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यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई° अनुमानित } ने अपने पौरे आत्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोड़ा है, तथापि उनके संस्कृत ओर प्राङृतमें निबद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर श्रन्धोकी एक रम्ब 
श्रेणी भारतीय साहित्ये उनका एक महान्‌ व्यक्तित्वं स्थापित करती है । ( ह° याकोवी : समाराइन्वकहा 
्रस्तावना, विवलोधिका इण्डिका, नं० १९७, करूकत्ता १९२६, युखखालजी संघवी : समद माचा्यं हरिद्र, 
राजस्थान रियर सीरिज्ञ, सं० ६८, जोधपुर १९६३ } । यथपि उनका योगदान मुख्यतया जंनधमसि 
सम्बन्धित है तथापि भध्ययनके क्षेवमें उनका अधिकार व्यापक था । वह्‌ अर्धमागधी आगम ग्रन्योके सर्वप्रथम 
संस्कृत टीकाकार हँ । दूसरे दिङ्नागके न्यायप्रवे्चे पर उनकी टीका इस वातका स्पष्ट प्रमाणहकि 
उनकी वित्ता केवर धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं थी 1 तीसरे बदिक पुराण तथा दाशंनिक सम्प्रदायो 
प्र उनका महान्‌ अधिकार था, जसा कि उनके धूर्तास्यान तथा शास्त्रवार्तासिमुच्वयसे स्पष्ट ह । चौथे उनके 
प्रकेरणोसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे जैन सिदधान्तोकौ व्याख्या यहां तक कि संवदन ओौर आपृतिमें 
व्यापक विदरत्ता तथा नवीन बुद्धिको ला रहै थे, जैसा कि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता है 1 रपाचवे 
नि्वय ही उनका तलस्पर्षी मस्तिष्क अनेकान्त्की संचेतनासे दंत था, जिसने ठनेक जन सिद्धान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या की, पृथक्ताके लिए नीं भ्त्युत तुलना तथा यदि भावश्यक हमा तौ मन्य सिद्धान्तोके 
विवेकसे खण्डन करमेके किए ।! छठे वे एक कुरार कथाकार तथा प्रौढ धार्मिक गुर है 1 अन्ततः भारतीय 
खारित्यमें वह अपने पडदर्शनसमुच्चयमें छह दर्वनोकं संक्षि सारको प्रदान करने वाके व्यक्तियोमे भश्रगामी 
व्यक्ति हं । 

वामान्यतया भारतम धार्मिक दार्शनिके यपत दर्शनके अतिरिक्त जन्य सिदान्तोका अध्ययन, 
सत्यकी लौजके सन्दर्भे तुलनात्मक भव्ययनके क्तिए्‌ उन्हं समक्षनेकी पेक्षा उनकी मालोचना या खेण्डनके 
किए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद हँ । उनका षड्दरंनसमुच्चय छह दरानो- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जन, वैरोपिक तथा जमित्ीयका आधिकारिक विवरण देने वाखा प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह हँ । उनकी परिगणना ङदिवादियोसि भिन्न है ओर यह वास्तवे सम्पूर्णं भारतीय धर्म-दर्शनोकि 
विवेचनकी दुष्ठिसे विस्तुत हं \ 

टस प्रकारक सार संग्रह छिखनेके विचारका अपना महत्त्व है भीर पण्डित दलसुख मारुवणियने 
अपनी हिन्दी प्रस्चावनामें इसका विवरण दिया ह कि इस प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ लिखे गये । 

ह्रिमदरके पद्दर्शनसमुज्चयकी गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हए भौर उनकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पर्यास विस्तृत है । उनकी व्यास्यामे हरमे प्राप्य कतिपय विवरर्णोकरी अपनी विरोषताएं हँ । 
वै सन्‌ १३४३ से १४१८ के वीचमे हुए । उनके तथा उसकी कतियोके विषयमे भावश्यक विवरण पण्डित 
भ्ाखवणियाकी हिन्दी प्रस्तावनारमे दिये गये हँ । गुणरल्नसूरि इत तरक॑रहस्यदीपिकाके अतिरिक्तं सोमिलक 
कृत धुवति तथा अज्ञात केलककी अवचूणीं भी प्रस्तुत संस्करणमे शामिल की गयी हं) 

पड्दर्शनसमुज्चय मीर तकंरहस्यदौ पिकाने वहत पहलेते प्राच्य वि्याविदयकरा ध्यान आकषित किया 
है, क्योकि हुरिभ्रकी करति भारतीय दर्चनोका एक अच्छा गुटका है नीर गुणरलकी टीका उसकी एक 
सुरुलित व्याख्या ह 1 एफ हालने पड्द्शंनसमुच्चय तथा चारितरिहगणि कृत इसकी वृक्तिका उर्लेल ए 


षड्दशंनसमुच्चय 


कनदीग्यूशन ट्वडस्‌ एन इण्डेक्त टु दि विविलियोग्राफी माफ द इंडियन फिटासफीकछ सिस्टम, कककत्ता 
१ ८५ ९ किया है 1 उसके वाद एफ० एल० पृरेने हरिभद्रकं विपये कुछ ॒सूचनाएं संगृहीत कीं तथा मूर 
मौर टीकाका अध्ययन जारी रखा । जिओोरनारु उखा सोाष्रटिवा एक्कियाटिका दटाङियन वाद्रुम १, पृष्ठ 
४७-७३, वाम ८, पृष्ठ १५९-१०७, वादुम ९, पृष्ट {-१२, वादूम १११ पृष्ठ २२५-३६, कटोरेन्न १८८७ 
१८९५-९६.९९ ) । एर० सुमआरीने इसके एक भागका इटाछियन अनुवाद एदियाटिक सीसाद्टी माफ 
इटलीके उपर्युक्त जरनेल भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्न १९०४८ मे प्रस्तुत किया तया वादर्मे उन्दनिं 
गुणंरत्नकृत टीकाकफे साथ मूलका सम्पादन विवूलोयिका इण्डिका, कलकत्ता १९०५ मृ किया । 

कछ समय पूर्वं डं० के° एस ० मूतिने इसका नोदूसकं साय -अंगरेजीमे अनुवाद क्रिया ह भोर ए 
कम्पेण्डियम आफ सिक फिलासफीज "के नामसे टैगोर पच्छियिग हाउस, तेनाली १९५७ मे पभ्रकाचित 
किया है । | | - “ 

स्वर्गाय पण्डित महेन््कुमार उन कतिपय नैसर्गिक प्रतिमादारी विद्टानोमे-से एक ये, जिन्देने हमें 

लैन. न्यायके अनेक ग्रन्थोके आदर्शं ॒संस्करण दिये । जंसे न्यायविनिश्वयविवरण माग {-२, राजवात्तिक 
भाग १-२ भौर सिद्धिविनिश्चय भाय १-२ जो इस ग्रन्थमाला में प्रकाधित हं । उनने सिघी जन सीरिज, 
वम्धई १९३९ के लिए अकलकग्न्यत्रयम्‌ तथा माणिकचन््र दि० जेन प्रन्यमाला वम्बरई्‌ १९४१ के किए 
न्यायुकरुमुदचन्द्रका सम्पादन किया । ओौर निणयसागर प्रेस, वम्बई्‌ १९४१ क किए प्रमेयकमलमा्तण्डका 
सश्प्रादन किया। ये संस्करण उनकी दुरुह्‌ प्रन्योकी तलस्पर्शी विटरत्ता को न्यक्त करते है मौर उन्टनि 
पं सुष्धलालजौकी प्र॑रणासे तुरुनात्मक टिपणोकी जो. परम्परा उद्भावितं की वहं उनकं समस्त भारतीय 
्ञा्के विशार अध्ययनकी साक्षी हं 1 उनके दूःखद अवसानके समाचार सुनकर प्रो° ठं० ई० फ्राउवालर्मर, 
जास्टिया, ने उनके विपयमें मुषे लिलता था ( उनका प्र ७-३-१९६० ) "पण्डित महेन्धकुमारजीका निधन 
जैन विद्याकं किए एक बहुत बड़ क्षति हं ।.वे आद्चर्यकारी विदत्ताकं धनी एक अच्छे पण्डित ये ॥' 

स्व० पं० महेन््रकुमार जी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद सहित पडदर्शनसमुच्चयका गुणरलं 
तथा सोमतिलककृी टीकाों तथा अज्ञात कर्तृक. मवनूणिके साथ यह्‌ संस्करण प्रकादित करते हए ग्रन्थमाला 
सम्मरादकोंको हादिक प्रसन्नता है । पण्डित दलसुख मालवणियाने पण्डित महेनद्रकमारनी की सामग्रीका प्रेखकं 
लिए पुनरवलोकन किया तथा वतमान रूपमे इसके प्रकाशनक लिए महतो सहायता कौ । उन्टोनि हिन्दीमें 
विहत्तापूर्णं प्रस्तावना भी छिखी हँ । यह सन्तोपका विषय हं कि हम दोनोके समान मित्र पण्डित महेन््रकुमार- ` 
जी.का, यह म्न्य समुचित रूपम _ उस प्रन्धमालामें प्रकाशित हो रहा ह जिसके अ्रारम्मिक विकासकी 
शुरूगात स्वयं उन्दीके हाथों हुई थी । 

- . ..हम श्रोमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी तथा उनकी बिदुपौ पत्नी श्रीमती रमाजीके प्रति अपना 
भाभार व्यक्त करते ह जो दस . गरन्यमाराकौ भ्रगतिमें गहरौ खनि छेते तथा एसे ग्रन्योके प्रकाशनक किए 
उदास्तापूवक सहायता करते ह । हम ॒पं० दलसुलख मालवणियाके उदार सक्रिय सहयोगके किए 
माभारीहं 1. , | | 
.. हम धी रकषमीचनदरनो जनको सोत्साह्‌ मार्गदर्धनके किए धन्यवाद देते है तथा डं गोलचन्द्र -जैन- 
१ त एकसे अधिक तरहसे इस प्रकाशनमें सहयोग क्या, विशेष रूपमे अनुक्रमणिका आदि तैयार 


कोल्हापुर -- ` | 
१० फरवरी १९७० --हीरालाल जेन 
- --आ० नेऽ उपाध्ये 


घ्रस्ताकना 


प° दलसुख साख्वणिया 
डायरेक्टर, ला० ३० भारत्रीय सस्कृति विदामन्द्र, अहमदावाद्‌ 


प्रास्ताचिक 


पड्दशन समुच्चये मूर ओर गुणरलङृत टीकाका अनुवाद श्री पं० महेनरकुमारजी ने ता० 
२५-६९-४० चार वजे पूरा किया था एसी सुचना उनकी पांडुङिपिसे मिलती ह । ओर टिप्पण 
किलनेका कायं उन्होमे ई० १९५९ मे अपनी मृत्यु ( ई० १९५९ जून ) के कुछ भास पुवं करिया एसा डं 
गोकूल्वन्रजीकी भूचनासे प्रतीत होता है । टिप्पणीके लिलनेमे डं° गोकरुलवन््रजीने सहायता कौ थी एसा 
भी उनसे मालूम हआ ह ।* अनुवाद करके उन्होने छोड रखा था ओरं प्रकारककी तरार थी यह तो मे जनता 
हे । किन्तु सेद इस वातका ह कि उनके जीवनकालमें इस ग्रन्थको वे मुद्रित रूपसे देख हीं सके 1 ओरं इस 
कार्यको मिव्रकृत्यके रूपमे करनेमे दुःखमिधित सन्तोपका अनुभवं मै कर रहा हं 1 

उनकी जो सामग्री मुशे मिली उसे ठीक करके, यत्र-तत्र संशोधित करके मनं मरेस-योग्य वना दी 
थी । कुछ पृटके भरफ भी मैने देखे ओर पूरे ग्रन्थके प्रूफ मद्रण-कार्य शीघ्र हो इस दृष्टस मेर पास सेजे नहीं 
गये । आनन्द इसं वातका ह किं मेरे परम मित्रका यह कायं पूरा हौ गया । 

यह्‌ भी आनन्दका विषय है कि इसका प्रकारान भारतीय ज्ञानपीठ्से हो रहा हं । ज्ञा्पीर्के भारम्भ 
कारुमे ही उनका सम्बन्व ज्ञानपीठसे एक या दुसरे खूपमे रहा ह । अकरुंकृके कई ग्रन्थोका उद्धार प 
महेन्धकूमारजीने किया ओौर ज्ञानपीठने उनका प्रकाशन किया--उसपे दोनोकी प्रतिष्ठा वदी । इतने उत्तम 
रूपे भारतीय दर्यानोके ग्रन्थ प्रायः नहीं मुद्रित होते । तुखुनात्मक टिप्पणी दे कर दशंनग्न्थोका संपादन पूजय 
पं० सुखकाकजी ने चु करिया था । उसी पद्धतिका अनुसरण करके पृ० महेन््रकृमारजीने जिस उततम रीति 
उन गरन्थोका संपादन किया अर ज्ानपीठने उन सुन्दररूपसे छपा यह तो भारतीय दर्यं न गरन्थके प्रकारानके 
इतिहासमं सुवर्णं पृ ह । उन ग्न्थौके जरिये मारतीय दर्शनोके तुलनात्मक अन्ययनको प्रगति मिरी हं--यं 
निःसंशय है 1 पं० महेन्धक्रुमारजी जीवित होते तो प्रस्तुत षड्दर्शनसमु च्चयको प्रस्तावना कैसी लिखते यहं 

नहीं कहा जा सकता किन्तु यहाँ जो छ्खा जा रहा है उससे तो बढ़कर होती--इसमे सन्देहं नहीं हं । 

| पडदर्शनसमुच्चय आर उसकी वृत्तिके संशोधनमे उपयुक्त हुस्तप्रतियोके विषयमे मेरे समक्ष पं० महेन्द ˆ 
कूमारजीके दारा लिखितं कोद सामग्री नहीं मायौ भतणएव यह्‌ कहना कठिन है कि उन्होने तत्‌-तत्‌ संज्ञाभोकि 
दारा निर्दिष्ट कौन-सी प्रतियोका उपयोग क्या हं । किन्तुं इतना तो तिदस्वित है कि उन्न अच्छी हस्त 
प्रतियोकां उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थक संशोधनमे किया है भौर उसे शु दध करनेका पूरा प्रयल्व कियाह)। 

उनके द्वारा संपादित अन्य म्रन्थोकी तरह दसम भी उन्होने महत्वपूणं तुखनात्मकं दिप्पण अन्य प्रन्थो 
उद्धृत किये हैँ । संकेत सूचके आधारपरे एक ताक्िका तैयार की गयी है जिससे वाचकको पता रगेगा 
कि प्रस्तुतं ग्रन्थक संशोधनके छिषए उन्होने कितना परिश्रम किया है । उन्होने विविध अ्रन्थोके कौनसे 
संस्करणोका दिप्पणीमे उपयोग किया है--यह भी परता कगा कर निरिष्ट करिया गया है 1 


चि ह मदां 

, , १. "पडदर्यन समुच्चय” युज राती अनुवादक : श्री चन्द्र्सिह सुरि, भ्रकाशक-जन तत््वाद्र सभा, अहमना- 
वाद, ई० १८९२; अष्टकप्रकरणके साथ, प्रकक : स्ेमचन्द्रात्मजौ नारायणः, सुरत, ई० १९१८; 
हसिभद्रमूरिजिन्थमाकामे प्र ० जैन धर्मपरसारकं सभा, भावनगर, विक्रम सं० १९६४ ( ६० १९०७ } 1 


६ षड्दरनसमुच्चय 


प्रस्तुत ग्रन्थे परिगि्टरूपसे मणिभद्रकृत संक्षिप्त टीका भीर अनातकर्तृक अवचूरि भी मुद्रित को गयी 
है ! उलका संशोधन भी पं० महेन्दकरुमारजीने किया था 1 मणिभद्रकृत टीका वस्तुनः स्रौमतिककमुरिका रचना 
ह यहं स्पष्टीकरण करना जरूरी ह ! इसकी चर्चा आगे कौ गयी ह । 

उन्होने इस ग्रन्थकी प्रस्तावना च्खी थी कि नहीं यह पता नही खत्ता! जो सामग्री मेरे समन 
आयी उसमे तो उसकी कोई सूचना ह नही । अतएव मने प्रस्तावनाके स्पमं धट न्वसि देना उचित 
समन्या हं । 

जानपीटकै संचाटकोने मित्रकृत्य करनेका यह शुभ अवसर दिया एतदर्थ मेँ अ्रन्यमान्धाके संपादकः 
ओर न्नानपीठके संचालकोका भाभारी हुं । 


षडदशंन 


दर्भनोकी चह संख्या कव निरिचित हुई उसका इतिहासे पक्का पता नहीं खगत । वियास्यानो- 

फी मिनतीके प्रसंगमे दर्गनो या तककी संख्याक चर्व होनेकगी णी उतनादह्ी कहा जां तकता ई। 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७-१-२ ) मेँ अन्ययनके अनेक विपर्योको गिनतीमं वाकोवाक्यक्ा उन्छेयं मिता ह । 

उसका" अथं हं वाद-प्रतिवाद । परन्तु अर्थभास्वमे आन्वीदिकी जादि चार्‌ ही विद्यायोका उल्छेम ह तथा 
आन्वीधिकी विद्यमिं भी सांख्य, योग ओर छोकायतोको उन्छेख हं तथा आन्वीक्षिकीके विपयमे कहा ह 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ 1 आधयः सर्वधर्माणां चम्वदान्वीकिको मता ॥ 


स्मृतिर्योम याज्ञवत्वयस्मृति ( १-३ ) मं १४ विद्यास्थार्नोको भिनाया ई, उनमें केव न्याय गौरः मीमांनाका 
उल्लेख ह । पुराणोमे मी जहां विचागोका उस्लेक् हँ वरदां भ प्रायः याज्ञवल्वंयस्मृतिका बनु्चरण ह । 
किन्तु स्यायभाष्यकार वाह्स्यायनने तो न्यायसास्त्रको ही आन्वीक्षिकी चिद्या माना है । उनका कहना है कि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थविभज्यमना- 


दीपः स्वेविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सर्वधर्माणां वियोटेशे प्रकीिता }1'" 
--न्यायभाप्य १.१ 
वात्स्यायत ते ठीके ही कंहा हँ क्योकि चयी हो या वार्ता या दण्डनीति--दन सभी वियाकरे चिपय- 
मे आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है--एेसा कौटिल्यका मत है--क््योकि आन्तीधिको हीके द्वारा अर्यात्‌ हेतुप्रयोय- 
दाय तीनों विच्यार्योका अन्तिम व्येय सिद्ध होता ह 1 सुलके_अवस॒रपर या आपत्तिके भवसरमभे बुदधिको स्थिर 
रनेवारी आन्वीक्षिकी ही दै1 परजाम, वचनम भौर क्रियामें वैसारय आन्वीकिकीके कारण ही आता हँ ! 
अतएव जान्वीधिकी सर्वविद्या्मोकी विया है । सव विच्याओकें छिए प्रदीप है सर्य या योग या लोकायत 
ये सभी जन्वीक्षिकीका आश्रय केकर ही अपनी वातको सिद्ध करते थे जदएव कौरित्यने भके उन तीनो- 
कर नाम जान्वीलिकमें गिनाया किन्तु उन तीनोका आधार आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायविद्या ही है । वे अरमाण 
न्याय या त्कका आश्चयं लेकर ही अयनी नात्तको सि कर सक्ते ह एेसा अभिमत न्यायभाप्यकारका ह । इस 
परसे हम कह सकते है कि कौटिल्यके समय तक भके ही न्थायास्तको पथक्‌ दर्ननके रूपमे स्थान मिला 
नहीं था किन्तु आन्वीश्षिकीके रूपमे उसकी सत्ता माची चाहिए । न्यायशास्जमे जव वैयेपिक दर्थनको समान 
तन्ते माना जानन र्गा तव वह्‌ सत्र विद्यायोका मावार खूप न रहकर एकं स्वतन्व दमेन वन गया । यही 





९- कोदिरीय अर्थशास्त्र--१-२ { कोंगङे ) । २. दिर मोफ धर्मनास््र भा० ५, प० ८२०, ९२९ 
११५२ 1 ३. सास्थं योगो लोकायतं चैत्यान्वीक्षिकी 1९०1 घर्मधिर्मो चय्यामर्थान्थौ वार्तायां नया- 


पनेयो दण्डनीत्यां वाव. चैतासां इेतुमिरत्वीकमाणा रोकस्योपकरोति व्यसनेऽध्यदये च य॒दधिमवत्याप- 
यति परज्ञावएयक्रियावैारचं च करोति 1 ११।--कौटिरीय अर्थशारव १।२ ! 


, भस्तावना ७ 


कारण हं करि पुराणों भौर स्मृतियोमें न्याय भौर मीमांसको पृथक्‌ गिनाया गया । इस प्रकार पुराण कर्मे 
न्यायः सास्य, योग, मीमांसा ओर कोकायत--ये ददानि पृथक्‌ सिद्ध हीते है 1 स्मृति ओौर पुराणोमिं विद्या 
स्थानों सास्य-योय-खोकायतको स्थान मिलना सम्भव भहीं था क्योकि उनका आधार वेद नहीं था । विन्तु 
महाभारत ओर गीते स्पष्ट ह कि दर्शनोमें सांद्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । ओर वे अवैदिक 
नही, किन्तु वैदिक दर्गनमें नामि कर चयि गये थे! इस प्रकार ईसाकी प्रारम्भकी शताब्दियौमें न्याय- 
वेरोपिक, सास्य-यौय, मीमीसा--ये दर्गन वैदिको पुथक्‌-पृथक्‌ रूपसे भपना स्थान जमा चुके थे । उनके 
विरीषमे जन, बौद मौर चार्वाक-ये तीन गचदिक दशन भी ईसा पूर्वं कराकसे वैदिके दाशंनिकोके किए 
समस्या स्प वने हुए थे । मीमांप्तामे कमं ओर नामके प्राधान्यकी लेकर दो भेदो गये थे। अतएव 
वैदिकोमे पटत्रके या पड्दर्भनकी स्थापना हो गयौ थी जिसमें न्याय-वैशेपिक, साख्य-योग ओौर पृवं गौर उत्तरः 
मीमांसा--ये प्राधान्य रखते थे । 

प्रस्तुत भ्रन्थमें पड्ददनोका विवरण ह॒॑किन्तु द्नोकी छह संख्या भौर उस छह संख्याम भी किच- 
किन दर्थनोकरा समावेग हँ--इस विययमे एकमत्य वह दीखता ! वैदिके दर्शनोकरे अनुयायी नब छ्‌ दर्शनी 
चर्चा करते है तव वे छह दर्गनोमें केन वैदिक द्नोका ही समवे करते हँ । किन्तु प्रस्तुत पडदरशंनसमुच्चयमं 
वैदिक-अवैदिक सव मिलाकर छह्‌ संख्या ह । -यह भी ध्यात देनेकी वाते ह किं द््नोको छहं शिननेकी क्रिया 
मी $सवो सनक प्रारम्भकी कई अताब्वियोके वाद ही शरु हई है । वाचस्पति मिशन एक वैरोपिकदरंनको 
छोडकर न्याय, मीमांसा--ू्व ओर उत्तर, सांख्य- मौर योग--इन प्चोंकी व्याख्या की । इससे यहं ततो 
पता कगता है किं उनक्रे समय तक छौं वैदिक दर्शन प्रतिष्ठित हो चुके थे 1 उन्होने वैशेपिक दर्शनपर पृथक्‌ 
छिखना इसचिए जरूरी नहीं सम्ञा कि उस दरनिके तत्त्वो का विवेचनं न्यायमें हो ही जात्ता हँ । वाचस्पति 
एक अपवादखूप वैदिक लेखक ह 1 इनके पहले किसी एक वैदिक केखकने तत्तदूर्भनोके प्रन्थोका समर्थन 
तत्तदर्भनोकी मान्यताके अनुसार नहीं किया केवल चाचस्यतिने यह नया मागं अपनाया भौर जिस दर्रानिपर 
लिखने वैडे तो उसी दर्शनके होकर किला । आचार्य हरिद्र ओर वाचस्पतिमें यहं अन्तर हँ किं वाचस्पतिं 

टीकाकारके पमे या स्वतन्नररूपसे विसेधी दर्श॑नका निराकरण करके तत्‌ तद्ददानोका समर्थन किया हँ ! 

जव कि हरिभदरने माव परिचय दिया ह 1 यह भी अन्तर है कि वाचस्पतिनै दर्शनोपर पृथक्‌-पृथक्‌ अरन्य छि 
किन्तु हरिभद्रने एक ही गरन्थमें चों दयनोक्रा परिचय दिया । यह भी ध्यान देनेकी चात्‌ ह कि वाचस्पतिके 
दर्गनोमि चार्वाक द्गनका समर्थन नहीं है भौर न अन्य मरवैदिक जैन वौदका । जव कि हरिभद्रने वैदिक- 
अरवैदिकं सभी दर्यानोका अपने गन्धम समावेश परिचयके छ्एि कर ल्ियाहै। आचर्य हरिभद्रने.वौढ, 
नैयायिक्‌, साख्य, जन, वैलेपिक. मौर लैमिनीय इन छह दर्शनोका समावेश पडदर्दानसमुच्वयमे किया ह । न 

दार्गनिकोमे प्रथम तौ यह्‌ प्रवृत्ति शुर हुई कि अपने विरोधी मतौका निराकरण करना । किन्तु अगिं 
चरुकर वैदिकोमे यह भ्वृत्ति भी देखी जाती"है किं सच्च अर्थम वेदके अनुयायी केवल चे स्वयं है गौर उनका 
ही दश्च॑न वेदका अनुयायी है, बन्य दर्नन चैदकी "दृह ततौ वेते ह किन्तु वस्तुतः घेद ओौर उरक मत 
उनका कोई सम्बन्ध सही । जवे स्वयं वैदिक दर्शनम ही पारस्परिक एसा विवाद हो तव अवैदिक दरीनोका 
तो ये वैदिक दर्गन तिरस्कार ही करं यह स्वाभाविक ह । इस भूमिका में हम देखते ह किं न्यायमजरीकार 
जयन्तं केवल वैदिक दर्मनोको ही तकम या न्यायमं समाविष्ट करते हँ मौर वौद्धादि अन्य दनेनोका वहिष्कार 
धोपित करते ह । यह भ्वृत्ति उनसै पहरके 'करुमांरिमे मी स्पष्टख्पसे विद्यमान हं 1 ओर शंकराचार्य 
भी उसका अनुकरण करते ह । विगेषता यहं है कि वे सांख्य-योग-बौदढ, वैरोपिक, जेन ओर न्यायदरनकी 
तथा क्तैव ओौर वैष्णव दर्शनोको भी वेद विरोधी प्रान्ते है । 





१. न्यायमंजरी प० ४। २. तन्तेवािक १,३,४। हिष्ट्री ओंम्‌ चमंशास्व भाग९ ५, प० ९२६ मं 
उद्धरण है । अन्य उद्धरण उस्म पृ० १००९,.१२६२ मेह। ३. ब्रह्मसूत्र शकरभाष्य २,१,१; 
२,१.३.२,१,११-१२९; २,२,९-४४ । 


८ पडदकंनसमुच्चय 


सांख्य-योग, न्याय-वैलेपिक ये द्शंन अपनी प्रारम्भिक अवेस्थामे वदिक बरे नदीं किन्नु उनको व्यास्या 
ओर व्यवस्था जैसे-लैसे होने गी वे अपनेको वैदिक द्ण्नोमि णामि करने खगे ओर अवने आममम्प्मे वेदको 
स्थान देने खगे! एक ही वैद परस्पर विरोधी दर्दनका मृट रवसे हो सकता ह--ठस विचारे विवगन 
साथ ही ये दर्गन एक-दूसरेको अवैदिके घोपित करने खगे थे ! भौर केव अपनेको ही वदिकः द्रे भिनने 
लगे थे । किन्तु वेदको नाना ग्याख्याएे हर ह॑ भौर हो सकती हस विचारकः विकायके त्ायये टी दमन 
अन्य दर्गनोको भी वैदिक दन मानने लगे थे--पेसा भी हम कह सक्ते ह ! दस्त विचाग्के मृन्ेे कीदतिः 
यनेक द्नोकी उपस्थिति भी एकं कारण हौ सकता हं । क्योकि बौद्ध द्म॑नोके विविष मेदे दुग, उनके वराद 
ही परस्पर विरोधी होकर भी वे वैदिक दर्शन ह रेमे विचारकी भूमिका वदिकोमें हम देत ह । ओर्‌ वदिगः 
दरनोकी गिनती भी उस भूमिकाके वाद देखते ह 1 वैदिक दमन च है--म चातव उत्देस जयन्तम दुम 
पाते ह किन्तु उनके पूर्व भी पटूतकं या पददर्नकी प्रसिद्धि हो चूको वी । आगे चलकर चीदोरिः दणनमेदगेः 
विपयमं बौद्ध टीकाकारोने यह स्पष्टोकरण करना गुरू किया कि ये द्णनभेद्र अधिकारीमेदम ह 1 स्वयं 
नुद्धके उपदेगकरो केकर जव ये विविधं विरोधी व्याख्याएे होने ल्मी तोप्रष्न होना स्वामाविङ्हीषाकि 
एक ही भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी वतोका उपदे केसे दे सकते है ? मके उत्तरम यद्र नी बूना चुन 
हुआ कि ये उपदेण अविकारी भेदे भिन्नं थे अतएव इन उपदे्भोमिं विरो नही । अतएव बौद्धोतिः वर्मनभेगेमि 
भी परस्पर विरोध हीं 1 किन्तु अधिकारमेदसे ही उन दर्दनाक प्रवृत्ति हुईं है पेना नमसना चाष 1 
दर्शनमेदक्रा यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधो वैदिक दर्गनोके विपये भी होते लगा~-यह्‌ एम सर्वदर्मननग्रह्‌ 
जैसे अ्रन्थोसे जन सकते ह । 


पड्दशनसमुच्चयको रचनाभुमिका 


वेदसे लेकर उपनिपदो तकं भारतीय चिन्तनधारा उन्मुक्त पते वह रही थौ 1 अनेकः आर्मो मौर 
भतिष्ठानोमे अनेक ऋपिमृननि ओर चिन्तक अपने-अपने विचार लिप्यों बौर जिज्नामुके समक्ष रय शै वे । 
उन विचारोकौ भ्यवस्था थौ नहीं 1 भगवान्‌ बुद्ध भौर भगवान्‌ महावीरे वाद यह स्पष्ट हणा निः वैदरिदः आर्‌ 
अवेदिक एसी दो चारं मुख्य ह 1 अवैदिकोमें भी गोगारक आदि कई विचारक यें उनमे-मसे घौड, जन भौर 
चार्वाक आगे चलकर स्वतन् द्ननरपसे स्थिर हुए 1 वैदिकोमें भी कई शामारं स्पष्ट हुई \ ओर मांस्य-योग, 
न्याय-वेजेपिकं ओर मीमांसा ( कर्ममीमांसा, ज्ञानमीमांसा अधवा पूवंमौमासा गौरः उत्तरमीमांमा ) लादि 
देन स्थिर हुए 1 इनमे-ते सास्य-योग भौर न्याय-वैगेपिक प्रारम्भे अचैदिक दनि थे विन्तु वावमे 
वैदिक हो गये । | 
वस्तुतः देषा जाय तो विविध दर्षन एक ही तत्त्वको अनेक रुपे निरुपित करते भे । अत्तएते चैमा 
भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेक -दृ्टिचिन्दु थे--यह स्पष्ट है । चिन्त ये दार्मनिक अयने ही 
मतकरो दृढ करनेमे लगे हुए थे ओर अन्य मतोके निराकरणमें तत्परं थे । अतः उन दा्॑निकोसे यह आसा 
नहीं को जा सक्ती थी कि वे अनेकं द्ठियोसे एक ही तत्त्वका निरूपण करे ! नैयायिकादि सभी दर्भन 
वस्तु तत्वकी एक निरिचत्‌ प्ररूपणा जकर चङे थे ओर उसी ओर उनका आग्रहं होनेते तत्‌-तत्‌ दर्मलकी 
सृष्टि हो गयी थी । तत्‌-तत्‌ दर्गनके उस परिष्कृत सूपसे बाहर जाना उनके छिए सम्भव नहीं धा । 
जन दार्शेनिकोके विप्रयमे एसी वात नहीं है । वैं तो दार्शनिक विवादके क्षेमे वैयायिकादि सभीं 
दजनोके परिष्कारके वाद अर्थात्‌ तीसरी शतके वाद आये 1 अतएव वै अपना मार्ग निश्चित करनेमे स्वतन्य 
थे ओर उनके किए यह भी सुविधा थो कि जैनागम ग्रन्थोमं वस्तुविचार नयोके द्वारा अर्थात्‌ अनेक 
दृ्ियोसे हुमा था 1 जैन आगमो मुख्यरूपसे द्रव्य, कष, कार मर भाव इन चार दृष्टियोसे तथा दृ्याथिक 
गौर्‌ पर्या्याथक्‌ नयोके दारा विचारणा करनेकी पद्धति असनायी गयी "है । इसके लावा व्यवहार जरं 
निश्चय इन दो नये भी विचारणा देखी जाती हं 1 इनं जागम अ्रन्थोकी जव व्याख्या होने रमी तव 


प्रस्तावचा ९ 


सात्‌ नयोका सिद्धान्त विकसित हमा । यही समय ह जवसे केकर जनदरानिक भारतीय दर्खन क्षेत्रमे भो 
वाद-विवाद चक रहा था उसमें क्रमते शाभि होते गये । परिणाम स्वरूप विविध सतो वीच अपने मतः 
का सामजस्य क्ता हं नौर कसा होना चाहिए--इस विषयकी भर उनकी दृष्टि गयी । यह्‌ तो स्यष्ट हो 
गया कि वे, जव द्रव्याधिक दृष्टस वस्तुविचार करते है तव वस्तुको नित्य ` माननेवाले दार्शनिके उनका 
एेकमत्य होता है भौर जव पययिवुष्टिसे . विचार कते है तव वस्तुको अनित्य माननेवार कद्ध रेकस्य 
हीता हं । भतएव इस वातको लेकर वै -दशनोके अन्य विचारोसि भी परिचित होनेकी मावस्यकताको 
महसूस करनं रगे ओर अन्य दर्शनोसे जन दर्शनका किन-किन वातोमे मर्तक्य भौर विभेद है-- इसकी 
तक्ाशम भ्रवृत्त हए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप -जंन आचा्यमिं अपने नयसिद्धान्तका पृनरवेक्षण करना 
जरूरी हो यया । तथा भन्य मततोका सही-सही जान भी आवश्यक हौ गया । इस अततिवायं आत्र्यकतां 
कौ पूति नयसिद्धान्तकी समयानुकूरु व्यास्या करके की गयी भौर अन्य दर्शनोके विषयमे सही ज्ञान 
देनेवाे प्रकरण कि्कर ओर अन्य दर्भनोका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी की गयी । इसी प्रवृत्तिके 
फल आचार्यं हरिमद्रके पड्दर्शनसमुच्चय भौर शास्ववार्तासमु च्चयमे हम विभिन्न पसे देखते है । इन दोनो 
गरन्योको अपनी-अपनी क्या विशेयता ह॑ यह्‌ हम आगे कहे । किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार बनी यह्‌ 
रथम वताना जरूरी ह । अतएव इसीकी चर्चा यहाँ की जाती ह । 
नयोके विषयमे सर्वप्रथम . आचाय उमास्वातिने प्रश्न उठाया है कि एक ही वस्तुका विविध पसे 
निरूपण करनेवाके ये नय वया तन्वान्तरीय मत हँ या अपने हौ मतम ्रष्नकर्तामोने अपली-अपनी समुश्चके 
अनुसार कुछ मतभेद खड जये दहै? उत्तरदियादहैकिन तोये नय तन्ान्तरीय मत है ओर न ये अपतत 
ठी मतके लोगोने मतभेद सड कयि हँ । किन्तु.एक ही वस्त्रक जाननेके . नाना. तरीके द । पनः प्रदनं किया 
कितो फिर एक ही वस्तुके विपये नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोमें परस्पर विरोध कयो नहीं ? 
उत्तरमे स्पष्ट कियाद किएक ही वस्तुको अनेक वृष्टियोसे देखा जा सकता ह अतएव इनमे विरोधक अव- 
काठ नहह) जैमे एक ही वस्तु नाना प्रकारके जानौते अनेकप देसी जा ` सकती हं वसेही नाना 
तयोते उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता हं--उसमे कोई विरोष नहीं । 
स्पष्ट ह किं विविध नयोके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी दारा--मर्थात्‌ जेनध्मके 
अनुयायी द्रास नाना प्रकारके अध्यवसाय = निर्णय हं । उनका सम्बन्ध प्रवादीके मतोसे नहीं हु-रेसा 
स्पष्ट जभिभध्राय भाचा्यं उमास्वतिका है । किन्तु चिन्तनशीख ग्यक्तिको भाचार्यं उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्तोष हौ नरी सकता । क्योकि दार्शनिक वाद-विवादके कषेत्रम परस्पर एसे करई विरोधी मत वहं देखता हं 
आर उनका साम्य जैनोके द्रारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोके साथ भी वह देखता ह, तव नयोका जैनेतर 
मतोते सामंजस्य या संयोजन विठानेका प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता । इसी प्रक्रियामे-से प्रथम तो - 
सर्वदर्शनोका अस्यास वद्नेकौ ओर जैनाचार्य प्रवृत्त हुए ! भौर उसके फलस्वरूप नय ओर जेनैतर विविध 
मतौका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकेता है इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू हई । 
विचारणामें अग्रसर भाचार्यं सिद्धसेन दिवाकर हए ठेसा जान पडता ह । विक्रम चौथी-्पाचवीं 
दातीमें होनेवाके चार्यं सिद्धसेनने ३२ दात्रिशिकाएं छिली हैँ उनमे-ते ८वीमें जुत्पकथा, वरीमे वाद, ९वीमें 
वेदवाद. श रवीमिं न्यायदर्शन, १३वीमें सांख्यदर्यन, शथ्वीभे वैरोपिकदर्शंच, श५वीमें वौद्रदशंन, १०बीमे 
` योगविद्या, १६बीमे नियतिवाद आदि जैनेतरदर्शनोंकी चर्व की है । भौर, सन्मतितकेमं नय गौर चयाभास- 
सुनय-दर्नयका भी स्पष्टीकरण करके नयोमें तयी विचारणाका सूत्रपात कर दिया है । द्र्व्याथिक्‌ भौर पर्या 
या्धिक्‌ ये दोनो नथ भपने दर्टिविन्दसे विचार करे यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जकर एसा 
आग्रह रस कि वस्तुका यही एक रूप ह तौ प्रत्यक्‌ मिथ्यादृष्टि होगे ( १,१३ ), किन्तु यदि दोनो नय अपन 
विपयका विभाग करके चरे तो दोनों एकान्त मिकुकरे अनेकान्त वन जाता ह ( १,१४ }) ! प्रत्यक्‌ नय 








१. तत्तवार्थभाष्य--१,३५ । 


॥ 


१० वड्दरशनसमुच्चय 


कण 


ये 
स्वपश्चके साथ ही प्रतिवद्ध ह किन्तु यदि वे परस्परकौ पेश्ा रशे है तौ सम्यम्‌ हौ जातिदरु( ! ०२ ). 
दोन नय माने नाणे तत्र -दी सार -मो कौ व्ययस्य. चश -ह अन्धथा ५ ( १,१७-२० ) । जान 
तिद्ेनमे अपने इस मलकी पुटके कि सुन्दर उदाहरण दिया ह । उत्करा निवन भी जर रो द) ट 
कहा है किं कितने ही मूल्यवान्‌ वैद्यं अदि मणि ठो बिन्तु जवततक व पृवद्ूपृथ ह रलावचि केना म 
वंचित ही रहम । उसी प्रकार अपने-अपने मतके विपये यै नयं कितनी सुनिदिचत हा चिन्त जवल 
वै अन्य-अन्य पक्षो निरपेक्ष हं त. "सम्यग्दर्शन" नामे वंवित्‌ ही ग } जिक्न प्रकारे मनि जव जगन- 
अपने योग्य स्याने एक डोरे व॑ध जति है तज अपने-अपने नामको छोडकर्‌ एक शाव नामक चार्म 
करते है, उसी प्रकार ये सभी नयवाद भी सव मिलकर भपने-भपने वक्तत्यके अनुरूप वद्तुद्नम्‌ यास्य 
स्थान प्राप्त करके "सम्यग्दर्शन" नामको प्राप्त कर ठेते ह मौर अपनी विप सङकर परित्यागे करते र) 
( १,२२.२५ } ! यही अनेकान्तवाद है ) . | 
स्पष्ट ह कि सन्मतिकार सिद्धसेनके मतसे नर्योका सुनय भीरं र्नव एसा विभागे जन्म द तात्य 
इतना ही है किं अन्य दर्श्नेके जो मत ह यदि. वे भनेकान्तवादके एक.वया स्पत र तव्‌ स ~ क्रे छक रजत स्पते द तव तौ नुन्‌ ई, 
न्यथा दरनुय । बर्हति नयवादके साय अन्य दार्धनिके मतक संयोजनकी प्रक्रिया गुट हद्‌ 1 स्वय तिद्मेन- 
ने इस प्रक्रियाका सूचपात्त भौ इनं शन्दोमे कर दिया है-लित्ने वचनम ह उतने द्धा नयवाद. । जग 


मि 


जितने . नयवाद है उतने ही _परसमय = परमत दं । किदन द्रव्यार्थिके नवका वक्यं है, भीः 
शुद्धोदनतनयका वाद परिृदध पर्यायधिक नयका वक्तन्य है! तया_ उलूकं ( वैशेषिक ) मनुमे दोनो नस 
स्वीषत ह फिर भौ ओ सभी ्यात्वः ह र्ीकि मप भी यें सभी 'भिय्यात्व' ह क्योकि अपने-अपने विपयको प्रिन्य देते दै ओर्‌ परस्पर 
निरपेक्ष ह । सा्सश्च किं यदि वे अन्य मतसापिक हों तेव दौ म्य्दर्थन' संजाके सौम्य ह, जन्या 
नहीं { २,४७.४९) } 1 । 
सिद्धरेतकी इस सुचनाको केकर तत्कारीन सभी मतौका संग्रह्‌ विक्रम र्पाचवीं पनाक पूर्वाधमें 
आचार्यं सल्लवादीे अपने नयचक्तमे कर दिया है । मल्छवादीका यह्‌ प्न्य भपनें कार्की अद्वितीय शति कूदी 
जा सकती है ! वर्तमाने अनुपरब्य ग्रन्थ ओर मतोका परिचय केवल टस नयचक्रम सलिए मिरता ह ई 
आचार्य मल्लवादीसे अपमे कालतक विकसित एक भी प्रधान मतको छोड नहीं । मतएव अपने-अपने मतक 
परदश्ित्त करनेवाके तत्‌-तत्‌ दर्यनोके प्रन्थोकी अपेधा सर्वसंग्राहक यह ग्रन्थ पदुदर्ननसमुच्चय जेप शरन्योक 
रव भूमिका रूप वन जाता ह । तयचक्रकौ रवनाकी जौ विदेयता हं चहु उसके नामे ही सूचित हौ जाती ह 1 ˆ 


नयक अर्थातु तत्काटीन नाना वादका _ यहं चक्र है । चक्रकी कत्पनाक्रे पौरे आचारयकरा जाश्चय कहं हक 


कोई भी मत अपने-आपमें परणं नही. भी मत भपने-आपमे पर्णं नहीं दै। जिस प्रकार उस मततकौ स्थापना दीति हौ सक्ती हं उसो 


प्रकार उसका उत्थापनं भी विरुद्धं मतकी दलीकूति हौ सकता है ) स्यापना-उत्थापनाका यह्‌ चक्र चरता 
रहता है । अतएव अनेकान्तवादमें ये सत यदि अपना उचित स्यान परास करे तव ही उनका मौचित्य दहै, 
अन्यथा नहीं । इसी आरायकौ सिद्ध करनेके किए भाचार्थने क्रमशः एक-एक मत्त केकर उसकी स्वापना की 
है शौर अन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना कौ गयी है । तव तीसरा मत उसकी ` 
भी .उत्थापना करके अपनी स्थापना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जव. अपनी स्थापना कृरता ह तवं 
प्रथम मत उसका निराकरणं करके सपनो स्थापना करता है--दस प्रकार चक्का एक परिवर्तं पूरा हभ 
न्तु चक्का चरूना यहीं समाप्त नहीं होता, पूर्वोक्तं भक्रियाका युनरावत्त॑न होता है । 

` अपने-कषिके' निन म्तौका संग्रह नयचक्रे ह वेये है--अन्नानवाद, पुष्पा, नियतिवाद्‌, कालवादः, 
स्वभाववाद, भाववाद, शरकृतिःमुखयवाव, हेवरवाद, कर्मवाद, दरव्य-करियावाद, पड्पदार्भुवाद, स्या्राद, शव्या 


„दत्‌, ज्ञानवादः. सामान्यकाद, _अपोहवाद, भवक्तव्यवाद, रूपादिसमदायवाद, कभ्रणिकेवाद, शन्यवाद--इन मख्य 
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. = । सरभो नय मिथ्यादृष्टि दतै ह यदि 
र्मम वन जाता है यदि अपनो दष्ठिका हौ भग्रह हो ( १,१५ ) 





पेना णन मनम्गककम, 


१. इसके विशेष परिचयके किष देखो, आगमयुगका जैनदर्नि ( जागरा } ० २९६ ! 


प्रस्तावना ` ११ 


वादोके अलावा गीण भौ अनेकवादोकी चर्चा देखी आ सकती ह जैसे कि प्ध्यक्षट्रण, सुत्कार्य-असर्व्वार्य 
वराद आदि! 


नयचक्रके नेयविषयक सत्तका सारी यह है किं अंशे किया हा दर्ोन सय है अतएव वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सकता । उसका विरोधी दर्शन भी है यर उसको भी वस्तुदशचंसमे स्थान मिलना चाहिए 1 
उन्होने उस समय प्रचरित विविध भर्तोको मर्थत्‌ विविध जैनेतर मतोको ही नय माना गौर उन्दीके समुहको 
जनद्ान या अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभास हैँ ओर अनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सत्निहितं होकर नय है । । 


स्ष्ट ह कि आचार्यं उमास्वातिकी नयकी समञ्च गौर आचाय मल्ल्वादीकी नथंकी समक्षम अन्तर है ¦ 
उमास्वात्ति नयोको परमतोसि पृथक्‌ ही रखना चाहते है वहीं मल्ल्वादी परवादो-परमतौको ही नयचक्रम 
स्यान देकर अनेकान्तवादकी स्थापनाका प्रयल कैरते हँ । नयचक्रका यह प्रयत्न उन्हीं तक सीमित्त रहा । 
केव नयभासोके वणनमें परमतोको स्थान दिरनेमे ये निमित्त अव्य हुए । अकलकसे केकर अन्य सभी 
जंनाचायनि नयाभासके वृषठान्तरूपसे विविध ॒दर्नोको स्थान दिया है किन्तु नयोके वर्णनमे केवर जैनद्ष्टि ही 
रखी हई । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोड़ा नहीं है । | 

यहा यह्‌ भी प्रास्गिकं क्‌ देना चाहिए कि विरोपावेश्यकके कर्ता आचार्य जिनभद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत हँ कि विविध. नयोका समुह ही जैनुददलि है-{ गा० ७२ ) ! किन्तु उन्होने भी . नयवर्णनके 
प्रसंगमे नयशूपसे अन्यदीय मतका विरूपणं नहीं किया - किन्तु जंनसम्मत नयोका निरूपण किया ! इस अर्थमें 
वे उमास्वातिका अनुसरण करते ई, नयचक्रका नहीं । सारांश कि इतना तो सिद्ध हुमा कि. स॒र्वनयोका समूह 


दी ज॑नदर्शान या. सस्यग्दर्न हो कता ह । यही सतत सिद्धसेनने भी स्पष्ट खूपसे स्वीकृत किया था । 


षडदशंनसमुच्चय मोर शास्ननातसिभुर्चय 
साचार्य॑ हुरिमप्रने ये दो ग्रन्थ लिखे । उन दोनोमे उनकी रचनाक दृष्टि भिन्न-चिन्न रही ह । पड्‌- 


दइनिसमुच्वयमं तो चछ्हो दशंनोका सामान्य परिचय करा देना ही उष | दरनेकिा सामान्य परिचय करा. देना ही उषिष्ट. ह । इतके विपरीत शास्त्रवार्ता- 
समुच्चयमें जैनदृष्टिसे विविध दर्श्मोकां निराकरण करके जैभदर्शान ओर अन्य वर्दोनोमे मेद मिटाना 
हो तो तद्दर्शने किस प्रकारका संशोषन होना जरूरी है यह निर्दिष्ट किया ह 1 भर्थात्‌ जैनदंनके 
साथ अन्य-अन्य दर्शानोका समन्वय उन दनम कुछ -संगोधन किया जायतो हो सकता है--इस 
ओर इयाय आचार्यं हरिभद्रने किया है । नयचक्रकौ पदति ओर श्ास्व्रवार्ताकी पद्धति .यह मेद है कि 
नयंचक्रमे प्रथम एक दर्नको स्थापना होनेके वाद उसके विरोधमे अन्य दर्शन संड़ा होता है भौर उसके 
मी वितेध्े क्रमशः अन्य दरश्न--इस प्रकार तत्कारके विविध दरनोका वावत देखकर सल्छवारीने एक 
दर्शनके दिरोधमे अन्य दर्दन खडा कियाहै भौर दशनचक्रको रवनाकी दहं । कोई दंत सवथा प्रवे 
नहीं गौर कोई दन सर्वथा निर्वे नदीं । यह चित्र नयचक्रम ह ! तव शास्नवातासिमुश्चयरमे अन्य सभौ 
दर्शन निर्वख ही है भौर केवल जैनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना है 1 दीनो प्रन्योमे समग्रभावसे 
आ रतीय दर्नोका संग्रह है ! नयचक्रे गौण-मुस्य समी सिद्धान्तोका भौर शास्त्रवातमिं मुख्य-मुख्य दशनोका 
ओर उनमें भी उनके मुख्य सिद्धान्तोका ही संग्रह ह । 

जिस रूपमे आचार्य हरिभद्रते दशनोकी छह संख्या मान्यं रली ह वह्‌ उनकी ही सुल है । सामान्य 
रूपसे छह दर्शनोमे छह वैदिक दर्शन ही गिने जाते हँ किन्तु आचाय हरिभद्रको छह व ओर 
चौद ददनि भी _ शमि करना था अतएव उन्होने १ साख्य, २ योग, २ नैयायिक, » वैशपिक्‌, ५ पुव- 
मोमासा अर ६ उत्तरमीमांसा इन खट्‌ वैदिकदर्यनोके स्यनिमे छह संख्याको पति इस प्रकार की--१ वोद, 


& < वैरीपिक जैमिनीय । ओरयेदही दर्शन ह भौर इन्दीमे सव 
२ नैयायिक, ३ साख्य, ४ जन, ५.३ ओर ६ जैमिनीः ही 


१२ पडदरशंनसमुच्चयं 


दर्चनोका संग्रह भो हो जाता है--देसा स्यष्टीकरण किया है (का० १-३) गौर इन चद्‌ दर्नोकौ अआस्तिक- 
वादकी संज्नादी हं ( का० ७७) । 

यह्‌ भी निदि्ट है कि कुच्कै मतसे नैयायिक्से वेगेपिकोके मतक्ौ भिन्न माना नहीं जता अत्तपुव | 
उनके मतानुसार पांच आस्तिक दर्शन हुए ( का० ७८ } गीर चट्‌ संद्याकी पूति वे लोक्रायत दर्नको जोर 
कर करते हैँ अतएव हम यहाँ सोक्रायव.दर्यका_ अ निरूपण करेगे ( का० ७९ } 1 सारण बद हुभा कि 
माचार्यं हरिभद्रमै छह आस्तिकदर्श॑न ओौर एक नास्तिकदर्यन--छोकायत दर्गनका प्रस्तुत पदृदर्थनसमुच्चयमं 
निरूपण किया है । इससे स्पष्ट ह॑कि हरिभद्रने वेदान्तदर्यान या उत्तरमीमांराकः द्मे स्वान दिया नहीं ।, 
दरसका कारण यह हौ सकता है कि उस कारमं अन्य दर्धनोके समान वेदरान्तने पुथ्‌ द्णनकेः रूपम स्थान. 
पाया नहीं था । वैदान्तदरशंनका दर्शनम स्थान आचामं शंकरके माप्य भौर्‌ उसकी टीना नामतीके याद्र 
जिस प्रकारते प्रतिष्ठित इभा सम्भवतः उसके पूर्व उतनी प्रतिष्टा उसकी नमीहो। यहूभी कारणो 
सकता है किं गुजरात राजस्थानमें उस कार त्तकं वेदान्तकी उतनी प्रतिण न भी हो । 

शास््रवातसिमुच्चयकी स्वना तत्तवसंग्रदको समक्ष रखकर हुई ई । दोनोमें अपनी-अपनी दृष्टिमे जान- 
दक्नोका निराकरण मुख्य ह । श्नास्वरवार्तासमुच्चयमे जिन दर्शना निराकरण ह उनका द्नविनाग 
क्रमसे नहीं किन्तु विषय-विभागको ऊेकर्‌ टं । प्रसिद्ध दर्शनोमे चार्वाकोकं भौतिकवादका सर्वप्रथम निर- 
करण करिया गया है तदनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनकी कि नयचक्रे प्रारम्भमें स्यापना ओर्‌ निरा- 
करणं ह । तदनन्तर ईइ्वरवाद जो न्याय-वेलेपिक्‌ संमत ह, 'कृति-पुर्पवाद ( सांन्यसम [मत ), क्षणिकवाद. 
( वीद्‌), विज्ञान्ैत्‌ (-योगानार कोद !, पुनः क्षणिकवाद ( वदध }, अर बून्यवाद ( वौद्ध } का निना- 
करण किया गया ह । तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) कौ स्थापना कके उद्धेतवाद ( वेदान्त ) का निरा- 
करण किया ह ! तदनन्तर जनके मुक्तिवादकौ स्थापना ओर सर्व्ताप्रतिपेववाद { मीमांसक ) ओर 
शब्दार्थसम्बन्धप्रतिपेवव [दका निराकरण हँ । इससे स्य है कि पड्दर्दनसमुच्चयमें जित वेदान्तको स्यान 
नही मिखा था उसे शास््रवार्तीसमुच्चयमें { का० ५३४-५५२ ) मिला ह । इका कार्ण सम्भवतः यं 
है किं आचार्यं हरिभद्रने शान्तरक्षितका तत्व-संप्रह देखा ओर उसमे-स प्रस्तुत वादके विपयमे उन्होने जाना 
तव उक्ष विपयकी उनकी जिज्ञासा वलवती हुई ओर अन्य सामग्रीको भी उपलभ्य किया । तत्त्व-ंग्रहुको 
टीकामें उसे जीपनिपदिक अहेतावकरूम्बी कहा गया है ( का० ३२८ ) । यह भी घ्यानं दैनेकी वात है कि 
तत्त्व-सग्रहमे भी आत्मपरीक्षा प्रकरणमे ओौपनिपदात्मपरीक्षा--यह एक अवान्तर प्रकरण ह । वेदान्तके 
विपयमें उसमें कोई स्वतन्त्र परीक्षाः नहीं ह 1 तत्त्व-संप्रहके पूर्वमे भो समन्तमद्राचार्यकी आप्तमीमांसामें 
अद्रैतवादका निराकरण था ही 1 बहु भी आचाय ह॒रिभद्रने पड्दर्दनकी रचनके पूर्वन देखा हो यह्‌ स्स्भव 
नहीं लगता । अतएव षड्ददनमे वेदान्तको स्वतम्च दर्शनका स्थान न देनेमे यही कारण हो सकता है कि 
उस दनक प्रमुख दर्शनके रूपमे प्रतिष्ठा जम पायी न थी । 





दशंनसंग्राहक्त अन्य ग्रस्य 

क पड्दर्शनसमुच्चयका अनुसरण करके न्य . जैनाचायनिं इअनसंग्राहक ग्रन्थ लिखे । ओर 
उनमें, भी उन्होने आचाय हेसिमद्र जैसा ही दर्शनोका परिचय भाव देनेका उदेश्य रखा ह । 

आचार्यं हरिभद्रके वाद किसी चैनं मुनिने 'सर्वसिडान्तशवेदाकः'' भ्रन्यं लिखा था! उसकी ताल- 
पत्रमे वि° १२०१ में छिखी गयी प्रति उपकुन्ध ह--द्रससे पता चरता है कि वह्‌ राजरोखरमे भी पर्वकीं 
स्वना ह 1 मुनिश्री जंनूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है ओर जैन सार्हित्य विक्रा मण्डल 
वम्बदसे वह्‌ ई० १९६४ में प्रकाशित ह 1 इसमें क्रमः नैयायिक, वेरोपिक, जैन, सांख्य, वौद्ध, मीमांसा गौर 
लोकायत दर्धनीका परिचय ह । भाचार्य-हरिभद्रका - पड्द्नि पद्मे दै तव यह गद्मे ह । वही दर्शनं 


इसमे भी है जो भाचायं दरिभग्रके पड्दर्शनमे है ! इस ग्रन्थे दर्शने प्रमाण मौर अ्रमेयका परिचय कराना 
केखकको अभिप्रेत है 1 ` 


। वायडगन्छके जीवदेवसूरिके शिष्य आचारं जिनदत्तसूरि ( वि० १२६५ ) मे "विवेक विलास" णक 
सजना कीटं ( प्रकाशक, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्याक्तय, भागरा, वि० १९७६ } उसके बष्टम उल्लासमे 
पड्दगनविचार "नामका भकरण हँ--उसमें जैन, मीमांसक, बौद, सास्य, कैव ( नंयायिकं मौर वैरोषिक } 
ओर तास्तिक--इन चहो दर्घनोका संक्षेपे परिचय दिया गया है 1 प्रस्तुत ग्रन्थमे दीवमें ्याय-वैरोषिककां 
समावेश हं--यद ध्यान देने योग्य है 1 यदह भौ आचामं हरिभद्रके समान केवरु परिचयात्मक प्रकरण है । 
अन्तमं जो उपदेश दिया ह बह ध्यान देने योग्य है- 
सन्तु शास्वाणि सर्वाणि सरहस्यानि द्रुरतः 1 एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ रिक्तं निष्फलं नहि ।) ८.३११ 
यह प्रकेरण ६६ इलोकं प्रमाण है । 
आचायं गंकरृत माना जानेवाला “सर्व॑सिडान्तसं्रहः अथवा 'सर्वदर्नसिद्धान्तसंग्रहः मद्रास 
सरकारके प्रेषसे ६० १९०९ मे श्री रगाचा्य॑-ढारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुमा ह । श्री पं० सूखलालजी- 
को यह्‌ प्रसिद्ध अद्ेतं वेदान्तके आद्यरंकराचार्यकी कृति हीभेमे सन्देहं है ( समदर्ली आचार्यं हरिभद्र, 
पु० ४२) । किन्तु इतना तो कहा ही जां सकता ह कि यह कृति सर्वेद्दनिसंग्रह ( माधवाचायं ) से प्राचीन 
ह 1 इस ग्रन्थकारके मतसे भी वंदिक ओर अवदिक एता दशन विभाग है । वैदिकोमे इनके मतसे जन, वौद्ध 
भौर वृहस्पतिके मतोका समावेश नहीं है ! इस ग्रन्थमे भी माधवाचार्यके सर्वेदशंनसंग्रहकी तरह पूर्वपूर्वं 
द्गनका उत्तर-उत्तरः दञ्भिके द्रा निराकरण है । दर्दनोका इस प्रकार निराकरण करफे अन्मे अद्ैत 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी ह । दनोका क्रम इस ग्रन्थमें इस प्रकार है-- 


, १. ोकायतिकपघ्त, २. आर्हतपक्ष, ३. माध्यमिक, ४. योगाचार, ५, सौत्रान्तिक, ६. वैभापिक, 
७, वैतेपिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाक्रर, १० भटाचार्यं ( कुमारान = कुमारि ), १९. सांख्य, 
१२. पतञ्जलि, १३. वेदन्यास, १४. वेदान्त । इन ददानोमे-से वेदन्यासके दरनिके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
किया गया ह वह्‌ महामारतका दर्दन ह । जनददनको आर्हतपक्षमें उपस्थित किया गया ह किन्तु ऊेखर्कनें 
श्नभपूर्णं वार्तोका उल्लेख किया ह ! पता नहीं उनके समक्ष जनददनका कोन-सा श्रन्थ था। लेलक जके 
माव दिगम्बर सम्प्रदायतते परिचित्त ह । वौद्धोके चार पक्षोको अधिकारी भेवसे स्वीकृत कियाहं। इतनाही 
नहीं किन्तु वृहस्पति, आर्हत ओर वौद्धोके मर्तोको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने हँ । अन्य वैदिक मकि 
विपये भी इनका कहना है किं ये सभी वेदान्त शस्त्रके अर्थका प्रतिपादनं करनेके कए ही तत्पर है 


वेदाम्तशास्वसिद्धान्तः संक्षेपादय कथ्यते । तदथप्रबणाः प्रायः सिद्धान्ताः परवादिनाम्‌ ।॥ १२.१ 


कैदचाह्य ददनिको लेखक नास्तिककी उपाधि देता ह-- 
"(नास्तिकान्‌ वेदनाह्यास्तान्‌ वौद्धोकायताहंतान्‌ ॥ ५.१ 


सायण माधवाचार्य ( ६० १३०० ) ने 'सर्वदर्वनसंग्रह' नामकः ग्रन्थकी रचना क उसकी पद्धति 
नयचक्रसे मिती है । भेद यहु ह किं उन्हनि क्रमशः नयचक्रकी तरह, पूर्व-पूवं दशंनका उत्तरउत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अन्तम अदैववेदान्तको प्रतिष्ठा की ह । उस अन्तिम दशंनका सेण्डन किसी 
दर्जनसे नहीं कराया । जव किं नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण सर्व्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया 
गया है भौर खण्डन-मण्डनका चक्र प्रवर्तितं ह । नयचक्रके' मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिलित होती 
सम्यग्द्यान या जनेकान्त होता ह । जब कि 'सवंदरशनसंग्रह'के सतसे अन्तिम अदतदशंन ही सम्यक्‌ है ! 
तायण माववाचार्यने क्रमश्च; जिन दरशनोका निराकरण किया है जौर अन्तमें अदरैतवाद उपस्थित किया है-- 
वे ये है--१. चार्वकिदर्धान, २. चौद्धदर्शन ( चारो भेद ), ३. दिगम्बर ( आर्हतदर्दन ), ४. रामानुज, 
५. पू्णप्र्नदर्दानि, ६. नकुटीशपादुपतदरशंन, ७. माहेश्वर ( शंवदर्शन ), ८. प्रत्यभिज्ञादशंन, ९. रसेश्वर- 





१. इसी ग्रन्धमे-ते सर्वद्च॑नसंग्रहमें 'वीददर्शन के श्छोक उद्धृत ह--सर्वंदशंनसंग्रह यु° ४६ ( पूना } । 


९४ षड्दरानसमुच्चय 


ददान, १०. ओलक्यदर्धोन ( वैशेषिक ), ११. अक्षपाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जँभिनिदरछन ( मीमांसा ); 
१३. पाणिनिदर्शन, १४. सांख्यदर्शन, १५. पातंजलदर्शन, १६. दाकिरदर्सन ( वेदान्तशास्त्र ) । 
श्रस्यानमेद के केखकने जिस उदारताका परिचय दिया हं वहं भी इस सर्वद्नसंग्रहमे नहीं । वह त्तो 
यद्र॑तको ही अन्तिम सत्य मानता हँ । नयचक्रम सर्वदर्नोके समूहको अनेकान्तवाद कहा है ओर प्रत्येकं 
दशनको एकान्त कहा है । उसके अनुसार अर्त मत भी एक एकान्त ही श्हरता है अन्तिम सत्य नहीं । 
जव कि "सर्वदर्शन संग्रह के मतसे अद्र॑त ही गन्तिम सत्य है! वाकी सव मिथ्या ह । वस्तुतः नथचक्र भीर 
सर्वदर्शनसंग्रह इन दीनोका एक ही ध्येय है ओौर वह यह्‌ कि अपने-अपने दर्शानको सर्वोपरि सिद्ध करना । 
माधवसरस्वती ( ? ६० १३५० ) ने 'स्वंदर्नकौमुदी' नामके ग्रन्थ ज्िखा है जो त्रिवे््रम्‌ संस्कत 
ग्रन्थमालमें ई० १९३८ में प्रकारित ह! इस ग्रन्थक्रारमे भी वैदिक-अवैदिक--इस प्रकारका दर्ग्िविभाग 
स्थिर किया हं । केदको प्रमाणं माननेवाखोको वह्‌ शिष्ट मानता ह ओौर वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेवाे 
वौदधको रिष्ट 1 माधव सरस्वती वैदिक गौर अरवदिक एसे दो भेद वर्नं के किये ह 1 वैदिक दर्शनों 


इनके अनुसार तकं, तन्ते ओौर साख्य ये तीन दर्शन हैँ 1 त्वेक दो भेद है-- वैरेपिक जौर नैयायिक । चन्र 
का विभाजन इस प्रकार है-- 











तन्त्रे . - 
गन्दमीमांसा अर्थमीमांसा 
( व्याकरण } „ 
कर्मकाण्डविचार | जानकाण्डविचार 
= पूवमीमांसा = उत्तरमीमांसा 
भाट प्राभाकरे 


सल्यिदशनके दो भेदोका निरदश है-रेच्वरसांख्य = योगदर्ध॑न भौर निरीदवरसांख्य = परकृतिपुरपके ओदक 


मिद । इस प्रकार वंदिक दरबनोके छह भेद है--योग, सांख्य, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, नैयायिक, 
र वेशेषिक । 


मवदिकदर्ोन के तीन भेद ह--चौदध, चार्वाक गौर आर्हत 1 तथा बौदधदर्नके चार भेद ह--माघ्य- 
भिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिकः 1 । 

इस परन्थकौ विशेषता यह ह कि वह्‌ इस क्रमसे दर्शनोंका निरूपण करता है--ेपिकदर्नका सर्व- 
भम निलमग ₹ । किन्तु वंशिपकोके ही दवारा विपर्येयके निरूपण प्रसंगे ख्यातिवादकी चर्चा की गयी है-- 
र भ सदसत्स्यातिको माननेवाखे जैनोका दर्शन पूर्वपक्षमे निरूपित ह । ओौर वंरोपिको द्वारा विपरीतख्याति- 
को स्थापना लिए उसका निराकरण किया गया ह 1 अतएव जँनदर्शनका निरूपण पृथक्‌ करनेकी आवद्य- 
कता लेखके मानी नहीं है । । । 

वेगेपिकके अनन्तर याथिक 


योगदरशनका द्यानका निरूपण है ( पृ० ६२ } मौर क्रमकः मोमांसा, साख्य ओर 
दलका निरूपण ह 1 -2 १ ९३) | 





॥ ` बदप्रामागण्यास्युपगन्ता वाय प्यम्युपगन्ता ष्टः । तदनम्भुपगन्ता वौदधोऽधिष्टः 1-पृ० ३ ! २. सर्वद्शनकौमदी प५ % } 
“* उनदसनक्मदो पृ० ३४ भौर प० १०८ ॥ कखे सनन > न < 
वेह अश्रान्त नहीं है । 





प्रस्तावनां १५ 


राजदेखरका "पड्दर्दानसमुच्वय' आचार्यं हरिभद्रके षडदर्शनमुच्चयका अनुकरण होते हृए भी 
सामग्रीकी दृष्टस विस्तृत है ! इसमे तत्तत्‌ दर्शनोके आचारो भौर वेशभूपाका भी निरूपण है ! इस ग्रन्थमे 
दर्शानोका परिचय इस क्रमसे ह- ' , 

१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, ४"योग, ५ वैरोपिक ओर ६ सौगत । योगदर्दोनका परिचय, अष्टंग- 
योग, जो कि सर्वद्नि साधारण आचार हं, उसका परिचय देकर सम्पन्न किया ह । तथा उक्त सभी दर्दनि 
जीवको मानते हँ जव कि नास्तिक उसे भी महीं मानते यह कहकर चावकिकी दलीरोका संग्रह्‌ करके 
उस दर्शनका भी परिचय अन्तम दे दिया है। ये राजशेखर विण १४०५ मेँ विद्यमान थे एसा उनके दारा 
रचिते प्रवन्ध कोदकी प्रलस्तिसे जात होता ह । यह षडदर्शनसमुच्चय यशोविजय जन प्रन्थमालामे चारा- 
णसीसे वीर सं° २४३८ मे प्रकादित हं । 

आचार्यं मेस्तुगङृत (६० १४ वीका उत्तरार्धं) "पड्ददनिनिर्णयः नामक ग्रन्थक हस्तप्रति नं ° १६६६ 
वाम्बे त्नाच, रोयल एसियाटिक सोसायटीमे विद्यमान हँ । उसकी फोटो कापी लारभाई द° विद्यामन्दिर, 
अहमदावादमें ह । उसकी प्रतिक्पि डं° नगीन शाने की ह । उसे पद्नेसे ज्ञात होता ह कि उसमें 
आचाय मेस्तुंगने क्रमशः बौद, मीमांसा ( वेदान्तके साय ), सांख्य, नैयायिक, वैरोषिक भौर जैनदर्दनि--ईइन 
छह दनो -सम्बन्धी मीमांसा की है । इस ग्रन्यमे ततत्‌ दरन-सम्बन्धी खासकर देव, गुरं ओर धर्मके स्वरूप- 
का निङ्पण करके जैनमतानुसार उसकी समीक्षा कौ गयी है 1 गौर अन्तमे जैनसंमत देन-गुरुधमका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति भविस भी समथित होता हं एसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया ह । आ० मेरुतुगकौ यह्‌ रचना वि० १४४४ जरं व° १४४९ के बीच हुई है एेसा श्री देसाई 
कृत जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास" ( प° ४४२ ) से प्रतीत होता हं । 

मधूमूदन सरस्वती ( ई० १५४०-१६४७ } दारा रचित श्रस्थानमेद' भी सर्वंदशनसंप्राहक ग्रन्थ 
कहा जा सकता ह । उसमे सभी प्रधान शास्व्ोका परिगणन किया है। तदनुसार वेदके उपागमे 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मशास्त्रका संग्रह करिया गया है । ओर उनके मतानुसार वैरोपिके दर्दनिका 
ल्यायमे, वेदान्तकां मीमांसमें तथा साय भौर पातंजल, पाशुपतं भौर वैष्णव आदिकां धर्मशास्त्रमे समावेशं 
है 1* मौर इन समीको उन्दने (मास्तिक' माना है 1 | 

मधुसूदन सरस्वतीने नास्तिकके भी चहं प्रस्थानोका उल्छेव किया है--वे ये ह--माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक भौर वैभापिक-ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक ओर दिगम्बर? । मधूसूदनका 
कहना ह कि शस््रीमिं इन प्रस्थानोका समावेश उचित नहीं क्यीकि वेदबाह्य होनेसे पुरुपार्थमें परम्परासे 
भौ म्टेच्छ आदि प्रस्थानोकी तरह उनका कोई उपयोग नहीं है४ 1 सारांश यह है कि उनके मतमे न्याय, 
वैनेपिक, सांख्य, योम, पूर्वं भौर उत्तर मीमांसा--ईन चह प्रसिद्ध वैदिक दर्ानोके अलावा पाबुपत भौर 
वैष्णव = पाच राका भी वैदिक आस्तिक द्शनोमे समावेश है । गीर नास्तिक अवेदिक दशनोमे भी 
छह दर्थन उनको अभिप्रेत ह॑ । - ~ 

कदिकदर्शनोके पारस्परिक विरोधक समाधाने उन्होने यहं ककर किया टं कि ये सभी सुनि भानत 
ती हो नहीं सकते क्योकि वे स्वत थे । किन्तु बाह्य विपये लगे हृए ॥ प्ररमपुरुपाथन भविन 
कठिन होता है अतएव नास्तिकोंका निराकरण करनेके लिए इन मु बयान भकार -किये हं ॥ १ ोगोने इन 
मुनियोकरा भागय समन्ना नहीं ओर्‌ कल्पना करते कगे कि वदसे विरोधी अर्थम भी इन मुनियाका तात्प हं 


= _ <~ ०. 
ओर उसीका अनुसरण करनं क्म € । 


१. ्रस्थानभेद ( पुस्तकाय स° स° मंड, वरोडा; ० १९३५ } पु० १। २. वही पु० १। 
३, प० ५1५ पु० ५। ५. प्रस्थानमेद पृ० ५७ । ओ 








१६ पड्दशंनसमुच्चय 


पड्दर्शनसमृच्चयकी सोमतिरुककृत ध्वृत्तिके अन्तम 'लधुपईय्नसमुच्चय के नाममे अन्नातकर्नृक 
एक कृति मुद्रित हं उसके प्रारम्ममे- । 
जैनं नैयायिकं बौद्धं काणादं जंमनीयकम्‌ । पाद्यं पड्दर्शनीयं [च] नास्तिकौयं तु सप्तमम्‌ ॥ 
यह कारिका देकर क्रमशः उक्तं दर्शका परिचय अतिक्षेपमे दिवा गया ह + भन्तमे अन्य दर्थनोक्रो दुनय- 


को्िमें रखकर जंनदर्दनिको श्रमाण' वतताया गया है 1 इससे सिद्ध ह कि इसका कर्ता को जन सेख्क ह । 


आचायं हरिभप्र 

आचायं हरिभद्र ( वि° ७५७-८२७ ) के जीवनं भीरं केन कै विपयमें पर्याप च्छा मवा ह| 
अतएव यहां उस विपयमें पुनरावृत्ति अनावश्यक ह । यहा इतना ही कहना पयसि दोगा कि जिज्ञासु पुञ्य 
१० श्री सुखछाकजी लिखित "समदर्शी भाचार्यं हरिभद्र' ~ देख लं । 

आचाय हुरिमद्रके गन्थोकी सूचीको देखनेसे पता चता हं किं उन्दने जनागमकी अनेक टीकां 
लिखी, जनागमोके विविध विपयोको लेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाम्रन्य लिखे, द्म आौर योमकेमी 
अनेक ग्रन्थ छे, ज्यौतिप ओर स्तुतिग्रन्थ भी किसे । सस्कृतं जीर प्रात दोनों भापाभोमे उन्दने चिपा 
हं । यह कहा जा सक्ता ह कि अपने कालम जैनवाडमयके विविध क्वो उन्होने प्रदान ही नहीं किया 
किन्तु तत्कालको जो भारतीय जनेतर वियासमृद्धि थी उसमे-से ्रमरकी तरह मपु संचय करके जैनसारित्यकी 
श्रीवृद्धि कौ । आचार जीर दर्शनके जो मन्तन्य॒जैनवर्मके अनुकृ दिखाई पड़े उन्दे भयने ग्रन्योमें निबद्ध 
कर दिया | 

उनके दो रूप दिखाई पडते है--एक वह र्य जौ धूर्तास्यान जेते ग्न्थोके लेखके सपमे तवा 
आगमोकी टीकाके केलकके रूपमे ह ! इसमें एक कटर साम्प्रदायिक रेखकके स्यमे आचार्य हरिभद्र उपदिथत 
होते हँ । उनका दूसरा रूप वह है जो शास्त्रवार्तसमुन्वय आदि दार्यानिक ग्रन्योमिं ओौर उनके योगविपयकं 
अनेक ग्न्थोमे दिखाई पड़ता ह । इनमे विरोधीकै साथ समाधानकतकि ख्ये तथा विरोधीकी भो ग्राह्य चातके 
स्वीकतकि रूपमे आचार्यं ह्रिभद्र उपस्थित होते ह । उनका यह्‌ दूसरा दप सम्भवतः विद्यापरिषाकका फट 
हं 1 अतएव वह॒ उनके जीवनकालकी उत्तरावधिमें ही सम्भव है । जैनधर्मके वाह्य भआचार-विचारके ततमर्थंक- 
के रूपमे उनका भाथमिक रूप है जन कि तास्विकथर्मके समर्थकरूपमे उनका परिनिप्पन्नरुप ह । अन्तर्मुख 
किसी भी ग्यक्तिके जीवनका एसा होना स्वाभाविक है! सम्भव ह कि उन्दने केवर योगके श्रन्थ ही नही 
कखे, कुछ योगसाधना भी कौ होगी ! उसीका परिणाम है कि जीवनमें कटर धार्मिकंताक्रा स्थानं उदारता 
ल्यह। 


भाचायं युणरट्सूरि 


गुणरत्न नामके भ्रनेक माचार्य हए ह किन्तु प्रस्तुतमें पददर्शनसमुन्चयको टीकाकरे कर्ता गुंणरत्न वे 
है जो आ० ध्देवसृन्दरसूरिके रिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत टीकाके मधिकारोके अन्तम दी शयो प्रशस्तिमें 
भरख्पात करते ह--पृ० ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ जीर ४६२। देवसुन्दरका जन्म वि० १३९६. 
वि° १४०४में . दीघा भौर वि १४२० मे आवार्यपद दै--मुनिमुन्दरृत गुर्वावी दलो० ३०१ । 
गुवविीमें देवसुन्दरकी परशंसाके अनेक प्यं है । इससे पता चलता है किं वे अपने कालके प्रभावक आचार्य 
हं । देवसरुन्दर सूरिके कई शिष्य थे जो सूर्पदसे .विभूपित धे उनमें गुणरलन 'एक हं ( --गु्वविखी इरोक 
२३१८, ३२७, ३६४ ३७७, ३९१ इत्यादि } । | | | 


पौ हि) ॥ गो 


१. मूक्तावाई ज्ञानमन्दिर, उभोर-ढारा प्रकाशित । २. प्रकाशक, वभ्वई विद्ववि्यार्य, १९६१ (गुजराती), 
-ओर मदी माचा हरिम, प्रकाशक, राजस्थान प्रच्यप्रतिष्ठान, जोधपुर, ६० १९६३ (हिन्दी) ! 
३. देवसुन्दर सूरिके किए देखो, सोमसौमाग्य सर्गं ५, तथा मुनियुन्दरृते गृर्वावरी ३००-३२५ ! 


नरस्तविना १७ 


मुनिसृन्दर सूरिने वि० १४६६ मे गुर्वावली ( यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, वीर सं २४३७ } को 
समाप्त किया है ( इरो० ४९३ }--अतएव गुणरतनके वे समकाटीन कहे जा सकते है ! यकि गुणरलका 
आचार्यपद महोत्सव वि° १४४२ में हभ भौर वि० १४६६ में ही उन्होने क्रियारत्नसमुच्चय किला है । भत. 
एव गुरवावरीमे मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयमे जो, प्रशस्ति लिखी है वह्‌ समकारीन होनेसे उसका महत्व 
है--गर्वावरी श्छोक ३७७-३९० । मुनिश्ुन्दरने गुणरत्तको प्रशंसामें जो कुछ छिसा है उससे ज्ञात होता 
है कि वे वादविद्यामे कशरू थे ओर वादमें उन्होने अनेक प्रतिवादि्योको जीत चया था उससे उनकी कीति 
फली हुई थी । अन्यके छिए कठिन ग्रन्थोमे भौ उनकी वुदधिका सहज प्रवेश था । उनका चरित्रे निर्म था । 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि किसीके प्रति वाधके नहीं वनना या बैठते समय दीवालका सहारा ( अवष्टम्भ ) नहीं 
लेना; किसीके प्रति रोष नदीं केरनां ओर विकथा नहीं करनी । सर्वविद्यामे कुश थे । उनसे थोडा भी पदु- 
कर शिष्य अस्योको वशमें ले सकते थे । व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिप भौर तकम तथा वादवि्ामं 
निपुण थे । स्वदर्थन हौ या परदरशेन उनकी प्रतिभा सर्वत्र व्याप्त थी 1 उनम ज्ञानक लिए उम, नित्य 
अप्रमाद ओर स्मरणदाक्ति अतुलनीय थे । उन्होने तत्तवार्यका दर्शेन करानेवाी ज्ञाननेवके अंजनके किए 
दालाकारूप षडदर्शनसमुच्चयकी टीकाकी रचना कौ । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्नसमुज्वय- 
का विद्रज्जनोको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इत्यादि 1१ 

मुनिमुन्दरकी गुर्वाविरीमें यहं प्रशंसा अकारण नही ह यह आ० गुणरत्नके प्रन्थोके अभ्यासी सहज 
ही में स्वीकार करेगे । उनके व्याकरणक ज्ञानका प्रमाण त्रियारत्नसमुच्चय ग्रन्थ है, दारोनिक विचयाके 
निपयमे प्रस्तुत पड्दर्धनसमुच्चयकी टीका मौजूद है 1 अनेके अवनचूणि उनके आगमन्ञानकी साक्षी देती 
ह ! वादविद्यामे कुशक थे इसका प्रमाण अंचरुमतनिराकरण भौर प्रस्तुत टीका देते हँ । तएव मृनि- 
सुन्दरने कोई गलत्‌ वात कही हो एसा नहीं गता. . 

आचार्य गुणरलका विहारक्े्र गुजरात-राजस्थान रहा है 1 राजस्थानमें तो उन्होने जैनप्रतिमाओकी 
प्रतिष्ठा भी करायी है एेसा वौकानेर जैन ठेखसंग्रह'से पता चरता हं । बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमं 
दौ प्रतिमामोपर ऊेख हैँ ( न० ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चलता है कि वि० १४६९ मे श्री आदिनाथ 
के विम्वोको भरति्ठा आ० गुणरल्नने की थी । उन दोनों विम्बोको प्राग्वाट ज्ञातिके शरष्ठि तात्हाके श्वेया्ं 
उनकै पुत्रादि परिवारने बनवाया था । ` - | 


समय 

आचार्य गुणरत्नके जन्मके विपयमें ग्वारी उल्टेख नहीं है किन्तु उनके आचार्यपदका महोत्सव 
कलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगे लखममरसिहने किया एसा स्पष्ट उत्लेख गुर्वाविरीमे ( ३७४ ) ह । 
ओर गुर्वाबरीमें ही कुलमण्डनको वि० १४४२ मैः सूरिपदं मिला .एेसा उल्लेख है--( इलोक ३६८ ) । 
वि० १४४२ मे गुणरत्नके सूरिपदका महौत्सव हृभा एसा उल्लेख पञ्चाशक वृत्तिकी वि० १४५९ मे ही 
की गयी प्रतिक्िपिकौ प्ररस्तिमे है-जैनपुस्तकपर्स्ति, सिधी जैन प्रन्थमाला, ई० १९४२, पृ५ ४३ । 
इससे सिद्ध होता है उनके सूरिपदका महोत्सव वि० १४४२ (ई० १३८५) मे हुमा । उक्त जनयुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहे उद्धुत एक प्र दास्ते ( पुण ४० ) उको देवसुन्दरसूरिके ज्ञानसागर आदि सूरिके साथ सूरिरूपमे 
रा स्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचार्य जिनविजयजीने वि° १४३६ म लिखित मना 


वताया गया हें । यह प्र 


है तदनुसार यह मानना होगा कि गुरते उनको वि १४३६ के पूवं सूरिपदं दिया था किन्तु सूरिपदकां 


महोत्सव कुकमण्डनके सूरिपदके महोत्सवकै साथ वि० १४४२ में हुआ । अथवा एसा भी माना जा सकता 


| \-- क 
१. गुणरल्नके विपयम इतः पूर्वं॑जो सिखा गया है. उसके किए देखो, जैनपरपरानो इतिहास भाग ३" 
पुऽ ८३५ ; जैतसाहित्यनो संक्षिप्त. इतिहास, प° ४६२-४६२ । . ' 


१८ पड्द्शनसमुच्चय 


है कि जिस प्रतिमे यह प्रशस्ति मुद्रित है वह भ्रति वि० १८३६ मं खिवी गयी प्रतिक जाददामून्‌ मानकर 
प्रतिलिपि हं | । 

गणरत्नको माचार्यपद चि० १४४२ म मिला दस तथ्यके आय्रारयर्‌ उनके जौवनका प्रारन्भियः 
समय आर उनकी अन्तिम अवधिका विचार किया जाय तो उत्छखोके अनुघार वि० {१४८५३ मं क्मान्त- 
वाच्य, वि० १४५९ मे करमग्रन्य अवचूरि जीर वि° १४६६ मेँ क्रियारः्लसमुच्चयकौ स्वना कन लर्‌ १८६९ 
पे विकानेरये प्रतिष्ठा कौ ! इसमे माना जा सक्ताद्ैकिवे प्रायः वि १८६०० ने १८८७५ तक यीवित्त द 
होगे । अतएव उनका चमय प्रायः ई० १२४८३ से ० १४८१८ माना जा सकता द । यह्‌ मनय इत न्रात्रार्‌- 
पर स्विर करिया जा सकता है कि उनको जव आचार्यपदं मिना तव वें ४२ व्पकौ उस्रके ठगिं 1 यदि द्य 
आयु हानि-वदि किसी प्रमाणनेकौ जा सके तो उनका मसमयमौ तदनुमार्‌ वृद इवन्उ्वन्‌ ठा 
सकेता हं ! 


आचायं गुणरत्नके ग्रस्य 
ना० गुणरत्वने ये अ्रन्थ च्वि ह-- 


( १) कल्पान्तर्वाच्य--आ० गुणरत्नने इसकी रचना म० १८५ ङी 
` ह 1 इसमे प्रारम्भमे पयुंपणपवंकी महिमाका निरूपण ह 1 उनके वाद कल्पनुयरतेः हमारा 
है तथा कत्पध्रवेणकी विधि तदनन्तर चतायो गयी है! उत प्रसमं कयां मदो गयौ ह । तदनेन्दन 
कल्पनूत्रके जिनचरित्‌ जादि विपयोको चर्वाकी गयो । 


( २) क्रियारत्नसमुच्चय--इन ्रन्यको आचार्य हैमचन्केः णब्दानुनाततनके लायारपर्‌ वानुरमोका 
संकलन केरे आचाय गुणरत्नने निमित क्ियाह। प्रगस्तिमे निद्र कि यह्‌ ग्रन्ध वि २४६६ { ई? 
१४०९ ) मे तमात किया गया था। इसमे सभी काके वानृअेकरे चप किमि प्रकार होतेह यह्‌ प्रयोग 
उदाह्रणेकरे सां दिलाया गया ह । सर्वप्रयम कालोकरे विभागका श्पष्टीकूरप कर्के व्वादिगपके कमे गर्णेकि 
घातुके रूपोको निदिष्ट करिया गया ह । तदनन्तर सौत्रवात्नु भौर नामधानुके षप वि गवे ह 1 अन्तमं 
भ्रगस्तिमे गुरुपर्वक्रममें सुवमत्ति लेकर अपने गर आवारय देवसुन्दर्का कान्यमय परिचय दिया ह ! यह्‌ ्रन्व 
योविजयं जेनग्रन्यमाला, काडीके दसवें पुष्यके रूपमे वीर चं° २४३८ ( ० १९०७} मे मुद्रितं हज ह 

( ३ ) चतु-चरणादि प्रकोणंकावचूरि-चतुःशरण, भातुरमत्याच्यान, संस्तारक जौर भक्त 
परिजा---इन चार प्रकीर्णकोकी अवनच्रूरि जिते विपमपदविवरण मी कहा गया दै, आचायं गुणरत्ननें छिदो 
हं । प्रतिं विषयमे जिनरत्नकोपनमें निर्ेय ह । किन्तु अमीत्तक यह्‌ भमुद्रिते ह । 

(४) कमग्रन्य-अवचूरि-देवेन््सूरिकत कर्मविपाक, कर्मस्तव, वन्यस्वामित्व, पडगीति अरः 
गत्तक--ये पाँच भौर चनद्रपिमहत्तरङृत सप्तिका--इन छह कर्म्रन्योकी अवच्‌रि वि० १४५९ मे आचाय 
गुणरलने ल्ली है 1 प्रगस्तिके कल्एु देखो, ला० द० विद्यामन्दिरगत प° पुष्यविलयगीके सं्रहगद् 


नं ° ४५२३ की प्रति 1 अन्व प्रति्योमिं भी यह्‌ रचनाकार उपलन्व होता ह । देखें जिनस्त्नकोपमत उल्लेख । 
अभी यह्‌ जमुद्रित्त ह 1 


( ५) क्षेनसमास-अवचूणि--आचायं सोमतिलकदूरिके पूवं भी सत्रमासत नामकः प्रकरण 
जिनमद्रगगणिक्षमाधरमणादिने छिखे ये । अतएव आचार्यं सोमतिखकके क्षेतरखमासक्तो जाचार्य गणरलने नव्ये्- 
पमासकी सन्ना दी ह भौर उसको संक्षिप्त टीका गवचरणिके नामने छिस हं । इसन्से कई प्रततियां मिल्त्ती हें 
(८ जिनरत्कोप, पृष्ठ ९९ देखे ) किन्तु जभीतक यह्‌ अप्रकाशित ह । 


खा° द० विद्चामन्दिरके पृ० मुनिराज श्री पृण्यैविजयजीके सग्रहकी नं ० ३६६८ की प्रतिके अन्‌ 
इस्तका प्रारम्भ ओर प्रशस्तिकी कारिकाएे यहाँ दी जाती है! प्रारम्भ हं-- 


प्रस्तावना १९ 


` श्रोनीरजिनरेन्द्ं स्वैकाम्ततमोरविम्‌ । नत्वा नभ्यन्रहेवरसमासो ह्यवचृण्यते 911 


पुदयुगीनार्‌ जनान्‌ संक्षितरुचीनपेश्षय मरचद्धिः । भीसोमतिरुकसूरीश्वरेविदधेऽयमतिमहार्थः ।२)) 
तन्नेदमादिसूत्रम्‌--सिरिनिखयं० स्पष्टम्‌ ॥* 


अन्तम प्रशस्ति है-- 


“स्पूजद्शणप्रकरनासितवि्पानाम्‌ + श्ीदेवचुन्द्रमहत्तमस््रिराजाम्‌ । 
शिष्योऽवचूणिमकरोदूगुणरतनसूरिः संस्कारवोभविधमे स्वपराथेमेताम्‌- 1१ 
श्रीचरद्षेत्रसमाससत्के विरोक्य कशुडहदद्तती । भीश्ानसागरसूरिङतावचूभिविरचितेयं ॥२।। 


इति पूञ्याराध्य सद्टारकराजश्रीसोमतिलकसूरिविर्राचितस्थ नग्यन्रहसेत्रसमासस्यांतिगम्मीराथस्य 
भ्रीयुणरत्नदरिछृताववूर्णिः संपूर्णा ॥७॥। सं० १४८० प्र आषादवदि ३ अनन्तर ४ शरौ सवक्न ड श्र 
सीमधरस्वामिने नसः ।&॥ श्री । छ] 


उक प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका का० द° संग्रहुकी अन्य परततियोमेसे कुमे उपरुन्व होत्ती है सौर 
कुचे नही.1 जैसे कि पू० पृण्यविजयजीके संप्रहगत नं ५६४२ ( सं० १६१२ ) ओर ८०८० मेँ यह्‌ उप- 
चव्य नहीं होती । किन्तु ते ० ४५६४ ( भं० १५६५ ), ६८७२ ( सं० १६४१ ), २२५४ आरे ५६८६ भें 
वहं दपरब्व होती ह । जिनमें उपलब्ध होती है उनमें पाठान्तर इस भ्रकार है--पुरिङृतावर्चणि च र्ि-- 
नं ० ४५६४, ६८७२, 'सूरिकृतावर्चूर्ि विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४} इसे स्पृ होता है किं गुणरत्नने 
आचार्यं जानसागरकी अवचूरि देखकर अपनी थवचूणिकौ स्वना की है ¡ ऊपर द्विथा गया ० ३६६८ के 
पाठ अबुद्ध ह । इस पाटकी युद्धि ० वेरुणकेरने जिनरलकोपमे “ज्ञानसागरकृते" की ह! किन्तुं एसा 
करना जकूरी नहीं ह । भआचायं देवसुन्दरसूुरिके कई शिष्य आचार्य „थे उन्भे-से माचा ज्नानसागर भी थे । 
उनका जन्म सं° १४०५, सं° १४१७ मैं दीक्षा, सं १४८४१ में आवचार्यपद ओर खं० १४६० मँ स्वर्गवासं 
हमा (र्वाबली श्लो ३३५) मौर आवार्य गुणरतनको आचार्यपद सं० १४४२ मे भर है 1९ स्वयं भाच 
गुणरल्ने क्रियारलसमुच्वयको प्रभस्तिम आचार्य ज्ञानसागरकी अर्ाभी की है) माचा ज्ञानसारं 
समर्थं भाचार्य थे ओर गुणरत्नसे ज्येष्ठ थे । गृणरतनको स्वप्नमे आकर उन्होने रिष्टादिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा-स्वरराजकै रूपम वे दिखे थे । --रुर्वावखी ३४० । देसी 'स्थितिमें भाचार्ये ज्ञानसाग॑रके किए आववार 
गुणरले अवचूणिकी स्वना करे यह्‌ सम्भव महीं । स्वेयं ज्ञानसागरसूरिने मी अवचूणि छिखी है अर उसकी 
हस्तग्रति्यां भी उपल्न्ध होती हँ ( जिनरत्मकोश देखें ) गृरवाविष्टी { इरोक ३६१ ) मे तो स्पष्टरूपसे छि 
ह कि उनेकी वरायी हई अवचूरणर्यां दीपिकाकी तरह आजे भी प्रकाश देैरही ह) | 


( ६ ) वासोतिकयितण्डाविडम्बनप्रकरण--अचलगच्छके कृ मतोका निराकरण करने के छिए 
आचार्यं गुणरत्ने यह्‌ प्रकरण छिखा हं ! - जेन भुनियोके आचारकी करई वातं रेसी है जिनका शासत्राधार 
नही ह तो क्या चे मानी जायं या नदही--दस सामान्य प्रदनका समाधानकिया गया है कि जनेघर्मका जव सोप 
होनेका समयं होगा तव केवर कृ शस्वंद ही रह जायगे । यदि उस संमयके ऊोग यह्‌ करटं कि उपलब्ध 
शास्त्रम जो च्खिह उसेही हम मानेगे तो क्या यह्‌ उचित है? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशा 
शस्त्रियविमेसे कु ही रास्तिरहग्येहुं तो हम यह्‌ रसै कह सकते द॑ कि अमुक वात भास्वरम नहीं 
लिखी ह अतएव भंमान्य हं { हमारे उपख्व्ध छस्व्रमे न भी चिली हो किन्तु डल तो परस्परस भाचारमे 
चली-जायी है भौर कुछकरा समर्थन टीका आदि प्रन्थोति होत्रा सी है ती उन वातोको शास्त्रसम्मतं वरथो न 
मान छी जाये !--दलीरके इस क्रमके आधारपर यह्‌ प्रकरण छिखा गया है मौर इसे देखनेसे पता चरता 


१. जैने पस्पराका इतिहास भाग ३, १० ४३२४२६1 २. वही. पु० ४३२ तथा जनस्रागरकी 
प्ररांसफि लिए देखें सोमसौभार्य सर्ग ५, दरो० ७-८ । मुनिसुन्दर्छृत गुचचिी षलोक ३२७ से । 


२० षड्दरानस्मुच्चय 


है कि आचार्यं गणरत्न जैनमागम -ग्रत्योसे ही नहीं किन्तु उनकी निर्युक्ति भाष्य आदि टीका्ेनि मी 
सुपरिचित थे । 

इसका दूसरा नाम अंचरमतनिराकरण भी मिता है--जिनरलकोप देखे । 

( ७ ) षडदर्शनसमुज्वयकी तकेरहस्यदीपिका टीका--परस्तुत ग्रन्यमे मुद्रित यह्‌ टीका दतः पूरं 
मुद्रित हो चुकी ह ।* इसमे पं० महेन्रकुमार न्यायाचोर्यने उसका हिन्दी मनुवाद किया ह ओर वाचार्यं 
गुणरत्नने जिन आधार ग्रन्थोसे प्रस्तुत टीका लिली ह इनक्रा निर्देश तत्तत्‌ स्यानोमे टिपणेमिं कर 
दिया ह । यह प्रस्तुत संस्करणकी विरोपता ह । 

आचाय हरिभद्रते ८७ कारिकार्भोमिं पड्ददनिसमुच्चय ग्रन्यको समाप्त किया था। किन्तु उत्ते 
प्रकरणोका निदेश नहीं किया था किन्तु भाचार्यं गुणरत्तने विपयविभागकी दृति इस चछ्हं अधिकारेमें 
विभक्त कर दिया ह । ओर्‌ विस्तृत टीका ल्ली ह । 

जैनग्रन्थावरीमे गुणरत्नके नामसे १२५२ ग्रन्धप्रमाण पड्दर्यनस्मुच्चयको एक टीकाका उल्टेख ह । 
किन्तु वह्‌ ्रममूकक हो एसा ठगता ह 1 छा० द° विद्यामन्दिरके श्री दान्तिसागर्‌ संग्रहुगत्त ( नं १३४) 
एक हस्तप्रतिमें जि्तके भन्तमे अ्रन्थाग्र १२५२ -लिखा ह केखकके ` ख्यमें किसीका नाम चिष्वा नहींहै। 
उसका प्रारम्भे ““सज्जञानदर्पणतकञे विमलेसे होता ह 1 ओर्‌ जेखकने स्ंेपमे वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञाकी 
है 1 --“न्यासं विहाय संकषेपरुचिसत्वानुकेम्पया 1 टीका विधीयते स्पष्टा पदुदर्गनसमुन्चये ॥'* यह टीका 
विद्यातिलक अपर नाम सोमतिलककी कृति ह एसी स्पष्टता अन्यत्र कौ गयी हं । अतएव उसे गुणरलत्नकी 
कृति नहीं माना जा सकता 1 भौर न यही माना जा सकेता कि गुणरत्नें कोई खवुटीका कि थी 1 

प्रस्तुत गुणरलनकृत्‌ टीकाका ग्रन्थाग्र जंनग्रन्थावलीमें ४२५२ दिया हं! रिन्तु संवेगी उपाध्यकीं 
प्रति (नं० ३३५९ ) में ्र०° ४५०० ह एेसा निदंड ह 1 - 

आचार्य हरिभद्रने पडदर्शनोका मात्र परिचय दिया ह । . ददनिोक्ती गुणवत्ताकरे विपयमें जपनां कोई 
अभिप्राय नहीं दिया । अन्तमं केवर यह्‌ केह्‌ दिया कि-- 

अभिघेयतात्पर्यार्थः पर्यालिच्यः सूनुद्धिभिः' " 1८७॥ 
किन्तु गुणरत्नने तो गाचा्यं हरिभद्रको मी जैनदरशनकी श्वेएता अभिमत थी रेसा तात्पयं निकाला है, देत- 
प्रथम कारिकागत शसदुशंन' शब्दको व्यास्या पु २ गौर पु० ७, ई १२। 


#ै 


घडदर्शानसमुख्चयको अन्य दीका 


( १) सोमतिरकसूरि विरचित वृत्ति-ई० १९०५ मे गोस्वामि श्री दामोदरलाल शास्वरी हारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कृतग्रन्यमाकामें भरकारित हुई थी । किन्तु न मालूम क्यों उसे मणिमद्र- 
छत माना गया था । मुद्रित संस्करणमे “इति शरीहरिभद्रसूरिकृतपडदर्दानसमुच्चये मणिभेद्रकृता उषुचृत्तिः 
समापा"--एेसा उल्लेख है । सम्पादकने एके प्रति. जयपुरे ओर अन्य प्रति वनारससे प्राप्त की थी 1 किन्तु 
जिनरत्नकोप ओर जनग्रन्थावी आदि सूचीपत्रोमं कही भी मणिमद्रकृत टीकाका उच्छेख नही है । यह्‌ भी 
देखा गया हं कि ग्रन्थाग्र १२५२ वाली यह्‌ वृत्ति जिसका प्रारम्भ ““सज्ज्ानदर्षंनतले'से होता है उसकी कई 
प्रतियां केतकि नामके उल्लेखसे शून्य हँ भौर करई. प्रतियोमे सोमतिरुकका कर्ता रूपत्ते उल्लेख भी मिरुता 
है । अतएव यही वृत्ति मणिभद्रकृत न होकर सोमतिकरक सरित ह गौर उसी नामके साथ मुक्तावाई ्ञान- 
मन्दिर, उभोर्ईसे वि० सं° २००६ ( ई० १९४९ ) मे प्रकारित भी ह 1 अन्तमे प्रशस्ति भी मुद्रित ह । 





१. एकियाटिकं सोसायटी, १९०५, सम्पादक, {ण्ठा ऽप; लैनमात्मानन्दसभा, भावनगर, विक्रम 
सं १९७४, सं° श्री दानविजयजो । 


भरस्ताव्ता । २१ 


भरस्तुत संस्करणमे भी परिशिष्टरूपसे वह रुषुवृत्ति मुद्रित कौ गयी ह । वह्यं भी चीलम्बा संस्करण- 
का जनुस्रण करके मणिभद्रकृत उसे १० महेन्रकृमारजीने माना ह । किन्तु उसमे संशोधन कर उसे 
भोमतिलक सूरिकृत समन्नना आवश्यक है । अन्तिम रूफ मेरे पास नहौ आनेसे यह मुद्रण दोप रह गया है । 
उसे टा्टल पृष्ठपर ठीक कर दिया गया है । 

प्रशस्तिसे मालृम होता ह कि वियातिखक मुनिन भपनी स्मृतिके चिए यह्‌ विवृतिं बनायी है । इन्दीं 
विद्यातिरकका दूसरा नाम १सोमतिककसरुरि था; यह भी प्रस्तके अन्तिम वायसे थता लगता है। यही 
परस्तिसे प्रतीतं होता ह कि मादित्यवर्धनपुरमे उन्होने इसकी रचना वि० सं० १३९२ ( ई० १३३५ ) 
मे की हं । अतएव यह्‌ कति गुणरत्नसे प्राचीन ह । सोमतिकसूरिका जन्म वि० १३५५, दोक्षा वि० १३६ ९, 
आचायपद वि° १३७३ ओौर मृत्यु वि° १४२४ है --नुर्वावरी २७३, २९१। 

( २ ) वाचके उदयसागरकृत अवचूरि-खा० द विदयामन्दिरफे नगरसेरके भण्डारगत नं ० ८९९ 
को दो पत्रकौ पंचमाठी प्रतिमे वौचमे मूक लिश्वकर चारों ओर यह अवचूरि छिी गयी है--अन्तमे 
च्ला है-- ४ 

`इति पड्द्नसमुच्चयस्थ समसूत्रावचूरिः वा० उदयसागरेण स्वपठनार्थमटेखि महानादरेण'' ! 


यह्‌ जसा नामसे सूचित है अतिसंक्षिप टिप्यणल्प है ! 

प्र्तिकी प्राचीनता देखते हए यह उदयस्रागर अंचल्गच्छके उत्तराष्ययनसूघकी दीपिक्राके स्वयिता 
उदयसागररः हां यह्‌ सम्भवित है । 

इसमं मंगलके विना ही सीधा टिप्पण शुरू करिया गया है । 

( २ ) त्रह्यशान्तिदासछ्ृतत अवचूणि--छा° द० विद्यामन्दिरगत श्री देषसुरिसंग्रहकी नं ° ९३२४ 
की हस्तप्रतिमें यह अवर्चूणि छली गयी है । प्रतिलिपि सं० १९६० मे की गयी है ! आड पत्र,है । प्रारस्ममे 
मगक ह-- । 

“श्रीमद्रीरजिनं नत्वा हरिभद्र गुरं तथा । किचिद्थप्यते युकत्या षडदर्लनसमुच्चयः 11" 
यह कृति वही हौ सकती ह जिसका निर्वेदा शैनग्रन्यावलीमे पत्र ९ वारी कोडायभण्डारगत अवचूरि रूपसे 
करिया मया हं --जैनग्रन्थावटी पु०७९ । 

इसकी दूसरी प्रति उसी संग्रहे नं ० ९२१३ पंचपाठी सं° १८८५ मे छली गयी ह 1. चार पतर 
है ¦ मौर प्रतिरिपि सूर्यपुरमें कौ गयी ह । इसीकी एक अन्य प्रतिलिपि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत है ! 
नं० २८८ ह । उसके न्तम श्रह्यशांतिदासाख्येन'" एसा उल्लेख ह । केवर ब्रह्म नामका या 'लान्तिदास- 
का देसार्ईक्ृत जंने° सा० सं० इ० मेँ उल्लेख मिलता है किन्तु श्रह्यशान्तिदास"का उत्छेख मिक्ता नहीं ! 
जिनरत्नकोपमें भी इस नामके कर्ताका पडदर्शनका विवरण उपलक्न्ध. ई ठेसा निर्देश ह । ये कभी सं° १८८५ 
के पके इए होगे । | 

( ४ } वृद्धिविजयङृेत विवरणः--ला० द० विद्यामन्दिरफे पू० मुनि श्वी पुण्यविजयजीके संग्रह्गत 
ने ५ ७५८२ की यह्‌ प्रति ह । इसके चार पत्र हँ । सं १७२० मेँ ऊाभविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यह 
चिवरण लिखा ह । 


१. सोमतिक्कसूरिके परिचयके किए देखें गुरवावजी २७२-२९३ । ` जंनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
प० ४३२ ! सोमसौमाग्य ३.५२-५४ । जेनपरम्परानो इतिष्ासं भा० ३, पृ० ४२६1 २. देसाई, 
। सैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, १० ५१८ । अन्यं उदयसागरके किए देखं वही, , प° ६०२, ६६६, 
६७५) ६७९ । । 





` श्रोदरिभद्रसूरिषिरचितः 


पड्दशनसमु्चय 


[श्रौगुणरत्नपरिकृततकंरहस्थदीपिकथा भोमणिभद्रसुरिषृतलघुवृ्या च समन्वितः 1 ] 
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जयति विजितरागः केवलालोकाली सुरपतिशृतसेवः भ्रीमहावीरदेवः । 
यदसमसमपान्धेदचारगाम्भीयंभाजः सकलनयसमूहा बिन्दुभावं भजन्ते ।॥९\। 


श्रोनोरः स जिनः श्रिये भवतु यत्प्याद्राददावानके भस्मीभूतकुतकंकेष्ठनिकरे ` तृण्यन्ति सर्वेऽप्यहो 1 ` 
- संरीतिन्ध्वहारलुव्च्यतिकरानिशाविरोधप्रमाबाधासंभयसंकरप्रभृतयो दोषाः परं रोपिता: \\२॥ 


वाण्देवी संविदे तः स्यात्सदा या सवंदेहिनाम्‌ 1 चिन्तितार्थान्‌ पिपर्तीह कह्पवल्लोव सेविता \\२\! 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या षड्दरंनसमुच्चथे ! टीकां संक्षेपतः कुरे स्वान्योपङृतिहेतवे ॥\४॥ 


. 8 १. इह हि जगति गरीयध्ित्तवतां महतां परोपकारसंपादनमेव . सर्वोत्तमा स्वायंसंपत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारेकप्रवृत्तिसारश्ववुदंशदातसंस्यरास्त्रविरचनाजनितजगज्जन्तुपकारः भीजिन- 


। > + 029 कि । 


यागादि जीतनेके कारण जो वीतराग ह, जिनकी केवलनज्ञानज्योति जगमगा रही दै, जिनकी 
इन्द्रादि देव सेवा करते टू, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह्‌ 
विन्दुमात्र हँ अर्थात्‌ जिम प्रकार समुद्र अनन्त जख-विन्दुओंको_अपनेमे समा लनेवाटा आधार दै, 
तौ दद ना मथार समु मी वनि न व सभी दर्जनक नयरूपसे .अपनेमें समन्वित कर्‌ छेने- 
वाखा है-वे महावीर देव जथवन्तं ह|| जिनके ममस्त कृतकंरूपी काष्ठरारिको भस्मसात्‌ करने- 
वाले स्याद्वाद दावानलमें परवादियों-द्रारा दिये जानेवाङे संशय, व्यवहारखोप, व्यतिकर, अनवस्था, 
` विरोध, प्रमावाध, असम्भव, संकर आदि दोप तिनकेके समाने देखते-ही-देखते जर जाते हं, वे 
तीर्थकर श्री वीर्‌ हमारा कल्याण करे ॥२॥ जिसकी सम्यक्‌ आराधना करनेसे जो कल्पलताके 
समान समस्त प्राणियोके, मनोरथ सदेव पूणं करती है बह श्रुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यगञानके 
किए हो ॥३॥ मै ( गणरत्न ) अपने गुरुजनोको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारे लिए 
पद्दर्शानस्मुच्तरयकी संक्षेपसे टीक्रा करता हं ॥५४।। 

` ६१. इस सं्ारमें उदारचेता महागुरुषोका परोपकार-सम्पादन ही सर्वोत्तम स्वा्थ-सम्पादन दै, 
यह्‌ मानकर जिन्हनि परोपकारको ही प्रवृत्तिमय वनका एक-मात्र सारुमाना ट, जिनने चौदह्‌ सौ 


[ 


१. त्ृण्यान्ति प° १,२,भ० १,२।.२. स्तात्‌ १० १, २, भ०१,२। 


२ पडददनसमुच्चये [ का० १. ३ २- 


शासनप्रभावनाप्रभातानिर्भावनभास्कयो याकिनोमहत्तरावचनानवबोधरुब्धवोधिवन्धुरो भगवान्‌ 
भीहरिभद्रमुरिः षड्दशनीवाच्यस्वरूपं जिज्ञासूनां तत्तदीयग्रन्यविस्तरावधारणज्ञक्तिविकलाना 
सकलानां विनेयानामनग्रहविधित्सथा स्वल्पग्रन्थं महार्थं सदभूतनामान्वथं षड्दजंनसमुच्चयं जास्त 
प्रारभमाणः बास्त्रारम्मे सङ्कलाभिषेययोः साक्षादमिधानाय संबन्धप्रथोजनयोश्च संसुचनाय प्रथमं 
रलोकमेनमाह- 
सदशन जिनं नत्वा वीरं स्यादाददेशकम्‌ । 
¢^ £ ५ 9 ० ¢ “ 
स्ेदशंनवाच्योऽथंः संक्षेपेण निगचते ॥१॥ 
२. सत्‌ शश्वदविद्यमानं छद्मस्थिकल्ानपिक्षया प्रशस्तं वा दशनम्‌ उपकव्धिर्नानिं केव- 
लास्यं यस्य स सदृ्शंनः ! अथवा सत्‌ प्रशस्तं दशंनं केवलदशंनं तदन्यभिचारित्वात्केवलन्नानं च 
यस्थ स सहशंनः सवंज्ञः सरव॑दर्षी चेत्थथः, तम्‌ \ अनेने विशेषणेन श्रीवधंमानस्थ भगवतो ज्ञानाति- 
शयमाविरबीभवत्‌ 1 अथवा सद्‌ अचितं सकलनरासुरामरेनद्रादिभिरभ्यचितं दर्ननं जेनदशेनं यस्य स 





[य जः भ्ण नाष 


, ्ास््रकी रचना करके जगत्‌के प्राणियोका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूयं ह, याकिनी महत्तराके वचनोको नहीं समञ्न सकनेके 
निमित्तसे जिन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति हई थी, एसे श्री हरिभद्रसूरि, जिनमें पड्दशंनके वड़-तडे 
ग्रन्थोके समञ्चनेकी तो शक्ति नहीं है पर षडदशंनके स्वरूपको समञ्चना अवर्य चाहते हु, उन सभी 
जिज्ञासु विनेयोके अनूग्रहकी इच्छासे इस यथाथं नामवाले, बहुअथंगमित षड्ददांनसमुच्चय नामके . 
छोटे-से शास्वरका प्रारम्भ करते हुए उस शास्त्रके आरम्भमें मंगल ओर अभिधेयका साक्षात्‌ गन्द 
हारा प्रतिपादन करनेके लिए तथा सम्बन्ध ओर प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके किए प्रथम 
लोक कहते द-- . 

सदशेन स्याद्वाद देशक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दंशंनोके प्रतिपाद्य अथेका 
संक्षेपसे कथन करता हैं 


४ २. सद्शंन- जिसका दशंन अर्थात्‌ उपरख्न्धि अर्थात्‌ केवर नामक जान सत्‌ अर्थात सदा 
` विद्यमान या हुम ोगोके ज्ञानकी अपेक्षा प्रस्त है वह सहर्श॑न दहै ! अथवा जिसका दर्शन अर्थात्‌ 
केव दन ओौर अव्य तत्सहचारि होनेसे केवलन्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रस्त है बह सदशन स्व॑ 
दरी सर्वं । इस प्रकार 'सदुशंन' पदका केवलन्ञानी या स्वंदर्शी ओर सर्वज्ञ अथं करनेसे वर्धमान 
भगवानुके जानातिरायका सूचन होता है 1 अथवा, जिसका दन अर्त्‌ जनदर्गन समस्त नरेद्र, 
असुरेन्द्र ओर देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है वह सदहर्शंन ! इस तरह सदन पदके इम अथंसे 





१. ठेस कथा प्रसिद्ध है कि--विप्र हरिभद्रकी यह्‌ प्रतिज्ञा थो कि "नै जिसके वचनौका अर्थं नहीं समन्च ` 
. सका उसीका दिष्य हो जागा" 1 एक दिन उपाश्रयं याक्रिनी महत्तरा नामक साध्वी "उकिंदुगं हरि 
पगगं चक्कीण वेसचो चक्की देस चक्की केसव दु च्छी केस चक्ती य 11*~- अर्थात्‌ - चक्रवर्ती गौर 
नारायर्णोकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--दो चक्री, पाच नारायण, र्पाच चक्ती, च्छ्व नारायण, 
आरव चक्री, सातर्वा नारायण, न्वा चक्ती, आवां नारायण, दसर्वा ओर गयारह्वां चक्री, र्वा नारायणं 
गौर बारहवा चक्री । यह्‌ गाथा पद्‌ रही थी । इस चकारवहुल गायाका अर्थं जव हरिभद्रकी सम्म 
नहीं गाया तव व जपनी प्रतिज्ञानुमार याक्रिनी महैत्तराके पास गये गौर न्ह अपना गुर मानकर उनसे 
दस गायका जथ पृचछा । मर्या संधके नियमानृप्तार हरिभद्रको आचायं जिनभटके पास के गयो । चिप्र 
हरिभद्र माचा जिनमटके पास जैनी दीक्ला केकर दरिभद्रसुरि हुए । 


- का० १.३४] मङ्खलम्‌ । ६ 


सहृशेनस्तम्‌ ! अनेन च तदीयदशंनस्य त्रिभवनपुल्यतामभिदधानः भीवरधंमानस्य त्रिभुवनविभोः 
सुतरां न्निभुवनपज्यतां वपरनक्तीति पजातिशायं प्राचीकत्‌ । 

9 ३. तथा जयति रागद्वेषादिकरूनिति *जिनस्तम्‌, अनेनापायापगमातिकथमुदबीभवत्‌ । 

$ ४. तथा स्यात्‌-कथंचित्‌ सवदज्ञेनसंमतसदृभृतवस्त्वंसानां मिथः सापेक्षतया वदनं 
स्या्राद^:, सदसतित्यानित्यसामान्यविश्ञेषाभिकाप्यानभिकाप्योभयात्मानेकान्त; इत्यथः । ननु कथं 
सवंदशंनानां परस्परविरुद्भाषिणामभीषएटा वस्त्व॑श्ाः के सदभूताः संभवेयुः येषां मिथः सापेक्षतया 
स्थादादः सत्वाः स्यादिति चेत्‌, उच्यते- यद्यपि दशनानि तिजनिजमतभेदेन परस्परं विरोधं 
भजन्ते तथापि तेरुच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्त्वंशा ये मिथः सायेक्षाः सन्तः समीची नतामञ्चन्ति 
तथा हि-सोगतेरनित्यत्वम्‌, सा्यनित्यत्वम्‌, नेयायिकैवेडेषिकैश्च परस्परविविन्ते  नित्यानित्यत्वे, 
सदसत्तवे, सामान्यविज्ञेषौ च, मीमांसकैः स्थाच्छन्दवज भिल्नाभिच्े, नित्यानित्यत्वे, सदसदंगौ, 
सामान्यविशेषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, केचित्‌ कालस्वभावनियतिकर्मपुरुषादीनि" जगत्कारणानि, 





जनद्ंनकी जग-पूज्यताके वासा उसके प्ररूपकं वर्धमान भगवानुकौ त्रिभुवन पुज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है । इससे भगवान्‌का पूजातिराय प्रकट हो जाता है । 

६ ३. जिन--जो राग-देष आदि समस्त अन्तःरत्रओंको जीत केता है वह "जिन" है । इस 
विदोपणसे वीर भगवानृका अपायापगम अपाय = दोषका, अपगम ~ निरसन नामक अतिराय प्रकट 
होत्रा है 1 

8 ४. स्याहाददेश्षक-स्यात्‌- कथंचित्‌ अर्थात सुभ दनो-दारा माने गये वस्तुक _सद्‌- 
भूत अशोका परस्पर सापेक्ष कथन्‌ करना स्याद्वाद है । अर्यात्‌ सुत्‌-असत्‌ उमयरूप, नित्य-असित्य 
उभयरूप, सामान्यः विप उभयरूप, वाच्य-भवाच्य उुमयरूप अनेकान्त है ! प्रन-जव सभी 
ददान परस्पर विरुद्ध कथन करनेवारे ह तवे उन पर दरानोके द्वारा कहूं गये वस्तुक 
सद्भूत अंश कौन-तेह, जिनका परस्पर सपक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्याद्राद सतप्रवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समञ्ला जाये ? उत्तर--यचपि सभी दशन अपने आपसी मतमेदके क्रारण परस्पर 
विरोधी हो रहे हं पर एक वातत तो सुनिरिचत दै कि उन दशंनोके हारा अपने-अपने दुष्टिकोणोके 
अनुसार करे जानेवारे वस्तुक एेसे मी अंश हं जो परस्पर सापेक्ष बनकर समीचीन वन जाते हं 
अर्थात अविरोधी ओर सच्चे बन जाते ह भौर एेसे समन्वित वस्त्वंशोका प्रतिपादक स्याद्वाद सदा 
हो जाता है ! उदाहरणाथं-वरौदध वस्तुको अनित्य तथा सख्य उसे नित्य मानतेहं । नैयायिक ओर्‌ ` 
वैरोपिक .नित्य-अमित्य, भाव-अभाव. ओर सामान्य-विशेषको परस्पर भिन्न स्वीकार, करते टं ।वे 
नित्यको नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य हौ मानते है। उनके मतमें सामान्य मौर विशेप जुदे-जुदे 
ह । माव्से अभाव भी भिन्न है । मीमांसक वस्तुको भिश्चा्भिद्वरूप -नित्यानित्य॒रूप, - सदु-असदृर्प 
ओर. भी उसमें स्यात्‌ शन्दका प्रयोग नहीं करते ओर शब्दको सर्वथा 
नित्य ही मानते ह ! काल, स्वभाव, नियति, कमं या परप आदिको जगत्‌का कारण माननेवाके 





१. पालिभापायां तु जिनातेर्धातोः जिनातीति जिनः इति सिद्ध्यति ! २. तुलना--"^स्याद्रादः सवथकान्तत्या- 


गात क्रिदत्तचिष्िधिः । सप्तभङ्कनयपिक्नो हेयादेयविोपकः ॥** --अक्षिमी० इरो० ६०४ । स च 
तिडन्तप्रतिरूपको निपातः, तस्थ अनेकान्तविधिविचारादिपुं वहुष्व्थपु संभवत्सु इह विवक्षावात्‌ अने- 
कान्तार्थो गृह्यते 1" --त० वा० ए० ' ८१ । त० दृो° धर १३६ । न्यायङ्कयु ए० २ । रल कराच > 
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छ] १२] हैनण च्रहण०् प° ३1 स्या० मन्का० ५) ३. “सुदसन्तित्यातिर्यादिप्रतिक्षेषक्षणोऽतेकान्तः' 
-- अषटदा०, अषएटस० प° २८६1 ४. -विविक्तनि-प० १,२, भ० {। ५. दीति क०। 


पडदर्यानममुच्चये ` {काण १.१५ 


वान्द-त्ह्य-लानाद्रेतवादिभिषश्च शब्द-ब्रह्य-जलानाद्रैतानि चेत्यादयो ये ये वस्त्वंशः परेरङ्खीक्रियन्ते, 
ते सर्वेऽपि सापे्चाः सन्तः परमार्थसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्यमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण ! स्यादस्य देशकः सम्यगूचक्ता स्याद्राददेराकस्तम्‌ ! अनेन 
च वचनातिशयमचकथत्‌ ! 


६ ५. तदेवं चत्वारोऽ्रातिशयाः' ज्ञास्रकृता सक्षादाचचक्षिरे \ तेषां हेतु-हेतुमःडइएव एवं 
भिन्न-भिन्न वादी है ! शब्दाद्रैतवादी जगत्‌को शब्दमय मानता है तौ त्रह्याद्रेतवादी उसे ब्रह्ममय 
एवं विन्ञानादेतवादी उसे भणिकं ज्ञानक्षणरूप स्व्रीकार करते हं । इस तरह मिन्न-भिच्च वादियो-दारा 
जिन-जिन वस्त्वंशोका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्वंश जव वस्तुर्थितिके आधागसे परस्पर 
सपक्ष रूपसे समन्वित हो जाते ह, तो वे ही परमसत्यरूप हकर अपने प्रतिपादकं दर्यानको सदन 
वना देते हँ । पर्‌ यदि इन वस्त्वंशोका परस्पर समन्वय न किया जाये जीर उन्हु निरपेक्ष छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेम करके आकारके फूखकी 
तरह असद्रूप हौ जाते हैँ । तात्पर्यां यह्‌ है किं वस्तु परस्परसापेक्न गुण-पर्यायरूप वस्त्वंशोका 
एक आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है । यदि उसके प्रत्येक अंश एक-दूसरेकी अपेश्ना रखना छोड दे तो वे 
सवके सव परस्परविरोधी होकर आकाशके फलकी तरह असत्‌ ही हौ जायेगे 1 जव कोई एक ददान 
अपनेद्वारा कटे गये वस्तुके अंशको ही पणं वस्तु माननेका आग्रह्‌ करता है तव वह्‌ सहज ही 
दूसरे दशंनका-जो पहले दर्शनकी तरह अपने द्वारा माने गये वस्त्वंशमं वस्तुकी पूणंताका 
अभिमान कर रह्म है, विरोधी हो जाता है 1 पर यदि हूर एक दशन यहु समने ठग जाये कि- 
भरे हासा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपक्षासे है, ओर दूसरे दगंनके द्वारा कहा जानेवाखा 
नस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है" ओर इस तरह दुसरे दशनोकं सत्यांगका आदरे करने लग्‌ जाये 
तो परस्पर सपेक्षुताके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह्‌ विरोघ मेत्रीका खूप धारण कर लेगा | 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक प्हुंचनेका यही एकमात्र प्रास्त मागं है 1 इस तरह अपने हारा माने 
गयं एक-एक वस्त्वंशमे पू्णंतके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दर्शन एकं दूसरेका खण्डन करते 
ह ओर परस्परविरोधी भासित होते ह । पर जव उनके ढारा माने गये वस्त्वंशोकी वेस्तुमे यथार्थ 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापे भावसे समन्वय किया जता है तववे ही परस्पर सापश्च 
वस्त्व समोचीन वन जाते हँ जौर एसे परस्पर सपक्ष वस्त्वंोके प्रतिपादक दरंन अननायासही 
स्याद्रादके समर्थक हौ जाते ह 1 अत्तः मनेक धर्मोका परस्पर सपिक्ष कथन करनेवाला स्याद्द. दी. धर्मोका परस्पर सपेश्न कथन करनेवाला 
,स॒दयाद्‌ ह! स्याट्रादका देशक अर्थात्‌ सम्यगृवक्ता स्याद्राददेशक ह ! इससे वचनातिदायका 

कथन हुञा । । 


विशेषणं ४५. इस त्रट्‌ सास्व्रकारने इरोकमे आये हृए 'सदयंन, जिन भौर स्याद्राददेशक' इन ` 
धपणास भगवानूके ज्ञानातिशय आदि चारों अतिशयोका साक्षात्‌ प्रतिपादन किया है! इन 


१. वुल्ना-- मृूलातिशया्चत्वारः । तद्यथा--भपायापगमातिचयः, ज्ञानातिशयः, पूजातिशयः, वागतिश्च- 
यञ्च ।'` --परनेकान्तज ० स्व पृण ४1 "यथाक्रमं भगवतो मूखात्तिशयारचत्वारः स्मृत्िमुकरूरभूमिका- 
मानयन्तं । तद्यया-अपायापगमाति्यो""एतेपां चा तिशयानामित्थमुपन्यासे तयोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथा्हि--नाविजितरागदेपो विदववस्तुज्ञाता भवति! न चाविदववस्तुज्ञः अक्रपृज्यः संपद्यते । न च 


भकतजाविरहे मगवास्तथा गिरः अ्षुश्छत इति 1" --स्या० २० ०४ 1 स्या० म० का १ 1 काट्डो० 
उरो ० ९९७ । 


-का० १. ४ ८) मङ्खलम्‌ 1 ` ५ 


भाव्यः- यत भव प निभञेषदोषशनरुजेता तत एव सवंज्ञः ! यत एव सर्व॑जञस्तत एव सदभूता्थंवादी ! 
यत एवे सदुभरूताथवादी, तत एवं चिभुवनाभ्यच्यं इति । 


६ ६. एवमतिश्चयचतुष्टयीप्रवरं ` वीरं महावीर वतंमानतीर्थाधिपति श्रीवधंसानापरा- 


भिधानं नत्वा मनसां तदतिश्चयचिन्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, कायेन भूमौ षिरोरुगनेन च 
प्रणिघायेत्यथः | 


| $ ७. एतेनादिमंः मङ्धलमभिदधौ । मध्परमद्धलं तु "जिनेन्द्र देवता तत्र रागदेपविव- 
जितः' । [ षड्द० शो० ४५ ] इत्यादिना जिनमतकीतंनेन कीतंथिष्यति ! अन्त्यमङ्खलं पुनः 
'अभिधेयतात्पयथिः पर्यारोच्यः सुवुद्धिभिः' [ षड़द० शखो० ८७ ] इत्यत्र सुदुद्धिशब्दसंशब्दनेनं 
वक्ष्यति ! 


६ ८. तस्य त्रिविधस्यापि" फलमिदम्‌- 


अतिशयोका परस्पर-कार्यकारणभाव इस प्रकार है--प्रतः भगवान्‌ रागद्रेपादि समस्त अन्तःरातुओं- 
को जोततकर जिन हृए हँ अत्तएव वे ज्ञनावरण रूप लात्रुका भी क्षय करनेके कारण स्वेन हं] यतः वे 
सर्वज्ञ है अततएन वे यथार्थवादी हैँ 1 तासयं यह्‌ है करि रागद्वेष ओर अज्ञानसे ही वचनम मिथ्यात्वं 
आतता है पर मिथ्यावादित्वके इन कारणोमे-से एक भी कारण वीर भगवानुके नहीं है इसङ्ए वे 
सद्भूतार्थवादी हँ 1 यतः भगवान्‌ सद्भूता्थंवादी हँ इसीलिए वे व्रिलोकयुज्य हे । 

§ ६. इस तरह उक्त चारों अतिश्यौसि समन्वित, वतमान जिन-शासनके स्वामी, वर्धमान 
जिनका दूसरा नाम है एेसे वीर भगवानुको नमस्कार करके अर्थात्‌ मनमें उनके जानातिशय आदि- 
कभ चिन्तन कर क्चनसे गुणगान कर तथा कायते भूभिपर मस्तक रगाकर प्रणाम करके सास्तर- 
कार पड्दननका स्वरूप कटेते ह । 

६ ७. इ तरह प्रथम द्लोकमें आदिमंगल करिया गया है । मध्यमंगरु तो जनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन््रो देवता तत्र रागद्रेपविवजितः'--अर्थात्‌ जेनमतमे रागदरेषादिसे 
रहित जिनेन्द्र देवता ह--इस द्कोकाराके द्वारा किया जायेगा } इसी तरह अन्तिममंगल `अ भि- 
घेयतादपरयार्थः पर्याोच्यः सुवृद्धिभिः” अर्थात्‌ बुद्धिशाली पाठकोको इव ग्रन्थके अथं तथा तात्पय- 
का विचार करना चाहिए--इस छोका्धंमे 'सुवद्धि' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगा 

६ ८, इन तीनों मंगलोका फल इस प्रकार है--“शास्वके आदिमे, मध्यमे तथा अन्तमे 





१. दिमग--प० १, २, भ० १, २। २. "ततन्मङ्गलमादौ शआस्त्रस्य क्रियते तथा मध्ये पर्यवसाने चेति । 
एकंककरणप्रयोजनमाह--भरथमं ्यास््रार्थाविघ्नपारगमनाय निदिष्टमिति गाथार्थः 1 तस्यैव दास्ाथस्य 
प्रथममद्कलकररणप्रसादादविषध्नैन पर पारमुपागत्तस्य सत्तः सथैर्याथं मध्यमम्‌, निर्दिष्टमिति वतते । 
तथान्त्यमपि तस्यैव मध्यमङ्ककछकरणात्‌ तथाभूतस्य सतः अव्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कस्येत्याह--शिष्य- 
प्रदिष्याटिवंश्चस्य 1 निर्दिष्टमिति वर्तते, नात्मार्थमेव शास्वावगतिररिप्यते इति गाथार्थः --विक्ेषा० को° 
गा १३.१९ । अरता० मखय० पर १। भा मङय० प० द अण । बृहर्कलप० मक्यण० ०4 | 
तुलना--“"पदमे संगल्वयणे स्ता सत्यस्स पारा हीति । मञ्न्म्मे णिव्विग्धं विज्जा विज्जाफर 
चरिते ॥--ति० प० १।६९ 1 “मंगलं सृत्तस्त भदीएु मज्जते भवसाणे च वत्तथ्व । उक्तं च-भादीव- 
दाणमन्ये पण्णत्तं मणक जिणिदेहि । तो कयमंगरविणयो वि णमोसुत्त पवक्खामि ।*--घवसा ० ३९। 
““टवहं च--आदयौ मघ्येऽवसाने च मदकलं भापितं वचैः । तज्जिनेन्रगुणस्तोतर तदविघ्नप्रसिद्धये ॥' -- 
धद ए० ४१ । भाक्तपण० पू ३। शाकुटावनन्या० । 


॥ 


६ षड्वशसमुच्चेये [ का०१.३४९- 


तं मंगलमाेट मज्मे पञ्जंतण य सत्थस्छ । 
पमं सत्थस्सागिग्धपारगमणाए निदिद्‌2 ।१॥ 
-तस्सेवाविग्धस्थं मञ्किपियं अंतिपं च तस्सेच । 
अन्बोच्छिततिनिपित' सिस्सपसिस्सादषिसस्स ॥२॥ 

[ विक्षेपा० गा० १३-१४ | 


६ ९. "वीरं नत्वा" इचयुक्तं तत्र कवाप्रस्यषस्थोत्तरङ्रिपास पिक्षव्वात्‌ “निगद्यते इति क्रिया- 
पदमत्र संबन्धनीयम्‌ ! को निगद्यते । सर्वदर्शनवाच्योऽथः । सर्वाणि मुरभेदपिक्षया समस्तानि धानि 
दर्ंनानि बोद्धादीनि तैस्तेषां वा वाच्योऽभिधेयोऽ्यो देव-तत्तव-प्रमाणादिलक्षणः संक्षेपेण समासेन 


निगद्यतेऽमिधीयते ! मयेत्यनू्वतमव्यत्रार्थाद्‌ गम्यते \, ~` 

$ १०. एतेन साक्षादमिधेयमभ्यधाप्‌, संबन्यप्रयोजने तु “सामर््यादवसेये! स्व॑ददंनवक्तव्ध- 
देव-तच्वादिन्ञानमूेयम्‌, इदं शास्त्रं तस्थोपथः, एवमुपायोपेयलक्षणः संबन्धः सूचितो वरनयः । 
"प्रयोजनं तु दधा कतुः श्रोतुश्च । दवमपि द्रेषा ~ अनम्तरं पत्वरं च \ कर्तुरनन्तरं प्रघोजनं सतत्वा- 
नुग्रहः । श्ोतुरनन्तरं सरवंदर्शनाभिमतदेव-तत्व-परमाणादिज्ञानम्‌ ! ठयोरपि परंपरंपुनरहंयोपादेयदस- 
नानि ज्ञात्वा हियान्धपहाय, उपादेयं चोपादाथ परंपरयानन्तचतुष्टात्मिका सिद्धिरिति । 
मंगल करना चाष्ठिए 1 भदिमेगल नि्विष्नरूपते शास्त्रके पारगमनके लिए, मध्यमंगरू शास्वक 
स्थिरताके छिए तथा अन्तिम मंगर शिष्य प्रदिष्य-परिवारभें चास्त्रकी परम्परा स्थिर रखनेके 
किए करिया जता है ॥।१-रा | 

१ ९. इलोकमे "वीरं नत्वा" यह्‌ कहा है 1 व्याकरणशास्तरके नियमके अनुसार जिस क्रियाम 
क्तव ' प्रत्यय रगा रहता है वह्‌ त्रिया अगि होनेवा्ी किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्ना रखती हे } 
इसक्िएु यहाँ नत्वा" क्रियाका 'निग्ते" क्रियासे सम्बन्ध कर केना चाहिए । तत्र सीधा वाक्थार्थं 
इस प्रकार हौ जाता है-- वीरको नमस्कार करके वौद्धदर्शेन आदि सभी भूरुदशरोनोमे भ्रतिपादित 
देव, तततव भौर प्रमाण आदिका स्वरूप संक्षेपसै कटा जाता दै 1 यद्यपि इलोकमें निगद्यते" क्रियाका 
भया यह्‌ कर्ता अनुक्त है, तो भी करियाकी साम्यंसे उसका अध्याहार केर लेना चाहिए) 
| ६ १०. इस श्लोकमे आचा्यने समस्त दशंनोके कथन करमेकी प्रतिन्ना करके भ्न्थका 
अभिषेय समस्त-दरंनकं देवादि तत्त्वं ह यह स्वयं ही वता दिया है! सम्बन्थ ओर प्रयोजन 
सामरथ्से ज्ञात हो जाते ह 1 यहाँ समी दशनोमें परत्तिपादिते देव्ता तथा तत्व आदिका यथार्थं ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है ओर यह्‌ ग्रन्थ उस ्तानका साधनं हौनेसे उपाय है ! अतः उपायोपेय शूप 
सम्बन्धं सूचित्त हो जाता हं } प्रयोजन दो प्रकारका है--एक ग्रन्यकारका तथा इसरा श्रोत्ताका । 
दनो ही प्रयोजन सक्षात्‌ ओर परम्पराकं मेदसे दो-दो प्रकारक होते ह ! इस ग्रन्थमें अ्रन्थकारका 
-साश्नास्रयोजन है--ततत्वका परिज्ञाने करके प्राणियोका उपकार करना । समौ दर्सनोमें प्रति- 
पादित देष, तत्तवं तथा प्रमाणं दिके स्वेख्यकरा ययर्थिपरिज्ञान करना श्रोताकरा साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोका परस्परा प्रयोजन है--रसंनोमे हैथोपदेयका विवेक प्राप्त करे हेय परित्याग तथा 


॥॥ 





१. अ-म० १,२। २. तस्तवा उ विज्जट्ठं भ० २।३. सेक्नेपेन--¶० १, २; भमर ११४. -्यविसे- 


१० १.२० १,२। ५. तुत्ना~--"जयोजनं देषा करतुः श्रोतुश्च । पुनशधिव्रिधम्‌--अनन्तरं सान्तरं 
च 1 --स्या०र० धर“ १०। 


"= क [9 ९. ई १२ ] मङ्धकछम्‌ | ७ 


११९. नन्वथं शास््रकारः सवंद्शेनसंबन्धीनि शास्नाणि सम्यक्परिज्ायैव परोपकाराय 
प्रस्तुतं शास्त्रं दन्धवान्‌, तत्कथमनेनेवेहेदं नाभिदधे-'अमुकममुकं दशनं हेयम्‌, अमुकं चोपादेयम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इहः सवंदशंनान्यभिधेयतया प्रक्ान्तानि, तानि माध्यस्थ्येतैवाभिदधानोऽत्नौचितीं 
नातिक्रामति \ इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेथम्‌' इति श्रुवाणस्त्र प्रत्युत सतां सवंदर्शानानां चानादेय- 
वचनो चवचनीयतामच्चति ! - , 


§ १२. नन्वेवं तद्यस्याचायस्थ न परोपकारार्था प्रवृत्तिः ! कुत एवं भाषसे । नन्वेष वर्शा- 
थामि- ये केचन मादः श्रोतारः स्वयमत्पबुद्धित्वेन हियोपादेयदशंनानां विभागं न जानीयुस्तेषां 
सवंदशंनसततत्वं' निरम्य प्त्युतेवं बुद्धिभनेत्‌-“सज्दशंनानि तावेन्मिथो विरुद्धाभिधायीनि, तेषु च 
कतरत्परमा्थंसदिति न परिच्छिद्यते  तत्किमेतेदंरनैरद्ञनिः भ्रथोजनम्‌ ! यदेव हि स्वस्मै रोचते 
तदेवानुष्ठेयम्‌' इति ¦ एवंविधाश्चाविभागन्ञा अस्मिन्काङे भूयांसोऽनुभूयन्ते । तदेवं शास्त्रकारस्य 
सुरेरुपकाराय प्रवृत्तस्य प्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि भवृत्तिः प्रबभूव, ततश्च लाभमिच्छतो 
भूलहानिरजनिष्टेति चेत्‌ \ न, शास्तरकारात्सर्वोपकारायेव भ्वृत्तात्‌ कस्याप्यपकारासिद्धः । विशेषण- 
हरेण हियोपदेयविभागस्थापि कतिपथसहूदयहुद्यसंवेद्यस्य सरूचनात्‌! तथाहि-सटशंनं जिनं नत्वा- 





[1 ^ 1 ष +) 2) पि पि 


उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिदिका प्राप्त करना | 

६ १९१. श्ंका-जव शास्वरकारने सभी ददंनोके अ्रन्थोका अच्छी तरह आलोडन करकेही 
परोपकारके लिए इस शास्त्रको सवा है तव उन्हनि ही 'अमुक-अगुक द्शंन हेय है तथा अमुक- 
अमुक दर्ंन उपादेय है" यह्‌ स्पष्टरूपसे क्यों नहीं कह दिया ? समाधान--इस प्न्थमे सभी दशंनो- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना ग्न्थकागको इष्ट है । अतः वह पूणं मध्यस्थ भावसे उनका _ यथाथ 
निरूपण करे यही उचित है 1 इसके विपरीत यदि वहं अपनी इस मर्यादाका उल्खछंवन कर थे दन 
हेय है गौर यह उपादेय है" इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामें अपना दृष्टिकोण प्रकट करता हे तो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यद्॑नावलम्बी उसके वचनोमें आदर तो करेगे ही नहीं प्रत्युत शास्वकारः- 
की निन्दा ही होगी । 

§ १२. ंका-यदि आचाय दरंनोकी हेयोपादेयताका विवेक नहीं वतति ह तव तो उनको 
यह्‌ शास्व्प्वृत्ति परोपकारके लिए नहीं हुई । प्रश्न-एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर--यह 
मै वताता ह ! जो मुन्न-लैसे मन्दबुद्धि श्रोता हैँ वे वुद्धिको मन्दताके कारण स्वयं तो ये दशन हेय 
है तथा ये उपादेय" इस भकार दरनोमें हेयोपादेय विवेक कर ही नहीं सकते, अतएव वै समस्त 
द्शंनोके स्वरूपको सुनकर स्वभावतः यही सोचेगे किं जब सभी दशन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाले है, तथा इनमें कौन सत्य है भौर कौन असत्य यह जानना कठिन है तब इन दरानो- 
को-जिनका समञ्चना ही.अत्यन्त कठिन है--जानकर ही हम क्या करेगे ? जो अच्छाल्गे सो 
करो । इस समय एेसे दर्शं नोके विवेकको नहीं जाननेवाले ही वहत ह । इसलिए शास्वकार आचाय 
कौ परोपकारके छ्िए की गयी यह प्रवृत्ति विवेकविमुख वहुत रोगोके अपकारे लिए ही सिद्ध 
हई 1 अतः ग्रन्थकारका लामके किए किया गया यह्‌ व्यापार यापार गू ही नाय करनेवाला सिद्ध 
हआ ! समाधान--एवके उपकारे किए ही प्रवृत्ति करनेवाे.शास्तरकारसे किसी भी व्यक्तिका 
` अपकार ह हौ नहीं सकता । आचायंने स्वयं 'सदशंन' भादि विशेपणो-हारा व हेयोपादेय 
विवेककी भी वड कुशरुतासे सूचना की दै, जो कुछ सहृदय व्यवित ही समन्न सकते ह } वह्‌ ईस 


,_._.-.-----~---~--------------------~- ` ि 
१. इह तु सर्व--आ० ¡ २, - सत्तततवं क०* मु ' मतत््वं १० १,२। 


८ पड्दर्दानसमुच्चये [ का० १: १२- 


"सषि माने सत्ये च प्रदास्ता्चितसोधुपु"" [अनेकार्थं १११०] इत्थनेकाथंनाममालावचनात्‌, सत्सत्यं 
न पुनरस्य द्ञंनं सतं य॑स्य तम्‌ । जिनमिति विक्ष्यम्‌ । चतुविशतेरयि जिनानामेकतर्‌(म) 
रागादिशननधात्सास्वथनामानं जिनं बीतरागं नत्वा एतेन पदद्रणेन चतुविदातिरपि जिनानामन्योन्य 
मतभेदो नास्तीति सृचितम्‌ 1 तहि व्वेताम्बरदिगम्ब राणां कथं मिथो मतभेद इतति चेत्‌ , उच्यते-- 
मूलतोऽमीषां मियो न भेदः किन्तु पाश्चात्य एवेति । कीदृशं जिनम्‌ । अवीरम्‌ ! आः" स्वयम्‌, अः 
क्ष्णः, उरीरवरः ! आ "अ उ' इति स्वरत्रययोगे ओ" इति सिद्धम्‌, तानीरयति तन्मतायासनेन ` 
भरेरयतीत्यचि प्रसथयेऽवीरम्‌, सृष्टयादिकत्‌ बरह्मकृष्णेश्वरदेवताभिमतमतानां निरासमित्थर्थः ! तया 
स्याद्राददेशकम्‌ ! स्याद्रादं यन्ति छिन्ते “क्वचित्‌” {हिम० ५१ ९७ १] डः इति उप्रत्थये स्पाष्राददा; 
तत्तदसदृभूतवि रोधादिद्ूषणोद्घोषणे : स्पाद्रादस्य छेदिनः इयथः । तेषामु डं लक्ष्मीं महिमानं वा 
श्यति तत्तदीयमतापासनेन तनूकरोति यत्तत्स्थाद्राददेशाम्‌ । कं ग र शाढदे ! कै कायतीति "क्वचिन्‌" 


प्रकार है-आचायंने सद॑नं जिनं नत्वा' कठा दै । सत्‌ गान्दका ष ्र्योग अनेकार्थं नाममालाके 
वचनानुसार "विद्यमान, सत्य, प्रशस्त, पूजित तथा सधु" इन अर्थम होता दै 1 अनः सिद्न 
पदका अथं होगा-सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नही, एेमा जिसका दशंन-मत ह वह्‌ । अथाव 
'सत्य मतवाला" होता है । इखोकमें 'जिन' पदं विशेष्य है 1 उसक्रा एक वचन खपे निद किया 
गया है । इससे यह सूचित होता दै कि चीवीसों ही तीथकर रागादि बवु्ओंको जीत्तनेके कारण 
सार्थक नामवारे वीतराग जिनं ह, अतः इनर्मे-से जिस किसी भी एक तीर्थकर जिनका ग्रहण करं 
लेना चाहिए 1 सरशंन ओर जिन' इन दो पदोसे यह्‌ भी सूचित होता है किं चीवीनो दी तीर्यकर 
सह्दन अर्थात्‌ समीचीन मतके प्रकारक थे, उनके शासनम परस्पर कोई भी मत्तमेद या विरोध 
नहीं है । प्रहन-तवं आज जो दवेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे वोर गासनमें परस्पर मतभेद 
दिखाई देता है वह्‌ क्यो है ? उत्तर-मूर दृष्टिसे इनमे कोई भेद नहीं दै । वह तो पीचेका दै । इस 
तरह इन दो पदोसे जन-दशंनकी उपादेयता या सद््ंनताका सूचन कर ही विया है । वे जिन कैसे 
ह ? अवीर" ह । नत्वावीरम्‌' यहां नत्वा अवीरम्‌' एेसा पदच्छेद करना चाहिए 1 अवीरका अर्थ 
होता है-*अवीर' का य्य आ + अ + उ + ईर इसप्रकार पदच्छेद किया गया ह 1 आ = ब्रह्मा, 
अ = विष्णु, उ = ईइवर अर्थात्‌ महादेव 1 आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिलकर सन्धिके नियमके अन्‌- 
सार ओ' बन जत्र हूं । जो इस ओ' को भर्थात्‌ ब्र्या विष्णु ओर महे्वरको ईरयति अर्यात्‌ उनके 
मतका निराकरण कर प्रेरणा करता है--उन्हं खदेड़ देता है वह (ओ + ईर + अ)अवीर ह ! अर्थात्‌ 
सृष्टि-स्थिति-प्रल्यके कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवको माननेवारे दशनोका निरास करनेवाला अवीर 
है 1 स्याद्राददेशक' यहाँ स्याद्वादद + ई + श +क इस प्रकार पदच्छेद किया है । स्याद्वादको जो 
चन्ति अर्यात्‌ छेदन कसते हुं वे ^स्याद्रादद' अर्थात्‌ संशथादि दूप्णोका उद्भावन कर स्याहादके 
छेदन करनेवाले कटे जाते है । यहाँ दो-भवखण्डने धातु क्वचित्‌" इस सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
द रूम निष्पन्न होता है 1 इन स्याद अर्थात्‌ स्याद्रादके विरोधियोकी ई अर्थात्‌ लकष्मी- 
महिमाको जो शयति" अर्थात्‌ उनके मत्तका खण्डन करके करदा करता है वह्‌ (स्याद्रादद +ई + श} 
स्याद्वाददेदा है । “ कं गे रे' धातुर शब्दा्थक ह । कं धातुसे ्वचित्‌ः' इसी सूत्रसे "ड" प्रत्यय 
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१, आ स्व--आ ०.1 सः कृष्णः जा स्वयंभूः उ-म० २। "अकासे वासुदेवः स्यादाकारस्तु पिता- 
हः । ` उकारः शकरः प्रोक्तः" --अनेकार्थध्वनि० इरो० १ , २ २. उरिति-आ०। 


मरित क ० । 3. “'क्वचित्‌--उक्तादन्यत्रापि यथालक्ष्यं डः स्यात” -हेम० न्म्० ५७ १११९१ । 
४. -नः तेपाम्‌-आ० | 


कार १३१२] ` मङ्धलम्‌ ! ९ 


[हिम० ५।१।१७१] इति डः, कं वचनम्‌, स्थादराददेशं कं वचनं स्य तम्‌ । अनेन चिक्नेषणेन प्रागुक्ता- 
नुक्तानामक्ञेषाणां बौ डादीनीं संभर्तिह्यप्रमाणवादिचरकप्रमुखा्णां च मत्तनामुच्छेदकारि 
वर्चनसित्य्थः ! जिनं नत्वा मया सवेदश्चंनवाच्योऽर्थो निगदते' इत्युक्तं ग्रन्थक्ता ! अत्र च. 
नमनक्रिया प्राक्कालसंबन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिया तु वतंमानजा 1 
ते चेकेनैव श्रन्थरृता क्रिथमाणे नाचुपपत्े, अपरथा सकलव्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌ । न चेवं भि्- 
कालयोः क्रिययोरेककतृ कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवस्त्वभ्युपगमात्‌ । ततः कथ्िद्वौद्ध- 
मर्तस्य भ्रस्तुतग्रन्थस्थादावरुक्ततवैनोपादेयतां मन्येत, तन्निवारणाय प्रागक्तनिगेषणसगृहीतमपि बौदध- 
मतेनिरसनं पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम्‌ ! एतेषां परदशंनानां निरसनप्रकारो प्रन्थान्तरादवसेयः। 
तदेवं जिनस्य विशेषणद्वारेण सत्थदशंनतां सवंपरदष्ानजेतुवचनतां चाभिदधता अखिरान्थदशंनानां 
हेयता जैनद्शंनस्योपादेयता' च सूचिता मन्तव्धा ! ततो नास्माद्‌ प्रम्थकारात्‌ सत्यासत्यदशननिभा- 


करनेपर क" शाब्द सिद्ध होता है 1 जिका क" अर्यात्‌ वचन स्याद्राददेश' ह अर्थातुं स्याद्राद- 
विरोधियोका खण्डन करनेवाखा है वह्‌ स्याद्वाददेाक है । स्याद्राददेशकं विशेषणका भी अथं है 
जिसके वचनं स्याद्रादमे विरोधादि भसद्भूत इषणोका आरोप करनेवारे अन्य मर्तोका खण्डनं 
करनेवाले है वह ! इस तरह श्या्वाददेशक' इसं॒विरोषणसे सूचित होता है कि भगवानुके वचनं 
उक्त या अनुक्त सभी वौद्धादि द्शंनोके तथा सम्भव ओर एेतिह्यको प्रमाण माननेवाले चरक 
आदिक मततोके उच्छेद करनेवाे है । अततः इनसे जैनदर्ख॑नके अतिरिक्त अन्थदशंनोमें हेयताका 
भी सचनो ही जता) 
ग्रन्थकार आयदलोकमे "जिनं नत्वा सर्व॑दशंनवाच्योऽर्थो निगद्यते अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार फर सव दर्शनकि वाच्याथंका कथन करता ह, यह प्रतिज्ञा की है । इसका तात्प है किं 
पहले नमस्कार करके इस समय गरन्थका कथन करता हं 1 कुवा प्रत्यय अतोतकालका वाचकं 
होता है अतः यह नमनक्रिय। प्राक्कारीन है तथा ग्रन्थिगदनक्रिया वतंमानकारन ! ({ जेन 
मतमें आत्माको कथंचिनित्य स्वीकार किया है अतः ) एक ही म्रन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रिया 
तथा उत्तरकाीन ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्ता हो सकेता है, इसे कोई विरोध नदीं है सारंग है 
कि यदि भिच्नकाखीन दो करियाओंका कर्ताएक नहो अर्थात्‌ पूवे ओर उत्तर पर्यायोमे एक आत्ा- 
क अस्तित्व न माना जाय तो जगत्के समस्त व्यवहारोका उच्छेद हो जायगा क्योकि एकं कत्ता 
जव भिच्नकालोन दो क्रियामोको नहीं कर सकेगा ओर वह अनेक समय तक स्थिर ही नहीं रहेगा 
तव जगतके देन-छेन, दिसक-हिस्य, गृरूरिष्य आदि सभी प्रतीतिसिद्ध व्यवहारोका रोप हौ 
जायेगा । अतः आत्माको कथंचिननित्य माननेपर ही उसमें भिन्नकारीन दो क्रियाओकरा शाकल वन 
सकत है! किन्तु वौदधोकि मतमें भिन्नकालीन दो क्रियाजोका एक केता नही बन सकेता क्योकि उन्होने 
वस्तकौ क्षणिकं माना है! सारंश दै कि यो यत्रैव स तत्रव यो यदैव तदेव सः--जो जह ओर 
जव उत्यन्न हुमा है वह वहीं भौर उस शषणमें हौ रहता है कालान्तर तथा देशान्तरभे नीं पटच 
सकत \ अतः एेसे अनन्वित क्षणिकनादमे किंसी भो पदार्थका सिन्लकालीन दो क्रियाओके कार तके 
परटुंचना सम्भव ही नहीं है \ यद्यपि स्याद्राददेडयक आदि विरेषणेसि बौद्धमतका निरास हो जाता 
थां फिर भी "तत्वा सर्वदर्ध॑नवाच्योऽथंः निगद्यते" इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्य्यार्थसे 
वौदधमतका पूनः निराकरण इसलिए कया है कि कोई यह न समञ्च ठे कि इस त्र सर्वप्रथम 
चौद्धदशंनका ही निरूपण है मतः न ही उपादेय है । ५ इन सभी परदरा खण्डन अन्य 
जैनतकंग्रन्धोमे पर्याप्त विस्तारसे किया गया है अतः वह्‌ उन््रीं गरन्थोसे देख र्ना चाहिए 1 
` . इस तरह "जिनदेव' के सदन स्याद्राददेशक आदिं विशेषणो-दारा ग्रत्थकारमे जेनदरंभकी 


१ ४ ~~त सू--अ1°, क9 ॥ 
। 


१० पड्दशंनसमुच्चये [ का० १.६ १३- 


गानभिज्ञानामष्यपकारः कश्चन स्संभवतीति, तदिभागस्यापि व्यज्जितत्नात्‌ । 

{ १३, जन्रापरः कन्चिदाह~ ननु येषां सत्पासत्यमतविभागाविर्भावके ग्रन्थकारवचसि सम्य- 
गास्था न भवित्री तेषां का वार्तेति! उच्यते-पेपामास्था न भाविनी ते द्रेधा--एके रागदरेधाभावेन 
मध्यस्थचेतसः, अन्ये पुना रागद्रेषादिकादुष्यकलुषितत्वाद्‌ दुर्वोधचेतसः ! ये दुर्बोधचेतसः तेषां सव 
नेनापि सत्थासत्यविभागप्रतीतिः कतुः दुःशका कफ पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्यचेतस उर्िश्य 
विशेषणावच्था सत्वासत्थमतविभागन्नानस्योपायं प्राह- सदशंनमिति \ वीरं क्थभूतम्‌ 1 सदृश्चनम्‌- 
सन्तः साधवो मध्पस्थचेतस इति यावत्‌ । तेषां दरशन ज्ञानम्‌ अर्यात्सत्थासत्यमतविभागन्ञानं यया- 
वदाप्तत्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माद्रीरात्स सहदेनस्तम्‌ ! एतेन श्रीयीरस्य यथावदाप्रस्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सुचितम्‌ ! अथवा, सतां साधूनां दशनं तत्त्वाथश्रद्धानलक्षणं यस्मात्‌ स सदृशाः ॥ 
अथवा, सन्तो विद्यमाना जीवाजीवाद वः पदार्यास्तिषां दनं ययावदवलोकनं यस्माष्रीरात्स सदशन 
स्तम्‌ \ कुत एवंविधम्‌ 1 यतः स्यादराददेशकं प्रागरक्तस्याद्रादभाषकम्‌ ! एवंविधमपि कृतः) 
इत्थाह-यतो जिनं राग-ेषाद्विजयनदीलम्‌ । जिनो हि वीतरागत्वादसत्थं न भाषते, तत्कारणा- 


सत्यताका तथा समस्त परदर्शंनोंपर विजय प्राप्त करनेवारे वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचित्त 
किया है कि अन्य समस्त ददान हेय हं तथा जेनदर्शेन उपादेय है 1 इसलिए इस ग्रन्थकार उने 
अल्पवुद्धि श्रोताओके भी अपकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती जो दशनोकी सत्यासत्यताका 
निणंय करने असमथं है - . 
8 १३. शका-दगंनोमे सत्यासत्यं विभाग करनेवाठे इस ग्रन्थकारके वचनोमें जिन 
श्रोताओंकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिक्लान कैसे होगा ? 
समाधान--जो श्रद्धा नहीं करेगे एसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते है-(१) रागदेपादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाे, (२) रागटेपादिमे कुपित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवारे। 
इनमें जो दुर्बोध चित्तवाछे हुं उन्हं तो स्वयं सर्वज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नहीं करा सक्रता दूसरे 
कीतो वातत ही क्या? इसक्िए एसे श्रोताओंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तनृत्तिवारे जिज्ञासु 
श्रोताओको लक्ष्यमे रखकर 'सटरशंन' आदि विशेपर्णोकी पुनः आवृत्ति करके सभी दशनम सत्या- 
सत्यं विवेकं करनेका उपाय वत्ताते ह 1 
` मूलमे वीरको सदुशंन कहा गया ह 11 सदृशेन" का अथं है-जिस भगवान्‌ वीस्के 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले साधु पृरुषोको आप्तकी यथावत्‌ परीक्षा करनेकी 
रावित होनेके कारण दरंन-ज्ञान अर्थात्‌ मतोमे सत्यासत्यका विधेक ज्ञान उत्प होता है, वह 
संदुशन वीर है । इस विशेपणसे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ वीरे आप्तत्व भादि स्वरूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए । अर्थात्‌ चकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकी कठिन पभीक्षाको सह्‌ 
सकते ह वे.उसमें सरे उतर सकते हँ अतः इन वोरके प्रसादसे अन्य साधुपुरूषोको भी सत्यासत्य 
विवेके करनेकी सामथ्यं ्ाप्त हो सक्ती है । इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवान्‌ वीरके आप्तत्वकी 
परीक्षाकी सूचना दे रहे हं । अथवा जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्थत्‌ साधृजनोको दर्शन अर्थात्‌ 
तत्वायश्नद्धन रूप सम्यग्दशनकी प्राप्ति होती है वह्‌ सहन वीर है । अथवा जिम वीरे प्रसादसे 
स्‌ भभ विद्यमान जीवाजीवादि पदार्थोका दर्शन अथात्‌ यथां अवलोकन होता है वहु सदशन 
भ्न--नीर भगवानुकी सदृशेनता कसे जानी जाती है ? 
| रषषर चूक काय वीर स्याद्रादके उपदेशक हँ इसीकिए वे सदृशंन हं 1 ओौर वे यतः 
~~ ` क जानक कारण जिन-हं इसीलिए वे सत्य-स्याढटादके उपदेशक है । जिन ` 
१. संभवी तदि~ पृ9 १, २, भ० १ , २। 


~ का० १. § १४] ` मद्खलम्‌ । | ११ 


भावादिति भावः, ! शेषर्लोकव्यास्यानं प्राग्वत्‌ १ 
8 १४. एवं चात्रवमुक्तं भवति- ये हि श्रीवीरस्थ यथावदाप्त्वादिपरीक्षां विधास्यतते 
स्याद्वाद चे तत्प्रणोतं मध्यस्थतया सस्पगवक्ेकय पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिष्यन्तेः ते सत्यासत्य- 
दशेनविभागमपि स्वयमेवावभोत्स्यन्ते, किमस्पटचनस्यास्थाकरणाकरणेनेति एतेन ग्रस्थङ्कता स्वस्य 
सक्थाजायें माध्यस्थ्यमेव दितं दव्यम्‌ ! सटयासत्यदशंनविभागयरिज्लानोपायश्च हितबुद्धचानरा- 
भिहितीऽवगन्तन्यः; पुरातनेरपीत्थमेब सत्थासट्यदशंनविभागस्य' करणात्‌ । तदुक्तं पृ्यशी- 
हरिभेद्रसमुरिभिरेव लोकतच्वनिणये-- 
वल्धुनं नः स भगवानु रिपवोऽपि नान्ये, 
साक्षान्न दृष्टचर एकतमोऽपि" चैषाम्‌ ! 
श्रूत्वा -वचः सुचरितं च पृथग्‌ चिरोपं 
वीरं गुणातिश्यलोकतया भध्रित्ताः स्मः ।1१।"' 
[ खौकतच्व० १।६२ ] 
“पवक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिखादिषु ! 
गुक्तिमदचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः 1 रा” 
[ खोक ° ११३८ ] 


वीत्तराग होनेके कारण असत्य नहीं वोर सकते, क्योकि असत्य बोखनेके कारण रागदेष-मोह तथा 
भन्ञनि होते हं! ओर ये उनमें नहीं ह । शखोकके अन्य पर्दोकी व्याख्या पहुरेकी ही तरह यहाँ 
समञ्च ठेनी' चाहिए । | 
§ १४. इस व्पास्याका यहे फकितथिं हृभा कि जो तटस्थ जिन्नामरु वीरभगवानुके आप्तत्वकीं 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनके द्वारा पणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आरोडनं 
कृरलेके वाद दूसरे दश्षंनोका अध्ययन कर उन्हं दशंनोके सत्यासंत्यविवेकका स्वयं ही अनुमव ही 
जयेगा, एसे जिज्ञासु श्रौताओको हमारे ( प्रन्थकारके } व्चनोंपर श्रद्धा या अश्रद्धा करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पडेगी ! इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोमें ही वेतत्‌ श्रद्धा केरतेयर भार 
न देकर सवत्र अपनी परम मध्यस्थवुत्ति दिखायी है ! यहाँ सल्थासत्य विमागज्ञानके उपा्योका 
प्रददनि तो मत्र परदहितवबुद्धिते ही किया गया है, किसी दद्ोनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्यत्वके 
अरप करनेका ठेकमत्रे भी अभिप्राय नहीं है । पुरातन आचा्थोमिं भी इसी तटस्यवृक्तिते दशनोमे 
सत्यासत्यविभाग करनेकी शत॑री रदी है ! पच्य श्रीहरिभद्रसूरिने दी खोकतत्वनिर्णय ग्रन्थमे कहा है 
कि--“न तो भगवान्‌ हमारे बन्धु ही ह ओर न अन्य हरिहरादिक शुहीरहै। ओरन इन 
सवमे-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देला है 1 हँ, इन सबके दा य उपदिष्टं दास्त्रोका श्रवण केर 
तथा. इनके चरिरिका अच्छी तरह विचार अवद्य किया है 1 भौर इसी विचारक परिणमि स्वरूपं 
हमार गुणानुरागिणी वुद्धि, तथा गुणातिशायपर मोर्हित र हृदय मगवानू महावौरकी. शरणमे 
प्च गया है 1 १1 “हमारा बीरे कोई पक्षपात्त-राग नहीं ह षः ओर ने कपिलादिकमे देष ही । 
हमारी तो यह्‌ स्पष्ट नीत्ति है कि-जिसके वचन गुक्तियुवत हौ, तकश्ुदध हो उसीका स्वीक।र 
करना चाहिए ॥ २11 
१. तुलना“ गमो छाप्रवचनमापं दोपल्लयादिदुः 1 क्षीणदोपोऽनृतं दैदिथंन ूयादेतवसंभवात्‌ 11" ~~ 
साख्य मःडर० पर» १३1 “व्यागाद्टा दवेपाद्वा मोहाद वाक्यमुच्यते ह्यनृततम्‌ 1. यसय तु नत दपवास्तत्वा- 
नृदकारणं तास्ति) ` --पश्ष०उ०पर° २७३ । आाक्ठ्व ० इको ° ३.४ ! २. --लःकयिष्यन्ते भा०, कं । 
३. 'अरयोऽपि--कोकठ१० 1 ४. '्दएतर एकतमोऽपि-- रेकस्य । दष्टतर १० १, २, भ० ६, 


२१५. एकततरोपि के०, प० १,२, भर १। 


१९ | पडदरनिसमुच्चये ` [ का० १.३ १५- 


१ १५. प्रमुश्रीहेमस्‌रिभिरप्युक्तं वीरस्तुती- 

“नन्‌ श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न देषमाग्रादरुचिः.परम्‌ | 
यथावदाप्तत्वप रक्षया तु त्वामेव वीरप्रमुमाधिताः स्मः | १11“ 
[अयोगन्य० इसो० २९ इति] 

{ १६. नन्वत्र स्वद्ानवाच्योऽ्थो वक्तं प्रक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वल्पीय- 
सानेन प्रस्तुतश्ञास्त्रेण सोऽभिधातु स्यः, जेनादन्यदशेनानां परसमयथापरनामधेयानाससंखधातत्वात्‌ । 
तदुक्तं सम्मतिसुत्रे ध्रीसिद्धसेनदिवाकरेण- 

“जावदइया वयणपहा तावद्या चेव हुति नयवाया । 
जावदइया नयवाया तावेडया चेव परस्रमया ।1१।।' 
[ सन्मति० ३।४० ] 

$ १७, व्याद्याभ--अनन्तधर्मात्मकस्थ वस्तुनो य एकदेशोऽन्यदेशनिरपेक्षस्तस्य यदवंघारणं 
सोऽपरिञयुदधो नयः ! स एव च वचनमागं उच्यते । एवं चनन्तघर्मात्मकस्य सरनस्थ वस्तुन एकदेशा- 
नामितरांशनिरपेक्नाणां यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नथा अपरिञयुद्धा भवन्ति! ते 
च तचनमा्गा इत्युच्यते । ततोऽयं गाथाथेः- सवंर्मिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावत्संस्या नचनपया 
वन्चतनानामन्योन्येकदेशवाचकानां शब्दानां मार्गा अवधारण्रकारार हैतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयनादाः, नयानां तत्तदेकदेश्ावधारणप्रकाराणां वादाः प्रतिपादका शन्दग्रकाराः ! यावन्तो 
नयवादा एकंकाशिानधारणवाचकशव्दप्रकाराः तावन्त एते परसमयाः परदर्लनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


$ १५. प्रभु श्रौहैमचन्दराचा्थं भी वीरस्तुतिमें कहते ह कि--“जहो वीर, मने श्वद्धाके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है भौर न कपिखादिमें देपकरे कारण अरुचि ही कोह! हमतो 
परीक्षाकौ तुला क्ये हँ 1 तुम्हारे आप्तत्वको यथावत्‌ परीक्षा करके हौ हम तुम्हारी ्षरणको 
प्राप्त हुए ह 1" 

$ १६. शंका--इस ग्रन्धमे स॑दशंनोका वर्णन करलेकौ प्रतिज्ञा कौ गयी है परन्तु सर्वदानि 
तो असंख्यात ह मतः इस छोटे-ते म्रन्धके दारा कसे उनका वणेन किया जा सकता ह, वरयोकि 
सनददनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हैँ ? इसी वातको सम्मतिसूतरमे श्रौसिदसेन दिवाकरे 
भी वताया हं--“जित्तने वचनमागं हँ उतने ही नयवाद ह ओर जितने नयवाद हं उतने दही 
परसमय हुं-परदर्शेन हैँ 1 , ` 
. 9 १७, व्यास्या-वस्तु अनन्तधर्मात्मक है } उसके किसी भी एक धर्मका अन्ययर्मौकी अपेक्षा 
न करके ह एेसा ही है' ष भकार अवधारण करनेवाले जितने मौ नय हँ वे सव अपरिशरदध नयं 
+ जनत्‌ नय € । इन्हीं अपरिखूदध न्योको वचनमागं कदते है ! वस्तुमे जितने वचनमागं अर्थात्‌ 
त धमकर निरपेक्ष भावसे अवधारण करनेके प्रकार सम्भावित ह उतने ही नयवाद होते है । 
नमवाय अर्थात्‌ एक-एक धर्मोको अवचारण करनेवाले वचनो चनो अकार हं चत ही 
--- 1 अथष परदशन हं । मयोकि अपनी इच्छसे कल्पित शाब्दिक विकल्पो टी परसमयोके 


(~> {६ ज 
१. अचकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेशस्य यदन्यनिरयेक्षस्य अनेधारणम्‌ अपरिगुद्धो नयः, तावल्मात्रार्थध्य 
- वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गाः ¢ 


~~ प्ररसमयानां परिभितिनं - वियते । न गद रिनिता . भवनत, स्वच्छानि विकत्पनिवन्पनत्वात्‌ 
पस्यानियमः-- “तैगमंग्रहन्यवहारजं २ चम 7: परसमयाः कथं तन्तवन्धनभूतानां नयानां 

न ्वस्तच् त, भ ठ ल न - समभिरूेवम्भूता नयाः'' ततित्त्वा्थसू० ,१।३३] इति श्रयते; 
तदुत्यभवादानासपि सख ने तु तेपामपरिमितत्वमेन स्वकल्पनाशित्पिधटितिविकत्पानामनियतत्वात्‌' 
^ त त्सख्यापरिमाणत्वात्‌ ।"--सन्मति० री ० ९५५ दयास्त्रवा० यदो० भु २०५ 
^ ` ल्ा--षवला० ए० ८० । गो” कमण गार ८९४ । २. -रा भव--ॐ०,.१० १, २, भ १। 


~ का० १,३१९ |] मद्धलम्‌ । १३ 


प्रकल्पितविकस्पनिबन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंख्यत्वात्‌ 1 अयं भावः--पाबन्तो जने 
तत्तदपरापरवस्त्वेकदेशानामवधारणप्रतिपादकाः शब्दभरकारा भवेथुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति । 
ततस्तेषामपरिमितत्वमेव, स्वकल्पनाक्षित्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌ तदृत्थप्रवादानामपि 
तत्संख्यापरिमाणत्वादिति ! तदेवं गणनातिगाः परसमपा भवन्ति । 

अथवा 'सुत्रक्कदाख्ये द्वितीयेऽङ्गे परवादुकानां त्रीणि प्रततानि त्रिषष्टचधिकानि परिसंख्या- 


थन्ते । तदथंसंप्रहुमायेणम्‌- 
~ “असिदसयं किरियाणं अकिरियवार्ईण होई चुलसीई 1 
अन्नाणि ज सत्तदी वेणइयाणं च वत्तीसं ।)१1\ 
[सूत्रक्‌° नि गा० ११९] 

§ १९. अस्या व्याख्या--अशीत्यधिकं शतम्‌, “किरियाणं ति" क्रिधावादिनाम्‌ । तत्न 
क्रियां जीवायस्तित्वं वदन्तीत्येवंश्षीलाः क्रियावादिनः, मरीचिक्ुमारकपिलोल्कमाटरम्रभृतेयः \ ते 
सृष्टि होती है तथा विकल्प असंख्य होते ह । तात्पयं यह्‌ है कि--लोकमे जितने एक-एक धमकि 
अवधारण करनेवाङे शव्द प्रयोग हो सकते हँ उतने ही परदशंन होते है । चूकि काल्पनिक विकल्य 
अपरिमित हँ अतः उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रवाद भी उतने हौ होते है । इस तरह परसमय अन- 
गिनेत होते ह । 

{ १८. अथवा, सूत्रकृतः नामके दूसरे अंगम परवादियोके ३६३ भरकारोका इस गाथामें 
संग्रह किया है--“क्रियावादियोके १८०, अक्रियावादियोके ८४, अन्ञानवादियोकि ६४, तथा विनय- 
वादियोके ३२ प्रकार होते दह)" - 

६ १९. व्थाख्या-क्रियावादियोकि १८० मेद है ! त्रिया अर्थात्‌.जीवादि पदा्थोकरि अस्तित्वको 


१. --ङताख्ये प० १, २, भ० १, २। २. ““चउविहा समोरणा पण्णत्ता, तं जहा--किरियावादी, 
सकिरियावादी, अण्णाणिवादी, वेणदयवादी।--मग० ३०११} स्थः० ४।४।३५५। सर्वाथसि० ८।१। 
“अत्थि त्ति किरियवाईं वयंति नत्थ त्ति किरियवादइओ । अण्माणिय अण्णाणं वेद्या विणयवायंति ।** 
सूत्र नि० गा० ५१८। ““असियस्यं किरियाणं भविकिरियाणं च दीद चुलसीती । अन्नाणिय सत्तटूटी 
वैणद्याणं च वत्तौसा 1” सूत्र नि० गा० ११९ ॥ तुलना--“*सुजगडे णं बसी अस्स क्रिरियावादसयस्स 
चउरासीइए अक्रिरिमावार्ईणं सत्तद्रौए अण्णाणिजवार्ईणं वत्तीप्राए वेण दगवारईणं तिण्डं तेसदाण पासंडि 
असयाणं 1" नन्दरीसू० ४६ { “भसियकषयं किरियाणं अक्तिरियवाईण होई चुलसीई 1"““ "--आच्ा० 
ग्री० १।१।१।३। "असियश्रय किरियवाई अविक्ररियाणं च होई चुल तीदौ 1 सत्त अष्णांणी वेणेया होति 
वत्तोसा 1” भावश्रा० या० १३५ । "उक्तं च-असिदिसदं'..'"--र्वाथंसषि ० ८।१। “अक्सिदिसदं करिरियाणं 
अविकरिया्णं च आह चठसीदो । सत्तटटण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीस ॥ "--गो० कसं° गार ८७६। 
३. तुलना--“कौत्कछं काण्डेविद्धि कौदिक-हरिदमम्र-मांछ्यिक-रोमस-हा री त-मुण्डा्वायनादीनां क्रिया- 
वाददुष्टीनामश्नीतिशतम्‌ ।"”--राजवा० ए ५१॥ ' 'जीवादिपदार्थसद्धावोऽस्त्येवेतयेवं सावधारणक्रिया- 
स्पुपगमो येपां ते अस्तीतिक्रियावादिनः 1 --मूत्रण शी०१।१२ 1! "न्निया कर्वरा विनान संभवति, सा 
चालमसमवाभ्नौति वदम्ति तच्छीराद्च ये ते क्रियावादिनः ! मन्यं त्वाह -क्रियावादिनो ये बुवते क्रियाः 
प्रवानं कि ज्ञानेन । भन्ये तु व्या्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोऽस्तीत्यादिका वदितुं सीं येषां तं 
क्रियावादिनः 1" --सम० अम० ३०११ “क्रियां जोवाजीवादिरर्थोऽस्तीत्येवं रूपां बदन्तोति क्रियावादिनः 
आस्तिका दृत्यथः 1"? स्था०--भम० ४।४।३४५ । “तत्र न कर्तारमन्तरेण निया पृ्यवन्धादिचक्षणा 
भवति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ आट्मसमव यिनं वदन्ति तच्छीलाश्च ये ते क्रियावादिनः। 

--नन्दिन्मण० प° २१३ 81 ४, प्रस्तुतमे सू्कृतकी निर्युक्ति भी सूव्रकृतांगमे सन्निविष्ट मानकर 


विधान हं । 


१४ पड्दशंनसमुच्चये [ का० १.६ १९- 


पुनरमुनोपायेनाशीत्यधिकशतसंख्या विया; । जीवाजीवालवबन्धसंवरनिर्जरापुण्यापुण्यनोक्षरूपा- 
स्वपदार्थान्‌ '्परिपाटचा पष्टिकादौ बिरचय्धं जोवपदाथंस्थाधः स्वपरभेदानुपन्यसनीयो, तयोरधो 
नित्थानित्यभेशै, तथोरप्यधः* कारव रात्मनितिस्वभावभेदाः पश्च न्यसनीयाः \ ततङ्ष्चैवं विकल्पाः 
कर्तव्याः । तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कातः' इत्येको विकल्पः । 

अस्थ च विकल्पस्यायम्थःः--विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च कारतः 


माननेवार सरीचिकूुमार, कपि, उदक, माठर आदि क्रियावादी हे । इतके १८० भेद इस प्रकार 
समञ्चना चाहिए--जीव, अजीव, आसुव, वन्ध, संवर, निजं रा, पण्य, पपि तथा मान्न इन नव 
पदार्थोक पटी आदिपर एक पंक्तिमे स्थापित करो । जीव पदाथके नीचे स्वतः ओर परतःयेदो 
भेद स्थापित करके फिर एकक नीचे नित्य ओर अनित्यरूपसे भी भेद स्थापित करो ! फिर हर 
एकके नीचे काल, ईइवर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे पाच्पाच मेद स्थापित करना 
चाहिए! इस तरह एक जीव पदा्थके इस प्रकार विकल्प होगे--जीव स्वतो नित्यकूप है 
काल दिसे-पँ च मेद, स्वतोऽनित्य रूप है कालादिसे-पांच भेद, जीवे परतो नित्य स्प 
कलादिसे-पांच भेद तथा परतोऽनित्यकूप कालादिसे-्पाच मेद मिलकर वीस भेद हुए 1 इस 
तरह नव पदाथोकि २०५८९ = १८० भेद हो जाते हँ 1 इन विकल्पोका अर्थं इस प्रकार है-पहखा 
विकल्प “अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः'-जीवं स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है 
तथ। काके अधीन प्रवृत्ति करता है । 

 कावादियोके मतसे यह्‌ आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य हे तथा कालाधीन होकर प्रवृत्ति 





१. तुलना--““जौवादयो नव पदार्थाः परिपादूया स्थाप्यन्ते, तदधः (स्वतः परतः' इति मेददयम्‌, 
ततोऽप्यधो नित्याऽनित्यमेददय॑म्‌, ततोऽप्ययस्तत्परिपाट्या कालस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पञ्च 
व्यवस्थाप्यन्ते । ततद्चैवं चारणिकाक्रमः; तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव । एवं परतोऽपि भद्धकदयम्‌ । सर्वेऽपि चत्वारः कारेन 
लन्घाः, एवं स्वभावनियतौरश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एव लभन्ते 1 तथां च पञ्चापि चतुष्कका 
नि्ञतिभवन्ति । सापि जीवपदार्थेन कन्धा 1 एवमजीवादयोऽप्यष्यौ प्रव्येकं विद्यति लभन्ते । ततश्च 
नव विरतयो मीलिताः क्रियावादिनामनीद्युत्तरं शतं भवन्तीति ।*--सूत्र° शी० ,1*२। जाचा° 
श)० १।९।१।३ स्था० अम० ४।४।३४४। नन्दी° मल्य० सू० ४६९) “अत्थि सदो परदोचविय 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कारीसरप्पणियदिसहावेहि यतेहि भंगा हु ॥ प्रयमतः अस्तिपदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वतः परतः नित्यस््रेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि लिखेत्‌, तेषामुपरि जीवः 
अनीवः पण्यं पापम्‌ आस्व: संवरः निर्जरा वन्धः मोक्ष इति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि कार ईश्वर 
आत्मा नियतिः स्वभाव इति पञ्च पदानि लिखेत्‌ । तै. खल्वक्षसंचारक्रमेण भद्खा उच्यन्ते; तचथा- 
स्वतः सन्‌ जीवः कालेन बस्ति त्रियते । परतो जीवः काकेन बस्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीवर: कारेन 
भस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते । तया अजीवादिपदाथं प्रति चत्वारक्चत्वारो 
भूत्वा काठेनंरेन सह पटुत्रिशत्‌ । एवमीश्वरदिपदैरपि पटुत्रिशत्‌ पट्तरिशत्‌ भूत्वा मलीत्यग्ररतं क्रिया- 
नादभद्गाः स्युः ।*-गो० कमे०, री०, गा० ८७७॥। २, रष कारणं रह्म कुतः स्म जाता जोवाम केन 
केव च सप्रतिष्ठाः । मविष्टिताः केन सुखेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ कारस्वभावो नियतिर्यदच्छा 
न ध इति सयम । संयोग एपां नलात्मभावादात्माप्यनीरः सुखदुःखहेतो. 1" 
श ० ५।२; ६१ नारद्परि० ९।१ । “कालो सहाव णि ज्वकयं कारणेगंता 1” 
पद्या ठत व । नित्यः शाइ्वतः न क्षणिकः पू्वोत्तरकारयोरवस्थितत्वात्‌ 1 कार्त 
द एव विश्वस्य स्थितयुत्पत्तिप्रज्यकारणम्‌ । उत्त च~"कारः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 


चि 


- कण १, ११९] मङ्गलम्‌ | १५ 


कालवादिनो सते! कालवादिनश्चः नाम ते मन्तव्या ये कालष्कृतमेव जगत्सवं मन्यन्ते! तथा च 
ते प्राहुः-न काठमन्तरेण चम्पकाश्ोकसहकारार्दिवनस्पतिकुसुमोद्गमफक्बन्धादथो ` हिमकणानु- 
षक्तदीतिप्रपातनक्षत्रचारग्भाधानवर्षादथो वर्तुविभागसंपादिता बालकूमारयौवनवरीपङितागमादयो 





करता है ! काल्वादी इस समस्त जगत्‌को कालकृत मानते है ! उनका अभिप्राय है कि--कालकके 
विना चेस्पा अगोके आम आदि वनस्पतियोमें फर तथा फलका रूगना, कुह्रेमे जगवृको धूमित 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्रोका संचार, गर्भाधान, वर्पा आदि ऋतु विभागसे होना; वचन, 





कालः सुपु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ।' स चातीद्धियः युगपच्चिरकषिप्रक्रियामिव्यङ्गयो दिमोष्णवर्पा- 
व्यवस्याहितुः भषणच्वपृहूर्तायामाहोरात्रमारपु-अयन -संवत्सरथुमकल्पयल्योयमक्तागसोपमोत्सपिण्यवसर्पिणीप्‌- 
द्ग ग रवर्तातीतानागतवतमान्रवद्धादिव्यवहारह्पः । द्वितीविकस्ये तु काकदेव भालनोऽस्तित्वमस्युपेय 
किन्त्वनिद्योऽपौ इति विशेपोऽयंपूर्वविक्ृत्पात्‌। तृतीयविकतल्पे तु परत एवास्तित्वमभ्थुपगम्यते ? कथं पुनः 
परतीऽस्तित्वमात्मनोऽभ्युपेयतं ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वेयदाथनिं परपदा्थस्वहूपापेश्चया स्वूपपरिच्छेदो 
यथा दीर्धेत्वापेश्षया हश्वत्वपरिच्छेदो ्स्वत्वपिक्षया च दीर्षत्वस्यैत्ि । एवमेव चानात्मनः स्तम्भ- 
कुम्भादीन्‌ समीक्ष्य तद्टचतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवर्तते इति, जततो यदात्मनः स्वहूपं तत्‌ परत एवा- 
चवार्यते न स्वत इति । चतुथं विकल्पोऽपि प्रागूवदित्ति चत्वारो व्रिकल्गः ।*--आचा० शी ० १।१1१18 1 
स्था० अभ० ४।४।३४५ ! "उध्य च विकल्पश्यायमभः-- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च 
कालतः कोलनादिनो मते । कलिवादिमर्च नाम ते भन्त्या ये कालकृतमेष सवं जगत्‌ मन्यन्ते । तथा 
च ते आहुः-न कालमन्छरेण चम्पकाडोकसंहकारादिवनस्पतिक्रुसुमोद्गमफल्वन्वादयो हिमकणानुपवत- 
गीतप्रपातनक्नषवगमधिानदर्पादयो वा कतुविभागस्षपादिता वाक्कूमारयौवसवकिपकितागमादयो वाऽव- 
स्थाविदोषा घटन्ते, प्रतितियतकाल्विभाग एव तेयामुपलस्यमानस्वात्‌, अन्यधा सवमन्धवस्या भवेत्‌, न 
चत्तद्‌ रष्टमिष्टं वा! अपि च मुदुगपक्तिरपि"“"--नन्दि° मख्य ° २१६ 8. । 

१. "विधातृविहितं मागं न कदिबदत्तिवतते । कालमृरुमिदं सवं भावाभावौ सुखासुखे ॥ कालः 
सृजति भूतानि कारः संहरते प्रजाः ! संहरन्तं प्रजाः काचं कालः शमयते पुनं 1 कारो 
विकुरते भावान्‌ सर्वात्लिके शुभाशुभान्‌ ! कालः क्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पूनः ॥। काकः सुपु 
जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः \ कारः स्वेपु भूतेषु चरत्यविधृतः स्मः ॥। अतीत्तानागत्ता भावा यें 
च वर्तन्ति साम्प्रतम्‌ । तान्‌ काठनिमितान्‌ वुद्ध्वा न संज्ञां हातुमर्हसि ॥°` --महामा० भादिण० 
१।२७२-७६ । “काकः पचति भृतानि""""य्मिस्तु पच्यते कालो यम्तं वेद स वेदवित्‌ ।"-मैत्रा०६।१५; 
उपनिषटास्यशोष । "कालः करयते लोकं क्राः करयते जगत्‌ । कारः कलयते विदवं तेन कालो- 
भिधीयते 1! कारुष्य वलमाः सवं देवपििद्धकिन्तयाः । कालो हि भगवान्‌ देवः स साभात्परमेर्वरः ॥ 
सर्गपालनसंहर्ता त कालः सर्दतः सम. 1 कालन कल्प्यते विद्वं तेन कारीऽभिधीयते 1 येनोतत्तिदच 
जायेव येन वै कल्प्यते कला । सौऽन्तवच्च भवेत्काो जगदुटपत्तिकारकः ॥ य. कर्माणि' प्रपश्येत 
बकरे दर्तमानके ! सोऽपि प्रवर्तको जेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपाककः । येन मृत्युवशं याति तं येन क्यं 
ब्रजेत्‌ । संहतं सोऽपि विज्ञेयः काखः स्यात्‌ कनापरः ॥ कालः सृजति भूतानि काः संहरते प्रजाः । 
काः सरपिति जागरसि कालो हि दुरतिक्रमः ।। कले देवा विनद्यन्ति काले चासुर्श्तयाः। नरेन्द्राः 
सर्वजोवाक्च साले सर्वं विनदयति ॥1"'हारी्त सं° स्था० ¶ भ? ४, “केचित्‌ कालं कारणतया बणयन्ति- 
कारः सुजति भूतानि“ --सांख्य ० माठर० पर० ७६। मीर घु ९० २८१ ॥ चतु{श० 
प° ३८ । गोक्रतत० १1६१। सन्मति० टी° घु» ७११! “कालो स्व जणयदि काटो स्वं विणस्संदे 
भूदं । जागत्ति हि सृत्ेसु वि ण सक्कदे वचिं कालो 1\*--गो० कम॑ गा० ८७९ । द. नन 


गर्भा--क०, प१० १, २, भ० १,२। 


१६ पडदरशंनसमुच्चये [ का०१.१२०- 


वरावस्थाविक्षेषा घटन्ते, प्रतिनियतकारविभागत एव त्ेषाभुपरभ्यमानेत्वात्‌ । अन्यथा स्वेमय्यच- 
स्था भवेत्‌ \ न चैतदृदषटमिषं वा \ अपि च, भुदृयक्तिरपि न कालमन्तरेण रोके भवन्ती दृश्यते, 
कितु कालक्रमेण ! अन्यथा स्यारीन्धनादिसामग्रीसेपकसंभवे प्रयमतमयेऽपि तस्या भागे भवेत्‌, 
न च भवति, तस्मायत्छुतकः सत्सर्वं काललतसिति ! 


६ २०. तथा चोक्तम्‌- 
“न॒ कारव्य्रतिरेकेण गर्भवाखयुवादिकम्‌ । 
यत्किचिज्जायते खोके तदसौ कारणं किल 11१ 
किच कालादृते नैव मुदूगपक्तिरपीध्यते । - 
स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि तततः कालादौ मता ।\२ 
कालामवे च गभादि सर्वं स्यादन्यत्रस्यया! 
परेष्टहेतुमद्ावमावादेव तदुद्धवात्‌ ।रेा1 
[धास्ववा० प्लो० १६५-६८ | 


“कालः पचति भूतानि कालः ` संटरते प्रजाः ! 
कालः सुप्तेपु जागति कालो हि दुरतिक्रमः 111 
[ महामा, दरत्तमं० ] 


जवानी तथा भह अदिमे नुया तथा वाको सकेद्रौ उनिवारी वृद्धावस्या आदि अवस्याभोक्रा 
होना असम्भव हौ जायेगा; क्योकि ये सव कारके प्रतिनियत विभागये ही सम्बन्यं रती दह 1 
कान दहो तो यह्‌ सवे अव्यवस्थित हौ जायेगा ! परन्तु इनकी अग्यवस्था न तो अनुभवे ही 
आतीहैओरनडइषटहीहै। मुगकी दारका परिपाक भी कालक्रममे हौ होता है] यदि कारके 
विना ही परिपाक हो जाय तो वटखोई ईंधन आदि सामग्रीके मिते ही प्रथम क्षणमे ही दाख पक 
जानौ चाहिए 1 पर एसा तो नदीं देखा जाता अर्थात्‌ मृंगकी दालको पकानेके किए १५-२० भिनिट- 
का समय तो अपेक्षित हता ही है 1 इसछिए यह्‌ नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ कार्य ट वे खव 
कालकृत ही ह जिन वस्तुओंकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणक व्यापारकी अपेक्षा होत्तो है उन्द कर्तकं 
कहते द! . 
$ २०. कहा भी है“ संसारम गर्भाधान वात्यकाल जव्रानी आदि जो कृ भी उत्वन्न 
होता है वह्‌ सव कालकी सहायतासे ही उत्पन्न होता है, कालके विना नहीं । वयोकि काल एक 
समथं कारण है 11१11 चरक्ोई इन्वन आदि पाककी सामग्री मिरु जानेपर भी जवततक उसमे काल 
पनी सहायता नह करता तवृतक मूकं दालका परिपाक नही देला जाता अतः यह मानना 
ही होगा किं मंगकी दालक! परिपाक कालने ही किया रै ।२॥ 


यदि दरसरोके हारा माने गये हेतुक सद्धाव माजसे ही कायं हो आओौर काको कारण न 
माना जाय तो गभधन आदिकौ कोई व्यवस्था ही चहीं रहेगी । अथति यदि ऋतुकालकी कोई 
अपेक्षा नहीं है 'तो मात्र स्व्री-पुरूषके संमोगसे ही गर्भाधान हो जाना चाहिए 11211" 

` काक पृथिवी आदि भूततोके परिणमनमे सहाथक होता है, काल दी प्रजाका संहार करता दै 
अथात्‌ उन्हे एक भवस्थासे दूसरी अवस्थामें छे जाता दै । सदा जाग्रत्‌ कार ही सुप॒प्तिदशामे भी 
्राभियोकी र्ना करता है } अतएव यह्‌ काक दुरतिक्रमः है अर्थात्‌ उसका निराकरण अराक्य है} 


~~~. च 








१, -वाल्मुभादि--क०, प० १, २,भ०१,२। २, संहरति १० १, २, भ० १। 


= सरा९ ९, 8 २११ मद्खलम्‌ । १७ 


अत्र ` परेठहैतुसदधावमात्रादिति पराभिमतवनितापुरुषसंयोमादिरूपहेतुसद्ानमात्रादेव तदुद्धवा- 
दिति गभयुधवप्रसङ्कात्‌ ! तथा कालः पचति-परिपाकं नयति परिणति नयति भूतानि 
पृथिव्यादीनि ! तथा करालः संहरते प्रजाः--पु्पर्थायात्प्रच्याव्य पर्यायान्तरेण प्रजा लोकान्ध्था- 
पयति । तथा कालः सुपरेषुं जागति-काल एव सूपं जनमापदो रक्षतीति भावः! तस्माद्‌ हि रषं 
दुरतिक्रमोऽपाकतुंमशक्यः काल इति । 

१ २१. “उक्तेनैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवर कारुवादिनं इति वचक्तव्य 
इश्वरवादिन्‌ इति वक्तव्यम्‌ ! तद्यथा--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः । 'ईश्वरवादिनश्च सवं 
जगदीन्दरछ्नतं मन्यन्ते \ ईश्वरं च सहसिदक्तानवैराग्यधर्मेश्वयंरूपचतुषटयं प्राणिनां च स्व्गपिवरगयोः 
प्रेरकमिति ! तडुक्तम्‌- 

(“ज्ञानमप्रतिधं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः 1 
फेदवर्य॑ चैव धर्मस्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ \1९\} 


इन इलोकोमें आये हृए कृ विरिष्ट पदोका अ्थं-- 

परे्रहेतुस दावमात्रात्‌ = दूसरोको अभिमत स्वरी-पुरुष सम्भोग मात्रसे । 

तदुःधवात्‌ = गर्भाधान हो जाने से | 

कालः पचति = काल ही पृथिवी आदि भृततोमें परिवर्तन करता है 1 

कालः संहरते प्रजाः = काल ही आस्मार्ओको एक प्यायसे दुसरो पर्ययम के जाता है-उनभं 
परिणमत कराता है | 

कालः सुप्तेषु जागति = कारू ही सोते हुए प्राणीकी आपत्तियोसे रक्षा करता हं । 

कारो हि दुरतिक्रमः = अतः कार अचघ्य शक्ति हे उसे कोई नहीं टार सकता । 

6 २९. जिस प्रकार पहला विकल्प कालवादियोकी अपेक्षासे हं उसी तरह अस्ति जीवेः 
स्वतो नित्यः ईवरतः' अर्थात्‌ जीव स्वतः निच्मान दै, नित्य है भौर ईैदतरके अधीन प्रवृत्ति 
करता है" यह्‌ शखरा विकट्प ईदवरवादियोकी अपेक्षासे हं । ईरवरवादौ इस जगत्‌को ईदवरकृत 
मानते है । वह्‌ ईवर सहजसिद्ध ज्ञान वैराग्य धमं ओर एेश्वयं इस चचुष्टयका धारक हे तथा 
प्राणियोको स्वगं ओर नरकमें नेजनेवाखा है ! कहा भी हे 

(जगत्पति ईख्वरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धमं तथा एेर्वयं ङ्प चतुष्टय सहज ही 
प्राप्त हे 11१ 


१. ““उवततेरैव प्रकारेण द्ितीयोऽपि विकल्पो वक्तभ्यः, नवर काटवार्दिन इति वक्तव्ये ईद्वरवादिन 
इति वक्तव्यम्‌ 1 तयथा" “--नन्दि० मर्य ० २१४ 4. । । 'तयाऽत्येऽभिदवते-समस्तमे- 
तज्जीवादि ईवरात्मसूतम्‌""' ".--भ्राचा० श० १।१।१।४ । इद्धच० ९।६६ 1 “जण्णाणी हु अणीसो 
अप्पा तस्स य सुदं च दुक्खं च । समगं णिरयं गमणं सन्वं ईखरकयं होदि ॥ '--पो° कर्म० गा० ८८० । 
२. “यत्तौ वा इमानि मृतानि जायन्ते'""" ०. तैत्ति० २।१।१ । ““विश्वतक्वक्ुरत विङ्वतो मुखो विच्वत्तो 
वाहृश्त विश्वतः पात्‌ । संबाहुभ्यां धमति सस्पतव्र्यावाभूमौ जनयन्‌ देव एकः ॥ ""---रेवेता ० ३।३। 
"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवते । -गीता ५०।८। धयो लोकचरयमाविशय बिभर्त्यव्यय ईदवरः ॥'" 
गीवा १५।५० । ' संज्ञा कर्म त्वस्मदिशिष्टानां लिङ्गम्‌ ''-नेशे ०२।१।१ 1 "इवरः कारणं पुरुष- 
कर्माफल्यदर्धनात्‌-- न्यायसू ० ४।३।२०। ३. इरोकोऽयं निम्नगरन्धेण्वपि समुद्धृतः--दाखवा० इरी° 


१६५ ! सूद्र० शीर प° २४६ । सन्मतिर टी० ° ६९। प्रमाणमी० भ १२1 नन्दि० मद्य 
परए २९४) 


शणो 


१८ पड्दशंनसमुच्चये -का० १,३.२३ ~ 


“अज्ञो जन्तुरनीकोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 


ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं "वा इवश्रमेव वा ॥२।।" 
[ महाभा० वन० ३०।२१ ] इत्यादि । 


8 २२. तृतीयो विकल्प ग्आत्सदादिनाम्‌ । अत्मवादिनो नाम “““पुर्प एवेदं सर्वम्‌" 
ऋगवेद परुषसू०] इत्यादि प्रतिपन्नाः \ 
। $ २३ ॥ चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌* । ते ल्येवमाहुः--नियतिर्नामि तच््वान्तरभस्ति 
यद्रशादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव स्पेण प्रादुर्भावमदनुवते, नान्यया । तथाहु--पद्यदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदुपलभ्यते, अन्यया कायंकारणन्यदस्था, प्रतिनियतरूपव्यवस्या 
च न भवेत्‌, निधामकाभावात्‌ । तत एवं फायनेयत्यतः प्रतीथमानामेनां नियति को नाम प्रमाण- 
पथकुखरो बाधितु क्षमते । मा प्रापदन्यत्रापि प्रमाणपथव्याघातप्रसङ्कः । तथा चोक्तम्‌- 


अपने सुख-दुःख भोगके क्षे्रको खोजनेमें स्वयं असमथं ये विचारे अज्ञ जन्तु ईव द्रारा 
प्रेरित होकर ही सुख-दुःख भोगनेके लिए स्वर्गं तथा नरकमे जाते ह 11२॥" 

& २२. तीसरा विकल्प आत्मवादियोंकी अपेक्षासे है! आत्मवादी “इस समस्त जमत्‌को 
पुरुष रूप ही मानते है" । इनके मतसे जगत्‌ पुरूप-त्रह्मरूप है, अ्ैत है ! 

६ २३. चौथा विकल्प नियतिवादियोकी दृष्टिसे है । नियतिवादियोका अभिप्राय है कि- 
नियति नामका एक स्वतन्त्र तत्त्व है । हस नियतिसे ही सभी पदार्थं नियत रूपम उत्पन्न होति ह 
अनियत रूपमे नहीं । नो जिस समय जिससे उत्पन्त होता है वह्‌ उस समय उससे नियतल्पमे ही 
उत्पत्ति लाम्‌ करता है 1 यदि नियत तत्व न हो तो संसारसे कार्यकारणकी व्यवस्था त्तथा पदार्थो 
के अपने निरिचत स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ जायगी } इस तरह जव कार्योकी नियत अवस्था ही 
इस नियतितत्त्वके अस्तित्वका सवते वडा साधकं प्रमाण विद्यमानं हं तव कौन प्रामाणिक इस 
नियतितत्तवके अस्तित्वसे इन्कार कर सकता है ! यदि प्रतीतिसिद्ध वस्तुक एक जगह लोप किया 

जाता है तो संसारसे प्रमाण मागं ही उठ जायेगा कहा भी है-- 


१. अन्यो जन्तु-आ०, प० १, २; भ० १, २। २. श्रम नरकमेव वा'--महामा० । 
३. “तथाऽन्ये तरुवते-न जीवादयः पदार्थाः कालादिभ्यः स्वरूपं प्रतिपचन्ते छ त हि ? बत्मिनः। कः पुन- 
रयमात्मा ! आत्मद्ेतवादिनां विश्वपरिणतिरूपः ।! उवतं च एक एव हि भूतात्मा भूते भते व्यवस्थितः । 
एकथा वहुधा चव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥" तथा ("पुरुप एवेदं सर्वं यद्धुतं यज्च भाव्यम्‌ इत्यादि 1“ 
--भाचा० श्ी० ५।१।१।४ । बुद्धच० ९।६९ | सन्मति० टी० चृ ७११, नन्दि० मख्य० 
० २४४ ^ । “वेदवादिनः पुनरित्थं कारणमाहुः--“"ृरुप एवेदं सर्वम्‌" इत्यतः पुरुपः कारणमाहुः 1" 
व° माठर० प्र० ७५ 1 (एकको चैव महप्या पुरिसो देवौ य ॒सव्ववाचौ य । सव्वंगणिगदो वि य 
सचेयणो णिगुणो परमो ॥"--गो० कर्म० या० ८८१ ! # ' "पुरुप एवेदं यद्‌भ्‌ तं यच्च॑ भव्यम्‌ । यदिदं 
वर्तमानं जगत्‌ सवं" तत्‌ पुरुप एव । यञ्च,भूतमतीते जगत्‌ यच्च भव्यं भविष्यज्जगत्तदपि पुरुप एव ॥ 
यथा अस्मिन्‌ कल्ये वर्तमानाः प्राणिदेहा: सर्वेपि विरादुपृरूपस्यावयवाः त्तथैव अतीतागामिनोरपि कल्प- 
योद्रष्टन्यमित्यभिप्रायः ।  --च्ट्गवे° पुरुषस्‌° सायणमा० । इवेताइव ० ३।१५ । ५. तथाऽन्ये 
नियतित वात्मनः स्वरूपमवघारयन्ति । का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यतते--प्रदार्थानामवद्यं या 
यद्यथा भवने प्रयोजककर्नी नियतिः । उक्तं च-- प्राप्तव्य नियत्तिवक्ाश्रयेण-“- दयं च मस्करिपरिन्राण्मता- 
तुसारिणी प्राय इति 1""--माचा० ० १।३।१।४ ॥ धश्था० भरस० ४।३।३४९ । सन्मति० टी० घूण 
9२४1 नन्दि० मल्य० प्र० २१४८. । "न चते नियाति लो मुद्गपक्तिरपीक्षयते 1 ततस्वभावादि- 
मवेऽपि नसावनियता यतः । अन्ययाऽनियतत्वेन स्वाभावः प्रसज्यते ! अन्योऽन्यात्मकतापत्तेः क्रियार्व॑- 


फल्यमेव च 11" --शखना० इरो० १ ७५-७६ | “"जत्तजदा ज्ञ जः णियमे 
इ तु जदा जेण जहा जस्स य ण होदि तत्त तदा। 
९ हा तस्स हवे इदि वादो भियदिवादौ दु 1 भो कसं० गा०८८२१ = ` "~ 





~ का० १. § २४] मद्खसम्‌ । | १९ 


““नियतेनेव रूपेण सरवे भावा भवन्ति यत्‌ ! 
तत्तो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुवेधतः ।\१॥ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा । 
नियतं जायते न्यायात्‌ क एनां बाधितुं क्षमः ॥२।। 
[ शास्त्रवा० इलो° १७२३, १७४ ] 
$ २४. पञ्चमो विकल्पः स्वभाववादिनाम्‌ः } स्वभाववादिनो द्येवमाहुः-इह वस्तुनः स्वतं 
एव परिणतिः स्वभावः सवे भावाः स्वभाववशादुपजायन्ते । तथाहि-भदः कुम्भो भवति न पटादि 
तन्दुभ्योऽपि पट उपजायते न घटादिः ! एतच्च भरतिनियतं भवनं न तथास्वभावतामन्तरेण घटः 
सटद्धूमाटीकते । तस्मात्सकलमिदं स्वभावङकृतमवसेयम्‌ । तथा चाहुः 


चकि संसारके सभी पदाथं अपने-अपने नियत्‌ स्वरूपसे उत्पन्न होते हं अतः यह्‌ ज्ञानं 
हो जाता है कि ये सव नियतिस्ञे उत्यन्न हए हँ । यहं समस्त चराचर जगतु नियतितत्त्वसे गृंथा 
हुभा है उससे तादात्म्यको प्राप्त होकर नियतिमय हौ रहा है ॥९।। 

"जिसे जिस समय जिससे जिस सपमे होना है वहु उससे उसी समय उसी रूपमे उत्पन्ने 
होता है । इस तरह अवाधित्त प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियत्तिके स्वरूपको कौन बाधा दे सक्ता है ? 
वहं सवंतः निर्वाध है'" 1२ 

§ २४. पंचवां विकल्प स्वभाववादियोकी अपेक्षासे है । स्वभाववादियोका कथन है कि 
घस्तुमका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है ! सभी पदां अपने परिणमनस्वभावके कारणं 
ही उत्पन्न होते हँ । उदाहूरणार्थ-म्ट्ीसे घडा ही वनता है कपड़ा हीं, सूतसे भी कपड़ा ही 
उत्पन्न होता है घडा नहीं । यह्‌ प्रतिनियत कायंकारणभाव स्वभावके विना नहीं वन सकता 1 

इसलिए यह्‌ समस्त जगत्‌ अपने स्वभावसे ही निष्पन्न, है 1 कहा भी है- 


१. “"केचित्स्वमावादिति वर्णयन्ति शुमालुभं चैव भवाभवौ च । स्वाभाविकं सर्वभिदं च यस्मादततोऽपि 
मोघो भवति प्रयत्नः ॥ यदिद्धियाणां नियतः प्रचारः प्रियाप्रियत्वं विषयेपु चैव । संयुज्यते यज्जरमाति- 
भिदच कस्तत्र यत्नो ननु स स्वमावेः ।॥ यत्पाणिपादोदरपृष्ठमूर्व्ना निर्वर्तते गर्भगटस्य भावः । यदात्मन- 
स्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तनज्नाः॥ कः कण्टकानां"""“--इुद्धच० &1*८-६२। 
“जरे स्वभावमाहुः--स्वमावः कारणमिति । तथादहि-येन शुक्टीकृता हंसाः युकार्च हरितीकृताः। 
मयूरार्चितिता येन सं नो वृत्ति विधास्यति 1" साख्य ० माठर ० पृऽ ७५ 1 “'स्वहतुनिराशंसं भावानां 
जन्म वण्यते) स्वभाववादिर्भिस्ते हि नाहः स्वमपि कारणम्‌ । राजीवकेसरादीनां वैचित्यं कः करोति 
हि । मयूरचन्द्रकादिर्वा विचिः केन निमितः ॥ यथव कण्ठकादीतां तैकण्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदद्‌ दुःखादीनामहैतता ॥'--तस्वसं० का० १९०.११२ । वोधिचर्या० प० पर ९४१। “न स्वभा. 
वातिरेकेण गभंवालशषुमादिकम्‌ यत्किचिज्जायते रोके तदसौ कारणं किल ।॥ स्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा । वतन्तेऽथं निवर्तन्ते कामचारपराङ्मुखाः॥ न चिनेह्‌ स्वभावेन मुद्गपव्तिरपीष्यते। 
तथा कालादिमावेऽपि नाङ्वमासस्य सा यतः ॥ अतत्स्वभावात्तद्धावेऽतिप्रसद्धोऽनिवारितः। तुल्ये ततं 
मृदः कुम्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ 1 शाखवा० इरो° १६९-१०२ ! “अपरे पुनः स्वभावदिव संसारन्य- 
वस्थामम्युपयन्ति । कः पुनरयं स्वभावः ? स्वत एव तथापरिणतिभावः स्वभावः । उक्तं च-कः कण्टकानां 
प्रकरोति“ स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः 1 नाहं कत्तति भूतानां यः परयति सं 
परयति ॥ केनाज्जितानि नयनानि मृगाङ्कननिां कौोऽलंकरोति रचिराङ्घरुटान्‌ मयूरान्‌ । कद्चोत्परेषु 
दल्सच्चिचयं करोति को वा दधाति विनयं कुलजेपु पुंस्सु 1" --भाचा० शी ० १।१।१1४ । सन्सति° 
री० पऽ ७११1 नन्दि० मलय ° २१४ ^ “को करई कंट्याणं तिक्लत्तं भियविहुंगमादीणं । 
विविहत्तं तु सहामो इदि सव्वं पि य सहानोत्ति ॥*--गो० कम० गा० ८८३ । 


२० षड्दर्यंनसमुच्चये  › [का० १, ई २६- 


“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च 1 
स्वमावतः स्वमिदं प्रवृत्तं त "कामचारोऽस्ति कतः प्रयत्नः ॥१1}" 
[ बुद्धच० ९।६२ ] 
“वदर्थाः कण्टकस्तीक्ष्म लजुरेकस्व कूञ्म्चितः 
फले च वतु कं तस्या वद केन विर्निरसितस्‌ 11२" 
[ लोकतत्व° २।२२ 1 इत्यादि 1 


{ २५. अपि च, आस्तामस्यत्कायंजातमिह मुद्गपक्िरपि न स्वभावमन्तरेण भवितुमर्हति । 
तथाहि-स्थारीन्धनकालादिसासग्रीसंभवेऽपि न -ककटुकमुदुगानां पेक्तिख्परभ्यते, तस्मायद्यःड्ावे 
भवति तत्तदन्वयब्यतिरेकानुविधायि तक्ृतमिति स्वभावह्ृता सुद्गपक्तिरप्येष्टव्या \ ततः सकछ- 
मेवेदं वस्तुजातं स्तभावहेतुकमवसेथमिति । | 


8 २६. तदेवं 3 स्वत इति पदेन रुब्धाः पच्च विकल्पाः ! एवं च परत" इत्यनेनापि पच्च 


यह्‌ सारा संसार स्वभावसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमे किसीकी इच्छा 
या प्रयत्नका कोई हस्तक्षेप नहीं है । बताओ--काँटोमे तीष्णता-नुकीलापच _किखने-पैदा किया, 
किसने उन कटको धिसकर पैना किया होगा ? हरिण तथा पश्षियोके विचित्र स्वभाव किसने 
किये । पधमियोक अनेक रंगके प्र उनकी मसूर कूजन, हिरणकी सुन्दर गरखभउसका छग भरकर 
कूदना-फादना ये सब स्वभावरसे ही हं ।\१॥ 

विचार्‌ करके बताइए कि-नेरके अत्यन्त नुकीले कुछ सीषे गौर कुत तिरे कटि किसने 
पेदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु भौर गोरु फल किसने वनाया ? तात्प यहु-सवं 
.स्वभावकी ही कोला है 1२1" इत्यादि! : 


९ २५. अन्य कार्योकी वात तो जाने दो, मूकौ दारका पाक मी स्वभावके विना बही हो ` 
सकता ¡ बरोई, ईधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर ककड -मृगका पाक नहीं 
होता । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमे पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नहीं । 
इस तरह  स्वभावके साथ _अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वमावक्रृत साथ उन्वय-व्यतिरेकं हो र कृत ही _ससन्नना चाहिए ! 
मूगका पाक भी स्वभावकृत ही है 1 


२६. इस तरह (स्वतःपदके-काछ नियति आदि पाच विकल्प होते ई 1 आत्मा 'परतः' 
पदके भी इसी तरह १ चविक्ण-दोते हं । आत्मा परतः--परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्ता स्वस्व - 


९. ' कामकारोऽस्ति बुद्धच० । उद्धृतोऽ्यम्‌--रोकत० २1२१} आाचा० छी० 9)१।१]४ } सन्मति 
२० ०७१२1 शाखवा० यक्षो° ए०८३८॥) २. ककदुक-~क०, भ० २। ३. “ठव एवं स्वत 
इति पदेन छुन्वाः पञ्च॒ विकत्पाः; । एवं परत इत्यनेनापि पञ्च छभ्यन्ते । प्रत इति-परेस्यो 
ग्यावृत्तन रूपेण विद्यते खल्वयमात्मेर्र्थः ! एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश॒ विकल्पा रन्धाः एवमनित्य- 
पदेनापि दश, सवे मिता विरतिः । एते च जीवपदार्थेन लब्धा; 1 एवमजी नादिष्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येकं 
विातिविशतिषिकल्पा छभ्यन्ते, ततो निशतिर्नवगुणिताः शतमशीत्यत्तरं क्रियावादिनां भवति !" "नन्दि ॥ 
मञ्य० घ० २१४७८ । ४. (तृतीयविकल्येतु परत एवास्तित्वमभ्युपगम्यते, कथं पुनः परतोऽस्तित्व. 
मात्मनोऽम्युपेयते ? नन्वैतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरि च्छेदः यथा दीर्ध- 
त्वपिक्षया ह्भस्वत्वपरिज्छेदो स्वत्व पेक्षया च दीर्घत्वस्येति । एवमेवं च अनात्मनः स्तम्भ ऊम्मादीन्‌ 


समीक्ष्य तद्व्यतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः भरवत्तते इति, अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवावधार्यते न 
स्वत इति !-भाचा० शी० १।१।१।४। | 





क० १. $ २७} ` मङ्कलम्‌ | २१ 


खभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्यावृत्तेन रूपेणात्मा विद्यते ! थतः प्रसिद्धमेतत्‌-सर्वपदार्थानां पर- 
पदाथस्वरूपायेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो यथा दोधंस्वावेक्षणा ह्भस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्समी््य तदृव्यतिरिक्तबुद्धिःः प्रवतंते ! अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत एवाबधा्यते न 
स्वत इति \ एवं तित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा कष्या: ! एवमनित्यपदेनापि, सर्वेऽपि सिरिता 
विखतिः । एते च जीवपदार्थेन न्धा; । एवमजीवादिष्वषटयु पदार्थेषु प्रत्येकं विद्यतिवि्यतिधिकल्पा 
- छस्यन्ते । ततो विह्यतिनंबगरुणिता शतमसीत्युत्तरं क्रिथावादिनां भवति ! 

$ २७. तथा नं कस्यचितप्रतिक्षणमवस्थितस्य पदाथेस्य क्रिथा संभवति उत्पच्यनन्तरभेव 
विनाद्चादित्येवं ये वदन्ति ते भक्रिथावादिनः आत्मादिनास्तिद्वनादिन इत्यथः । ते च -कोक्रख- 
काण्ठेविद्धिरोसकपुगतप्रसुखाः 1 तथा चाहूरेके- 

““भक्षणिकाः सवंसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतिये (यैषां क्रिया सैव कारणं सैव चोच्यते ॥१।।' 


है पररूपसे नहीं । यह्‌ तो प्रसिद्ध ही है किं सभी पदा्थोकि स्वरूपका निर्चय परपदार्थंकी व्यावृत्ति 
करके ही होता है । जसे दोषंत्वादि-रूम्बाई आदिकी अपेक्षासे हस्वत्वादि-छ्टाई आदिका स्वरूप 
निरिचत होता है ! उसी तरह सभी पदाथकि स्वरूपका निर्णय पररूपके निद्वयकी अपेक्षा रखता 
है । इसी तरह स्तम्भांदि जड पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामं स्तम्भादिसे मेद- 
वुद्धि हत्ती है । अतः आत्मके स्वेरूपका निर्चय परपदा्थके निरूपण करेके बाद उससे व्यावृत्त 
वुद्धि होनेपर ही होता है । परपदाथंसे विरकरुर निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका माव स्वतः ही 
निर्णय करना असम्भव है । इस तरह्‌ नित्य पदके स्वतः भौर परतः" इन दो भंगोको काक आदि 
पाचके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प होते ह । इसी तरह अनित्य' पदके भी दस मेद समञ्च 
रेने चाहिए 1 जिस प्रकार ये वीस विकल्प जीव पदाथेके होते हं उसी तरह अजीव आदि अन्य 
आठ पदाथेकि भी बीस-बीस ही विकल्प होते ह । इस प्रकार वीस विकंल्पोको नव पदाथसि गुणा 
केरनेपर क्रियावादियोके १८० मेद हो जाते हं । 

§ २७. अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका स्व॑था उच्छेद करते हैँ । उनका कृहुना है 
कि सभी पदार्थं क्षणिक ह । किसी भी क्षणिक पदाथंकी दूसरे क्षणतके सत्ता नहीं रहती अतः उसमें 
क्रियाकी सम्भावना ही नहीं है । ओर इसीलिए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नही है । 
कोक्रक काण्टेविं हिरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी है इन्दीमे-से किसीने कहा मी है कि-- 

'“सभी संस्कार क्षणिक ह । अस्थिर पदाथेमिं क्रिया कंसे हो सकती है ? अतः इन पदार्थो- 


१. -रिक्ते बुद्धिः प० १, २, भ०१,२। २. ^तथा नास्त्येव जीवादिक. पदाथं इत्येवं वादिनः 


भक्रियावादिनः ।"--सूत्र० छी० ५१२ भआचा० शी० १।१।१।४। (अक्रिया क्रियाया अभावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य त्रिया समस्ति तद्भावे च अननस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्तितें 
जक्रियावादिनः । तथा चाहुरेके-शक्षणिकाः सर्वसंस्कारा" ˆ*“““ 1' इत्यादि । भन्ये स्वाहुः-अक्रियावादिनो 
ये ब्रुवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेवं कार्या, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु ग्याख्यान्ति-अक्रियां जीवादि. 
पद्दर्थो नास्तीत्यादिकां वदितुं जीरं येपां ते अक्रियावादिनः "` --मग० मम० ३१।१ । “--अक्रिया- 


वादिनो नास्तिका इत्यर्थः" --स्थार अम० ४।४।३४५ । मन्दि० मख्य० पूण २१५५ । २. “मरीचि- 
कुमारकपिरोलकगार्म्यव्याघ्मूतिवाद्किमाठरमौद्गलायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुररीतिः ।“-- 
राजवा० प्रू०५१। ४. उद्धृतोऽयम्‌--'क्षणिकाः.'“..' भूतिर्येपां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्परते 1" 
--बोधिचर्या० पं० प्र ३७६ । ““तत्रेदमुक्तं मगवता-क्षणिकाः ““"भूतिर्येपां क्रिया सैव कारकं सव” 
---तश्छरसं० पं० परण ११} “भूतिर्येषां क्रिया सेवे कारकं सैव“ “नन्दि मलयुशप० २१५८ 
मअग० अम०् २०।१। 

1 


२२ षडदर्दानसमुच्चये [ का० १. १२८ - 


§ २८. एतेषां चतुरशीतिभ॑वति ! सा चामुनोपायेन ब्रष्टन्या- पुण्यापुण्धर्वाजतशेषजीवाजी- 
वादिपदार्थसपकन्यासः, तस्य चाधः भरत्ेकं स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असतत्वादात्मनो नित्यानित्य 
विकल्पो न स्तः, कालादीनां पञ्चानामधस्तात्षषठी यद्च्छा न्यस्यते । इह यदृच्छावादिनः सर्वेऽप्य- 
क्रिपावादिनस्ततः प्राग्यद्च्छा नोपन्यस्ता \ ततः एवं विकत्पाभिरापः- नास्ति जीवः स्वतः कालतः 
इत्येको विकल्पः \! अथं सावः-इह पदार्थानां रक्षणतः सत्ता निश्चीयते काथेतो चा \ न चात्सनस्ता- 

-द्गस्ति लक्षणं येन तत्सत्ता प्रतिपच्ेमहि \ नापि कार्थसणूनासिव सहीध्नादि संभवति, अतो ` 





की भूति अर्थात्‌ उलयत्ति या एक क्षण स्थायिनी सत्ता ही क्रिया है ओर इसी भूतिको ही कारण 
या कारकं कहते हं 1" 

। § २८. इनके चौरासी भेद इस प्रकार होते ह--पुण्य ओौर पापको छोडकर जीवादि सात 
पदाथोकिो स्व ओर पर इन दोसे तथा कार ईरवर आत्मा नियति स्वभाव ओर यदुंच्छा इत 
छहसे गुणा करनेपर चौरासी भेदं हो जाते हैँ 1 अक्रियावादौ आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्त 
मानते ह अतः इनमें नित्य ओर अनित्य ये दो विकल्प नहीं होते हैँ 1 जितने यदृच्छावादी हवे 
सब अक्रियावादी हं अतः क्रियावादियोकी मेद गणनामें यदृच्छा विकंस्पको नहीं भिनाया है 1 
अक्रियावादियोका प्रथम विकल्प (नास्ति जीवः स्वतः कारुतः' अर्थात्‌ जीव स्वतः नहीं है कारुको 
दष्टिसे" इस प्रकारका होता है ! इसका तात्पयं यह दहै कि--पदार्थोकी सत्ताका निश्चय यातो 
लक्षण अर्थात्‌ भसाधारण स्वरूपसे होता है या पिर उसका कायं देखकर ! परन्तु आत्माका कोई 
भी एसा असाधारण रक्षण नहीं है जिससे उसकी सत्ता साधी जा सके ! जगतूमे पवत आदि स्थूल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूष्ष्म परमाणुूप जगतुमे कारणोका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “^तेषामपि जीवाजीवाखववन्धसंवरनिजरामोक्षख्थाः सप्तपदार्थाः स्वपरमेददयेन तथा कार्यदुच्छ- 
नियतिस्वभावेक्वरात्मभिः षड्मिरिचन्त्यमानाइचतुरशीति विकल्पा भवन्ति । तयथा-“नास्ति जीवः स्वतः 
कारतः, नास्ति जीवः परतः कालतः इति काठेन दौ रन्यौ । एवं यदृच्छानियच्यादिष्धपि दौ द्रौ भेदौ 
भ्त्येक भवतः, सर्वेऽपि जीवपदा्थे हाद भवन्ति, एवमजोवादिषु प्रत्येकं द्वाद एते सस्द्रादशकाः चतुर- 
लीतिरिति 1--भाचा० शोण १।९।१।४ 1 सूत्र शी० २।१२ । नन्दि० मलक्य० प॒० २१५९ | स्था० 
असम० ७181६४१, । “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्या य पुण्णपाऊणा 1 कालादियादिभंगा सत्तरि 
चदुरपंति संजादा 1 णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो त्िपंतिभवा 1 चोहुस इदि णत्यि्ते मक्किरि- 
याणं च चुलसीदी ॥"-गो० कसं० गा० ७८७-८९५ 1 २. “अयमत्रार्थः नास्ति जीवः स्वत्तः कारु 
इति 1 इहे पदाध्रनिां लक्षणेन सत्ता निर्चीयते कार्यतो वा † न चात्मनस्ताख्गस्ति किचिल्छक्षणं येन 
सत्तां प्रतिपद्येमहि । नापि कायंमणूनामिव महीघ्रादिसंमवति ! यच्च रुक्षणकार्याभ्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव ॒वियदिन्दीवरवत्‌, तस्माचनास्त्यात्मेति 1 द्ितोयविकल्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मानं विभक्त 
गगनारविन्दादिकं ठत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । अथवा सर्वपदार्थानामेव परभागादर्शनात्‌ सर्वीर्वाग्माग- 
सृक्ष्मत्वाच्चोभयानुपलम्पैः सर्वानुपरुन्वितो नास्तित्वमध्यवसीयते 1 उक्तं च-'यावद्‌ द्दयं परस्ताव्धागः 
स च न दृश्यते 1* इत्यादि । तथा यदृच्छातोऽपि नास्तित्वमात्मनः । का पुतनर्दृच्छा ? अनभिसंविपूिका 
खथप्रा्ि्यदच्छा । "अतक्रितोपस्थितमेवं “^ वृथाभिमानः ॥ सत्यं पिज्लाचाः स्म चने धासो 
भरि करुग्ररपि न स्पृशामः। यदृच्छया सिद्धयति छोकयात्रा भेरी पिशाचाः परिताडयन्ति !॥ यथा 
काकतालोयमनुदधिपूर्वकम्‌, न काकस्य वुद्धिरस्ति मयि तारं पतिष्यति , नापि तालतस्याभिप्रायः काक्रोपरि 
पतिष्यामि, अथ च तत्तथैव भवति । एवमन्यदपि अतकितोपनतमजाकृपाणीयमातुरमेषजीयमन्धकण्टकीय- 


मित्यादि द्रष्टव्यम्‌ 1 एवं जात्तिजराभरणादिकं छोके यादृच्छिकं काकतालोयादिकल्पमवसेयमिति 1" 
अभचा० श्ौीऽ १।1१।६९)। 


~ का० १. $ २९] मद्धलस्‌ । २३ 


नास्त्यात्मेति ! एवमीश्वरादिवादिभिरपि यदृच्छाप्यंन्तैविकल्पा वाच्याः । प्सरवेऽपि निलिताः 
षड्विकल्पाः ! अमीषां च विकत्पानासथेः प्राग्बदाननीयः। 


8 २९. नवरं यदुच्छात इति थद्च्छावादिनां मते यदृच्छा ह्यनभिसंधिपुविका्थप्रापिः \ अथ 
के ते यदुच्छावादिनः ? उच्यते-इहः ये भावानां संतानपेक्षया त प्रतिनियतं कायंकारणभाव- 
भिच्छन्ति क्तु यदृच्छया ते यद्च्छावादिनः! ते द्येवमहुः-न खलु श्रतिनियतो वस्तूनां कायं- 
कारणभावस्तथा प्रमाणेनाग्रहणात्‌ । तथाहि-शाङ्कादपि जायते शालको गोभयादपि जायते 
शाटकः । वह्भरपि जायते वह्धिररणिकाषठादपि ! धरूमादपि जायते भुमोऽग्नीन्धनसम्पर्कौदपि । 
कन्दादपि जायते करटी बीजादेपि । वटाद्यो बीजाद्रुपनायन्ते श्ाखेकदेद्ादपि ¦ गोधमनीजादपि 
जायन्ते गोधूमा वंशनीजादपि \ ततो नं प्रतिनियतः केचिदपि कायकारणभाव इति । यदृच्छातः 
कर्चित्किचिद्ध वतीति श्रतिपत्तव्यम्‌ । न खल्वन्यथा वस्तुसमडावं परयन्तोऽन्यात्मानं प्र्ावन्तः 
परिक्छेश्यन्ति 1 यदुक्तम्‌- 


भात्माका कोर भी स्थर कायं हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय । 
इस तरह प्रत्यक्ष ओर अननुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अतः 
आत्मा नही है । इसी तरह ईङ्वर आदि यदृच्छा पयेन्त विकेल्पोकी अपेक्षासे नास्ति की मीमांसा 
कर छेनी चाहिए । इन कारू आदि छहों विकल्पोमे कालादि पचिका अथं तो पहृरेकी तरह ही 
समन्ता चाहिए | 


१ २९. “यद्च्छा' विकल्पका अथं इस प्रकार है--यदृच्छावादियोके मतानुसार यदृच्छाका 
अर्थं है-विना संकल्पके ही अथ॑की प्रापि होना, या जिसका विचार ही नही किया उसकी अतकित 
उपस्थिति होना । यदृच्छावादी पदारथोमं सन्तानकी अपेक्षासे निदचित कायंकारणभाव नहीं 
मानते । उनका कहना है कि पदा्थमिं कोई नियत कार्यकारणभाव नहीं है किन्तु यदच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई मो पदां निस किसीसे भी उत्यन्न हो जाता है} वे कहते है कि पदाथकि 
प्रतिनियत्त कार्यकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं हता, अतः प्रतिनियत्त कार्यकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नहीं रै । देखो, कमलकन्दसे भी केमखकन्द उत्पन्न होता है ओर 
गोवरसे भी कमखकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है ! एक जगह अग्निकी उत्पत्ति अग्निसे देखते हं 
तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्निकी उत्पत्ति प्त्यक्न सिद्ध है । एक जगह अग्नि भौर 
ईयनके सम्पकंसेः यदि धूमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पैदादश दृष्टिगोचर 
होती दै \ केखा कल्दसे भौ उत्पन्न होता है ओर वीजसे भी । बट आदि वृक्ष बीजस भी उत्पन्च 
होते हँ ओर डाली काटकर उसकी करम छगानेपर भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है 1 एक जगं 
गेहृके बीजसे गेहुका अंकुर निकलता है तो दूसरी जगह वासके बीजसे भी गेहुका अंकुर खट्रुहाता 
हआ निकल आता है 1 इस तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदा्थोमिं कहीं भी निरिचत कायंका रण- 
भाव नहीं है ! यदुच्छासे जो कोई जिस किसी भी पदाथंसे उत्पन्न हो जाता है । जब वस्तुओका 
स्वरूप ही यादुच्छिक-अनियत है तव उसको प्रतिनियत कायंकारणभावके शिकंजेमे क्यो कसा 
जाये ? कोई भी वुद्धिमान्‌ क्यों इस अप्रामाणिक कायक सिद्ध करनेमें अपनी बुद्धिको क्लेशा देगा 
केहा भी है- 





१. स्वे मिलिताः १० १, २,भ०१, २1 २. नन्दि० मक्य० प° २१५५ । ३. कन्दली 
के०, १९ १, २; भण १, २। 


२४ पडदर्दोनसमुच्चये , [का०१,५३१ 


'“उतफितोपस्थितमेव सर्व चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ ] 
काकस्य त्ताङेन यथाभिघातो न बुद्धिमूर्वोऽस्ति वृधासिमानः।1 १11" 
[ आचा० २) १।१।१।४ ] इत्यादि । 
६ ३०. श्दष्टमेव सवं जातिजरामरणादिकं रोके "काकतारीयाममिति ! तथा च स्वतः 
घडिवकल्पा कब्धास्तथा नास्ति परतः काछत इत्येवमपि षडिवकल्पा ऊभ्यन्ते \ सर्वेऽपि भिलितिा 
दादश विकल्पा जीवपदेन रूब्धाः । एनमजीवादिष्बपि षटसु पदार्थेषु प्रत्येकं दादशद्ाद्वा विकंत्पा 
लभ्यन्ते \ ततो दादमिः सप्त गुणित्चतुरशीतिभंवन्त्थक्कियावादिनां विकल्पाः । 
६ ३१. तथा कुत्सितः ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीत्यन्ञानिक्राः \ ““अतोऽनेकस्वरात्‌' { हैम 
७२] इति मत्वर्थीय इकप्रत्ययः । अथवाऽज्ञानेन चरन्तीव्यज्ञानिकाः, असंचिन्त्यकृतकमवन्य- 
वैकत्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः *शाकल्यसात्यमुग्रिमौदपिष्पलादबादरायणजंमिनिवसुप्रमृतयः 1 ते द्यैव 


““जिस प्रकार काकतालीय' न्यायमें तालवुक्षसे गिरते हुए ॒तारुफल्से जुडते हुए कोवेको 
टक्कर अकस्मात्‌ विना विचारे ही होती दहै, उसी तरह इस संसारम सभी प्राणियोको नाना 
प्रकारके सुखदुःख अतकितोपस्थित्त-विना विचारे ही अपने अप हीह जाते हं 'गुख-दुःखकी 
उत्पत्तिमे किसीका भी बुद्धिपुवंक व्यापार नहीं हता । अतः इस यादृच्छिक जगते अहं 
करोमि--मे करता हँ" यह्‌ अहंकार करना व्यथं है । कोई किसीका कुच भी नहीं करता, सवं यों 
ही होता रहता हे 1 । 

६३०. संसारी प्राणियोकी उत्पत्ति वुढापा तथा मरण आदि सभी काकतालीयं न्यायसे 
अचानक--पुवेसूचनाके विना ही होते है, यह तो सवके अनुभवकी ही वात है । इस तरह स्वतः 
की अपेक्षा छह भेद हृए । “नास्ति परतः काकतः- प्रतः नहीं है कल्की अपेभासे' इसं तरह 
'परतः'की अपेक्षा भी छह भंग समश्चना चाहिए । जिस प्रकारे जीवके ये १२ मेद (स्वतः परतः'की 
अपेक्षा होते ह उसी तरह अजीवादि छहके भी वारहु-वारह्‌ विकल्प समक्षना चार्दिए 1 इस प्रकार 
सातो जीवादि पद्या्थोका बारह विकल्पोसे गुणा करनेपर ( ७५८१२ ) अक्रियावादियोके चौरासी 
भेद हो जते ह| 

३१. खोटे ज्ञानको अज्ञानं कहते ह, खोटे ज्ञानवाले अज्ञानिक-अज्ञानवादी है ! अज्ञानयाव्द- 
से अतोऽनेकस्वरात्‌' सूत्रसे सत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अन्ञानिक रान्द सिद्ध होता है! अथवा 
अज्ञानपूर्वक जिनका आचरण-व्यवहार है उन्हँ अज्नानिक कटृते ह ! इनका सिद्धान्त है कि--विना 
विचारे अज्नञानपूवंक किया गयां कर्म॑वन्ध विफल हो जाता है, वह्‌ दारुण दुःखे नहीं देता } इत्यादि 
साकल्य, सात्यमुग्रि, मौद, पिप्पलाद, बादरायण, अंमिनि तथा वसु आदिं प्रमुख अन्ञानवादी 





१. दृष्ट-जा० ! २. -तालीयाम्यामिति क° ।--तालीयामादिति १० १, २1 -३. “ हितादितेपरीक्षा- 
विरहोऽज्ञानिकत्वम्‌""--सर्वाथेसि० ८।१ । “तया न ज्ञानमज्ञानं तद्रिचते येपां तेऽकतानिनः, तें ह्यज्ञान- 
मेन धेय इत्येवं वदन्ति ।"--सूत्र ० शी० १।५२ 1 स्था० अभ० ४।४।६४५ । “कुत्सितं नानमज्नानं 
तेषामस्ति ते अज्ञानिकराः ते च वादिनर्वेत्यन्ञानिकवादिनः । ते चाज्ञानमेव धेयः, असच्चिन््यङृत- 
क्मवन्धवेफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामुमंपूर्णवस्तुविपयत्वादित्या- 
चभ्युपगमवन्तः 1 --मरा० अम० ३०।१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तीति अन्नानिकाः असञ्न्विन्त्यकृत- 
वन्वर्वंफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः ! तथाहि ते एवमाहः-न ज्ञानं शेयः..." नन्दि० मख्य० पु 
२१५६५ । ४. ततोऽनेक--जा०, क०, प०१, २,भ०१1 ५, “शछाकत्यचात्कलकरुथुमिसात्यमुद्भि- 


` नारायणकण्ठमाच्यन्दिनमोदपैप्पलादवादरायणाम्बषटीकृदौरिकायनवसुजैमिन्यादीनामन्लानकुदृष्ठीनां सप्तपरिः\" 
~--राजका० ० ५१} 


[, + 
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जृवते-न ज्ञानं श्रेयः, तस्मिन्‌ सति विरुढधप्रूपणायां विनादयोगतश्चित्तकाुष्यादिभावतो दीर्घतर. 
ससारप्रवृत्तेः ! यदा पनरज्ञानमाभ्रीयते तदा नाहंकारसंभवो नापि परस्योपरि चित्तका्ष्यभावः, 
ततो न बन्धसंभवः। अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कर्मबन्धः, स दारुणविपाकोऽत एवावहयंः वेदयः, 
तस्थ ॒तीन्राध्यवसायतो . निष्पन्नत्वात्‌! यस्तु मनोन्यापारमन्तरेण कायवावक्मप्रवत्तिमात्रतो 
विधीयते, न तत्र सनसोऽभिनिवेशस्ततो नासाववदयं९ वेद्यो नापि तस्य दारुणो विपाकः ! केवल- 
मतिश्ुष्कयुधापङ्ुधवलितमित्तिगतरजोमर इव सः कमंसंगः स्वत एव शुभाध्यवसायपवनविक्षो- 
भितोऽपयाति ! मनसोऽभिनिवेज्ाभावश्चाज्ञानाभ्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेशसंभवात्‌ ! 
तस्मादज्लानमेव मुमुक्षुणा सुक्तिपयप्रवृत्तेनाम्युपगन्तव्यं न ज्ञानमिति}, .. 

§ ३२. अन्यच्च, भवेदुक्तो ज्ञानस्याभ्युपगसः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु *पार्येत \ यावता 
स एव न पापरतः । तथाहि-सर्वेऽपि दशंनिनः परस्परं भिन्नमेव ज्ञानं प्रतिपन्नाः, ततो न निश्चयः 
कतु शक्यते किमिदं “सम्थगुतेदम्‌" इति! अथ यत्सकलवस्तुस्तोमसाक्षात्कारिभगवदर्धंमानोपदेशा- 








नग्नेन | 


रहे हं । इनका कथन दै कि लान कल्याणकारी नहीं है यह्‌ ज्ञान ही तमाम वितण्डावादोकीसृष्टि 
करता है| इ ज्ञानपे ही एक वादी दसरेके विरुद्ध तत्तव प्ररूपण करके विवादक्रा अखलाडा वनाता 
है ! वादविवादसे चित्ते कलुपता आदि दोप होते ह ओर उससे दीघं संसारम भ्रमण होता है] 
जव इस अनथंमूक त्ञानको छोडकर अन्नानका माध्य लेते ह तव भेरा यह्‌ सिद्धान्त है, मं तुम्हारा 
खण्डन करूगा' इत्यादि ज्ञानमूरक अहंकार कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता ! ओर अहंकार न 
होनेसे दुसरेके ऊपर कुपता न हो सकेगी । इस तरहं चित्तम कारुष्यके न होनेसे कर्मबन्धकी कभी 
भी सम्भावना ही नहीं है! इसी तरह, जो कायं विचार केर जाने-वृञ्चकर किये जाते हँ उनसे 
दारुण फट देनेवाला कर्मवन्ध होतां-है, ओर उस कमेबन्धका कठोर फल अवश्य हौ भुगतना पडता 
है ! त्रीत्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ वुद्धिपूर्वक हनेवाटे कषायावेडसे जो कम॑बन्ध.होता है .वह.यकाट् 
होता है, उसका फर भोगना ही पड़ता दै, इस कर्मकी गति टारे नाहि ठरे 1 किन्तु जो कमं मनके 
अभिप्रायं विनो हं केवल वचन र कायकी प्रवृत्तिमात्रसे उपाजित किये जाते ह, उनमें चित्तका 
तीव्राभिनिवेरा-अत्यन्त कपायवृक्ति न होनेसे उनका फल भी अवश्य ही नहीं भुगतना पड़ता, ये 
फर दिये विना भी ड़ सकते हं ओर यदि इसने फठ भी दिया तो इनका दारुण फल नहीं होता 

अजानपुर्वंक होनेवाखा कर्मवन्य तो जिस दीवालपर पोता गया चूना खूव सूख गया है उस शुष्क 
भित्तिपरथायी हई धृल्के समान है, जो थोडी-सी भी गुभ-अध्यवसाय रूपं हुवाके चलनेसे अपने ही 
आप अड जाती हैः“ मनम रागटेपादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका ` सवसे सरखु उपाय 
है जानपूर्वक व्यापारको छोडकर अज्ञानमें ही सन्तोप करना 1 वयोकि जबतक ज्ञान रदेगा तवतक 
वह्‌ कूछ-न-कुछ रागद्रेपादिरूप उत्पात करता रहेगी; वेह कभी शान्त रहनेवाला नहीं ह नह अत्तः 
मोध्करे अभिकापी मोभ् मागमे च्गे हुए मुमृक्षुको अज्ञानं दी साधकं हो सेकेता है" ज्ञाने नहीं । 

६ ३२. दूसरी वात यह है कि ज्ञान तो तव उपादेय कटा जा सकता है जव ज्ञानक स्वरूप- 
का ठीक-ठीक निङ्चय हो जाये ! पर संसारमें अनेकों मत-मतान्तर हँ ओर जव' सभी अपने तत्त्व- 
ज्ञानको सच्चा कहते हँ तव कौन सच्चा है ? यदी जानना सवसे कठिन काये क्या, सम्भव ही 

` है 1 सभी दशंनवारे जव अपनी-अपनी टाई चावरकी खिचड़ी अरग-अलग पका रहे है, अपने-अपने 
सिद्धान्तोमि सत्यताकी दुहाई देते दै, तव यह सच्चा किं यह्‌" यही विवेक करना कठिन हो रहा | 
है! जैन छोगं जव यह्‌ कहते द कि--समस्त वस्तुभाका हस्तामख्कवत्‌ साक्षात्कार करनेवाले 








१.- वरयते कण, प० १, २, म०१,२।२. -वरयवे-म० २। ३. सकलसंगः भ० २। ४. -मित्ति 
च -म० २) ५. पार्यते क० । ६. पार्येत आ० । ७. उत्त तैदमिति म० २। 


॥॥ 


२९ ~ पड्दशोनसमुच्चये [ का०-१. ६ २३३ - 


दुपजायतेः ज्ञानं तत्‌ सम्थग्‌, नेतरत्‌, भसवज्ञमूलत्वादिति चेतु; सत्यमेतत्‌; कि तु स एव सकल- 
चस्तुस्तोससाक्षात्कारी, न तु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतीयते, तदुग्राहकपरमाणाभावा- 
दिति तदवस्थः संशयः! ननु यस्य दिवः समागत्य देवाः पुजादिकं कृतवन्तः, स एव वर्धमानः 
स्वेज्ञः, न हेषाः सुगताद्य इति चेतु; च; घधंमानस्थ विरातीतत्वेनेदानी तमडुवग्राहुकप्रमाणा- 
भावात्‌ 1 संप्रदायादवसीयत इति चेत्‌ ! ननु सोऽपि संप्रदायो भतंपुरपपर्वतितः, कि वा सत्यपुरुष- 
प्रवतित इति कथमवगन्तव्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ \ न चाप्रमाणकः वयं प्रतिपत्तु क्षमाः \ सा प्रापदति- 
प्रसङ्गः 1 अन्यच्च, माथानिनः स्वयमसवज्ञा जपि जगति स्वस्य सचन्ञभायं प्रचिकटयिषचस्तथा- 
विधेन््जाखवश्षारर्शयन्ति देवानिततस्ततः संचरतः स्वस्य पूजादिकं कुवेतः, ततो देवाऽऽगभदरूनादपि 
कथं तस्य सवज्ञत्वनिश्चयः \ तथा चाह्‌ जेन एव स्तुतिकारः समन्तभद्रः- 


| देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभूतयः 
मायाचिष्वपि दृरृयन्ते नातस्त्वमसि नो महानु 1)९1\" [ वाप्तमौ° १।१ ] 


§ ३३. भवतु वा वरधंमानस्वामी सवज्ञः \ तथापि (तस्य सत्कोऽथमाचाराङ्खादिक उपवेशः 


भगवान्‌ वर्ध॑मानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञनि सम्यग््नान है, दूसरे मतोका उपदेश तो अस्वन 
किया है, अत्तः उनके मतसे होनेवाला ज्ञान मिथ्या जान है ॥ तव मनमे सहन ही यह्‌ विकल्प 
आता है कि--वघेमान ही स्व्॑ञ धे, वे ही समस्त वस्तुओका साक्षात्कार करते ये, वीद्ादि 
मतवाछोके देव सुगत, कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं ये" यहु कंसे माना जाये ? वर्थमानकी सर्दनता तरथा 
सुगतादिकी असव्॑ञताको ग्रहण करनेवाछा कोई प्रमाण ही जव नीं मित्ता तव यह्‌ सन्देह ओौर 
भी पुष्ट हो जता है कि-- कौन सर्व॑ल ये-वधंमान या सुमत्तादि ? 1 स्वरसे देवत्ता आकर 
वघमानकी पूजा करते थे उनके भ्रातिहायं थे इसर्एु वर्धमान ही सरवन थे, सुगतादि नहीं यह्‌ 
तकं तो विककुलं कंगड़ा है; क्योकि वधंमानका निर्वाण हृए्‌ करीव २॥ हजार वपं बीत चुके हं 
उस समय देव आये थे या नही यही सन्दिग्ध है । देवकी वातत जाने दीजिए ग्व्ध॑मान दए भी थे 
इसीको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण आज नहीं मिरुत। } “थदि भगवानु वधमान न होते त्तो 
आजकल जो जेन सम्प्रदाय चठ रहा है उसे किसने चराया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रवृतनेके कार्ण 
उनका अस्तित्व ओर उनकी सवज्ञता सिद्ध होती है' यह कटना भो असंगत है; क्योकि~"्यह्‌ 
सम्प्रदाय स्वयं नधमानेने चकाया है या किसी धूर्तने ? इसीका निदचय करना, सायक प्रमाणका 
अमाव होनेसे कठिन है । चिना प्रमाणके तो हम एक भी वात स्वीकार नटीं कर सकते । इस तरह 
इस चचमिं भव्‌ अधिक कद्नेकी आवद्यक्ता नहीं है । संसारे मायावी छोग स्वयं अस्वजञ रह- 
कर भी जगतमे अपनी सवंज्नताका ठिढोरा पीटनेके लिए नाना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोका 
आकादासे आना-जाना, उनके द्रारा अपनी पूजा कराना आदि चमत्कार दिखाते हं । इसकिए देवोके 
आनेसे या उनके द्वारा पूजित होने मात्रसे सर्व्ञताका निर्चय कसे किया जा सकता हं ? तुम्हारे 
जनमतके ही स्तुतिकार आचायं समन्तभद्रने स्वयं हौ कहा है कि “"देवोका आगमन, आकादामें 
विहार करना तथा चवर छर आदि विभूतिर्थां मायावियोमे भी देखी जाती हं । इसलिए हे वीर !* 
तुम हम-जंसे परीक्षकोपर भपनी महत्ता, इन देवागम-नेसी साधारण वस्तुओसे नहीं जमा सकते | 
अर्थात्‌ इन भायावी साधारण देवागमं आदिसे तुमश््मारे महान्‌ पृज्य नहीं हो सकते । १1 


$ ३३. अथवा, "वधमान स्वामीको सवंज्ञ मान भी लिया जाये तव भी यह्‌ जो आचाय 





१. -ते तत्स~ म०२।२. -णकं प्रतिपत्तु शमा चयं मा स०२। 


-का० १. § ३४ ]  अनज्ञानवादः। २७ 


त पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचय्य प्र्वातितः' इति कथसवसेयम्‌, अतीन्द्रिये विषये प्रमाणा- 
भावात्‌ । भवतु वा तस्यैवाथमुपदेशषस्तथापि तस्थाथमर्थो नान्य इति न श्क्यं प्रत्येतुम्‌ ! नानार्था 
हि क्ष्दा लोके प्रवर्तन्ते, तथादर्ञंनात्‌ ! ततोऽन्यथाप्यर्थम्संभावनाधां कथं विवक्षिर्ताथेनियम- 
निश्चयः । छद्मस्थेन हि पर्चेतोवत्तेरम्रतयक्षत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-'एष सव॑ञस्याभिप्रायोऽनेन 
"चाभिप्रायेणायं श्षब्दः प्रयुक्तो नाभमिप्रायान्तरेण" इति ! तदेवं दीघंतरसंसारकारणत्वात्‌ सम्थग्नि- 
श्चयाभावाच्च न ज्ञानं श्रेयः, कि त्वज्ञालमेवेति स्थितम्‌ । । 


६ ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्रषष्टिसंख्या.ः अभरुनोपायेन ः प्रतिपत्तव्याः \ इह जीवाजीवादीन्‌ 
दार्थान्‌ कचित्‌ पटकादौ व्यवस्थाप्य पर्यन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते । तेषां च जीवादीनां नवानां प्रत्थेकमधः 





आदिमे महावीरे तामसे प्रचलित उपदेश निवद्ध ह वे उपदेश महावीरने दी दिये थेया किसी 
धृतंमे स्वयं वनाकर उनके नामसे प्रचित विये हँ ?* इसका निश्चय किस प्रकार किया जये ! 
जो बात अखिके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही नहीं 
मिता ! अथवा यहं भी मान ल्या जाये कि-मगवानु महावीरने ही इन आचारांग भादिका 
उपदेदा किया था, फिर भी इन गब्दोका यही अथं है दूसरा नही इसका निस्चवय कोन केसे 
करेगा ? जगते एक ही शब्दके अनेक अथं देखे जाते द । इसङिए जो अथं आपको विवक्षित है 
उससे विपरीत अथं यदि उन्हीं शन्दोका निककरता ह तब अर्थंका नियम कंसे होगा ? (भगवान्‌ 
वधंमानके चित्तमे इन शब्दका यही थं था यह्‌ तो अत्पन्नानी हमरोग जान ही नहीं सक्ते 1 
अतः 'सर्वन्नका यह्‌ अभिप्राय दै, इसी अभिप्रायसे उनने इन शब्दोका प्रयोग किया है, दूसरे अभिः 
प्रायसे नही" थ्‌ जानना नितान्त असम्भव है। सारांश यह है कि यह्‌ ज्ञान ही अनेक ्गड़ोकी जड 
है । इसीसे ( अहंकासपूर्वक राग-ढेप होकर ) जनन्त संसारकी वृद्धि होती है । भौर इसका सम्यग्‌ 
निद्वय करना भी अत्यस्त कठिन है । इस अनथंभूरु ज्ञानसे कमो कल्याण नहीं हो सकता, 
अतः “अज्ञान ही श्रेयःसाधक है" यही अन्तिम निष्कषं निकलता है ] 

६ ३४. इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह सम्ञना चाहिए-किसी पटी आदिपर 
जीवादि नव पदार्थोको एक प॑क्तिमे लिखकर अन्तमे दशवे स्थानपर (उत्पत्ति' नामका पद 


१. -्यमाव-म० २1 २. -वार्थे निर्चयः क० । ३. वाभि-म० २ । ४. ` ते चामी~-जीवादयो 
नव॒ पदार्था; उत्पत्तिश्च दशमी, "सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ अवक्तम्यः सववक्तग्यः मसदवक्तन्यः सदसदव्त। „ 
त्यतः सप्तभिः प्रकारः विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विल्ातैः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव इति 
को वैत्ति। कि वा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव इति को जानाति। किवा तेन जातेन । इत्यादि । 
एवमजीवादिष्वपि प्रत्येकं सप्त॒ विकल्पाः । नवसपतकाः तरिपष्टिः । अमी चान्ये चत्वारः त्रिपष्टिमष्ये 
प्रकिप्यन्तै, तयथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । क्रि बाऽनया ज्ञातया 1 एवमसती सदसती अवक्तन्या 
भआवोतत्तिरिति को वेत्ति । छि वानया ज्ञातयेति ? शेषविकलपत्रयमुत्पयत्त रकारं पदार्थावयव पिक्षमतोऽतर 
न॒ संभवतीति नोक्तम्‌ । एतच्चतु्यप्रकषेपात्‌ सप्तपषटर्भवन्ति । --भाचा° शी० १1१1१४1 नन्द्° 
अरय पृ० २१७८. । सुन्नर० शी १।१२॥। स्था० भम० ४।४।२४५ । “को जाणद णवभावे 
सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि ! अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होति तेसद्ी ॥ को जाणद सत्तचऊ भावं 
सुदं खु दोप्णिपंतिमवां । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्रौ 1--जीवादि नचपदार्थेपु एककस्य 
अस्त्यादिसप्तभडगेपु एकंकेन जीवोऽस्तीति को जानति। जीवो नास्तीति को जानाति । इत्या्यालपे 
छते चरिपष्टिमवन्ति । पचः दुद्धपदा्थं इति कछिखित्वा तदृपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अचक्तन्य 
इति चतुष्कं छिखित्वा एतत्पदक्तिद्वयसंभवाः खलु भङ्गाः शुदधपदार्थोऽस्तीति को जानीते । इत्याद- 
यद्चल्वारौ भवन्ति । एवं मिलित्वा अनज्ञानवादाः घतपरष्टि 1 --णो० कमं० टी° गा० ८८६-८७ । 


† 


२८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १, § ३४ - 


सप्त सत्त्वादयो न्यस्यन्ते ! तद्यथा-सस्वम्‌, असत्वम्‌, सदसत्तवम्‌, अवाच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌, 
असदवाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र स्त्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ । असत्त्वं परल्पेणा- 
विद्यमानत्वम्‌ \ सदस्वं स्वरूपपरसूपाभ्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ ।` ->तव्र यद्यपि सर्वं वस्तु 
स्वपररूपाम्थां सवेदेव स्वभावत एवे सदसत्‌, तथापि कर्चित्किचित्कदाचिदृदुभूतं प्रमात्रा विवक्ष्यते, 
तत एवं चयो विकल्पा भवन्ति<-1 तथा तदेव सच्वमसत्त्वं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तुमिष्यते 


तदा तद्वाचकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवनाच्प्त्वम्‌ ! ->एते चत्वारो विकल्पाः सकखादेधा इति 


सकखवस्तुविषयत्वात्‌<-1४1 थद त्वेको भागः सन्नपरश्चावाच्यो युगपद्धिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ । 
थदा त्वेको भागोऽसन्नपरश्चावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ } यदा त्वेको भागः सन्नपरश्ासञ्चपरतरथ्रा- 
वाच्यस्तदा सदसदवा्च्यात्व]मिति ! न चैतेभ्यं : सप्तभ्यो विकल्पेभ्योऽन्यो विकल्पः संभवति, सर्वस्यै. 
तेष्वेचान्तर्भावात्‌ \ ततः सप्त विकल्पा उपन्यस्ताः ! सप्र च चिकत्पा नवभिर्भुणिता जातास्निषषटिः ! 
उत्पत्तेश्वत्वार एवाद्या' विकल्पाः \ तद्यथा-सत्ततमसच्वं सदसस्वमवाच्यत्वं चेति । शेपविकरपच्रयं 
तुत्पत्छुत्तरकालठे पदाथतियवपेक्षमतोऽत्रा्भवीति नोक्तम्‌ } एते चत्वारो विकल्पास््रिपष्ठिमच्ये 
क्षिप्यन्ते ततः सप्तष्टि॑वन्ति 1 ततः को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, न कथ्िदपि 





लिखना चाहिए 1 जीवादि नव पदा्थेकि नीचे सतव अयच आदि सात भंग स्थापितं कसना 
चाहिए । वे सात भंग इस प्रकार ह-- १ सत्व, २ असत्त्व, ३ सदसचस्व,-४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्य- 
त्वः £ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सत्त्व--चस्तु अपने स्वस्त्पसे दै } २. असच्व--चस्तु 
पररूपसे नहीं है ! ३. सदसत्त्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत तथा पररूपकी अपेक्षा अमतत होनेसे 
क्रमशः दानो अयेक्षाओसे सदसदुमय रूप है ! यद्यपि वस्तु स्वभावसे हमेशा ही सदरमदू-उमयधर्म- 
वालीहैफिरभी जो अंश प्रयोग करनेवाछेको विवक्षित होता दै तथा उद्भूत टता हउसी 
अंशसे वस्तुका सत्‌ असत्‌ या क्रमशः विवलित सदसत्‌ रूपे व्यवहार हो जाता हु । ४. अवाच्यत्र- 
जव सत्व जर असत्त्व दोर्नो ही घर्मोको ए साथ एक ही शव्दमे कटटनेकौ इच्छा होती ह तव 
युगपत्‌ दोनों धर्मक प्रधानरूपसे कहनेवाढे शब्दका अभाव हनेसे वस्तु अवक्तव्यं ह ।येचारमभंग 
सकंलवस्तुको विपय करनेके कारण सकरादेश कहते हँ । ५. सदवाच्य--जव एक अं 
सद्रूप तथा दुसरा अवक्तव्यरूमसे विवक्षित होता है तव वस्तु सदवाच्य होती है! ६. असदवाच्य-- 
भन्‌ एक भाग॒असुदरूपसे तथा दूसरा अवाच्यरूपसे चिवक्षित होता है तव वस्त॒ असदवाच्यसूप 
होती है 1 ७. सदसदवाच्य-जव एक भाग सत्‌ दूसरा यसत्‌ तथा तीसरा अवाच्यरूपते विवक्षित 
दाता है तव वस्तु सदसदवाच्यरूप होती है । इन सातो भंगोको जीवादि नव पदाति गणा 
करनेपर (७२८९) ६३ भंग होते है \ दसवें यह्‌ “उत्पत्ति के सत्‌ अत्‌ उभय तया अनुभय- 
अवाच्य ये चार ही विकल्प होते है । वाकीके तीन मंग तो उदयत्तिके वाद जय पदाथंकी सत्ताहो 


जाती हे तवे उसके अधय्वोकी अपेक्षा वनते ह । इस तरह्‌ उत्पत्तिके चार भंगोको उक्त ६३ भंगोमें 


१-><एतदन्तगंतः पाठो नास्ति क०, प०- १ „ २, भण० १} २.->€्‌एतदन्तर्गततः पासे मास्ति क, 
प१०.९ ९, म० १। ३. -म्योऽतर सप्तभ्यो भ०२] ५४. -चा विकत्पास्निपष्टिमध्ये प्रिप्यन्ते ततः 
सप्तपष्टिभनन्ति । तत्र को जानाति जीवः सच्चितति एको विकल्पो भाग्यते । कोऽर्थः, जीयो वर्तत इति न 
कदिचदपि जानाति म० २। ५, भवति प० १ २, म० १, २। ६. "तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्ति" 
इत्यस्यायमर्थः--न कस्यचिद्धिशिष्टं ज्ञानमस्ति योऽततीन्दियान्‌ जीवादीनवभोतसयते, त चे तन्तिः 
| किचित्फलमस्ति । तथाहि--यदि नित्यः सर्वगतोऽमृत्तौ न्ननादिगुणेपेत्त एतदूयुणन्यतिरिक्तो वा, ततः 
कतमस्य पुरुपायस्य सिद्धिरिति तस्मादज्नानमेव श्रेभ । अपि च, तुसयेऽप्यपराधे अकामकरणे सोके स्वपो 


दोपः, लोकोत्तरेऽपि आकुटटिकानाभोगसहसाकारादिपु शुल्लकभिक्षुकस्यविरोपाष्यायसुरौणां यथाक्रम- 
मत्तरात्तरं ्रायशिवत्तमिति !"--आचा० शी० १।३।१।४। नन्दि° मल्य० प° २१७ वी०। 


~ का० १. ६ ३५] वैनयिकवादः ] . २९ 


# 


जानाति, तदुग्राहुकप्रमाणाभावादिति भावः! ज्ञातेन वा कि तेन प्रयोजनम्‌, ज्ञानस्यामिनिवेशहैतुतया 
परलोकेप्रतिपन्थित्वात्‌ । एवमसदादथोऽपि विकल्पा भावनीयाः । 'उत्यत्तिरपि कि सतोऽखतः सद- 
सतोऽवाच्यस्य वा" इति को जानाति, ज्ञातेन वा न किचिदपि प्रयोजनमिति । 

$ २३५. तथा विनयेन चरन्तीति वैनयिकाः९ 'सिष्टपराश्चरवाल्मीकिव्यासेलापुत्रसत्यदत्त- 
भरभृतयः। एते चानवधुतजिद्धाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्याः ते च ह॑त्रशत्संस्या 
असुनोपायेन वरष्टव्याः । सुरन्‌प तियतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृरूपेष्बष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देशकारोपपन्नेन विनयः कायं इति चत्वारः कायादयः स्थाप्यन्ते \ चत्वारश्चा्टभि- 
गुणिता जाता द्रात्रिश्त्‌ । एवमेतानि त्रीणि श्ञतानि निषष्ट्यधिकानि परदज्ञनानां भवन्ति 


मिलानेपर अन्ञानवादियोके कुल ६७ भेद हो जाते. है 1 

अज्ञानवादी कहते हँ कि-कौन जानता-है कि “जीव सत्‌ है" ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाला कोड प्रमाण नहीं है अतः उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नहीं कर सकता 1 अथवा जीवकी सत्ता- 
काजान भौ हो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारमे कारण होनेसे 
परलोकेका विगाडनेवाला ही है ! इसी तरह "जीवो नास्ति इत्यादि विकल्पोमे अज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समञ्च रेनो चादिए 1 इसी तरह उत्पत्ति सत॒की होती है, या असतकी, अथवा उभयात्मक- 
की, या भवाच्यको ? यह्‌ सवं कौत जान सकता है ? इसके जाननेसे कोड प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए इन सवके समघ्ननेमें माथापन्वी करना व्यथं ही है ! इत्यादि । 

§ ३५. विनयसर्वकं जिनका आचार-व्यवहार है वे वैनयिक कहलाते ह 1 वसिष्ठ, पाराशरः 
वास्मोकरि; व्यास; इलापुत्र; सत्यदत्त आदि प्रमुख वनयिकं हुए ह । इनका वेप, आचार तथा शास्त्र 
आदि कुछ भी निरिचित्त नहीं ह, हर एकं शास्त्र, वेप तथा आचार इन्टं इष्ट है । वित्तय करना ही 
इनका मुख्य कतव्य है । इनके वत्तीस भेद इस प्रकार समज्लना चाहिए-देवता, राजा, साधु, 
जाति, वृद्ध; अधमः, माता तथा पितता इन आठोकी मन, वचन, काय तथा देड-कालानुसार दनि 
देकर विनय की जाती है ! अतः दैवता आदि -आठको मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वैनयिकोके वत्ती भेद सिद्ध होते ह ! इस तरह क्रियावादी अक्रियावादी आदि सभीके कुरु भेद 


३६२ होते हं 1 ये समी परदशंन हं । 


पकणी वि 1 





१. ““सर्वदेवतानां सर्वे्तमयानां च समदर्गनं वैनयिकम्‌” --सर्वाथंसि० ८१ 1 “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येवं गोधालकमतानुक्षारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः --षुत्र° शौ० १।६।२७। 
“"तथा वैनयिका विनयादेव केवकात्‌ स्वर्गमोभ्षावा्तिमभिलपन्तः मिथ्यादृष्टयः "ˆ" --पूत्रे° शो० १।१२। 
“विनयेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः, ते च ते वादिनश्चेति वंनयिकवादिनः, विनय एव 
वा वैनयिकं तदेव ये स्वर्गादिहतुतया वदन्त्येवंशीलारच ते वैनथिक्रवादिनः विधृतलिङ्खाचारशास्ना 
विनयप्रतिपत्तिखक्षणाः ˆ“ सग० अम० ३०।१ । स्था० अभ ४।४।३४५ । २. “'वसिष्ठपाराश्चर- 
जतुकणिवाल्मी करिरोमपिसत्यवत्तव्यार्ापुत्रोपमन्यर्न््रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिक्दृष्टीनां द्वातिरत्‌ 1 एपां 
दष्टिशितानां त्रयाणां व्रिपष्टयुत्तराणां प्रह्पणं निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते 1 -राजवा० ० ५१! 
३. “सुरनृपयतिनाततिस्थविराधममातुपितृष्वष्टसु मनोवाक्कायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ । तद्यथा 
देवानां विनयं करोति मनसा वाचा कामेन तथा देदाकालोपपन्लेने दानेनेत्येवमादि 1 एते च विनयदेव 
स्व्गपिवर्गमार्ममभ्यूषयन्ति । नीरचरव्यनुत्सेकलक्षणो हि विनयः, सर्व॑व चैवंविधेन विनयेन देवादिषु 
उपतिषमान. स्वर्मापवर्गभाग्‌ मवति ।"--आाचा० शी० १।१।३।४ । सन्न शो० १।१२ । स्था० अस° 
४।४।३१५ ! नन्दि० मल्य० प° २१७ ब्री० । “मणव्रयणकायदाणगविणवौ सुरणिवदणाणिजदिवुड्ढे । 
वे मादूपिषटुम्मि च कायन्वो चेदि अट्रुचऊ ॥ --देवनपत्तिज्ञानियतिवृ इवारमातृपितृष्वष्टसु मनोक्चनकाय- 


व्रिश्रैन ४५ 
दानविनयादवत्वारः कर्तव्यार्चेत्ति दाचरिराद्ैनयिक्रवादाः स्युः 1" -गो० करमं० टी० गा ८८८ । 


३० | . षड्दर्शेनसमुच्चये [ का० १.५ ३६- 


६ ३६. अथवा लोकस्वरूपेऽप्यनेके वादिनोऽनेकधा विप्रवदन्ते । तद्यया~ 'केचिन्नारी- 
श्वरनं जगचचिगदन्ति । परे सोमाग्निसंभवम्‌ । वैशोपिका धगुणादिषडिविकल्पम्‌ । 
-केचित्कादयपङृतम्‌ । परे दक्षप्रजापतीयम्‌ । केचिद्‌ ब्रह्मादित्रयकमूतिचृष्टम्‌ 1. वैष्णवा 
ध्विष्णुमयम्‌ 1 भपौराणिका विष्णुनाभि्पद्मजब्रह्मजनितमातृजम्‌ । “ते एव केचिदबण 
ब्रह्मणा वर्णादिभिः सृष्टम्‌ ! केचित्काल्ृतम्‌ 1 "परे क्षित्यादष्टमूर्त्वरकृतम्‌ 1 अन्य 


ह ३६. अथवा, रोकके स्वरूपम ही अनेकों वादी अनेक प्रकारक कल्पनां करते हं । को 
इस जगत्की उत्पत्ति नारीरवर अर्थात्‌ महेदवरसे मानते ह । कोई सोमाग्नि-सोम ओर भग्निसे 
संघारकी स॒ण्टि कहते ह । वैेपिक द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य, विदेप ओर समवाय इनन पट्पदार्थीख्प 
ही जगत्‌ मानते ह । कोई जगत्की उत्पत्ति काष्यप--च्रह्यासे मानते हं । कोई जगत्‌को दभप्रजापति- 
कृत कहते ह 1 कोई ब्रह्मादि तरिमृत्तप सृष्िकी उत्पत्ति वताते हँ । वैष्णव विष्णुकरत कते द । 
पौराणिक कहते हँ कि--विष्णुकी नाभिके कमले ब्रह्मा उत्पन्न होते हं ब्रह्माजी अयिति आदि 
जगन्माताओंकी सृष्टि करते ह, इन जगन्मात्ताभोसि इस जगत्‌कर सृष्टि होती है । कोई वणं व्यवस्थास 
रहित इस वगंशूस्य जगत्‌क) ब्रह्मानि चतुवंरणेमय वनाया है' यह्‌ कहते हं । कोई संसारक कालत 

१, ““नानो(रो)}्वरजं केचित्‌ केचित्‌ सोमागिनिसंभवं लोकम्‌ । द्र्यादिषड्विकत्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति 1 ` 
--रःकत० ५ ४१। २. "इच्छन्ति कादयपीयं केचित्सर्वं जगन्मनुप्याद्यम्‌ । दक्नप्रजापत्तौयं त्रैखोवयं 
केचिदिच्छन्ति ।"“--लोकरुत० १।४५। ३. “केवित््राहुर्मत्तस्िधा गर्तका हरिः यिवो क्ण । 
शंमूर्वीजं जग॑तः कर्ता विष्णुः क्रिया ब्रह्मा ॥ वैष्णवं केचिदिच्छन्ति केचित्कालकृतं जगत्‌ ! ईइवरप्ररितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनि्मितम्‌ 1 अव्यक्तप्रभवं सवं विद्वमिच्छन्ति कापिलाः । विजसिमात्रं सून्यं च 
इति शाक्यस्य निदचयः ॥ पुरुपप्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रमावतः । अभरत्‌ भरितं केचित्‌ 
केचिदण्डोन्दरवं जगत्‌ ।॥ यादुच्छिकमिदं सवं ` केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकल्यं तु वहु्षा 
संपरधाविताः ॥“ रोकत० १।४६-५० । ४. “जले विष्णुः स्वले चिष्णुराङ्गायो विष्णमादिनि। 
विष्णुमाकाकुले रोके नास्ति क्रिचिदर्वष्णवम्‌ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिदिरोमृम्‌ । उचत: 
शरुतिर्माल्लोके सर्वमाधित्य तिष्ठति ॥-- कोकतत० १।५१-५२ 1 ५. ““तसिमित्रेकार्णवीभूते नष्टस्यावर- 
जङ्गमे । नष्टामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे 1 केवलं गह्वरीमूते महाभूतवि्वजिते 1 अचिन्त्यात्मा विमुस्तत्र 
रयानस्तप्यते तपः 1! तत्र तस्य शयानस्य नाभौ पद्म विनिर्गतम्‌ 1 तरुणाकमण्डलनिभं हूं काल्चन- 
कणिकम्‌ ।॥ तस्मिर्व पद्म भगवान्‌ . दण्डकमण्डलुयनोपवीतमृगचर्मवस्वसंयुक्तः । ब्रह्मा तत्रो्तत्ः 
तेन॒ जगन्मातरः भृष्टाः ॥ मदिति: सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुर्मनुप्याणाम्‌ 1 विनतां विहंगमानां 
माता विद्वप्रकाराणाम्‌ ॥ कद्रूः सरीसृपाणां सुरसा माता तु नागजातीनाम्‌ ! सुरभिर्चतुष्पदानाम्‌ 
इला पुनः सर्ववीजानाम्‌ ॥ प्रभवस्तां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति 1" --रोकत० 
१।५४.६० । ६. पञ्मजनब्रह्मजनित ( मातृज ) म्‌ आ० 1 --पच्चजं त एव ब्रह्मज भ० २ 1 ७, “केचिद्र- 
दन्त्यवणं सृष्टं वर्णादिरभिस्तेन 1 कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 1 कालः सुसेशरु जागति 
कालो हि दुरतिक्रमः ॥"* --ङोकत्त ० ¶1६०-६१ । ८. '“्रकृतीनां यथा राजा रार्थमिह चोद्यतः । 
तथा विदवस्य वि्वात्मा स॒ जागर्ति महेश्वरः ॥ भन्ञो जन्तुरनी्ोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः 1 ईवर- 
परितो गच्छेत्‌ स्वर्गं ॑वा इवभ्रमेव च ॥ सृष्षमोऽचिन्त्यो विकरणगणः सर्ववित्‌ सर्वकर्ता, योगाम्या- 
जादमलिनिविया योगिना घ्यानगम्यः 1 चन्ा्काग्निक्षितिजलमस्द्दीक्षिताकारामूतिः ! ध्येयो नित्यं 
| दामसुखरतंरीद्वरः सिद्धिकामः 1" -~कोकत० १।६२-६४ । ९. ब्राह्मणोऽस्य मृखमासीद्राहू 
रजन्यः कृतः । ऊ तदस्य य्यः पद्म्यां बूद्रोऽजायत ॥ १२11 अस्य प्रजापतेरब्राह्मणो ब्राह्मणत्वेजाति- 
विशिष्टः पुरुपो मृलमासीत्‌ मुखादुत्पन्न इत्यर्थः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविचिष्टः स वाहूङृतो 


~ का० १. ३६] लोकवादः] ३१ 
ए 
ब्रह्मणो मुलादिम्थो ब्राह्मणादिजन्मकम्‌ ! "वास्याः प्रकृतिप्रभवम 

ै दान जनमकम्‌ त ! शाक्याः विज्ञपिमात्रस 
अन्य एकजीवत्मकम्‌ । त्कम्‌ ! परे पुरातनकसंङृतम्‌ ! अन्ये स्वभावम्‌ । भच 
दल्षरजातभूतोदभूतम्‌ । केचि"दण्डप्रभवम्‌ ! आश्रमी “्वहेतुकम्‌ ! पुरणो° नियतिजनितम । 


पराशरः ` परिणामप्रमवम्‌ । केचिदयादृच्छिकम्‌ । नैकवादिनोऽभ्नेकस्वरूपभ ! तुरष्का गोस्वामि- 


कहते हँ त्तो कोई उसे पृथिवी आदि अष्टमूत्तिवाकते ईग्वरकेद्रारा स्वा हुआ कहते हं । कोई 

मुखे आदिमे ब्राह्मण क्षतियादिकी उत्पत्ति वताते है । सांख्य इस सष्टिको हा 
दस जगतको क्षणिक वरिनानरूप कहते ह 1 ब्रह्मादैतवादी जगत्को एक जौवरूप कहते ह तो को 
वादी इसे अनेक जीवरूप भो कते ह । कोई इसे पुवंक्भोसि निष्पन्न कहते है तो कोई स्वेभावसे 
उत्सन्न वतति 1 कोद अक्रमे समुखनन भूतो-ढारा इस जगत्की उत्पत्ति वताते है ! कोई इसे 
अण्डसने उत्पन्न ठु ब्रताते हँ ! आश्वमी इसे अहेतुकं कते ह । पूरण जगत्को नियतिजन्य मानते 
1 परासर इसे परिणामजन्य कठते ह । कोई इसे यादृच्छिक-भनियतहेतुज मानते है । इ तरह 
अनेकों वादी इसे अनेकं स्वरूप वततत हँ ! तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुप. जगत्की सष 


वाहूत्येन निष्पादितो वाहुभ्यामुतादित इत्यथंः । तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्ययावृूरू तद्रूपो वैश्यः संपन्न; 
उदन्यौमृत्यादित इत्यर्थः । तयाऽस्य पद्भ्यां परादाम्यां शूद्रः शु्रत्वजातिमान्‌ पुरुपोऽजायत । इये च 
म्वादिम्यो ब्राह्मणादीनामुप्पततियनुःसंहितायां ससमकाण्डे "स भृलतस्तरवृतं निरमिमीत" इत्यादौ ` 
चिम्पष्टमाम्नात्ता ।'' ---कक्‌० पुरुषसू०। “मासीदिद तमोभूतमभ्रज्ञातमलक्षणम्‌ ! अगप्रतवर्थमविज्ञेय 
परमुप्तमिव सर्वतः ॥ तततः स्वयंभूर्भगवानन्यक्तो भ्यञ्जयत्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
रोक्रानां स्र उ बृद्धयर्थं मुगखवाहुस्पादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं देदयं शूद्रं चे विन्यवत्तयत्‌ ॥ --कोकत ° 
१।६१५-६ । “एवं समृत्पन्नेपु चतुपुं महाभूतेषु महेरवरस्याभिध्यानमात्रत्‌ तैजसेभ्योऽणुभ्यः पथिव- 
परमाणसदितेम्यो महदण्डभारन्यते । त्दिमस्चतु्दनकमलं सवंलोकपिततामहं ब्रह्माणं सकलमुवनसहित- 
मुत्पाद्य प्रजासर्गे चिनिषुङ्ते । स च महैद्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माऽतिशयजानवेरागयैदवयंसंपतनः भ्राणिनां 
कर्मविपाकं विदित्वा कर्मानुरूपनानभोगायुपः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवपिपितृगरणान्‌ 
मुववाहूरपादतश्चतुरो वर्णान्‌ अन्यानि चौच्चावचानिं सृष्ट्वा"  --प्रश० मार प° २२। 
१. ब्रह्मादिभ्यो भ० २) २. “त्येष प्रङतिक्ृतो महदादिविरदोषभूतपर्यन्तः । प्रतिपुरुपविमोक्षाथं 
लनां च्व परार्थं आरम्भः 1" सांख्यका० ५६1 ३. “बिजञपिमातरमेवेदमसदर्थावभासनात्‌ । यथा 
दैमिरिकस्यासत्कैशपायादिदर्यनम्‌ ॥"--विन्नक्षि° इरो° ५। ४. अक्षरात्‌ क्षरितः कास्तस्माद्‌ 
व्यापक इष्यते ! व्यापकादिपरहत्यन्तां तां हि सूर्टि प्रचक्षते ॥ भक्षरांशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ । 
जत्‌ प्रसूता पृष्व भूतानामेष संभवः 1 " .---को त° २।२३-२४ ! ५. ` नारायणपरान्यक्तीदण्ड- 
मन्यक्तसंभवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी पदाः सप टपा च मेदिनी ।। गर्मोदके समुद्रारच ज रायुदचापिं 
पर्वताः 1 तस्मिशनण्डे नमी लोकाः सप सप्त पतिषिताः ॥ त॒त्रहाद्यः स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना व्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ दिवा ॥ तार्थ स सककाभ्यां तु दिवं भूमि च निर्ममे 1" 
_-दोकत० २।२५-२७ । ६. “हेतुरहिता भवन्ति हि भावाः भरतिसमयभाविनदिचत्राः भावीदृते ने 
भाव्यं संमवरहितं सपुष्पमिव 1" --रोकतत ९ २।२२८ 1 ७. प्राप्षव्यो नियतिवराभरयेण्‌ योऽर्थः सोऽवदयं 
भदति नणां युभोऽयुमो वा 1 भूतानां महति तेऽपि ह भयते नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति 
नाज: ॥» --टोकत ० २।२९ 1 ८, “प्रततिसमयं परिणामः परत्यात्मगतश्व सन भागान | । संभवति 
तेच्छयापि स्वेच्छा क्रमर्वतिनी यस्मात्‌ ॥ "° .---लोकत० २३० | ९. “कारणानि विभिल्लानि कार्याणि 
च यतः पृथक्‌ ! तस्मात्तरिष्वपि कालपु तैव कर्मास्ति निदचयः 11“ --कोकत्त०° २।३५ । 


३२ षडदररोनसमुच्चेये [ का० १. ६ ३७ - 
नामकष्दिव्यवुरषप्रभवम्‌ 1 इत्यादथोऽनेके वादिनो विद्यन्ते ! एषां स्वरूपं _लोकतत्तवनिणेयात्‌ 
हारिभव्राद्वसातन्यस्‌ । 


% «~+ ^~, 


१३७. एवं सर्वंगतादिजीवस्वरूपे ज्थोतिश्वक्रादि चार स्वरूपे च नैके विप्रतिपद्यन्ते \ तथा 'वौदा- 


मानते है ! इत्यादि अनेको वादी इस संसारके विपथमें अपने मतका अनेक तरह निरूपण करते 
है 1 इनका विशेप स्वरूप हरिभद्रषूरिकृत खोकतत्त्वनिर्णय म्रन्थमे देखना चादि | 


६ ३७. इसौ प्रकार जीवक सवंगततत्व आदि स्वरूपके चिपयमे तथा ज्यो तिदचक्रके गमनादिक- 


१. -नामेकदि- क० । २. -नेकवादि- क०,.प० १, २, भ० १, २1 ३. -दिचर- °) 
-दिवार- प० १, २, भ० १1 ४. एतेषां निकायानां वर्णनं विनयपिटकभूमिकायामित्थम्‌--"चुल्ल- 
वग्गके सप्ततिकास्कन्धक ( पु° ५४९ ) से मालूम हं कि-रुद्धनिर्वाणके १०० वषं वाद वौदढभिक्षु दो 
निकायो ( सम्प्रदायो )मे विभक्त हो गये 1 प्राचीन वातोके दृढ पक्षपाती स्थविर कहलाते थे ओौर 
विनयविर्दधं कख नयी वातेके प्रचार करनेवारे महसांधिक ! पारोकी कथाव्थुमदुकथा, दीपवंस, 
महावेस तथा कुर ओर्‌ ग्रन्थोके अनुसार वुद्धनिर्वाणके २२० वर्पो वाद सञ्राट्‌ अनोकके स्मय 
महामांधिको मौर स्थविरोमें फिर कितने ही छोटे-मोटे सततभेद होकर १८ निकाय हो गये ! कथावत्यु- 
अदुकथके अनुसार यह गाखाभेद इष प्रकार है-- 





तुद्धधमं 


। . । 
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(सौवान्तिक )} 


~ का० १. § ३८ 1 दने मतमेदाः । ३२ 


नामए्ादडनिकायभेदाः, 'देभादिकसोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यभिकादिभेदा वा वर्तन्ते, जैमिनेश्च 
शिष्यक्ुता वहुनो भेदाः । 
“'ओंतेकः कारिकीं वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः 1 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किचिदपि रेवेणः 1 १॥" 


६ ३८. अपरेऽपि बहुदकक्टीचरहंसपरमहंसभद्रपरभाकरादयोऽनेकेऽन्तभंदाः । सांख्यानां 
चरकादयो भेदाः । अन्येषामपि स्ंद्शनानां देवततत्वप्रमाणमुक्तिश्रमुतिस्वरूपविषये तत्तदनेकरिष्य- 
संतानकृताः, तत्तद्ग्रन्थकारङृता वा मतमेदा बहवो विदन्ते 1 


से अनेकों विव्राद है ! एक वौद्धदशंनमें ही १८ प्रकारके निकाय तथा वैभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार ओर माध्यमि$ आदि मेद मौजूद ह 1 जैमिनि दर्शनम रिष्योके व्याख्या मेदसे ही अनेकां 
मेददहो गेहं}! “उम्बैकर कारिकाके अर्थको जानता हैः प्रभाकर तन्न--सिद्धान्तकं स्वरूपको 
स॒मदता है, वामनको कारिका तथा तन्त्र दोर्नोका ज्ञान दैः पर रेवण एकको मी नहीं जानता 1" 
इत्यादि प्रवाद प्रसिढदहीहै, 

§ ३८. इसी तरट्‌ ओर भी बहूदक, कुटीचरः हंस, परमहंसः "भटर, प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर भेद है ! सांस्यदशंनमें भी चरक आदि आचार्योकि अपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त हं परायः 
अन्य समी दर्शनमिं देव, तत्व, प्रमाण तया मुक्ति आदिके स्वरूपम अनेक शिष्योकं मतोको तथा 
चिथिच ग्रन्धकासेकी अनेक मत-परम्पराएं विद्यमान है ! 


[हि _ +) + भः = कन ॥ म 


चीनी भापामे अनुवादित भदन्त वसुमित्र प्रणीत अष्टादशनिकाय ग्रन्थके अनुसार यह अशारं 
याखाभेद इ प्रकार है-- 
युद्धधर्म 
--------- 
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१०५ धमु 
१. न्ते च माव्यमिकमोगाचास्सौतान्तिकवैभापिकसंजञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं | सर्वसूतयतव- 
वाद्या्यु्यत्व-बाह्ाथानुमेयत्व-वाह्या्ंप्र्यक्त्ववादानातिष्ठन् ।" --सवेद्‌० बौद्धदु० । ““चतुष्प्रस्था- 
निका वौदा; ख्याता वैभायिकादयः ॥ अर्थौ लानान्वितो वैभापिकेण बहुमन्यते । , सौवान्तिकेन प्रस्यक्ष- 
ग्राह्योर्यो न बहिमंतः ॥ आकारसहिता वुद्धर्योगाचारस्य सम्मता 1 केवला संविदं स्वश्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः ॥*/ त्रिवेकरचि ८।२७ १.७१ । २, रेणवः म०२। 


५ 


३४ षड्दशंनसमुच्चये [का० २. $३९- 


§ ३९. तदेवमनेकानि दशनानि रोकेऽभिधीयन्ते \ तानि च सर्वाणि देवतत्वघमाणादि- 
भेदेनात्रात्पीयसा प्रस्तुत्न्येनाभि'धातुमक्यानि, तत्कथमत्राचार्येण सवंदरंनवाच्योऽ्यो निगदे" 
इत्येवं गदितुमवयोऽर्थो चन्तं प्त्यज्ञायि ! गगनाङ्खुपरमितिरिव पारावारोभयतटलिकताकणगण- 
नमिवात्यन्तं दुःशक्योऽथमर्थः प्रारब्ध इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यद्यान्तरत्धदापेक्षया वक्तुमेषोऽशरः 
क्रान्तः स्पात्‌ \ यए्ता तु मूलभेदपिक्षयेव यानि सर्वाणि दश्ञंनानि तेषामेव वाच्योऽत्रे वक्तव्यतया 
प्रति्नातोऽस्ति नोत्तरभेदपिक्षया, ततो न रुश्चन दोषः । सनेशब्दं च व्याचस्षाणेरस्माभिः पुरत्य- 
थमर्थो दशितं एवे, परं विस्मरणकीङेन भवता विस्मारित इति \1९\) एनमेवार्थं श्रन्थकारोऽपि 
साारह- 
~ दशनानि षडेवातर मूरमेदव्यपेचया । 
देवतात्यभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभि, ॥२॥ 

६ ४०. अचर प्रस्तुतेऽस्मिन्परन्थे ददोनानि षडेव; मृलभेदन्यपेक्षया मूलभेदपेष्धया मनीपिभि- 
मेधाचिसिर्लातव्यानि, न पुनरवान्तरतद्धेदापेक्षपाधिकानि, परमार्थतस्तेषानेम्देणान्तर्भावात्‌ । 
षडेवेति सायध्रारणं पदम्‌ ! केन हेहुना भूरुभेदानां पोडास्दमिर्दाराडपयाहु-रेवतातत्वमेदेन इत्ति । 
देवा एव देवताः, स्दार्थेऽन तत्प्रत्थयः, तत्त्वानि प्रसाणेर्पपन्नाः परमार्थसन्तोऽर्थाः, दने देदता- 
त्वानि, तेषां भेदेन पार्थक्येन ! ततोऽयसनत्राधेः ~ देवतातस्वभेदेन यतो दरनानां षडेव मृठमेदा 
भवेयुस्ततः षडेवाच्र दश्च॑नानि वक्ष्यन्ते, न पुनरुत्तरभेदपेक्षयाधिकनीति \ एतेन प्राक्तनदलोके 
सवंशव्दश्हणेऽपि षडेवात्र दशनानि वकुं प्रतिलाताति सन्तीति ज्ञापितं ब्रष्टव्यस्‌ 1\२ 


१ ३९. शंका-- इस तरह जव अनेकों दशंन अपने मेद-प्रभेदोकं परिवारके साथ संसारमें 
प्रसिद्ध है ओर उन सव अगणित ददंनोके देवता, तच्वं तथा प्रमाणादिक्रा वर्णन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमें कथमपि सम्भव नहीं है तवे आचायंने (सर्वेद्शंनोका वाच्च अर्थं मेरेद्रारा कहा 
जाता है' यह असम्भवे प्रतिज्ञा क्यो की ? इस प्रतिज्ञाका पणं करना तो अंगुरसि आकारो नायने 
तथा समुद्रके दोनों तटोकं रेतके क्णोको गिनती करनेके समान अत्यन्त किन ही नही, ` 
असम्भवे ही है । . 

ससाधान-आपकी राका तो तव ठीक होती जव ग्रन्थकारमे सखव दर्शनोके अवान्तर 
भेद-प्रभेदोंके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होत्ती 1 पर ग्रन्थकारने स्वयं ही मूलभेदोकी अपेक्षासे ही 
स्वंदशंनोकं केह्नेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर भेद-प्रभेदोकी अपेक्षासे नहीं । इसिए कोई देप या 
अनुपपत्ति नहीं है । मूल दशंनोका वर्णेन वे अपनी प्रतिज्ञाचुसार करेगे ही ! हमने स्वयं ही सवं 
शब्दके व्याख्यान करते समय यह्‌ वात अत्यन्त स्पष्टकरही दी थी 1 यह्‌ त्तो यागकी स्मरण- 
शक्तिका दोष है जो उसे भुला दिया ॥ ९ ग्रन्थकार स्वयं, भी इसी चातको कहते हँ-- 

चू कि देवता जौर तत््वोके भेदकी उपेक्षा मुरदश्षेन छह ही है ! जतः यही छह मुलदशंन 
दस ग्रन्थमे विद्ठज्जनो-हारा ज्ञातव्य है २1 ` 

लोक $ ४०. भत ग्रन्थे सूरुमेदोको दृष्टस छह ही देन विवक्षित ह । यद्यपि अवान्तर 
भंदोको अपेक्षा दशनोके अधिक भेद भी हौ सकते ह परन्तु परमाथंतः उनका इन्दी छह दशेनोमें 
अन्तर्भाव हो जाता है 1 देवता तथा तत्त्वोके वर्गीकिरणको अपेक्षासे मूख्दशंनोकी संख्या छट ही है 
नेतो पचि ओर न सात ही! अतः विद्रल्जनोंको इस ग्रन्थमें छह ही मृलदर्शंनोका वणन मिलेगा; 
दरशन उत्तरोत्तर भेद-्भेदोका नहीं 1 पथम इलोकमे जो समस्त दसन कहुनैकी प्रतिज्ञा की 
-गयी है उसका अभिप्राय भी छह मृ दशौनोके कथनका हीहै। यह बात इस विवरणसे सूचित 
हो जाती है।1२॥ | । 


९. -चत्तु रव्या म्‌० २। 


~ का०३. ६ ४२] दशनानां नामानि] | २५ 


$ ४१. अथ षण्णां दशेनानां नामान्याह- 
बोद्ध" नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा । 
नेमिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहे ॥२॥ 
$ ४२. बुद्धाः मतास्ते च सप्र भवन्ति-१ विपर्य, २ शिली, ३ विश्वभूः, ४ क्रकुच्छन्दः, 
4 करच्चनः, ६ क्तादथयः, ७ शाक्थतिहश्चेति । तेषामिदं दशनं बौद्धम्‌ ! स्थायं न्यायतर्कमक्षपादि- 
प्रणीतं शल्यं विदन्त्यधीयते वेति नैपायिकास्तेषामिदं दर्शनं नैयायिकम्‌ ! स्संस्यां प्रकृतिप्रभति- 
ततत्वपञ्चवशतिरूपां विदन्त्यधीयते वा सांख्थाः \ यद्रा तालव्यादिरपि शाङख्यध्वनिरस्तीति वद्धा- 
म्नायः } तत्र " गरह्ुनामा कश्चि दयः 'पुरषविेषस्तस्थापत्यं पौत्रादिरिति “गर्गादित्वात्‌ यमुप्रत्यये 
शाङ्ख्थस्तेषामिदं दशनं साख्यं शाद्ल्यं वा । जिना ऋषभादयश्वतुविशतिरहन्तस्तेषामिदं ददान जेनम्‌। 
एतेन चर्तुवितेरपि जिनानमिकमेव दर्शनमजनिष्ट, न पुनस्तेषां मिथो मतभेदः फोऽप्यासीदित्या- 





६ ४९१. अव उन छह मृ दरंनोके नाम कहते ईहै- 
अये शिष्यो, बौद, नैयायिक, सांख्य, जेन, वैशेषिक भौर जैमिनीय ये छह भूक दनक 
नामहैरा ˆ 11 शाः (~ शा - 
8 ४२. वुद्ध--पुगत सात होते है-१ विपद्यी; २ शिखी, २३ विश्वभू, ४ क्करुच्छन्द, 
५ काञ्चन (काणायमन), ६ कार्यप, ७ शानयसिह 1 वुद्धोके दरंनको वौद्धदर्ंन कहते है 1 जो 
त्याय॒~न्यायतकं अर्थात्‌ अपाद पिके दारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करते हैं वे 
नैयायिक द्र तंयाथिककि व्यनकौ ैयायिक ह्‌ । नेयायिकोके दरानको नैयायिक ही कहते हं । जो संस्या-प्रकृति आदि तत्त्वकी 
पर्चीस संस्याको जानते अथवा अव्ययन करते ह वे. साख्य ह । कहीं शास्य' एेसा तारव्य- 
लकारवाला पाठ भी वृद्धपरस्परासे सुना जाता है 1 शांख्य-शंखनामके आदि पुरुपकी सन्तान-दर- 
सन्ताच-पृत्रपौच्ादि (मर्गादित्वात्‌ यन्‌ प्रत्यय करनेपर) शस्य कही जाती है । इनके दशेनको लास्य 
या सांख्य कहते ह ! चऋपम्‌ अदि महावीर पर्यन्त चीवीस अरहन्त-तीर्थकरोको जिन कहते ह 
“जिनके दल्ंनकरो “जन कहते हु 1 इससे यह सुचित होता है कि--चौवीसों ही जिनका एक ही 
१. दीघनिकाथादिपु सप्त एव तथागताः स्मृताः । तथाहि- सप्त तथागताः । तद्यथा--विपर्यौ, शिखी, 
विदवभूः, करकरच्छन्दः, कलकमुनिः, कारयपः, शाक्यमुनिर्चेति।'--धमसं ° प° > । दीघ ° महापद्रानसुत्त, 
आारानायियसुत्त । “बुद्धाः स्युः सप्त ते त्वमी ॥ विपदयी शिखी विर्वमूः क्रकुच्छन्दर्च काञ्चनः । 
कादयपदच सप्तमस्तु शाव्यसिहोऽककवान्धवः ॥” अभिधान ० २।१४९-५० ! जातकृदिपु अष्टाविशतिवृंदधाः 
संमूचिताः, तथाहि--तण्डंकरो मेधंकरो अथोऽपि सरणंकरो । दीपंकरो च संबुद्धो कोण्डञ्ञ्यो दिपदुत्तमो ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी । अंनोमदस्सी पद्मो नारदो पद्युत्तरो ॥ सुमेधो च सुजातो च 
पियदस्सी महायसो 1 अत्थदस्सी धम्मदर्सी सिद्धत्थो रोकनायको ॥ तिस्सो फुस्सो च संबुद्धौ विपस्सी 
सिखी विस्भ्‌ । ककुसंधो कोणागमणो कस्सपो चापि नायको ॥ एेते अहे संबुद्धा वीतरागा समाहिता । 
सतरंसीव उष्यन्ना महाततमविनोदना ॥ जलिन्ता अग्गिखन्दाभं विन्बुता ते ससावका' जातक, 
` निदानकधा, युद्धवंसो पि० २० \ २, “न्यायः पञ्चावयववाक्यादिः तं वेत्यधीते वा नैयायिकः 1 
- भभिधाम० ३।५२६ 1 ३, "“पञ्चविदातेस्ततत्वानां संख्यानं संख्या, तदधिछरृत्य कृतं शास्वं साख्यं 
तद्ेत्ति अधीते वा सांख्यः 1“ अश्िधान ० ३।५२६ ! “साख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिखादिभिरुच्ते ।* 
मात्स्यपु० अ० ३ । “अस्य च सांख्यसं्चा सान्वया--संख्यां अकुवंते चैव भराति च प्रचक्षते । तत्त्वानि 


च चतुर्वियात्‌ तेन सांख्याः प्रकीतिताः ॥ इत्यादिभ्यः भारतादिवाक्येभ्यः । संख्या सम्यग्विवेकेन.मात्म- 


= गगदि्ं ९ 33 टेम 
कृथनमित्यथंः 1“--सांख्यप्र० पर० ४। ४, संल-म० २} ५. ^गगदियन्‌ ` --देम° ६।१.४२ । 


२६ पड्दरांनसमुच्चये [ का० ४. § ४३ - 


वेदितं भवति ! 'नित्यदरव्यवृत्तयोऽन्त्या विदेषा एव वैशेषिकं, तविनयादिस्य इति स्वाथं कण्‌ । 
तदेशेषिकं विदन्त्यधीयते वा, “"तद्रेच्यधीते” [हैम० ६।२] इतण वैदोषिकास्तेषामिदं वंशेपिकम्‌ । 
जैमिनिरायः पुरुषविरोषस्तस्थेदं सतं जेमिनीयं मीमांसकापरनामकम्‌ \ _ तथाच्व्दश्चकारश्चात 
समुच्चयार्थौ ! एवमन्यत्राप्यवसेयम्‌ । अमूनि षडपि दर्शीनानां नामानि \ अदौ इति चिष्यासन्तणं \ 
आमन्त्रणं च शिष्याणा चिनत्तव्यासङ्खतणाजनेन दास्त्रश्रवणायािपुलीकरणायमन्रोपर्यस्तम्‌ ३ 


§ ४२, अथ यथोहेश्षस्तथा निर्देश इति न्यायादादो बौदढमतमाच्र-- 
तत्र बौद्धमते तावदेवता सुगतः फिर । 
चतु्णाीमायंसस्यानां? दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


९ ४४. तत्रशब्दो निर्धारणा्थः, तायच्छब्दोऽवधारणे ! तेषु द्ानेष्वपराणि दशनानि ताच- 
तिष्ठन्तु, बोद्धमतमेव प्रथमं निर्रयच्यत इत्यथः ! अत्र चादौ चोद्धददानोपलक्षणार्थं मुग्धर्निष्यानु- 


दन था ओर वह्‌ था जैनदर्श॑न 1 इनमें परस्पर कुर भी मतसेद नदीं धा । विगेप नित्यद्रब्धर 
रहते है, तथा अन्त्य है । अन्त्य-जगतके विना तथा प्रारम्भकालमे रहनेवारे परमाणु, मुक्त 
आतमा तथा मुक्त आत्माओके पण्ड मनं "अन्त्य" कहे जाते है । इनमें रसहनेके कारण विनर्पोको 
अन्त्य कहते है । चिरोपको ही (विनयादिभ्यः स्वार्थ॑मे इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वैयेपिक्‌ कहते हं । 
इस वैरोपिक अर्थात्‌ विशेष पदार्थको जो जानें अथवा अध्ययन करर (तदेत्यधीते : इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हे वैरोपिकं कहते ह ! वैदोपिकोके द्नंनको वेशेपिक कहतते ह । जेमिनि नामके 
आद्य अआचायं हुए है, उनके मतको जैमिनीय मतत कहते ह । इसे मीमांसक भी कट्ते हं । इरोकमं 
"तथा" शब्द भीर 'च' शब्द समुच्चयार्थक ह \ "अहो" शब्दका प्रयोग दिष्यके आमल्तरणके लिप्‌ 
किया गया है । सिष्योकि चित्तको दूसरे विषयोसे हटाकर शास्त्र सुननेकी ओर उपयुक्तं करनेको 
आसत्त्रण किया गया है 1३।॥ ` 


§ ४३. जिस क्रमसे नाम निदेश किया गया हौ उसी क्रमसे उनका लक्षण ओर विवेचनं 
करना चाहिए" इस नियमके अनुसार आदिमे निर्दिष्ट बौद्धमतक वणन करते ह-- ˆ 41 
# बौद्धमते = ( जआर्यस्तत्योकि 5 देनेवा्े च ह { 

बोद्धमतमे दुःख, ससुदथ, निरोध ओर मागं इन चार आायंसत्योके उपदेद्य देनेवाले चुगत- 
देवता हँ ४1 । 

$ ४४. इलोकमे निर्धारण अथंमें तत्र शब्दका ओौर अवधारण अर्थम तावत्‌" लब्दका 
भयोग किया है 1 अतः छो दशेनोे-से अन्य दर्श्नोकी विवक्षा नहीं करके केवर वौदधदर्शन ही 





१. ˆ नित्यद्रव्यवृत्तयोऽच् विशेषाः तै प्रयोजनमस्य वैशेषिकं शास्त्रं तद्‌ वेत्ति अधीते वा वैरोधिकाः 1" 
--अमिघान ° ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । यस्य न स्वक्िता बुद्धिस्तं 
व वेशेपिकं विदुः \” --सर्वद्‌० जौ० प° २२० । २. “"""यदिदं चतुत्चं अरियसच्चानं आाचिक्खना 
देसना पञ्छपना पटुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेसं चतुच्चं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स, 
दुक्लपमुदयस्स अरियसनच्चस्स, दुक्सनिरोघस्स अरियसच्चस्छ, दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
अररियसच्चस्स ।” --मञ््िम० सश्वविसंग० । संयु ° ५।४२५-२६ ! दिनय० मह।वरग्‌ विसुद्धि° 
१६।१३ 1 ““चत्वार्यायंसत्यानि । तचथा-दुःखं समुदयो निरोधो मार्भचेत्ि 1” --घर्ममं० प्र ५ 
` सत्यान्यक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधो मार्ग एतेषां यथाभिसमयं क्रमः 1” --अमिध० 
६२ । “वाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हतुः प्रभवात्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं 
नाणात्मकोऽयं प्रसममाय मार्गः ।॥! इत्यार्थसत्यानि""" --सोम्द्र० ५६४ 1 -भ्रमाणवा० १।१४८ । 


~ कार ४. ई ४५ ] वोद्धमतम्‌ | ३७ 


प्रहाय बोदढधानां लिद्खुषेषाचारादिस्वरूपं प्रददथते । चमरो सौण्डयं इत्ति. कमण्डलुश्च लिङ्खम्‌ । 
पधातुरक्तमागुलफं परिधानं वेषः ! शौचक्रिया वही । ॑ 
““ मुदो शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानकं चापराह् | 
द्राकषाखण्डं करा चाधंरात्रे मोक्षदचान्ते लाक्यपुत्रेण दृष्टः 111 
` मणु भोयणं भुच्चा मणु स्यणासणं । 
मणुन्चम्मि अगारम्मि मणुन्नं स्ायए मुणी 11२11" 

8 ४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सदं शुद्धमिति मन्वाना *मांसमपि मुञ्ते । मागे च जीव- 
दयार्थ श््रमजन्तो व्रजन्ति । ब्रह्यचर्यादि स्वकीयक्रियायां च भृशं दृढता भवन्ति 1 इत्णादिराचारः। 
धमंवुद्धसद्धरूपं ^रटनत्रयम्‌ 1 ` तारादेवी शसने विध्ननारिनी । विपर्यादयः सप्त बुद्धाः कष्ठे 
रेखात्रयाङ़ताः सर्वज्ञा देवाः । “वृद्धस्तु सुमतो घर्मवातुः" [अभिघान० २।१४८६] इत्यादीनि "तन्ना- 


# =| 


प्रथम विवक्षित है! मुग्ध शिष्योको इस वौद्धदर्ननकरा स्थूरु परिचय करानेके लिए सवसे पहले 
वोद्धोके छिग-वेप गर भाचार आदिका स्वरूप वताया जाता है । चमर धारण करना, मण्डन 
कृर्ना, चमका आसन जीर कमण्डलु ये वोद्धोके कग है। धातुसे रगा हृभा घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेप दै । शौच क्रिया तो अनेक प्रकारसे की जाती है । 

“कोसल शय्या, प्रातः विस्तरसे उरते हीं दुग्ध आदिका पान, मध्याह्लमें भोजन, साय॑काक 
फिर शचरवत्त, आधी राच्निके समय दायें ओर मिश्री, इस समस्त सुखोपभोगके वाद भी अन्तम 
मोक्षकी प्राप्ति । पे सव चातं साक्यपुत्र वुद्धके ही अनुभवकी ।\१॥ 

""मनोजन स्वाद भोजन करके मनोज-युन्दर मक्रानमें म॒नोज्ञ-कोमछ गण्या ओर मनोज्ञ 
जासनपर खोने जर वखनेसे मुनि मनोलका दी व्यान कुरेगा ।।२॥ 

$ ४५. बौद्ध भिक्षु भिक्षाके समय पात्रमे जो भी आ जाये वह्‌ सव शुद्ध है' एसा मानकर 
पात्रे आये हए मांसकोभीखाक्तेद) म्ग॑मे चलते समय जीर्वोकी दयाके किए देख-भारकर 
मार्जन केरके गमन करते हु 1 अपने त्रह्मचयं आदि त्रतोकी रक्षा तथा उलके पालने अत्यन्त दूढ्‌ 
होते है । इत्यादि इनका जाचार है } -घु्म, बुद्ध मौर संव ये तीन रलत्रय हं । तारादेनी इनको 


१. “केसमस्सुं गहारित्वा--दिनय ° मदात्रमग । २. बौद्धमते कापायवस्वपरिधानं विहितम्‌, "कासावानि 
परिवापित्वा ˆ "विन ° रहावग्ग । 'कापायवासाः स वभौ ' “"--ङुद्धच० १०३५५ । “अनुजानामि 
भिक्छवे छ रजनानि-मूलरजनं खन्धरजनं तचरजनं पत्तरजने पृप्फरजनं फररजनं विनय ० महाचर्ग 
८।१३।९० । ३. उद्ृतोऽयम्‌ -सूत्र° शी ० ३।४ । ४. उद्धृतेयम्‌ --सन्न ° शी० ३।४ ! छाया- 
मनोजं भोजनं भुक्त्वा मनोने शयनासने । मनोज्ञे अगारे सनोज्ञं ध्ययेन्मुनिः ॥'* ५. “अनुजानामि 
सिव्खवे, तिकोटिपरिुद्धं मंसं अदिं असुतं अपरिसंकितं च 1“ --विनय० महावर्ग ६५ &।३५५ । 
मजञ्क्निम ० जीवकपु० २।१।५। ६. ““मिवलु अन्तरघरं पनिद वीथि पटिपन्नो ओक्वित्तचवखु युगमत्त- 
दस्सावी संवृतो गच्छति, न हत्थं गोकोकेन्तो, न भस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्थं, न पुरिसं ओलोकेन्तो, 
न उद्धं उत्टोकेन्तो, न अवो ओलोकेन्तो, न दिसाविदिसं पेक्छमानो गच्छति [ महानिरेस ५७४ |" 
--विमुद्धि० प्रु १३ । “अलोलचक्षुयुंगमाध्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्तितमन्दगामी । चचार भिक्षां स 
तु भिक्ुवर्यो निधाय मात्राणि चकं च चेतः ॥'' उुद्धच० १०११३ । ७. --दिपु क्रियायां च-भ० २। 
८. “तत्र प्रथमं तावत्‌ त्रीणि रतनानि । तदथा वुद्धो धर्मः संघक्चेति 1” --धमंरं० प° १। 
९. ““**"तारिण्यापच्छरण्ये" "ˆ इत्यादि तारास्तवनं खग्धरास्तोन्रे द्रष्टव्यम्‌ । १०, सहाग्युत्पत्तौ 
तथागतस्य ॒बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-अर्हुन्‌-सम्यक्संवुद्ध-वि्याचरणसम्पन्नादीनि एकाशीति ` नामानि छिखि- 
तानि विच्न्ते। ^'्र्वज्ञः सुगतो बुद्धो घर्मराजस्तथ।गतः" ˆ`" --अमर० १।१३] “'वुद्धस्तु सुगतो 
धर्मधातुस्तिक्रारखचिज्जिनः । बोधिसत्वो महवोधिरार्यः शास्ता तथागत्तः ॥"* अभिधान० २।१४६ । 


३८ धडदर्रनसमुच्चये .. | [ का९ ४. § ४६ - 


मानि । तेवां प्रासादा वर्तुला बुद्धाण्डकसंज्ञाः। भिक्षुसौगतहाक्यशौदधो दनिसुगतताथागतनरन्य- 
वादिनामानो बौद्धाः! तेषा ज्ौद्धादनिधर्मोत्तराचंटधमंकोतिप्रन्ञाकरदिगनागप्रमुखा ्रन्यकार गुरवः। 

$ ४६. अथ प्रस्दुतद॑लोकोऽग्रतो व्याख्यायते ! बौद्धमते बोद्धस्शंने सुगतो बुद्धो देवता देदः \ 
किकेत्यपतत्रवदे । कीदृक्षः सः ! चतुर्णामित्यादि ! आराद्‌ दूराद्याताः स्वंहेयधर्मेभ्य इत्यार्फाः, पृषो- 
दराद्त्ब्रूपनिष्पत्तिः \ सतां साधूनां पदार्थानां बा यथासंभवं सुक्तिभापकतत्वेन यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूयचचिन्तनेन च हितानि सत्यानि ! अथवा सदभ्यो हितानि सत्यानि ! आर्याणां सत्यानि -आयय- 
सत्पानि तेषाघा्थंसत्याना मित्यर्थः \ चतुर्णा. दुःखादीनां दुःखसमुद्यमा्यंनिरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
परखूपको देकः । तत्र दुःखं फलभूताः पञ्ोपादानस्कन्धा विन्ञानादयो वक्ष्यमाणाः ! त एव 


णि (प कि गषव 
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शासनदेवता है, युह्‌ समस्त विष्नोका नाडा करनेवाखी है । विपर्यौ आदि सात_वृद्देव दै जो. 


सुव॑ हं ओर उनके कण्ठय तीन रेखाएं होतो है । -सुगततको वृद्धं कहते ह ! धर्म॑धातु आदि वुद्धके 
ही प्यपिवाक नाम हं1 इनके प्रासाद-स्तुप नोर होति ह गौर उन्दँं "वुद्धाण्डक' कते है । 
वोद्धोको भिक्षु, सौगत्त, शाक्य, ौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी आदि भी कहते है । 
इनके शोद्धोदनि धर्मत्तर, अ्च॑ट, यर्मक्रौति, पज्ञाकर, दिग्नाग आदि प्रमुखे ग्रन्थकार गुर हुए है \ 
$ ४६. इरोकार्थ--यौद्धमतमें वृद्ध ही देव ह । "किङ' शन्दसे आप्त प्रवादकी सुचना है 1 
ये दुःखादि चार आय॑स्योका उपदेश देते हैं । आयं शव्द पृषोदरादिगणमें पठित होनेसे सिद्ध है 1 
जो सभी हैयध्मसि किनाराकदी कर गये हैँ अर्थात्‌ दूर हो गये हैं उन्दः आर्यं कहते हँ 1 जिसके 
हारा साधुओंको मुक्तिक प्राप्ति होती है मथवा जिसके द्वारा समस्त पदा्थेकि स्वरूपका यथार्थं 
चिन्तन होता है, या जो ्युरुषोको हितकारक है वह सत्य है 1 बायोकि चार सत्य . होते है- 
दुःख, समुद्य, निरोध आर मागं 1 वुद्ध इन्दीं चार -आर्॑सत्योके आद्य उपदेष्टा हँ 1 हप, चेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर चिन्ञान इने पांच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख ह 1 जिससे पचस्कन्ध- 
१. दनिपरुतताया-प० १, २, भ० १, २, क०1 २. वस्तुरूप-आ०, क०। ३, यस्मा पनैतानि 
वुद्धादयो असिया पटिबिज्ज्न्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वृच्चन्ति ! ययाह-- (चत्तारिमानि, भिक्खवे 
अरियक्तच्चानि । कतमानि ` पे"""इमानि खो, भिक्खवे चत्तारि अरियसच्चानि" [ सं० ५}४२.५-२६ ] 
अरिया इमानि पटिविज्न्ति तस्मा मरियसच्चानी त्ति दुच्चन्ति। अपि च, असस्स सच्चानी तिपि 
भरियसच्वानि । ययाह-- “सदेवके भिक्लवे, रोके"  पे-“"मनुस्या तथागतो असियो, तस्मा असिय- 
सन्चानाति तृच्चन्ती ति" [ घं° ५।४३९ ] अथवा एतेसं सभिसम्बुदधता असियभावसिद्धितोऽपि 
अरियप्तच्चानि । यथाह--दमेसं खो, भिक्खवे, चतुन्नं अरियसच्चानं यथाभूतं अभिसम्बुद्धत्ता तथागतो 
भरद्‌ सम्भातम्बुद्धो ति सुच्चती"" ति [ सं° ४।४३३ ] गपि च खो पन, भसियानि स्वानीति पि 
अरियसच्चानि । भरियानी ति अवितथानि । अविसंवादकानोति अत्थो 1 यथाह--'“इमासिं खो भिवखवे, 
चत्तारि अरियसच्चानि तथानि अवितथानि अनञ्जथानि तस्मा अरियसच्वानी ति वुच्चन्ती'` ति 
| सं° ५1७३५ ] --विषुद्धि १६।३०-२२ 1 ““वाधात्मकं दुःखमिदं प्रस्त दुःखस्य हेतुः प्रभवा- 
त्मकोऽयम्‌ । दुःवक्षयो निःरणात्मकोभ्यं बाणात्मकोध्यं प्रसमाय मार्गः +” सौन्दृरण १ ६।९ ! 
३. `*आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृत्वा आर्य सत्यमिति ग्यवस्थाप्यतते 1” माध्यभिकं त° पर० ४७६ । 
४. निरूप्कः--भ० २। ५. "ह हि पू्वहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्नाः पञ्चोपादानस्कन्वाः दुःखदुःखतया 
निपरिणामदुःखतया संस्कारदुःखततया च प्रत्तिकूलवित्वाच्च पीडात्मकल्वेन दुःखमित्युच्यते 1 ` 
मा म"नक० च० छ ४७\। “दु इति अयं सदो कूच्छिते दिस्सति । कुच्छितं हि पत्तं दुत्त ति 
*न्ति । खख पन तुच्छे 1 ठु्छं हि आकासं खं ति बुच्चति । इदं न पठमे सच्चं दरुच्छितं ` अनेक- 
उपदवाधिटानतो , तुच्छं वाख्जनपरिकष्पित-युवसुभसुखत्तभावविरदहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छता च 
दकं ति वुच्चति }“ विसु्धि° १६।१६। - 





~ का० ४, ई ४७ ] बोद्धमतभ्‌ ।! २३९ 


हष्णा त सा + भुदं । >= 

तुष्णासहाया हिताः सभरुदथः , समुदेति स्कन्धपञ्चकलक्णं दुःखसस्मादिति व्युत्पत्तितः । निरोध- 
हेठनेराटस्ादयाकारधिततविकेषो सागंः । मार्ग्‌ अन्धेषणे, माप्यंतेऽन्विप्थते" याच्यते निरोधाथि- 
भिरिति सुरादिणिजन्तस्ेनाल्प्त्ययः ! निःक्छेशावस्था चित्तस्य निरोधः ! निरुध्यते रागदेषोपहत- 
चित्तलक्षणः संसारोऽनेरेति करणे घि, मूक्तिरित्यथंः । 

९ ४७. दुःलादीनाभित्यत्रादिक्षव्योऽनेकार्थोऽपि व्यवस्थार्थं सन्तन्यः ! यदुक्तम्‌- 
"सामीप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे. तथा 1 
चतूष्व॑थेपु मेधावी आदिकाब्दं तु लक्षयेत्‌* 11१11" 

तत्रादिक्षन्दः सामीप्ये यथा ग्रामात घोष इति, व्यवस्थाथां यथा ब्राह्मणादयो वर्णा इति, प्रकारे 
यथा आढ्याः देवदततादय इति देवदत्तसदशा- जाढया इत्यर्थः, अवयवे यथा स्तम्भादयो गृहा 





रूप दुःख उत्पन्न होता है उमे क्षमुदय कहते है ! अतएव ये ही पांच स्कन्ध तृप्णाके सहकारे 
 - उत्पत्तिमे हेतु होते ह तव समदय कहलाते हं । निरोध निवांणके इच्छुक 
मुमक्ष इति दतै ह जसौ याचना करते है व्ह मागं है । ( अन्वेषणा्थंक मागण धातु 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्ययके वाद अल प्रत्यय करनेपर मागं शब्द सिद्ध होता हं) निरोधमें 
हैतुभूत नैरात्म्यादि भावनां लयम परिणत चित्तविरोप ही मागं कहलाता है । ये नैरात्म्यादि 
भावनां ही निर्वाणमें कारण होनेसे माग॑.कही जाती हं । चित्तकी कंयारहितं अवस्थाको निरोध-- 
निर्वाण कहते द । रागटेप आदिमे चिष्त चितली लारा 1 संसार जिसके नष किया जाता । 
निरोव अर्थात्‌ मुक्तिद । ( करणार्थंक धम्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ निरो चाव्दं सिद्ध होता है ) ) 

६ ८७, यच्चपि “आदि शाव्दके अनेक अर्थं होते हँ फिर भी दुःखादीनाम्‌ यहां आदिः 
, शन्द्का व्यवस्थारूप अर्थं विवक्षित ह । कहा भी हे- 

“विद्धञजन समीपता, व्यवस्था, प्रकार ओर अवयव इन चार अर्थोमिं भादि" दाब्दका-प्रयोग 
मानते हं 1९1" यथा, श्रामादौ घोपः--्गावके पास क्लोपड़ा है" इस वाक्यमें आदि शब्द समीपाथंक 
है 1 ब्राह्मणादयो वर्णा--वणेमिं ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है" यहाँ आदि रान्दका व्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अर्थं होता है 1 "भाट्या देवदत्तादयः-- देवदत्त जसे धनवाचु है" यहाँ आदि चान्द 
प्रकारवाची है । स्तम्भादयो गृहा--खम्भे आदि भवयव ही घर हः यह आदिं चान्द अवयव 














१. “सं इति च अयं सहो, समागमो समेतंति जादिसुः संयोगं दीपेति 1 उ दति अथं, उप्पन्नं उदितं 
ति आदिसु उप्पत्ति । अयसदो कारणं दीपेति । इदञ्वापि दृतियसन्वं अवसेसपच्चयसमायोगे सति 
द्क्खस्पुष्पक्तिकारणं । इति दृक्छस्ष संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुकलसमुदयं ति वुच्चति ।' - विषु 
१६।५० । ""यतौ हि हतोरदुःखं समुदेति समुत्पयते स ॒हितुः तृष्णाकम॑बठेरलक्षणः समुदय इत्युच्यते 11" 
माध्यमिक्त्र° प्रु ४७६ । २. “चतुत्यसच्चं पन, यस्मा एतं दुक्छनिरोधं गच्छति आरम्भणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुक्छनिरोधप्यत्तिया, तस्मा दुक्खं निरोधगामिनिपदिपदा ति वुच्चति ।' 
विसुद्धि० १६।१९. “दुःखनिरोधगामिनी आर्या्टाङ्गमार्गानुगमा प्रतिपत्‌ `""' माध्यभिरऽवर० घु° ४७७ । 
३. वाच्यते भ० २। ४. ““तत्तियसतच्चं पन, यस्मा नि-खदो अभावं, रोध-सदो च चारकं दीपेति, 
। तस्मा अभावो एत्थ संप्ारवारकसङ्‌-खातस्स दूवखरोधस्स सब्वरगतिसुज्जता, समधिगते वा तस्मिं संसार- 
चारकसङ्खातस्त्र दुक्वरोधस्स अभावो होति तप्पदिपक्लत्ता तिपि दृक्छनिरोधं ति वुच्चति) दुक्लस्स 
वा अनुप्पादनिरोधपच्चयता दुछनिरोधं ति 1 ` --विसुद्धि० + ६।१८ । "दुःखस्य च तिगमोऽपुनत्पादौ 
निरो इत्युच्यते ।" --माध्यमिक्च्० ए० ४७७ । ५. लोकोऽयं शब्द्कस्पहुमकोशे आदिशब्द- 
लिरूपणा्वसरे, समुद्धतः ! ६. माढय( इति देवदतता- भ० 1 ७ आयादय इत्यर्थः भ० २। 


॥ 14 


वह्‌ ` 





४० पड्दरनसमुच्चये [ का० ५. § ४८ - 


। इति! अत्र तु व्यवस्थार्थः संगच्छते । दुःखमादि - प्रथमं येषां तानि तथा तेषामिति वह्रीहिः ॥ा 
§ ४८. अथ दुःखतच्वं व्याचिष्यायुराहु- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोरतिताः 


धविज्गानं वेदना संज्ञा संस्कारो पमेव च ॥१५॥ 

६ ४२. दुःखं दुःखतच्वं किमित्याह । संसरन्ति स्थानात्स्थानान्तरं * भवाद्‌ भवान्तरं चा 
गच्छन्तीत्येवंशीलाः संसारिणः स्कन्धाः सचेतना अचेतना वा परमाणुप्रचयव्िजञेपाः 1 ते च स्कन्या 
वाक्यस्य सावधारणत्वात्पञ्चनाटयाताः, न त्वपरः कथिदात्माख्पः र्कन्धोऽस्तीति । के ते स्कन्धाः । 
पञ्च प्रको्तिताः 1 इत्थाह-विज्ञानम्‌ इत्यादि 1 विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संनास्कन्धः, सस्कार- 
स्कन्धः, रूपस्कन्धश्च ! एवशब्दः प्रणार्थे, चशब्दः खमुस्तये ! तत्र र्पविन्नानं रसविनज्नञानमित्थादि 
नि्विक्षत्पकं विन्ञानं विरिलानं विन्ञानस्कन्यः । निविकल्पकं च ज्नानमेवंङू्पमवसेयम्‌- 

"अस्ति °्ट्याखोचनान्ञनं प्रथमं निविकल्पकम्‌ | 
वालम्‌कादिविज्नानसदगं गद्रवस्तजम्‌ 11१11" [मी० र्खो० प्रत्य० ११२] इति ॥ 


अर्थमे प्रयुक्त हु है । 'दुःखादीनाम्‌' यहां आदि शब्द व्यवस्थावाची ह । अर्धात्‌ चार्‌ आयन््यामिं 
दुःख नामका आयसत्य प्रथम है ॥*]] 


४८. अव दुःखत्तच्वका स्वरूप कहते हु 
संसारी स्कन्ध ही दुःख है 1 भौर विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप ये पांच स्कन्ब 


कहै गये हें \\५। 

§ ४९. सचेतन ओर अचेतन परमाणुओके घ्रचयको स्कन्य कहते द । स्कन्य पाचि ही होते 
है 1 इन पाँच स्कन्धोसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवां स्कन्य नहीं है । अर्धात्‌ नाम-ल्पात्मकं 
इन्हीं पाव स्कन्योमें आत्माका व्यवहार होता है । यहौ पाँच स्कन्ध एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक भवस भवान्तरको जाते हँ अतः संसरणधर्मा होनेसे संसारी हं) इन्दीं संसारो पांच 

घोको दुःखसत्य कहते हँ । वे स्कन्य पाच हं-विज्लानस्कन्व, वेदनास्कन्ध, संनाम्कन्धं 
संस्कारस्कन्य ओर रूपस्कन्ध 1 दलोकमे एव शब्द पादपूतिके लिए ओर च शव्द समुच्चयार्थक है । 
रूप रसादि विपयक निविकस्पक ज्ञानोको विज्ञानस्कन्व कहते हं }! चि अर्थात्‌ विरि 

ज्ञान विज्ञानस्कन्ध है । निविकेल्पक जानका स्वरूप इस प्रकार वताया है 
सवस द विकल्पकः अलो जनान दील निविकल्पक आलोचनाज्ञान होताहै 1 यह्‌ मक वच्चो आदिकं विज्ञानकी 

तरह शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता हे ।1१॥1 / ५८१५१. 

१. प्रचान भ० २) २. 'कतमजञ्च भिक्खवे दवतं अरियसच्चं ! जाति पि दक्षा, जरापि दवा 
रणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासापि दुवखा, अप्पियेहि सम्पयोयो दुक्लो, पियेहि - 
विप्पयोगो दुक्लो, यम्पिच्छं न॒ कभति तम्पि दुक्खं, सद्धत्तेन पञ्वृपादानक्छन्वापि दृक्ला । 
--दीध० महासतिषट्वान° ! [विभंम० ९९1 चिसुद्धि° १६।३१ । “"एत्य हि वाधनल्क्छणं द्क्वसच्चं 
सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुप्पदरानं 1 --वि सुद्धि ० १६।२३ 1 ““सद्भितिन पञ्च॒पादानव्खंधा दुकंखानि । 
--विसुद्धि० १६।५७ 1 “दुःखं संसारिणः स्कन्धाः” -प्रमाणदा० १।३७९ 1 ३, इतः प्रभति 
ष्टमररोकान्तं यावत्‌ सार्थं श्लोकत्रयं आदिपुराणे ( ५।४२-४५. } विवेकविखासे ( ८।२९८-७० } च 
वतत । व्र्टन्यम्‌ -सतवरद्‌० स०णर० ४६1 ४, न्तरग-भण० २।५. -नारच पर-मण० २1 ९. "विज्ञानं 
पतिविज्ञतिः 1“ --अमिभ्र० १।१६ । “किञ्चि विजाननलव्खणं सव्वं तं एकतो कत्वा विञ्ञाणवदंधो 


वेदिततन्वो ति हि वृत्तं “` "विजानाति विजानात्ती खो आसो तस्मा विञ्माणं ति वृच्चती"” ति 
 म° १२९२ ] ` --विसुद्धि° १४।८२ 1 ७. द्यालोचनं( न ) ज्ञानं आ० 1 


~ का०५६५३] बोद्धमतस्‌ । ५१ 


५०. सुखा दुःखा अदुःखसुखा' चेति वेदना भ्वेदनास्कन्धः। वेदना हि -पूर्वकृतकर्मतिपा- 
कतो जायते । तथा च सुगतः कदाचिद्धिक्षामटाटयमानः कण्टकेन चरणे, चिद्ध प्राहु- 
““इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः 
तत्कमणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः 1” इति ॥ 

$ ५१. संज्ञानिभित्तोदप्रहणात्मकः प्रत्ययः संज्ञास्कन्धः । ततर संज्ञा गौरित्यादिका' गोत्वादिक्ष 
च `'तत्मवृत्तिनिसित्तम्‌, तयोरुद्ग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मकं सचि. 
कत्पक ज्ञानं सज्ञास्कन्ध इत्यर्थः । 

$ ५२ पृण्यापुण्यादिधमंसमुदायः संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रबोधात्पुर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्पद्यते । 

९ ५३. पृथिवीधात्वादयो शूपादयश्च रूपस्कन्धः ! ` 





$ ५०. सुखरूप, दुःखरूप ओर असुखदुःखरूप-जिसे न सुखरूप ही कह सक्ते हँ ओौर न 
दुःखरूप हौ-वेदना--अयुभवको वेदनास्कन्धे कहते हँ 1 पूरवकृत्‌ कर्मके _परिपाक्से कम॑के फलकी _ 
सुखादिरूपसे वेदना द्ाती है । एक वार जव स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रह थे तब उनके पैरमे 
एक कटां गड़ गया} उस समय उन्होने कहा था कि- 

“हि भिक्षो, आजसे एकानवेवे केल्यमे मेने राक्ति-छरीसे एक पुरुषका वध किया था 
उसी कमंके विपाके आज मेरे परमे कटा कगा दै) इत्ति 

६ ५१. जिन प्रत्ययोमे शब्दके प्रवृत्तिनिमित्तोकी ' उद्ग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोको संज्ास्केन्ध कहते हु । गौ, अद्व इत्यादि संज्ञाएं है । ये संज्ञाएं वस्तुकं 
` सामान्यधघर्मको निमित्त वनाकर व्यव्हारमे आती है, जेसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यधमं र्हा जहा 
होगा वरहा वहां प्रवृत्त होगी 1 इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि. संज्ञाओके प्रव्तिनिमित्त 
कहै जाति ह| गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोक- साथ -उद्ग्रहणाभ्योजना करनेवाला 
सविकल्पक प्रत्यय संक्तास्कन्ध है । अर्थात्‌ नामं जाति आदिकी योजनाः करके “यह गौ है, यह्‌ 

अश्व है" इत्यादि ग्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकज्ञान सुनास्कन्थ कहखाता हं । 

§ ५२. पण्य पाप आदि धर्मोकि समुदायको सुस्कारस्कन्ध कहते ह । इसी संस्कारके प्रबोधसे 
पटे जाने गये पदार्थका स्मरण, श्र्यमिन्ञान्‌ आदि .होते ह । 

§ ५३. पृथिवी भादि धातुएं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कहलाते ह । 








१. चैति १० १,२, भऽ २।२. “वेदनाऽनुभवः"--अभिध० १।१४ । "यं करिच्नि वेदयितलक्छणं सन्वं 
तं एकतो कत्वा वेदनाक्खंधो वैदितन्वो ति।"--विंसुद्धि° १४।१२५। ३. ““संज्ञा निमित्तोदुप्रहणात्सिका । 
निमित्तं नीरपीतदीर्घहस्वपुरुपस्तरीशत्रुमित्रशाता्ातस्वभावाः, तेणाम्‌ उदुगरहृणं मनसि धारणमेव स्वरूपं 
यं्तास्कन्धस्य 1” --शरमिथ०, टी, ४।१४९। “यं फरिचि सेजाननलक्लणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्जाक्खंभो वेदितन्वो ` ति । एत्थापि संजाननलक्खणं नाम- सन्ना व॒} यथाह-"संजानात्ति 
दजानातीत्ति खो गाबुसो तस्मा सञ्जा ति वुच्चती" ति [ म०१।२९३ ] ~-विषुद्धि० ५४।१२९ । 
+. तत्रतिपत्तिनि-क०, आ०, पर १,२, भ० १1. ५. ~कत्पन्ञानं प० १, २, भण १,२। 
६. “"चर्तुम्योऽ्न्ये संस्काराः संस्कारस्कन्धः" --ममिध्० ' १।१५। विसुद्धि० ५४।१३१ 1 ७ ““ह्पं 
पञ्वेद्धियाण्यर्याः पञ्चाऽविज्ञपिरेव च 1 भमिष० १।९। "तत्थ य किचि सीतादीहि रप्यनलक्लणं 


वम्भजातं सव्वं तं एकतो कत्वा शूपक्लंधो ति वेदितव्वं \ तदेतं सूपपनलक्लणेन एकविधं पि भूतोपादाय- 
भेदतो दुविधं । तत्थ मूतरूपं चतुव्विधं-पथवीधातु भपोधातु तेजोधत्र : बायोधातू त्ति । उपादायरूपं 
चतुवीसविधं" " ”” विषुद्धि° १४।३४-३६ । . : , ; 


| ~ 


४२ पड्दर्शनसमुच्चये [ काऽ ५§५४- 


§ ५४. न चतेभ्यो विक्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कनात्माद्यः पदार्थः सुखदुःसेच्छादेधन्लाना- 
धारभूतोऽध्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिलिद्धग्रहणाभावात्‌ ! न च प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमस्तीति । ते च पद स्कन्धाः क्षणमात्रवस्यापिन एवः 
वेदितन्याः, न पुननित्याः, कियत्काखवस्यायिनो वा ! एतच्च "ल्षणिकाः सर्वसंस्कादाः"” [का० ५] 
दत्य दशंपिष्यते ॥५॥) 

§ ५५. दुःखत्वं पत्चमेवतयाभिधायाय दुःखतत््वस्य कारणभूतं समुदयतच्वं व्याष्याति- 


सदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः ! 
आत्मात्मीयभावाख्यः सग्रुदयः स उदाहतः ।६॥ 
$ ५६. यतो थस्मात्समुदयात्लोके रोफमध्ये रागादीनां रागद्वेपादिदोवाणां गणः समवायः 
अखिकः समस्तः समुदेति “समु्धुवति } फोदृशो गण इत्याहु-्रात्मात्मोयमभावान्यः । मात्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तयोभविस्तत््वम्‌ । आलमात्मीयभावः अयमात्मा अवं चात्मीयः' हत्येयं संबन्ध 








§ ५४. था नि व द विज्ञाने स्वन्धसि भिन्न, नुख दुग इच्छा. देय श्नानादिका.माधारभृत 
रात्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदायं नही है । गीर न स्कन्पर्रि प्षन्न आत्माका प्रत्यशमे ही अनूभवं 
होता है ठेते आत्माके साध अविनाभाव रख्रनेवाचा कोट निदि चिम भी नहीं है जिसमे 
अनुमानके द्वारा आत्माकी सिद्धि की जाये } प्रत्यक्ष भौर अनुमानये दौ ही अवित्त॑वादी प्रमाण 
ह्‌ । इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहीं है । ये पाचि स्वन्ध क्षणिक 8 , एक क्षण तक ही ठहरते 
है ओर दुसरे क्षणमें विनष्ट हो जाते ह । ये स्कन्धन तो कूटर्थनित्य-सदा-एकदपप्रै रहनेवाले 
ही हं गौर न कालान्तरस्थायी--दो चार क्षण तक व्टन्नेवाले-ही ह । येये एक ही क्षण तक 
उहुरते हँ ओर दरसरे क्षणम समृर नट हो जाते है । स्कन्वोकी क्षणिवताका समर्थन श्लणिकाः 
सवे संस्काराः" [ का० ७ ] इसमे किया जायेगा 11५! | | 

9 ५५ इस पकार पृचस्कन्धरूप दुःखतत्वका वर्णन करके जव दुःखतत्वके कारणभूत 
समुदयतत्त्वका व्याख्यान करते है- 

जिससे लोके श हु, यह भेरा है" इत्यादि सहकार भमकाररूप समस्तं रागादिभावोका 
समूहं उत्पन्न होता है उसे.सुमूवुय कहते है |+ 

9 ५६. जिससे लोकमें भे ह, यह्‌ मेरा है, यह परं है, यह्‌ पराया है" इत्यादि रूपसे भपना 
जाल फङानेवाे.रागदेपादि _दोपसम्‌द उत्पन्न हीते हं वह्‌ समुदय है । अहंकार गौर ममकार- 
“ख्पसे होनेवाला_ भुत्ममाव ओर आत्मीयभाव दौ समदय तस्व र्पसे आत्मभाव _ ओर आः हे1 एके जगह्‌ अहंकार नौर ` 


१. “ यथा हि अंगसंभारा दोत्ति सदये रथो इति । एवं संघेचु स्त्तेसु होति सत्तोत्ति सम्मुति ॥" 
--भिदिन्द्‌० । “न्वनित्येपु भावेषु कल्पना नाम जायते ययोपय णितेन न्यायेन स्वरुपसिद्धस्य 
स्कन्धन्यतिरिक्तस्यात्मनेः सर्वयाऽभावात्‌ । नन्वनित्येषु रपवेदनासंनासंस्कारचिन्नानास्येप भावेष 
आत्मेति कल्पना अभूतार्थारोपणं क्रियते आत्मा सत्वो जीवो जन्तुरिति । ययाहि ्न्वनसुपादायाग्निः 
एवे काय नात्मा प्रजप्यते 1 --ष्तुःश० व° १०।६ । “नातमास्ति स्वन्धमा् तु कलेशकभा 
1 अन्तराभ्रसंतत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥” --भमिध० ३.१८ 1 योधि पं पूर 
४७३ । “सं एवं रकन्वसमुदायलक्षणः प्रजपिसन्‌""""*» -- तस्व ० पं० घु० ९ २१ । २. एवावेदित- 
° ९॥। एवावेत प०१, २, भ०१। ३. "कतमं च भिन्खवे दुक्छसमुदयं अरियसन्चं ? यायं 
तण्हा पोनोभविकां नन्दिरागसहेगता तत तत्राभिनन्दिनी सेयथीदं कामतण्हा भवत्ष्हा विभवतण्डा 1 
--म० नि० महाहस्थि° । विसुद्धि० १६।६१। च उद्धवति प० १, २, भः १२) 


.= का० ७ $ ५८ ] वीौद्मततस्‌ 1 | ४२ 


इत्यथः } उपलक्षणत्वात्‌ अयं परोऽयं च परकीयः इत्यादि संबन्धो व्रषटव्यः \ स एवाख्था नाम 
यस्य स॒ आत्मात्मौयभावाख्थः \ अयं भावः-आत्मात्मीयसंबन्धेन परपरस्तीधादिसंबन्धेन वा यतो 
रागद्रेषदियः समुद्धवन्ति सः समुदयो नाम तत्त्वं बौद्धमत उदाहतः कथितः! अत्रोत्तराधं सप्ननवा- 
क्षरपावद्वये छन्दोऽन्तरसडावाच्छन्दोभकङ्गशेषो' न चिन्त्यः, आषत्वात््स्तुतशास्त्रस्यः ॥।६॥ 

९ ५७. अथ दुःलसमुदयतत्त्नयोः संस्तारप्रवृत्तिनिमित्तयोिपक्षभूते भागनिरोधतत्ते 
प्रपत्नयन्नाह-- ` 


सणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना यका | 
स मागं श्ट षिन्ञथो "निरोधो सोक्त उच्यते ।७॥ 


६ ५८. परमनिङ्ृ्टः कालः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिकाः“ क्षणसात्रावस्थितयः इत्यर्थः \ सरे 
च ते संस्कारास पदार्थाः सवेसंस्फाराः क्षणविनण्वराः सवे पदार्था इत्यर्थः । तथा च बोद्धा अभिः 
वधति--श्व्वकारणेम्यः पदार्थं उत्पद्यमानः कि विनश्वरस्वमाव उत्पद्यते! अविनदवरस्वभावो वा । 
यद्यविनश्वरस्वभावः; तदा तद्यापिकायाः करमयौगपद्यास्यासथंक्रियाया भभावात्पदाथंस्यापि व्याप्य- 


ममकार होनेसे अन्यत्र ¶र भौर पररकोय वृद्धि भर्धात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है । तात्पयं यह है कि 
शै मेरा पर ओर पराया" इन रूपमे प्रकट ह्रोनेवारे आत्मभाव, आत्मीयमाव, परमाव ओर प्रकीय- 
भावि ही रागेण भादि दोप उत्पक्त होते दै । यही भाव बौद्धमतमे सुमुदुय तत्व कटे जति हं 1 
यद्यपि इस श्छोकके उत्त राधंके एकं पादम सात तथा दूसरे पादम नव अक्षर ह फिरभी 
छन्दभंग नरी है । क्योकि यह शास्त ऋविप्रणीत 4 आषं है । अतः इसके अनुसार सात भौर 
नव अक्षराङे अन्य आपंछन्दकी प्राचीन परम्प थी यहीं मान ठेना चाहिए ॥६॥ 

६ ५७. भव ब्ंशारकी परवृत्ति निमित्तभूत दुःख गौर समुदयतत््के विप जो मागं मी 

नियेधत््व ई त 
7) "समी सस्कार शणिक है इस क्षणिक भावनाको सागतत्व ओर रागादि 
वासनाओके नाको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कहते दै \७॥ 

ऽ ५८. परमनिकृष्ट अर्थात्‌ सुबसे सृष्य कारको क्षण कहते है । संसारके सभो संस्कार या 
पदाथं एक क्षण तक ही रहते हँ ओर द्वितीय समयमे वे स्वतः नष्ट हो जाते ह अतएव क्षणिक हं 
पदाथकि क्षणिक माननेके विषयमे वौद्धोकी विचार सरणी इस प्रकार है- 

. ` बोद-जगवे सभी पदां अपने-पने कारणोमि उत्प होते. । यह एकं निविवाद वस्तु 
है 1 त्तो जव चताइए कि वे पदाथं अपने कारणोतति विनदवर स्वभाव छेकर उत्पन्न होते हया 





१. ~दोपा न चित्त्याः मभ० २1 २. त्वं श्स्वस्य भ० २१ ३. '“उयमेव अरियो अदटुंगिक्ो मरणो 
दक्निरोवगामिनी पटिपदा-५'--स° नि० । चिसुद्धि० १६।६५। ४, “कतमं च भिक्लवे दुकल- 
निरोधं मरियसन्चं ? यो तस्तव तण्डाय अधेसविरागनिरोघो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनार्यो 1" 
दीच० महासत्ति०--विसुद्धि० १६।६२ । ५. तवेवमुक्तं भगवता---' क्षणिका सर्वसंस्कारा अस्थिराणां 
करतः क्रिया । भूतिर्येपां क्रिया सैव कारकं सेव सोच्यते ॥"*--तस्वक्चं पं० एू० १५1 बोधिचर प ० 
३७६ । हन्ध्रवा० पू० १२०) “उक्तं च-क्षणिकाः सर्वंसंस्कायाः विज्ञानमात्रमेवेवं मो जिनपृत्राः यदिदं 
तैवातुकम्‌”” --पन्भति० टी° द्रे ° ७४१1 ६. ' "उत्यादानन्तरास्थायि स्वरूप यच्च वस्तुनः ) तदुच्यते 
क्षणः सोऽस्ति यस्य तरक्षणिकं मतम्‌ ।॥ तत्सं० दैरो० २८८ । ७. (तुधाहि--भावः स्वहेतोरत्पद्मनः 
कदाचित्परकृत्या स्वयं नदवरात्मैवोत्पद्यते, अनदवरत्मा वा." जय अनदवरात्मेति पकस्तदापि नाशहेतुर- 


किवित्कार एव । तस्य केनचित्स्वभावान्ययाभावस्य कर्तुमशक्यत्वाद्‌ । "” --रस्वक्षं° प्र५ १४० । 


1; पड्दर्रन समुच्चये - [ का० ७६५८ - 


स्याभावः प्रसजति .1 ` तथार्हि--^यदेवाथंक्रियाकारि तदैव परमार्थसत्‌ इति ! स च नित्योऽर्योभ्थ- 
क्रियायां प्रवर्तमानः क्रमेण वा' प्रवर्तेत, यौगपद्येन वा । न तावत्रमेण; यतो ट्येकस्था अथक्रियायाः' 
करणकाङे तस्यापरार्थक्रियायाः. करणस्वभावो विद्यते.न वा 1 यदि विद्यते; कृतः क्रमेण. करोति -1 
सथ सहकाथंपेक्षया इति चेत्‌; तेन सहकारिणा तस्थ नित्यस्य कथ्िदतिक्ञयः क्रियते न वा । 


अविनदवर स्वभाव ठेकर? या यव त्‌ सासथावी निय यमाणा द पदाथं अविनद्वुरं अर्थात्‌ : सदास्थायी नित्य स्वभाववाद; तो 
नित्यपदाथं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया करनेमे असमर्थं होनेके कारण भसत्‌ 
ही सिद्ध होता है! क्योकि जो अधंक्रिया करता है वही परमाथ. खूपसे सत्‌ है ! अर्थक्रिया ओर 
ओर पदथंको सत्तामे व्याप्यव्पापकमाव,है ! अथंक्रिया व्यापक है भौर पदार्थको सत्ता व्याप्य 
है 1 अथंक्रिया रमसे होती हं या युगपत्‌ 1 जव नित्यपदार्थमें क्रम मौर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अथंक्रिया नहीं बनती अर्थात्‌सत्वकी व्यापक ` अथंक्रियाका अभाव है तो व्याप्यभूतत सत्ताका 
अभाव ,होनेसे अविनदवर स्वमाववारी' वस्तुका भी अभाव हो जता द 1 ~~ < ` 
` वहु इस प्रकार--जवं नित्यं पदां कोई अथक्रिया करनेकौ तैयारी करतां ई" तव ` वहू-उने 
अयंक्रिया ओको क्रमसे करता है या सभीको एक साथ ही कर देता है ? नित्य पदां समर्थ-स्वभाव- 
वाछा तथा अपसवत्तंनशीर होत्ता है । उसमे न तो कोई नूतन अत्तिश्चय य। स्वभावं उत्पन्न हो 
सकता है ओर न उसके किसो विद्यमान स्वभावकां विनाश ही हो सकता है ! एसी स्थित्तिमे यदि 
नित्य पदां अपने दारा होनेवारे कायोकिो करमसे करता है तव, जिस समय वह्‌ एकं कार्यको 
करता हे उस समय उसमें दूसरे तीसरे आदि समयोमें होनेवारी अर्थ॑क्रियाओकि करनेका स्वभाव 
हे या नहीं ? यदि एक अथंक्रियाके कलमे अन्य अथंक्रियाओंके करनेका स्वभाव भी उसमे है; तव 
विवक्षित अथंक्रियाकी तरह्‌ अन्यं अथंत्रियाएँ भी उसी समय उत्पन्न-हो जानी चाहिए ! इस तरह 
सभी अथंक्रियाओंक युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर नित्यम क्रमसे" कायं करना कटां सिद्ध हुआ ? 
नित्यवादी--नित्यमे यद्यपि सभी अथंक्रिय\ओके करके स्वभाव सदा ' विद्यमान रहते है 
पर जिन-जिन कायोकि उत्पादक अन्य सहकारि कारण जव-जव मिल जाते ह नित्य उन्हं तंव-तवं 
उत्पन्न कर देता है 1 इस तरह सहकारिकारणोके क्रमसे, नित्य पदार्थं -भी रमसे अथ॑क्रिया करता 
.हे । सहकारी कारण तो अनित्य ह ! अतः उनका सन्निघान क्रमसे ही हुमा करता है 1 


१. "यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवं, अक्षणिकत्वेऽ्थक्रियाचिरोधात्‌ सस्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।*" देतुवि% 
१० ५४ । “यदि न सुवे सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाकि--स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपदास्याम्थक्रियाऽ- 
योगाद्थक्रियासामर्थ्यसक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ 1 सर्वसामर्ध्योपाख्य विरहलक्षणं हि निशूपास्य- 
मिति ॥"* "यत्र क्रमयौगप्यायोगो न तस्य कवचितसामरधयम्‌, अस्ति चालगिके स इति प्रवत्तमानमसाम- 
भ्य मसल्ल्णमाकपत्ति । तेन य(त्स)त्छृतकं वा तदनित्यमेवेति सिष्यति। तावता साधनधर्मभाव्रान्वयः - 
सान्यचमस्य स्वभावहेतुलक्षणं सिद्धं भवति ।---वाद्न्यारयः षर०` ६-९ । "क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थ- 
करिया छता । न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्ास्ते ततो मताः ॥ कार्याणि हि विकम्बन्ते कारणासन्नि- 
धानत्तः । समयहेतुख द्वाव क्ेपस्तेपां हि किकृतः ॥ अथापि सन्ति नित्यस्य . क्रमिणः सहकारिणः । 
यानपेक्य करोत्येव कारगारं क्रमाश्रयम्‌ ॥ ` सा्वेर्ताक्ततु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः 1 # योग्यरूप- 
हवुत्वादेकाथंकरणेन वा ॥ योग्यरूपस्य हेतुत्वे स भावस्तैः कृतो भवेत्‌ । ~ सं चािक्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ 1 ` कृतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यतास्यावहीयते । विभिन्नोऽतिरयस्तस्माययसौ. कारकः 
कथम्‌ 11 --तत्वसं° -इलो० ३९४२९ । २. “अर्थक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ 1 अन्यत 
सवृतिसत्‌ प्रोक्त; ते स्वसामान्यलक्षणे ॥'" --प्र° वा० २।३। अयंत्रियासामरणयलक्षणत्वाद्स्तुनः ॥ „१ , 
-न्यायवि० सू०.१।१५ ।` ३. क्रमेण प्रव-आं० ४; -कस्य अर्थ-क० । ५. -याः काटे ष० १, २ 
स० ९, २१ ६. अस्या-म०।,-. ` ` 


~ क० ७ ई ५८ 1 वौद्धमतम्‌ 1 ५ 


यदि क्रियते; तदा क्रि पूर्वस्वेभावपरिप्थागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा । यदि परित्यागेन; 
"ततोऽतादवस्थ्यापत्तेरेनित्यत्वम्‌ ! अय 'पूवस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्थस्थ तक्कृतोपकारा- 
भावात्कि सहकायपेक्षया कर्तव्यम्‌ । अथाकिचित्करोऽपि सहकारी तेन विशिष्टका्यथंमपेक्षयते; 
तदयुक्तम्‌; यतः-- > ~ ~ : 
“""अपेक्ष्येत परः कंररिवेद्यदि" कुर्वीति किचन । 
यदकिचित्करं वस्तु किं कंनचिदपेक्ष्यते ॥१॥'* [प्र वा० २।२७९] 

अथ तस्य प्रथमार्थक्रिग्राकरणकाङेऽपरार्थक्रियाकरणस्वभावो न विद्यते; तथा च सति स्पष्टैव 

नित्यताहानिः ! "अथासौ नित्योऽर्थो यौगप्ेनोथंक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति प्रथमक्षण एवादेषाथं- 


्षणिकवादी-~अच्छा, `यद्‌ वतताओ कि-जव सहकारिकारण नित्यकी सहायता करते है, 
तव वे नित्यपदार्थ॑मे कु सामर्थ्य या अतिशय भी उत्पन्न करते हैँ या नहीं ? यदि वे नित्यमे कोद 
नया अतिदाय उत्पन्न करते है; तवं उस समय नित्यके सदा-स्थायी पूवंस्वभावमे क परिवततन भी 
होता है कि नहीं ? तात्पर्य यहं कि जिस समय सहकारिकारण किसो नये मत्तििय या सामथ्येको 
लेकर नित्यके साभने उपस्थित होते है उसं समय नित्य पदाथं उस सामथ्येको ग्रहण करते समय 
जो क्रि उनमें पहर नहीं थी, अपने पूर्-स्वमाच अर्थात्‌ असमथं स्वभावको छोडते है या नीं । 
यदि नित्वने सहकारियो-दारा छाये मये नये अतिशयको ग्रहण करते समय अपना पूवं असमथं 
स्वभाव छोड दिया, जिसे छोडे विना नये स्वभावक्रा ग्रहण करना सम्भव ही नहीं है; तब पे 
स्वभावका परित्याग तथा नूतन स्थभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यम काफी परिवत्तन ही 
जायगा ओर यह्‌ परिवत्तन नित्यको सदा स्थायी नित्यरूपमे नहीं रहने देगा अर्थात्‌ उसे अनित्य 
वना देगा ! यदि नित्य अपने पूरवंकारीन असमं स्वभावको नहीं छोडता है, तो इसका स्पष्ट 
अर्थं यह हमा सहकारिकारणोनि नित्यका कू भी उपकार नहीं किया अर्थात्‌ उसमे किसी भी 
नवीन अत्िशयकी सृष्टि नहीं की 1 तव नित्यको एसे अकरिचित्कर अथात्‌ कृ भी उपकार नहीं 
करनेवाछे-सहकारि्योकी अपेक्षा ही क्यों होगी ? जो थोड़ा-वहुत उपकार करता है, या जिससे 
किपो प्रयोजनकी सिद्धि होत्री 8 संसार उसीकी. अपेक्षा करता है । नह 

नित्यवादी-प्रयपि सहकारी कारण नित्य पदार्थे कोई ननीन अतिदाय उत्पन्न नहीं करते 
ओर न उसके किसी पूवं स्वभावका विनाश ही करते है फिर भी नित्य पदाथं विरिष्टं कायेको 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकासि्योकी भी अपेक्षा करता ह । उन सहकासियोके साथ 
मिककर नित्य विशिष्ट कार्यको उत्पन्न करता हे । 

क्षणिकवादी--आपका तकं असंगत है, क्योकि "पर पदाथ यदि कृ कायं करे था किसी 
प्रयोजनकौ सापे तमी उसकी अवेक्षा की जा सकती है 1 जो अकिचित्कर हैः किसी भी मतलनका 
नहीं है उस भारभूत पदार्थकी, भला कोई क्यों पेक्षा करेगा ! उलटे एसे निकम्मे पदार्थसे तो रोग 
वचना ही चाहे 1" । 

` धर नित्यपदा्थमे प्रथमं अथंक्रिया करते समय द्वितीयादि समयमे होनेवारे काकि 
उत्मादनकी सामथ्यं नहीं है, ओर द्वितीयादि समयोमे जव उन कार्योको उत्पन्न होना है तव वह्‌ 
सामथ्यं आ जाती है; तो बताइए उसमे नित्यता कहँ रही ? क्योकि नित्यम जो सामथ्यं प्रचन 


१. -मावस्य -परिनआ०-+ - २: ततोऽन्यदवस्थापत्ते-म० २1 ३. “अपेक्षेव॒परः कार्यं यदि विद्यत 
किचन । प्र० वा० ३।२७९ 1 ४. किचक्छर्वीत यदि कि-म० २। ५. '"यौगपयं च वेट तत्कार्याणां 
क्षयेकणात्‌ । निध्तेपाणि च कार्याणि सकृत्कृत्वा निवर्तते । सामर्ध्यात्मा सं वेदार्थः सिद्धाऽस्य 
क्षणभङ्किता ॥“--त्वसं ० ४१३-१४। 


ऋ 


५६ ` पड्दशंनसमुच्चये `  [का०७६§१५९- 


क्रिपाणां करणाद्‌ दितीयक्षणे तस्ाकतु त्वं स्यात्‌ 1 तथा च सेवानित्यतापषत्तिः ! अग्र तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवारथक्रिया भूयो भूयो दितीयादिक्षणेष्वपि करर्यात्‌; तवसाप्रतस्‌; कृतस्य करणा- 
भावादिति) । 

कि च, द्वितीयादिक्षणसाध्या अप्य्थंसार्थाः भ्रथमक्षण एव प्राप्तुश्चन्ति तस्य तत्स्वभावत्वात्‌, 
(अतत्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वप्रापिरिति । तदेवं नित्यस्य कमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरहास्न 
स्वकारणेभ्यो नित्यस्योत्पाद इति । 


$ ५९, अथ निनश्वरस्वमावः समुत्पद्यते; तथा च सति विघ्न मिवावायातमस्मदुक्तम- 
देषपदाथजातस्य क्षणिकत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


समयमें नहीं थौ चही दवितीय समयमे उत्पन्न हो गयी है । किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना ही अनित्यता है 1 यदि नित्यपदार्थं समस्त अर्थक्रियाओंको युगपद्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है, तो प्रथम क्षणमें ही द्वितीयादि अनन्त क्षणोमें होनेवारे का्यंसमूहु उत्पन्न हो 
जार्येगे । एेसो दशाम फिर वह्‌ नित्य पदाथं द्वितीय समयमे क्या कायं करेगा ? क्योकि उसके दारा 
उत्पाद्य जितने कायंथे वे तो पहर ही क्षणमें उत्पन्ने हो चुके ह! इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमे कर्ता था वही द्ितीयादि समयमे कतृत्वको छोडकर अकर्ता वन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमे कर्ता होनेसे सत्‌ था वही द्वितीयादि सम्योमें अर्थक्रिया न करलेके कारण असत्‌ 
हो जानेसे नित्य नहीं रह सकेता है ! उसमें केतृत्व तथा अकर्तृत्व रूपसे परिवर्तन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप होती है। 

निल्यवादी-नित्यका अनेक कार्योकि उत्पन्न करमेका समर्थस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रत रहता 
है 1 अतः द्वितीयादि सम्ोमे भौ उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेसे वह उन्ही-उन्दीं कार्योको करता 
रहता है, खालो नहीं वैल्ता। - 

क्षणिकवादी--भापका उक्त कथन तो विलकूल अग्राह्य है, क्योकि-जो कायं प्रथम समयमे 
उत्पन्न हो ही चुके है नित्य उनको द्वितीयादि समयोमे दवारा कँसे उत्यन्न करेगा ? एक वार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चकौ है, उसकी दवारा उत्पत्ति कैसी ? नित्य पदा्थमे जव समस्त कायोकि 
उत्पन्न करनेमे कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते है; तो द्वितीयादि क्षणोमें होनेवाके 
सभी कायं प्रथम ही क्षणमें उत्पन्न हो जाने चाहिए । यदि द्वितीयादि क्षणोमें होनेवाठे कार्योको 
उत्यन्न करनेवार स्वमाव प्रथमक्षगमे नहीं हँ मौर वे द्वितीयादि क्षणे उत्पन्न होते है, तो 
अनित्यत्वका प्रसंग स्पृष्ट ही है 1 इस प्रकार नित्य पदार्थं न तो क्रमसे ही अथंक्रियां कर सकता है 
अर न युगपत्‌ ही ! अतः स्वकारणोसि पदाथं अविनरवर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाला उत्यन्न होता 
है' यह्‌ पश्च प्रमाणबाधित है । - 

$ ५९. यदि स्वकारणे पदारथ क्षणिक स्वभाववारा अर्थात्‌ विनाशी ही उत्यन्त होता- 
है, इस पक्षमे हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समर्थन होता है 1 पदार्थं जव स्वेभावसे 


ही विनादरीख है तव उसके क्षणिकं होनेमें वाघा ही क्या हो सकती है 1 इस तरह हमारा क्षणिकं 
सिद्धान्त निर्वाधरूपसे सिद्ध हो जाता है 1 कहा भी है- 





९. जथ तत्स्व-म० २1 २. "क्रमाक्रमाभावस्यार्थक्रिवासामर्ध्याभावेन ग्यासत्वात्‌ 1 तथा हि न 
तचत्‌ क्रमाक्रमास्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, येनार्थक्रियासंभावनायां कमाक्रमाम्यामर्थक्रियान्यासिनं स्यात्‌ । 


तस्मादयक्रियामातरानुवद्धतया तयोरन्यतरप्रकारस्य 1 उमयोरभाबे चाभावादर्थक्रियामाजस्येति तास्यां 
तस्य व्याप्तिसिद्धिः 1“ --क्षणम० सि० घु° ५५ । 


~ का.० ७ § ६० ] सौद्धमतय्‌ । ४७ 


"जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते! 
यो जात्व न च ध्वस्तो नदयेत्यश्चात्स केन च 11१॥” 


§ ६०. नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य॒ धघटादिकस्य यदेव मुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं "तदेव 
तद्िनश्व रमाकल्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌ ! ततो ` विनाङकारणपिक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां नं 
- क्षणिकत्वमिति; तदेततदगुपासितगरोवंचः; यतो मृद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यन्त्या- 
वस्थायां विनाशस्वभावः, सं स्वभावस्तस्येशेत्यत्तिसमये विद्यते, नं वा! विदयते `` चेत्‌; जापतितं 
तहि तदृत्यत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌ 1 अथ न विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिसमये; तहि कथं 
पश्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृश्च एव तस्य स्वभावो यदुत कियन्तमपि कं स्थित्वा तेन विन्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुद्गरादिसंनिषानेऽप्येषव एव तस्य स्वभावः स्यात्‌, ततो भूयोऽपि तेन तावका स्थेयम्‌, 





“"पदाथेकि विनादाका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही है । अर्यात्‌ पदां 
स्वभावसे एमे ही उत्पन्न होति है जिन्हे दूसरे क्षणभे नष्ट हो ही जाना चाहिए } जौ पदाथ उत्पन्न 
हकर भी अनन्तर ही नष्ट नहीं हुमा उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह॒ नित्य हो जायगा, 
उसका कंथी भी ताश्च नहीं हो सकेगा 1 


§ ६०. श्ंका--पदाथं अनित्य है यह सो समक्षे आं जाता है, किन्तु घट आदि पदार्थोकि 

` नारक हेतु मुद्गर आदि जब मिरु जाय तभी उनका विना होता है, उन प्रतिक्षण विनो 
मानना किसी भी तरह उचित्त महीं मालूम होता । इसखिए विनादाक सामग्रीके मिलनेषरं दी 
चिनादावाे.अनित्य प्रार्थोकी तन तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जव तक किं उनके विनारक 
कारण नहीं जुट जाते । भतः पदार्थं कालान्तरस्थायी- अनित्य -अर्थत्‌ कु काल तक वटर 
नष्ट होत्रा हँ न कि प्रतिक्षण विनाशी । 

-समाधान--यह शंका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती हं जिसने गुरके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया ! आप यह्‌ वत्तादए किं मुद्गर आदि निनाराक कारणोके सिलनेषर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्था जो विनश्वर स्वभाव श्रकट होचा है बह स्वभावे उन ॒धटा्दिकी उत्पत्तिके समयं भी 
विद्यमान था या नहीं ? यदि धा, तो उन घटादि पदार्थोक्ो अपने उक्त चिनद्वर स्वभावके कारण-- 
उत्पत्तिके वाद ही नष्ट हो जना चाहिए । एेसी अचस्थामें वे पदाथ कारान्तरस्थायी न होकर 
क्षणिके ही सिद्ध दते रै} यदि वहं स्वभाव उध्यत्तिके समय नही था; तो पोषे वंह करसे यायम ! 

-दयोकि स्वभाव तो वस्तुकी उसपत्तिके समयसे ही होता हं । यदि आप कँ करि उसकाएेसाद्ी 
एक चिचिच स्वभाव है जो उसे कुर काठ तके ठहर कर ही नष्ट होना चाहिए, उत्पत्तिके अनन्तर 
षणे ही नही" सो भी ठीक नहीं है; मयोकिं यदि उसका कृ काल तक ठहरकर नष होनका स्वभाव 
है ओर स्वभावका संदा बने रह्नेका नियम है तो सुद्भर आदि विनाङक कारणोकि मिखनेपरं भी 
उसका वह्‌ रु काल तक ठहरकर नष होनेका स्वभावः घटादिको ओर भी कुछ कां तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट चीं हने देगा 1 दस तरहं जव भौ मृट्ूगर आदि विनाशक कारण मिरग तभी 
वह्‌ कुछ काल तक ठहर कर नष्ट होनेका स्वभाव व्रीचमे आकर पदाथंको ओर कुं कार तक्‌ 
ठहरा देगा भौर इस तरह विनायके हेतुमोका प्रहर बराबर निष्फल हेता जाथां } तवे अपि 
घडेपर एक वार तो क्या सौ बार भी मुद्गरसे प्रहार कयि जाइए प्रर धडा हर वार अपमे कुच 
कार तक ठहरकर नष्ट होनेवाले स्वभावे अपनी गात्मरक्ना करता जायया ओर इस तरहे घडा 








१. वा-क०, वः-~प० १, २, म० १,९। उद्धृतोऽयम्‌--सिद्धिवि° टी० प° २९०} २. तदैव 
विन-भ० २। ३. विनाशकारणेभेक्षा~म० २। ४. चर्त तदुतप्ति्मयानन्तरमेव विन-म० २ । 


४८ षड्दनस॒मुज्चये , {का०७§९१~ 


एवं च मुद्गरादिघातदातपातेऽपि न विनाशो भवेत्‌, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
प्जगद्वयवहारव्यवस्थाविलोपपातकपङ्क्िकता, इत्यभ्युपेयमनिच्छुनापि -क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । 
प्रथोगस्त्वेवम्‌--पद्विनभ्वरस्वभावं तदत्पत्तिससयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्नणवतिघटस्थ स्वरूपम्‌, 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आरभ्येति स्वभावहेतुः 1 - तदेवं विनाशहैतोररकचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एव पदार्थानामनित्यानमेवोत्पत्तैः क्षणिकत्वमवस्थिंत्तमितिः 1 . . . | 

§ ६१. चनु? यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं ताह स एनायम्‌' इति.ज्ञानम्‌ 1 उच्यते-- निरन्तरः 
सदृच्लापरापरक्षणनिरीक्षेणचैतन्योदयादविदाचुवन्याच्च पूर्वंक्नणप्रल्यकाङ एव दौपकलिकायां दीपकः- 
लिकान्तरमिव तत्सददामपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन- संमानाक्रारज्ञानपरंपरापरिचथचिरतरपरि- 


कल्पान्तकार तक स्थिर हो जायगा 1 इस प्रकार जवे संसारंका कई भी पदार्थं नष्ट नहीं हो सकेगा 
तव संसारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु जादि. व्यवहारोकी व्यवस्थाका रोपहो जायगा! भौर 
एेषी कल्पना करनेवारेके मायेपर व्यवहारो व्यवस्थाके विलोपकौ गृहरी फां कालिमा कगेगी । 
अतः जगत्‌के व्यवहारे अनुसार पदाथेकरो क्षणिके मानना ही पडेग{ आपका चित्त जपने पुतवंग्रहुके 
कारण भटे ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थकी व्यवस्था तो छोक प्रतीतिमे होती है किमी 
क इच्छा या अनिच्छासे नहीं 1 अतः जो अन्तमें विनस्वर स्वभावव्रारे हैँ वे उत्पत्निके समय भी 
विनद्वर स्वभाववाके ही रहते हैँ जैसे कि अन्तम नष्ट होनेवाले ` धड़ेका विनंदवर स्वरूप यदि 
अन्तमें रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमें भी रहना चाहिणं अन्यथा अन्तमं मी चह स्वभाव कसि 
आयगा ? उसो तरह्‌ चूंकि जगते समस्त रूप रसं आदि भी-जन्तमें विनद्वरर्है भीर इसीलिए 
चे उत्पत्तिके समयसे ही विनर्वर स्वभाववाखे ह! पहु लणिकत्वको ` सिद्ध करनेवाठे स्वभाव 
हेतृका प्रयोग ह । इस तरह जते विनाशक - कारण विनारके प्रति .अकिचित्तर अर्थात्‌ निकम्मे 
सावित हो जाते है तो यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता है किं पदाथं अपने कारणोसे विनाशस्वभाव- 
वाछे ही उत्पन्न होते हँ! इस तरह पदां जव ॒ अपने कारणमि. ही विनदव्र स्वभावको छेकर 
उत्पन्न हृ है तब उन्दं कोन स्थिर रख सक्ताहै, वे तो अपने -उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही भ्षणमें नियमसे नष्ट हो ही जायेगे 1 यही -पदार्थोकी भणिकत्राका. स्वमावमृलक विवेचन है 1 
§ ६१. श्का-यदि पदाथं क्षणिक हँ अर्थात्‌ प्रत्ति-समृय चष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते है 
तो "यह्‌ वही है" यह स्थिरतामूरक प्रत्यभिन्नान कसे होगा-2..- -. ˆ ; - - 
समाधान--श्रत्यभिज्ञान होता है' यह्‌ तो ठीक है, प्रर .-जिस - तरह्‌ - सीपमें चांदीका ज्ञान 
मिथ्या है, उसी तरह्‌ “यह्‌ वही है' यह्‌ प्रत्यभिज्ञान भी सद्द श्नणोमि एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है । असक वत तो-यह्‌ है कि-पदा्थं -प्रतिक्षणमें -विनष्र हो रहै ह मौर 
उनकी जगह नये-नये सद्दा पदां तुरन्त ही उत्यन्त हो रहे है 1 देखो. दीपकृकी खौ प्रतिक्षण नष 
हीती हे ओर द्वितीय क्षणमे उसकी जगह - उस ` पूवं दीमकक्िकाके. सदृश ही -नूतन दीपकलिका 
९ जगद्व्यवस्थालोपपातक-भ० २। २ -ति यंदि भ2- २7 ३. “सदद्यापसोत्पत्तिविप्ररुच्यो 
वा, सदुशे हि तदेवेदमिति बुदधिर्यमजे ।-संत्रोपि -सदुशापरोत्पत्िविप्रखन्धौ सृनपुनर्जातकेरानखा- 
दिवत्‌" ""*-भ्र० वात्िकार० २।२०९ 1 "तस्मात - सेदु्ोपंरभावेनिवेन्न ` एवायं ` केशकदली- 
स्तम्बादिष्विवे आकारताम्यतामात्रापहूतहूदयानां श्रन्ति `"-एवेः -तंत्वाध्यवसायो मन्तव्यः“ 
( १¶० ८६ ) सदु्ापरभावग्रहरृतस्च अवरिदनेनौमेके्त्वैविभ्रमोः ` लूनयुनरजतिष्विव ` नखकेशादिप्विति 
किकतेण्यते ( पृ १२० ) 1 सदृशापरभावनिवन्धनं - च॑कंियो : प्रत्यभिज्ञाय टूनपूनजविप्विव केशन- 
खादिपु इत्यत्र विरोधामावादिति 1” (० $३६)--देतुवि०, टी° । ““ुल्येत्यादिना अदन्तशुमगुप्स्य 
पर्हिरमार्ते-तुल्यापरक्षणोत्पादा्ा नित्यत्वविभ्रंमः। अविच्छि्सजातीयग्रे चेतस्यरुविश्रमः 1" 
~--तस्वस् ° कार १९७३२ | 


~ का० ७ ६ ६२ 1 बौद्धमतम्‌ | - ५२ 


णामाक्षिरन्तरोदयाच्च वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यध्यवतायः प्रसभं प्रादुर्भवति । 
ह या म तताकलाभारि स एवायम्‌ 'इति प्रतीतिः तथेहापि किन 

। दसिदं यत्सत्ततक्ष ति। अतएव. । 
सवेसस्काराः' इति । प तत्‌ गिक 


$ ६२. अथ भस्तुतं प्रसतुयते--श्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्यत्र इतिाब्दात्प्रकारार्थात्‌ 

पस्त्यात्मा कचन, कितु ज्ञानक्षणसंताना एव सन्तीत्यादिकमप्यतर गृह्यते ! ततोऽयमथ-- क्षणिकाः 

सव पदार्थाः, नास्त्यात्मेत्याद्याकारा, एवमीदुक्षी यका श^्वार्थे कप्रत्यये, था वासना पुवंज्ञानजनिता 

तदत्तरलाने शक्तिः क्षणपरम्पराप्राप्रा मानसी प्रतीतिरित्यथंः, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इह बौद्धमते 

(योऽवगन्त्यः । सवंपदायंक्षेणिकत्वनैरारम्याद्याकारश्ित्तिशेषो मागं इत्यथः । स च भनिरोधस्थ 
णं द्रष्टव्यः । | 





निरन्तर उत्सन्न होती है यह्‌ बात बारीकीसे देवनेपर सहज ही भनुभेवमे आ जती है 1 पर 
साधारणतया लोग तो यही समते है कि--थह्‌ वही दीपक है" 1 ठीक इसी तरह पदार्थाका 
त्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदक्च पदार्थं निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि करीन "यहं वही है" एेसी अविद्या वासनाके कारण हमें सदश क्षणोमे भी यह्‌ वही 
दै" एसा एकत्व भान वलात्‌ होता है। इसका कारण है हमारी स्थूल दृष्टि । हम समान आकारवाकते 
पदाथमिं निरन्तर चिरकारीने परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाछे निरन्तर सद्दा 
परिणमनसे भ्रममें पड़ जाते हैँ भौर मान वैरते हैँ कि ह्‌ वही पदां है", जबकि वहे पूर्वक्षणवर्ती 
पदाथं समूल नष्ट हौ चुका है भौर उसकी जगह ठीक वैसी ही शक्छवाला दसरा नया ही प्रतिनिधि 
मोजूद है ! दीपककी वात जाने दीजिएु-वा वनवात्ते समय हम वारको तथा नखोको कटवाकर 
फक देते है, पर जन दूसरे वैसे ही वा तया नख उग आति हँ तनं भी हमारी स्थूखनुद्धि थे वही 
वाक है, ये वही नष है" इस तरह पुवं सदश्च बालों भौर नखोमें एकत्वका मिथ्या भान करने रुगती 
दै । इसचिए यह्‌ तो अनादिकाटीन अविद्या तथा. हमारी स्थूल दृष्टिका -ही चमत्कार है जो हम 
सदुश पदाथेमिं भी एकत्वका भान केर केठते हँ । इस तरह जगतुके सभी पदारथ प्रतिक्षण सष्ट होकर 
अपने नये-नये सदृश रूपौको वारण करते है परल्तु हम स्थूलबुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सदश निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाति हँ ओर उन्हं थे वही ह इस तरह एक मान सर्तेह। इस 
विवेचनसे यह्‌ सिद्ध हो जाताहै किजोभी संसासमें सत्‌ है वह क्षणिक ह| अतः सभी संस्कार 
क्षणिक हैँ" यह्‌ युक्तियुक्त ही कहा गयादहै। | | | 

$ ६२. अव प्रस्तुत इरोकका व्याख्यान करते है--श्षणिकाः ससंस्कारा इति" यहा इति 
गब्द प्रकारवाची है । अतः कोद आत्मा नामका स्वतन्त्र तत्व नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह्‌ 
रूप सन्ताने ही है इत्यादि प्रकारोका संग्रह हौ जाता है । इसलिए यह फलिताथं हुमा किं- 
'सभी पदार्थं क्षणिक है", आत्मा नहीं है' इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बौद्धमतके अनुसार 
मागं नामका आर्यसत्य क्रते है । पूव्नानसे उत्यन्त होनेवाङे उत्तरज्ञानमें पूवंज्ञानसे क्षण परम्परा 
से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे धासना या मानसी प्रतीति कहते हं । ताव्य्यं यहु कि-सभी 
पदार्थं क्षणिक ह तथा जात्मा नहीं है' इत्यादि क्षणिक, नैरात्म्मादि आकारवाला चित्त विरोष ही 
मामं है । यह मागं आयंसत्य निरोधका कारण होता है । 


॥ 





गि । गणी 


: -१. च लून-म० २। २. नलकेदाकपारादि-म० २। ३. -यां एवमाकारा एव यका स०र॥ 


छ. विरोधस्य भ० २। 
७ 


५० पड्दशंनस्मुच्चये [ का० ७६६३ - 


§ ६३. अथ-चतुर्थमार्यसत्यमाह- निरोधो निरोधनामकं तत्त्वं मोक्षोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते । 
चित्तस्य निश्टेशावस्यारूपो निरोधो भुक्तिनिगंदत इत्यथः । एतानि इःखादीन्या्यंसत्यानि चत्वारि 
यानि ग्रन्थकृतात्रानन्तरमेवोक्छानि तानि सौत्रान्तिकमतेनैवेति विज्ञेयम्‌ \\७। ` . 


$ ९४. वैभाषिकादिभेवनिरेशं विना सामान्यतो बोद्धमतेन ठु द्वादहौव ये पदार्था भवन्ति 


| 
। 
दलोकमेनमोहि १ 


तानपि संति विबभुः लोकुमेनमोह्‌- 
-पञ्चेन्दरियाणि शब्दा. विषया; पञ्च मानसम्‌ । . - 
धमांयतनमेतानि हादशायतनानि च ॥८॥ 

§ ६५. व्यास्या-मञ्चंसंस्यानीन्दियाणि शनोत्रचक्ु्ाणरसनस्प्॑नल्पाणि । शब्दायाः न्द 
स्परसगन्धस्पर्शा पञ्च विषया इन्द्रियगोचराः ! मानसं चित्तं यस्थ शब्दायतनमिति नामान्तरम्‌ 1 
धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायत्तनं गृहं शरीरमित्यथेः । एतान्यनन्तरोक्तानि दादशसंश्यान्यायतनान्या- 
यतनसंज्ञानि तत्त्वानि, चः समुच्चये, _न केवलं प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीन्धेव, “किन्त्येतानि 
दादशायतनानि च भवन्ति } एतानि तचायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि । यतो वौदधा अत्रैवमभि- 

दते ! अथेक्रिपालक्षणं सत्वं प्रागुक्तन्यायेनक्षणिकातिचतंमानं क्षणिकेष्वेवावति्ठते । तथा च सति 


$ ६३. अव चौय आय॑सत्य निरोधका वणेन करते है ! मोक्ष या अपवग-{ जिसके वाद 
पवगेका कोद भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवर्गके अन्तिम अक्षर "मका प्रयोग हो एेसे मोक्ष) 
को निरोधतत्तव 1 हं.। अर्थात्‌ अंवियातृष्णा रूप क्लेरसे रहित चित्तकी निःक्लेडा अवस्था 
निरोध--मुक्ति कही जाती है । ` ` | 
 _ अभी जिन दुःखादि चार भा्ंसत्योका ग्रन्थकारने वणन किया है वहं सौत्रान्तिकमतकौ 

दृष्टिसे समन्षना चाहिए ।\७॥ . | 

§ ६४, वैमाषिकं आदि भेदोकी विवक्षा नहीं करके सामान्यसे वौद्धमतमे जो द्रादशायतन 
अथात्‌ बारह्‌ पदाथं प्रसिद्धं ह उनके कंहनेकी इच्छासे इस इोकको कहते ह--५८ ५८1 ] ५. 

` 4 इन्दा ~ ४. । - विषः चित्त ओर ८ ^ † * . १. ` 

- पाच इन्दि्या, शब्दादि पचि विषय, चित्त ओर .'युख-दुःखादि धर्मोका आधार शरीर चे 

बारह आयतन हैँ 11८1 . .. . 

, 9 ६५, भनोत चक्षु, घ्राण, जिह्वा तथा स्पशन ये पाँच इन्द्रिया, शब्द, रूप, रस, गन्धं एवं 
समं ये पचि उनइन्द्रिमोके विषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ शब्दायतन, सुख-दुःखे आदि घर्मोका 
आयतन-गृह्‌ अथात्‌ -आघ्रारभूत.शरीर--ये नारह्‌ आयतन ह । शलोकम "च" शाब्द समुच्चयार्थक 
है | इससे यह्‌ मालूम होता है किं केवल पहले कहे गये चार आर्यसत्य ही चहीं हं किन्तु ये बारह 
ायतन भी है 4. ये आयुन ी भी क्षणिक है 1 बौदधोका यह्‌ सिद्धान्त है कि--अथंक्रिया रूप ही 
सत्व होता, है, जो पदाथ अर्थत्नि कमता वही सत्‌ कहां ज।ता है : पठे कही गयी युक्तियोके 
सण भतयमदायं क तश्रा-युगपत्‌ दनो ही प्रकारे अथेक्रिया नहीं कर सकता अतः अर्थक्रिया 
छन सत्वे नित्यपदा्को छोडकर क्षणिक अथेमे ही गकर रहता है ! रेसी अवस्था यह्‌ अनुमान 





१. “'भयतनानीति ढादच्यायतनानि-चक्खायतनं 
गन्वायतन, रसायतनं,. कायायतनं, फोटुञ 
२. -सशंनाति भ० २। 


तने, -रूपायतनं, सोतायतनं, सदायतनं, घानायतनं, 
-बायतन, मनायतनं, धम्मायतनं ति ।--वि० म० प° ३३५ । 


~ का० ८ $ ६६] यौदधमतस्‌ 1 ५१ 


सम शिकला तलानि यथा प्रदीपकलिकादि । सन्ति च ादश्चायतनानीति । 

ते ह्ादशायतनग्यतिरिक्तस्यापरस्या्थस्याभावात्‌, द्वादरास्वायतनेष्वेव क्षणिकलमं 
व्यवस्थितं अन 4 व त 

§ ६६. तदेनं सोत्रान्तिकमतेन चत्वारि दुःखादीनि तच्वानि, सामान्यतो बौदमतेन चायतन- 
रूपाणि दादश तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संप्रति प्रमाणस्य विशेषलक्षणसत्राभिधानीयम्‌, तच्च सामान्य- 
लक्षणाविनाभावीति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यरक्षणसुच्यते--“प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌" [प्र० वा 
१.३] इति 1 अनिसंवादकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ! जविसंवादकत्गं चाथंप्रापकत्वेनं अयसम्‌, अर्थाप्रापकस्या- 
विसंबादित्वाभावात्‌ केशोण्डुकन्नानवत्‌ ! अर्थप्रापकत्वं चे प्रवतंकत्वेन व्यापि, अप्रवतंकस्यारथप्राप- 


करना विखकरुक सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते ह वे सब क्षणिक है जैसे कि दीपककी ली । 
हादशायतन भी सत्‌ हं । इस अनुमानसे यह भी सिद्ध होता है कि-नारह्‌ आयतनसे अतिरिक्त 
को पदार्थं नही . है ! भतः क्षणिकत्व बारह आयतनोमिं ही रहता है ` 

, $ ६६. इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुसार चार आर्यसत्योका तथा सामान्य बौद्धमतकी 
दृष्टिति वारहं जायतनोके स्वरूपका निरूपण किया है ! अव प्रमाणके प्रत्यक्ष गौर अनुमान इन दो 
भेदोके लक्षण कहते ह } प्रमाणके विशेषोके छक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहै जा सकते हैँ जब 
पहले प्रमाण कहू दिया जाय 1 अतः परे माणं सामान्यका रक्षण कहते है- 

"“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हैँ ।'* इससे अविसंवादक स्न ही प्रमाणकी कोरिमे. 
आता है । जौ ज्ञान भथंका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसंवादी कहा जाता है। जिस ज्ञानके 
द्वारा अर्थकी प्राप्ति नहीं होती वंह अविसंवादी चीं हो संकेता । जसे केरोण्डुक ज्ञानं । स्वच्छ 
भकारामें धूपसे चल-फिरकर आनेके वाद बारो-जेसी या उण्डुक-मच्छरो-जेसी काली रेखाएं तथा 
घ्व मालूम होते ह उन्हें केयोण्डुक ज्ञान कहते है। यह्‌ केदोण्डुके ज्ञान केश ओर उण्डुक~-मच्छरका 
प्रतिभास कराके भी इनकी प्रापि नहीं कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहीं है 1 इस 
तरह अविसंवादित्वका अथं प्रपिकत्वके साथ व्याप्ि अर्थात अविनाभाव दै! अथप्रापकत्व 
प्रवर्तकत्वके साथ अविनाभाव रखता हैः क्योकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नहीं है वह्‌ अथंकी प्राप्ति भी 
नहीं कराता । इसी तरह प्रवतंकत्व विषयोपदगकलत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखता है । जो 


१. “नन चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयोगपद्याम्यां कायक्रियाराक्तिविरहात्‌ । दत्थं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवेति व्याप्तिसिद्धिः । नैव प्रत्यक्षतः कार्यविरहाद्वा सर््वशक्तिनि रहोऽक्षणिकत्वे 
उच्यते, कितु तद्व्यापकविरहात्‌ । तथा हि-क्रमयौगपयास्यां कायं क्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावति्‌ । 
ततः कार्यक्रियाशक्तिन्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृततस्तद्व्याप्तायाः कायक्रियाराक्तंरपि 
निवृत्तिरित्ति सर्व्वशक्तिविरहलक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपरूच्विराकर्षति, विरुद्धयोरेकनायोगात्‌ । 
ततो निवृत्तं सत्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति--“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव इत्यन्वय- 
व्यतिरकरूपाया व्यापेः सिद्धििश्चयो भवति ।“--हेत॒श्रि° ए०-१४६। २. “श्रमाणमविसंवादि ज्ञानं; 
अरथक्रियास्थितिः। अविसंवादनं ।*--प्र० वा० १।३1 “भविसंवादकं जानं सम्यग्ज्ञानम्‌ 1*--न्यायविं० 
टी० पर० १७1 ३, “लोके च पूर्वभुषदक्षितमथं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्ञ्जञानमपि स्वयं पर्दशित- 
मर्थं प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रित चार्थ परवर्तकत्वमेव भरापकत्वम्‌, नान्यत्‌ 1 तथा हि--् जनयदथं 
भरापयति, अपि त्वर्थे पुरुप प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्यरथम्‌ । ्रवर्तकत्वमपि भरवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वेमेव । न हि 
पुरुपं हठात्‌ प्रवर्तयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌ ॥*--न्यायवि० टी° प° १७1 ४. ' ्राप्तुं रव्यमर्थमादरंयत्‌ 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ 1"“--न्यायवि° टी° प° २१ । ५. यथा चिरकालीनष्ययनादि- 
सिन्रस्य अस्थितस्य नोकलोहितादिगुणविदिष्टः कैगोण्डुकास्यः कदिचक्नयनाग्रे परिस्फुटति 1 अथवा 
करसंमृदितलोचनरदरिमषु येयं केरपिण्डावस्था स केशोण्डुकः ॥ '-द्रास्न्रदी० युक्ति धु० ९९ । 


५२ षड्द्ानसमुच्चये  का० ८ § ६६ - 


कत्वात्‌ ! तद्देव प्रवतंकत्वमपि विषथोपदशंकत्वेन व्याने ! न हि ज्ञानं हस्ते गृहीत्वा पुरषं प्रवतं- 
यति, स्वविषयं तुपदशंयल््मवर्तकसुच्यते प्रापकं चेति } स्वविषयोपदहीकत्वच्यतिरेकेण नान्धत्प्राप- 
कत्वम्‌ ! तच्च शक्तिरूपम्‌ । उक्तं च “्रापणयक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌” [ ` 1 
इति ! स्वविषयोपदशके च प्रत्यक्षानुमान एव, न ज्ञानान्तरम्‌ ! अतस्ते एव सक्षणार्हु, तयोश्च 
'दयोरम्यनिसंबादकत्वमस्ति लक्षणम्‌ ! प्रत्यक्षेण हयथक्रिासाधकं वस्तु दष्टतयावगतं सतपरदशतं 
भवति, अनुमानेन तु वष्टलिङ्काग्भिचारितयाध्यवसितं सतपरदशितं भवतीत्यनयोः स्वविषयप्रंदशंकत्व- 
मेव प्रापकत्वम्‌ ! यद्यपि च प्रत्यक्षस्य क्षणो ग्राह्यः, स च निव॒त्तत्वान्न प्राप्यते, तथापि तत्सतानो- 
ऽष्यवसेयः प्रवृत्तौ प्रप्त इति ` संतानविषयं प्रदितारथप्रापकत्वसध्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ \ 'अनु- 
ज्ञान अपने विषयका थथाथं उपृदर्लंन अर्थात्‌ प्रतिभास या निर्चय कराता है वही प्रवृत्तिमें प्रयोजक 
होकर प्रवतंक होता है ओर वही प्रापकं भो कहा जाता है! नान ज्ञाताकरा हाथ पकडकर तो 
उसे पदाथं तक नहीं रे जा सकता 1 हा, वह्‌ तो इतना ही कर सकता है कि -प्रमाताको पदार्थका 
यथाथं उपदशंन करा दे ।. ज्ञानम इसौ विपयोपदशंन रूप ही प्रवर्तकता तथा प्रापकता है 1 
स्वविषयके उपदरनक्रो छोडकर दुसरी कोई भी प्रवतंकता या प्रापकता ज्ञानमें नहीं वन सकती ! 
यह प्रापकत्ता शक्तिरूप है 1 कहा भी है--प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते है, ओर ज्ञानमें 
इस शाक्तिका होना ही प्रापकत्व है} प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही अपने विषयके यथार्थं उपदर्खक 
होते है, अन्य ज्ञान नहीं । इसोकिए प्रत्यक्ष ओर अनुमानका ही लक्षण किया जाना चाहिए । 
इन दोनोका सामान्य जक्षण अविसंबादकत्व है प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साधक स्वलक्षण रूप वस्तुको 
साक्षात्‌ विपय करके उसका उपदशंन कराता है पर अनुमान छिगददनकी विपयभूत स्वलक्षण 
वस्नुके साथ अविनाभाव रखनेवारी साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रद्च॑न कराता है, तव 
अविसंवादी होता है । इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमें स्वविपयोपदरनरूप प्रापकत्व है । 

( भ्रदन--जव पदाथं प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हँ अतएव प्रत्यक्षका जो अर्थक्षण-आह्य-विपय 
था वह्‌ तौ प्रवृत्तिकार तकं ठहुरता ही हीं है जिससे वह उसकी प्राप्ति कराक्रे अविसंवादक वन 
सके 1 प्रत्यक्षमे प्रापकता मौर प्रापकतामूलक प्रमाणता कैसे सिद्ध हो सकती है ? - 

उत्तर--यद्यपि भिविकेल्पक प्रच्यक्षका साक्षात्‌-ग्राह्य विषयभूत पदाथ क्षणवरतीं स्वलक्षण 
ही है मौर वह्‌ द्वितीय क्षणमे न्ट हो जाता है पर उस पदार्थका जो सन्तान है वह मव्यवसेय-- 
निर्चय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेवाला विकल्प ज्ञान उस पदार्थके सन्तानका 
अध्यवसाय अथात्‌ निर्य कराता है ओर वही सन्तान प्रवृत्तिके वाद प्राप्त होता है । अतः सन्तान- 
के विषयमे प्दित अर्थकी प्रापकतारूप प्रामाण्य प्रत्यक्षका हे 1 अतः प्रत्यक्षमें ततक्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदाथको दृष्टस प्रापकरता न भी वने पर सन्तानकी दषस तो वन ही जाती है । क्योकि ग्राह्य जर 
भध्यवसेयका एकत्वाध्यवसाय है ! | 


१. ` तथा च परत्यं प्रतिभासमानं नियतम दर्शयति । अनुमानं च लिद्गसम्बद्धं नियत्तमथं दर्शयति 1 
अतः एते लियतस्यार्थस्य प्रददके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्वि्तानम्‌ ।!*-ल्यायबि० टी° पर० २१1 
९, -षयदश-भा० । २, “नोज्यते-यस्मित्ेव कलि. परिच्छिद्यते तस्मिघेव के प्रापयितन्यमित्ति । 
न्यो हि वरशंनकालः, जन्य्च प्रापिका: । किन्तु यत्तां परिच्छितनं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदा- 
भ्यवसायाच्च संत्तानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति 1“ न्यायबि० ₹ी° ए० २६1 ४, “षद्विविघो हि विपयः 
भमागस्य--ग्राह्यक्न यदाकारमुत्पद्यते, प्रापणीयश्च यमध्यवस्तति । अन्यो हि ग्राह्योऽन्यद्चाघ्यवसेयः | 
प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको श्राह्यः । जध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षबलोत्पन्नेन निश्चयेन संतान एव । संतान एवच 


परत्यस्य मापणीयः। क्षणस्य प्रापयितुमश्क्यत्वात्‌ 1" न्यायनि० री ए० ७१ । “(तथानुमानेमपि 
स्वमरतिभाेऽनर्थऽयाष्यवसायेन-अनृत्तेरनर्थगराहि ।' `--न्यायचि० टी० ० ७१ । 


~ का० ८ इ ६७] मोद्धमतम्‌ | ५३ 


मानस्य तु लिद्धदशंनेन विकलप्यः वाकारो ग्राह्यो न बाह्यो, प्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति ! तद्विषयमस्यापि प्रदशितार्णप्रापकत्नं भ्रामाण्यम । तदुक्तम्‌-“न ह्याभ्यामर्थर 
परिच्छिद्य प्रवतंमानोऽरथक्रियायां विसंवादे" [ 1 इति ` 

$ ६७, ब्रप्यसाणं ` च वस्तु नियतदेदकालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रदशषंकयोः 
प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञानान्तरस्य 1. तेन पीतशश्गदिग्राहिन्ञानानामपि प्रापकत्वातप्मामा- 
ण्यत्रसक्तिनं भवति, तेषां प्रदितार्थाप्रापकत्वात्‌ । यदृदेदाकालाकरारं हि वस्पु तैः प्रदक्गातं, न *तत्तथा 
प्राप्यते, यच्च यया प्राप्यते न भतैस्तत्तथा प्रदशितम्‌, देशादिभेदेन वस्तुभेदस्य ‹निश्चितत्वादिति न 
तेषा भ्रदशिता्थप्रापकता, ततो न्‌ प्रामाण्यमपि 1 नापि प्रमाणद्रयव्यतिरिक्तं शब्दादिकं प्रदशिता्थं- 





[ परह्न--अनुमानका विपय अग्नि सामान्य आदि है ओर सामान्य पदाथं आपके मतसे 
अन्यापोहुरूप ह ! अन्यापोहुका तात्ययं है विकल्प सुद्धे कल्पित या प्रतिविम्बितं अनुगत आकार । 
दस तरह अनुमानका विपय अन्ततः विकल्पबुद्धमे प्रतिविभ्वित्त आकार ही होता है । अतः जब 
अनुमान गाह्य स्वलक्षणको विपय ही नहीं करता तव उसमे अर्थप्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
केसे. सिद्ध होता है ? 1 . 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प णिद्खदशंनसे उत्पन्न होता है ! अतः उस अनुमान विकल्पका 
पराह्य विषय विकल्प्य स्वाकार होता है 1 वाह्याथं नहीं । तात्पयं यह है कि अनुमानविकल्पका 
भलम्बनोय विपय त्तौ सामान्य पदाथं अर्थात्‌ विकेल्पवुद्धिे प्रतिबिम्बित स्वाकार होता है । कन्ध 
प्रप्य विपय तो वाह्य स्वलक्षण ही होता है । इस प्राप्य माह्यस्वलक्षणका आकम्बनीभूत्त स्वाकार- 
के साथ जिसे “भने जिसका अनुमान किया था उसे ही प्राप्त कर रहा हु" एेखा एकत्वाध्यवसाय 
करके भ्वृत्ति करनेपर अरथप्रापकता सिद्ध हो जाती है ! अतः अनुमानये भी पराप्य विषयकौ अपेक्षा 
स्वविपयोपदज्ंनरूप प्रापकेता ओर तन्मृकक प्रामाण्यका निर्चय हो जाता है! इसक्ए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण है 1: कटा भी है--्रन प्रत्यक्ष ओौर अनुमानसे अर्थको जानकर 
भवृत्ति करनेवाछे पुरूपकी अर्थक्रियामें कोद भी विसंवाद सरी देवा जाता !" 

$ ६७, प्राप्न होनेवाखी वस्तु नियत देक, काल तथा आकारे ही प्राप्त होनी चाहिए 1 
अर्थात्‌ जिस देशमें जिस समय तथा जिस आकारमें वस्तुका प्रतिभास हु हो वह जब उसी देश, 
उसी समय तथा उसी जकारे उपर्य हौ तभी सच्चौ अर्थप्रापकतता कटी जा सकती है । इस 
तरह यथारथवस्तुकरे प्रदशंके प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दोही ज्ञान प्रमाण है अन्य ज्ञान नही ! 
शुक्ल शंम यह पीरा शंख. दै" इस , प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; ककि यह्‌ जिस 
आकारमे वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमें वस्तुकी प्रापि नहीं होती 1 पौत शंखको ग्रहण 
फरनेवाछे ज्ञाने जिस देश, काल तथा आकारमें तस्तुका उपदर्शंन कराया उस देश, कार तथा 
पीतादि आकारमें तो शंख मिला नहीं भौर जो दुक्खं शंख भिखा उसका उस्र रूपमे प्रतिभास नहीं 
हुमा थाः। इस तरह्‌ देशादिभेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतदांलक्ञानमे विसंबादकता ही है 
प्रामाण्य नहीं । इसी तरह इन प्रत्यक्ष ओौर अनुमान दो प्रमाणोसे भिन्त शाब्दजन्य आगमादिज्ञान 
भी प्रदरित अथक प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके अधिकारी नहीं है, क्योकि शब्द अनियत देश, काल 
तथा आकारवाली वस्तुका प्रतिपादन करता है, जवकि वस्तु किसी न किसी देश, काल या आकार 


१. -दरदने विक-प० १, २, म० १, २, क० । २. -मर्थे परि~म० २। २. उद्धृत्तमिदम्‌--तत््वोप 0 
पू० २९। सन्मति० टी° पूण ४६८ । ल्यायचि० वि० पण पण २५६, ५३२ । सिद्धि बिश टी 
पृऽ २२ अनेकान्तजय० प्र० प्र° १३५ ४, नतु तथा ०२ ५. तैस्तथा म०२। 
६, -तत्वान्न तेपां भ० २। । , ` 


५४ षडदशंनसमुच्चये [ का०८ § ६८ - 


प्रापकत्वेन प्रमाणम्‌, तत्पद्शितस्प देशाद्यनियतस्याथेस्यासस्वेन भराप्तुमश्क्तः। तत्परदशितायंस्यानिय- 
तत्वं च साक्षात्पारंपर्येण बा प्रतिषादयदेर्थंस्यानुपपत्तेः । ततः स्थितं भ्रदरितयंप्रापणदाक्तिस्वभाव- 
मविसंवादकत्वं प्रामाण्यं द्रयोरेव । 


६ ६८. प्रापणशक्तिशच प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिमित्तं ददोनप्ठभाविना विकल्पेन निश्चीयते । 
तथाहि-प्रत्यक्षं दश्ंनापरनासकं यतोऽर्थादुत्पन्तं तदशेकमात्मानं स्वानुरूपावस्तायोत्पादनान्निधिन्व- 
दर्थाविनाभावित्वं प्रापणश्ञक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्िनोतीत्युच्यते, न पुनक्ननिन्तरं तल्िश्ा- 
यकमपेक्षतेऽरथानुभूताविव । ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणरक्षणं युक्तम्‌ \८\१ 


६ ६९. अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं प्रसाणसद्यां नियमयत्राह-- 


मे रहती है । अतः जसी अनियतदेशादिवाली वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योकि वह्‌ है ही नहीं तथा जेसी नियतदेशादिवाखी पराप्त होती है वसी वस्तृका कथन 
करना शब्दकौ सामर्यंके परेकी बातत है} राब्दके द्वारा प्रतिपा्य वस्तु अनियतदेशाविमिं 
त तो साक्षात्‌ उपक्ब्ध होतो है ओर न परम्परासे ही । तात्पयं यहु कि जव वस्तु अनियतदेशा- 
दिवालीहै ही नहीं ततव वैसी वस्तुका प्रतिपादक शन्दरकेसे तो प्रापक होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण करेगे 2 अतः यह सिद्ध हृभा कि~-ग्रद्षित अथंके प्राप्त करनेकी दोक्तिको 
अविसंवादकता कहते हं ओर एेसी अविसंवादकतारूपं प्रमाणता प्रत्यक्ष मौर अनुमान इन दो 
ज्ञनोमे ही है। । 


ई ६८. प्रमाणकी प्रापणराक्तिका अथसे अविनाभाव है! उसका निदचय निविकल्पक 
दशंनके वाद होनेवाले विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है! वह्‌ इस प्रकार-दशंन नामक प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योकि अथंस उत्पन्न हुआ है, भथंका दशक वनता है--इस वातका अपनेमे निदचय 
अपने अनुरूप विकेल्पृको उत्पत्तिके हारा कर छेता है ओर यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निङ्चय 
है क्योकि किसी ज्ञानम प्रापण शक्ति ही प्रामाण्यका निमित्त है भौर वह्‌ प्रापण शक्ति तव ही होती 
है जव ज्ञानका अर्थके साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह्‌ अथसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्न हुमा 
हो । सारांदा यह है कि--निविकेल्पकदंन प्रत्यक्च कहा जाता है 1 यह निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमार्थसत्‌ अथंसे उत्पन्न होता है । यह निविकल्प जिस अथंसे उत्पन्न होता दै, 
उत्तरकालमे उसीके अनुकूर विकल्पको भी पैदा करता रहै । नीलनिर्विकल्पकमें नीक अर्थसे 
उत्पन्नं होनेका नियम नीकनिविकल्पकेसे उत्पन्न होनेवाे ^नोकमिदम्‌' इस अर्थातुसारी 
विकल्प्के द्वारा किया जात्ता है । इस तरह सिविकल्पकं प्रत्यक्ष मपने अनन्तरभावी विकल्पक हारा 
-अपनी अर्थाविनाभाविताका निर्चवय करता है । यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्रप प्रापण- 
रक्तिका ओर तन्निमित्तक प्रमाणताका निर्वय कर ठेता है । जिस तरह स्वलक्षणका अनुभव 
करनेके किए निविकल्पकको अन्य ज्ञानकी आवदयकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निरचयके लिए भी अन्य ज्ञानकी अपेक्ष नहीं होती । इस तरह अविसंवादकत्व ही प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण हो सकता है 1 । 


& ६९. अव प्रमाण विशेषके लक्षणोका कथन करतेके पहर प्रमाणक संख्याका 
नियमनं करते हु- 





१. निमित्तदश-जआ०, ` क० । २. अविकत्पमपि जानं विक्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःरोषन्यवहाराङ्खं 
तदूद्रारेण भवत्यतः ॥'*- त्वसं ° इरो° १३०६ । 


 # 


~ का० ९४७१ | नौद्धमतम्‌ ! 


प्रमाणे दधे च शिकेये तथा सौगतदशने । 
प्रत्यच्मयुमानं च सम्यनजञानं दिधा' यतः ॥8॥ 

९ ७०. व्याख्या-तथाशब्दः प्रागुक्ततत्त्वापेक्षया समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे ! ततोऽयमर्थः- 
सौगतददाने दे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पच्च षड वा प्रमाणानि ! एतेन चार्वाक 
साख्यादिषरिकल्यतं प्रमाणसंल्योन्तरं बोद्धा न मन्यन्त इत्यावेदितं भवति । के ते दे प्रमाणे इत्याह 
प्रत्यक्षमनुमानं च" \ कुतो दे एव प्रमाणे ईत्याह-सम्यगविपरीतं विसंचादरहितमिति थावञ्ज्ञानं 
यतौ हेतोविधा । सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ द्विधेव न त्वेकधा न्रिधा वेति । 

§ ७१. अत्र केचिवाहुः--यंथातर दविपेत्युक्तं हि दिधैवे न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोग- 
व्यवच्छेदः, तथा चेतनो धुधंर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धनु्धेरत्वमेव स्यान्न तु रोर्यौदा्ंधेर्यदियः; 

तद्युक्तम्‌; यतः संव वीक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याशङ्क्तस्येव व्यवच्छेदः । परार्थं हिं वाक्य- 
मभिधीयते । यदेव' च परेण व्यामोहावोशद्धतिं तस्यैव व्यवच्छेदः । चैनो धनुर्धर इत्यादौ " च चैत्रस्य 
घनुरध॑रत्वायोग एव परेराक्षदङ्धिति इति तस्यैव व्यवच्छेदो नान्यधमंस्य । इह चार्वाकिसाख्यादय ेक- 


तथा बौदढदर्शानमे वो प्रमाण हीते है एक प्रत्यक्ष भौर दसरा अनुमान । चूंकि सम्यग््ञान 
दोही प्रकारका है अतःप्रमाणमीयोष्ी हो सक्ते है मधिकं नहं 11९! 

§ ७०, श्लोकम 'तथा' शब्द पहले कहे गये तत्त्वोके साथ समुच्चय करनेके किए भौर च' 
शब्द अवधारणार्थक है ! इससे'यह्‌ अधं हुभा कि-सौगतदर्शनमे दौ ही प्रमाण हैः न तो एक ओर 
त तीन चार पाँच मथवा छह ही । इससे सूचित हुमा किं बौद्धोको चार्वाकके द्वारा निधौरिति 
प्रमाणकी भ्रव्यक्च रूप एक ` संख्या तथा सख्य नैयायिक आदिक द्वारा मानी गयी प्रमाणक्री 
प्रत्यक्ष अनुमान अगम ओर उपेमान रूपसे तीन-चार आदि संख्यं इट नहींहं)वेदोप्रमाण 
प्रत्यक्ष जौर अनुमान रूपसे हौ उन्हे स्वीकृत हँ । चूंकि सम्यक्‌ अविपरीत अर्थात्‌ विसंवादरहित 
सच्चा ज्ञान दोही प्रकारका दै, अतः प्रमाण भीदो ही प्रकारके हो सक्ते हँ 1 सभौ वाक्य 
सावघारण अर्थात्‌ निर्चयात्मक होते दै" इस न्यायके अनुसार प्रमाण दोही, नतो ओौर 

नतीनद्दी। | 

§ ७१. शका-जिंस प्रकार शदो है इसका अथं दोही है किन्तु एक या तीन नही ह! यह्‌ 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हमा उसी प्रकार चचैत्र धनुर है" उसका भी अथ अस्ययोगन्यवच्छेदके 

कारण श्वैव धनुर्धर ही है उसमे शौय, भौदायं, घेर्यादि नहीं है .एसा ही होना चाहिए \ अथीत्‌ 

संख्यावःवक - दी ˆ विशषणके साथ एवकार प्रयुक्त हृभा है । विरोपणके साथ पयुक्तं होने वाङ 

एवकारका अयोगव्यवच्छेद अथं हीता है 1 अयोग व्यवच्छेदका सौधा अथं है विवक्षित 
विशेपणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्व या अभावका व्यवच्छेद-निराकरण करना ! इस तरह ष्दो ही 
है" यह्‌ कहनेसे द्वित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावेकरा निराकरण करके दित्वसंख्याके ही सद्धावका 

मिकू्वय करना उचित है -परन्तु जिस प्रकार आप दोही हैः यहाँ अयोग व्यवच्छेद वा 

एवकारका यथं (तीत या एक नेहीं ह" इस धकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य -भिन्न विदं 

योग-सम्बन्धका व्यवच्छेद-नि रकरण) मान ठेते हँ उसी तरु "वेव धनुर्धर ही है' इस अयोग- 

व्यवच्छेद बोधक एवकारका-भी 'चैतरमे धनुधैरत्व ही है, अन्य शूरता ओदायं या धैयं आदि गुणं 

सही है" एेसा भन्य गुणोका निषेधरूप अर्थं प्रप्त होता है ओर इस तरह शूरता आदिका अभावं 

होनेपर तो धनुधरत्वका विधान भो निरथंक दही होजाताहै 1 । 


वा ` क र गििीपििवेरिथकििणि 


१. “प्रत्यक्षमनुमानं ` च प्रमाणं हिं द्विलक्षणम्‌ । रसे तत्रयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥' --प्र° 
संसु० १।२1 "दिविध सम्यग्तोनम्‌ 1 प्रत्यक्षमनुमानं चैति ।"--स्यायवि० १।२, द ९" के 
प्र-आ०, क० ! ` २. तदुक्तम्‌ सर्व-म० २। ४. दौ चैव-भ० २) दौवा चं-प० १) 


५१५ 


# 


५६ पड्वर्शनसमुच्चये [ का० ९६७२ 


ध्यमनेकधा च सम्यन््ानमाहुः, अतो नियते विध्य दर्वानेनैकत्वबहूत्वे सम्यम्लानस्य, प्रतिक्षिपति ¦ 
एनं चायमेवकारो विशेषणेन विद्गेष्येण क्रियया च सह्‌ भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदकारित्वात्‌ त्रिधा भवति यटिनिश्यः-- „ | . 
“अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च} - ,. , 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः 11९१“ 
निपात एवकारः, व्यतिरेचको निवतकः- 
"“विक्ञेषणविरेष्याभ्यां क्रियया यः चोदितः । --.. ,. 
विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि तस्यार्थोऽयं प्रत्तीयते.\1२11... -- ~ 
व्यवच्छेदफलं वाक्यं यतच््वैत्रो धनुधंरः । । 
पार्थो धनुर्धरो नीलं सरोजमिति वा - यथा ।[३॥ { प्र° वा° ४।१९०-९२ | 
§ ७२. सम्यग््नानस्य च दे विष्यं भ्रत्यक्षपरोक्षविषयदे विघ्यादवसेयम्‌ । यतोऽत्र प्रत्यक्षविव- 


समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है, क्योकरि~सभी ब्राक्य सावधारण है" इससे जिनकी 
आशंका होतो है इन्हीका , व्यवच्छेद करिया जाता है 1 वायका प्रयोग दुस्षरेको समश्चानेके किए 
किया जाता है, इसक्ए दूसरा जिन भिन्न धर्मोकी आशंका करता है उरन्टीका व्यवच्छेद किया 
जाता रै 1 चैत्रो धनधरः" यहाँ चेत्रमेँ धूर्धरत्वके अभावकी आशंका की गयी थी इसलिए घनुर्घरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य शौर्यादि धर्मोका नही! ध्दोदहीदहैः यहां चार्वाक 
प्रमाणकी एक संख्या तथा सांख्यादि प्रमाणकी तीन आदि संख्याएँ मानते है, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदरानसे सम्यग््ञानमें आशंकित एकत्व तथा त्रित्व आदि संख्या्ओका व्यवच्छेद 
किया जाता है । इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है । जव यह्‌ विशेपणके साथ प्रयुक्त हौता 
है तत्र अयोगव्यवच्छेदक्रा बोध कराता है । (अयोगन्यवच्छेद-विशेप्रणके अयोग-असम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाला जव यह विरशेष्परके साथ प्रयुक्त होता है तवं अन्ययोगन्यवच्छेदका ` 
वोप कराता है 1 (अन्ययोगव्यवच्छेद-प्रकरत चिशेष्यसे अन्य चिर्दष्यमें विदेपणोके योग-सम्बन्धकां 
निराकरण करनेवाला 1 तथा जव यह्‌ एवकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तव अत्यन्तायोग- 
व्मरवच्छेदका वोधक होता है । अत्यन्तायोगन्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग --असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाला } विनिङ्चवय ग्रन्थमें भी कहा है-- : ` 

“व्यत्तिरेचक अर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विदेपणके साथ प्रयुक्तं होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कहा हुआ अपरसे योग~अर्थात्‌ अन्ययोगका, -तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करतां है 1१॥1" - ~ ~" ~ 


“यद्यपि वाक्यों एवकारका प्रयोग न भी किया जाय त्तो भी ` उसका उक्त लथं विवक्षासे 
ही अपने आप प्रतीत हो जाता है, वयोकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाे होते ह ! अयोग- 
व्यवच्छेद-जैसे "चत्र. धनुधर ही है"! यहाँ चैत्रे धनुधेरत्वके अयोग--असम्बन्ध या ` अभावका 
, व्यवच्छेद करके चैनम धमृधरत्वके सद्धावका अवधारण किया गयां ह ! अन्ययोगव्यवच्छेद-जैसे 

पाथ ही धनुधर है' यहाँ पाथं-अर्जुनसे अन्यव्यक्तिमे धनुर्धरत्वके योग-तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पाथं ही में धनुधरत्मका तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है [अत्यन्तायोगव्यवच्छेद 
जसे सरोज नील होता ही है' यहां सरोजमें नीरुत्व धर्मक अत्यन्त ` अयोग अर्थात्‌ असम्बन्धका 
न्यवच्छेद करके पू्णरूपसे होता ही है' इस रूपसे होने रूप क्रियाका.अवघ्रारण. किया मया ह ॥\२॥ 

लः $ ७२. यतः विषय प्रत्यक्न ओर परोक्ष रूपसे दो ही प्रकारके द; इसलिए भो उत दो प्रकारके 
विषर्योको जाननेवाका सम्यगज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है ! वौदके- मतम क्षणिक पर्माणु- 


~ का० ९9७२ बौदधमतम्‌ ¦ ५७ 


यादन्थः सर्वोऽपि परोक्षो विषयः । ततो विषधदेविच्यात्तदग्राहुके सभ्यग्हाने अपि दे एव भवते न 
नयूनाधिके । तजर यत्‌ परोक्षाथंविषयं सम्यग्लां तत्‌ स्वस्नाध्येन धत्िणा च संबद्वादन्यतः सकाशचात्ता- 


एव भ्रमणे । तयाहि-न परसोकषोऽर्थः साक्ातरमाणेन भरतीयते, तस्थापरोक्षत्वप्रसक्तेः । विकत्प- 
मातस्य च स्वतन्त्रस्य राज्यादिनिकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थाप्रतिबदस्थावदयतया तदव्यभि- 
नाराभावात्‌ ! न च स्वसाघ्येन विना भूतोऽथः परोक्षार्थस्य सकः, अतिप्रसक्तः , धमिणा चासंव- 
दस्यापि भमक्षत्वे ्रत्यसत्तिविप्रकर्षाभावत्‌ स सर्नत्र प्रतिपत्तिहेतुभषेत्‌ । ततो यदेनंविधारथ्रति. 
पत्िनिबन्धनं प्रमाणं तवनुमानमेव, तस्यर्यलक्षणत्वात्‌ } तथा च प्रयोग--यदपरत्य्षं प्रमाणं तद- 
चुसनन्तभूतं यथा लिद्धुवलभावि, अप्रत्यक्षप्रमाणं च शाब्दादिकं प्रसाणान्तरत्वेनास्युपगम्यभान- 





1, ष 2 ति । 


रूप निशेप--स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विपय होता है तथा वुद्धिप्रति वम्वित्त अन्यापोहात्मक सामान्य 
अगुमानेका विषय होता है ! इस तरह विषयक ्िविधतासे प्रमाणक दवैनिध्यका अनुमान किया 
जाता हे 1 परतयस् स(मान्य पदार्थको तथा अनुमान स्वलक्षणखूप विशेष पदाथंको विपय नहीं केर 
सक्ता ! प्रत्यक्षके विषयभूत अथंसे भिन्न सभी अथं परेश्च ह । इस प्रकार विषयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यग््ञान भी दो प्रकारका दै। व्डनतो एक प्रकारका है गौरनततीन 
प्रकारका । इनमें जो सम्यगजञान परोक्ष पदा्थंको विपथ करता ह वहं अनुमाने अन्तर्भूत होता है 
कंमोकि वहं अपने साष्यमूत पदार्थे अविनाभाव रखनेवाले तथा नियतधमीमे विमान छिगकरे 
दार परोक्षा्थका सामान्य रूपसे अविश्चद ज्ञान करता है! अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमानदोही 
प्रमाण हं । वह्‌ इस प्रकार--पररोक्ष पदार्थ प्रमाणके दारा साक्षान्‌--विशेषरूपसे तो प्रतौ होताही 
नहीं है ! यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने रुगे तो वह परोक्ष हो नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक्ष कोटिमे आ 
जायगा । अनुमान एकर विकल्प ज्ञान है । जो विकल्प ज्ञान निचिकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्र 
चासनासे स्वतन्र भावसे उत्पन्न होता है बह तो प्रमाण ही नहीं है । जसे मनमें भ राजाहं 
एसा विकल्पज्ञान किसी राज्य-जंसे पदार्थको साक्षास्पर करनेवाले प्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर भपते 
ही अपि वासना-विशेयसे मनम उदुभूत होता है अततः यह्‌ प्रमाण नहीं है । इसी तरह जो विकस्प 
परोक्ष अर्थंके साथ अविनाभाव नहीं रखत्ता वहु विकल्प नियमसे अविसंवादौ नहीं हो सकता । जो 
किगभूत्त अथं अपने साध्यके अभावमें भी हो जाता है उषसे अपने साध्यका नियमपूर्वक ज्ञान नहीं 
हो सकता ! असम्बद्ध क्िगसे अनुमान मानेनेपर तो चषि जिस छिगसे जिस किसी भी साध्यका 
अनुमन हो जाना चाहिए ! इसी तरह नियत धर्मीकि साथ सुम्बत्ध नहीं रखनेवाले हषुसे यदि 
साध्यका अनुमान हौ तो महानसमे उपलभ्य होनेवारे धूमसे हिमालय पवतम या सुमेरुपर्षेतमे भी 
अग्निका अरुमान होना चाहिए क्योकि धर्मि सम्बद्ध हेतु कौ किसी खास धर्मासि ्त्यासत्ति-- 
निकटता था किसी अविवक्षित धर्मीसि विश्क्ैषं-द्री नहीं कटी जा सकती ! वह तो सभी धर्मियोसे 
असम्बेद्ध है अतः उपे जिस किसी भी धममीमें साघ्यका अनुमान करा देना चाहिए \ अतः अपने 
सध्यके साथ अविनाभावे रखनेवारे तथा नियतधर्मीमिं विद्यमान छिगसे होनेवारे जितने भी 
सम्यक्‌ अविसंनादी निकेल्प ज्ञान है वे सब अनुमाने प्रमाणमें ही अन्तर्भूत है} क्योकि अविनाभावी 
सा्ननसे नियतधर्ममिं साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते ह ।' यही अनुमानका परिष्कृत जक्षण है ! 
उपर्युक्त विवेचनके आधारे हम ये निदिवत अनुमान वना सकते है--“( आगमादि अनुमाने 
अन्तर्भूत है, क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदार्थंको ही विषय करनेवाले प्रमाण हैँ ) जो अप्रत्यक्ष पदाथंको 
विषय करेवा प्रमाण है वे अनुमाने हौ अन्तर्भूत हँ जेसे कि किगदशंनसे होनेवाला अनुमान 
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मिति स्वभावहेतुः ! यच्च यत्रान्तर्भूतं तस्य न ततो बहिर्भवः यथा भ्रसिद्धन्तर्भावस्य कछषचित्क- 
स्यापि, अन्तर्भूतं चेदं प्रत्यक्षादत्यत्प्रमाणमनुमानमिति स्वमावविरुटोपलष्िः, अन्तर्भाववहि- 
भावयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया विरोधात्‌ 1 । | 

§ ७३. आह्‌ परः-भवतु परोक्षविषयस्य प्रमाणस्यानुमानेऽन्तभविः,अर्थान्तरनिषयस्य च शव्दा- 
देस्तेस्थान्तर्भावो' न युक्त इति चेत्‌; न; भरतयक्ष-परोक्षाभ्यामन्यस्य प्रमेयस्यीथस्याभावात्‌, भ्रमेयरहित- 
शस्य च प्रमाणस्य ब्रामाण्यासम्भवात्‌, प्रमीयतेऽनेना्ं इति प्रमाणमिति व्युत्पत्या सप्रमेयस्येव 
तस्य प्रमाणत्वव्यवस्थितेः । तथाहि--यदविद्यमानप्रमेयं न तत्‌ प्रमाणं यया केक्ोण्डुकादिानम्‌; 
अविद्यमानप्रमेयं च प्रमाणद्रयातिरिक्तविषयतयाभ्युपगस्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपरन्धिः, 
प्रमेयस्य साक्नात्पारस्पर्येण वा प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-“नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं 
"कारणम्‌, नाकारणं विषयः” इति* \ । 


रूप विकल्पज्ञान, सांख्य आदिके द्वारा माने गये शब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदा्थंको विप्र करनेवाले 
प्रमाण है! (अतः अनुमानमे ही उनका अन्तर्भाव हीना चाहिए) यह स्वभाव हेतु है। 
^ आगमादि अनुमानसे अत्तिरिक्त नहीं है, व॑योकि वे उसीमें अन्तर्भूत हो जति हैँ ) जिक्तका जिसमे 
अन्तर्भाव होता है वह उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं क्य जा सकता जसे प्रत्यक्षमे अन्तभूत 
चाक्षुषप्रत्यक्च, प्रत्यक्षसे भिन्न॒ समस्त शब्दादि प्रमाण भो चूकि अनुमानमे ही अन्तमृते 
है (अतः अन्‌मानसे भिन्न प्रमाण नहीं हो सकते ) + यदह स्वभावविरुढधोपरुव्ि है ! अन्तभवि 
तथा वहिर्भावका परस्परपरिहारस्थिति ( जहा अन्तर्भाव होगा वहां वहिभवि नहीं होगा तथा 
जहाः बहिर्भाव होगा वहाँ अन्तर्भाव नहीं होगा } रूप विरोध है 1 यहां वदिभविका जो विरुद्ध 
स्वभाव अन्तर्भाव उपर्न्व होता है वह॒ अपने विरोधी वहिर्भोवका प्रतिषेध सिद्ध करताहे। 
अतः यह्‌ हेतु स्वभावविरुद्धोपलन्धि रूप है । 

§ ७३. शंका--यह्‌ तो उचित है किं परोक्षको विषय करमेवाठे प्रमाणकं अनुमानमें अन्त- 

भवि हो, पर आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदा्थोक्रि विषय करते हँ अतः उनका भी 
अनुमानमे अन्तभवि करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 
ˆ , समाधान--यह शंका तो तव ठीक होती जव प्रत्यक्ष ओर परोक्षः इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा प्रमेय होता, जिसको कि विपय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोपित 
किया जाय 1 प्रमेयके विना तो प्रमाणे प्रसाणत्ता ही नहीं आ सकती । "जिसके द्वारा प्रमेय जाना 
जाता ह वह्‌ प्रमाण है" यह्‌ प्रमाण दान्दकी व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको वता रही है ] 
अततः जिसका प्रमेय विद्यमान है वही प्रमाण हो सकता है) "जिस ज्ञानक प्रमेय विद्यमानं 
नहीं है वह्‌ प्रमाण नहीं हो सकता जैसे स्वच्छ आकाशम होनेवाखा केर तथा मच्छरके आक्रार 
वाखा ज्ञान, चूँ क प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे भिन्न कृ्ुगाम आदि प्रमाणोके विषय भौ अविद्यमान 
हँ ( म॒नः र वे.परमाण नहीं हो सक्ते )' यह देतु कारणानुपरुव्धि रूप है । पदाथं कही साक्षात्‌ 
गौर कहीं परम्परोसे प्रासणमे कारण होता ही है कहा भी है--“लिसका जिसके साथ अन्वय 
ओर व्यतिरेक नहीं है वह उसका कारण नहीं हौ सकता तथां जो पदाथं ज्ञानका कारण नहीं है 
"वह्‌ जानका प नहीं ह सकता 1 इस तरह प्रमाणमें कारणभृत्त प्रमेयकी अनुप्लन्धि 
दीनेसे शब्द आदिमे प्रमाण शव्द आदिम्‌.प्रमाणताका निषेध कारणानपरुन्धि रूप हेतुसे किया गया है । . 
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$ ७४. भरत्थक्षपरोक्षातिरिक्तं प्रमेान्तरं नास्तीति चाघ्यक्षेणैव प्रतिपाद्यते ! अध्यक्ष हि 
पुरःस्थिताथसामर््याडिपजायमानं तद्गतात्भनियतप्रतिमासावभासदेव तस्यास्य प्रवयक्षव्येव- 
हारकारणं भवति, तदन्यायत्सितां च तस्य उथवच्छिन्दानसत्यत्परोक्षमर्थजातं सकट रार्यन्तरत्वेच 
व्यवस्यापयत्तृतीयप्रकारामावं च साधयति, अध्यक्षेणा्रतीयसनस्य सकलस्थार्थनातस्यान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा तस्य तदन्यार्थरूपताऽग्यवच्छेदे स्वीयरूपत्तयापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न †किचित्परतयक्षेणाचगतं भवेत्‌ } प्रतिनियतस्वरूपत्ता हि भावानां प्रमाणतो व्यवस्थिता ! 
अन्यथा सवस्य सद्च॑थोपलम्भादिप्रसङ्तः प्रतिनियतन्थवहारोच्छेकप्रसक्तिभेवेत्‌ । प्रतिनियतस्व- 
रूपता चेन्न प्रत्यक्षावगता किमन्यद्रपं तेन तस्यावगतमिति पटार्यस्वरूपावभासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभावः प्रतिपादित एव । 

९ ७५. अवुमानतोऽपि तदभाचः.प्रतीयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारव्यवस्था पनाद्‌। प्रयोगश्ान--यनं यत््रकारव्यवच्छेदेन तदितरप्रकारब्यवस्था,च तत्र 


$ ७४, प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नदीं है" इसका साक्षी तो स्वयं प्रतयक्न 
ही हं । प्रत्य सामने विद्यमान परदार्थकी सामथ्यंसे उत्पन्न होता है भौर उस अ्थके आकारवाला 
होनेके कारण उस्रका प्रतिभाप्न उसी पदारथ॑के स्वरूपमें ही केन्द्रित होकर उस अ्थमें प्रत्यक्ष व्यवहु1र 
केरा देता ह! जसे कि धट पदा्थसे उत्पच्च होनेवाखा प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
"वटोऽयम्‌' उस हपपे धट पदाथके स्वूपमे ही सीमावद्धे होकर घट अर्थमे ही प्रत्यक्ष वहार 
करात्ता है ! घट प्रत्यक्ष कैरव धट व्यवहारं करके ही चुपं नहीं वेठता किन्तु अपतते विपयका अन्य 
समस्तं धट भिन्न पदार्थे व्यवच्छेद भी करता है ! इस तरह्‌ प्रत्यक्ष अपने नियत विपयमें प्रव्यक्ष 
वप्रवहार करानेके साथ ही साथ खमे हाथ अन्य पदाथेति व्यावृत्ति भी करता जाता है । पे मन्थ पदार्थं 
ही जिनसे पि त्यत अपने प्रत्यक्षभूत अर्थक व्यावृत्ति करता है परोक्षं राशिमे शामिरू हेते द । 
वत्त, पदा्यकि इन प्रत्यत यौर परोक्ष दो रागो भिन्न कोई तीसरी रायि हो ही नहं सकती; 
दरथोदिः प्रचयक्षके विपय नहीं हयोनेवारे यावत्‌ प्रवयक्षभिल्न पदाथं परोक्षरादिमे अन्तत हं । य॒दि 
प्रत्य जपने विपयभूत पदार्थेका अन्य पर-पदाथेसि व्यवच्छेद न करे तो वह॒ अपने विपयक्त पर्ति 
नियत रूपमे परिच्छेद हौ न कर सकेगा 1 मतलव्‌ यह्‌ कि किसी भी पदाथंका प्रत्यक्ष ही नहीं दहो 
सकेगा 1 प्रमाणके दवाय त्तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होत्ता है । प्रतिनियत 
स्वरूपकी व्यनस्थरा अन्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करके ही हौ सकती 
है } यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे तो सभौ पदाथ सव आकारो उदन्त 
होने लगेगे । एसी द्मे जगते "ह जल है! ह्‌ अग्न है, इत्यादि प्रपतिनियत व्यवहारा ही 
खोप हो जायेगा } यद्व प्रत्यक्ष पदार्थके प्रत्तिनियत्त स्वरूपको नहीं जानता है तब आखिर वह्‌ 
पदाधक्े किस ख्पको जानेमा ? इस तरह पृदार्थके प्रतिनियत स्वरूपकी जाननेवाखा प्रत्यक्ष हौ 
प्रयश्च थौर पमोधस्े अत्तिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावको कहं रहा है । 

& ७५. अनुमानसे भी प्रत्यश्न ओर परोक्षसे अत्तिरिक्त तृतीय प्मेयान्तरका भात नि 
होता है । जो दो वस्तं एक-दूसरेका जमाव करके व्यवस्थित होती ह उनभ-स कसो पा र 
मिपेघ करैत दसरेकी विधि अपने हौ आप हौ जाती है । जैसे नीरूता _अनीकताका व 
करके तथा अनीर्ता नीखताका निपेध करके अपना स्वरूप लाम्‌ कर) है, अतः जह्‌! ता 
निपेध होता है वहाँ भनीरताका विघान तथा जहौ जनीरुताका निव होता है वह्‌! 





--- -------- (“यत्र यलकार व्यवच्छेदेन यदितरप्रकारन्यवेस्थनिं चं तत्र 
, -व्यवस्यानात्‌ म० २1. २. तुलना यत्र यसकरर › पीत 
८ ॥ . ्रकारान्तरव्यवस्थाया पीते""“"--देतुबि° ी° . 


- प्रकारान्तरसंभवः तद्यथा नीलप्रकारव्यवच्छेदेन अनीलप्रकाराः 
पृ० १५८ 1 वस्स ° पू० ४२३-७८५ 1 ३. तदिद्र्यवस्थानं तत्र म० २। 


६५ पड्दशंनसमुच्चये [ का० १०६ ७६ - 


परकारान्तरसंभवः! तद्यथा पीतादौ नीलप्रकारज्यवच्छेदेनानीलश्रकारव्यवस्थायाम्‌ । अस्ति च प्रतयक्ष- 
पसेक्षयोरन्यतरप्रकारव्यवच्छेदेनेतरप्रकारव्दस्था व्यवच्छिद्यमानप्रकाराविषयीकृते सवंस्मिन्प्रमेय 
इति बिरुढोपकन्धिः, तदतल्पकारयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । अतः भमेयान्तरा- 
भावाच प्रमाणान्तरभावः ! उक्त च~ 
“त्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः 1 
तस्मालमेयद्ितवेन प्रमाणदित्वमिष्यते । १“ [प्र० वा० ८1६3] इति \ 


अन्न शान्दोपमाना्थप्रत्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरन्तभविनं 
प संमत्या 
वा थथा भवति, तथा प्रमाणसमुच्चयादिवौद्धम्रन्येभ्यः देग्रन्थेभ्यो. वाचगन्तन्यम्‌ । ग्रन्थ- 
गौरवभयात्त॒ नोच्यते । ततः स्थितमेतत्‌-प्रत्यक्षानुमाने दे एव प्रमाणे इति \\९। 


§ ७६. अथ श्रत्यक्षलक्षणमाह- 


प्रत्यक्तं कटपनापोटमस्रान्तं तत्र दुध्यताम्‌ | 





सद्धाव अपने ही आप हो जाता है 1 अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है--जर्हा एके प्रकारका 
निषेध करके दसरे प्रकारक व्यवस्था होती है वहां उन दोसे भिन्न तृतीय प्रकारक सम्भावना 
नहीं है, जसे पीत आदिमे नीकत्वका व्यवच्छेद करके अनीकताका विधान होनेपर नीलता ओर 
अनीरतासे भिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नहीं होती ] प्रत्यक्ष ओर परोक्ष छप प्रकार मी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते हँ अतः संसारके सभी प्रमेयोमे या तो 
परत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती 1' यह्‌ हेतु विरुढो- 
परुव्धिरूप है 1 तलप्कार-प्रत्यक्ष ओर अतत््रकार परोक्ष एक-दूसरेका परिहार करके अपनो स्थिति 
रखते हं । इस तरह जव तीसरा प्रमेय ही नहीं है तब तृतीय प्रमाणकी सम्भावना ही नही की जा 
सकती । कहा भी है-- ` 

“चू कि प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भित्र कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है अतः दो प्रमेय होनैसे 
दोही प्रमाण माने जाते है 1" 


दो आगम्‌, उपमान, अथपित्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोका निराकरण तथा इनका 
ही प्रत्यक्ष भौर अनुमान प्रमाणम अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्नय आदि बौदधगरन्थोसे 
सन्मतितकं आदि जेन ग्रन्थोसे जान छेनी चाहिए 1 भ्रन्थकां कलेवर न वदे इसक्िए इस संक्षिप्त 
ग्रन्थे उन विस्तृत चर्चाओंको नहीं छिखते है । अतः यह सिद्ध हुमा कि~-प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
दोही प्रमाण दहै 


9 ७६. अव प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते है-- 
कत्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा आान्तिते रहित अश्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हे । 





न तन यथा म० २1 २. द्रष्टन्यम्‌-सन्मति दी° षु० ५७ ३-५९० । परमेयक० पर० १८२-१९५। 
- ° € ° ४८९१९ । ३. “श्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याचसंय॒तम्‌ 11*--प्र° ससु ° १1 ३। 


(1 त्व - 
„ल्य कत्मनाऽपोढमश्रान्तम्‌ ॥ ' स्यायबि° १।४। “प्रत्यक्षं कल्पनापोढमश्नान्तमभिलापिनी । 
: कल्पना वलृत्िहेतुत्वा्यात्मिका न तु ।"--तस्वसं ० इछो० १२१४ , | 


~ का० १० § ७७ ] बोद्धपत्तम्‌ । ६१ 


$ ७७. व्याख्या--तन्र तथोः भत्यक्षातूमानयोम॑धये प्रत्यकं बुध्यतां जायताम्‌ 1 तन्न प्रतिगत 
मक्षमिच्दियं प्रत्यक्षम्‌ 1 कीदृशम्‌ ! कल्यनापोदम्‌ \ शब्दसंसरगवती प्रतीतिः कपना, \ कल्पना 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ 1 ननु बहुत्रीहौ निष्ठन्तं पूवं निपतति, ततोऽपोढकल्पनमिति 
स्यात्‌ । नः; ˆ वाहिताग्यादिषु इति वात्रचनातु, भआहितारत्यादेश्वाटृतिगणत्वान्न पूर्वनिपातः । 
कल्पनया वायो "रहितं कल्पनापोढम्‌ नामनात्यादिकल्पनारहितमित्यर्थः । तत्र नासकल्पना यथा 
डित्य इति । जातिकंल्पना यथा गौरिति । भदिचञव्दाद्‌ शूणक्रियाद्रव्यपरिग्रहः । तत्न गुणकल्पना 
यथा शुक्छ इति \ क्रिपाकल्पना यथा पाचक इति! दरव्यकत्पनां यथा दण्डी भूस्थो वेति \ आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, चब्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वासरत्यक्नस्य 1 उक्तं च--“"न ह्यर्थं शब्दाः सन्ति 
तदात्मानो वा, येन तस्मिन प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्‌ [ ] इत्यादि ! एतेनं 


$ ७७. तत्र--उन प्रत्यक्ष ओर अनुमानमे-से प्रत्यक्षका निम्नङिखित चक्षणं समञ्चना 
चाहिए 1 जो अक्ष-इन्द्रियोके प्रतिगत्त आशित हो उसे प्रत्यक्ष कहते है 1 शव्दसंसभंवारी प्रतीति- 
को कल्पनां कहते हँ । जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वहु कल्पनापोढ अर्थात्‌ निधिकल्पक होता है । 

शंका--वहुव्रीहि समासे निष्ठा प्रत्ययान्त रान्दका पूर्वंनिपात-पहरे प्रयोग होता है इस- 
किए कस्पनापोढेकी जगह अपोढ शब्दका जो किं निष्ठप्रत्ययान्त है पूवेनिपात होनेसे अपोढकल्पनं' 
कटुना चाहिए । 

समापान--तेसा नहीं मी होता है! क्योकि “वा अहितागन्यादिषु"" इस सूत्रम वा' है । 
अतएव निदन्तक्ा पु्निपत्ति विकल्पसे होता है अतः कञ्पनापोदे' को वैकल्पिकं रूप 
मनना चाहिए ! अथवा "आहिताग्नि" आदि शन्दोका आकृतिगण ( शन्दोकी आकरृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हे जाय } में पाठ होने उनकी संख्या निदिचत है 1 अतएव यहाँ भुवेनिपात 
नहीं है ! अथवा “कल्यनापोट' पदमे बहूत्रीहि समास ने मानकर कल्पनासे अपोड--रहितत' 
फेसा तृतीया तद्युरुप स्मास कर लेना चादिए । कर्पनापोढ-अर्यात्‌ नाम-वाचकंराव्दं तथा 
जात्ति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिक निमित्तसे होनेवाखी 
कल्पना रदित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते है! कोई कल्पना नाम-इच्छानुसार की गयी 
संज्ञा-के अनुसार की जात्ती है, जैसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके छिएु डित्थ रखं 
लिया जाता है ! जातिकी अपेक्षा की जानेवारी कल्पना जापतिकल्पना कही जाती दै, जसे गोतव- 
जातिरूप निमित्तको केकर की जानेवाी गौरूप कल्पना 1 आदि शब्दसे गुण, क्रिथा तथा द्रव्यको 
अवेश्नासे की जानेवाटी कल्पनाओंका संग्रह्‌ कर लेना चाहिए, यह्‌ शुक्ल है" यह्‌ कल्पनां शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है । धह पाचक है" यह कल्पना पचनक्रियाको ॐपेक्षसे होती है 1 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे “पह दण्डवासा है, यह्‌ पथिवीपर ठर है" इत्यादि कल्पनाए हमा 
, केरती ह । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओति रहित हौता है, तथा वहु एसे . स्वलक्षण रूप अ्थेसे 
उत्यन्न होता है जो कि शब्दके संसगंसे रहित है । अतः जब पदार्थे ही शब्दसग नही है तबं 
उससे उत्पन्न होनेवारे निविकल्पकमें तो शब्दकी सम्भावना ही नहीं कौ जा सकती 1 का भी है- 





१. 'अ्भिकापसंसर्गयोग्यप्रततिभासा प्रतीतिः कल्पना ॥" --न्यायवि° १।५॥ “जय कल्पना च 
कीदुश्ौ चेदाह । नापजात्यादियोजना । यदृच्छाक्ब्देपु नाम्ना विशिष्टोऽथं-उच्यते डित्थ इति । जातिश्दषु 
दपु गुणेन शुक्ल इति 1 क्रियाशब्देपु क्रियया परक इति 1 द्रन्यशष षु द्रव्येण 


नोप्ना गौरिति । गुणश्च 1 पाक र 
दण्डो विब्ाणोति। अभ्र संवन्ध व्रिकषिष्टश्येति केचित्‌ । अभ्य स्व्थशुन्यैः शब्दैरेव वििष्टोऽय इति । 


--्र० सम्ु° ब्र° प्रु १२) २. चां पा-म० २।३. ना द~म० २९ 1 ५४, उद्धृतमिदम्‌-~-ल्याय- 
प्र० सू पू० ३५ । अष्टस० प° ११८ । न्यायवि° चि० भण प° १६२ । सिद्धिवि० ी° प° ९० । 





६२ पड्दर्शंनसमुच्चये {[ का० १० § ५७८ - 


स्थिरस्थलघ ध्परादिवाह्यवस्तुग्राहिणः सविकल्पकन्नानस्य प्रत्यक्षतां निरस्यति ।! पुनः कीदृक्ष 
प्रत्यक्षम्‌ { अश्नान्तम्‌, “अतस्मिस्तद्ग्रहो रान्ति" | ] इति वचनात्‌ \ नाप्तदुभूत- 
वस्तुग्राहुकं कि तु यथावत्परस्परंविविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेदकम्‌ ! अनेन 
[निविकत्पक्नाना' आन्ततैमिरिकादिन्लानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । 

` §७८. ददं प्रत्यक्षं चतुर्था -इन्द्रियज्ञानं मानसं स्वसंवेदनं योगिन्ञानं चं ! तत्र चकषुरादीन्दरिय- 
पद्चकाभषेणोत्यतं बाह्यरूपादि "्पञ्चतिषथालम्बनं क्तानमिन्दियप्रव्यन्ञम्‌ ` 1 स्वविषथानन्तर - 
विषयसहकारिणेन्द्ियज्ञानेन समनन्तरपरत्ययेनं' जनितं मनोविज्ञानं मानसम्‌ । स्वविषयस्थ घटदि- 
रिन्धिय्नानविषयस्यानन्तरो विषयो हितीयः क्षणः, तेन सहकारिणा सह्‌ भिकित्वेन्दरियज्ञानेनो- 
पादनर्तन समनन्तरप्रत्ययसंसकेने यज्जनितं - मनोविज्ञानं तन्मानसम्‌ \ समनन्तरग्रत्थयविशेषणेनं 


"न्‌ तो स्वलक्षणरूप अर्ये ही गन्द है ओर न स्वलक्नण शब्दात्मक ही है जिसमे स्वकलगल्प 
अथक ऽत्तिभासित रोनेषर शव्दः ययय दौ प्र्िभिष्सं दे ४" इत्यादि \ प्रस्यश्चके ति{विकल्पनेः 
विनेपणसे.घट-परटादि वाद्य पदार्धको स्थिर तथा स्थ रूपमे ग्रहण करनेवाठे सविक्तत्पक ज्ञानक 
प्रत्यभ्षताका निरास हो जाता है! प्रत्यक्ष अश्रान्त-भ्रान्तिते रहित होता दै) ५अतस्मिनू-जो 
पदार्थं जसा नहीं है. उसमें तद्ग्रहु--उस प्रकारके ज्ञानको भ्रान्ति कहते है" यह्‌ ्रान्तिका लक्षण 
है 1 अतः प्रत्यक असद्भूत अथ॑को ग्रहण नहीं कर्ता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणुषूप स्व- 
लक्षणोका यथाथ परिच्छेदक होता है । अभ्रान्त विशेपणसे तिमिर रोगियों मादिको हौनेवाले 
श्रान्तःनिधिकेल्पकन्ञानोकी प्रत्यक्षताका निरस हो जातादहै। 

` "७८. प्रत्यक्ष चार प्रकारका है-१ इन्द्रियप्रव्यक्ष, २ मानस, ३ स्वसंवेदन, भौर 
४ योगि-विन्नान । चक्षुरादि पाँच इन्दरियोसे उत्पन्न होनेवले रूपादि पाच वाह्यपदार्थोको विपय 
'करनेवाड़ ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते ह 1 जिस विपय क्षणसे इन्द्रियज्ञानं उत्पन्न हुभा है उसी 
विषेयकां द्वितीय क्षण जिसमें विषय रूपसे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन््रिय प्रत्य जिसमें 
उपादान कारण दतां है उस इन्द्रियप्रत्यक्नानन्तरभावी ( अनुव्यवसायरूप } ज्ञानको मानस 
परत्यक कहते है ! स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञानके विपयभूत घटादि विषयके अनन्त र--द्वितीयक्षणरूप 
सहकारीकी सहायतासे इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तरप्रत्यय-उपादानकारणं जिस मनोविज्ञनको 
उत्पन्न करते ह वह मानस-प्रत्यक्ष कहराता है 1 इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अर्थका प्रथमश्नषण तो 








१. -त्पानां मभ०२। २. इदं च चतु -आ०, ° | ३. “तत्‌ चतुविधम्‌ ।' --न्यायषि० १।७ । 
४. -दिविप-म० २1 ५. "'इन्वियज्ञानम्‌ । ८ 1 इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्दरिज्ञानम्‌ । हन्द्रियाध्ितं 
,यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥* --न्यायति०, टी° १।८ 1 ६. -नन्तरं वि-भा९, क० । ७ -प्रत्ययसंजञकेन गा०, 
ग०.1 ८. “'स्वविषयानन्तरनिषयसहकारिणेन्दियज्ञामेन समनन्तरप्ररययेन जनितं तन्मनोविजनम्‌ 1 ९ । 
- -स्व जात्म विषय इन्दि्यज्ञानस्य तस्य अनन्तरः--न विद्यतेऽन्तरमस्थेति । भन्तरं च ग्यवधानं 

विशेषस्चोच्यत्ते । ततदचान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो दितीयक्षणमाच्युपादेयक्षण इन्द्रियनिज्ञानविपयस्य 
_ गृह्यते! तथा च सतिं इन्दियज्ञानविपयक्षंण दत्तरक्षण एक संतानान्तमूतो गृहीतः। स सहकारी यस्वै- 

न्दियज्ञानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधर्व संहकागो' परस्परोपकारी एककार्यकारी च । इह च क्षणिके 
< -नस्तुन्यतिशयाधानाऽयोगादेककार्यकारित्वेन सहकागे गृह्यते । विपयविन्ञ.नाभ्यां हि. मनोविन्ञानमेकें 

क्रियते यतस्तदनयो> -परस्परसहकारित्वम्‌ 1 शुीनेन्द्रियविज्ञानेनारम्बन पूतेनापि योगिज्ञानं - जन्यते । 
' -तक्निरासाथं ; समनन्तरपत्ययग्रहणं - कृतम्‌ । समर्चासौ . ज्ञानत्वेन मनन्तरस्वासौ अन्यपहितत्वेन, स 
"चरसि; प्रत्ययर्च हेतुत्वात्‌, समनन्तरपत्ययः तेन जनितम्‌ । तदनेनैकघन्तानान्तर्भृतयोरेेदियज्ञान-मनो- 
-विजञानयोर्जन्यजनक्रमावे मनोविज्ञानं प्रतयक्षमिल्ुक्तं भवति 1 ततो योगिज्ञानं परसतानवति निरस्तम्‌ 1" 
~ -ज्यायविऽ री° ९1९1 । ` 


~ के० १०.६ ७९ ]  .वौद्धमतम्‌ } - ६२ 


योगिज्ञानस्य मानसत्वभ्रसङ्को निरस्तः \ समनन्तरभत्ययदचदद स्वसतात्रवतिन्युपादाने ज्ञाने .ख्टयाः 
प्रसिद्धः \ ततो भिस्चसन्तानवियोगिन्ञानसपेक्ष्य पथजनचित्तानां समनन्तरभ्यपदेशो नास्ति + 
सन॑चित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसवेदनम्‌ ! -चित्तं वस्तुमातरग्राहक.- लनम्‌, चित्ते भवाञ्चैत्ता 
वस्तुनो विशेषरूयग्राहकाः सुखदुःलोपेकालक्षेणाः तिशमात्मा येन संनेदयति तत्‌ स्वसवेदनमिति ! ` 
भूताथभावनाप्रकषपयन्तजं योशिज्ञानस्‌ 1 तार्थः . प्रमाणोपपन्चा्थः भावनां पुनः पुनश्चेतसि 
समारोपः । भूता्थभावनाप्रकषंपयंन्ताज्जातं योगिन्ञानमः 


§ ७९. ननु यदि -क्षणक्षयिणः परमाणच एव तास्विकास्तहि किन्निमित्तोऽयं "घटपरकट- 





इन्दरियन्नानमे ही कारण होता है अतः मानसन्नानकी उत्पत्तिमे उसी .विषयका द्वितीय “क्षण -ही 
सहुकारी हो. सकता है । “इन्द्ियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयसे उत्पन्न होता है" इस विरोषणसे योगि 
ज्ञानमे मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, कथोकि योगिज्ञानमे इन्द्ियप्रत्यक्च उपादान 
कारण नहीं -हाता “ वह तो भावनाप्रकथसे उत्पन्न-होता है } 1 समनन्तरभरत्यय शब्दका प्रयोगं 
अपनी ही सन्तानमे होनेवाङे उपादानभूत पूर्वक्षण्मे रूढिसे होताः है अतः हम लोगोके ` ज्ञानकां 
साक्षात्कार करनेवाले थोगिज्ञानमे, हमारे ज्ञान भिन्नसन्तानवर्ती होनेरके कारण समनन्तर प्रत्यय - 
उपादान कारण नहीं होते, हमारे चन तो. योगि्ञानमे विपय-विधयाः कारणः होते है, “अतः वे 
-योभिज्ञानके प्रति आलम्बन प्रत्यय. ही हो सकते ह । चित्त अर्थात्‌ केव वस्तुको विषय, करनेवाा 
कति तथा चत्त अथति वस्तुक विशेषोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान -सुख-दुःख-उपेक्षारूप ज्ञान । 
समग्र चित्त ओर चंत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है ! चित्त.अर्थात्‌ . वस्तु 
मात्रक्रो ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्ते होनेवाङे चत्त अर्थात्‌ वस्नुके विशेष रूपकरो ग्रहृण कृरनेवाले 
सुख-दःख तथा उपेक्षारमक ज्ञान, इन दोनो स्वरूपका संवेदन्‌ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । 
भता्थ-वास्तचिक क्षणिक निसंत्मक आदि अर्थोकी प्रकृष्ट. भावनासे योगिप्रत्यक्ष उत्यंतच होता है ! 
भताथे-प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना--चित्तमे वार-परारं विचार जव प्रकृष्ट होता है तव उससे 
योगिन्नानकी समुत्पत्ति होती है। . 

§ ७९. शंका--यदि क्षणिक परमाणु रूपं अर्थं ही तात्त्विक दै तव घट, पट, चटाई, गाडी 
छारी भादि स्थर अर्थकः प्रतिभास कसे.होता है ¢ 

समाघान-त्रस्ततः घट-पटादिं स्थूल पदाथं हँ ही नहीं । यह तो हमारी अनादिकाछीनं 
मिथ्याचासनाका ही विचित्र परिपाक हो रहा है जो हम लोगोको किसी वास्तविक आलम्बन 


१, “सर्वचित्तर्च॑तानामाट्मसंबेदनम्‌ ` । १० सर्वचित्तेत्यादि. चित्तम्‌ अथमात्र्राहि । चत्ता 
विदोपावस्थाग्राहिणः सुखादयः ! सर्वे च ते चित्तच॑त्ताेच सर्वचित्तचै्ताः \ - सुखादय एवः स्फुटानु भवत्वात्‌ 
स्सविदिताः, नान्या चित्तावस्येसयेतदावाद्कानिवृच्य्थं सर्वग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचित्‌ चित्तोवरस्था 
यस्यामालनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन . हि _ सूपेणात्मा . वेते तद्रपमात्मस वेदन ्रत्यक्षमू । 
स्यायनि., दी० १।१० 1 .. २. वस्तुविशेप-आ + क ९ 1. ३; -दनं भूता१्‌०,, १९९ भर १,२। 
`, ('अतार्थमावताभकर्पपर्यन्तजं योगिज्ञान. चेतति ।११। सृतः सद्भूतोऽ्थः,। ..प्रम्‌।णन दृष्टश्च सदुमूतः । 
, यथा चतवार्थ्यत्यानि । भूतस्य भावना पुनः.पुनद्रवेतसि विनिवेशनम्‌. भावनाया परकर्पो मौव्यमाना- 
 .. थौभासस्य ज्ञानस्य स्फुटामत्वारूम्भः .1 . -प्रक्पस्य पर्यन्तो यदा स्फटभत्वमीपदंपृणं भेदति 4 यावद्धि 
स्फटाभत्वमपरिपणं तावत्‌ तस्य.. प्रक्गमनेम्‌ । सपूण तु-यदा. तद सास्ति प्रक॑र्षगतिः 1. ततः संपूर्णाः 
. वस्थाया; प्राक्तन्यवस्या स्फुटामस्वप्रकषपुरयन्त उच्यते 1. तस्मात्‌ पृयन्त)द्‌ . ,यज्जात्‌ भग्यमनिस्याथस्य 
` संनिहितस्यैव स्फुपराकारप्राहिज्ञानं योगिनः , प्रत्यक्षम्‌ । ल्यायतरि7,  टी० १।११ { ५. -पटन्चकट- 


कण । -पटकटल्कुटा-भ० 1 


६४ पड्दरंनसमुच्चये [ का० १० § ८० - 


शकटल्कुटादिस्थूलारथप्रतिभास इति चेत्‌; ' निरालम्बन एवायमनादिवितयवासनाप्र्वतितस्थूला- 
थावभासो तिविषयत्वादाकारकेशवत्स्वप्नज्ञनवदेति ! यदृक्तम्‌- 
“वाह्यो न विद्यते दयर्थो यथा बारुविकेस्प्यते 1 
वासनाङुतितं चित्तमर्थाभासेः प्रवतंते ˆ ॥ १" इति । 
““ान्योज्नुभाग्यो वुद्धचास्ति" तस्या नाचुभवोऽपरः 1 
्राह्यग्राहुकवैधूर्यात्स्वयं सैव प्रकाराते ।॥ २ 11" "{ प्र° वा० २।३२७ ] इति च 
§ ८०, तच प्रत्यक्षेण क्षणक्षयिपरमाणुस्वरूपं स्वलक्षणं कथं संवेद्यत इति चेत्‌ \ उच्यते- 
भ्रतयक्षं हि वतंमानमेव सन्निहितं वस्तुनो रूपं परत्येति, न पुनर्भावि भूतं तत्‌, मसरननिहितत्वात्तस्य \ 
ताह परत्यक्षानन्तरं नीलखूयतानिणेयवत्क्षणक्षयनिणंयः कुतो नोत्पद्यत इति चेत्‌ ! उच्यते-- तदेव 
स्मृतिः पुवदेश्षफारदशासंबन्धितां वस्तुनोऽध्यवस्यन्ती क्षणक्षयनि्णंयगरत्पद्यमानं निवारयति । 





बिना ही नाना प्रकारके स्थूरु पदार्थोकिा प्रतिभास होता है । जिस प्रकार स्वच्छ सकाशम केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्तमें नाना प्रकारके भर्थोका विचित्र प्रतिभास होता रै उसी प्रकारये 
धट-पटादि स्थूल प्रतिभास निरालम्बन निविषय तथा मिथ्या ह| कहा भी है- 

“वाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कल्पित अज्ञानी कोग जिस-जिस स्थिर, स्थूल आदि ख्पसच 
पदा्थोकी कल्पना करते ह वस्तुतः अथं उस रूपसे किसी भो तरह वाद्यम पनी सत्ता नही 
रखता । सत्य तो यह है किं हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अथक आाकारसे 
प्रत्तिभासित होता है ॥१॥ तथा, 

“वुद्धिके दारा अनुभाव्य - अनुभवे करने योग्य कोई ग्राह्य पदाथं नहीं है गौर न वुद्धिको 
ग्रहुण करनेवाला अन्य कोई ग्राहक अनुभव ही है । अतः यह्‌ वुद्धि ्रा्य-ग्राहुक भावसे रहित 
होकर स्वयं हो प्रकारमान होती है ।1२॥ 

$ ८०, ज्का--प्रत्यक्षके हारा क्षेणिक परमाणुरूपं स्वलक्षणका अनुभव कंसे होता है ? 

समाधान-प्रत्यक्ष वस्तुके सन्निहित-सामने उपस्थित तथा वतमान रूपको ही जानता है । 
वह्‌ वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नही जान सकता; क्योकि ये स्वरूप न त्तो सन्निहित ही 
नी | वत्तंमान ही 1 पदार्थके शुद्ध वतमान रूपका प्रतिभास ही उसकी क्षणिकताका 
प्रतिभास है! . 


दांका-यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञानि हो जात्ता है तवे जिस प्रकार नीरू प्रत्यक्षसे 
नीलसरूपताका निणंय करनेवाला नीलमिदम्‌' यह विकल्पन्ञान उत्पन्न होता है उसी तरह प्रत्यक्षके 
बाद ही उसकी क्षणिकताका निर्चय करनेवाला श्षणिकमिदम्‌' यह विकल्प क्यो नही 
उत्पन्न होता ? ' 





१. ^ तस्मादनादितयाभूतानुमानपरम्पराप्रवृत्तमनुमानमाकित्य वहिर्थंकत्पनायां ग्राह्यग्राहकसंवेदन- 
कस्पनापरवृततः श्राह्यादिकल्यना, परमार्थतः संवेदनमेवाविमागमिति स्थितम्‌ 1" --भ्र० वातिकार° परू 
६९८ । युक्त्योपपन्ना हि सतीं प्रकर्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ ! तथ।पि बाह्याभिनिवेदा एप जगद्‌ 
ृग्रस्तमिदं समस्तम्‌ ॥ तस्माद्विमक्त आकारः सकलो वासनावक्ात्‌ । बहिरथंत्वरहितस्ततोऽनालम्बना 
गतिः ॥\ मत एव्‌ सवे प्रत्यया अनारुम्ब्नाः प्रत्ययत्वास्स्वप्नभ्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशद्धिः ! 
था होदमेवानालम्बनत्वं यदात्माकारवेदनत्वम्‌ । -प्र° व।चिकार० प° ३५९ । २. -मर्यो भावः भर 
१० २ ॥ ३. --तते ॥१॥ नान्यो-आ० 1 ४. ठस्य भ० २ । ५. "नान्योनुभाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवो- 
परः । तस्यापि तुत्यचोदयत्वात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥"” -- भ्र ° चा० २।६२७ \ ६. तदैवं स्मृ-आ ० १ 


~ का० १०६८१]  बौढमतम्‌। | ६१ 


अत एव सौगतैरिदमभिधीयते--दनिन `क्षणिक्राक्षणिकत्वसाधारंणस्यार्थल्य विषयीकरणात्‌, कृत 
ह्चिद्श्नमनिमित्तादक्षणिनत्वारोपेऽपि न द्शंनसक्षणिकतवे प्रमाणं विन्तु प्रतयुताप्रनाणम्‌, निपरीता- 
ध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न त्‌. प्रमाणम्‌ गनरुरूपाध्यवस्तायाजननात्‌ । नीलख्पे तु तथा- 
विधनिस्वथकरणास्रमाणमिति ! ततो युक्तभूक्तं निविकल्पकमश्नान्तं च प्रत्यक्षमिति । 


$ ८१. अत्र ^ अश्नान्तम्‌' इति विशेषणग्रहणादनुमाने च तदग्रहणादनूमानं श्नान्तसित्था- 
वेदयति ! तथाहि-च्नान्तसनमुभानम्‌, सासान्यप्रतिभासित्वात्‌, सामान्यस्य च बहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकविकलत्याभ्यासवाक्रियमाणतधाऽयोगात्‌, समान्यस्य स्वलक्षणरूपतयानुमानेन 
विकल्पनात्‌ । अतस्िन्नस्वलक्षणे तदरप्रहस्य स्वलक्षणतया' परिच्छेदस्य भ्रान्तिलक्षणत्वात्‌ ! 
भ्राम्य पुनः भ्रणालिकया वहिःस्वलक्षणवलायातत्वादनुमानस्य । तथाहि-नार्थं विना तादा 
त्थतदुत्पत्तिरूपसंबन्धेप्रतिवदढलिद्धसडावः, न तद्विना तद्विषयं ज्ञानम्‌ , न तज्जानमन्तरेण प्रागव- 
घारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुमानमित्यर्थाग्यभिचारित्वाद्‌ ्नान्तमपि भ्रमाणमिति संगीयते । 


ोनयाणायाममयन परमेण भणे, गन = ग माण निनय = मनोनमः 


समाघान-निविकल्पक दर्दानिके दवारा जिस्न समय पदाथके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठीक उसी समय उस पदार्थंको पूवेदेदा सम्बन्धिता, पुवेकार संम्बन्धिता तथा पूवंदशाका स्मरण 
होता है ओर उससे यह मालूम होने क्गता है कि--“यहं वही पदाथ है जो उस देशमे था, यह 
वही पदार्थं है जो पहुके भी मौजूद था, यह्‌ वही पाथं है जो उस अवस्थामे था' इत्यादि ! ण्ह 
स्थिरताकाः स्मरण ्षणिकमिदम्‌' इस .विकल्पन्ानको नहीं होने देता 1 इसीलिए बौद्ध कहते हँ 
कि-निधिकल्पक दर्धनकै द्वारा तो क्षणिक ओर अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होता 
है, अतएव वादमे किसी विभ्रम निभित्तने वस्मे अक्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अश्षणिक अंदामे प्रमाण नहीं मोना जा सकत्ता, वल्कि विपरीत अध्यवसायसे .युक्त होनेके 
कारण वह्‌ अक्षणिक अंदामे अप्रमाण ही है । क्षणिक अशमे भी वह प्रमाण नहीं हेः वर्योकि उसने 

` ्षणिकमिदम्‌' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको उत्पन्च नहीं किया । वह्‌ तो केवर नीकांशमे 'यह 
नीर है" इस प्रकारके अनुकूर विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण. है! इसलिए ठीक ही कहा 
है कि अश्रान्त निविकेल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष है}. ., . 

& ८१. प्रत्यक्षे लक्षणम अभ्रान्त' विदोपणकरा ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 
मे ठेसा कोई विनेपण नहीं है, इसकिए सूचित होता है कि--अनुमान श्रान्त हे } वह इस प्रकार 
अनुमान श्रान्त है वयोकि वह सामान्य पदार्थको विपय करता ह । सामान्य पदाथं तो "वह्‌ स्व- 
लणरूपं व्यक्तियोति भिन्न है या अभिन्न" इत्यादि विक्रल्पोसे. खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वलक्षण रूपसे ग्रहण करता ह 1 इसलिए अत- 
सिमन्‌-नो स्वलक्षण नहीं है पसे सामान्ये तदुग्रह-स्वरुक्षण रूपसे .परिन्छेद करना ही तो अनु- 

, मानकी श्रान्तता है यद्यपि अनुमान उक्तरूपसे भ्रान्त है फिर भ वह परम्परासे वाहय स्वलक्षण- 
के वलसे उतपन्न होता है अतएत प्रमाण है 1 वहु इस प्रकार--यदि .स्वलक्षणरूप धूमादि अथं न हो 
तव तादात्म्य या तदुत्पत्तिरूम अविनाभाव सम्बन्धे रखनेवाे किगकी हौ सम्भावना नहीं हँ ! 
जव शग दही नहीं है तव किगन्ञान कसे होगा ? लिगन्ञानके. अभावम पहल निश्चित की गयी, 

१. -तावश्ठाया-प० १, २, भ० १, २1' २. “तथा अश्रान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निवतिते कल्पनापढ- 
ग्रहणं विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ ¦ भरन्तं हि अनुमानं स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽथाध्यवसायेन भवृत्तत्वात्‌ । 

- ` प्रत्यकं तु ग्रो ख्ये न निपर्स्तम्‌ 1" --न्यायत्रि री° पर ४०॥ ३. “स्य हि वहिः भ< २। 
` ४, “"तथाऽनुमानमपि त्वप्रतिभसिऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन- प्रवृत्तेरर्थग्राहि । व पुनरारोपितो गृह्यमाणः 

, स्वलक्नभलैना्तीयते यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं ्यत्तिविषयोऽनुमानस्य । अनर्थ्तु ग्राह्यः 1" न्यायवि° 


टी प्र०७१। ५. -यावा परि-भ० २। ६. -वलांधानत्वाद-भम० २। ७, -््रन्धल्ङ्ध-भ० २1 


९ 


६६ पडदरंनसमु्चये [ का० १० § ८९ - 


तदृक्तम्‌-“अतस्मिस्तदग्रहो भ्रान्तिरपि संबानतः प्रमा" [ ] इतिं । 'असुमेवार्थं 
दृष्टान्तपुर्॑कं [वि]निश्वये धमंकोतिरकोतंयत्‌ \ यया-- 
““मणिप्रदीपप्रमयोमणिवुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेपेऽपि विरेपोऽथक्रियां प्रति 1 १॥ 
यथा तथाऽ्यथार्थतवेऽप्यनुं मानतदाभयोः 1 
अथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ।॥ २॥1" [ प्र ° वा० २।५७५८ ] इति ॥ 
६ ८२. अथानुमानरक्षणमाहं - 
व्रिरूषविङ्गतो रिद्धिज्ञान स्वनुमानसक्ञितम्‌ ॥१०॥ 
“"तरिरूपाल्लिद्धतः” इत्यादि \ त्रीणि रूपाणि पक्षधमत्यादीनि वक्ष्यमाणानि वस्य तत्‌ 
ननिरूपं न्निस्वभावमित्यर्भः \ तस्मात्निरूपाल्लिद्धाद्ेतोः सम्यगवगताल्लिद्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यज्जानं तदनुमानसंत्नितं प्रमाणम्‌ । भनु पचात्लिद्धग्रहुणादनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो मानं 
जञानमनुमानमिति ह्यनुमानशव्दस्यार्णः ! अत्र इलोके चरमपादस्य नवाक्षरत्वेऽप्यापत्वाघ्न दोघ; 
इदमत्र तत्त्वम्‌--यथा जने छत्रादिलिद्धदटलिद्खी राजा निष्चीयते, तथा त्रिरूपेण लिखन 


व्याप्तिके स्मरणकी भी सम्भावना नहीं है भीर जव व्यापिका ही स्मरणने हणा तवे अनुमानकी 
उत्पत्ति कसि होगी ? इस तरह अनुमान यद्यपि श्रान्त है फिर भी उसमे परम्परासे अ्थंके साधं 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर ली जतीहै। कटा भी है- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमे तद्ग्रह अर्थात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि श्रान्त है फिर भो पदार्थके साथ परम्परा सम्बन्य 
होनेके कारण प्रमाण है 1“ इसी चातको ध्मंकीतिने विनिदचय ग्रन्में दृष्टान्तं देकर इस प्रकार 
समञ्चाया है-- “जैसे मणिकी प्रभामें होनेवाला मणिज्चान तथा दीपककी प्रभामें होनेवाला मणिन्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आकम्बनकी दृष्टस भ्रान्त हं फिर भी उक्त दोनों ज्ञानोमि प्रवृत्ति करनेवाले पूरुपोकी 
अथ-क्रियामें विरोपता होती ही है । अर्थात्‌ मणिप्रभामे मणिनुद्धिवालेको म्णिकी प्राप्ति हो जाती है 
पर प्रदीपप्रभामें मणिवुद्धि करनेवालेको मणि नहीं मिरुती। उसी तरह अनुमान भौर अनुमानाभास 
ययपि दोनो मिथ्या ह फिर भी अनुमाने प्रवृत्ति करनेपर अथंत्रिया हो जाती है अतः उसमें 
प्रमाणता है अननुमानाभासमे नहीं ॥२1" | 

$ ८२. अच अनुमानका लक्षण कहते है- 

पक्षधमंत्व, सपक्षस्तत्व तथा विपक्षासत्तवं इन तीन रूपवारे लिगसे होनेवाखा साघ्यका 
-ज्ञान अनुमान कहुलाता है \\१०\ 

पक्षधमंत्व सपक्षसत्व तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाले लिगके ययार्थज्ञानसे 
परोक्ष सध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है । छिग जव अच्छी तरह ज्ञात हो जाताहै तभी 
साध्यका ज्ञान करा सकता है । अचु अर्थात्‌ किग-ज्ञानके पचात परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
सान; असुमान कहकाता है" यह्‌ अनुमान शबव्दका अथं है ! यद्यपि इस इरोकके चौथे पादमें 

नवे अक्षर हं, पर यह्‌ इलोक ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमे कोई दोप नहीं है ! जिस 
_ प्रकार किसी मनुष्यके उपर खगे हुए छत्र, चंवर आदि चिह्लोसे यह्‌ राजा है" यह्‌ निर्चय होता 


१. -संबन्धतः भ० २1 २. “भ्रान्तिरपि च वस्तुसंबन्वेत्न प्रमाणमेव ”--प्र* वातिंकार० ६।१७५ । 

"तदाह न्यायनादी-धान्तिरपि संवन्धतः प्रमा 1" --न्यायवि° धर्मो प° ७८ । उद्धृतमिदम्‌-- 
भ्रान्तिरपि अथंसंवन्धतः , परमा" --तत्वोप० ० ६५ । सन्मति० टी० ५० ४८१ । सिद्धवि 
दी° ए० ८२ । ३. -मानं तदा तयोः क०, ला० 1 ४. तयानुमान~भा०, क० । ५. “तवर स्वाधं 
व्िरूपारि्लिद्धाद्‌ यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ 1" --न्यायवि० २१४ । 


~ का० १० § ८४ ] वौद्धमतम्‌ । ६७ 


धूमादिना क्रचिदूपरून्धेन परोक्षः पदार्थो लिखे बह्वयादिस्तज सन्‌' विज्ञायते । इवं च 
लिङ्खाल्लिद्धिन्नानसनुमानमभिधीयते 1 र पत ॑ 
§ ८३. तच्च द्वेधा -स्वायं' पराथ च ! यदा च त्रिरूपाल्लिद्धात्‌ स्वयं लिद्धिनं साध्यं 
भ्रतिपदयते, तदा स्वार्मनुमानम्‌ }! यदा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिरूपहैत्वभिधानं तदा 
परार्णसनुमानमिति । “लिद्धिकानं तु" इति, अत्र तुम्दो विशेषणार्भं इदं विशिनष्टि । 
~ 5 ८४. अत्र यत्िरूपं लिङ्धः लिङ्किनि गमकमूक्तं तत्लिङ्धमनुपलव्धिस्वभावकायंभेदात्ति- 
धवं भवतीति । तच्रानुपकन्धिर्चतुर्घा वण्यते मृरभेदापेश्तया । तद्यथा--विरुदधोपरुन्धिः, 
विषश्ढकार्योपरुव्धिः, कारणानुपकन्धिः, स्वभावानुपरुल्धिर्चः । तत्र विरुदधोपरुन्धियथा नात्र 
शीतस्पर्शोऽनेः 1 विरुढकार्योपल्धिरयंथा नात्र शीतस्पर्ो धूमात्‌ ! कारणानुयरन्धियंथा नान्न 
धूमोऽन्यभावात्‌ । स्वभावानूपलव्िर्यंथा नात्र भुम उपरव्िछक्षणप्राप्स्यानुपलब्धेः ! शेषास्तु 
सप्ताप्यनुपरून्धयो घसंनिन्दु(श्यायनिन्दु)प्रभृतिक्चास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्तभवन्तीति 


है उसी तरह तिरूपवाङे धूमादि किगोके द्वारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थोकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है! यही छिगसे होनेवाला किगि-साध्यका ज्ञान अनुमान कहकाता है । 

§ ८३. वह्‌ अनुमान दो प्रकारका होता है--१ स्वां गौर २ पराथं । त्रिरूपक्गिको 
देखकर स्वयं छिगि अर्थात्‌ सराध्यका ज्ञान करना स्वा्थानिमान है । जव परको साध्यका ज्ञान 
करानेके चिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवाखा साध्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहुराता है । इलोकमें आया हुआ तु" चन्द किगके भेदोको सूचित करता है । 

§ ८४. इलोकमें जिस त्रिरूपवाले छिगको साध्यका गमक कहा शया है व्ह क्गि तीन 
प्रकारका है--१ अनुपकन्धि हेतु, २ स्वभाव हतु तथा ३ कायंहेतु । अनुपरन्धि मूलभेदोकी अपक्षासे 
चारं प्रकार की है--१ विरुद्धोपकन्धि, २ विरुदकार्योपरन्धि, ३ कारणानुपन्धि तथा ४ स्वभावा- 
नुपकव्ि } विरुद्धोपरुन्धि- यहां सीतस्पं नहीं है, क्योकि रीतस्पशंकी विरोधी अग्नि मौजूद है 1 

विरुढकार्योपरुव्वि- यहां शीतस्पद्ं नहीं है, क्योकि शीतस्परंके विरोधी अग्निका कायं धूम 
उपकुन्ध हो रहा है । कारणानुपरन्धि- यहां धूम नहीं है, क्योकि य्ह धूमका कारण भग्न नहीं 
पायी जाती । स्वभावानुपकव्धि-यहां धूम नहीं है क्योकि उपलब्धि लक्षण प्रात होनेपर भी उसकी 
उपरन्धि नहीं हो रही है, अथवा दद्य होकर भी वहु उपकन्ध नहीं हो रहा है । उपरुन्धि रक्षण 
प्राप्तका अथं है--धूमकी उपरन्धिको यावत्‌ सासग्रीका समवधान होना 1 अनुपलन्धिके शेष सात 


१. सद्विज्ञा-भ९ २, क० । २, “अनुमानं द्विधा । स्वार्थं परायं च ।” --स्यायवि० २।१; २1! ३. 
““तरिह्पाणि च नीण्येव लिङ्घाति । भनुपरुव्धि स्वभावः कायं चेति ।' --न्यायवि * २।१०, ११। 
४. -द्च 1 विद्-आ०, क०, प० १, २, भ० १।५. “सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा ॥३०। स्वमाना- 
नुपुन्धियंथा-- नाच धूम उपरव्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धेरिति ।३१। कार्यानुपकन्धि्यंथा-नेहाभरति- 
वद्धसामर्ध्यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। व्यापकानुपरन्धि्यया- नात्र हिरपा, वृक्षा- 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुद्धोपरुव्धर्यथा--नात्र शीतस्पर्शो वह्लेरिति 1३४५ विरुदकार्योपरुन्ियंथा-- 
नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति ।३५५ विर्दन्याप्तोपरन्धिर्यंया-न प्ुवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाशः, 
हैत्वन्तरापेक्षणादिति ॥३९। कार्यविरुदरोपरन्विरयया-नेहप्रतिवदसामर्यानि लीतकारणानि रि 
वह्वरिति 1३७1 व्यापकविरद्धोपरन्धिर्यथा--नात्र तुषारस्पर्यो बह्ञेरिति 1३८ कारणानुपर धा-- 
नात्र धूमो वह्मयभावादिति ३९ कारणविष्दोपरुन्धियंथा--नास्य रोमहपादिविदोपाः, सुन्निहितदहन- 
विरोषत्वादिति 1४० कारणविरुदधकार्योपरन्धिर्यथा--न रोमहर्पादिविरोपयुक्तपुरुपव नियं प्रदेशः ूमा- 
दिति ।५१। इमे सरवे कार्यानुपरन्ध्यादयो दशानुपरब्धप्रयोगाः स्वभावानुपलब्धौ संग्रहमुपयान्ति !४२। 


--ल्यायवि* सू० 2०.-~--8 २ । 


६८ पड्ददोनसमुच्चये [ का० १० § ८५ - 


प्रतिमेदश्पत्वाच्चात्र पृथगभिहिताः 1 ` स्वभावहेतुयंया वृक्षोऽयं श्िश्चपात्वात्‌ । `कारवहेतुयंथा- 
अग्निर धमात्‌ | । 

§ ८५. एषु चानुपरव्ध्यादिषु तरिषु हेतुषु -तादात्म्यतदुत्पत्तिसंबन्धवरादविनाभावो विद्यते, 
आद्यन्त्ययोरनुपकद्ध्योः स्वभावहेतोदच तादाम्यभावात्‌, सच्ययोरनुपलव्थ्योः कार्यहेतोरच 
तदुत्पत्तिस्धावात्‌ ! अविनाभाकव्रच तादातम्यतदुत्पत्तिम्यामेच व्याप: ! तादात्म्यतदुत्पत्तो चानुप- 
रन्धिस्वभावकार्येष्वेव विद्येते नान्यन्न \ ततस्तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिदन्ध"विकलानामनुपरुन्धि- 
स्वभावका्यग्पतिरिक्तानामर्थानां सर्वेपां हैत्वाभासतैव प्रत्येतव्या । तेन संयोग्यादिका ` वैरोषिकादि- 
कल्पिता हेतवो न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । । 

$ ८६. कारणात्कार्यानुमानं तु व्यरभिचारित्देनंव नाभ्युपगम्यते ।! यदपि रसतः संमानसम- 
यस्य रूपादेरनुमान सौगतेरमभ्थुपगतं , यदपि समग्रेण हितुना कायेत्पादानुसानं च, ते अपि 





भेदका; जिनका वर्णन धर्मविन्दु( न्यायविन्दु }) आदि ब्रन्थोमे हैः इन्दीं चार मूकभेदोमे हौ 
अन्तर्भाव हौ जाता है । अतः उन प्रतिभेदोका यहाँ पृथक्‌ निरूपण नहीं किया है 1. स्वभाव- 
 हैतु--यह वृक्ष है" रिदापा होनेसे । कार्यहेतु--यहां अग्नि है क्योकि धूमका सद्भाव है । । 
8 ८५. इन अनूपरव्वि आदि तीनों पकारके हितुभोमे तादात्म्य जौर तदत्पत्ति सम्भन्धके 
हारा अविनाभावका निश्चय होता है । विर्द्धोपलन्धि, स्वभावानुपरुष्ि तथा स्वभावहेतुमें तादात्म्य 
सम्बन्व हे तथा मघ्कौ विरुद्धकार्योपरन्धि जौर कारणानुपरुव्वि एवं कार्यहेतुमें तदूत्पत्ति सम्बन्ध 
है 1 अविनाभाव तादात्म्य जौर तदुत्पत्तिसे ही व्याप्त है ! तादात्म्य जौर तदुत्पत्ति सम्बन्य चकि ` 
अनुपरव्वि; कायं ओर स्वभाव हैतुमोमं ही पाये जाते है अतः ये तीन ही ल्गि है] जिनमें 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्व नहीं हँ उन समी कायं, स्वभाव तथा अनुपरून्ि रूप तीन 
हेतुओभ्ने भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समन्नना चाहिए । जतः वैरोपिकादिकके रा माने गये संवोमी 
जादि ल्ग हतु नहीं है, वे हेत्वाभास ही ह; क्योकि उनमें व्यभिचार देखा जाता हे । 
.. $८६. वौद्ध कारणसे कायंका अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते ! कारणके 
होनेपर भी कायं नहीं देखा जाता । वौद्ध लोग जो रसको चखकर तत्समानकालीन स्पका 


~-------------~-~--------------------~--~--~----- 








९. ` स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि खाच्यघमे हेतुः 1 यथा वृ्ोऽयं श्िशपात्वादिति ।*--न्याय- 
वि० सू १५, १६ २. “कायं यया वह्धिख धूमादिति 1“ न्यायवि० ० १७ 1 
२. `स च प्रतिवन्धः साघ्येऽ्ये लिङ्गस्य ।२१। वस्तुतस्वादात्म्यात्‌ तदुत्यत्ेरच ॥२२ 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेदचर तव्राप्रतिवद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३। ते च ताद्यत्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कार्य- 
योरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः” ।२४।-न्यायवि० सू० २१-२४ ¦ ४. -वन्यविकल्पानां ० २। 
५. ˆ अस्येदं कायं कारणं संयोभि विरोधि समवायि चेति छ क्कम्‌ 1“-वेदो० सू ५1 -1१ 1 “अथ 
` तूदकं तरिविवमनुमानं पूर्ववत्‌ शोेपवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च 1" न्याय सू० १।१।५ । ““तत्र प्रथमं तावत्‌ 
्विविं वीतमवीतं च ! तव अन्वयमुखेन परवत्तमानं विधायकं वीत्तम्‌ । व्यतिरेकमुखेन भ्रवत्तमानं निपेचक- 
मवीत्तम्‌ । तव भवीतं देपवत्‌ ! वीतं देवा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दुष्टञ्च.ˆ“1"--सांख्यतत्वकौ० प° ३०! 
६. ` वस्ति समग्रेण हेतुना कार्योत्वासेऽनुमीयते ख कथं त्रिविवे हेतावन्तर्भवति ? हैतूना यः समग्रेण 
कायत्तादनुमायतते 1 जर्थान्तरानपेलत्वात्‌ स॒ स्वमावोऽनुवणिततः ` 1९1 मसावयि ` ययासंनिषहितात्‌ 
नान्यमयमपेल्लत इत्ति तन्मात्रानुवन्धी स्वभावः -मावस्य ! तच हि केवकं समन्तात्‌ कारणात्‌ 
कार्योत्पत्तिसम्भवोऽनुमीयते । समग्राणां कार्योत्पाद्नयोग्यतानुमानात्‌ । योग्यता च खामग्रीमाानुवन्विन 
स्वभावमूरतवानुमीयते । क पृत्ः कारणसामग्रचाः कार्यमेव नानुमीयते । खामग्रीफरुशक्तीनां परिणामा. 
रुबन्विनि 1 अरनकान्तिकता काये पर्तिवन्वस्य संभवात्‌ ।।१०॥ -न हि समग्राणीत्येव कारणद्रव्याणि 


- का० १०५८८ वौद्धमतम्‌ । ` । ६९ 


स्वभावान्रुमानतयास्युपेते 1 तथाहि-ईदृडारूपान्त रोत्पादसमर्थः प्राक्तनो रूपक्षणः, ईद्कषरस- 
जनकत्वात्‌, पूर्वोपलन्धरूपवदिति रपान्तरोत्पादरूपसामर्थ्यानुमानम्‌ । योग्येयं प्रतिबन्धकविकला 
सीजादिसामग्री स्वकार्योत्पादने, समग्रत्वात्‌, पूर्वदष्टबोजादिसामग्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ ! अतः 
स्वमावहेतुप्रभवे एवते, न पुनः कारणात्‌ कायनरमाने-इति १०) 

§ ८७. अथानुयङनल्ध्यादिभेदेन .च्रिविधस्यापि चजिङ्खस्यं यानि चरीणि पाणि भवन्ति 
तान्येवाहू-- 


रूपाणि प्तधमेखं सपके विद्यमानता । ` 
विपत्ते नास्तिता हैतेरं त्रीणि विभाव्यताम्‌ ॥११॥ 
९ ८८. ग्याख्या--साध्यधमंविशिष्ठो धर्मी पक्षः, तस्य धर्मः पक्नषधसंः, तद्धुावः पक्षधमेत्वम्‌ । 


उपक्षदान्देन चान्न केवली धरम्येवाभिधीयते, अवयवे समुदायोपचारात्‌ । यदि पुनसुख्य एव सा्य- 
धमंविरिषटो धर्मी पक्षो गृह्येत तदानुमानं व्य्थमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि धमिवत्सिद्धत्नात्‌ । ततश्च 


१, णी 








[. ५ ष 


अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्यत्पादका अनुमान मानते है; वे दोनो अनुमान स्वभाव हैतुज अनुमाल- 
मे ही ज्ञामिल हो जाते है, यथा-पूर्वं रूपक्षण एेसे रूपान्तरको उत्पन्न करनेमे समथं है, क्योकि 
उसने ेसा रस उत्पत किया है, जैसे कि पहके उपलन्य ख्य ! इस तरह पूर्वरूपमे रूपान्तरके 
उत्पत्र करनेको सामर्थ्यंका अनुमान स्प्रभाव हैतुसे ही किया गया है1 यह प्रतिबन्धकासि 
दन्य वीजादि सामग्री अपना कायं निष्पन्न करनेकी योग्यततासे युक्त है, क्योकि चह समग्र है, जेसे 
कि पहुॐे देखी गयी वीजादि सामग्री अपने काय॑को उत्पन्न करती थी । इस तरह यहां भी स्वभाव 
हैतूसे ही योग्यताका अनुमान किया गया है) इस तरह उक्त अनुमा्नोको स्वभाव हेतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवाले कार्यानुमानं रूप नहीं कह सकते ॥१०॥ 

§ ८७. अव अनुपलच्धि आदिके भेदसे तीन प्रकारके हैतुओंके जो तीन रूप होते . ह उनका 
वणन करते है--- | 

हेदके पक्षधर्मत्न, अर्थात्‌ पक्षमें रहना, सपक्षमे दिद्यमान होना तथा विपक्षसे ग्यावुत्ति ये 
तीस रूप समक्षना चाहिए ५१९५ 

६ ८८. साध्यधर्मसे युक्त धर्मक पक्ष कते ह, पक्षक धर्मको पक्षवमं कहते है, अर्थात्‌ हैतुका 
पकम रहना । पक्षशब्द यद्यपि साध्यधर्मे युक्त धर्ममिं रूढ्‌ है फिर भी यहाँ पक्ष शब्दसे केवट धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए । याँ भवयचभूत शुद्धधरमीमे समुदायवाची पक्षका उपचार करके पश्च शन्दसे 
गुद्धधर्मीका कथन किया गया है ] यदि साध्यधमंसे विरिष्टधर्मी टौ मृख्यरूपसे पक्षशब्दके द्वारा 
विवक्षित किया जाय तव अनुमान ही व्यथं हो जायेगा; क्योकि पक्षके प्रहुण करते समय धर्मक 





स्वकार्य जनयन्ति ! सामग्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामपिक्षत्वात्‌ क्रायेत्पादस्य । अत्रान्तरे च प्रतिवन्ध- 
संभवात्‌ न का्यनुमानम्‌ । “““ या तर्हीयिं अकार्यकारणभतेनान्येन स्सादिना रूपादिगतिः, घा कथं { 
सैष दोपः । सापि--एकसासग्रयधीनस्य पादे रसतो गतिः । हेतु धर्मानुमारनेन ूमेन्वनविकारवतु 1१९1 
तत्र हेतुरेव तथाभूतोऽनतुमीयते ।“““*““ दक्तिप्रवत्या न विनां रः सैवान्यकरारणम्‌ । इत्यतीतेककालाना 
गततिस्तत्‌ कायलिद्खना ॥१२॥ रवृ्तशक्तिङपोपादानक्रारणसहकारिपरत्ययो हि स्स जनयति 1 
इन्यनविकारविशेपोपादानहेतुसंहकारि्रत्याग्निधूमजननतुल्यवत्‌ ।” --प्र० वा० स्व १।९- १२ । 
१. -याभ्भुषेयेते भ० २ । २. वर्यं पनर्िङ्खस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्वम्‌, मसपक् चासत्वमेव 
निषवितम्‌ ।'"--न्यायवि० २१५1 ३. . पक्षो धर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ 1“ --देठवि° ४०५ 


७० षड्दरंनसमुच्चये . [ का० ११§ ८९ - 


पक्षधरम॑त्वं * पक्षे धर्मिणि हेतोः सम्धावः! सः च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते । तत्र प्रत्यक्षतः 
करिमधित्प्देशे श्रमस्य दशनम्‌ । अनुमानतश्च शब्दे कृतकत्वस्य निश्चयः ! इदमेकं रूपम्‌ । तथा 
समानः पक्षः सपक्षः", तस्मिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तित्वं सामान्येन भाव इत्यथः । 
इदं द्वितीयं रूपम्‌, अस्थ च अन्वयः" इति "द्वितीयमभिधानम्‌'। तथा विरुद्धः पक्षो विपक्षः साध्य- 
साधनरहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हैतोरेकान्तेनासतत्वम्‌ । इदं तृतीयं रूपम्‌, अस्थ च श्यतिरेकः" 
इति द्वितीयममिधानम्‌ । एतानि पक्षधमंत्वसपक्षसतत्तधिपक्नासत्त्वलक्षणानि हितोलिद्धस्य नीणि 
स्पाणि । एवं शव्दस्थ इतिशब्दायत्वादिति विभाव्यतां हदयेन सम्यगवगम्थताम्‌ 

§ ८९. तत्र हैतोयंदि पक्षधसंत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा सहानसादो दृष्टो धूमोऽन्यन्न पवताद 
बाह्लि गमयेत्‌, न चैवं गमयति, ततः पक्षधमत्वं रूपम्‌ ! तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूपं न स्यात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगृहीतप्रतिबन्धस्यापि पुसो धूमो दृष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चेवं जापयति, 
अतः सपक्षसत्वं रूपम्‌ 1 तथा यदि विपक्षासत्वं रूपं न स्थातु तदा धूमः साध्यरहिते विपक्ष 
जलादावपि वद्धिमनूमापयेत्‌ , न चैवमनुमापयति, तेन विपक्षासत्त्वं रूपम्‌ \ अथवा अनित्यः 
शाल्वः, काकस्य काष्ण्यात्‌" अत्र न पक्चधसंः । “अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌" अत्र सपक्षविपक्षा- 


तरह धमं साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा 1 अतः पक्षधम॑त्वका अथं है-पक्षमे अर्थात्‌ धर्ममिं हेतुका 
सद्धाव होना ! हैतुको पक्षध्मताका ज्ञान कहीं तो प्रत्यक्षसे ओर कहीं अनुमानसे होता है । प्रत्यक्षे 
ही किसी प्रदेशमे, जहाँ अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दशन होकर पक्षघर्म॑ताका ग्रहण हो 
जाता है । अनित्यत्वे सिद्ध करनेके किए प्रयुक्त कृतकत्व हितुका जब्दरूप पक्षम रहना अनुमानके 
दवारा जाना जाता है 1 यह्‌ हेतुका पहखा रूप है । तथा पक्षके समान धर्मवाके धर्मकि सपक्ष कहते 
है । उस सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्तधर्मीमें हैतुकी सामान्य रूपसे मौज्‌दगीको सपक्षसत्त्व कहते ह । यह्‌ 
हेतुका द्वितीयरूपं है । इसका दूसरा नाम अन्वय' है ! तथा, पक्षसे विपरीत धर्मवाके धर्मक, 
जिसमे साध्य ओर साधन दोनोका ही सद्धाव नहीं है, विपक्ष कहते हँ । इस विपक्षमे हैतुका 
सवंथा नहीं रहना विप्रक्नास्तिता कहुलाती है । यह्‌ हेतुका तीसरा रूप ह 1 इसको "व्यत्तिरेक' भी 
कहते है । पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्तत तथा विपक्षासत्तव ये तीनं हैतुके स्वरूप हँ । एवं शन्द इतिन्दके 
अथेमे प्रयुक्त हुमा है 1 विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हुदयमे समज्ञना चाहिए । 

§ ८९. यदि पक्षधर्मत्वं हेतुका स्वरूप न माना जायेगा; तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
धूमसे पर्वतम भौ अग्निका अनुमान होना चाहिए । पर एेसा होता नहीं है । इसलिए नियतधर्ममिं 
ही साध्यके अनुमानकी व्यवस्थाके लिए ‹पक्षधमंत्वको दहेतुका स्वरूप अवश्य मानना 
चादिए । इसी तरह यदि सपक्षसत्त्व हेतुका स्वरूप न हो; तव जिस आदमीने साध्य ओर 
साधनके अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उसे पहली वार ही धुंआके देखते 
ही अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए 1 पर जिस पृरुषने व्याप्निको नहीं जाना है, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता । इसलिए सपक्षसत्तवको भी हेतुका स्वरूप मानना 
चाहिए । यदि विपक्षासतत्वको हेतुका स्वरूप न माना जाय; तव धृमहेतुको साध्यसे शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमें भी अग्निका अनुमान करा देना चाहिए 1 पर धूम कभी भी जकाराय 
मादि विपक्षमें अग्निका अनुमापकं नहीं होता । अतः विपक्षासत्तव भी हेतुका स्वरूप है 1 अथवा, 





१. पक्ष्घमिणि भ० २। २. “त्र पक्षधरस्य साध्यधमिणि परत्यक्षतोऽतुमायतो वा प्रसिद्धिः 1 यथा प्रदेदे 
धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य ।* ---देत॒चि० प° ५६ । ३. धूमदर्घनं भ० २1 ४. “साघ्यवर्मसामान्येन 
समानोऽयं; सपक्षः ।--न्यायवि०२।७। ५. द्वितीयं नाम प० १, २, भ० २। ६. “न सपक्षोऽसपक्षः । 
ततोऽन्यस्तद्विरुढस्तदभावद्चेति । --न्यायबि० २।८९। ११. ~मनुमानयेत्‌ भ० २ ` 


~ का० ११६९० ] ौद्धमतम्‌ । ७१ 


भावादेव न सपल्षसत्वविपक्षासत्तवे । “अनित्यः शव्दः, प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ रोहकेख्यं; व्रं पाथिव- 
त्वात्‌, दुमादिवत्‌ ; सलोमा मण्डुकः, उत्ष्टुत्योतष्टुत्यगसनात्‌, हरिणवत्‌ ; निरछोमा वा हरिणः, 
उत्प्लृत्योत्प्ृत्यगमनात्‌, भण्डुकंवत्‌'--एष्नित्यत्वादिसाध्यविपयंयेऽपि हेतूनां वत॑नान्न विपक्षा- 
सत्त्वम्‌ \ तत एतानि त्रीणि समदितानि रूपाणि यस्य हतोभवन्ति स एव हेतुः स्वसाध्यस्य गमको 
भवति नापरः! 

8 ९०. "नन्वेवं लक्षण हैतवः कति भवन्तीति चेत्‌ \ ननूक्तं पुरापि एतत्लक्षणा अनुपरन्धि- 
स्वभावकार्याख्यास्नरयर एव हैतव इति । एषासुदाहुरणानि प्रागेवोपदरितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहितुरूदाद्धियते, सर्वं क्षणिकमिति पक्षः, सत्वादिति हतुः, अयं हैतुः सवंरिमिन्वतंत* 
इति पक्षधमत्वम्‌, यत्सत्ततक्षणिकं यथा विद्युदादीति सपक्षसत्त्वम्‌, यत्श्षणिकं न भवति, तत्सदपि 
त भवति यथा खपुष्पम्‌ ! अत्न क्षणिकविपक्षे नित्ये क्रमयौगपद्याभ्यामथंक्रियालक्षणस्य सत्व- 


लन्द अनित्यहै क्योकि कौ काला है! इस हैतुमे पक्षधर्मता नहीं है। शब्द अनित्य है 
केयोकरं वह्‌ श्रावण-श्रोत्र ईन्दरियके दवारा जाना जाता है! यहाँ सपक्ष ओर विपक्षका अभावही 
है अतः सपक्षसत्तव गौर विपक्षासतव ये दो रूप नहीं ह । शब्द अनित्य है क्योकि वहं ` प्रमेय है 
जसे कि पट 1 वज लोहके हारा काटा जा सकता है क्योकि बहु पार्थिव है जैसे कि वृक्ष 1 मेंढकेकै 
लोम होते हैं क्योकि वह॒ हरिणकी तरह उ चरक-उचककर चलता है । हरिणके खोम नहीं होते 
क्योकि वह मण्डूककी तरह उचक-उचककर चरता है 1' इत्यादि हेतु अनित्यत्वं आदि साध्यके 
अभावे भी रहते ह अतः इनमें विपक्षासत्तव नहीं है ! अतः पक्षधम॑त्व आदि तीनों शूप समुदित 
अर्थात्‌ एक साथ मिरुकर ही हेतुके स्वरूप होते है ! जिसमें ये तीनों रूप एक साथ पाये जति हं 
वही हितु सपने साध्यका गमक होता है ओौर वही सद्धेतु है, अन्य नहीं । 
§ ९०, हांका--तीन रूपवाकत हतु कितने प्रकारके होते ह ? 
समाधान--यद्यपि हम यह पहुरे भी बता चुके हँ कि-तीन रूपवाे हेतु अनुपरन्धि कायं 
तथा स्वभावकरे मेदसे तीन प्रकारके ह 1 इनके उदाहरण भी पहलेही कहे जा चुके हँ । स्वभाव 
हेतुका बणंन पुनः करते है--शसभी पदां क्षणिक है" इस पक्षमे सत्‌ होनेसे' इस हेतुका प्रयोग 
किया जाता है ! यह सत्व हेतु पक्षभूत सभो पदार्थमिं पाया जाता है अतः इसमे पक्षघमंत्व वन 
जाता है 1 जो-जो सत्‌ होते है वे क्षणिक होते है जैसे कि बिजली आदि" यहं उसके सपक्षसर्वका 
कथन हआ 1 जो क्षणिक नहीं वे सत्‌ भी नहीं हँ जैसे कि आकाराका फूल । यहा शणिकके विपश्ष- 
भूत नित्यपदार्थमे क्रम तथा यौगपद्य दोनों ही रूपसे अथं क्रिया नदीं बनती, अतः अथंक्रिया-लक्षण- 


` १. नन्वेतल्छ आ० । २. ““एष एवं पक्षधर्मोऽन्वयव्यतिरेकवान्‌ इति तदंशेन व्यासः त्रिलक्षण एव त्रिविष 
एव हतूर्गेमकः, स्वसाघ्यवर्माभिचारात्‌ 1 --हेतुवि० प्र० ६८ । ““एतल्लक्षणो हतुरिवपरकार एव 
स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपरुन्धिरचेति । यथा अनित्ये कर्सिमदिचत्‌ साध्ये स्वमिति । अग्िमति प्रवेशे धूम 
दत्ति। अभावे च उपलव्विकक्षणभासस्यानुपरन्िरिति 1" ---देतुवि० प° ५४ | ३. “तस्य दषा 
प्रयोगः । साधर्म्येण एकः, वैवर्येणापरः । यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ ! यथा घटादयः । च 
दाब्दः, तथा क्षणिकत्वामावे सतत्वाभावः 1 '--देतुबि० प्र° ५५ । वि तस्य समर्थनं साध्येन न्यासि प्रसाध्य 
घल्मिणि. भावसाधनं । यथा--य्(? त्स )क्कतकं वा त्सवं यथा घटादिः सन्छृतकी वा शब्दं 
इति 1 अनपि न कदिचत््रमनियम इष्टार्यसिदधेरुभयत्राविशेपात्‌ 1 ५ परिगि प्राक्सत्त्वं प्रसाध्य पदचादपि 
व्यापि; प्रसाध्यते एव । यथां सन्‌ शाब्दः कृतको वा यक्चैवं ख सर्मोऽनित्यः यथा घटादिरिति । 
अच व्या्िसाधनं विपर्यये वाघकभ्रमाणोपदर्शनम्‌ । यदिन सर्वं सत्‌ तकं वा प्रतिक्षणविनाि स्माद 
क्षणिकस्य मयौ गपद्याम्यामरथक्रियाऽ्योगादर्थक्रियासाम्यलक्षणम्‌ तो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । 


--वादन्याय प्र ५-८ । ४. -स्मिन्‌ भव० भ० ९ । 


७२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ११ § ९१ ~ 


स्थानुपपत्तितो नित्थात्सत्त्वस्थ व्यावृत्तिरिति विपक्षासतत्वम्‌, सच्च सवेंमित्युपनयः, सर्दात्सं 
क्षणिकमिति नियमनम्‌ 1 एवमन्यहैतुष्वपि ज्ञेयम्‌ । यद्यपि व्याप्त्युपेतं पक्नधमंतोपसंहारसूपं सोगते- 
रनरुमानमाम्नायि, तथापि सन्दनतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्वानयदानुमानदज्ंनमप्यदुषठसिति 1 अयमत्र 
इलोकद्रयस्य तात्पर्या्थः पक्षधर्मान्नियव्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपरक्षितानि चरीण्येव लिद्धानि अनुप- 
रुवः, स्वभावः, कायं चेति! 

६ ९१.गअब्रानूक्तोऽपि' विशेषः कचन लिख्यते । तन्न प्रमाणादसिन्नमर्थाधिगम एवं 
प्रमाणस्य .फलम्‌ ! तकंप्रत्यभित्तयोरपमाण्यम्‌ ! ` परस्परविनिटुंहितक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि" प्रमाणगोचरस्तास्विकः 1 "वासनारूपं ` कमं । सुखदुःखे धर्माधर्मात्मके ! पर्याया एव 
सन्ति, न द्रव्यम्‌ । वस्तुनि केवलं स्वसत्त्वमेव न पुनः परासतत्वमिति सामान्येन वौद्धमतम्‌ । 

§ ९२. अथवा वेभाषिक-सोत्नान्तिक-योगाचार-माध्यमिक-भेदाच्चतुर्धा वोद्धा भवन्ति! 
तत्रायंसमितीयापरनासकवैभपिकमतमदः--चतुःक्षणिकं वस्तु । जातिजंनयति । स्थितिः स्था- 


वाठे सत्त्व हैतुक नित्य पदाथंसे व्यावृत्ति हो जाती है । यही इसके विपश्नासत्तव पका विवेचन 
है । चकि सभी पदाथं सत्‌ है" यह उपनय वाक्य है 1 "इसकिए सत्‌ होनेरो सभी क्षणिक हुः यह्‌ 
निगमन है 1 इसी तरह अन्य हेतुओमे भो त्रिख्पता घटा लेनी चाहिए । बौद्ध यद्यपि व्या्तिसे युक्त 
पक्चधर्मताका उपसंहार ( उपनय वाक्य रूप } ही अनुमान मानते हं फिर भी मन्दवुद्धियोको 
समन्नानेके किए यहाँ पाच अवयवचाले अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोप नही है । 
इस तरह उक्त दो इलोकोका यह्‌ तात्पयं हुमा कि पक्षधर, अन्वय तथा व्यतिरेक रूप तीन छ्षण- 
वाले हैन अनुपकन्धि, स्वभाव तथा का्यंके मेदसे तीन प्रकारके हैं । 

§ ९१. अव मूख ग्रन्थकारके द्वारा चहं कही गयी कुछ विडेष वतोका वणन करते ह- 
अर्थाधिगम ही प्रमाणका फल है 1 यह्‌ प्माणसे सर्वथा अभिन्न है । तकं ओर प्रत्यभिन्नान प्रमाणं 
नहीं है । स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिच्र क्षणिकं परमाणुर्प होते ह। वे ही प्रमाणक्रा तात्त्विक 
विषय है 1 क्म वासना शूप है 1 सुखदुःख धमं ओर अधमं रूप हं 1 पयय ही तत्त्व है, द्रव्य नहीं ] 
वस्तुमे केवल स्वरूपसत्त्व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासतत्व नहीं है 1 यह सामान्यसे 
वौद्धमतका निरूपण है 1 

§ ९२. अथवा वैभाषिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्ध है । 
वैभाषिकोको आर्यसमितीय भी कहते हँ । उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुःक्षणिक-चार श्ण 
पयन्त है- जन्म उसे उत्पन्च करता है, स्थिति उसका स्थापन करती है, जरा उसे जीणं करती है 
तथा विनाश उसका नाश कर देता ह आत्मा भी इसी प्रकार चतुःशषणिक है 1 आत्माका दूसरा 





१. -पि कचन विरोपः कि-भ०२)। २. तत्र दादेव पदार्था आयतनसंज्नयोच्यन्ते ! तचथा 
पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च काब्दादयो मनो धर्मायतनं च 1 धर्मस्तु सुखादयो विज्ञेयाः 1 भविसंवादिज्ञानं . 
प्रमाणमिति प्रमाणस्य लक्षणं प्रत्यक्षानुमाने दे एवे प्रमाणे प्रमाणाद-भ० २ ¦, ३. “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 
प्रमाणफलम्‌ 1 अर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ ।'' --न्थायवि० १।१७, १८ । “स्वसंवित्तिः फलञ्वास्य तद्रूपादर्थ- 
निश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥' भ्रमाणसञ्रु° १।१ ०}. “विषयाधिगत्तिचात्र 
भरमाणफलमिष्थते 1 स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा । १३४३।।'* तत््वसं ० । ४. यस्यार्थस्य 
सल्निधानासन्तिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।--न्याय्नि० ५।१३। ५. “वासना- 
पर्वविज्ञानकृतिका शक्तिष्च्यते 1“ ˆ "` “1 वासनेति हि पूर्वविज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति वासनास्व- 
रूपविदः 1' प्र वार्तिकारु० प्र ३१६! ६. कर्मं पर्याया क०, प० १, २। कर्म सुखदुःखे घर्मात्मके 
पर्याया भ० २। ७. -नामवै-म० २। 


का० १९१. १ ९३ ] नोद्धमतम्‌ ] ७३ 


पयति 1 जरा जजरयति ! विनाज्ञो विनाशयति ! तथात्मापि तथाविध एव, पुद्गंख्दचासावभिधी- 
यते \ निराकारो वोधोऽ्सहभाग्धेकसोामग्रयधीनस्तनार्थे प्रमाणमिति ! | 

$ ९३. सोत्रान्तिकमतं पुनरिदम्‌--रूपवेदनाविज्ञानसंासंस्काराः सर्व॑श्षरीरिणामेते पच्च 
स्कन्धां विद्यन्ते, न पुनरात्मा ! त एव हि परलोकगाभिनः ! तथा च तत्सिद्धान्तः" प्वेमानि 
भिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं संवृतिमान्ं व्यवहारमा्नम्‌ ! कतमानि पञ्च ! अतीतोऽदधा, 
सनागतोऽद्धा, सहेतुको विनाक्ञः, आकम्‌, पुद्गख इति! अत्र पुद्गलषव्देन परपरिकतलि्पितो 
. नित्यत्वन्यापकत्वादिधमेकं आत्मेति ! बाह्योऽ्थो नित्यसप्रत्यक्ष एव, ज्ञानाकारान्धथानुपपत्या तु 
सच्चवगम्यते \ साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिकाः सवंसंस्काराः ! स्वलक्षणं परमाः \ 
यदाहुस्तहादिनः--“श्रतिक्षणं विशरारवौो रूपरसगन्धस्परापरमाणवो ज्ञानं चेत्येव तवस्‌" 
[ ` ] इति । `अन्थापोहः शब्दार्थः । तदुत्पत्तितदाकारताम्यास्ंपरिच्छेदः ! 


नाम द्ग" है } अथके समानकाले रहनेवाली एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाका निराकार ज्ञान 
प्रमाण है । (जिस ब्रकार पूवं-अथक्षणसे उत्तर-अर्थंक्ण उत्पन्न हता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है। पूवं-अर्थक्षण उत्तर-अर्थक्षणमें उपादन कारण होता है ओरं ज्ञानमें निमित्त कारण }) 
§ ९३. सौत्रान्तिकोका सिद्धान्त है कि-सभी प्राणियोके रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा 
संस्कार ये पाच स्कन्ध होते ह, किन्तु आत्मा नहीं । येही स्कन्ध प्रोकं जाते ह} उनका यह्‌ 
स्पष्ट सिद्धान्त है किह भिक्षुगो, ये पंच वस्तुं संज्ञामात्र ह प्रतिज्ञामात्र ह, संवृति-कल्पना- 
मात्र हु, व्यवहार मात्र ह । कौन-सी पाँच वस्तुएँ ? अतीतं अध्वा-काल, अनागत अध्वा, सृरतुक 
विना, आका तथा पुद्गल-आत्मा । यहाँ पुद्गल शब्द नैयायिक आदिके दारा माने गये नित्य- 
व्यापक आत्माके भर्थ॑मे प्रयुक्त हुआ है । वाह्य अथं सदा अप्रत्यक्ष: रहत। है । उसकी सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञानम प्रतिविम्वित आकारसे दही किया जाता है1 साकारज्ञान प्रमाणदहै। सभी संस्कार 
क्षणिक ह--अत्यन्त विनदवर है ! स्वलक्षण ही वास्तविक अथं है ! प्रतिक्षण विनष्ट होनेवाङे 


१. “निराकारो वोधौऽर्यसहमाम्पेकसामग्यवीनः तत्राथ प्रमाणम्‌ इति वैभापिकोक्तम्‌ 1” --सन्मति° 
टी प° ४५९ । २. -सामग्ूयसूत्रा्थे म० २। ३. “खन्धा ति पञ्च खन्धा-ूपक्छन्धो, वेदनाक्लन्यो, 
सञ्बाक्न्धो, सदुः रक्छन्धो, ` विञ्माणक्न्धो ति 1" वि० मग्ग० ११३३ } ४. पञ्वेमानि भिक्षवः 
सं मातरं प्रतिन्ञामात्रं व्यवहारमात्रं संवृत्तिमात्रं यदुतात्तीतोऽव्वानागतोऽघ्वाकाशं निर्वाणं पुद्गलदचेति। ` 
--माध्य० बरु प्र° ३८९। ५, संज्ञामात्रं संव॒- भ० १, प० १। ६. -च्यानुत्यन्नमवग-म० २। 
७. “तस्मात्‌ भ्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपत्ता ।'* भ्रण्वा० २।३०६ । “अथंसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 २० । 
अथेन सह यत्‌ सारूप्यं साद्दयम्‌ - अस्य ज्ञानस्य "तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यस्मा्िपयाद्‌ विज्ञानमुदेति 
तद्विपयसदृशं तद्‌ मवति । यथा नी लादत्पद्यमानं नीलसदृशम्‌ । तच्च सारूप्यं सादृदयम्‌ भकार इत्यामास 
इप्यपि व्यपदिश्यते 1* --न्यायवि०, टी प° ८१ । “प्रमाणं तु साहप्यं योग्यतापि वा 1: --तस्व- 
सं० इो० १३४४} ८, “'तदेव परमार्थत । तदेव परमार्थसदिति । परमोऽ्ोऽकृतरिम प्रतारोपितं 
रूपम्‌ । तेनास्तीत्ति परमार्थसत्‌ 1 य एवार्थः संनिधानाशनिधानाम्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति 
परमा्थदत्‌ स एव } स च प्रत्यक्षस्य विषयो यतः, तश्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ।'* --न्यायवि० टी ० 
पु० ७५। '"अथंक्रियाप्षम्थं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवृत्तिसत्‌ भोक्त, ते स्वसामान्यलक्षण ॥ 
--श्र° वा० २।३॥। ९. ““विकत्पभ्रतिषिम्बरेपु तन्निष्ठेपु निवध्यते । ततोऽन्याणोहनिष्ठत्वादुर््तान्या- 
पोह्कृद्धतिः 1 -प्राण्वा० २।१६४। “ननु कोऽयमपोहो नाम ? यथा व्यवसायं वाद्य एव घटादिरथा- 
ऽपोह्‌ इत्यभिधीयते अपोह्यतेऽस्मादन्यद्िजातीयमिति कत्वा । यथा प्रतिमासं ुद्धयाकारोऽपोहः अपोह्यते 
पृथयिक्रयतेऽस्मिन्‌ बुद्धघाकारे विजातीयमिति कृवा । यथातत्त्वं निवृत्तिमात्रं भरसद्यरूपोऽपोह अपोहन- 
मोहः इति कृत्वा 1” -- तकमा० मो° प्रू° २६। `. ` 
१५9 


७४ षड्दङनसमुच्चये [ का० ११. ६९४ 


*नैरात्म्यभावनातो ज्ञानसंतानोच्छेदो मोक्ष इति । सो 

{ २४. यौगाचारमतं त्विदम्‌-- विज्ञानमात्मिदं भुवनम्‌ । नास्ति वाह्योभ्यः \ ज्ञाना- 
हैतस्यैव तात्तविकत्वात्‌ । अनेके ज्ञानसंतानाः । साकारो बोधः प्रमाणम्‌ ! वासनापरिपाकतो 
नीलपतादिभ्रतिभासाः 1 *आल्यविन्नानं हि स्वंबासनाधारभूतम्‌ । आलयविन्नानविशुद्धिरेवा- 


पवगं इति । 
६ ९५. माध्यमिकदङने तु-- शरुन्यमिदम्‌ \ स्वप्नोयमः प्रमाणप्रमेययोः भ्रनिमागः \ 
“मुक्तिस्तु शून्यतादुष्टेः तदर्थं शेषभावना” [ प्र० वा० १।२५६ ] इति । केचित्तु माध्यमिकाः 


रूप रस गन्ध तथा स्पशंके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तत्तव हैँ 1 शब्दका वाच्य विधिरूप न होकर 
अन्यापोहात्मक है । ज्ञान पदारथ॑से उत्पन्न होकर तथा पदा्थेके आकारको धारण करके अर्थका 
परिच्छेद करता है ! नैरात्म्य भावनासे ज्ञानकी सन्तानका सर्वथा उच्छेद होना मोक्ष है । 


8 ९४. योगाचारका मत इस प्रकार है--यह संसार केवर विज्ञान रूप ही है 1 वाद्य अचे 
तन अथंकी सत्ता नहीं है, क्योकि ज्ञानाद्रेत ही एक मात्र सत्‌ है, तास्तिक है 1 ज्ञानसन्तान अनेक 
हं । साकारज्ञान प्रमाण है} अनादि कारीन विचित्र वासनाओके परिपाकसे ही ज्ञानमें नीर पीत 
आदि अनेक आकासोका प्रतिभास होता टै 1! आक्यविज्ञान-अहंरूपसे भासमान ज्ञनि ही सभी 
वासनाओंका आधार होता है ! इसं आलय विन्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्ष कहते हं । 


$ ९५. माध्यमिकका मत इस प्रकार है--यह जगत्‌ शून्य दै, प्रमाण ओर प्रमेयका विभाग 
स्वप्नकी तरह्‌ ही है । “शृन्यतादरनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनां 
शून्यताके पोषणके च्एिही है! कुछ माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते है 1 कोई वाह्य पदार्थं 


१. “मुक्तिस्तु शूल्यतादुष्टेस्तदर्थाः रोषभावनाः 1" -प्र० वा० १।२५५। “तत्रैव तद्विर्ार्थत्त्वाकारा-- 
नुरोधिनी । हन्ति सानुचरं तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ॥१.२१३॥ तत्र सत्यचतुष्टय एव सम्यर्द््टि- 
नैरात्म्यदुष्टिः, तद्िरुदवा्थतत््वाकारानुरोषिनी तेषां स्थिरसूखाचाकाराणामविचारोपितानां विरुडोऽ- 
थस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनित्या सुखादयः पोडल्ाकारास्ताननुरोदं शीलं यस्याः सा तथा सुभा- 
विता । सादरतिरन्तरदीर्घकाराभ्यासप्रापर्व॑शया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरं मात्सर्यादिपरिवारां 1" 
--भ्र° चा०; मनो० १. २७३ } २, -दं भुवनं विज्ञानमात्रं । नास्ति वा-म० २। ३. “अनादिवा- 
सनास द्गविधेयीकृतचेतसाम्‌ । विविधः प्रतिभासोऽयसेकत्र स्वप्नदिनाम्‌ 1” --प्र° वास्सिकालं० प° 
३९७ । ४, “तरङ्गा हय्‌. देर्यदत्‌ पवनप्रत्ययोदिताः । नृत्यमानाः प्रवतन्ते व्युच्छेदस्च न विद्यते ॥५६॥ 
भालयौघस्तया नित्यं विपयपवनेरितः । वचित्रैस्तरङ्गविज्ञानैः नृत्यमान: प्र्र्तते ॥५५॥--रंकावतार 
० २७१ । ““तत्राख्यविज्ञानं नामाहुमास्पदं विज्ञानम्‌ । नीायुल्छेखि च विज्ञानं प्रवत्तिविज्ञानम्‌ । 
यथोक्तम्‌--तत्स्यादालयविज्ञानं यद्धवेदहमस्पदम्‌ । तत्स्थात्‌ प्रवृत्तिविन्ञानं यन्नीखादिकमूर्लिखेत्‌ ।“ 
--सवंद० सं ° प्र° ३७। ५. “तथता भूतकोरिर्चानिमित्तः परमाथिक्रः । धमधातुखच पर्यायाः 
दन्यतायाः समासत्तः 1 '---मध्यान्तवि० सू० दी° पू० ४१ 1 ६. “यधा मायादयः स्वभावेन अनुत्पन्ना 
सविद्यमाना मायादिशब्दवाच्या मायादिविन्ञानगस्यादव छोकस्य । . एवमेतेऽपि रोकप्रसिद्धिमात्रेण 
उत्पादाद्यः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकीर्पणा निदिष्टा इति। 
सत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव माया सुपिनं यथैव ।' स््रभावशून्या 
तु निमित्तभावना । तथोपमान्‌ जानय सर्वघर्मान्‌ ।" माध्यमिकवर° संस्छरत० प्र० १७७] "“यत्तृक्तं 
भगवता मायोपमा घर्मा यावत्‌ निर्वाणोपमा इति ।” महायानसून्नारं० प° ६२ 1 “एतदुक्तं भगवता- 
अनुत्पतन्नाः सवभावा मायोपमाइ्च इति 1" --ङंकावतारं सू० द्वि° सा० प° १९१1 “यथा माया यथां 
स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा मङ्ख उदाहृतः 1" माध्यमिकन्° संस्छत० ३४ । 


~ का० ११. § ९७] वौद्धमतम्‌ । ०५ 


'स्वस्थं ज्ञानमाहः \ तदृक्तम्‌ - 
“अर्थो ज्ञ।नसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराधितः। 
यौगाचारमतानुगैरभिमता साकारवृद्धिः परा 
मत्यन्ते वत्त मध्यमाः कृतधियः स्वस्थां परां संविदम्‌ ।॥ १" | ] इति ! 
ज्ञानपारमितादया "दश्च ग्रन्थाः । "तकंभाषा हैतुबिन्दुस्तद्रीकाच॑दतकंनाम्नी प्रमाणवातिकं तत्तवसंग्रहो 
त्यापविन्दुः कमल्ीलो न्यायप्रवेश्कर्चेत्यादयस्तदुगरन्था इति ! 
६ ९६. एवं बौद्धमतसभिधाय तदेव ` संचिक्षिप्युरुतरं चाभिसन्ित्सुराह- 
वोद्धशद्धान्तवाच्यस्य संेपोऽयं निवेदितः | 
भिहितं ९७ बौद्धराद्धान्तस्य सौगतसिद्ान्तस्य यद्वाच्यं तस्य संक्षेपोऽथमनन्तरोदितो निवेदितो 
“ति श्रीतपागणनमोऽङ्गगदिनमणिश्रीदेवसुन्दस्सूरिकरिमकमलोपजीविरिष्यश्रीगुणरत्नसूरिविरचिताया 
तर्करहस्यदीपिकाभिधानायां षददशंनसञुचयटीकायां बौद्धमतप्रकटनो नाम भ्रथमोऽधिकारः । 


माम्बन नहीं होता वह निरालम्बन ही है । कहा भी है--“"मतिमान्‌ वैभाषिक ज्ञान ओर अर्थको 
स्वीकार करते ह । सौत्रान्तिक बाह्यवस्तुके इस विस्तारको प्रत्य नहीं मानते } यौगाचार साकार 
ृद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते है! परन्तु कृताथंबुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान-निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते ह ।1१॥"'वौद्धोके ज्ञान पारमिता आदि द ग्रन्थ ह} त्कंभाषा, हेतुविन्दु, 
अर्च॑टक्रत हैतुविन्दुकी अर्चटतकं नामकी टीका, प्रमाणवािक, तत्त्वसंगरह, न्यायनिन्दु, कमलशील-- 
कमलजीलकरत तत्त्वसंग्रह पंजिका आदि, मौर न्यायप्रवेश इत्यादि भी बौद्धोके प्रसिद्ध ग्रन्थ हे] 

६ ९६. इस तरह वौद्धमतका कथनं करके उसका उपसंहार करनेके जिए तथा अग्रिम 
प्रकरणका प्रारम्भ करमेके लिए ग्रत्थकार कहते है कि- 

यहु बौद्ध सिद्धान्तका संक्षप्न वर्णन किया गया है । 

९ ९७. वौद्धराद्धान्त-सौगतोके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणम 
उपस्थित किया है । 
दति तपागच्छरूपी आकाक्षमे सूर्यकी सरह प्रतापौ श्री देवसुन्द्र सूरिके चरण कमरे उपासक शिष्य 
श्री युणरत्नसूरि द्वारा विरचित षड्कष्शनससुच्चयकी तकंरहस्य दीपिका नाभकी टीका बौद्धमतको 
प्रकट करनेवाका प्रथम अधिकार सम्पूण हभ । 

१. स्वच्छं प० १, २, भ० १, २। २. “विवेकविलासे बौद्धमतमित्यंमभ्यवायि--चतुष्प्र- 
स्थानिक्रा बौद्धाः स्याता वैभापिकादयः । अर्थो ज्ञनान्वितो व॑भाषिकेण वहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन 
परतयक्षग्राह्योऽ्यो न बहिर्मतः ॥ बाकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थं मन्यन्ते 
मघ्यमाः पुनः ॥ रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंमवा । चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेपा प्रकोतिता ॥" 
--सर्व॑द० सं० प्रु ४६ । ३. ~ विस्तरः क०, आ० । ४. दश पारमिता ग्रन्थल्पेण न 
तैष्क्य-प्ज्ञा-वीर्य-कान्ति-खत्य-अधिष्ठन-मेतरीउपेक्षाः ।-वुद्धवंस । 
लमिधर्मकोले षट्‌ पारमिता; । अभि० को० ४। ५. तर्क॑भाषा मोश्नाकरगुपङृता । हैतुबिन्दुः घर्मकीति- 
विरचितः । प्रमाणवात्तिकं धर्मकीत्तिकरतम्‌ 1 तत्त्वसंग्रहः लान्तरक्षितविरचितः । कमलशीलकृता तत्त्वसग्रह- 
पञ्जिका । न्यायगिन्दुः घर्मकौतिङृतः । न्यायत्रवेश्ः दिड्नागविरचितः। ६. -क्षप्मुराह भ० २। 
७, इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचिता्या बौद्धमतस्वरूपप्रकटनो नाम॒ प्रथमोऽधिकारः। 
ड नमः पारर्वाय । मिरेनसं चेतति सत्यनीतये निरीवि्ीकाचलसंस्थितं सदा । अनन्तकीर््याल्चित्तरीति- 


राजितं ननि्जरेन्राछिहितं जिनं यजे } ~म० २ ॥ 





सन्ति । तास्तु इतथम्‌-दाति-शी लन 


अहम्‌ 
अथ हितीयोऽधिकारः 
नेयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ॥१२॥ 


§ १. नैयायिकमतस्थ दोवक्ञासनस्य संक्षेप इत ऊध्वं कथ्यमानो निज्ञम्यतां भूयताम्‌ ५ 


अथादौ नैयायिकानां यौगापराभिधानानां लिङ्धादिव्यक्तिरुच्यते ! ते च दण्डवरा 

परोढकौपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावृताः, जटाधारिणः, भस्मोद्लनपराः, यज्ञोपवीतिनः, जलाधार 
पात्रकराः, नीरसाहाराः, प्रायो वनवासिनो दोमके, तुम्बकं विश्राणाः, कन्दमुलफलारिनः, आतिथ्य 
कर्मनिरतः, सस्त्रीकाः, निस्त्रीकाश्च \ निस्त्रीकास्तेषत्तमाः \ ते च पच्चाग्तिसाधनपसराः, करे 
जटादौ च प्राणलिङ्कघराश्चापि भवन्ति! उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ना न्नमन्ति । -एते 
प्रातर्दन्तपादादिरौचं विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाङ्धः न्निस्तिः स्पतान्ति। यजमानो वन्दमान 
कृताञज्ञलिवक्ति "ओं नमः शिवायः इति ! गुरुस्तथंव "ह्िवायं नमः इति प्रतिवक्ति! ते च 
संसयेवं वदन्ति- 

““शोवीं दीक्षां दाददान्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति । 

दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति । ? 1“ 


६ २, तेषामीण्वरो देवः सर्व्॑नः सृषटिसंहारादिक़रत्‌ \ तस्य चा्टादलावतारय ममी-तकूली 


आमे नेयायिक-रोच सतका सेक्षेपसे वणेन करगे उसे सुनो ¦ 

$ १. नेयायिक-शेवमतका सेक्षेपसे वणन आगे किया जायेगा उसे सुनिएु 1 स्व॑भ्रथम 
नेयाधिकोके जिन्ह यौग भी कहते हँ, छिग वेप आदि कहते ह 1 ये हाथमे दण्डको धारणं करते हुः 
मोटा कौपीन-छंगोटी लगाते ह, कम्बल ओढृते हँ, जटा रखते ह, शरीरम राख च्पेरते हु, यनो- 
पवीत-जनेऊ पहिनते है, हाथमे कमण्डल्‌ रखते ई, नीरस भोजन करते है, प्रायः वनम पेडके 
नीचे निवास करते हु, तुम्बक-तूमड़ी रखते ह 1 कन्दम्‌ तथा फलोका भक्षण करते हं तथा अत्तिथि- 
सत्कारमे तत्पर रहते हं! ये स्व्रीकेसाथमभी रहते हं तथा स्त्रीके विना भी रहते ह ! इनमे जो 
स्त्रीके विना रहते हँ वे उत्तम समक्षे जति हु । ये पंचाग्नितप तपते ह हाथमे ततथा जटा आदि 
मे प्राणलिग धारण करते हँ । जब ये उत्तमसंयमको धारण करते ह तव ये नग्न रहकर विहार 
करते हं । ये प्रातःकाक दन्तधावनं तथा लोचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते है} तीन 
"वार दारीरको भस्म रगाते है] इनके यजमन-भक्त हाथ जोड़कर इन्दं नमस्कार करते 
समय ॐ नमः शिवाय" कहते ह 1 गुर भी उत्तरमें 'रिवाय नमः" कहते हँ । वे अपनी सभामें इस 
प्रकार उपदेश देते ह- 

“रोव दीक्षाको बारह वषं तक धारण करके जो छोड भो देता है वह चाहे दासीहो या 
दास अवद्य ही निर्वाणको प्राप्त करता ह । १1 


§ २. ये ईदवरको देव मानते ह 1 वह स्व॑ है तथा जगत्की सृष्टि तथा प्रख्य करलनेमें 


१, अथादौ यौगापराभिधानानां नैयायिकानां कि~ प० १, २, भ० । सैयायिकानां योगा इति नामा- 
, स्तरम्‌, आदौ तेषां छि भ० २। २, -ते द- स० २1३. एते दन्तपा- भ० १, २ एते पा-प० २। 


~ का० १२. ई ४] नैयायिकमतम्‌ । ७७ 


१, शोप्यकोश्िकः २, गार्थः ३, भ्भत्रयः ४, ` अकौमषः ५, ईशानः ६, पारगाय; ७, कपिलाण्डः ८ 
मगुष्यकः ९, कुश्चिकः १०, अन्निः ११, पिङ्खलः १२ पुष्पकः १३, बहवाः १४, अगस्तिः १५, 
सतानः १६, राशीकरः १७, विद्यागुरूख १८! एते तेषां त्ेशचाः पुजनोधाः \ एतेषां पुजाप्रणिधान- - 
विधिस्तु तदागमादेदितव्यः* । 


9 ३. तेषा सर्वतीर्थेषु भरटा एव पुजकाः । देवानां नमस्कारो न सम्पुखैः कार्यः! तेषु ये 
निविकारास्ते स्वमीमांसागतसिदं पदं द्दयन्ति- 
न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम, नेन्दोः कला त गिरिजा त जटा न भस्म । 
यत्रान्यदेव च न किचिदुपारमहे तद्रषं पुराणमुनिशीलितमीरवरस्य 1 १॥ 
स एव योगिनां सेव्यो ह्यवचिीनस्तु भोगभाक्‌ । 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखरुन्धै्निपेन्यते ।! २! 
उक्तं च तैः स्वयोगयास्त्े-- 
“चवीतरागं स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमदमुते । 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निर्ितम्‌ 1 ३1 
येन येन हि भावेन युज्यते 'यत्त्रवाहकः ! 
तेन तन्मयतां याति विद्वरूपो मणि्य॑था 11 ४ 1\'* इति 1 
$ ४. एतत्सवं चलिद्धवेषदेवादिस्वशरूपं वैशेषिकमतेऽप्यवसातब्धम्‌ ! यतो नेयायिकवैशेषि- 
काणां हि सिथः प्रमागतच्वानां संख्याभेदे सत्यप्यन्ोन्थं तत््वानामन्तभविनेऽत्पीयानेव भेदो 





समथं है । ये ईङवरके अठरह्‌ अवतार ह--१ नकुटी, २ शोष्यकौश्चिक, ३ गाग्ये, ४ येत्य, 
५ अक॑रुष, ६ ईशान, ७ परम भाग्यं, ‹ कपिक्ाण्ड, ९ मनुष्यक, १० किक, ११ अब्रि, १२ पिङ्घल, 
१३ पृष्पक, १४ वृहदा, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ राशीकर तथा १८ विद्यागुर्‌ ! ये अगरहं 
तोश पूजनीय ह । इनके पूजा तथा ध्यान जादिकी विधि उन्हीके आगमोसे समन्च रेनी चादिए | त 

$ ३. इनके सव तीथमिं भरट पूजा करनेवाङे होते है । ये देवको सामनेसे नमस्कार नहीं , 
करते } इनमे जो निविकार हं वे अपनी भीर्मासाका यह्‌ पद्य प्रायः कहा करते दै--“हमरोग. तो 
प्राचीन मुनियोके दारा ध्याये गये ईदवरके उस निविकार स्वरूपकी उपासना करते है जिसमे तत 
तो स्वगेगंगा है, न सपं ह, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न माधे शरीरम पार्वती ही 
ह" न जटां हु, न मस्म ही कपटी है तथा इसी प्रकारकी अन्य कोई मी उपाधिर्या चहं ह \ एेसा 
हौ निरुपाधि निविकरार ईश्वर हेमरोगोका उपास्य है }1१॥) दश्वरका निर्गुण निर्विकार रूप ही 
भगियोके द्वारा सेव्य--ध्येय है । आजकरु ईदवरका जो रूप पुजा जति है वह तो भोगीरूप है 1 
भौर राज्य भादि रेहिकं सुखोके ्ोकुपी हौ रेपे रूपकी उपासना करते है 1 रो" उन्होने पने 
योगगास्त्र मे भी कहा है--"वीतरागका स्मरण ध्यान करनेवाला योगी बीतरागताको पराप्त कर 
ठेता है भौर सरागके ध्यान करनेवारेकी सरागता निर्िते है ॥९॥ तात्पयं यह कि--मनरूप 
यन्त्रको चलानेवाखा आत्मा जिस-जिस भावसे युक्त होकर जैसे ध्येयकां ध्यान करता है वह्‌ स्वयं 
तन्मय हो जाता है! देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारकी उपाधिरयं मिरुती है उसका 
रंग उन्हीके अनुसार सानाप्रकारका हो जाता है रा! 

§ ४. नैयायिकोकी तरह वैरोपिक मतमें भी ग वेप आदि प्रायः इसी प्रकारके है । यद्यपि 
नैयायिको ओर वैशेपिकोकी प्रमाण या तच्वोकी संख्यामे भेद है फिर भी जव एकके तत्त्वोका 


१. शोपिकौथि-भ ० २। र.र्मत्री क०। मैत्रः प०१,२,भ०१,२) ३. भकौर्कः भऽ २। 
४. -मादवेतमग्यः म० २। ५. वानाञ्च नम भण० २1! ६. यत्रवा-भ० २) 


७८ । पडददनिसमुच्चये [ का० १३. १७ - 


-जायते, तेनैतेषां प्रायो सततुस्थता \ उभयेऽष्येते तपस्विनोऽभिघीयन्ते ! ते च शषेवादिभेदेन चतूर्घा 
भवन्ति ! तदुक्तम्‌- ॥ 
"“"अधारभस्मकौपीन जटायनलोपवीतिनः | 
स्वस्वाचारादिभेदेन चतुर्था स्युस्तपस्विनः ।। १ ॥ 
दौवा: पाशूपत्तादयेव महान्नतधरास्तथा । 
तुर्या: कालमुखा मूख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ २ ॥ 
५. तेषामन्तर्भेदा भरय्भक्तं ररुद्धिःकतापसादयो भवन्ति \! भरयादानां ब्रतग्रहणं बर्य- 
णादिवर्णनियसो नास्ति \ यस्य तु शिवे भक्तिः स ब्रती भरटादिभवेत्‌ । परं शास्त्रेषु नयाधिका 
सदा शिवभक्तत्वाच्छवा इत्युच्यन्ते, वैशेषिकास्तु पाशुपता इति \ तेन नेयायिकशासनं शंवमाद्या- 
यते, वैरेषिकदशेनं च पाह्ुपतेमिति 1 इदं सया यथाभूतं यथादृष्टं चात्राभिदघे \ तत्तद्िशेषस्तु 
तद्ग्रस्थेभ्यो ` विज्ञेयः ॥१२। 
$ ६. अथ पृवप्रतिज्लातं नैयायिकमत्तसंक्षेपमेवाह- 
अक्ष(आक्तोपादमते देवः घुष्टिसंहारङृच्छिवः । 
विधुरनित्येकस्व्ञो नित्यदुद्धिसमाध्रयःः ॥१३॥ 
९ ७. व्याख्या--अक्षपादेनाेन गुरुणा यतः प्रणीतं नैयायिकमतस्य मूलसूत्र तेन नैयायिका 
आक्षपादा अभिधीयन्ते, तन्मतं चाक्षपावमतसिति \ तत््मि्नाक्षपादमते क्लिचो महहवरः, दृष्टिश्च रा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्धिनान्नः, दन्दे सृषटिसंहारौ, तावसावचिन्त्यताक्तिमाहासम्येन 


दू रेके तत्त्वोमे अन्तभवि कर लिया जाता है तव उनमें प्रायः वहुत कम मतभेद रहता है । इस- 
किए प्रायः इनके मत तुल्य ही ह । ये दोनो ही तपस्वी कहै जाते ह 1 इतके शंव आदि चार भेद हु । 
कहा भी है--'"“भाधार रहनेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यनोपवीतको धारण 
करनेवारे वे तपस्वी अपने-अपने आचारके मेदसे चार प्रकारके है--१ दव, २ पारपत, ३ महात्रत- 
धर तथा ४ कामु । तपस्वियोके ये चार ही मुख्य भेद हुं }" 

§ ५. इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त; लेगिक तथा तापसं आदिं अनेक हुं ! इन भरट 
आदिके त्रत नियम धे{रण करनेके लिए ब्राह्मण आदि होन्ेकी आवद्यकतां नहीं है 1 जिस किसी 
भी व्यक्तिको दिवसे भक्ति हौ वह्‌ व्रतत घारण करके भरट आदि हो सकेता है } नैयायिक खोग सदा 
-दिवकी भक्ति करते हं अतः शास्त्रम इन्द रेव कहा जाता है, तथा वैरोषिकोको पारपत्त कहते 
हुं । यही कारण है कि नैयायिकोका-दश्॑न शेन" कहा जाता है तथा वेरोपिकोंका दशन पाशुपत | 
यह्‌ सव वणन मेने जसा कुछ देखा तथा परम्परासे सूना, उसीके आधास्से क्या है} इनका 
विशेष वणन तो इनके ग्रन्थोसे ही जानना चाहिए । 

$ ६. अव जपा किं पहर कहा था-नेयायिकके मतका संक्षेपसे वणन करते ह- 

आक्षपाद-- नैयायिक भते जगत्‌ सृष्टि तथा संहारो करनेवाखा, व्यापक, नित्य, एक 
.सवंज्ञ तथा निच्यज्ञानराखी शिवं देवता ह 1९३१ 

~ § ७. अक्षपाद नामके आदि गुरने नैयायिक मतके मूकसूत्र-न्यायसूचकी स्वना की है इसरिए 
नैयायिक आक्षपाद कटुरति हँ, ओर नैयायिक मत भौ आक्षपादमत कटा जात्ता है \ इस आक्षपाद 
मतमे रिव--महेक्वर ही आराध्य देव हैँ । महदवर सृषटि- चर अचररूपजगत्‌का निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात विनादा करनेवाले ह । महेश्व रकी शक्तिका माहार्म्य अचिन्त्य ह । उससे वे जगतुकी 





१. कपीनां जदा भ० २1२. भक्तरलं-प० १, २।३. स्थो जेयः भ० २1४. समाश्रितः म० २) 
५. तौ चाचिन्त्य-भ० २। त्तौषौ वा चिन्त्य ५० १,२.,भ०१। | 


~ का० १३.१७] नैयायिकमतम्‌ । ७९ 


करोतीति सृष्टिसंहारङृत्‌ ! केवकायाः सृष्टः करणे 'निरन्तसेत्पायमानोऽ्ख्यः प्राणिगणो भवन. 
च्रयेऽपि न सायादिति सृष्टिवत्संहारस्यापि करणम्‌ \ अत्र श्रयोगमेवं सवा व्याहरन्ते-भुभुषरषुधा- 
करदिनकरमकराकरादिकं वुद्धिमत्पूवंकम्‌, कार्यत्वात्‌, यदयत्कार्य तत्तद्‌ तुद्धिसल्युवंकं यथा घटः 

काय चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमसूवंकम्‌ ! यश्चास्य बुद्धिमान्लष्टा स ईश्वर एवेत्यन्वयः । व्यतिरेके 
गगनम्‌ १ लं चायमसिद्धो हेतुः, भूभूधरादीनां स्वस्वकारणकलापजन्यत्वेनावयविततयाभ वा कायं 
त्वस्य जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌ \ नापि विरदधोऽनैक्ान्तिको घा; विपक्षावत्यन्तं व्यावृत्तत्वात्‌ । नापि 
कालात्थयापदिष्टः, परत्यक्षागमावाध्यमानेसाध्यघमंघमिविषये हतौ; प्रवर्तनात्‌ ! नापि प्रकरणसमः; 

ततप्रतिपन्यिपदाथंस्वरूपसम्यनप्रथितप्रत्यसुमानोदयाभावात्‌ ! 





सृष्टि ओर संहार करते हँ । यदि केवल सृष्टि-ही-सृषटि हो, तो निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाकते असंख्य 
प्राणी तीनो छोकोमे भी नहीं समायेगे । इसकिए सृष्टिकी तरह संहार भी आवश्यक है अत्तः महेदवर 
इस संहारः-खीकाको भी करते ह । शेव लोग जगतुको महैर्वरकतृंक सिद्ध करनेके लिए भनुमानका 
प्रयोगं इस प्रकार करते ह--पुथिवी, पर्व॑त, चन्द्र, सूर्य, तथा समुद्र आदि सभी वुद्धिमानुके दवारा उत्पन्न 
क्विगयेदहु, क्योकियेकायंहुजोजो कायंहोतेदह वेकिसीन किसी वद्धिमाक्के वाराही किये 
जते हँ जेसे कि घड़ा, चकि यह्‌ जगत्‌ भी कायं है, अतः इसे भी किसी वुद्धिमानुके द्वारा ही निमित 
होना चाहिए ! जो इस जगत्‌का स्चयिता वुद्धिमान्‌ दै वही तो ईदवररहै ! जो बुद्धिमान्के हारा 
उत्पन्न नहीं किये भये वे कायं भी नहीं हं जेसे कि आकार । यह व्यतिरेक द्ष्टान्त.है । यह कायेत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, क्योकि पृथिवी, पर्वतं आदि सभौ पदां अपने-अपने कारणंसि उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप हौनेके कारण कार्यरूप हैं । यह्‌ वात जमतुप्रसिद्ध है) यह्‌ कायत्वं हतु 
विरद या अनैकान्तिक भी नहीं है; क्योकि जिन्है ुद्धिमानोने उत्सन्न नहीं किया पसे आकाश आदिं 
चिपध्भृत्त पदाेमिं विककरुक नहीं पाया जाता है । यह्‌ हेतु कालात्ययापदिष्ट--काधिते भी नही हैः 
वरयोकि इस हेतुके विपय--साध्यमे प्रदयक्ष तथा आगमसे कोई भी वावा नहीं अती । यह हेतु 
प्रकरणसम भो नहीं है; क्योकि जगतको भवुद्धिमलपुवंक सिद्ध करनेवाछा कोई भी प्रत्यनुमाचः 
विरोधी अनुमान नहीं है ! जिस हेतुक साध्यसे विपरीत अर्थको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रत्यनुमान- 
का सद्भाव होता है वह देतु प्रकेश्णसम कहुकाता है 





१. -न्तसेरपयमान-प० १, २, भ० १, २। २. “सिद्धे च कार्यत्वे करतुपूर्वकत्वं साष्यते । 
तथा च विवादासमदं बोघाधारकारणम्‌ कार्यत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ कायं तत्तद्‌ चोधाधारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चैदं कार्यं तस्मात्‌ वोवाघारकारणमिति । प्रक्ष व्यो० पू० ३०२ । सामान्यतो दष्ट 
तु छिङ्कभीद्वरसत्तायामिंदं ब्रूमहे पृथिव्यादि कार्यं धमि तदु्पत्तिश्रकारपपोजनाचभिललकतृपुवकमिति 
साव्यो घर्मः कार्यत्वाद्‌ धटादिवत्‌ ।"--न्यायम० प्रसार ४० १७८ । “महाभू तचतुष्टयमुपलन्धि- 
मलार्वकं कार्यलात"- "सावयवत्वात्‌ 1"--भश्चस्त० कन्दु ° पर ५७1 चेवो० उप० प्रु० ६२। काय 
ऽऽमोजनयृत्यादेः पदात्‌ प्रस्ययतः भुतः । वाक्यात्‌ संस्याविकचेषाच्च साघ्यो विश्वविदज्ययः ॥' ---न्याय- 
कसु° ५।९ “तथाहि विवादाध्यासितमुपरन्विमत्कारणयुवंक यभृत्वाभावित्वाद्रस्त्रादिविदिति सामान्य 
व्यािरनवद्यत्वेन निराकर्तुमववयत्वात्तरपामान्यसिद्धौ पारितोष्यात्काय्यंत्वाच्च कर्तुविशेपसिदिदिचत्रादि- 
कायं विश्ेपातकततुःविकेपसिदिवत्‌ ।**--म्यायसा० प्र ३६ ! “"तत्राविद्धकर्णोन्यस्तम्‌ ईखवरसाधने प्रमाण- 
दयमाह--यत्‌स्वारभ्भवेत्यादि । यत्स्वारम्भकावयवचननिवेदाविरपवत्‌ । बुदधिमद्धेतुशस्यं तत्तयथा कल- 
शषःदिकम्‌ 1 (न तत्वसं० इलो० ४७ । २. स्वकारण~-म० २१४. ~या का-भ० २। ९. ~ति प्रसि- 
भऽ २४ 
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८. अथ निर्व॑तारमवदश्शरीरत्वादेव न संभवति पृषटिंहारकर्तश्वर इति प्रत्यनूमानो- 
दयात्करथं न प्रकरणसम इति चेत्‌; उच्पते--मच्र त्वदीयानुमाने ताच्यसान ईश्वते घर्मा त्वया 
प्रतीतः, अप्रतीतो चाभिप्रेयते ? अप्रतीतश्चेत्‌; तदा त्वत्परिफल्पितहैतोराश्यास्सिद्धिदोपः प्रसज्येत । 
परतीतत्चेतु; ताह थेन प्रमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयमुद्धावितनिजतनुरपि किमिति नास्युपेयत इति 
कथसमद्रारीरत्वम्‌ \ तत्तो न प्रकरणस्तमदोषतः हेतोः ! अतः साधरक्तं 'सृष्टिसंहारछृन्टिवः' इति ! 

६ ९. तथा विभुराकादायत्सवंजगदूस्पापकः ! नियतेकस्थानवतित्ये द्॒नियतप्रदेगर्वातिनां 
पदार्थानां प्रतिनियतयथावचिर्माणानुपपत्तैः \ न होकस्थानत्थितः कुम्भकारोऽपि दूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माद्धिमुः \ 

१०, तथा निस्येकस्वंज्ः 1 नित्यश्वासावेकश्च नित्यकः स चातो सवजश्वेति विक्ञेपण- 
त्रयसमासः ! तत्र नित्योऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरंकरूपः कटस्थः । ईश्वरस्य ह्य नित्यत्वे पराधीनोत्पत्ति- 
सव्यपेक्षया कृतकत्वप्राप्तिः ! स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भवः कृतक इष्यते! कृतकश्चेत्‌ 


1" ए. त 1 णीं 


§ ८. शंका -'ईदवर सुट तथा संहारका कर्ता नही दहै क्योकि वहु अथरीरी ईैचंसेकि 
मुक्तजीव' यह्‌ प्रत्यमृमान मौजुद है अतः कायत्व दहतु प्रकरणन्म चयो नहीं दता । 

समाधान्‌--आपने इस प्रत्यनुमानमे ईव्वरको वर्मी वनाया दै! ठन वर्मीह्प ईच्वरको जाप 
जानते ह या नदीं ? यदि नदीं जानते; तव आश्रव-पक्नको असिद्धिं दानेन हतु जब्वानिद्े दी 
जायेगा ! यदि जानते हं; तव जिस प्रमाणसे ापने धर्मीङ्प इध्वरको जाना उसी प्रमाणत्त 
जिसने अपना शारीर स्वयं यनायादहै एसे ईव्वरको क्योनदरीं मानच्ते? त्त्र वहु थशरीर्‌ कसे 
सिद्ध होगा ? जतः कार्यत्व हेतुमे प्रकरणसम दोप नहीं है इसचल्एिठीकदहौ कटा है कि दिव नुटि 
तथा संहारक विघाता ह) 

§ ९. ईश्वर आकाश्चकी तरह समस्त जगतमे व्यापक ह 1 यदि ईद्थरको किसी नियत स्थानमें 
रहनेवारा माना जाय; तव विभिन्न देशवर्ती पदार्थोका अपने निरिचित स्वल््यमे यथावत्‌ निर्माण 
नहं हो सकेगा । देखो, एक स्थानम रहनेवाखा कुम्हार अति दूर देदामें षड़ेको उत्यन्न तो नीं 
केर सकता 1 अतः समस्त जगत्‌मे पदार्थोकी प्रतिनियत रूपमे उत्ति दी ईदवरको व्यापकः सिद्ध 
कर देती है; क्योकि जहाँ ही ईदवर न होगा वहीं कार्यौकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

६ १०. ईद्वर नित्य है, एक है तथा सर्वज्ञ है 1 "नित्यकसर्व्ञः' पदमे नित्य, एक ओर सर्व 
इन तीन विरोपणोका समास ह । नित्य-ईऽवरके किसी पूवं स्वभावका चिचाय तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता 1 किन्तु वह्‌ सदा एक रूपमे स्थिर रहनेवाखा है, अपरिवर्तनदीर है । 
अतएव वह्‌ कूटस्थनित्य है, ईव रको अनित्य माना जाय; तो ईदवरं अपनी उत्पत्तिमे भी अन्य 


१. “बोधावारेऽधिष्ठातरि साध्ये न साष्यविकलत्वम्‌ 1 नापि विश्वम्‌ ।! न च कार्यत्वं चद्धि- 
मन्तमधिष्ठातार्‌ व्यभिचरतोत्यव्यभिचारोपलम्भसामर्ध्यादुपकम्यमानं पक्षे लिदयादिसंपादनसमर्थमेवा- 
धि्ठातारं साधयतीति । न च क्ित्यादुपादानोपकरणानभिन्ञः कषित्यादिसंपादनक्षमर्थं इति परमाण्वादि- 
विषयन्नानं ततूकतुखम्यते 1" -प्रश० व्यो° प° ३०२ । “तथाहि तनुभुवनाय्भिक्ञः कत्ता दानित्या- 

, स्वविपयवुद्धिमान्‌ ततकर्तुस्तदुपादानायनभिन्नत्वभ्रस दधत्‌ । न छेवंविधस्तदूपादानाचभिभो दृष्टः ययाऽस्म- 
दादिः तदुपादाना्यमिक्ञश्चायं तस्मात्तथेति ।*~- न्यायवा० ता० पर ० ६०४! "यत्‌ तदीरवरस्य रेडवय्यं 
क्न तन्नित्यमनित्यमिति ?"" नित्यम्‌ इति ब्रूमः" ` "मथास्य वुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ? नस्विदमेवं 
बुद्धिमत्कारणाविषटिताः परमाणवः प्रवत्तन्त इति ।"“--न्यायवा० पर ४६४ । "तस्य हि ज्ञातक्रियाशत्ती 
नित्ये इति रेदव्यं नित्यम्‌ ।"--न्यायचां० ता० दी° पर* ५१७ ] “न च वृद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यं 
केदिचद्विरोधः दृष्टा हि रूपादीनां गुणानाम्‌ बाश्रयभेदेन द्वयी गत्तिः तथा वृद्धयादीनामपि भविष्यति 1" 
--प्रदस्त० कन्द० पू० ५५ । व्यो० प° ३०५] 
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जगत्कर्ता स्थात्‌, तदा तस्थाप्यपरेण कर्न भाव्यम्‌, अनित्थत्वादेव \ अपरस्पापि च कर्तरन्येन क 
भवनौयमित्थनवस्थानदी दुस्तरा स्थात्‌ । तस्मान्नित्य एवाभ्युपममनीयः। ` 


कवन $ ५९ ऽपि स एतयो मन्तव्यः ! बहूनां हि जगत्कतुत्वस्वीकारे परस्परं पथक 

त सद्शसतिव्यापृतत्वेनेकेकपदा्थंस्य विसद्शनि्माणि सर्वससमञ्ञसमापये क्तम्‌ 
| पु समापेतेति युक्तम्‌ 
एकः" इति विशेषणम्‌ ! | ~ 


१२. एकोऽपि स स्व॑ः सवपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता ! सवं्त्वाभावे हि बिषित्सित- 
पदार्थोपयोगिजगत्मसृमरविप्रकीणंपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमीलनाकषमतयां याथातथ्येन पदा- 
थनिां निर्माणं दुघंटं भवेत्‌ ! सर्वज्ञत्वे पुनः सकलप्राणिर्ना संमीलितसमुचितकारणकलापानु- 
रूप्येण कायं वस्तु निमिसाणः स्वाजितयुण्यपापानुमानेन(नुसारेण) च स्वर्गनरकयोः सुखडुःखो- 
पभोगं ददानः सवंथौचितीं नातिवर्तत 1! तथा चोक्तं तद्भक्तः-- ` 
ˆ“ भज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः 
एेरवर्यं चेव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ 1 १।1* 





कारणोको अपेक्षा करेगा, इसलिए वह्‌ इतक हो जायेगा । अपनी उत्पत्तिमे पके व्यापारौ 
अपा रखनेवाला पदाथं कृतक माना जाता है ! यदि ईरवर स्वयं छरतक होकर भी जगत्कर्ता है तव 
दस्वरकरो वनानेवाछा भी अन्य कर्ता होना चाहिए ! वह्‌ ईर्वरका कर्ता भी अनित्य होगा, अतः 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा । इस तरह नये-नये कर्तामोंकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीको 
पार्‌ करना कठिन हो जायेगा 1 अतः ईदवरको नित्य मानना ही उचित है । 

$ ११. नित्य मानकर भी उसे एक अद्धितीय मानना चाहिए । यदि अनेक ईदवर माने जाये; 
तो अनेकों स्वतन्त्र विचारवाके ईव सोमे एक ही पदाथ॑के अमुकं स्वरूपमें उत्पन्न करनेके विषयमे 
मतमेद होनेपर पदार्थंका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा ओर यदि उत्पन्न भी हुआ तो विसद्श् 
अकारवाका उत्पन्न होगा 1 अर्थात एक. ईदवर चाहेगा कि आदमीकी नाक ओआंखके नीचे वनायी 
जाय तो द्रसरेकी इच्छा होगी कि नही, नाकको. सिरके पौछे बनाना चा्िए, तो तीसरा क्यों चुप 
वैठेगा, वह्‌ भी अपनी इच्छानुसार नाकको गकेके नीचे बनाना चाहेा । इसलिए इस वहुनायकत्व- 
मे वड़ी अव्यवस्था हौनेकी सम्भावना है अतः एक ही ईदवर मानना उचित है ! 

$ १२. एक मानकर भी उसे सवज्ञ अवश्य ही मानना चाहिए } समी पदार्थोकी सभी 
द्लाओंका साक्षात्कार करना ही ईदवरकी सव॑ज्ञता है । यदि ईरवर सर्वज्ञ न हो; तन उसे उत्पन्न 
किये जानेवारे कार्योकी स्वनाम उपयोगी हौनेवारे जगत्‌के कोने-कोनेमें फे हुए विचित्र परमाणु- 
कणोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हं जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना स्यन्त कठिन 
हो जायेगा 1 सर्वज्ञ होनेपर तो वहु सभी प्राणियोके उपभोगके लायक कार्योकी सामग्रीको वरावर 
जुटा छेगा ओर उनके पुण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करके सुख-दःखरूप फल भोगनेके लिए 
उन्हें स्वगं ओर नरक आदिमे भी मेज सकेगा । इस तरह ईरवर सर्वज्ञ होनेसे उचितका उल्छंघन 
नहीं करता ! कन्दं ईदवर-भक्तोने कहा भी है-- | 

"“उसं जगत्पति ईश्वरके अन्याहूत--सवंन्यापी ज्ञान, वैराग्य, एेदवयं तथा धर्म- ये ज्ञानादि 
चतुष्टय सह्‌-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाङे या जवसे ईश्वर है तभीसे उसके साथ रहुनेवाले 

१. एकोऽपि सर्व-जा०, क० । एकोऽपि स सर्वपदा-म० २। २. पुनः संमो-भ० २। 
३. -नुरूपेण भ० २1 ४. तुचना--""दतिहासपुराणेपु ब्रह्मादिर्योऽपि स्वंवित्‌ 1 ज्ञानमप्रतिघं यस्य 
वैराग्यं चेति कीत्ितम्‌ 1“--त्त्वसं ० इरो० ३१९९ । उद्धुतोऽयम्‌--शास्त्रवा० ३।२। प्र° मौ° 
० १२। । 
११ 


८२ । पड्दरशंनसमुच्चये [ का० १३. $ १३ - 


^“ "अज्ञो जन्तुरनीसोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईदवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा दवश्रमेव वा । २ [ महाभा० वनप० ३०२८ | 

९ १३. अथवा नित्यैकसर्वज्ञ इत्येकमेव विरेषणं व्याख्येयम्‌ । नित्यः सदेकोऽद्वितीयः सर्वजनो 
नित्यैकसनंजञः । एतेनानादिस्च॑ज्ञमीण्वरमेकं विहायान्यः कोऽपि सवनः कंदापि न॒ भवति } यत्त 
इृश्वरादन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सर्वमतीन््रियमर्थं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सर्व्॑ञाः स्थुरित्यावेदितं भवति । । 

६ १४. तथा नित्यबुद्धिसमा्रयो नित्याया वुद्धे्लानिस्य स्यानम्‌, क्षणिकचुद्धि मतो हि षरा- 
धीनकायपिक्षणेन मुख्यकतु'त्वाभावादनीण्वरत्वप्रसक्तिरिति \ ईदराविदेपणविरिष्टो नेयायिक्रमते 
शिवो देवः ॥ १३ ॥ 

अथ तन्ते तत्त्वानि विवरिपुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाव्याति-- 

तत्वानि पोडशायुत्र प्रमाणादीति तद्यथा ¦ 

प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥ १५ 

दृ्टान्तोऽप्यथं सिद्धान्तोऽ्वयवास्तकंनि्णैयौ | 

वादो जदपो चित्तण्डा च हैत्वाभासाश्डछानि च ॥१५॥ 

जातयो निग्रहस्थानान्येपामेवं प्रस्षणा | 

`अर्थोपरव्धिरेतुः स्यालममाणं तचतुपिंधप्‌ ।१६॥ ( निभिविकेपकम्‌) 
अनादि सिद्ध ह, सहज ह 11९1 यह्‌ विचारा अज्ञ तथा अनीर्वर--जसमथं संसारीजन्तु अपने सुख 
दुःख भोगनेके लिए ईदवरके वारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरक जाता ह 1 ईश्वर कर्मके अनुपार 
संसारियोको स्वगं तथा नरकमे मेजता है 11२11" | | 

§ १३. अथवा “नित्य, एक तथा सवन्ञ' इन तीको पृथक्‌ तीन विदोपण नं मानकर 
"नित्येकसव्॑ञ' एेसा एक समूचा विशेपण मानना चाहिए 1 इसका अर्थं है कि ईश्यर सदैव एक 
अद्वितीय स्वज रहा है, दसरा कोई नित्य सर्वज्ञ नहीं है । इस अनादि सर्वज्ञे एके ईव रको छोडकर 
को भी कभी भी सवंज्ञ नहीं हुभा 1 ईदवरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
न्दरिय पदार्थको जानते हँ पर वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनका ज्ञान अस्वसंवेदी रहै, अतः 
एेसे अनात्मन् योगी सर्वे कंसे-हो सक्ते ह ? 

९ ९४. ईदवरकी वुद्धि नित्य है, शाश्वत है \ यदि ईश्वरकी वुद्धि क्षणिक हो; तो उस वुद्धि- 
की उत्पत्तिं भी अन्य कारणोकी आकदयकता होगी, अतः क्षणिक वुद्धिवाखा ईद्वर स्वयं पराधीन 
हौ जयेगा ओर इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न वन सकनेके कारण अनीदवर हो जायेगा 1 इस 
तरह नैयाथिकोके भगवानु शिव जगत्कतुंत्वादि विशेपणोसे युक्त है 1\१३। 

अव नैयायिकोके तत्त्वोके वणं करनेकी इच्छासे, सवेप्रथम उनके नाम तथा उनकी संख्या- 
का कथन करते ह- 

नेयायिकोके मतमें प्रमाण आदि सोहं तत्त्व है--९ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ वृष्टान्त, £ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तंक, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हैत्वा- 

१. अन्यो जन्तु-प० १, २, भ०१,२1 २. "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्केनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छरजातिनिग्रहस्थानानां तत्तवज्ञानाद्‌ निःश्रेयसाधिगमः ।*-- न्यायसू 
१।१।१ । ३. "उपरुब्व्रहेतुरच प्रमाणम्‌ ।"---न्यायमा० २।१।११ । न्यायत्रा० प° ५। “उपरुन्धि- 


साधनानि प्रमाणानि ।"--न्यायमा० १।१।३ । ^तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपरुञ्धिहैतुः प्रमाणम्‌ ` "1" 
--न्यायवा० ता० ठीण० प्रु २२। 


~ फा० १६. ई १४] नैयायिकमतम्‌ । ८३ 


$ १४. व्याल्या--अभूुत्रास्मिन्पक्रान्ते नैयायिकमते प्रमाणादीति प्रमाणप्रमेयप्रभतीनि षोड 
तत्वानि भवन्ति ! तचेत्युपदशने ! श्रमाणं च" इटथादि ! तन प्रमितिरस्पल्धिर्जानिं येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्य जनक कारणं प्रमाणम्‌ । प्रमीयते ज्ञानं जन्थतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्यत्यत्तः ! ज्ञानस्य 
चे जनकं दह्िविघस्‌--अचेतनं ज्ञानं च। तत्राचेतनमिन्ियतदर्थसन्निकषंपरदीपलिङ्कशब्दादिकं 
सानस्य कारणत्नातप्रसाणम्‌ । ज्ञानं च ज्ञानान्तरजन्सनि यद्चाप्रियतै तदपि ज्ञानजनकत्वासमा- 
णम्‌ । ज्ञानस्याजनक तु प्रमाणस्य फलं भवेन्न पुनः प्रमाणम्‌ १। रमेयं प्रमाणजन्धज्ञानेन ग्राह्यं 
वस्तु २। दौराथमाना प्रतीतिः संचयः । चकारास्त्रयोऽपि प्रमाणादीनासन्योन्यपिक्षया समुच्च- 
यार्याः ३। ` प्रयोजनमभीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४१ 'दृ्टान्तो वादिप्रतिवादिसम्मतं निदर्शनम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये । अथकाव्द आनन्तर्ये । “सिद्धान्तः 'सनैदशंनसम्मतशास्त्रप्रभतिः ६! अवयवाः 
पक्षादयोऽनुमानस्याद्धगनि ७। संदेहादुध्वंमन्वयधरमचिन्तनं तकः, स्थाणुरत्राधुना संभवतीति ८। 





भास, १४ छक, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्थान ! इनकी व्याख्या इस प्रकार है--पदार्थकी उप- 
रन्धिम जो साधक्तम हितु होत्ता है उसे प्रमाण कहते हैँ । वह्‌ चार प्रकारका है ॥१४, १५, १६॥ 
इन तीन इलोकोक्ता एक साथ अन्वय होनेते इन्हें विशेषक करते हैँ । 
$ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दंनमें प्र माण प्रमेय आदि सोलह तत्तव होते हँ । उनके नाम 
दलोकमे वत्ता दिये है । जिसके दवारा प्रमिति-उपरुष्ि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके 
जनकं कारणको प्रमाण केहते है । 'प्रमीयते-- ज्ञान उत्पन्न किया जात्ता है येन-जिसके हारा उपे 
प्रमाण कहते हं }' यह्‌ प्रमाण शब्दकौ व्युत्पत्ति है } ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके ह--एक 
तो अचेतन पदार्थ, तथा दूसरा ञान ! इन्द्रियोका पदा्थके साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध, दीपक, हित 
तथा दाव्द आदि अचेतन पदाथं ज्ञानको उत्पत्तिमे कारण होनेसे प्रमाण है । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमे व्यापार करता है वह्‌ ज्ञाचका उत्पादक होनेसे प्रमाणभी है } पर, जो ज्ञान किसी 
ज्ञानान्तरको उत्पन्न नहीं करता वह्‌ प्रमाण नहीं है केवल फलसरूप ही है} २. प्रमेय-प्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाङे जल्ानका विपयमूत पदाथं प्रमेय कहल्ाता है । ३. संशय-अनेकं कोटियोमें अर्थात 
विपययोमें दोलायमान--श्रूलनेवाली चकितं प्रतीतिका नाम संशय है 1 रखोकमें आये हए तीन शचः 
शव्द प्रमाण प्रमेय ओर संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए ह 1 ५. प्रयोजन-जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते ह उस इष्ट फरुको प्रयोजन कहते हं । ५. दष्टान्त--जिसे 
वादी ओौर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हों एसे निदरशंन--उदाहुरणको दृष्टान्त कहते 
है । मू इोकमें अपि" राब्द समुच्चयार्थक है । अथ शब्द आनन्तयं इसके बाद अरथ॑मे प्रयुक्त 
हुमा है 1 ६. सिद्धान्त--सभी द्ंनवालोको स्वीकृत अपने-अपने शास्त आदि सिद्धान्त कहै जाते 
ह । ७. यवयव-अनुमानके अंगभूत पश्च आदि अवयव हं । ८. तकं--सन्देहुके बाद हौनेवाखे 
विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तकं कहते ह । जैसे इस समय यहाँ स्थाणुकी ही सम्भावना है । तकम 





१, “प्रमाणविपयोऽर्थः प्रमेयम्‌ 1*“--न्यायक० ए ° ४ । २. “विशेषस्मृतिहैतो्ध्मस्य ग्रहणाद्‌ विरेप- 
स्मृतेरच जायमानः किं स्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।"--नयायक० पर ०८ । ३, “यमथंमधिक्ृत्य पुरुपः 
प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।--न्यायक० धर० ८ । ४. “वादिप्रतिवादिनोः छखाष्यप्ताधनधमौधिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वैन वा प्रहिद्धोऽ्यो दृष्टान्तः --न्यायक० धरे ८ । ५. “अयमेवमित्ति प्रमाणमूलम्युपगमः 
विषयीकृतः सामान्यविजेपवानर्थः सिङडधान्तः 1“---न्यायक० प° ९। ६. -दरंनसाश्नसम्मतप्र-क ०, 
प० १, २, भ० १, २। ७. “साधनीयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मै प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च 
भागा; प्रतिनादमोऽवयवाः ।*--न्यायक० प° ९ । ८. ““जविज्ञाततत्त्वे धममिणि एकतरपक्ानु- 


` कूशा्थदर्शनेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते । --न्यायक० प्र १३ । 


८४ षड्दरशंनसमुच्चये [ का० १६. ६ १५ - 


 स्थाणुरेवायमित्यवधारणं नियः ! दन्द्रे तकेनिणेयौ ९। गुरुणा समं तत्वनिणंयार्थं वदनं 
वादः* १०! परेण समं जिगीषया जत्पनं जत्पः* ११। अपरामूृष्टवस्तुतत््वं मौखयंमानरं 
वितण्डा" १२१ हेतुवदाभासमानः हेत्वाभासा न सम्थग्चेतव इत्यथः १३! परवचनविधाताथं- 
विकतपोत्पादनानि छलानि १४ जपतयोऽसम्यष्दरूषणानि १५१ येरक्तवक्ता निगृह्यते तानि 
निग्रहुस्थानानिः १६। इति 1 एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवमित्थं प्ररूपणा स्वरूप- 
प्रद्शेना भवति । 

६ १५. तत्राय प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीषु : प्रथसतस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राहु- 
“अर्थोपकन्धिहेवुः स्याल्रसाणस्‌' \ अर्थस्य ग्राह्यस्य वाह्यस्य स्तम्भकुम्भाम्मोरुहदेः, बान्तरस्य च 
ज्ञानसुखादेरुपरव्धिज्ञनिमर्थोपरव्धिः ! व्याख्यानतो विेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादन्राव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेदया व्यवसायात्मिका चार्थोपरष्िर््राह्या, न तुपकन्धिमात्र्‌ ! तस्या यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्थाद्धुवेत्‌ \ अर्थोपष्िस्तु प्रमाणस्य फलम्‌ । अयमत्र भावः--अन्यभिचारादिविङ्गेषणतिरि- 


। गीर्ण 





पदा्थंके पाये जानेवाले सदुभूतधर्म--अन्वयधमंकी ओर ज्ञानका सरुकाव होता है 1 ९. निणंय--तक- 
के द्रारा सम्भावित पदार्थके यथाथ निङ्चयको निणंय कहते ह । जसे यह स्थाणुहोहै) तकं जौर 
निणेय पूर्वोत्तिरकार भावी हं अतः इनका दन्द समास किथा गया है 1 १०. वाद--तत्त्वनिर्णयके 
किए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते ह । १९१. जल्प-प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
शास्ताथं करनेको जल्प कहते हूं 1 १२. वितण्डा--अपने पक्षका स्थापन नहीं करके, वस्तुत्तत्वका 
स्पशं किये विना ही यद्रा-तद्ा वकवाद केरनैको वितण्डा कहते हं ! १३. हेत्वाभास-हैतुके यथार्थं 
लक्षणसे शत्य पर हैतुकी तरह प्रतिभासि होनेवाले मिथ्याहतु हेत्वाभास ह । १४. छल-दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके किए शब्दके अर्थ॑में अनेक विकल्प करना छक कहुकातता है ! १५. जाति- 
मिथ्या दूपणोको जाति कहते हं । १६. निग्रहस्थान- जिनके कटहुनेपर वक्ताका पराजय हो जात्ता 
है उन्हें निग्रहुस्थान कुत हँ । इन प्रमाण आदि पदार्थोकी विरेप प्ररूपणा- स्वरूप व्याख्या इस 
प्रकार है- 
$ १५. सवंप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वणं करनेकी इच्छसि उसके सामान्य लक्षणको तथा 
उसकी संख्याको कहते हँ-ज्ञान-- अर्थोपरुन्धिका साधन प्रमाण है । वाद्य विपय स्तम्भ, धडा, 
कमर आदि तथा अन्तर ङ्ख ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपरन्धि अर्थात्‌ प्रतीति अर्थोपरुव्धि है । 
"व्याख्यानसे विशेपार्थको प्रतिपत्ति होती है" इस न्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिचारिणी- निर्दोष, 
जव्यपदेदया-शाव्दके दवारा जिसका यह “रूप है, यह्‌ रस है" एेसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
--निरुचयात्मिका अर्थोपकन्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपरुव्धि नही ! एसी निर्दोप उप- 
रन्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपरछन्धि तो प्रमाणका फल है } तात्पयं यह्‌ कि 





्ि 


१, “प्षपरतिपक्षविपयसावनोपालम्मपरीक्षया तदन्यत रपल्लावघारणं निर्णयः 1" --न्यायक० ० १३ 
२. वादो नाम वौोतरागयोः पश्च प्रतिपक्षपरिग्रहपर्वकः प्रमाणतकपृवकसाधनोपालम्भेप्रयोगे क्रियभाणे 
एकपलनिरणयावसानौ वाक्यसमूहः ।--न्यायक० प° १३ 1 ३. ““स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगबहुरो जल्पः ।*-न्यायक० ० १३ 1 ५, ‹ स्वपक्षसाश्नोपन्यासहीनो 
जल्प एव वितण्डा भवति ।“--न्यायक० प्रू० १३ 1 ५. महैतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः 1" 
न्यायकत° छ १४। ६. तत्र प्रस्य वदतोऽ्थविकल्पोपपादनेन ` वचनविघातः छलम्‌ 1" --न्यायक० 
° १६॥। ७, ` सम्यगृहैती हेत्वाभास वा प्रयुक्तं क्षटिति तदोपतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्बनपायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।*“--न्यायक० प° १७ 1 -८, ""विप्रतिपत्तिरपरतिपत्तिर्व 
निग्रहस्थानम्‌ 1 "--न्यायक० पर° २१। 


~ का० १९. १७ ] नैयायिकमतम्‌ ! ८५ 


छारथोपलव्धिजनिका सासग्री तदेकदेशो वा चुःपरदीपन्नानादिर्बोघल्पोऽबोधरूपो वा साधकतम- 
त्वत्पिम्राणम्‌ ! तज्जनकत्वं चं तस्य प्रामाण्यम्‌ ° तज्जन्या त्वर्थोपरल्धिः फलमिति । इन्रियजत्व- 
लिङ्खजत्वादिविह्ञेषणविश्चेषिता सेवोपरुष्धियंतः स्थात्‌, तदेव प्रत्यक्नादिप्रमाणस्य विक्ेष- 
सक्षणं वहेयते ! केवलमत्राव्पपदेदय्मिति विश्चेषणं न शब्दे सम्बन्धनीयं तस्य शव्दजन्यत्वेन 
व्यपदेश्यत्वात्‌ \ अथ प्रमाणस्य भेदानाह-"तस्चर्तुवधम्‌' तत्प्रमाणं चतुविधं चतुर्भदस्‌ ॥१४-१६।। 
९ १६. अथ तच्चातुदिध्यमेवाह्-- 

त्यकमचुमानं चोपमानं शाब्दिक तथा | 

ततरेद्दियाथेसपकत्पिन्नमव्यभिचारि च ॥१७॥ 

व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविषर्जितम्‌ | 

प्रः । ् ९ ® @* 9 

त्यक्तमञुमान तु तस्पूे चरिचिध भवेत्‌ ॥१८॥ 

पूवच्छेपवच्चेव दं सामान्यतस्तथा । 

तत्रायं कारणार्कायानुभानमिह गीयते ॥१६॥ 
+  § १७. व्याद्या-प्रसयक्तमध्यक्षे, अनुमानं लेद्धिकं, चकारः समुच्चयायः, उपमानमुप- 
मितिः, तथाङाब्दस्य समुच्वधाथस्वाच्छाष्दिकं च शब्दे भवं शाब्दिकमागम इत्यथः \ अथ प्रत्यक्षस्य 





अन्यभिचार आदि विरेपणोसे युक्त अर्थोपिरन्धिको उत्पन्न करनेवारो पूणं सामग्री, अथवा सामश्र- 
के एक-एक भाग चक्षु दीपक, ज्ञान आदि, चाहे ये ज्ञाने रूप हों या अचेतन, यदि अर्थोपिरुन्धिमें 
` साधकतम--कारण होते, ह तो प्रमाण ह 1 अ्थोपिरुव्धिकी जनकता ही प्रमाणता है । उस्र सामग्रीसे 
उत्पन्न होनेवाली अर्थोपरुन्धि फर है । यही अर्थोपरन्धि जव इन्दरियो-ढारा उत्पन्न होती है तव 
प्रत्यक्ष कहलाती है जीर जव लिगसे उत्सन्न होती है तव॒ अनुमान कही जाती है। इसी तरह 
विशे प्रमाणोके लक्षण आगे करेगे ! केवर शाब्दप्रमाणका लक्षण करते समय “अव्यपदेदय' 
विरेपणका सम्बन्ध अर्थोपरुल्धिमें नहीं करना चाहिए" क्योकि शान्द--आगमन्ञान तौ रान्दजन्य 
होनेसे व्यपदेश्य ही है । वह्‌ प्रमाण चार प्रकारका है ॥१४-१६॥ 

$ १६. अव प्रमाणके चार प्रकारका वर्णन करते ह-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा श्चाव्दिक--आगम| ये चार प्रकारके प्रमाण है \ इनमे 
इन्द्रिय भौर पदार्भके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाटे, -अव्यभिचारि--संशथ विपर्थय आदि दोषोसे 
रहित, व्यवसायात्मक--निक्चयात्मक तथा व्यपदेरा-*यहं रूप है, यहं रस हैः इत्यादि छन्द- 
प्रयोगसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है ! प्रसयक्षपवेक उस्यन्न होनेवाला अनुमान ज्ञान 
पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्टके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें कारणसे कायके 
अनुमानको पूववत्‌ कहते है \\९७-१९\ 

९ १७. बलोकरमे "व ओर (तथा शब्द समुच्चयार्थक है । भ्रतयक्ष, अनुमान-रुञ्िक 
उपमान--उपमिति तथा शब्दस होनेवाला शाव्दिक--ये चार प्रमाण ह 1 उन प्रमाणोमे सवेप्रथम 

१. “जव्यभिचारिणीमसन्दग्धामर्थोपिछन्धि - विदधती बोधात्रोधस्वभावा समग्नौ प्रमाणम्‌ 1 वोधानोध- 

स्वभावो हि - तस्य स्वल्पम्‌, अन्यमिचारादिविक्ेपणार्थोपकुव्िसाघनत्वं लक्षणम्‌ 1" --ज्यायसं० 
प° १२। २. तञ्जन्यार्थोपि-मा०, क० 1 तज्जन्यान्वयोप-भ० २1 ३. श्रत्यक्षानुमानोपमानसम्दाः 
प्रमाणनि 1*--न्यायसू° १।१।३ 1 ४. “जय त्पूर्वकं तरिविधमनुमानम्‌--पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतती- 
दृष्टं च 1“--न्यायसू० १।१।५ 1 ५. “ूर्ववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति ।"---न्यायमा० १।१।५। 


८६ पडदशनसमुच्चये [ का० १९. § १७ - 


लक्षणं लक्षयति । तत्ेन्वरिया्थं" इत्यादि ! तत्रेति तेषु प्रमाणेषु भ्रथमं प्रत्यक्षमुच्यते ! अत्रास्येद- 
मक्षपव्परणीतं सृत्नम्‌--“इन्द्रियाथंसन्निकपेत्पिन्नं जनानमग्प्रपदेदयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ 1“ इति [ न्यायसू० १।१।४ ] इन्दि चक्षुरादिमनःपयन्तम्‌, तस्याः परिच्छे 
इन्दरियाथं इन्दरिधविषयमूतोऽर्थो रूपादिः, '“<ूपादयस्तदर्थाः” [ ] इति वचनात्‌ । 
तेन सन्निकपः प्रत्यासत्तिरिन्दियस्य प्राप्निः संवन्ध इति यावत्‌ \ स च षोढा इन्द्रियेण सार्धं 
न्यस्य संयोग एवं १1 रूपादिशरणानां संयुक्तसमवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २\ रपत्वादिपु 
गुणसमवेतेषु संयुक्तसखमवेतसमनाय एवं ३! शव्दे समवाय एवाकान्ञस्थ श्रोत्रत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, 
शब्दस्य च तद्गुणत्वेन तत्र समनेतत्वात्‌ ४१ शब्दत्वे समवेतसमवाय एव शब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवापाभावयोविकेषणविक्ञेष्यभाव एव ! उक्तरूपपच्चनिधसंबन्धसंबदेषु वस्तुषु समवायघटादि 
भत्यक्षका खक्षण करते हँ 1 अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रमे कहा है कि “इन्द्रिय जीर पदार्थके सन्निकपं 
से उत्यन्न होनेवाला, व्यपदेश्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक है {" इन्दि 
दाव्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पचि इन्द्रियोका तथा मचका ग्रहण करना चाहिए  अर्थ-उन इन्दरर्योका 
विपयभूत अयं रूपादि 1 “रूपादि इन््ियोके विपय ह" रेरा शास्तरका वचन है । अर्थके साथ 
इन्द्रियोका सन्निकरपं--्राप्ति, समीपतता, अर्थात्‌ सम्बन्ध 1 यहु सन्निकपं चछ प्रकारका है- 
१. संयोग-चुरादि इन्िरयोका द्रव्यके साथ संयोग सन्निकयं होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्दरिय तेजो- 
द्र्य रूप ह, रसनेन्द्रियं जलद्रव्यरूप, घ्राणेन्द्रि पाथिव तथा स्पक्षनेन्धिय वायुद्रन्यहूप है } इन 
द्रवरूपं इन्द्रियोका द्रग्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है 1 २. सयुक्तसमवाय--द्रव्यमे रहुनेवाले 
रूपाविगुणोके साथ संयुक्तसमवाय सन्निकपं होता है । वयो कि चक्षसे संयुक्त द्रव्थमे रूपादिगुण सम- 
वेत है--समवाय सम्बन्धसे रहते हैँ । ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-रूपादिमे समवायसे रह्नेवाले 
रूमत्वादि के साथ संयक्तसमवेतसमवाय सन्निकपं है ! अर्थात्‌ चभुसंयुकत द्रव्यमे रूपादि समवेत हं 
तथा उननमे रूपत्वादिका समवाय पाया जाता ह 1 ४, समवाय-धोनके द्वारा चव्दका साक्षात्कार 
करनेमे समवाय सन्निकषं होता है { कणंशप्करीमे रहनेवाे आकाशद्रव्यको शरोर कहते इ । 
शन्द आकाशका गुण है 1 अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द्‌ नामक गुणस समवाय सम्बस्य 
होता है । ५. समवेतसमवाय-शव्दत्वके साय शरोत्रका समवेतसमवाय सन्निकपं होता दै 1 आकास्च- 
मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवारे शब्दे शब्दत्वका समवाय होता है । ६. विकशेषण-विशेष्यभाव-- 
समनाय आर मभावका प्रत्यक्ष करनेके लिए विरोपण-विरेष्यभाव सम्बन्ध होता है 1 ऊपर कटै गये 
भाच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदार्थोमिं पाये जाते ह उनसे समवाय तथा घटादि दृश्य पदाथेकि 
भभावका विवक्षानुसार विशेषणरूपसे या विशेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है ! जसे "तन्तु पटसमवाय- 





---------------__ 
१. “गन्धरसल्पक्षर्शरब्डाः पृथिन्यादिगुणास्तदर्थाः 1" न्यायसू० १।१।१४ ! २. 'सन्चिकर्यः पुनः 
षोढा भिद्यते । संयुक्तः, संयुक्तप्तमवाय , संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेत्तसमतायो, विशेप- 
णविशेण्यमावश्चेत्ति ! तत्र चक्षुरिन्दियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थः । तेन सश्चिकर्षः संयोगस्तयो््रन्यस्वभावत्वात्‌ ! 
अद्रन्येण च तदुगतसूपादिना संयुक्तसमनायः। यस्माच्चक्षुपा संयुक्ते द्रव्ये रूपादि वर्तत तति । वृत्तिस्तु 
समवायः । स्पादिनृत्तिना सामान्येन संयुक्तप्रमधेतसमवायः सनिक्र्षः । एवं घ्राणादिपुं गन्धवदा- 
दिद्रनयेण संयोगः । सत्समवेतेपु गन्वादिपु संयुक्तसमवायः तत्तषु च सामान्यादिपु संयुक्तसमवेतसम- 
वायः । शब्दे सम्रतायः} तद्गतेपु च सामान्येषु समवेतसमवायात्‌ । समाये चाभावे च विरोषण- 
विलेष्यभावादिति 1“ न्यायवा ० पृ० ३१ ! न्यायम० ० ६८ । प्रश्ण ऽकण० प्रण १९५ | स्यायमा० 
° २४ २ । ३. शब्दस्य गुण-प० १, २, भ० १1 शब्दस्य तद्गुण-अ५, क० ! 


~ का० १९. ई २० ] नैयायिकमतम्‌ । ७ 


दृशयाभावयोविशशेषणत्वं विशेष्यत्वं वाः भवतीत्यथः । तद्यथा--तन्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पटसमवाय इति ! धटज्न्थं भूतरमिह भूतरे घटो नास्तीति ६ षोढा सन्निकर्षः । 
$ १८. अथ निकषग्रहणमेवास्तु सं-प्रहणं व्यर्थम्‌, न; सं-ऋव्दग्रहणस्य स्चिकर्ष॑बद्क- 
प्रतिपादनाथत्वात्‌ । एतदेव सच्चिकषषट्कं ज्ञानोत्पदे समर्य कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिफमिति 
'सं"ग्रहुणाल्लभ्यते 1 ` 
६ १९. इन्द्रियाथंसंनिकषदत्पन्नं जातम्‌ ¦! उत्पत्तिग्रहणं कारकत्वन्ञापकार्थम्‌ ! अत्रायं 
भावः--इन्दरियं हि नैकटचादर्थेन सह संबध्यते, इन्द्रियाथंसंबन्धाच्च ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तम्‌- 
` “आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एप शीघ्रः 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो न्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥ १॥"" 
| | 
§ २०. -ज्ञानसंग्रहणं युखादिनिवतत्र्थं सुखादीनाभज्ञानरूपत्वात्‌ 1 भुलादयो ह्याह्नादादि- 
स्वभावा ग्राह्यतयानुभूयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगमस्वभानं ग्राहुकतयानुभूयत इति त्नानसुखा्योभेदो- 
ऽच्यक्षसिद्धं एव । 


वाके ह", यहाँ समवायकी विपण रूपे तथा स्न्मुमें पटका समवाय है" यहाँ समवायको विरेष्य- 
रूपसे प्रतीति होती है । इसी तरह “भूतल घटसे रहित है' यहीं अभाव विल्ञेषणशूपसे तथा "इस 
भूतलमे घट नहीं है" यहां अभाव विदोष्यरूपसे अनुभवमें आता है । इस प्रकार छह प्रकारा 
सन्निकरपं हे | 

६ १८. हांका--सननिकर्प"के स्थानम निकपं ही कहना चादिए सम्‌ उपसर्गका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योंकि निकपं ग्रहण करनेसे भी सम्बन्यका वोधतो हो हो जाता हं ! 

समाघान--'तम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सच्निकपंका प्रतिपादन कृरतेके लिए है] 
ये ही छह सन्निकपं जानकी उत्पत्तिमे समथं कारण है, संयक्तसंयोग आदि नहीं 1 यही “समके 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है 1 

६ १९. “इन्द्रिय ओर पदाथंके सच्चिकपंसे उत्पन्न होनेवारे"" यहा उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्की सूचना देता है ! तात्पयं यह कि इन्दा निकटताके कारण पदाथेके साथ सम्बद्ध होती ह, 
किर दइन्दिय गौर अ्थ॑का सम्बन्ध होनेषर ज्ञान उत्यन्न होता है । कहा भी है ““आल्मा मने 
सम्बद्ध होता है, मन इन्दियोसे तथा इन्द्रिय अपने विपयभूत पदार्थसे । यह्‌ सम्बन्ध परम्परा 
वहत ही शीध्र होती ह, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्तिकपं है 1 मनकं रए कोई भी वस्तु अगम्य 
नहीं है । जहाँ मन जाता है वहीं आत्मा मी पहुंच जाता है ९1 

६ २०. ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादिमें प्रत्यक्षरूपताका निराकरण केरनेके किए किया गया 
है, क्योकि सुखादिक ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान तो पदाथंका अवगम अर्थात्‌ बोध कराता है, वहं अथ्‌- 
का ग्राहक होता है, जबकि आह्लादरूप सुखादि ग्राह्य होते हैँ । यह्‌ जान ओर सुखादिका भेद तो 
प्रत्यक्षसे ही अनुभवमें आता है । 





१, -ण्यतवं भव-आ०, क०, प० २। “मात्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण इन्दियमरथेनेति 1" 
न्यायमा० १।१।४ । २. तुलना--अत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इच्धियमर्थेनेति 1" ---न्यायम° 
पर ७० । ३. “अय ज्ञान ग्रहणं किमर्थम्‌ ? सुखादिग्यवच्छेदार्थम्‌ । १. -ल्यायवा० प° ३६ 1 ''अथ वा 
सुादिव्यावृत्यथं ज्ानपक्षोपादानम्‌ । '?- स्यायम० प्रमा० पू ७०। 





८८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९. § २१- 


{ २९. *अग्यपदेदयं नासकल्पनारहित्तं नामकल्पनाया हि चाव्दं स्थात्‌ ! अव्यरपदेदयपद- 
गरहणाभावे हि व्यपदेजञः श्ाव्दस्तेनेन्दियार्थसंनिकर्षेण चोभाभ्यां यदुत्पादितं ज्ञानं तदधप्यच्यलफ 
स्यात्तनिवत्यर्थमग्प्रपदेदयपदोपादानम्‌ \ इदमन तच्वम्‌--चश्ुरगोव्दथोव्यपारे सति अयं गौः इति 
विरिष्टकाठे यज्जानमुपजायमानमुपरस्यते, -तच्छव्देन्दरियोभयजन्यत्वेऽपि प्रभूतविपयत्येन ` शब्दस्य 
प्राधान्याच्छान्दमिष्यते, न पुनरध्यक्षमिति 

६ २२. इन्दियजन्यस्थः मरमरीचिकमसुदकन्चानस्य, शुक्तिदाकके . करुघोतवोचदेश्च निवू- 
सपर्थमयग्प्रभिचारिपदोपादानम्‌ । यदर्तास्मस्तदित्युत्पद्यते तदहयमिचारि ज्ञानम्‌, तदयचच्छेदेन 
तस्मिस्तदिति ज्ञानमन्यभिचारि। 

६ २३. व्यवसीयतेऽनेरेति व्यवसायो विशेष उच्यते ! विक्ेषजनितं व्यवसायात्मकम्‌ ! 
अथवा व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकम्‌ ! एतेन संशयज्ञानमनेकपदार्यारम्बनत्वादनि्च यात्मक- 


[कष 


६ २९१. अन्यपदेदय-- शव्दकी कल्पनासे रहित } "यदि प्रत्यक न्नानमे वव्दकल्पना हो जाये त्तत्र 
तो वह मी शान्दही हो जायेगा } यदि अच्यरपदेदय पदन हौ त्तव व्यपदेय~--चाव्द तथा इन्द्रिया 
सम्निकपं दोनोसे जो ज्ञान उन्न होत्ता ह वह्‌ प्रत्यक्नका फल है" यह्‌ अथं फटित होगा, इसकी 
निवत्तिके लिए अव्यपदेद्य पदका ग्रहण किया है । तात्पर्यं यह्‌ किं चकुरिन्दरिय तथा गोदास्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर "यहं गौ है' यह्‌ विरि त्ञाने उत्पन्न होता है । इस जनमे यद्यपि अखिका 
गौके साथ सञ्चिकर्पं होना तथा गौ जब्दका सुननां दोनो ही कारणो रहै ह्‌ फिरभो गब्रको 
मुख्यता होनेके कारण अथवा नब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेते इस ज्ञानको गान्द ही मानते 
है प्रत्यक्ष नहीं ! चब्दको अ्रवानताका कारण है यह्‌ गौ है इस ननिकी उत्पत्तिमे अधिक हाथ ` 
वटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग ठेना तथा अधिके विपयका होना । 

§ २२. मरुस्थल्की रेतमे जछका जान तथा भीपमे चाँरोका जान विपरीत है, व्यभिचारी 
है, अतः एसे ज्ञानोको निवृत्तिके किए अव्यभिचारी पदका ग्रहण किया है] जो पदां जिस स्प 
नहीं है उसमे उस सूपका ज्ञान होना विपयंय है । इस विपर्ययका व्यचच्छेद करफे जो पदार्थं जिम 
रूप है उसका उसी रूपमे ञान करनेवाला अव्यभिचारी कहुकाता है 1 

६ २३. वि -विरेष रूपसे अवक्षाय निर्चय किया जाये जिस हारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
विशेष कहते हं ! विकशेषजनित ज्ञान व्यवसायात्कर केहलाता है ! अथवा व्थवसरायात्सकका सीवा 
अथं है निङ्चयात्मक 1 इस विगेपणस्रे अनेक पदा्थोमिं चक्तिरूपसे अलनेवाटे अनिद्चयात्मक 





१. ' "तत्न वृद्धनेयायिकास्ताचदाचक्षते, व्यप'दर्यते ति व्यपदेश्यं शब्दकमततापापन्नं ज्ञानमुच्यते 
यदिन्द्रिया्थसनिकर्पादुत्पननं सद्िपयनामयेयेन व्यपदिश्यते सज्ञान रसज्ञानमिति तद्ग्यपदेषयं ज्ञानं परत्य्षफलं 
मा ॒भूदित्यन्यपदेर्यग्रहणम्‌ ।** --न्यायम० प्रमा० प° ७३ । "यावदयं वै नामघेयशब्दास्तैरर्थ- 
संप्रत्ययोऽथसंप्रत्थया च्च व्यवहारः तत्रेदमिन्दियार्थसन्निकर्पादूत्पन्न म्ज्ानं--रूपपित्ति जानाते रस एति 
‡ जानीते नामधेथशब्देन व्यपदिकयमानं सत्‌ शाब्दं प्रसञ्यते अत मह--अव्यपदेदथमिति ।'"~न्यायम;० 
५।१।४ । २. तच्छब्दोभयजन्यान्वयिग्रभूततिपय-भ० २1 ३. शाब्दस्य भ० २1४, -स्य मरोचिपदक- 
१० ९ २, भ० १,२९। ५. 'श्रोष्ते मरीचयो भौमेनोप्मणा संसुशाः स्पन्दमाना हुरस्यस्य चक्षुपा संनि- 
छष्यन्ते तजेन्व्ियार्थसन्निकर्ात्‌ उदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते तच्च श्रतयक्ं प्रसष्यते इत्यत आह--अव्धभि- 
चारोति । यद्‌ अतस्मिन्‌ तदिति तद्‌ व्यभिचारि 1 यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि भतयक्षमिति 1" 
--ग्वतिना० १।१।७ । ६. ` दूराच्चकुषा ह्ययं पश्यन्‌ नावधास्यति--ूम इति वा रेणुरित्ति वा 


तदेतद्‌ इन्दरिथार्थसन्नि कपोत्पन्नमनवघारणजानं प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत आह-ज्यतषायात्मकमिति ॥"" 
न्यायमा ० १।१।४। | 


~ का० १९. § २६] तेयायिकमतम्‌ । ८९ 


त्वाञ्च प्रत्यक्षफलं न भवतीति ज्ञापितम्‌ । 

§ ए४, सन्नेवसपि ज्ञानपदमनयंक्तमन्त्यदिशेषणाभ्यां ज्ञानस्य कुन्धत्वात्‌, न; धमिभ्रति- 
यादना्त्वादस्य, ज्ञानपरोपात्तो हि धर्मीद्धियाथंसन्निकषंजत्वादिभिविशेष्यते । अन्था धम्यभावे 
क्ताच्यभिचारादीन्‌ धमस्तित्पदानि प्रतिपादयेयुः 

§ २५. केचित्पुनरेवं व्याचक्षते-अब्थपदेदयं व्यवसाात्मकमिति पदद्वयेन `निविकल्पक- 
सविकल्पकमेदेन प्रत्यक्षस्य दे विध्यमाह, शेषाणि तु ज्ञानविश्ेषणानीति । 

९ २६. अन्न च सूत्रं फलस्वरूपसासम्रीविदेषणयक्षस्त्रयः संभवन्ति" । तेषु स्वरूपविशेषण- 
पक्षो न युक्तः । यथोक्तविशेषणं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थः स्थात्‌ । तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
्रत्यक्षत्वप्रसक्तिः, न चाकारकल्य प्रत्यक्षत्व युक्तम्‌ भसाधकतमत्वात्ताधकतसस्येव च प्रमाणत्वात्‌ । 


संशयज्ञान क व्पावृत्ति सूचित की गयो है । एषा अनिक्वथात्मक संशयसा प्रत्यक्षका फलक नहीं हौ 
सकता । 

६ २५. श्ंका--जव अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक इन दो विशेषणोसे ही ज्ञानका बोध 
हो जता है त्तव ज्ञान पदका ग्रहृण करना व्यथं ही हे ? 

समाघान--ज्लानपदका ग्रहण धर्मीका प्रतिपादन करनेके किए है) ज्ञानरूप धर्मीहीत्तो 
इन्दरियाथंसन्निकर्पजत्व आदि विरोपणोवाला होगा ! यदि धर्मी ही न हो तब ये व्यभिचार आदि 
धर्म कहँ रहम ? अतः अव्यभिचारि आदि पदोत्रे दारा जिसमें अव्यभिचार आदि धर्मोका कथनं 
किया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचिते ही है । 

§ २५. कोई व्याख्याकार अव्यपदेद्य तथा व्यवसायात्मक पदसि करमशः परत्यक्षके निविकल्पक 
तथा सविकल्पक इन दो प्रकारका प्रतिपादन हुआ है एेसा कहते ह । वाक अव्यभिचारि आदि 
पदोको ज्ञानके विदोपण ही मानते ह । । 

९ २६. इस सूत्रमे इन्दरिय।थंसन्निकर्पजंत्व आदि विदोपणोकि विषयमे फरविरेषण, स्वरूप 
विरोपण तथा सामग्रीविरोषण रूपसे तीन पश्च सम्भव हँ । इनमें स्वरूपविदेषण पक्ष तो ठीक नहीं 
है ककि स्वरूपविशोषण पक्षम “उक्त विशेषणो विशिष्ट चान परतयकष है' यह अथं होता है । इसं 
स््रूपविरोेषण पश्चमे प्रमाणताकी प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता द्योतित नहीं होती, बतः 
इस पक्षे अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्षो सकेगा! परन्तु अकारकको प्रत्यक्ष मानना उचितं 





१. कानि व्यमचारादीन्‌ घर्भा-भ० २ । २. -कल्पकसविकत्पभमे-प०, १, २,३ भण १1 
-कल्पसविकत्पमे-भ० २। ३, "यतर चोदयन्ति-इन्दियार्यसंनिकर्षोतिन्चत्वार्दिविशेपणेः स्व्पं वा 
विशिष्यते शापम्री वा फलवा, तत्न स्वूपविोपणपक्षे यदेव॑स्वखूपं ज्ञानं तत्प्त्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
वरिलेपितेस्वात्फरविकपणानुपादाताच्च लक्षणमनव्याप्तयतिग्याप्िभ्यामुपहतं स्यात्‌ 1""“"न पि सामग्नोविरेषण- 
पक्षः तत्र होन्दियार्थसंनिकर्पोत्पन्नमिति इद्धियार्थसंनिकर्षोपिपन्नं सामग्रयमिति ग्यास्यातिन्यम्‌, अन्यपदेत्त 
मग्यक्िचारि व्यवसायाल्मकं ज्ञानमिति च तज्जनकत्वादूषचारेण तथा साकल्यं वर्णनीयमिति विलष्ट" 
कल्पना, फरविदोषणपक्ष.ऽपि न संगच्छते, जानभ्रत्यक्षयोः फल हरणवाचिनोः सामाताधिकरण्यप्रस द्गति, 
प्माणलक्षणश्रस्तावात्मस्यक्षं प्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति र्वाणतम्‌, ज्ञानं तु तदुपजनितं फलमिति 
कवमैकाधिकूरण्यं तस्मालक्षत्रयस्य(प्ययुक्तियुक्तत्वातयश्नान्तरस्याप्यसंमवादयुक्त सूत्रमिति । अत्रोच्यते, 
स्वरूपषामग्रोविरोपणपक्ष) तावद्ययोक्तदोपोपहतत्वान्नाभ्युपग्येत्ते, फलविज्ञेषणपक्षमेत संभन्यामहे, तत्र 
न्व यरैयधिकरण्यं चोदितं तद्यतः चन्द (ध्याहारेण परिहरिष्यामः , यत एवं यद्िशेषणविशिष् ज्ञानास्यं फलं 
भवति तस्ररयथमिति सूताय, दृत्यं च न केवनिदन्याप्तिरत्तिव्यापिर्वा नः काचित्‌ विलष्टरतस्पना यतः 
-दब्दराढयाहारमात्रेण निरवयलशक्षोपवर्णनसमथसूत्रपदसंगतिसं भवात्‌ । ",.--ल्यायम० प्रम{० ध्र० ६१। 
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९० - पड्दर्गोनसमुच्चये [ का० १९ ३ २७ - 


तु्ासवर्णादीनां प्रदीपादीनां संनिकर्षेन्धियादीनां ` चाबोधल्पाणामप्रत्यक्षत्वप्रस ङ्ध 1 इष्धते 
चेषां सृन्कृता प्रत्यक्षत्वम्‌ । त्च स्वरूपविहेषणपक्षो युक्तः ! । 

$ २७ नापि सामग्रीविक्षेषणपक्तः, सामभ्रीविलेषणपक्षे ह्येवं सुत्रार्थः स्यात्‌-प्रमातुप्रमेय-- 
चकषुरादीन्द्ियालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्री इन्द्ियायंसंनिकपंत्प्नत्वादिविरेपणविषिष्ट्ान- 
जननात्‌ उयचारेणेच्ियाथंसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविेपणतिशि्टा सती प्रत्यक्षमिति ! एवं च सामगाः 
सुत्रोपात्तविशेषणयोगित्वं त्थाविघधफरजनकत्वादुपचारेणेव भवति, न तु स्वत इति! नतु 
थुक्तस्तत्पक्षोऽपि । 

§ २८. फलविङेषणपक्नस्तु युक्तिसङ्खतः ! अत्र पक्षे यतः' इत्यव्याहार्य॑म्‌ 1 ततोऽधमर्यः- 
इन्द्रियाथंसंनिकषत्पिच्त्वादिविज्ञेषणं ज्ञानं यतत इन्दियायसनिकषरिभवति, स इद्धिया्थंसंनि- 
कर्षादिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ \ ज्ञानं च` प्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌ \ यदा तु ततोऽपि जानाद्धानेपादानादि- 
बुद्धय उत्पद्यन्ते, तदा हानादिबुद्धचवेक्षया ज्ञानं प्रमाणं हुगनादिबुद्धयस्तु फलम्‌ । “यदा जानं 
प्रमाणं तदा हानादिवुद्धवः फलम्‌ 1" [ न्यायभा० १११३ ] इति वचनात्‌ 1 यथा † चानृभवज्ान- 
वशजायाः स्पृतेस्तथा चायमित्येतज्जानमिन्दियार्यसंनिकषंजत्वास्रत्यक्षफलम्‌ । तत्सपृतेस्तु 


नहीं हैः क्योकि प्रमाके प्रति साधकतमं कारकको ही भमाण कृते 1 जौ अकारक ह वह्‌ 
साधकतम हौ ही नहीं सकता } स्वरूपविशेपण पक्षमें जनान ही प्रमाण होता टै मत ॒तौलनेमे 
साघकतमभूत्‌ तराजू तथा सोनेके वटि आदि, दीपक आदि ओर सन्निकप तथा इन्द्रिय जादि 
अज्ञानरूप होनेदे प्रतक्ञभ्रमाण नदीं हो सकेगे । पर, सूत्रकारे इन्हे साधकतम हनेसे प्रमाण माना 
है । अतः स्वरूपविशेपण पक्ष किसी भी तरह युक्तं नहीं है । 

$ २७. इसी तरह सामग्रीविज्ञेपण पक्ष भी ठीक सही दै, बयोकि सामग्रीचिगेपण पक्षमे मूत्र- 
का यहु अर्थ होता है--श्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्द्रियां तथा प्रका आदि न्ानोत्ादक तामग्री 
परतयल्ञ प्रमाण रूप है } चूकि इन्दरियाथंसन्तिकपंजत्व आदि विरोपणोते विरि ज्ञानको उत्सन्न 
करती ह अतः इसमें भी उपचारे इन्द्रियार्थंसन्तिकर्पजत्व आदि विशेपणोका अन्वय हौ जत्ता है, 
यह्‌ भी उक्त विशेपणोसे विशिष्ट होकर प्रमाण है ! इस तरह सूत्रम कहे गये विरोप्णोका साक्षात्‌ 
सम्बन्य सामग्रीमें नहीं हु, किन्तु उक्त विरोपण विदिष्ट नानको उत्पन्न करनेके कारण उपचारे 
ठी सामग्रमे उक्त विदोप्णोका सम्बन्ध हु स्वतः नहीं । अतः उपचारह्प प्रमाणत्ता टानिवाला 
यह्‌ पक्ष मी उचित नहीं है } ॥ 

, $ २८. हा, फलविशोषण पक्ष निर्दोप तथा युक्तिसंगत है ! इस पक्षमें यतः-जिनसे' दाव्दका 
अध्याहार करना चाहिए 1 तव यह अर्थं होगा कि-इन्द्रिया्थंसन्निकर्पजत्व आदि विङ्ेपणवाला 
जान यतः-जिस इन्द्रियार्थसनिकपं आदिसे होता है वह॒ इन्द्ियाथंसन्निकपं आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
हँ । ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणका फल है । हाँ; जव उस ज्ञानसे भी उत्तरकाल्मे हानोपादानादि 
तद्धिया उत्पन्न होती है तव हानोपादानवुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होत्ता है तथा हानादिवद्धियां 
फंड । “जन्‌ ज्ञानको प्रमाणता होत्ती है तव हानार्दिवृदधियां फलस्प हग 1" यह्‌ पुरातन 
आचार्योका केथन है 1 इसी तरह अनुभवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारे होनेवारी स्मृति 


१ -वा वोघ-प० १, २, भ० २।,२. "यदा संनिकर्पस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा लानं तदा हानो- 
` पादानतोपेक्लाबुद्धयः फलम्‌ 1“ ` "--न्यायमा० १।१।३ । “तत्र सामान्धविशेपेपु स्वह्पलोचनमा्रं प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ "“““मरमित्तिः द्रग्यादिविपयं ज्ञानम्‌"अधवा सर्वेषु पदार्थेपु॒चतुष्टयसंनिकर्पादवित्तथमन्प्पदेदयं 
यज्ज्ञानमुत्प्यते तत्त्यक्ं भ्रमाणम्‌""""प्रमित्तिः गुणदोपमाव्यस्थ्यदर्चनमिति । प्रर सा० प्र १८७ । 


- याया ०.४० २९ । "भमाणतायां सामग्रचास्तज्ज्ानं फलमिष्यते 1 तस्थ प्रमाणभावे तु फएरहानादि- 
इस्यः॥ न्यायम प्रमा प° ६२। ३, तु मर, २, क०। ४. -त्तातवंश-भ० २। 





~ का० १९. ६३०] ` नैयायिकमतम्‌ । ९९१ 


प्रत्यक्षता \! युखड्ःलसंबस्यस्परतेस्त्विन्िायंसंनिकषसहकारित्वात्तथा चायमिति सारूप्य- 
ज्ञानज नकत्वेनाध्यक्षप्रमाणता । साह्प्यज्ञानस्य च सुखसाधनोऽयमित्यानचुनानिकफलजनकत्वेनानु- 
सानप्रमाणता ।! न च सुखसाधनत्वचक्तिन्ञानमिन्द्ियाथंसंनिकर्षंजं शक्तरसंनिहितत्नात्‌ ! आत्मनो 
मनइन्द्रिथेण संनिकषं सुखादिज्ञानं फलम्‌ ! सनदन्द्ियस्य तत्संनिकषंस्थ च प्रत्यक्प्रमाणता 1 
एवमन्यत्रापि यथाह प्रभाणफलविभागोऽवगन्तव्य इति । 

§ २९. एतदेवेन्दियार्थसंनिकर्षादिसुत्रं ्रन्थकारः पदबन्धानुलोम्येनेत्यमाह्‌ ! “इन्द्रियाय 
सपकत्पिचम्‌' : इत्यादि । अन्न संपकंः संबन्धः । "अव्यभिचारि च' इत्यत्र चकारो विशेषण- 
समुच्छयार्थः । अव्यभिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचार्येवाव्यभिचारिकं स्वार्थे ˆ कप्रत्ययः । 
व््पदेशो नामकल्पना । अन्नापि व्याख्यायां यतः' इत्यप्याहायंम्‌ । भावार्थः सर्वोऽपि प्राग्वदेवेति ¦ 

§ ३०. अथ प्रतयक्षतत्फलथोरभेदविवक्षया प्रतयक्षस्थ भेदा उच्यन्ते ! प्रत्यक्षं द्वेधा, अभोगि- 
परत्यक्षं योभिप्रत्यक्तं च । यदस्मदादीनामिन्दियार्थसंनिकर्षाज्लानसत्प्ते तदथोगिप्रत्यक्षम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविकल्पकं सविकल्पं च \ तत्र वस्तुस्वरूपमात्रावभासतकं निधिकल्पक यथा प्रथमान्त - 
संनिपातजं ज्ञानम्‌ ! " संजञासंज्ञिसंबन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सनिकल्पकं यथा देवदत्तोऽय 
दण्डीत्यादि । | 


"यह उसके समान है" इस इन्द्रियार्थ सन्निकरषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रतयक्षज्ञानको उत्पन्न करती है । 
यहं प्रत्यसिक्लान प्रत्यक्ष प्रमाणका फक है तथा स्मृति साधकतम होनेसे प्त्यक्प्रमाणरूम है 1 
किन्तु सुखदुःख सम्बन्य की स्मृति इन्द्रियाथं ्चचिकपंकरौ सहायतासे उसी तरह यह दै' इस सादुर्य- 
ज्ञान को उत्पन्न करती है अतः वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणरूप है । सादष्यज्ञान तो उसी तरहं यह भी सुख 
सावन है" इस अनुमानरूप फरक उत्यन्न करनेके कारणं अनुमान प्रमागरूम है ! क्योकि सुखसा- 
धनत्वरूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकरष॑से नहीं हो सकता, क्योकि शक्ति अतीन्द्रिय होनेसे 
सन्निहित नहीं है ! आत्माका मनरूप इन्द्रियसे स्निकषं होनेपर सुखादिका ज्ञान होता है 1 
यहँ सुखादि्ान फलरूप दै तथा मनरूप इन्द्रिय एवं भात्मा ओर मनका सन्निकंषं प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
ते है। इसी तरह स्व॑र साधकतम अंशमें प्रमाणलूपता तथा कार्यरूपी अरम फलल्पत्ताका 
विचारकरं प्रमाण-फक्विभाग समन्न टेना चाहिए 
. ९ २९. म्रन्थकारने इसी 'इन्द्रियाथंसल्िकर्षोत्न्न' सूत्रको पद्यरूपमें परिवर्तित करनेकी 
इच्छसे 'सन्निकिर्प' को जगह (सम्पक' शव्दका प्रयोग किया है । सम्पकंका अथं है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सनिकपं 1 अव्यभिचारि पदके आगे आया दुभा "च" शब्द अन्य विशेषणोका समुच्चय करता है। 
(अव्यभिचारिकम्‌' इस पाठम अव्यभिचारीको ही अव्यभिचारिक ( स्वाथे क प्रत्यय केरनेपर } 
कहते है 1 व्यपदेद-शग्दकस्पना 1 इस व्याख्यामें भी "यतः" चन्दका अध्याहार कर केना चाहिए 
शेप भावा पूर्वोक्त प्रकारसे ही समश्च रेन! चाहिए 1 
९.३५. श्रत्यक्ष' कब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फल दोनोमे ही होता है । अतः प्रत्यक्ष जमाण 
था उसके प्रत्यक्ष फलमे अभेद विवक्षा करके परत्यक्षके भेद कहते हं । परतयकष दो प्रकारका है- 
१ अयोगिप्र्यक्ष तथा २ योगिप्रत्यश्न । हमरोगेको जो इन्दिया्थसन्निकपंसे ज्ञान उत्सन्न होता दै 
वह्‌ अथोगिप्रत्यक् है 1 यह्‌ निविकट्पक तथा सविकल्पक रूपसे दो प्रकारका है । वस्तुक स्वरूपमात् 
का अवभास करनेवाला ज्ञान निविकल्पकं है 1 यह्‌ इन्दियसञ्चिकषं होते दी सवस पहले उत्पन्न 
होता है । वाचक-सं्ञा तथा व्‌च्य-सं्चाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाले शब्द संसृष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्यक कते ई, जैसे यहं देवदत्त है › यह्‌ दण्डी है इत्यादि 1 , 


(, -तरनश्-स० २। २. इति। गत्र भ०२1 ३. कः भरन २। ५. -क्षस्स-भ० २) 
५. संनानं संज्ञि-भ० २। 
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६ ३९१. “्योगिप्रत्क्षं' तु देशकालस्वभावविप्रदृष्टरयग्राहुकम्‌ \ तदद्विविघं युक्तानां प्रत्यक्ष 
विभक्तानां च 1 * तत्र समाध्येकाग्यवतां योगजनधर्मेग्बरादिततहङृतादात्मान्तःकरणसंयोगादेव बाह्याय- 
संयोगनिरपेक्षं यदशेषार्थग्रहणं तयुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ । एतच्च निविकत्पकमेव भवति, विकल्पतः 
समाध्यैकाग्यानुषपत्तेः । इदं चोर्छृष्टयोगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
वस्थायां योगिनामात्ममनोबा्येन्धरियरूपाद्याश्रयचनुष्कसंयोगाद्रूपादीनाम्‌ अआत्मसनःभो्रच्रयसंयो- 
गाच्छब्दस्य, आत्ममनोदयसंयोगात्सुखादीनां च यदुग्रहुणं तद्वियुक्तान प्रत्यक्षम्‌ 1 तच्च निविकलत्पकं 
सविकल्पकं च भ्रतिपत्तव्धम्‌ ॥" विस्तराथना तु न्यायसारटीका चिलोकनीयेति । 

§ ३२. अथाचुमानलक्षणमाह “अनुमानं तरु तसूर्व त्रिविधं भेवेत्युचंवच्छेषनच्चंव' इत्यादि \ 
अन्न चैवशब्दो पव॑वदादीनामथंबाहुर्यसुचकौ ! तथाश्षब्दर्धंकारा्थः समुच्चये । शवं तु सूत्रव्यास्य- 
येव “व्याख्यास्यते ! सूत्रं त्विदम्‌--तत्ू्वंकं चिविवमनुमानं, पूर्ववच्छेपवत्सामान्यत्तो दृष्टं च" 
| ] इति । एके व्याख्यान्ति --अत्रेकस्य पुवंकशव्दस्य सामान्थन्नुत्या लुपरनिर्देशो द्रष्टव्यः } 








$ ३१. योगिप्रत्यक्ष दूरदेशवर्ती अतीतानागतकालवर्तीं तथा सूक्ष्मस्वभाववारे यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है! योगिप्रत्यक्ष स्वामीके भेदसे दो प्रकारका है । १ युक्त-योगिप्रत्यक्न, 
२ वियुक्त.योगिप्रत्यक्ष ! समाधिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुजा है उन युक्त योगियो- 
को, योगजधमं तथा ईहव रादि जिसमे सहकारी ह एसे आत्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमात्र्ते जो 
सम्मूणंपदार्थोका यथावत्‌ परिज्नान होता है वह्‌ युक्त-योगिप्रव्यक्न है । इसमें बाह्य अथोकि सन्तिकेपं 
की आवश्यकता नहीं है । यह्‌ प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता है, क्योकि समाधिको एकाग्रतामे चिकल्प- 
को सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते ही समाधिकी एकाग्रता टूट जाती है 1 1 यह्‌ प्रत्यक्ष उत्क्रुष्ट 
योगिर्योको ही होता है, सभो योगियोको इसके होनेका नियम नहीं है । समाधिसे रहित अवस्थामें 
वियुक्तं समाधिशुन्य योगियोको, आत्मा, मन, वाह्य इन्दर्यां तथा सूपादि पदाथं इन चारके सन्निकपं 
से रूपादिका, आत्मा सन ओर धोत्र इन तीनके सन्निकपंसे ₹उाल्दका तथा आत्मा गौर मन दोके 
संयोगसे सुखादिका नो ज्ञान होता है वह विवुक्त-योगिप्रत्यक्न कहकाता है 1 यह नििकल्पक तथा 
सविकल्पक दोनो प्रकारका होता ह । इनका विरोष विवरण न्यायसारटीकामें देखना चाहिए । 

$ ३२. अनुमानं तु तत्पूर्वं त्रिविधं भवेत्‌ 1 पूववच्छेपवच्चैव' इत्यादि दटोकांशमें अनुमानका 
स्वरूप कहा गया हे । इरोकरमे आये हए “च' ओौर "एव" शब्द पूर्ववत्‌ आदि पदोंकी अनेकं 
न्यास्याओंको सूचना देते हं 1 "तथा" शब्द चकारकै स्थानमें प्रयुक्त हया है 1 यह्‌ समुच्चयार्थक 
है 1 इोककी शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ आदि न्यायसूत्रकी निम्नलिखित व्याख्यासे ही गतार्थं हो जाती 
है 1 “तपूवकं त्रिविधमनुमानं पलवच्छेषवत्‌ सामान्यतोद्‌ष्टं च" यह्‌ न्यायदर्शनका अनुमानसूच है 1 
कोड व्याख्याकार 'तत्ूवंक"मे एक पूरंकशब्दका रुनिर्देश मानते ह! उनका तात्पयं है कि 
तत्प्वंकमे दो पृवकरशब्द थे उन्े-ते समानश्ुति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एक 
पू्करान्दका छोप हौ गया हे ओर एक पूवक शाब्द शेष वचा है । अतः अथं करते समय "तूर्कं 


९. ''योगिप्रतयक्ष तु देशकालस्वभावविप्रकृष्टाथं ग्राहकम्‌ 1 तद्द्विविधम्‌ । युक्तावस्थायामयुक्तावस्था- 

. यां चेति। यत्र युक्तावस्यायामात्मान्तःकरणसंयोगादेव धमादिहितादशेपायंग्राहुकम्‌ । वियुक्तावस्या- 
या चतुष्टयत्रयद्रयसंनिकषरदुग्रहणम्‌ । यथासं पावनं योजनीयम्‌ । अर्वदार्पमप्यन्तर्भूतं प्रक्टधर्म- 
जत्वाविशोषादित्ति । तच्च द्विविधं सविकल्पकं निविकत्पकं चेति । तत्र संज्ञादिसंग्धोत्छेकेन 
जानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तोऽयं दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमा्ावभासकं नि्िकस्पकं 
यथा भ्रयमाक्षसंनिपातजं ज्ञानम्‌ । युक्तावस्यायां योगिज्ञान चेति ।“ -न्यायसा० १ प° ३1 २, 
योगध्मे-ञा०, क०, प० २1 ३. यदि लेर्थसंयोगनियेक्षं यदके-भ० २1 ५ -रवकारोऽथस~म० 
२॥ ५. सूत्रं व्यास्यास्य-क० । ६. स्यातं भावि पत्रं भ० २। 
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तत्यूवकमिल्यत्र तच्छ्देन प्रत्यक्षं प्रमाणमभिसंबध्यते । ततपूवंकं प्ररक्षफलं लिद्धक्लानमित्यथैः 1 
तत्पूुवकपुवकं लिद्धिज्ञानम्‌ 1 अयसत्र भावः-भत्यक्नादूमादिज्ञानसुत्पद्यते, घृमादिज्ञानास्च चह्वया- 
, दिज्ञानमिति \ इन्दरियार्थसंनिकर्षोत्पन्चत्ववर्जाणि च ज्ञानादिविशेषणानि परतयक्षसत्रादत्रापि संबभ्ध- 
नौयानि ! एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रागुक्तानुसारेण स्वयं परिभाग्धानि 

$ २३. तथा द्वितीयलिङ्गुदशंनपुदिकाया अविनाभावसंबन्धस्मृतेस्तसपूवंकपूवकत्वात्तज्न. 
नकरयानुसानत्वनिवृत्यर्थमर्थोपरुन्धिग्रहुणं कार्य, स्मृतेस्त्वर्थं॑विनापि भावात्‌ ! ततोऽथमयः । 
अथोपलन्धिरूपमव्यभिचरितमव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकं जानं तत्पुवंकपुवेकं यतो लिङ्धादेः सभुप- 
जायते तदनुमानमिति । तथा ते द्वे भतयक्षे लिङ्खलिङ्धिसंबन्धवनं ` लिद्खवक्षंनं च पूवं यस्य 
तत्त्यूनेकमिति विग्रहुनिक्ेषाश्रयणादनुमानस्याध्यक्षफलद्वयपुव॑कत्वं ज्ञापितं द्रटव्यम्‌ । तथा 


पूवक" यही दृष्टम रखना चाहिए । (ततूर्वक भ तत्‌" शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्पूवके र्दसे प्रतयक्षफल्नान अर्थात्‌ किगज्ञानका वोध होता है ! अतः तपूवक अर्थात्‌ 
दिगज्ञान जिसका पुवं अर्थात्‌ कारण द एसे लिगज्ञानको तत्पू्ैक अर्थात्‌ अनुमिति कहते है । 
तात्पयं यह्‌ किं प्रदयक्षसे धूमादि किगका ज्ञान होता है ओर धूमादिलिगज्ञानसे अग्नि आदि 
किमी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है! इस अनुमानके कुभणमे 'इन्दियार्थसन्निकर्षोत्पन्न' 
विकशेपणके सिवाय प्रसयक्षके जक्षणें प्रयुवत्त अन्य सभी विशेषर्णोकी अनुवृत्ति कर छेनी चाहिए ! 
भौर उन विदपणोसे विपयंय आदि ज्ञानोको व्यावृत्ति भी यहाँ कर केली चाहिए 1 

९ ३३. दितीयलिगदशंन अर्थात्‌ लिगके दृसरे वार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनामाव सम्बन्धकी 
स्मृति भी होती है, अतः यह्‌ स्मृति भी तत्पूर्वकं कही जा सकती है अतः इस स्मृतिकी उत्पन्न 
केरनेवारे द्वितीयल्गिदरनमें भी अनुमानध्रमाणताका प्रसंग होता है अतः इसके चारणके किए 
अनुमानके लक्षणमें अर्थपिखन्धि का अध्याहार कर छेना चाहिए 1 स्मृति तो अथेके विनाभी हो 
जाती है अतः वह अर्थोपरव्धिरूप नहीं है अतः इसको उत्पन्न करनेवाला द्िती्यकगदशेन 
अनुमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता } इसका सार यह्‌ है कि अव्यभिचारी अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकं 
तत्प्वकपूर्वकं ज्ञानरूप अर्थात्‌ ( प्रचयक्ष प्रमाणसे होनेवारे लिगदर्य॑नसे उत्पन्न किगिन्चानरूप 
अर्थोपरष्थि जिस छिग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते ह ! इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ छिगङिगिसम्बन्धदर्शन यर छिगदर्शन जिसके कारण द वह्‌ तपूवक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमान 


यान्यनेकानि री वायमीणगभिथंविक कने 





१. -भाविस-भ० २1 २. लिद्धिदर्शनं आ०। ३. अथेदानीं सूत्रमनुस्तरामः, तत्पूवंकमित्यादि, 
अनुमानमिति यक्ष्यनिर्देशः ततपर्कमिति लक्षणम्‌, तदिति सर्वनाम्ना प्रक्रत प्रत्यक्भमवमुदयते तत्‌ पूवं 
कारणं यस्थ तत्तदपूर्वकम्‌, एतावत्युच्यमाने निर्णयोपमानादौ तदूर्वके प्रपतङ्गो न न््रावत्तते इति तद््यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विग्रहः परदर्शयित्यः, ते व प्रसयक्षे पूर्वं यस्येति यदरैकमवनाभावग्राहि प्रत्यक्ष व्याख्यातं य्व 
हितीयं लिङ्गदर्शनं तै द प्रत्यक्षे अनुमानस्यैव कारणं नोयमानादेः, तत्र प्तिबन्वग्राहि प्रत्यक्षं स्परणद्वारेणं 
तारणं सि द्घव्नं तु स्वत एव ।"--न्याय १० प्रमा० ० ११३ । ` तत्पूवकमित्यनेन लि्गल ङ्किनोः 
सम्बन्धदर्जनं लिद्धवर्शनं चाभिसंरध्यते, लिद्गरद्धिनोः संबद्धयोर्द्शनेन लिङ्खिसमृतिरभिसं ध्थते । 
स्मृत्या [लद्धदरशनेन चाप्रस्यक्षोऽरघोऽनुमीयते । --न्यःथमा० १।१।५ । “तानि ते तत्‌ पूर्वं यस्य तदिदं 
ततपर्यकम । यदा तानीति विग्रहः तदा समस्तप्माणामिसंवन्वात्‌ सवप्रम।णपूरवकत्वमनुभानस्थ व णतं 
भवतति ! पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव ग्थवतिष्ठते इति तलूर्वकसवमुक्त भवति । यदा पि विवेकात्‌ ते 
पचै यस्येति, तै द भत्यकष परे यश्य प्रस्य्षस्थ तदिदं तस्व प्रत्यक्षमिति । तेच र भत्यक्षे। चिद्ध 
टिद्धिप्तवन्वद्दातमादं प्रत्यक्ष, छिङ्कदशनं दितीयम्‌ ुभुरसावती दिती वाठ संस्कारामि- 
व्क्तयत्तरकालं स्मृतिः समृत्यनन्तरं च पुनलिद्खदरनभय धूम इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां 
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~ प्रत्यक्षाभ्यां स्मृत्या चानुगृद्यमाणं परामशल्पमनुमान भवति ।“-- न्यायवा > ० ४२३। 


९ ` षडदश्शंनसमुच्चये [ का० ६९. § ३४- 


तानि प्रत्यल्लादिसर्वश्रमागानि पूर्वं यस्थ ॒तत्तत्पूवंकसिति विग्रहुविकशेषाश्रयणेन सवेप्रमाणपुवकत्व- 
सप्यनुमानस्य कम्यते \ न च तेषां पुवंसभ्रकृतत्वात्कथं तच्छन्देन परामश इति प्रेयंम्‌ \ यतः 
साक्षादप्रकृतत्मेऽपि प्रवयक्षसृत्रे व्यवच्छेदेन प्रकृतत्वादिति ! अस्यां व्यास्थायां ` नाव्याप्त्यादि- 
दोषः केश्चनापि । 


§ ३४. ये तु पु्वंशब्दस्यंकस्य लुप्तस्य निर्दे नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्रत्यक्षफठेऽनुमालत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणयपुलंकल्वात्‌ ।! अथाकारकस्याप्रसाणत्नात्‌ कारकत्वं लभ्यते, 
ततोऽयमथः-अव्यभिचारिताव्यपदेहयग्धवसायात्सिकार्थोपरुषव्धिजनकं मेवाध्यक्षफरं कलिङ्ल्ान- 
मनुमानमिति चेत्‌; उच्यते->एवमपि विशि्टज्ञानसेवानुमानं प्रसज्यते \ न च ज्ञानस्थेवानुमानत्वम्‌, 
““स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिमास्वप्लज्ञानोहाः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च मनसो लिङ्गानि” 
[ न्यायभा० {११६ ] इति वचनात्‌ सवस्य बोधावोधल्पस्थ विश्िषटफएलजनकस्थानुमानत्वादित्य- 


है 1 एेसा द्िवचनान्त तत्‌ शन्दसे विगेप विग्रह करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रदयक्षप्रमाणके 

फरूप दो प्रत्यक्ल्ञानोसे उत्पन्न होता है 1 इस तरह वे प्रत्य्न आदि सभी प्रमाण जिसके पूवम 
ह उस तत्पुवंकज्ञानको अनुमान कहते ह । एसे वहुवचनान्त तत्‌ शब्दसे विग्रह्‌ करनेसे यह्‌ ज्ञात हो 
जता है कि-अनुमानमें प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते ह! 

शंका प्रत्यक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमाणोका तो पहले प्रकरण नहीं आया है इ्किए 
बहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहुमे उनका ्रहुणं कंसे किया ज। सक्ता है ? 

ससाधान--यद्यपि अन्य प्रमार्णोका साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर मो प्रत्यक्षके लक्षण सुत्र- 
मेँ उन अन्य प्रमाणोको व्यावृत्ति तो कौ ही गयी है 1 अतः व्यवच्छेद रूपमे उनका प्रकरण था 
ही 1 अतः तत्‌ राग्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता है | 

इस तरह्‌ पूर्वं शब्दका छुप निर्देश मानकर की जानेवारी अनुमान की यह्‌ व्याख्या अव्याप्नि 
अतिन्याप् आदि सभी दोषोसे रहित है ! उसमें कोई दोष नहीं है । 


६ ३४. जो व्याख्याकार एक पुरवंशब्दके छोपका निर्देश नहीं मानते, उनके मतमें प्रत्यक्षके 
फलम भो अनूमानत्वका प्रसंग हता है; क्योकि प्रत्यक्षका फक भौ प्रत्यक्ष प्रमाण पूवक तो होता 
ही है, अतः तत्पूवेक होनेसे वह्‌ भी अनुमान रूप हो जायगा ! 

शंका-प्रमाके प्रति साधकतम कारककरो प्रमाण कहते है, इसक्िए अकारक प्रमाण नहीं 
नन सकता ! अतएव प्रत्यक फलम, जो कि अकारक है, अनरुमानत्वका प्रसंग नहीं हो सकता 1 
तात्पयं यह किं जो प्रत्यक्षप्रमाणका फलमभूत चिगज्ञान अव्यभिचरित अव्यपदेदय तथा व्यवसाया- 
त्मकृरूप अर्थोपरुन्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हो सता है, अन्य नहीं । 

समाघान--आपको इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूप हौ सकता 
है! पर माच्रज्ञान ही त्तो अनुमानरूप नहीं होता, चास्मे तो अन्ञानात्मक्र पदार्थोको भी 
किगिक्ञानमे साधकतम होनेसे अनुमानरूप कहा है । न्यायसूत्रमे हौ कटा दै कि--^स्मृतति, 
भनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह्‌, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मनके 
च्गि है!" इसमें स्मृति आदि ज्ञानोंकी तरह इच्छा आदि अज्ञानात्क पदार्थोको भी किग- 
अनुमान मनाही है 1 सूत्रक्रारका तो यह्‌ अभिप्राय है कि-छगिजानरूप विरिष्टफरको उत्पन्न 





१. ~व्यासादि -म० २। २. -णत्वात्‌ साधकतमस्य का०-भा० 1 -माणत्वात्‌ मसाधकतमस्य 
का-प१० १,२1 भ० १ प्रतौतु भकारस्य इति पदस्य टिष्णोस्यक्े 'असाघकचमध्य' इति 
लिखितम्‌, तेन ज्ञायते यत्‌ 'साप्रकतमस्य, अमावकतमस्य' वेति पदं दित्पणोगतमेव पृले प्रक्षिप्तम्‌ । 
३. -जनकमध्यक्ष-म० २। । 


= का० १९. ३ ३६ | नैयायिकमतम्‌ । ९ 
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व्पाप्तिलक्षणदोषः ! अतोऽर्योपरल्िरव्यभिचारादिविशेषणविशिष्ट | 
1 तत्पूवेक - 
मानमित्येव व्याख्यानं युक्तिमत्‌ । क पतस्व 
$ २३५. नन्वत्रापि निविधग्रहुणमनर्थकसित्ति चेव्‌; न; ` अनुमानविभागार्भत्वात्‌ । पर्त॑वदादि 
,. दवयति त; त्‌ । पुवेनदादि- 
ग्रहणं चे स्वभावादिि पुवचदादिविषयज्ञापनार्थम्‌ । पृलंवदाद्येव न्निविधतिमागेनं 
विवक्षिते न स्वभावादिकमिति प्रथमं व्याख्यानस्‌ \ 

§ ३६. अपरे तवेव सूतं व्याचक्षते --ततपव॑कं भ्त्यक्पुवेकं निविधमिति त्रिभेदमनुमानम्‌ । 
के पुमभेदा इत्याह-पूवंबदित्यादि \ पू्॑शषब्देनान्वयो व्यपदवियते, व्यतिरेकातप्रागवसीयमानत्वात्‌ 
पूर्वोऽन्वयः, स एवास्ति यस्य तत्प्ववत्केवलन्वय्धनुमानम्‌ ॥९ लेषो उ्वतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवखव्यतिरेकरि च 11२ सामान्येनान्वयव्यतिरेकयोः साधनाङ्खयोयंदृदष्ं तत्सामान्यतो- 
टृ्टमन्वयव्यतिरेकि चेति ।\३॥ 


करनेवाछे पदा्थंको अनुमान कहना चाहिए, चाहे बहू पदाथं ज्ञ।नरूप हो अथवा अज्ञानरूप । इस 
तरह उक्त व्याख्यामे अन्यापि दोष आताहै। अतः अव्यभिचरित आदि विशेषणे विशिष्ट 
तसपर्वकपूविका अर्थोपलन्वि जिससे भी उत्पन्न हौ वह असुमान है । यह्‌ ज्ञानरूप भी हो सकता है 
तथा अन्ञानरूप भी ।' यही व्याख्या युक्तिसंगल्न है । 
§ ३५. शंका - जबर सूत्रमे "पूववत्‌" आदि तीन नाम भिना ही दिये हँ तवे फिर तरिविधपदका 
रयोग किसरक्ए है ? वह तो निरर्थके ही मालूम होता है? 
समाधान त्रिविध पद अनरुमानके भेदोका सूचक हुनेप्ते साक है  'पूवंवत्‌' आदिकरा 
ग्रहण तो इसलिए है कि-वे तीन प्रकार पूर्ववत्‌, चेपवत्‌ तेथा सामान्यतोदृष्ट' रूपसे ही हो सक्ते 
ह, स्वभाव, कायं आदि रूप से नहीं । यह्‌ प्रथम व्याख्यान हुभा । 
` १३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते ह कि प्रत्यक्षपूवंक तीन प्रकारका अनुमान होत्ता 
है 1 वे मेद इस प्रकार ह \ पूर्ववत्‌-पवं-अन्वय 1 व्यतिरेकके पहर अन्वयका ही ज्ञान होत्ता है अत्तः 
पव शब्दस अन्वयका ग्रहण होता है । जिस अनुमाने केवर अन्वयन्याक्षि मिलतो ह उसे पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कते ह! शेष-व्यतिरेक, जिस अनुमानकी केवर व्यतिरेक व्प्रापि 
मिती है वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवकव्यतिरेको अनुमान है } सामान्यरूपसे अन्वय ओर व्यतिरेकं 
दोनों ही व्याप्ियाँ जिसमें भिरती हों वह्‌ सामान्यतोदृष्ट॒ अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेकौ अनुमात् है । 


१. -व्याप्तिलद-आ० । २. “ उभयथाऽपि न दौषः कारणावमरशे -तावदिन्दियादिकरणपूरवकं तत्फखं 
किङ्खदर्शनं यत्‌ तदेव परोक्षार्थप्रतिपत्तौ करणमनुमानतिति न दिःपूर्वकशब्दस्य पाठ उपयुज्यते, 
फरेऽप्यनमृश्यमाने प्रत्यक्षफललिद्खद्तपूर्वकं यदविनासावस्मरणं तदनुमानं कृरणमेव ततः परोक्ार्थ- 
प्रतिपत्तेः, यदुक्तं श्रलयत्न्न कारणजन्या स्मृत्तिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामत्तिधिकरप्यम्‌, फले वा भनुः 
मानश्दं वर्णयिष्ामः अनुमितिरनुमानपमिति, यतः क्दं वा अघ्याह्रिष्यामः प्रत्यक्षफसपूर्वकं परोक्षाथ- 
प्रतिपत्तिरूपं फलं यतो भवति तदनुमानभिति, अन्न हि प्रथमं लिङ्गदर्शनं ततः प्रतिबन्धस्मरणं तततः 
कैपाचिन्मते परामशज्ञानं ततः साध्यार्थप्रतीतिस्ततः रक्षणावघरर्वाणतेन क्रमेण हैयादिज्ञानमित्तीयति 
प्रतीतिकलापै यथोपपत्तिकार्यकारणमावो वक्तव्य इत्येवं तत्पू वंक पदमेव केवरूमनुमानलक्षणममिति गुरवो 
वर्णयाञ्चक्रेः ४*---न्धायस> प्रमा० ए° ११५।३. ` त्रिनिघमिति ! अन्वयी व्यतिरेकी भन्वयग्यतिरेकी 
चेति । ठनान्वयव्यतिरेकी विवभि ततज्जातीयोपयत्तौ विपक्तावृत्तिः यथा अनित्यः शब्दः सामान्य्‌ 
विशेषत्वे सत्यस्मादिवाह्यकरणमत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततन्जातीयवृत्तित्वे सति 
विपकहीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । सस्य हि विपक्षो नास्ति! 
व्यतिरेकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपन्वृत्तिः । यणा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मक 
अुप्रमाणादिमत्वप्रसङ्गादिति ।'--न्यायना९ र ४६। | 


॥ } 
1 # 
मै 


९६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १९. इ ३७ ~ 


६ २७. अथवा! त्रिविधमिति नरिरूपम्‌ \ कानि च्रीणि रूपाणीत्थाह्‌ पूर्ववदित्थादि \ पुवं 
मुपादीयमानत्वाप्यूवंः पक्लः सोऽस्यास्तीति पूवंवत्यक्षघमत्वम्‌ \ शेष उपयुक्तादन्यत्वात्साधस्यंदृ्टान्तः 
सोऽस्त्यत्रेति गोषवत्सपक्षे सत्वम्‌ । ` सामास्यतोदुष्टमिति ` विपक्षे मनागपि यत्न दृष्टं विपक्षे 
सर्वत्रासच्वं तृतीयं रूपम्‌ ! चशव्दासपरत्यक्षागमाविरुदढत्नासस्प्रतिपक्षत्वरूपद्यं च ! एवं च पच्चरूप- 
लिद्धारम्बनं यत्तत्पुवंकं तदन्वयव्धतिरेक्यनुमानम्‌ ! विपक्लासत््व्तपक्षसत्त्वयोरन्यतरसूपस्यानभि- 
संबन्धात्त्‌ चतुरूपलिद्खालम्बनं केवलान्वयि केवरुद्धतिरेकि चानुमानम्‌ \ तत्र अनिद्य: शब्द 
कार्यत्वात्‌. घटादिवदाकाशादिवच्चे' इत्यन्वयन्यतिरेको हेतुः ॥ १ अद्टादीनि कस्यचित्प्त्यक्षाणि, 
प्रमेत्नात्‌, करतछादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचितात्यक्षत्वे साध्येऽप्रत्यक्षस्य कस्यापि वस्तुनो विपक्ष- 
स्याभावादेव केवलान्वयी \\२\ सवंवित्कतु पुवेकं स्वं काथेम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सर्ववितकत्‌ - 
पर्दकं न भवति तर्न कादाचित्कं यथाकाश्चादि । अन्न सर्वस्य कायस्थ पक्षीकृतत्वादेव सपश्ला- 


§ २७. अथवा, त्रिविध--च्रिरूप । हेतुके तीन रूप होति है 1 पववत्‌-सवेप्रथम पक्षका प्रयोग 
किपा जाता है अतः पक्षको पवंशष्दसे कहते हैँ । पक्षम रहनेवाले हैतुको पृवंवत्‌ अर्थात्‌ पक्षधम- 
वाला कहते दँ । गेष-पक्षसे भिन्न सदुश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है 1 जिस हितुका शेष- 
सन्वयदृष्ठान्त मिरुता हो वह्‌ शेपवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्त्ववाखा है । (सामान्यतोदष्ट' मे अकारका 

पररकेव फरके सामान्यतोष्दृष्टः हो जता है 1 जौ हेतु किसी भी विपक्षमे किसी भीत्तग्ह॒ नहीं 
रहता वह सामान्यतोऽद्टविपक्षासच्व रूपवाखा है 1 च" शब्दस अबाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओौर आगमसे हैतुका वाधित न होना, तथा असस्प्रतिपक्षत्व अर्थात्‌ साध्यके अभावको सिद्ध करने- 
वाङ विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपोका भी ग्रहण हो जाता है । इस तरट्‌ पाँच रूप- 
वाले लिगसे प्ररपक्षपृवंक होनेवाला अस्वपरव्यतिरेकी अनुमान होता है । केवलान्वयी हैमे विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षासत्त्वं रूप नहीं पाया जाता तथा केवरव्यतिरेकीे सपक्चषका अभाव 
होनेसे सपक्षसत्वरूप नहीं मिखता; इसलिए ये दोनों अनुमान-हेतु चार-चार शूपवाठे होते है ! 
जंसे--शब्द अनित्य हैः क्योकि वह्‌ कार्यहै, जोजो कार्यहोतिहँ वे वे अनित्यहोति हजैसे कि 
घट, जो अनित्य नहीं हँ वे कायं भी नहीं हैँ जैसे कि आकार 1 यह्‌ अन्वय-व्यतिरेको अनुमान है 1 
अद्ष्र-पुण्यपाप आद किसीके प्रत्यक्ष ह, क्योकि वे प्रमेय है, जो प्रमेय होते है वे किशीके प्रत्यक्ष 
होते है जसे हाथकी हथेखी । इस अनुमानमें अदृष्ट आदि सभी पदार्थोको किसो सर्वज्ञ व्यक्तिके 
भरतयक्षज्ञानका विषय सिद्ध करन प्रस्तुत है । संसा में सर्व्॑ञके अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तु है ही नहीं 
जिसे विपक्ष कहु सकते, इस तरह्‌ विपक्षका अभाव होनेसे इस हेतमेँ विपक्षासत्तव ख्य नहीं पाया 
जति, इसीकिए यह हेतु केवान्वयी है 1 समस्तकायं सवज्रे हारा उद्पन्न किये गये है क्योकि वे 





१. अश्रवा त्रिविधमिति 1 पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोद्ष्टं चेति ! पर्वं साध्यं तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति ततत 
पूववत्‌ 1 साघ्यतज्जातीयः शेपः तदयस्थास्तीति तत्‌ शेषवत्‌! पर्ववश्नाम साध्यन्यापकंरो पवदिति समानेऽस्ति । 
सामान्यतस्वादुष्टम्‌ । चगब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं घचतुर्छक्षणं पञ्चलक्षणमनमानमिति 1"-- 
न्ययतवा० ० ४६} २. (अग्राहुः वादादिकथात्रयेऽपि पर्वमपादीयमानत्नात्पक्षः पर्वशब्देनोच्यते 
सोऽस्यास्त्याभ यत्वेनेति पूर्ववल्लि द्गमित्येवमनेन पदेन पक्षधर्मत्वमृक्तं भवति, पक्षे उपयन्ते सति केष सपो 
भवति सोऽस्यास्त्याश्रयघ्वेनेति शेषवत्‌, एवमनेन सपे वृत्तिरुक्ता भवति, सामान्यतोदृष्टमित्यनेन 
विपक्नादन्यचत्तं लिद्मुच्यते, कथम्‌, अकारप्रछेपात्‌ सामान्यतोऽ्वएमिति तिष्ठतु तावद्विरोषः सामान्य- 
तोऽपि न दृष्टम्‌, वेवेति पक्षसपक्षयोरवृततेरक्तत्वात्परिरेषादविपक्षे सामान्यतोऽपि न दुष्टमित्यवतिष्रते 
इत्थं त्रिरूपं लिद्धमेभिः शन्दैरक्तं भवति, तदाङम्बनं जानमनुमानम्‌ 1" न्यायस ० भरा, प्र ११५] 
“विपक्षे मनागपि यत्न दृष्टम्‌ इति नास्ति---आ०। 


~ का० १९ § ३९ ] तेयायिकमतम्‌ 1 ९७ 


भावात्केवलव्यतिरेकी । प्रसङ्खद्रारेण वा केवलव्यतिरेकी ! यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरभ- 
प्राणादिमत्वप्रस ्गगल्लोष्टवदिति प्रसङ्गः ! प्रयोगस्त्विस्थम्‌- इदं जीवच्छरीरं सात्समकस्‌, प्राणादि- 
त्त्वात्‌, यन्न सात्मक तन्न प्राणादिमद्या रोष्टमिति भ्रसङ्गपु्व॑कः केवग्यतिरेकीति ॥\३॥१ 

® २८. एवमतुमानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्धाय विषथस्य त्रैविध्यप्रतिपादनायेवमाहुः- 
अयवा तलुवेकभनुमानं त्रिवियं त्रिप्रकारम्‌ ! के पुनस्त्रणः प्रक्ञारा इत्याहू पुवंवदित्थादि , पुवं 
कारणं विद्ते यचानुमाने तल्यूवेवत्‌, यत्न कारणेन कायंमनुमौयते, यथा विशिष्टमेघोन्नत्था 
भविष्यति वृष्टिरिति । अत्र कारणङ्देन कारणधमं उन्नतत्वादिर्ग्राह्यः । प्रोगस्तवेवम्‌, अमी मेधा 
ृ्चुत्पादकाः, गम्भीरगजितंस्वेऽचि( स्वे चि )रभभावत्वे च 'सत्यत्ुन्नतत्वात्‌, य एवं ते वृषटचु- 
त्पादका यया वृषटुस्पादकपुव॑मेवाः, तथा चामी, तस्ात्तथा । ' 

§ ३९. ननुन्नतत्नादिघसमधुक्तानामपि मेघानां वुष्टयजनकत्वदशंनात्‌ कथमेकान्तिकं कारणा- 
त्का्यानरुमानमिति चेत्‌ ! न, विरिषटस्योन्नतत्वादेधंमंस्थ गमकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । न च तस्य 


कादाचित्क-कभी-कभी नियत समयमे होते है, अनित्य ह, जो सर्व॑ज्ञकतकि दरा उत्पन्न नही 
किया गया वह्‌ कादाचत्क--अनित्य भी नहीं है जैसे कि आकाश आदि ! यहां समस्त कार्यको 
प्ल किया है, इसकिए संसारमें पक्षसे बहिरभूत कोई कायं ही नहीं वचा जिसे सपक्ष मानकर सयक्ष- 
सत्व रूपक सिद्धि की जा सके । अतः यह हनू केवरग्यतिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवख्व्यति- 
रेकी है } अनिष्टका प्रसंग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है! जैसे-यह्‌ 
जोवित शारीर आत्पशृन्य नहीं है अन्यथा इसमें पत्थर भआदिकी तरह प्राणादिके अभावका प्रसंग 
होगा । इसके प्रयोगका प्रकार यह्‌ है--प्ह्‌ जोवित चरोर सात्मक-आत्माप्े युक्त है, क्योकि इसमें 
प्राण आदि पाये जते ह, जो सात्मके नहीं है वह प्राणादिवाखा भी नहीं है जैसे कि पत्थर ! यह्‌ 
प्रसंगपृवं क केवरुग्यतिरेकी हेतुका उदाहरण है । 

§ ३८. इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी दुष्टिसे व्याख्या करके अव विषय- 
द्ष्िसे उप्तके.तीन विषर्योका निर्देश करनेके च्एि तीसरी व्याख्या कसते है । अथवा, त्पुवंक 
अनुमान तीन प्रकारका है । पूववत्‌ अदि तीन प्रकार हँ 1 पुर्ववत्‌-जिस अनुमानमें पूर्वं कारण 
मौज्‌द हो वह पूर्ववत्‌ है भर्थात्‌ जहां कारणसे कायंका अनुमान किया जाता है वह पूवंवत्‌ अनुमान , 
है । जैसे विशिष्ट--कारे ओौर घते मेधोका उदय हो अर्थात्‌ विरिष्टं मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालमें पानी वरसनेका अनुमान 1 यहं कारण शब्दस कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करना 
चाहिए 1 इसक्रा प्रयोग इस प्रकार है--ये मेघ वृष्टि अवदय करेगे, क्योकि ये खूब घड़घड़ाकर 
गम्भीर गजना कर रहे है, बहुत काल तक स्थिर रहनेवाले ह, जल्दी ही हवामें उडनेवाे नहीं ह । 
तथा उत्नत-खूव सधन है काले ह 1 जो मेष उक्त वििष्टता रखते हं वे अवदय ही बरसते ह जसे 
कि पहले देखे गये वरसनेवाङे मेध, ये मेघ भी तो उसी प्रकारके है" इसकिए ये भी अवश्य 
ही वरसेगे । | „ 

६ ३९. ्ंका--आपके द्वारा के गये उच्चतत्व आदि धमंवारे भी बहुत-से मेघ केवर गरज 
कर ही रह्‌ जाते ह, वरसते तो नहीं है, इसक्एि कारणसे कायका अनुमान एेकान्तिक-सत्य कंसे 
कहू जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सकता ह । 

समाधान--यहां वरसनेवाले मेघोमें रहुनेवारे उन्नतत्व आदि विष्ट धर्मोकी विवक्षा है । 





१. '्पर्ववन्नाम यत्र कारणेन कार्यमुपनीयत इति भाष्यम्‌ 1"“““““““1 कथं पुनरस्य प्रयोगः । ृष्ठिमन्त एते 
सेधाः गम्भीरघ्वानवतत्वै सति वहृल्वलाकावत््वे सति अचिरपरभावत्वे सति उक्नतिमत्नातु वुष्िमन्मे नव- 
दिति ।*--न्यायवा० पर° ४६, ४७ । २. ~ तत्वे चिराप्रभा- भ० २। ३. सत्युत्नत ~ क° । 


१३ 





अन्नम 


०,८ पडदरदनसमुत्चये [ का० १९ ई ४०~ 


विक्ञेयो नासवज्ञेन निश्वेतं पांत इति वक्त इक्यम्‌; सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्तेः । तथाहि-मश्षकादि- 
व्यावृत्तधमादीनामपि स्वसाष्याव्यभिचारित्वमसवंविदा न न्तु शक्यमिति नन्तुं शक्यत एव । 
अय “मुविेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति" इति न्थाया दधभूमादेगमङत्वम्‌, तत्तहय॑त्रापि 
समानम्‌ ! यो हि भविष्यद्वृष्रयन्थयभिचारिणभुन्नतत्वादिविकशेषमवगन्त समः स॒एव "तस्मात्ता 
मनुमिनोति, नागरहीतविक्ञेपः । तद्ुक्तम्‌,-“ -अनुमातुस्यमपराधो नानुमानस्य'"इति । 

§ ४०. ज्ञेषः कार्यं तदस्थास्ति तच्छेषवत्‌* यत्न कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपुर- 
दशंनादुवृष्टिः । अन्न कायश्व्देन कायंघर्मो लिद्धसवगन्तन्यम्‌ \ परयोगस्त्वत्थम्‌,-उपरिवृष्टिमदेश- 
संबन्धिनी नदी, श्ीघ्रतरस्रोतस्त्वे फएकफेनसमुहुकाष्ठादिव्हनत्वे च सति पणत्वात्‌, तदन्यनदीवेत्‌ ! 


[ककृषकगन कि ह भना वा 


दिवावटी हवामे काफूर होनेवाले मेधोके उन्नतत्व धमं तो व्यभिचारी होगे ही ! वरसनेवाले 
मेधोके उन्नतत्व आदि विदि धमक हेम लोग जान ही न सकते हो" यह बात तो नही है । यदि 
हम खोग इतना भी विवेक न कर सके कि "कौन-से मेघ वरसनेवाले है तथा कौन-से केव गरजने- 
वाले" तव तो संसारके सभी अनुमानोका उच्छेद हो जायगा । बयोकि यह्‌ भी तो कहा जा सकता 
है कि--्ञाे मच्छर आदिसे धूमका भेद जान भी लिया जाय, पर वहु धूम सदा अपने साध्यका 
व्यभिचारी होगा यह्‌ जानना असर्वज्ञोके सामथ्यंकी बात नहीं है" छिहाजा धूमसे अग्निका अनुमान 
करना भी कठिन हो जायगा । “अच्छी तरह देखा एवं विचाग गया कायं कारणका व्यभिचारी 
नहीं हौ सक्ता” इस न्यायके अनुसार धूम हैतुको यदि सत्य माना जाता है तो यह न्याय 
कारण हैतुमे भी अच्छी तरह च्गाया जा सक्ता है 1 कि जो व्यक्ति वरसनेवाल मेधोके अव्यभि- 
चारी उन्नतैत्व आदि चिहोप धर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता ह वह॒ अवदय ही विदि 
` मेघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका अनुमान करेगा । अभी भी साधारण किसान वादलोका रंग-दंग देखकर 
पानी वरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करते ही है । हां, जो मन्द बुद्धि केवर गरजनेवारे तथा 
वरसनेवारे मेघोके धमोमिं विचेक नहीं कर सकता उसे कारणसे कायक अनुमान करनेकी अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए । इसी विषयको शास्त्रमे भी कहा है कि-- यह्‌ तो अनुमा करनेवाटेकी 
नुद्धिका दोष है, इसमे अनुमानका कोई दोप नहीं है 1 


ई ४०. शेप अर्यात्‌ कायं । कायंसे कारणके अनुमानको देपवत्‌ अनुमान कहते है } जेसे नदी- 
पो यादृ देखकर उपरो देगोमे हुई वृष्टिका अनुमान करना ! यहाँ कारये शव्दसे काके धमंभूत 
हैपुका ग्रहण करना चाहर 1 इसका प्रयोग इस प्रकार ह--इस नदीके ऊपरी प्रदेश मेँ वृष्ट हुई है, 
व्योकि इसका प्रवह्‌ वहत तेज दै, फल फेन तथा किनारेकी लकड़ी आदिको वहानेवाला तथा पूणं 
है, जसे कि अन्य वाद्वा नदी 1 





कन गीष 8, ,) , 1 


९“ कुनना--“यत्नतः परीभितं कायं कारणं नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतं प्ररतुतम्‌ 1" --अ्ट० का ०, अष्टसह० 
० ७२॥ प्रमयरत्नमा० ३ 


२।१०१। घी ° ता० ए० ४९ । सुचिवेचितं कार्य कारणं न व्यभिचरति 1" - 
^ पड्म ° ¶० ६०५ । २. तस्मात्तमनु--मा०, क» । सन्भति० २० ए° २६६ । ३. “श्रतिपत्त॒रः- 
पाधौ नानुमानस्येनि ।"-अष्टदा० अष्टम प्रु ७ २ न्यायकसु० ० ७३। स्था रल्ना० पु 
२६९ । प्रमानुरपराधोभ्यं विचयं यो न परयति । नानुमानस्य दोपोऽस्ति प्रभेयाव्यभिचारिणः ॥"-- 
न्यष्यपर० धमार ए. ११८ । ४. यपं का--आा० » क०; ५. “"ठोपचत्‌--तद्‌ थच कार्येण कारणमनु- 
मौयते प्वोदयविपरीत्तमदकं न्याः पूर्णत्वं यीघ्रत्वं च दृष्ट्वा खोतसोभ्नुमीयते--भृता वृष्टिरिति 1- 
न्यगमा० 41 11 " उपरि वृष्टिमदेगमंवन्धिनी नदी सरोतःगीघ्त्वे सति ूर्णफलकाष्ठादिवहनवर्वे सति 
पवान्‌ पृषवृष्टिमननदीनदिति ! न्यायवा० पर ४७ । 


~ का० १९ § ४२] नेयायिकमतम्‌ । ९९, 


§ ४१. `सामान्धतोदृष्टं र्नाम अकार्यकारणभूतेनाविनाभाविना लिङ्खेन यत्र लिद्धिनो- 
ऽवगमः, यथा बलाकथा सलिठस्येति । प्रयोगस्त्वयम्‌--बलाकाजहद्वृत्तिः प्रदेशो जलवान्वलाका- 
चत्त्वात्‌, संप्रतिपन्नदेशावत्‌ ! यथा ` वान्यवुक्षोपरिवृष्टस्यादित्यस्यान्यपवंतोपरि दशनेन गतेरवगमः ! 
प्रयोगः पुनः--रवेरन्यन्न दशनं गत्थविनाभूतं, अन्यत्र द्शंनत्वात्‌, देवदत्तादेरन्यत्न दशंनवत्‌+ अत्र 
यथा देवदत्तादरेन्यत्न दृष्टस्यास्थत्र दशनं त्रज्यापुर्व, तथादित्यस्यापीति, अन्यन्न दशनं चः न गतेः 
कायं संसोगादेगं तिकायत्वात्‌ । 

६ ४२. अन्ये त्वेवं वणंयतन्ति ! *समानकालस्य स्परस्थ रूपादका्यकारणभूतात्प्रतिपत्तिः 
सामान्यतोदष्टानूमानप्रभवा ।! अत्र प्रयोगः, ईदृकास्पशमिदं वस्त्रमेर्वविधरूपत्वात्‌, तदन्यतादृक्ष- 
वस्त्रवत्‌ ! एकं चूतं फलितं दृष्टवा पुष्पिता जगति चूता इति प्रतिपत्तिर्वा । प्रपोगस्त्रु, पुष्पिता 
जगति चृत्ताश्चतत्वात्‌, दृषटचूतवदित्यादि । ` 


§ ४१. सामान्यतोदृष्ट-कायं जौर कारणसे मिच्च एसे किसी भी अविनामावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोदृषट है; जसे वगुलाको देखकर जलका अनुमान करना । प्रयोग-- 
जिसमें बगला सदा रहते हँ एेसा यह प्रदेश जल्वाला है, वयोकिं यहाँ बगुखा पाये जति है, जंसे 
कोई वगुलावाका जलाञ्चय । अथवा किसी वृक्षके ऊपर दिखाई देनेवाले सू्ंको कालान्तरमें पवंत 
आदिपर देखकर उसकी गतिका अनुमान करना भी सामान्यतोद्ष्ट है 1 प्रयोग- समीपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देभेवाठे सूर्यका थोडी ही देरम दूरवर्ती पवततपर दिखाई देना गतिका अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वह्‌ गततिके विना नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र दरंन है, 
जैपे एक जगह देखे गये देवृदत्तका अन्यत्र दिखाई देना 1 जसे एकं जगह देखे गये देनदत्तका दूसरे 
स्थानमें दिखाई देना गमनपू्यक है उसी तरह्‌ सूर्यका भी । यह्‌ अन्यत्र दिखाई देना' हेतु गत्तिका 
कायं नहीं है; क्योकि गतिके कार्य तो संयोग आदि होते ह । 


§ ४२. कोई व्याख्याकार केटते हैँ कि रूप देखकर तत्समानकालवर्ती स्पशंका अनुमान 
करना सामान्यतोदुष्ट है 1 यहाँ रूपन तो स्पका कार्यं ही है ओर न कारण ही 1 प्रयोग--इस 
वस्त्रका अमुकं स्पर्शं होना चाहिए, क्योकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्पहं 
वारे अन्य वेस्व्रकी तरह । अथवा--एक आमके वृक्षको फरोसे लदा हुआ देखकर “जगतूके सव 
आघ्र वृोमे फूल-वौर आ गये हः यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदुट हं । प्रयोग--जगत्‌के सव 
आमो वृक्षोमें बौर आ गये हैं क्कि वे आमके वृक है जरे कि सामने दिखाई देनेवाला बौरवाला 
आमका वृक्ष | | - 





१. “सामान्यतोद्टं नाम अकार्याकारणीभूतेन यत्राविनाभाविन। विरेपेण विरोष्यमाणो वर्मी गम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृष्टं यथा वलाकया सलिलनुमनम्‌ । कथं पुनवलाकया सकिलानुमानम्‌ ? यावानस्य देशो 
वलाकयाजहदवृत्तित्वेन प्रसिद्धो भवति तावन्तमन्तभव्य वुक्षादिकमर्थ पक्षीकृत्य वलाकावत्त्वेन साधयति 1'' 
--च्यराचवा० प° ४७ ¦ २. नाम कार्य भा०। ३. 'सामान्यतोदृष्ट म्‌--त्रज्यापूर्वकमन्यत्र दृषटस्याञन्यत्र 
दर्शनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्य्ना प्यादित्यस्य त्रज्येति 1" सामान्यतोद्ठं नाम यत्राप्रत्यक्षे 
लिद्खलिद्धिनोः संबन्धे केनचिदर्थन लिद्खुस्य सामान्याद्‌ भप्रत्यक्षो किद्धी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा 1 
इच्छादयो गुणा गुणाद द्रन्यसंस्थानाः तद्‌ यदेषां स्थानं स॒ जात्मेति ।'' न्यायमा० १।१।५। ४.-च. 
-गतेः क०, भ० २। ५. “सामान्यतोदृष्टं तु यदकायकारणभूतार्लिङ्कात्तादरस्यैव लिद्कखिनोऽनुमानं 
यथा कपित्थादौ कूपेण रसानुमामम्‌, रूपरसयोः समवायिकारणमकं कपित्थादि द्रव्यं न तु तयोरन्योन्यं 
कार्यकारणभावः ।'" न्यायम ० प्रमा० प्र° १९। 


१५० पड्द्शंनसमुच्चये [ का० १९ § ४३ - 


ई ४३. अथवा ` पूर्वेण व्थाप्निग्राटुकप्त्यक्ेण तुल्यं वतं इति पुर्ववत्‌ संबन्धग्र ह्कमत्यस्ेण 
विषयतुल्यत्वात्कथंचित्परिच्छेदक्रियाया अपि तुल्यतात्रानुमाने समस्तीति क्रिपातुल्पत्वेः वतेः प्रयोगः 
सिद्धः, तेन प्वपरतिपरया तुल्या प्रतिपत्तिर्यतो भवति, तत्पुवंबदनूुमानम्‌ 1 इच्छादयः परतन्त्रा 
गुणत्वात्‌ रूपादिवदिति | 

६ ४४. शेषवन्नामं परिशेषः, स च प्रसक्तानां प्रतिपेघेऽन्यत्र प्रसद्खयसंभवाच्छिष््रमाणस्य 
संप्रत्ययः, यथा गुणत्वादिच्छादीनां पारतन्त्पे सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तेषु प्रतिपेघः। शरीरविकेवगरुणा 
इच्छादयो न भवन्ति, तद्गरुणनिां रूपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षत्वेनेच्छादीनां च स्वात्मप्रत्यक्षत्वेन 
वैधर्म्यात्‌ \ नापीच्दरियाणां विषयाणां वा गुणा उपहूतेष्वप्यनुस्मरणदङनात्‌ ! न चान्यस्य प्रसक्ति 
रस्ति, अतः परिशेषादात्मसिद्धिः ! प्रयोगश्चात्र, योऽसौ परः स॒ आत्मरशव्दवाच्यः, इच्छादयाघार- 
त्वात्‌ \ ये त्वात्मशन्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याघारा अपि न भवन्ति, यया शरीरादयः! भत्र 
्रत्थक्षेणागृहीत्वान्वयं केबरव्यतिरेकवलादात्सनः भ्रमा श्ोषवतः * फलम्‌ । 





8 ४२. अथवा, पूवंवतु-पूवं अर्थात्‌ प्राक्काछोन व्या्षिको ग्रहण करनेवाठे प्रत्यक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान । अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहृण करनेवाे प्रत्य्षके तुल्य ही इसका विपय 
होता है अतः परिच्छित्ति भी प्रायः उसके तुल्य ही होती है 1 प्व॑वतुमे वत्ति प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थम किया गयां है 1 इसलिए जसे पठे सम्वन्धग्राहि प्रयशने प्रतिपत्ति को, ठीक उसी 
तरहकी प्रतिपत्ति जिससे हो उसे पूवेटत्‌ अनुमान कहते ह । उदाहरणाथं--इच्छा आदि परतन्त्र 
अर्थात्‌ किसी द्रन्यके आधित रहते ह क्योकि वे गुण हँ जसे कि रूपादि । 

§ ४४. गेपदेत्‌--परिशेपानुमान । प्रसक्त अर्थात जिनमें प्रकृत पदार्थके रहनैको आशंका ही 
सकेती है उन पदार्थोका निषे करनेपर, जव अन्य किसो अनिष्ट अथंकी संभावनां न रहै, स्तव शेप 
वचे हुए इष्ट पदार्थको प्रत्तिपत्ति करना परिशेपानुमान है 1 जैसे गुणत्व हेतुसे इच्छा जादिमें परः 

तन्तरत्वकौो सिद्धि होनेपर शरीर विपय गौर इन्दरियोमे भी इच्छाके रहनेका प्रसंग जाया कि- 
इच्छा आदि शरीर आक्कि आधित भी हो सकते ह तव इन प्रसक्त पदार्थोका [निपेव करके 
-अनिष्ट जयंक संमावना नहीं रहुनेपर परिशेप रूपसे इष्ट-गासमामे ह इच्छा आदिको आधित सिद्ध 
करना परिशेषानुमानका कायं है 1 प्रसक्त प्रतिपेध इस प्रकार किया जाता है- इच्छा आदि दारीर- 
के विरोष गुण नहीं हो सकते, क्योकि शरीरके विरेप गुण रूपादि स्व तथा पर सरवंाधारणके प्रत्य 
होते ह, पर इच्छा आदि तो जिस आत्माके ह उसीके ही प्रत्यक्ष होते दँ अन्य आत्मके प्रत्यन्त नहीं 
होते \ इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयक गण भी नहीं हं. क्योकि अमुक इन्द्रियोका तथा विपयोका 
नाश हो जानेपर भी स्मरण आदि गुणोका सद्धाव देखा जाता हे 1 यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्र्यो 
तथा विषयक गुण होते, तब गुणीके नाश होनेपर भचुस्मरण आदि युणोकौ प्रतीत्ति कदापि नहीं 
हो सकती थी 1 इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अंक संमावना नदरी है अतः परिेप अर्थात्‌ 
रेप बन हुए इष्ट आत्माको हौ उन गुणोकि आधार रूपमे सिद्धि हो जाती है । प्रयोग परतन्तरमे 
जो पर हे बह आत्मशब्दवाच्य-आत्मा ही है वर्योकि वही इच्छा आदिका आधार हो सकता है ) 
जो आत्मशब्दवाच्य आत्मा नहीं है वह्‌ इच्छा आदिका आधार भी नही हो सक्ता जसे कि शरोर 


आदि । यहाँ पत्यसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नहीं है, अतः कैवल-व्यतिरेके द्टन्तके आपारसे 
आत्माका ज्ञान शेषवदनुमानका फल है ! । 





१. पूववदिति यत्र॒ यथापूर्व भत्यक्षमूतयोरन्यतरदशनेनान्यतरस्याप्त्य्षस्यानु मानं यथा धूमेनागिनिरिति । 


नभरचिना० १।१।५। २. तुत्यत्ववतः अ ०, क० 1 ३. 'शेपवद्‌ नाम परिशोषः स॒ च प्रसक्तमतिषे- 
वश्यतत्रसङ्गात्‌ रिष्यमाणे संप्रत्ययः !“--न्यायमा० १।१।५ } तत्फरं भ° २) 


# „ ? ५५ ४। # 
~ का० १९ ई ४७ ] चेयायिकमतम्‌ | . `` १०१ 
$ ४५. यत्र धमो साधनधम॑श प्रत्यक्लः साध्यधर्म सर्वदा ' प्रत्यक्षः साध्यते .तत्सासल्यतो- 


दुष्टम्‌ ` 1 यथेच्छादयः परतन्त्रा गुणत्वाद्रूपवत्‌ । उपलश्धर्षा करणसाध्या क्रिथात्वाच्छिदिक्रियात्‌ 1 
असाधारणकारणपुव॑कं जगं चित्र्यं चिनत्रत्वाच्चित्रादिवेचित्यवदित्यादि सामाम्यतोदृष्टस्यानेकमुदा- 
हरणं मन्तव्यम्‌ 1 ` 

$ ४६. ननु साध्यघसंस्थ सवंदाप्रत्यकषत्वेन साध्येन हेतोः कथं व्पापिग्रहुणमिति चेत्‌, उच्यते! 
` रधामण इच्छादेः प्रत्यक्षप्रतिप्चत्वं गुणत्वकार्यत्वदेरपि साधनस्य तद्धम॑त्वं प्रतिपन्सेव ^ पारत्तन्त्येण 
च स्वसध्येन तस्थ व्पापिरष्यक्षतो सूपःदिष्ववगतेव ! साध्यग्यावृत्या साधनग्यावृत्तिरपि प्रमा- 
` णान्तरादेवावगता । 

$ ४७. नन्वेवं ` पु्व॑वच्छेषवत्सामान्थतोदृष्टानां परस्परतः को विश्लेषः । उच्यते । इच्छादेः 
पारतन्यसान्प्रतिपत्तौ गुणत्वं कायेत्ने वा पूववत्‌, तदेवाश्रयान्तरबाधया निशिष्ाश्रयलेन बाधकेन 
प्रमाणेनावसीयसानं श्नेषवतः फलम्‌, तस्थ साध्यधमंस्थ धम्थंन्तरे प्रत्यक्षस्यापि तत्र धर्मिणि 
सचंदापरतयक्षत्वं सानान्यतोदृ्टउध्रपदेदरानिबन्धनम्‌ ! अतस्त्रपाणामेकमेवोदाहुरणम्‌ । । 


१४५. जहा धर्मी ओर हेतु तो प्रसयक्न हो तथा साध्यधभं सदा अप्रत्यक्ष रहता हो वहां 
सामान्यतोदुष्ट अनुमान होता है । जेसे-इच्छा आदि परतन्त्र हैँ क्योकिवे गृण दहै जैसे कि 
रूप उपलब्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होतो है वयोकि वह्‌ क्रिया है जसे कि वसृरेसे होनेवारी 
छेदन क्रिया । संसारक विचित्रता किसी असाधारण कारण- ( अदृष्ट ) से होती है बयोकर वह्‌ 
विचित्रता है जसे अनेक रंग आदिसे होनेवाखी चित्रकी विविधरूपत्ता इद्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदृष्ट अनुमानके स्वयं समञ्च केना च।हिए । 

$ ४६. शंका--सामान्यतोदृष्ट अनुमाने यदि साध्यधमं सव॑दा अप्रत्यक्ष है तो उसकी 
साधनके साथ व्या्षिकता ग्रहण केसे होगा ? सम्बन्धका वोध तो दोनों सम्बन्धियोके प्रत्यक्ष होने 
पर ही हो सकता है 1 

उत्तर--इच्छादि धर्मी तो अहमिच्छावान्‌" इस मानस प्रलयक्षसे सिद्ध ही रहै, इसी तरह 
उसमे रहुनेवारे गुणत या कार्यत्वं रूप साधन. धर्मोका भी प्रत्यक्ष हौ ही जाता है 1 उन साधनो- 
की पारतन्त् सूप साध्यके साथ व्यापि भी रूपादिमें प्रत्यक्षसे देखते ही है कि--रूपादि गुण भी 
है ओर घट शदिके मधित भी हं । इसी तरह परतस्तरत्व रूप साध्यकी व्य।वृत्ति होने पर गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दुसरे प्रमाणोसे जान ही खी जाती है । 

$ ४२. प्रदन--यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेमें पूववत्‌, शेषवत्‌ ओर सामात्यतोदृष्ट इन 
तीनों अनुमानोकरा प्रयोग होता है, तब इनमें परस्पर क्या मेद है ? 

उत्तर--इच्छादिमे केवर परतन्तता सिद्ध करनेभे प्रयुक्त गुणत्वे या कायंत्व हेतु पववत 1 
ये ही जव वाधक प्रमाणोके ठार अन्य आश्वयोका निषेध करके किसी मत्मारूप विशिष्ट आश्रयमें 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते हं तव मरिशेषानुमान रूपो जति हू } ओर चकि परतस्त्व रूप साध्य 
घमं दूसरे धर्मी सपक्षमृत्त पटादिमे तो प्रलयक्ष है पर घर्मीमिं सदा -अप्रयक्ष रहता है इसङिए इसे 

सामान्यतोदृष्ट अनुमान भी कह सक्ते हँ । इमीचिए्‌ इन तीर्नोका एक ही उदाहरण दिया गया है । 


१. सदा प्र-भ° २। २. “सामान्यतोदृषटं तु नित्यपरोक्षे घमिणि व्यापिग्रहणादनुमानम्‌ । यथेच्छादिना 
कार्येणात्मानुमानं वक्ष्यते ।"*--न्यायक० ० इ । ““सामान्यतोदृ्टस्य नित्यपरोक्षानुमेयैकविपयत्वात्‌ । 
-- न्यायसम० प्रमा० एू० १२} ३. एकत्राप्युदाह्रणे प्रैविव्यमभिधातु शवयते, यथा इच्छरादि- 
कार्यमाधितं कार्यत्वाद्‌ घटवदू, इत्याश्चयमात्रे साघ्ये पूर्ववदनुमानम्‌, प्रसक्तशरीरेन्दियाद्याश्रयपरततिपेषेन 
विरिष्टाश्रयकत्पने तदेव परिदोपानुमानम्‌, अनुमेयस्य नित्यपरोक्षप्वात्‌ तदेव सामून्यतोष्टं त्र ।* 
--न्यायम० प्रमा० एू० १२१। 


१०२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १९५ ४८ ~ 


६ ४८. तदेवं कारणादिन्नेविध्यालिप्रकारं लिङ्धं प्रमिति जनयत्तत्पुवेकं सदनुमानमिति 
दवितीयं उ्याल्यानम्‌ 1 अन्न व्याख्याद्रये प्रथमन्याख्यानमेव नहूनामध्प्रयनप्रभुतीनासभिमतम्‌ ' 
तत्र च पूर्ववदादौनां व्याख्या दितीयभ्याख्याने या चतुःप्रकाराभिहिता सैव ॒ब्र्टवथेति । 
अथ शास्त्रकार एव वबालानामसंमोहा्थं शेवध्याख्याप्रकारानुपेक्ष्यानुमानस्य निविघस्य 
विषधज्ञापनाय पूचंदादीनि पदानि व्यार्यानय्नाहु ^तत्रप्यम्‌" इत्यादि ! तत्र {तेषु पूववद्‌ा- 
दिष्वाद्यं पूवंबदनुमानं किभि्याह्‌-कारणात्लिद्धात्कायंस्य लिद्धिनोऽनुमानं लानं काणवुमानम्‌, 
इहानुमानप्रस्ताने, गीयते प्रोच्यते \ कारणात्कार्यमनुमानभिहोदितिमिति पाठो वा । तत्रास्तीति- 
शाब्दाध्ाहारे कारणात्करायंमस्तीत्यनुमानम्‌ ।! कारणात्कायंसस्तीति जानमिहानुमानप्रस्ताव उदितं 
प्रोक्तम्‌ ! पाव्येऽप्यत्र यतल्लिद्धि्तानमनुमानज्ञव्देनोचेः तद्दितीयव्याख्यानकारिणां मतेन, न तु 
प्रयमव्पाख्यानकूत्‌'मतेन । प्रयसन्परार्याकारिमतेन हि ज्ञानस्य हितुरेवानुमानशव्दवाच्यः स्यात्‌ 1 
एवं ्ेषवत्यपि ज्ञेयम्‌ । यत्र कारणत्स्वन्नानविरिषटात्कायंस्य ज्ञानं भवति, तत्पुवंवदनुमानम्‌ । 
अन्न हयर्थोपकुन्धिहैतुः प्रमाणमिति वचनात्कायंजञानमनुमानस्य फर, तद्धेतुस्त्वनुमानं प्रमाणम्‌ । 
तेनात्र कारणं वा तञ्ज्ञानं दा कायंकारणप्रतिबन्धस्मरणं दवा कायं ज्ञापयत्पुवंवदनुमान- 
मिति ११७-१८- १९ 


§ ४९. तस्योदाहुरणमाह्‌ \ यथा- 


६ ४८. इस प्रकार कारण आदिक मेदसे तोन प्रकारका लिम प्रत्यक्ष होकर लिगि- 
विषयक प्रमिति को उन्न द्रता ह अतः वह अनुमान दहै! यह दूसरा व्य्राख्यनि हुआ 1 
इन दो व्याख्याओं मे पहली व्याख्या ही वहूुत-से अध्ययने आदि आचार्योको मान्य है) 
दवितीय व्याख्पानमे पूववत्‌ आदिकी जो चार व्याख्यां को ह वे सभीकी अभिमत ह! 
इन अनेक व्याख्या सेदोके जालमे शिष्यकी वुद्धि न उलन जाय, वहु भटके न जाय इसक्लिए 

ग्रन्थकार स्वयं अन्य व्य।ख्याओकी उपेक्षा करके चिविध हेतुओंका विपय वतानेके चिए पृव॑वत्‌ 
मादि पदोका व्याख्यान करते ह-उन पूर्ववत्‌" आदि हैतुओमें पहला पृवंवत्‌ अनुमान रहै 1 
कारण रू हैतुसे कायं रूप साध्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञानको इस प्रकरणम पूर्ववद्‌ अनुमान अर्थात्‌ 
कर्यानुमान ( कायंका अनुमान } कहते ह । कारणात्‌ काय॑मनुमनमिहोदितमू' ठेसा भी पा देखा 
जता है । इस पामे अस्ति शब्दका अध्याहार करके कारणसे "कार्यं है एेसा अनूमान-क्ञान 
करना इस प्रकरणम पूववत्‌ अनुमान कटा गया है 1 यहं अथं होता है 1 दोनों ही पाठेमें जो छिग- 
ानको अनुमान शब्दसे कहा गया है वह्‌ पूर्ववत्‌" सूचके द्वितीय व्याख्याकार मतसे है, प्रथम 
व्याख्य।कारके सतसे नहीं । प्रथम व्याख्याकारके मतसे तो उक्त साध्यक्रा ज्ञान यतः' जिससे होता 
है वह हेतु ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है । इसी तरह शेपवरत्‌ आदिक व्याख्यामें भी दो पक्ष 
समक लेना चाहिए ! तासयं यह कि जहा स्वज्ञानविशिष्ट कारणसे अर्थात्‌ ज्ञायमानं कारणस 
का्यका ज्ञान होता है वह्‌ पूववत्‌ अनुमान है 1 यहां “अर्थोपरव्धिके कारणक प्रमाण कहते है" 
एेसा शास्त्रकारोका कथन होनेसे कायंज्ञान तो अनुमानकरा फल भा है तथा यहु करय्ञान जिस 
हेतुसे होता है वह हेतु अनुमान प्रमाण रूप है 1 इसलिए कारण या कारणका ज्ञान अथच कायं 
कारण रूप सम्बन्धका स्मरण सभो कारका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूववत्‌ अनुमान 
ह्‌ ।१७-१९॥ 


$ ४२. इम पूववत्‌ अनुमानका उद्राहुरण कहते है ! जेसे- 





# | 


१. ने चतुः भ०२।२. सेव आ०, क०। ३, कार्यज्ञानं यत्‌ भ० । 


~ के{° २१ $ ५१] नैयायिकमतम्‌ | १०३ 


रोरस्बगवल्ग्यारुतमारुमसिनिस्विषः। 
वृष्टि व्यमिचरन्तीह नैवेप्रायाः पयोषचः ॥ २० ॥ 
` व्याव्या--'थयेति' निदर्लनद्ञनाथंः \ रोलम्बा भ्रमराः, गवला अरण्यजातमहिषाः, व्याला 
दष्टगजाः सर्पश्च, तमाकलास्तापिच्छवृक्षाः । तटन्मलिनाः इ्थामलास्त्विषः कान्तो येषां ते तथा । 
एतेन मेधानां कास्तिमत्ता वचनेनानिनंचनोया कप्यतिलयह्यामता.व्यञ्यते, 'एवश्रायाः" एवंशब्द 
इदंप्रकारवचनः 1 प्रायशब्दो बाहुल्यवाचकः । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बहूल्यं येषु त एवंप्राया 
ईद्क्‌प्रकारवाहूल्या इत्यथः । एतेन गम्भीरर्गाज तत्ना(त्व)चिरप्रभावततवादिप्रक्ाराणां बाहुल्यं मेघेषु 
सत्सूचितम्‌ ! उक्तविशेषणविरिष्टा मेघा इह ` जने वृष्टि न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्ती- 
त्यर्थः ! प्रयोगस्तु सुत्रन्यास्यावसरोक्त एवात्रापि वक्तव्यः ।\ २० ॥ 
§ ५०. अथ ज्ञेषवद्वयाद्यामाह्‌ \ 


कार्यात्कारणाद्चमानं यच तच्छेषतन्तम्‌ | 


तथाविधनदीपूराद्‌ बो वृष्टो यथोपरि ॥ २१॥ 
६ ५९. व्धाख्या-कार्थात्लिक्ात्कारणस्थ लिङ्किनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः प्रागुक्तपूवं- 
वदयेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम्‌ 1 अयमत्र तत्त्वाय: । यत्र कार्यत्कारणज्ञानं भवति, तच्छेषवव- 


रमर, भसा, सपं या मदोन्मत्त जगली हाथी अथवा तमालवृक्षक्ो तरह गहरी षयाम 
कान्तिनारे तथा आौर भी इकषी प्रकारके मेघ वृके व्यभिचारी नहीं होते, पेते मेघोसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है भतः इस प्रकारके मेधोको देखकर भावी वृषटिका अनुमान होता ही है ५२०! 

थथा शब्दं उदाहरणके बर्थमे आया है । रोलम्ब-भौरा, गवल-जंगखी भसे, ग्यारख- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमाल-तापिच्छके पेड, इन सवके समान मलिन-र्याम कान्तिवाके मेव 
वृष्क व्यभिचारी नहीं होते, वे अवश्य ही वरसते ह } यहा मेघोकी कान्तिका कथन होनेसे मालम होता 
है कि मे्घोमें कोर एमा अनिर्वचनीय विचित्र अतिलय कालापन होताहि जौ देखा तो जा सकता 
है, कटा नहीं जा सक्तः ! एवं प्रायः चन्दसे सृचित होता है कि मेघोमे मात्र विचित्र इ्यामर्ता 
ही वष्टिका अनमान नहीं कगती, किन्तुं भौर भी इसी प्रकारके अनेक धमं देखे जति जोकि 
वृष्क अव्यभिचारी होते हं । जसे गम्भीर घड़्-वड़ाकर गरजना, हवा आने पर भी उड़ नहीं 
जाना ओर चिरकाल तक मंडराते रहना, इत्यादि ! इस तरह अनेकों वृके अविनाभावी 
विरोपणोसे विशिष्ट मेव नियमने वरसनेवाङे होते हँ इसलिए इनसे भावी वृष्टिका निर्दुष्ट अनुमान 
होता ही है । इस अनुमानके प्रयोगका ठंग (पूववत्‌ सूत्रकी व्याख्यामे कहा जा चुका है ॥२०॥ 

§ ५०. अव दोषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते ह- 

कायंसे कारणे अनूुमानको शेषवत्‌ कहते है ! जसे नदीके तिरि प्रको देखकर नदीके 
ऊपरी भागे हई वृ्टिका अनुमान करना ॥२९११ 

§ ५१. का्य॑ूप लिगसे कारणरूप लिगी-साध्थका जो अनुमान होता है वह्‌ शेपवत्‌ है । 
चकार पूर्वंवत्‌की अपेक्षा समुच्चयके किए है । तात्पयं यह्‌ कि- जहां कायंसे कारणका ज्ञान किया 


१. तुलना--“"गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वराः । रोलम्बगवकुव्यालतमालमकिनत्विषः ॥ त्व ङ्गत्तडि- 


ल्कतासङ्गपिगद्धोत्तु द्धविग्रहाः । वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैव प्रायः पयोभुचः ॥"- न्याच्रम० प्रमा० 
पू० ११७ । “गावत्तवत्तनागालिविन्नाखकद्ुपोदकः ! कल्लोरविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छटान्वितः 1 
वहद्वहलशेवालवनगादलसंकूलः । नर्दापूरविदोपोऽपि द्रयेत न निवेदितुम्‌ ॥""--न्यायम० भ्रम्‌।[° 


घर० ११८ । २. -तत्वात्‌ चिर भ० २। ३. जनेपु वृ- भ०२। 


१०४ षड्दरनसमुच्चये [ का० २१६५२ - 


नुमानम्‌ \ अन्नापि प्राग्वत्कारणन्नानस्य हतुः कां का्यंदशनं तत्संवन्धस्मरणं चानुमानशब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ! यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः प्रथमसन्न योज्यः ! तथा विधः शीघ्रतरस्रोतस्त्वफलफेनादि- 
वहुनत्वोभयतटब्यापित्वधमंविशिष्टो यो नदीप्रस्तस्मात्लिङ्धादुपरिदेश्े देवो मेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ । 
अचर प्रयोगः प्राग्वत्‌ 1२९१ 

यच्च॒ समान्यतोच्टं तदेवं मतिपूविका। 

पुंसि देशान्तरधाध्रियथा घर्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याख्या--चः पुनरथ, यत्पुनः कांकारणभावादन्यत्र सामान्यतोऽविनाभावबसेन 
दृष्टं छिद्धः सामान्यतोदृष्ट, तदेवम्‌ \ कथभित्याहु--यथा पुस्येकत्मादलाहेशान्तरभापतिगतिपूदिका 
तथा सूर्येऽपि सा देजञान्तरपाप्निस्तया गतिपूलिका ! अत्र देशान्तरग्रापरिरब्देन देगान्तरवशनं ज्ञे यम्‌ । 
अन्यथा देशान्तरप्र प्रेगंतिकायंत्वेन हेषवतोऽनरुमानादस्य भेदो न स्यात्‌ ! यद्यपि गगने संचरतः 
सुस्थ नेत्नावरोकभ्रसराभावेन गतिर्नोपम्यते, तथाप्युदयाचकात्कालान्तरेऽस्ताचलनचूलिकादौ 
तदृशनं गाति गमयति ! प्रयोगः पुनः पूर्वमूक्त एवे ! 

९ ५३. अथवा देन्ञान्तरप्रा प्रेगंतिकायंत्वं लोको न श्रत्येतीति इदभुदाहरणं कायंकारणमभावा- 
विवक्षयत्नोपन्यस्तम्‌ *एततपरोगस्त्येचम्‌, सूर्य॑स्य देडान्तरपराप्निगं तिपूधिका देदान्तरपापित्वाहेवदत्त- 
देदान्तरप्राप्निवत्‌ 11२२ 





जाय वह शेषवदनुमान है 1 यहाँ भौ पहरेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानम हेतु होनेवाङे 
काय, कयिंका ज्ञान तथा कार्यकारणभावं रूपं सम्बन्धका स्मरण सभो अनुमान प्रमाण ख्प होते 
हं 1 धयथा' शब्द उदाहुरणाथंक है 1 वैसा शीघ्रतर प्रवाह वाला, फर फेन आदिको वह्‌ नेवाला, 
दोनों तटोके अन्त तक इट कर फैला हुमा जो नदीपूर है उससे ऊपरी भागमें ई वृका ्ान- 
अनुमान होता हौ है । प्रयोगका प्रकार पहले कहा जा चुका है ।२१॥। . 

ओर जो सामान्यतोदृषट है वहु इस प्रकार है-किसी पुरुषका गसनपूर्गक देशान्तरमे 
पटहंचना देखकर सुर्॑मे भी देशान्तर प्राप्निसे गतिका अनुमान करना ॥२२॥ 

% ५२. च शब्द पुनः शब्दके अर्थम प्रयुक्त हृ है! जो छग कार्यकारणभावके विना 
सामान्य्‌ रूपसे अविनाभावके वल पर ही अनुमापकं होता है वह्‌ सामान्यतोदृष्ट है ! उदा- 
ह रणाथ--किसी पुरुपका एक देशे दूसरे दशमे पहुंचना गमन करते पर ही होत्ता है! इस तरह 
देशान्तरप्रापतिका गमन पूरवकत्वके साथ सामान्यते अविनाभाव ग्रहण करके सू्य॑मे देशान्तरप्राि- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट है । देगान्तरप्रापिक्रा अथं है देगान्तरमें उस वस्तुका 
देखा जाना 1 यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरप्राप्चिका अथं हो; तव यह्‌ संयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं हे अतः शेषवदनुमानमे हौ यह अन्तभूत हो जायगा, अतः देशान्तर प्रातिका अथं 

देशान्तरमे उस वस्तुका दिखाई देना" हौ करना चाहिए । यद्यपि सूयंके प्रखर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जालक कारणं नेत्र चकचोंधया जति हं गौर इसक्िए उसका आकारा गमन नेवोसे हीं दिखाई 
देता. फिर भौ प्रातःकाल उदयाचरपर दिखनेवाले सू्ंको सायंकाल अस्ताचछुपर देखनेसे उसकी 
गततिकेा परिज्ञान सहज ही हौ जाता है । इस अनुमानके प्रयोगकौ सरणि परे बतायी जा चुकी है 1 

9 ५३. अथवा--दिशान्तरप्रापति गमन क्रियाका कायं है' इस कार्यं कारण भावको साधारण 
व्यवहारो जन नहीं सगन्ञ पाते हँ अतः कायंकारणभावकी अविवक्षा इस उदाहुरणको सामान्यतो- 
<ष्ट अनुमान मानना चाहिए 1 प्रयोग--सू्य॑का एक देशसे दसरे देशमें पटुना गतिपूर्वंक होता 
ह क्योकि वह्‌ देशान्तरभा ) क्योकि वह्‌ देशान्तरप्रापि है जसे देवदत्तका एक देशसे गि करके दूसरे देदामे पहचना ॥२२॥ 


१: विधयीघ्र-जा०, क० । तथाविधाः कौ ~ भ० २। २. -धिर्गति- अ» २1 ३. प्त्येतीदम्‌- भ० २। 
४. प्रयो-भा०, कृ० । । 


~ क० २३९५५ | | नेयायिकमतम्‌ । ` १५५ 


§ ५४. उपमानलक्षगमाह- 
प्रसिद्धवस्तसाधम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ | 
उपमानं समाख्यातं यथा गौगेवयस्तथा।२३॥ 

§ ५५. व्यास्था---“श्रसिद्धसावम्यत्साध्यसाधनमुपमानम्‌" [न्यायसू० १।१६] इति सूत्रम्‌ । 
अत्र यत इत्यष्याहायेम्‌ , ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साध्यं समानघर्मत्वं तस्मातप्रसिढवस्तु- 
साधस्यदिप्रसिद्धस्य गवयगतस्य साध्यस्य संज्नासं्तिसंबन्धस्य साधनं प्रतिपत्तियंतः साधस्यज्ञाना्ड्वति 
तदुपमानं समाख्यातस्‌ \ साधभ्यंस्य प्च प्रसिद्धिरागमपुविकाः \ तत अगगमसंसुचनायाह्‌- यथा 
गौस्तथा गवय इति! गवयोऽरण्यगचयः! अयमन भावः--कश्ित्पमभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तद्थम - 
जानानस्तमेवाप्राक्षीत्‌ कीद्र्गवय इति, स प्रोचे यादुग्गौस्ताद्र्णवय इति । ततः सोऽरण्ये परि. 
रम्‌ समानमर्थं यदा परयति, तदा तस्य तद्राक्याथस्मृतिसहायेन्दरियार्थसंनिकर्षाद्‌ गोसद्सोऽयसिति 
यत्सारूप्यज्ञानमुत्पद्यते, तत्प्रतयक्षफले, तदेवान्यभिचार्यादिविशेषणमयं स गवयश्ञब्दवाच्य इति 

संत्तासंज्ञिसंबग्धप्रतिर्पासति जनयदुपमानम्‌ \ संज्ञासंजलिसंबन्धप्रतिपत्तिस्तुपमानस्य फलम्‌ } न पुनराग- 


§ ५४. उपमानक्ा लक्षण कहते है- 

प्रसिद्ध वस्तुके धाघस्यं-सादृष्यसे अप्रसिद्धकी सिद्धि करना उपमान प्रमाण हं ! जसे गोके 
समानं गवय होता हं ॥२३। 

$ ५५. “प्रसिद्ध अथंके सादुद्यसे साध्यकी सिद्धि उपमान है" यह न्यायद्ंनका उपमान 
सूत्र है । यहा मी "यतः" पदका अध्याहार करना चाहिए । अतएव प्रसिद्ध कस्तु गौके साघम्य॑- 
सादुश्यसे गवये रहनेवारे यप्रसिद्ध संज्ञा संक्ञिसम्बन्य ( सवयसब्दकः वच्य यहु गोसदुश् पदं 
है ) का सायन-प्रततित्ति यतः निस सादुद्यज्ञानसे होता है उस सादुद्यज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते हँ 1 सादुक्यका ज्ञान तो आगमसे हता ह \ अतएव उसी आगम वाक्यकौ सूचनाके लिए 
"जेसी गौ है वेसा ही गवय अर्थात्‌ जंगरी रोज होता है" यह्‌ कहा है । तात्पयं यह्‌ कि-किसी 
स्वामीने अपने सेवकसे कटा कि--'जाओ, गवय ङे आमो ! विचारा नौकर गवयक्रो जानता ही 
नहीं था अत्तः उसने अपने स्वामीसे ही एका कि-गवय कंसा होताः है ? स्वामीने उसे बता 
दिया कि-- जैसी गौ होती है ठोकं वैसा ही गवथ होता है" । नौकर स्वामीकी वत्तायी हुई गवयकी 
पहुचानको याद करके जंगर गया । धूमते-घूमते वह एक गहं गौके समान आकारवारे प्राणीको 
देखता है ! उसी समय उसे स्वामोके द्वारा वतायी हुई “जेसी गौ वेसा ही गवय' पहुचानका स्मरण 
हौ आता है 1 उस स्मरणकी सहायतासे इन्द्रियाथं सचिकर्षके दवारा "यह्‌ मौके सदृश है एेसा 
सादुच्यज्ञान उत्पन्न होता है 1 यह्‌ सादुदथज्ञान प्रत्यक्षका फल है 1 यही अन्यमिचारी व्यवसायात्मक 
वादि विरेषणवाका चादुख्यन्नान जव हौ वह्‌ गवयजब्दका वाच्य प्राणी है" इस संज्ञासं्ञि- 
सम्बन्धकी प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तत्र॒ उपमानप्रमाण कटुकाता है । संनासंत्निसम्बन्धकी 





१. ""यदा खल्वयं गवा समानध प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतः तमर्थ प्रतिपद्यते इति, समाख्यासंगन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानार्थं इत्याह 1. यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानघर्ममर्थम्‌ इन्दरियाथसंनिकर्पादु- 
परलभमानोभस्य गवयनगव्दः संनेति संनासंक्िसंवन्धं प्रतिपद्यते इति ।“--न्यायमा० १।१।६। 
२. प्रसिद्धवस्तुसा- भ० २ । ३, “अत्रापि यत इत्यष्याहार्यम्‌ 1” न्यायवा० ता० टो धर° ५९६ । 
४. -स्य प्रति-क०, भ० २। ५. “श्रसिद्धिरूमयी श्रुतिमयी प्रव्यक्षमयी च ! श्रुतिमयी यथा भौरेवं 
गवय इति । प्रत्यक्षभयी च यथा गोसाद्क्यविरिष्टोऽयमीदृशः पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिराग- 
माहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंवन्वप्रतिपत्तिहेतुः 1 --न्यायमा० ता० टी° पू० १९७ । ६. -नाय प्रहु 
प० १,२, भ० १,२ । ७. तमथमजा- भ० २। 
१४ 


॥। 


१०६ पडदशंनसमुच्चये | [ का० २४ § ५६ - 


मिकी सा, शब्दस्य तज्जनकस्य तदानीमभावात्‌ । गवयपिण्डविषये च हेादिज्ञानं यदुत्पद्यते तदिन्द्र 
यार्थंसंनिकषंजन्यत्वासपत्यक्षफलम्‌ \\२२११ 
§ ५६. अथ तुयं कच्ान्दसाहु- 
शाब्द माप्ोपदेशस्तु "मानमेवं चतुर्विधपू । 
प्रमेयं स्वारमदेहा बुद्धीन्द्िययुखादि च ॥२४।॥ 


8 ५७, व्याख्या--न्वजनितं शान्दमागम इत्यथः । तुभिन्नक्रमे, शाब्दं तु प्रमाणमाप्ोपदेडाः ! 
आप्त एकान्तेन सत्यवादी हितश्च, तस्योपदेश्ञो वचनमाप्तोपदेदाः ! तज्जतितं ठु ज्ञानं शाब्दस्य 
फलम्‌ । मानं प्रमाणमेवमुक्तविधिना च्ुविघम्‌ 

६ ५८. तदेवं प्रथमं प्रमाणतत््वं व्याख्याय संप्रति द्ितीयं प्रमेयत्तत्वं व्पाख्यावुमाह्‌- 
“प्रमेयं त्वात्मदेहाचम्‌'' प्रमेयं तु. प्रमाणफरुस्थ * ग्राह्यं पुनरात्मदेहाद्यम्‌, मात्मा जीवः, देहो 
वपुः, तावाद यस्थ तदात्मदेहाम्‌ \ बुद्धीन्दरिथसुखादि च प्रमेयम्‌ । वृद्धिर्न, इन्द्रियं चशयुरादि- 
मन्यन्त, सुखं सातं तान्या“दियंस्थ तदुबरुद्धीन्दिथसुखादि । चकार आत्मदेहादयेक्षया 
समुच्चये । "अन्न वि्ेषणदय भादयहाव्देनादिशव्देन च शेषाणामपि सप्तानां प्रमेयानां (षाद) संग्रहो 
रव्य ! तथा च नैयायिकसुत्रम्‌--आत्मररोरेन्द्ियार्थवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोपग्रेत्यभावफलबदुःखापनर्- 





प्रतिपत्ति तो उपमातका फल है \ यहं प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, वयोकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाछा कोई शब्द नहीं है } यवय प्राणीमे जो हिय उपादेय 
अष्दि वुद्धि होती है वह्‌ तो इन्द्रिपाणे-सन्िकर्पंज होने प्रत्यक्षी फक है \\२२} 

§ ५६. अव चौथे शानब्द--आगम प्रमाणक्रा वर्णन करते ह- 


आपके उयदेशको शाब्द--भायम प्रमाण कहते हँ । इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
है 1 आात्सा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि भ्रमेय हँ पर) | 


§ ५७. शब्दसे उत्सन्न होनेवाका चान्द-जागम है } तु शब्द भिन्नक्रमवाला है-अर्थात्‌ इसका 
जिष् ज्ञन्दके साथ प्रयोग है उसंसे अतिरिक्तके साथ अन्वय हि 1 अत्तएव शाब्द प्रमाण तो आप्रपद 
रूप है-एेसा अर्य होगा \ जो एकान्तसे सवथा सत्यवादी तथा हितकारी है वह्‌ आष है } आपत 
के वचनको आप्तोपदेश कहते ह ! इस आप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवाखा ज्ञान आगमका फल है 
इस प्रकार प्रमाण चार मेदवाखा है। 


$ ५८. इस तरह्‌ प्रमाणतत्त्नका व्याख्यान करके अव द्वितीय प्रमेय तच्वका वर्णन करते है- 
भ्रमाणके फलस्वरूप ज्ञानक ग्राह्य-विपयको प्रमेय कहते है। वे प्रमेय आत्म्‌, देह आदि है! आत्मा-जीव 
भौर देह-शरीर जिनकी आविमें ह, वह तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु मादि मन पयन्त छह इन्ियाँं तथा 
गुख-साता रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हँ । "च" शाब्द समुच्चयाथंक है } इटोकमें आद्य तथा आदि 
इन दोका विरोषणोमे प्रयोग है \ इनसे मन आदि शेप सात प्रमेयोका संग्रह टौ जातत है! त्पाय- 
मुत्रन कहा भो है- “आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अयं, बुद्धि, मन, परवृत्ति, दोष, प्रेत्यमाव-परलोक. 





१. “आप्तोपदेशः शव्दः ।""--न्यायस्‌० १।१।७। २, मानमेव चतु- भ० २३. "अन्तः खलु 
पाक्ाततयर्मा यथादृषटस्या्थस्य चिख्यापयिपया प्रयुक्त उपदेष्टा ।*-जन्यायमा० ९।५।७ 1 ५. -फलं 
परह्य मा० क०। ५. तान्यादीनि यस्य आ०। ६. -ये आयश्ब्देन च शेषाणामपि भ्रमेयानां 
सप्तानां संग्रहो हद्न्यः--भ० २। ७. सूत्रं तञ्च आत्म-१,२, भ० १, २! ८. आत्मश्षरीरेन्धियार्थ- 
दृष्टमनअवृ्तदोप्रत्यभावफलदुःलापनरगास्तु प्रमेयम्‌ 1" --न्यायस्‌ऽ १।१।९ ! 


~ का० २४ ६ ५८ 1 नेयायिकमतम्‌ 1 १०७ 


भेदेन द्वादशविधं तेदिति प्रमेयम्‌ 1” [न्यायसू० ११९] ' तत्न शषरोरादिदुःखपयन्तं हेयम्‌, अयव 
उपादेधः, आत्मा तु कथंचिद्धेयः कथंचिदुपादेयः सुखदुःखादि" भोक्तृतया हियः तदृन्भुक्तततथोपादेय 
इति) तत्रच्छादरेष्रयत्नसुखदुःखज्ञानादीनामाश्नय आत्मा । सचेतनत्वकंत्‌ स्वसर्वगतत्वादिधर्मैरा्मा 
प्रतीयते ११ तद्‌ 7ोगायतनं शरीरम्‌ २! > -*पञ्चेन्द्ियाणि घ्राणरसनचकषस्त्वकश्नोजाणि ३ । 
'्पच्चार्था र्परसगन्धस्परंशब्दाः । ऽतत्र गन्धरसरूपस्पंशंश्चत्वारः पथिवीगुणाः, रूपरसस्पर्शास्नि- 
योऽपां गुणाः, रूपरस्पर्ो तेजसो गुणो, एकः स्पर्ञो वायोर्गणः, शब्द आकाशस्य गुण इति ४ 1: 
बुद्धिरपरव्धित्तनिसित्यथंः, सा क्षणिका, भोगस्वेभावत्वाच्च संसारकारणभिति हेया ५१ इद्ियार्थ- 
संनिकषं सत्यपि भ्युगपज्जानानुत्ादादान्तरसुखादि विषयोपलब्धेश्च वाह्यगन्धादिविषयोपरब्धि- 
तत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं “ मनोऽनुमीयते, तत्सर्वविषयं तच्चाणु वेगवदाद्यसंचारि नित्यं 


फल, दुःख तथा मोक्ष ये वारह्‌ प्रमेय हँ 1" इनमे शरीरसे रेकर्‌ दुःख पयन्त दश प्रमेय हेय - त्याज्य 
ह । अपवगं { जिसके वाद पवगं-प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवगंका अन्तिम ही 
अक्षर-म' जिसमें प्रयुक्त होता हो एसे मोक्षो भपवगं कहते हू । ) उपादेय है 1 आत्मा तो अवस्था 
विरोपमें हेय भी होता है तथा उपादेय भी ।! जव आत्मा सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता है तब 
चह हेय है 1 ओर जब सुख, दुःख भोगसे रहित होकर निरुपाधि हो जाता है तव उपादेय है 1 आत्मा 
इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोका आश्रय होता है 1 चेतनत्व; कतुंत्व, स्व 
गतत्व आदि धर्मोसे आत्माकी प्रतीति होती है! (आत्मा सर्वगत है अतः जिन नियत प्रदेशोमे 
आ्माको सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत प्रदेशोका अवच्छेदक तथा ) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है । घ्राण--नाक, रसना--जीभ, चक्षुः त्वक्‌-स्परान तथा श्रोत्र ये पाँच 
भोगके साधनभृत इन्द्रियां है । छप, रस, गन्ध, स्पदां तथा शाल्द ये पाँच इन्दरियोके विषय रूपं 
अथं है । पुथिवीमें गन्ध, रूप, रस तथा स्पशं ये चार गुण पाये जति ह । जलमें रूप, रस तथा स्पशं 
ये तीन, तेज--अग्निमे रूप ओर स्पशं ये दो तथा वायुम केवल स्पशं गुण हौ पाया जाता हे 1 
शव्द आकराशका गुण है! वुद्धि-उपरन्धि ज्ञान ये सब ,एका्थक हं । वुद्धि क्षणिके होती है । 
भोगरूप होने संसारका कारण है अतः हिय है! मन सभी पदार्थोको विषय करनेवाला हैः 
अणुरूप है, वेगवाखा होनेसे वहत शीघ्र संचार करमेवाखा है त्था नित्य है । सभी 





१. "तत्र॒ देहादिदुःखान्तं हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोऽपवर्गस्तु द्विधानेस्थितिरात्मनः ॥ 


मुखदुःखादिभो्तत्वस्वभावो हैय एव सः 1 उपादेयस्तु भोगादिग्यवहारपर।दमुखः ॥ ˆ --न्यायम° 
प्रमे° षर २1 २. -भो्तुतया आ० 1 ३. "तजात्मा सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता 
सर्वज्ञः सर्वानुमवी 1 *--न्यायमा० १1 ।९। “ृच्छाद्धेपप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्खमिति । 


--न्यायसू० १।१।१०। ४. 'चेष्टेद्धियार्थाश्रयः गरीरम्‌ । '--न्यायसू० १ १।११ । ‹'तस्य 
भोगायतनं शरीरम्‌ । --न्यायमा० -१।१।९ । ५. “"्राणरसनचधुस्त्वक्श्नोत्राणीन्दरियाणि भूतेभ्यः ।'* 
-- न्यायस्‌० १।,।१२ । ““भोगसाधनानि “दद्धियाणि ।*--न्पायमभा० १।१।९ | ६. “शन्धरसशूप- 
स्पराब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः ।' न्यायसू ० १।१।१४ । “भोक्तव्या इद्दियार्थाः ।"--न्यायमा० 
१।१।१ । ७. ““गन्धरसरूपस्पशंशब्दामां स्पर्शपर्थन्ताः पृथिव्याः 11" “अप्तेजोवायूनां पूर्वं पूर्वमपोद्या- 
कावस्योत्तरः ॥' --ल्यायसु० ३।१।६१,६२ 1 “चतुर्गुणा पृथिवी" "त्रिगुणा आपः" द्विगुणं तेजः' "एक- 
गुणो वायुः" इति, नियमद्चोपपद्यते ।--न्यायमा० ३।१।९५ । ८. '“ुद्धिर्पकरव्धर्ञानमित्यनर्थान्त- 
रम्‌ 1 --न्यायसू° १।१।१५ 1 “भोगो बुद्धिः 1“---न्यायमा०१।१।९] न्यायक० पृ०७। ९. 
"युगपञज्ञानानुत्पत्तर्मनसो लिद्खम्‌ 1'' न्यायसू १।१।१६ । १५. ““सर्वर्थोपरव्धौ नेन्द्रियाणि प्रमव- 
स्तोति सर्वविपयमन्तःकरणं मनः 1“--न्यायमा० १।१।९। 


१०८ । पड्दशंनसमुच्चये , ` [ का० २४ § ५८ - 


च ६। वाग्मनःकायव्यापारः शुभाशयुभफलः प्रवृत्तिः ७ । रागद्रेषमोहास्त्रयो दोपः, ईप्यादीना- 
नतेष्वेवान्तर्भावः, तस्छृतश्चेष संसारः ८! देहेन्दियादिसंघातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
प्रहणे प्रेत्यभावः, एष एव संसारः ९। “प्रवृत्तिदोयजनितं सुखद्ुःखात्मकःं मुख्यं फलं, तत्साधनं 
तु गौणस्‌ १० \ पीडासंतापस्वभावजं दुःखम्‌, -फलग्रहणेनाक्षिप्तमपीदं सुखस्यापि दुःखाविनाभानि- 
त्वात्‌ दुःलत्वभावना्थमुपच्छ्ियते ॥\१९॥ आत्यन्तिको दुःखतिधोगोऽपवगः,° सवगुणचियुक्तस्यात्सनः 


पदार्थोके साथ इन्द्रियोका सन्निकष होने पर भो युगपत्‌ समस्त रूपादि जानकी उत्पत्ति नहीं 
होती है अतः ज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी ईन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्थसे नहीं । इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोकी यनूत्पत्तिसे मनका सन््धाव सिद्ध होता है ! तथा 
जसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपरन्धि करण रूप इन्द्रियोके धिना नहीं हौ सकती उसी प्रकार 
अन्तरग सुखादि विषयोको उपरुब्धिके किए भी एक करण साघकतमकरण तितान्त अपेक्षणीयं 
है यह्‌ करण मन ही हो सकता है \ इस प्रकारे मनका अनुमान किया जाता है ! जुम ओर असभ 
फरको उत्पन्न करनेवारे वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कटृते हं ! राग टेप तथा मोह्‌ 
ये तीन दोष ह । ईर्ष्या आदिका इसी त्रिपुटोमे अन्तर्भाव हो जाता है ! इन्दी दोपोके दास यह 
संसार होता है । इस अन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय आदिके संचाततका त्यागकर नवीन देहादि 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव प्रत्य--मरकर, भाव--उत्पत्ति) होना है \ जन्पसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार है परवृत्ति ओौर दोषसे उत्पन्न हुए सुख ओौर दुःख मुख्य फर हँ तथा सुख-दुःखके सावन- 
भूत पदाथं गौण फल हुं ! पोड़ा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाखा दुःख है ! यद्यपि (फलके 
कहुनेसे दुःखका कथन हौ जाता है फिर भी संसारको दुःखरूप दिखाने के किए तथा सांसाश्कि 
किचित्‌ सुम्बख्वको दु-खाविनाभावी होनेसे दुःखरूप समन्चानेके छिए्‌ दुःख'का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है । तात्प यह्‌ कि संसारक दुःखरूप देखने कौ भावना होनेपर ही संसारमे हेय वृद्धि हो सकती 
हे । दुःलके अत्यन्त नाशको अपवगं कहते हँ । अर्थात्‌ आत्यन्तिक नाद होने पर मौजद दुःखोके 
अभावके साथ ही साथ भविष्यमें दु.खोको उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है ! अपवर्गं अचस्थामें 
आत्मा अपने वुद्धि आदि सभी विकषेष गुणोंसे शून्य होकर शद्ध आत्मत्वरूपमें स्थित हो जातता है । 
इस संसारमे सुख ओर दुःखको पृथक कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोडनेको इच्छासे 





९. “इन्द्रिया्थसंनिकरपे सत्यपि युगपज्जानानुत्ादात्‌ """तच्वाणु वेगवदाूसंचारि नित्यम्‌..." 

 न्यायक० एू° ७ । २. श्रवृत्तिरवाशवुद्धिशरीरारम्य इति 1“ -- न्यायस्‌ ० १।१।१७ 1 न्यायङ० प° ७! 
श्रवर्तनालक्षणा दोपाः ।“--न्यायसू० १।१।१८। ३. “स्तौ हि तत्कर्म कुरूते येन कर्मणा सूखं 
दुःखं वा रभते । तथा द्विटस्तथा मूढ इति, रागे पमोहा इत्युच्यमानो वहुनोक्तं भवति 1” न्यायमा 
(११।१८ } च्यायक्० ध्र ७ । ४. “पुनरेत्पत्तिः प्रेत्यभावः 1"--न्यायषू० ५।१।१९ उत्पन्तस्य 
मेबचित्‌ सत्वनिकाये मुत्वा या पुनरूतत्तिः स प्रेत्यभावः, उत्पन्नस्य = संवदधस्य , संबन्धस्तु देहन्दियमनो- 
बुद्धिवेदनाभिः, पुनस्तयततिः = पुनदेहादिभिः, संबन्यः,'`"-1 प्रेत्यभावः = मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरण- 
भवन्धाभ्पासोऽ्नादिरमवर्गान्तः प्रत्यभावो वेदितव्य इति ।'*-- न्यायमा० १।१।१९ 1 ल्यायक० प° ७ । 
प. श्रवृत्तिदोपजतितोऽ्थः फलम्‌ 1" --न्यायसू० ३।१।२०। , प्रनृत्तिदोपजनकं ` सुखदुःखात्मकं मुख्यं 
फलम्‌ 1 तत्साधनं तु गौणम्‌ 1" --न्यायक° प° ७1 ९. ""्वाघनारक्षणं दुःखम्‌ 1" -न्यायसू० १।१।२१। 
७. तदत्यन्तविमोक्लोऽपवर्गः 1“-- न्यायसू ° १।१।२२। '"जन्मंमरणप्रवन्धोच्छेदः सवदुःखप्रहाणम्‌ अपवग 
इति ।'* न्यायमा ० १।१।९। 'प्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवर्गेः सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ 1 
सुखद्ःखयोविवेकहानस्थारक्यता । दुःखं जिहासु: सुखमपि जदह्यात्‌ । तस्मात्परमपुरपार्थोऽपवर्गः । सच 
तत्तवज्ञानादवाप्यते (“--न्यायक० पृ० ८ । | 


- का० २५ § ६१1 नैयायिकमतम्‌ ! , १०९ 


` स्वरूपेणावस्थानम्‌ ! सुखदुःखयोविवेकेन हानस्याशक्यत्वात्‌ दुःखं निहासुः सुखमपि जह्याद्‌ 
पस्माज्जन्मजरामरणप्रबन्धोच्छेदरूपः परमः पुरुषार्थोऽपवगंः, स च तच्वज्ञानादवाप्यते १२ 1 रण 

§ ५९. संशयप्रयोजनयोः स्वरूपं प्राह- ॥ 

, किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः| 
प्रवसते तद थित्वात्त्त्‌ साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

९ ६०. व्याख्या--अयं कराब्दोऽस्ति क्षेपे ¶कसखा योऽभिग्रह्यति' अस्ति प्रश्ने ` ¶क ते 
प्रिय अस्ति निवारणे मक ते रुदितेन" अस्स्थपकापि ^ तेऽहं धारयामि" अस्त्यनुनये क ` तेऽहं 
प्रियं करोमि" अस्त्यवन्लाने “कंस्त्वामुत्कापयते अस्ति वितकें किमिदं दरे दु्यते,' इह तु वितकं 
ङरावरोकनेन पदार्थसामान्यमवबुध्यमानस्तद्विशेषं संदिहानो वितकयति, एतत्‌ श्रत्यक्षमुध्वंस्थितं 
वस्तु कि भके स्थाणुर्वा पुरुषो वेति \ यः संदिग्योऽनेककोटिपराभर्शी प्रत्ययो विमज्ञः, स संशयो 
-मंतः संमत इति । । 

६ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यर्दधत्वायस्थ' फलस्याथित्वमभिलाषकत्वे यदथित्वं, तस्मातप्रव्तते 
'तत्तदीयसाधनेष यत्न कुर्ते, तत्त॒ तस्युनः साध्यं कतन्यतयेषटं प्रयोजनं एकं यस्य वाञ्छया इत्येषु 


दुःखमिधित सुखको भी छोडना ही पड़ता है । जसे विप छोडनेकी इच्छासे विषमिध्रित अन्नको भी 
छोडना ही पड़ता-है } जन्म, जरा त्था मरण कौ अविच्छिन्न परम्परा का नामी संसारहै ओर 
इस संसारका उच्छेद करना परमयपुरूषाथं है, यही अपनगं है । इस अपवगंकी प्राप्ति तत्तवज्ञानसे 
होती है ।॥ २४॥ . 
§ ५९. अव संशय जीर प्रयोजनका स्वरूप कहते ह्‌- 
“यह क्या है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययक्तो संय कहते है । जिसकी भ्रा्निके किए सन्‌ष्य 
भवृत्ति करता है उस साध्य अथको प्रयोजन कहते हे 11 २५ \ 
§ ६०. कि शान्दके अनेक अथं होते हं 1 यथा, कि शब्द अधिक्षेप--तिरस्कार अथंमें प्रयुक्त 
होता है--' वह क्या मित्रहै जो द्रोह करता है?! प्ररत अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला कि शब्द, जंसे 
आपको क्या प्रिय है ? निवारण--रोकने रूप अधमे भी कि शन्दका प्रयोग देखा जाता हैः जसे 
तुम्हारे रोनेसे क्या काभ है ? अर्थात्‌ मत रोओ 1" कहीं अपलाप अथंमे भी किं चब्द प्रत्युक्त होता 
है, जैसे क्या मै तेरा देनदार हूं ? अनुनयार्थक भी कि इाब्द होता है, जसे ^ आपकी क्या सेवा 
कदं ? अचवज्चानार्थंक भी कि शाब्द हैः जसे "कौन तुशे वुलाता है ? वितकं अथमे भी कि शन्दकां 
प्रयोग होता है--'वह्‌ दूर क्या दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणमें कि शब्द वितकर्थक है 1 दूरसे 
 पदाथं सामान्यको देखकर विपाका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे विततके करता है कि- 
ध्यहु जो सामने ऊंची वस्तु दिखाई देती है वह्‌ स्थाणु-टूठ है अथवा पुरूप ?" तात्पयं यह्‌ कि-अनेक 
` कोटियोमे श्ूलनेवारे चलित प्रतिपत्ति प सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते हूं 1 वि अर्थात्‌ विर्दध 
कोटियोमें श्रुखनेव ले, मं अर्थात्‌ ज्ञानको विमशं-संराय कहते ह 1 
§ ६१. जिस फलको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे उसकी प्राप्निके कारणोको जुटानेकै छिए 
यत्न किया जाता है वह कत्तव्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फर कहखाती है } जिसकी वांखा- 


१. ““विशेपस्मृतिरैतोर्ध्मस्य ग्रहणाद्‌ विशेपस्मृतेद्च जायमानः किस्वित्‌ इति त्रिमर्शः संशयः 1"-- 
न्यायक० पर ८ । २. "यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1 * न्यायसू० १।१।२९ । ३. तेऽहं 

` करो ~ प० १, २, भ० १, २। ४. वित्तकं १० १, २, भ० १,.२1 ५. ~ स्य सकलस्या ~ भ० २। 
६. यत्तदो~ भ० २.। । 


किः 


११० ` पड्दरशनसमुच्चये [ का० २६ § &२- 


प्रतते तत्प्रयोजनमिव्यथेः । प्रयोजनमुलत्वाच्च प्रमाणोयन्धासप्रवृत्तेः प्रमेयान्तर्भतमपि प्रथोजनं 
पुथगुपद्छियते (२५ 
$ ६२. अथ दृषटान्तसिदधान्तौ व्याचिख्यासुराहु-- , 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविपयो न यः | ॥ 
सिद्धान्वस्त॒ चत्दः ° सवेतन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 

१ ६३. व्यार्पा-दृष्टोऽन्तो निर्चयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दन्तः पुनरेषोऽयं भवेत्‌ 1 एष क 
इत्याहु--य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषथो वादिगप्रतिवादिनोमिथो विच्ो वादो विवादः, तस्य 
विषयो गोचरो न भवति, वादिप्रतिवादिनोरुभयोः संमत एवानुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तव्य 
इत्यथः । पच्चस्ववथवेषु वक्ष्यमाणोऽपि दृष्टान्तः साध्यसाधनघमंयोः प्रतिवन्ग्रहुणस्थानमिति 
पृथगिहोपदिदथते । तावदेव ह्यन्वयव्यतिरेकयुक्तोऽ्थंः स्वरति, यावन्न स्पष्ृ्टान्तावष्टम्भः । 
उक्तं च--“^तावदेव चरुत्यर्यो* मन्तुविपयमागतः । ध्यावन्नोत्तम्भनेनैव दृ्टान्तेनावं- 
लम्ब्यते 1९“ 

$ ६४. सिद्धान्तस्तु" सिद्धान्तः पुनश्चतुर्भदो भवेत्‌! कुत इत्याह--सर्वतन्नादिभेदतः सवंतन्ता- 
दिभेदेन । प्रथमः सवतन्त्रसिद्धान्तः, आदिशब्दात्प्रतितन्त्रसिदधान्तोऽधिकरणसिद्ान्तोऽभ्युपगस- 


से करणीग्र अथंमें प्रवृत्ति को जाती है उसका नाम प्रयोजन है । यद्यपि इसका प्रमेये अन्तर्भाव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मृरक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पृथक्‌ निदेश किया गया है.॥ २५॥ 


$ ६२. अब दुष्टान्त ओर सिद्धान्तका स्वरूप कहते ह- 
जिसमें किसीक्रो विवाद न हो एसा सबकी सम्प्रतिपत्तिका विषयभूत अथ॑ दृष्टान्त होता 
है 1 सवेतन्त्र मादिके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ॥ २६1 
$ ६३. दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्चय जह उसे दृष्टान्त कहते हँ! जिसके 
कहुनेपर वादौ तथा प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुढवाद न हो, जो दोनोको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह्‌ प्रसिद्ध निर्धिवाद पदार्थं दृष्टान्त है । अनुमान आदिमे एेसै ही दुष्टान्तका 
कयन करना चाहिए] यद्यपि आगे कटे जानेवाके पंचावयवोमे दृष्टान्त अन्तभूत है फिर भीं दु्ान्त 
साध्य ओर साधनके प्रतिवन्ध--अविनाभावे सम्बन्धक ग्रहण करनेकां स्थान है इसलिए उसका 
पृथक्‌ निदेश किया गया है । अन्वय व्याप्ति या व्यत्तिरेक व्याप्िमें तभो तक शंका रहती है जव- 
तक कि स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दृषटान्तका उपन्यास नहीं किया जाता 1 कहा भी ई- 
"विचारककी बुद्धिम आया हभ पदां तभो तक चलायमान--सन्दिग्य रहता है जव 
तके उसे दुषटन्तरूपी साधनेवाले स्तम्भका सहारा नहीं भिरुता 
$ ६४. "यह्‌ एसा ही है' इस रूपसे निदिचेत अथंको सिद्धान्त कहते ह 1 सिद्धान्त सर्च॑तन्त् 
जादिके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है! १. सव॑तन्वर सिद्धान्त , २. प्रतितर्त्र सिद्धान्त, 
३. अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सिद्धान्त । तन्का अथं शास्व है ! अपने रास्जमें साने गये 





१. रोकिकपरो्षकाणां यस्मिन्नरे बुद्धिसाम्यं स दषटान्तः 1" न्यायसू ० १।१।२५ 1 २. “अयमेवमिति 
भमाणमूलाभ्युपगमः विषयीकृतः सामान्यविरोपवानर्थः सिद्धान्तः ।---न्यायक ० प०९। ३. "सर्व 
तन्बप्रतितन्ाधिकरणाम्युपगमसंस्थित्यर्यन्तरभावात्‌ । -न्यायसू० १।१।२७ 1 ४. -ज्नास्य दृ्टा- 
न्तोऽवष्ट-म० २। ५. -च्यर्थमन्तविप-भ५ २1 ६. यावतोत्तम्भनेनैव भ० २1 ७. --वलेवति- 
भ°२। ८. ~ पगतद्च भ० २) 


~ का० २६ § ६४ 1 नैयायिकमतम्‌ । १११ 


सिद्धान्तइच वेदितव्यः ! इह तन्वशब्देन शास्त्र विज्ञेयम्‌ \ तत्र ° स्वंतस्त्राविरुढः स्वतन्त्रेऽधिक्तोऽर्थः 
सवतन्त्रसिदान्तः सर्वेषां शास्त्राणां संप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि,घ्राणादीनीन्ि- 
याणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्यादि ! ` ससानतच्तरप्रसिद्धः परतन्नासिद्ध 
प्रतितन्त्रसिद्धान्तः यथा भोतिकानीद्िधाणि यौगानां "काणादादीनां च, अमोतिकानि सांख्यानाम्‌! 
तथा सांख्ानां ` सवं सदेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नंयायिकादीनां सवंमसदेवोत्पदयते सासग्रीवशात्‌, 
जनानां तु सदसदुत्प्त इत्यादि \ यस्थः सिद्धावस्यस्य `प्रक्रियमाणस्य प्रतिज्ञा्थस्य प्रसङ्धेना- 
पिकस्य सिद्धिः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा कायंत्वदेः क्षित्यादैः बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धा- 
वन्यस्य तत्कारणसमथंस्य नित्य्तानेच्छप्रयत्नाधारस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति ! प्रौढवादिभिः. 


एेसे अथं, जो सभी दंनोके शास्त्रम साधारण रूपसे स्वीकृत हों वे सर्व॑तन्र सिद्धान्त है 1 तात्पयं 
यह्‌ कि जिनके माननेमे किसीको भी विवादन हो, जसे प्रमाणोसे प्रमेयकी सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्रियां ह; गन्ध आदि इन्द्रियोके अर्थं ह, प्रमाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है ¡1 इत्यादि । 
जो पदार्थं समान-रास्त्रोमे स्वीकृत हो तथा परशास्त्रौमे असिद्ध हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌. 
अपने-अपने शास्त्रमे स्वीकृत पदाथं कहते हँ । जसे ` इन्द्रियां पुथिग्यादि भूतोसे उत्पन्न हँ, भौतिकं 
है" यह्‌ नैयायिक तथा वरेपिकोका सिद्धान्त है 1 “इन्द्र्यां भौतिक नहीं ह किन्तु आहुंकारिकं है 
यह्‌ सांख्योका सिद्धान्त है । सांख्योका सिद्धान्त है कि-कारणमे कायंका सद्भाव रहता है अत्त 

कारणमे सत्‌ कायं की उत्पत्ति होती है । नैयायिकादि कारणमें कायंका सद्धाव नहीं मान्ते । 
इनके मतसे सामग्री मिलनेपर कारणमें असत्‌ कार्यकी उच्पत्ति होती है 1 जेन रोग कारणमे कायंको 
दरन्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते ह 1 इनके मतसे कारणम कथंचित्‌ सदसत्‌ काथंकी 
उत्पत्ति होती है 1 इत्यादि तत्तत्‌ शास्त्रोके अपने-अपने सिद्धान्तं तितन्त्र सिद्धान्त कहै जाते हैँ । 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोकी सिद्धिका आधारभूत सिद्धान्त कहते हँ ! जैसे कायंत्व हेतु- 
से पथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईदवरकतुक सिद्ध होने पर उस ईदइवरमें नित्य ज्ञान निस्य इच्छा 
तथा नित्य प्रयत्वकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है 1 क्योकि ईदवरमे नित्यज्ञान आदि माने 
विना पृथिव्यादि कायेकिं उत्पन्न करनेकी सामथ्यं ही सिद्ध नहीं हो सकती 1 तात्पयं यह्‌ कि जिस 
मूर सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलति हो जाते है- 
अपने ही अप सिद्ध घोपित हौ जाते ह--उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हँ । प्रौढवादी अपनी वुद्धि 


` “ १. ~ यं स्वं ~ भ० २। २. “सवंतन्त्राविरुदस्तन्पेऽधिङृतोभ्यः सर्वतन््रसिद्धान्तः 1 ॥२८॥। मथा 
प्राणादीनीद्धियापि । गन्वादय इच्ियार्थाः । पृथिव्यादीनि भतानि। प्रमाणेरर्थस्य ग्रहणमिति 1 
--न्यायमा० ५।१।२८ । ३. “समानतन्वरासिद्धः परतन््रसिद्धः प्रतितन््रसिद्धान्तः । ॥२९।। यथा ~ 
नाऽसत आत्मलाभः । न सत्त आत्महानम्‌ । निरतिशयार्चेतनाः 1 देहेन्दरियमनस्यु - विपयेपु - तत्कारणे 
च विप इति सांख्यानाम्‌ । पुरुपकर्मादिनिमित्तो भूतसर्गः ! कर्महेतवो दोपः प्रवृत्तिर्च । 
स्वगुणविचिष्टार्चेतनाः । असदुत्पद्यते उत्पन्तं विरुघ्यते इति योगानाम्‌ ॥“--न्यायमा० १।१।२९ । 
४. काणादीनां च, प०१, २1 काणादानां च भण १, २1 ५. -नां सदेव प० १, २। 
६. सिद्धान्तस्य प्र ~ भआ० । ७, प्रतिक्रिय ~ भ० २। ८. ““यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरण- 
सिद्धान्तः 1 ॥३०॥ यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽ्या अनुपज्यन्ते = न तैविना सोऽर्थः सिध्यति तेऽर्था यदधिष्ठानाः 
सोऽधिकरणसिद्धान्तः यथा--देहेन्दरियन्यतिरिक्तो न्ञाता दरनस्परशनाभ्यामेकार्थग्रहुणादिभिः, अत्रानुपड्गि- 
णोऽ्थाः--इन्दरियनानात्वं नियतविपयाणीन्दरियाणि स्वविपयग्रहणलिङ्गानि ज्ञातूर्ञानिसाघनानि । गन्धादि- 
गुणन्यतिरिक्त द्रव्यं गुणाधिकरणम्‌ । अनियतविपयाश्चेतना इति, पूर्वार्थसिद्धावेतेऽ्थाः सिध्यन्ति! न तंविना 
सोऽर्थः संभवतीति ॥'--न्यायमा० १।१।६० । ९. स्वध्यत्ति - भ० २। 


११२ प्रडददनिसमुच्चये [ का० २७. § ६५ ~ 


सवदुट्तिश पविद्यापयिषया याकचिद्रस्त्वपरीक्षितमम्युपमस्य विषः परीक्ष्यते, सोऽभ्थुपगम्‌- 
सिद्धान्तः" यथास्तु द्रव्यं शब्दः, स॒ तु कि नित्ोऽनित्यो वेति अदस्य द्रव्यत्वमनिषएटमम्युपगम्य 
निलयानित्यत्वविशेषः परीक्ष्यते एवं चतुविधः सिद्धान्तः ॥ २६ 
६ ६५. अवयवादित्वत्ेयस्वरूपं प्रह्पयति ! ` 
परतिन्ञाहैतुच्शस्तोपनया निगमस्तथा । 
© संदेहो भ 
अचयवाः पञ्च तकः संदेहोपरमे भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यथा काकादिसंपातास्स्थाणुना भाव्यमत्र दि । 
उध्वं सदिदतकभ्थिां प्रत्ययो निणयो पत्तः ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 

९ ६६, व्याद्या--'अवयवाः ष्च, के पचचेत्याह्‌ भ्रतिज्ञा हैतुद्टान्त उपनयो निगमशाव्देन 
निगमनं चेति । तच प्रतिना" पक्षः धर्मध्मिवचनं, फृदानुमानयं सानुमानित्यादि । शतुः साधनं 
'्छिद्धवचनं, धूमवस्वादित्यादि 1 दृषान्त उदाहरणाभिधानं, तद्दटिविधं, ` अन्वयमुखेन व्यतिरेकः 
मुखेन चः । अन्वयमुखेन यथा, थो यो धुमवान्‌, स स छृशानुमान्‌, यया महानसमिच्यादि ! च्यति- 

का अतिश्चय-~चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किसी पदार्थको परीक्षा किये विना ही तुष्यतु 
दर्जन न्यायसे स्वीकारफे विगेपांशकी परीक्षा करते हँ उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हं ! जंसे-- 
"अच्छा शब्द द्रव्य ही सही, पर वह्‌ नित्य है कि अनित्य ?' इस तरह शब्दमें द्रन्यत्वको, जो कि 
उसे इट नहीं है, परीक्षाके विना ही स्वीकार करके वह्‌ शब्दके नित्यत्व ओौर अनित्यत्वं खूप विशे- 
तांशोको परीक्षामें प्रवृत्त होता है । इस तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता हं ॥ ६॥ 

$ ६५. अव अवयव त्क तथा नि्णंय इन तीन तत्त्वोका निख्पण करते हू- 

परति, हेव, दान्त, उपनय भौर निगमन ये पांच अवयव है 1 सन्देहका नाच हने पर तक . 
होता है ! जेते कौमा भादिका सन्निधान देखकर से स्थाणु-दह ठ होना चाहिए यह्‌ भवितव्यता प्रत्यय 
है! सन्देह तथा कके अनन्तर जो निङ्चेय होता है उसे निणंय कहते हं ॥२७-२८ युग्म । 

§ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पांच अवयच द } परतिज्ञा-पर, 
चमं ओर र्मकि समुदायके कयनको प्रतिज्ञा कहते ह, जसे “यह पवत अग्निवाला है' ! देु-सायनः, 
सिगके वचनका नाम हेतु है, जसे "्धूमवाला होनेसे या धूम होनेसे । उदाहरण रूप कथनको 
दृष्टन्त कहते हैँ । उदाह्रणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेकं रूपसे दो प्रकारका होता है । 
जो जो धूमवाखा है वह्‌ वह अग्निवाला है जैसे रसोई धर" यह अन्वयमुख कथन हैँ । "जो अग्नि- 


` १. “अपरीकषितास्पुपगमात्‌ तद्िशोपपरीक्षणमसभ्पुपगमसिद्धान्तः 1 ३१! यत्रं किचिदर्थजातमपरीकषि- 
तमभ्युपगम्यते--अस्तु द्रव्यं शब्दः सं तु नित्यो अथानित्यः! इति द्रव्यस्य सतो नित्यतानिच्यता 
वा तद्विसेपः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः, स्ववुद्धयतिरायविख्यापयिपया परवबुदधचवन्नानाय प्रवर्तते 
इति ॥1' “ -~न्यायमा० १।९।६१1 २. तत्त्वत्रयं प्र ~ क० । तत्वत्रयरूपं प्र° -प० १, २, भ० १,२। 
३. “"प्रतिज्ञाहपूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवाः 1“-- न्यायस्‌ ० १।१।३२1 ४. “वाध्यनिदंशः प्रतिज्ञा 1" 
“न्यायसूु० १।१।२३ । “तत्र साघ्यघमविदिटस्य धमिणो निर्देशः प्रतिञ्चा 1 यथा नित्यः शब्द इति 1 
एप एव पक्च उच्यते 1.“ स्यायक० प° ९ । ५. "“उदाह्रणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः !*-न्यायस्‌० 
-१।१।३४ । “छिङ्खवचनं हेतुः ।"“--न्यायक० शर १०1 ६. लिङ्गं बह्िर्धूम - भ० २।४७. 
“साध्यसाधम्यत्तिदध्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ 1" --न्यायसु० ५।१।६६ 1 'दष्टन्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
वृ्टन्तो विधः । <. साधम्येण वैषम्ये च 1"'-न्यायक० प° ११।९. च यथा म०२। ` 


~ का० २८. § ६८ 1 नेयायिकमतप्‌ 1 ११३ 


रेकभुखेन यथा, यो यः छृशानुसाप्च भवति, स स धूमवान्न भवति, यथा जकमित्यादि 1 ` "उपनयो 
हैतोर्पसंहारकं दचनम्‌, भूमर्वांश्चायमित्यादि । `निगमनं हेतुपदेशेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, धम- 
वत््वात्छृशानुभानित्यादि । 

. $ ६७. अथ तकतत्त्वम्‌ । "तकः सन्देहोपरमे भवेत्‌" । सम्धग्वस्तुस्वरूपानवबोधे किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सदेहः संशयस्तस्योपरमे उपगमे ` तर्कोऽन्वयधमन्विषणरूपो भवेत्‌ ! कथ- 
मित्याहु--“थथा काकादीत्यादिः यथेत्ुपदशेने काकादिसंपातात्‌ वायसैप्रभूतिपकषिसंपतनादृष- 
लक्षणत्वाचिरचलत्ववत्थारोहणादिस्थाणुधर्मेस्यहचात्रारण्यप्रदेशे स्थाणुना कीरुकेन भाव्यं भवि- 
तभ्यस्‌ \ हिशब्दोऽत्र निश्वयोत्परक्षणार्थो द्रष्टव्यः \ संप्रति हि वनेऽत्र मानवस्थासंभवत्स्थाणुधर्माणा- 
मेव दशनाच्च स्थाणुरेवात्न घटत इति ! तदुक्तम्‌--“आरण्थमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानवः 1 ध्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ना 11१11" “इत्येष तकः । 

§ ६८. अथ निणयेतत्त्वमाहु--ऊध्वंसित्यादिः पूरबोक्तस्वरूपाभ्यां संदेहतकाभ्यिामूध्नंम- 
नन्तरं यः प्रत्यधः स्थाणुरेवायं पुरुष एव वेति प्रतीतिः स निर्णयो निश्चयो भतोऽभीष्टः ! यत्त- 


वाखा नहीं है वह्‌ धूमवाला भी नहीं है जंसे जल" यह्‌ व्यततिरेकात्मक कथन है । हतुका उपसंहार 
, करनेवाके वचन उपनय कट्रखाते ह, जसे "यहु भी धूमवाला है ।' हैतुका कथन करनेके अनन्तर 
साध्य धर्मके उपसंहार--दहरानेको निगमन कहते ह जसे “च्‌ किं यह्‌ भी धूमवाला है अतः अग्नि- 
वालाहि) 

§ ६७. वस्तुके यथाथ स्वरूपका वोध न होनेस्े यह्‌ स्थाणु-रटठ है अथवा पुरुष ?' यह्‌ सन्देह 
होता है । जव यह्‌ सन्देह वहत कुछ दान्त हौ जाता है तन ठंठमे रहनेवारे अन्वयरूप धर्मोको 
खोजनेवारे संभावनात्मक तक॑का उदय होता है! जेसे-उसपर कौए आदिको वैठा देखकर अर्थात्‌ 
कौया चिडिया आदि पक्षियोका उसपर वैटना, उसके आस-पास उडना, उसका निरचल--विना हिले- 
इरे जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर रताओंका किपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर इस 
जंगलमें एेसा ठठ ही हो सकता है, इसे ट्‌ढ मवश्य हौ होना चादिए' एेसा भवितव्यता प्रत्ययरूपं तकं 
होता है ! "हि" शब्द निद्वयकी ओर ज्ुकनेका संकेत करता है-- इसे अवश्य ही, स्थाणु होना चाहिए" 1 
दरस समय इस निर्जन वनमें मनूष्यकी सम्भावना तो है ही नही, तथा स्थाणुके धमं ही इसमे पाये 
जाते है अतः यह स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है कहा भी है-- 

'यह्‌ उरावना जंगल है, सूर्यं भी इस समय अस्ताचक पर पंच चुका है, अन्धेरा हो चका 
दै, इसलिए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नहीं । फिर, इसके उपर पक्षी आकर निःशंक 
भावसे वैठे हृए चहक रहे है अतः अवश्य ही इसे स्थाणु--ट्‌ढ होना चाहिए 1 यह अवश्य ही स्मरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाले शंकरके समान नामवाछा पर्यायवाची स्थाणु है । स्थाणु शंकरका 
प्ययवाची है ।। ११ | | 

६ ६ , पूर्वोक्त सन्देह तथा तकंके अनन्तर "यह्‌ स्थाणु ही है" अथवा यह पुरुष ही है' एेसा 
, जो एककोटिक निदचय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निणंय कहते हैँ । कहीं-कहीं यत्‌ 


१. "“उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तयेति चा साध्यस्योपनयः ॥' ` --न्याथस्‌० १।१।३८ । 
२. “हेत्वपदैकात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌ ॥'"--न्यायस्‌० ५।१।६९ । ३. “अविन्ञाततत््वेऽयं 
कारणोपपत्तितस्ततत्व्तानार्थमूहस्तर्कः ।“-- न्यायस्‌ ० १।१।४० । “'अविज्नाततत्त्वे धमिणि एकतरपक्ानु- 
कूरार्थदञ्निन तमिमिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊदहस्तकं उच्यते । यथा वाहुकेविग्रेशे उर्व्वत्वदर्भनात्‌ पुरुपेणानेन 
भवित्तग्यमिति संभावनाप्रत्ययः ।---न्यायक० प्र० १३ । ४. सप्रतिपक्षिसं -म०२। ५. इत्येवं 
तर्कैः भ० २। ६. त्कमाह भ०२। ७. “विमृद्य पक्षप्रतिपक्नास्यामर्थावघारणं निर्णयः ॥'-- 
स्यायसू० ५।१।४१ । 
१५ 


११४ ` पड्दशनसमुच्चये [ का० २९. § ६५ - 


दावथंसंबन्धादनुक्तावपि षवददन गम्येते, तेनात्र ती व्याख्यातौ । एवमन्यत्रापि मन्तन्यम्‌ ॥२७-२८्‌ , 

९ ६९. अथ वादतत्त्वमाह्‌-- 

आचायंशिष्ययोः पक्प्रतिपच्तपरिग्रहाद्‌ । 
या कथाभ्यापैतः स्यादसा चादर उदाहतः ॥ २९ ॥ 

& ७०. व्पराख्या--वादिप्रतिवादिनोः पक्नप्रतिपक्षपरिग्रहः +कथा, सा दटिचिघा, चीतराग- 
कथा विजिगीषुकथा च \ यत्र वीतरागेण गुरु! सहं तिष्थरस्तसवनिगंपायं साचनोपारम्भी करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपालम्भश्च परपक्षेऽनुमानस्थ दूषणं, सा वीतरागकथा चादक्षनयवोर्यते ! वादं 
प्रतिपक्ष्थापनाहीनमपि कुर्यात्‌ ! प्रइनद्रारेणेव यत्र विजिगीपुरजिगीषरणा सहु लाभपुजाच्यातिकामो 
जयपराजयार्थ प्रवत्तते, वीतरागो चा परानृग्रहार्थं जानाङ्कुरतंरक्षणार्य च प्रवर्तते, सा चतुर द्ध 
वादिप्रतिवादिसभापतिप्रादिनकाद्धा विजिगीषुकथा जत्पवितण्डासंनोक्ता 1 तया वचोक्तम्‌- 
"“तत्त्वाध्यवसायसंरघ्रणाथं जस्पवितण्डे, वीजश्रराहसंरभणा्थं "कण्टकलान्वावरणचन्‌ 1" [ न्यायन 

ओर तत्‌ सर्वेनामका यपि कथन नहीं होत्ता फिर भी उनका प्रकरणने अन्वय दौ जता दै । इसी 
लिए यहाँ यत्‌ ओर तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यनि किरा गया ह 1 २८-२८ 1! 

§ ६९. अव वाद तत्वका कथन करते ह-- | 

शारन्नाथंका अभ्यास करनेके लिए मथवा तत्त्वका अन्यास करनेके छिएु गुर सौर दिष्य 
पक्ष प्रतिपन्न सकर जो कथा चर्चा वार्ता करते ह उसे वाद कहते है 11 २९\ 

६ ७०. वादी त्तथा प्रतिवादीके हारा जिसमें पक्ष जीर प्रतिपक्का ग्रहण क्रिया जाय उत 
कथा कहते हँ 1 कथा दो प्रकारकी है--१ वीतराग कथा, ° विजिगौपु कंथा । जवं वीतराग अर्थान्‌ 
जय-पराजयकी इच्छा न रखनेवाले गुरुके साथ तत्त्व-निणयके लिपु यिष्य अपने पक्का सावन 
तथा प्रतिपक्षका उपारम्भ--खण्डने करता है तव वह्‌ वचनन्यापार वीतराग कथा कटूखाता ह । रस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है) इस वादमें प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवव्यकनहींदै) एक ही 
पक्षमे शंका-समाघान करके तेत्त्व-नि्णंय किया जा सकता है! जहां एक जिपोपु-जयको इच्छा 
रखनेवाला--दसरे विजिगीषु--विदेपष्पसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा र्वनेवालेके साथ कोड दातं 
लगाकर अ्थंलाभके किए अथवा स्यात्तिकौ इच्छात्र जय-पराजयके लिए चास्तां करता दै, वहं 
विजिगीपु कथा है । एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वंतण्डिककरे साथ तत्व-्ानर्पी अंकुर कै 
संरक्षणके लिए तथा परोपकाराथं विजिगीपु कथामे प्रवृत्त होत्ता है } स विजिगीषु कथा मे वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्रादिनेक ये चार अंग होते ह! अत्तः यह्‌ चत्ुरगवादकैः नामसे ख्यात है 1 
इसी विजिगीपु कथाको जल्प ओर वितण्डा भी कहते ह्‌ \ कहा भो है- 

“जैसे किं छोटे अकु रकी रक्षके लिए कांटोको वारी कमाय जती ई, उसी तरह तच्वज्ञान- 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जश्प ओर वितण्डा नामक्त कथाएं हत्ती ह 1" यथोक्तोपपन्न- 

१. “श्रमाणतकसाधनोपाकम्मः सिदढान्ताचिर्दधः पञ्चावयवोपपन्नः पतनप्रतिपघ्नपस्गिहो वादः ॥1" 
--न्यायसू० ५।२।१ 1 २. 'वचादिप्रतिबादिनोः पश्नपरततिपन्नपसिहः कया \ स्ना द्विचिषा 1 
वीतरागकथा विजिगीपुकया चेति 1 यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह्‌ तत्त्वनिर्णयायं साधनोपालम्भौ 
करोति सा वीतयुगकथा वादसंजयोच्यते ! तं प्रतिपक्षहीनमपि वा कुर्य्यात्‌ प्रयोजनायित्वेन 1 यथा 
रिष्यो गुरुणा सह्‌ प्रदनदरेणैवेति ।*--न्यायसा० प्र० १५1 ३. “ विजिंगीपूविजिमीपुणा सहं 
ल्भपूनाख्यातिकरामो जयपराजया्यं ्रवर्तते सा विजिगोपुकया । वीतरागो वा परानुग्रहाथं जानाङ्कु- 
स्सस्लणाय च अरनत्तते सा चतुरङ्गा 1 वादिप्रत्तिवादिसभापतिप्रादिनका द्धा । विजिगीपुकथा जत्पवित्डा- 


संजोक्ता 13 > 
रा । --न्यायसा० ० ५६। ४. "कण्टकंशाखापरिचरणचत्‌ इति प्रत्यन्तरे" ~ आ० टि० 1 
कृण्टकंलाखापस्चिरणवत्‌ क ०, प० १, २, भ० १, २। 


~ का० ३०. ६ ७२1 नयायिकमतम्‌ 1 , ११५ 


४।२।५० ] इति 1 ""यथोक्तलक्षणोपपत्तदछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः । स प्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीनो वितण्डा }** [ न्यायसू° १२२, ३ ] इति 1 वादजल्पवितण्डानां व्यक्तिः , 


$ ७१. अथ प्रकृतं प्रस्तुमः आचार्योऽध्यापको गुरः, क्तिष्योऽध्येता विनेयः, तयोराचार्य- 
शिष्ययोः '्पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌" पक्षः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पूर्व॑पक्षप्रति- 
पन्थी पक्ष इत्यर्थः, तथोः परिग्रहास्स्वीकारात्‌ अभ्यासस्य हेतुरभ्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिकी 
वात्ता जसौ कथा वाद उदाहृतः कीतितः । आचायंः पूव॑पन्षं स्वीक्त्याचष्टे शिष्यश्चोत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पूवपक्षं खण्डयति ! एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निग्राहुकसभापतिजयपराजयच्छलजात्याद्यन- 
पेक्षतथाभ्यासार्थं यत्र गुररिष्यौ गोष्ठा कुरुतः, स वादो विज्ञेयः \ २९ 


६ ७२. अथ जतपवितण्ड विवृणोति- 


विजिगीषुकथा या तु सरजात्यादिद्षणा | 
स जस्पः सा वितण्डातु या व्रतिपक््वजिता।॥२०॥ 


वादके लक्षणमें कहु गये श्रमाण ओर तकंसे साधन भौर दूषण होता है, सिद्धान्ते अविरुद्ध, 
पंचावयवसे युक्त, तथा पक्ष भौर प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह किया जाता है इन विरेषणोसे जो 
सहित हो, तथा जिसमें छक, जाति ओर निग्रहस्थान जसे असदुपायोसे भी स्वपक्षसाधनं तथा 
परपक्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते हं 1 जिस अल्पमें ब्रतिपक्ष-( प्रतिवादीके पक्षको 
अपेक्षा वादीका पक प्रतिपश्न--) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डनं किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हं ! यह्‌ वाद, जल्प तथां वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है 1 


§ ७१. अव प्रकृत इलोकका व्याख्यान करते है--आचायं-अध्यापक गुरु, शिष्य-अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनो जवं पक्ष अर्थात्‌ पूर्वपक्ष जिसमें अपने सिद्धान्तकं स्थापनक्री 
प्रतिज्ञा आदि होती ह, ओर प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूर्वपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके लिए जो कथा-प्रामाणिक चर्चा करते हु, वहु कथा वाद कही जाती 
है 1 आचाय किसी पूर्वंपक्षको केकर उसका स्थापनं करता है, शिष्य उत्तरपक्ष छेकर अपनी तक 
रक्तको वढानेके किए अपनी समञ्षके अनुसार उसका खण्डन करता है 1 इस तरह्‌ गुर ओर शिष्य 
पक्ष ओर प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठी-तत्तव चर्चा करते ह वह्‌ वाद है । इस तत्त्व- 
चचमिं जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाले सभापतिकी, येन केन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्िकं उपाय- 
भत छर जात्ति आदि असत््रयोगोकी तथा जय ओौर पराजयकी कोई अपेक्षा नही होती रै \ यह्‌ तो 
गुरु-दिष्यकी तत्तवज्ञानगोष्ठौ ह । 


६ ७२. अव जल्प ओर वितण्डाका व्याख्यान करते ह-- 


निसमें छल जाति आदिसे परपक्षमें इषण द्यि जाते हों वहु विजिगीषुकथा जल्प हे । 
जिस जल्पमे वादी अपना पक्ष. स्थापित न कर केवर परपक्षमें दूषण हो दूषण देता है वह्‌ 
वितण्डा है \\२३०\ । 
| 
१. -क्रथायां तु छलजात्यादिदूपणाभ्यासः पष भ० २ २ , “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीपया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगवहुखो जल्पः 1 स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो जल्प एव वितण्डा भवति 
"-न्याय्सा० प° १३। । 


११६ पड्दशंनसमुच्चये ( का० ३०. ६ ७२ - 


६ ७३. व्याख्या--या तु या पू्नविजिगीषुकथा चिजयाभिखाषिम्यां वादपरतिवादिभ्यां प्रारव्वा 
प्रमाणगोष्ठौ, कथंभूता, छलानि जातयश्च वक्ष्यमाणलक्षणानि, जादिशब्दानचिग्रहस्थानाष्दिपरिग्रहुः, 
एतैः छत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्नादेर्दोषोत्पादनं यस्यां सा छखजात्यादिदूपणा, स विजिमीपु- 
कथारूपो जल्पः \ “उदाहतः इति पू॑श्लोकात्संवन्धनीयम्‌ ॥ | 

§ ७४. नतु छलजात्यादिभिःपरपक्षददर षणोत्पाद्नं सतां कतुं न युक्तमिति च्‌, न \ सन्मार्ग- 
परतिपत्तिनिमित्तं तस्याभ्यनृज्ञातत्वात्‌ ` ! अनुल्लातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मागंप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छल्जात्यादषन्यासैरपि परप्रथोगस्य दूषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

“दुःरिक्षितकूतकाडरंदवाचाछिताननाः 1 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोप मण्डिताः ॥१।॥ 
गतानुगतिको रोकः कुमार्ग तत्प्रतारितः। 
अमार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः (रा [न्यायम० प्रमा० पु ११] 
इति \ संकटे प्रस्तावे च: सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्यापनमनुमतम्‌ \ *परचिज्ये हि 
. धर्म॑ध्वंसादिदोषसंभवः, तस्मा्टरं छलादिभिरपि जयः । | 


६ ५३. जो कथा विजयके अभिखापी वादी तथा प्रतिवादी हारा प्रारम्भ की जाती है, तथा 
जिसमें छल, जाति मौर निग्रहस्थान जसे असदृपायोसे प्रतिपक्षमें दूपणोका उद्धावन किया जाता 
हो वह प्रमाण गोष्टी जल्प कही जाती है इस दोकमें उदाहतः" क्ियाका पुवं दक्से असृवतंन 
कर लेना चाहिए । 

६ ७५. श्ंका--सभ्य सत्पुरुपोको छक, जाति तथा निग्रहुस्यान जेसे असटतभशेसे परपक्षमें 
देपण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं माटूम होता । 

, उत्तर-आपका कहना ठीक है, परन्तु सन्मागकी प्रतिपत्ति या रघ्रां करनेके छिषए छ 
आदिका भी अपवाद रूपसे आश्य करना ही पड़ता है 1 स्वपक्षके स्थापनकं हारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके छिए छक, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डनं करनेको रास्त्रकारोने अनुन्ञा 
दीह । कहा भी है- 

“दु रमिप्रायसे सोखे गये छोटे-मोटे कुंत्तककिं वखपर अत्यन्त वकवादं करनेवाटे, अथवा 
दु.रिक्षित होनेकै फारण कुततकजारको कल्पना करके जो अत्यन्त वकवास॒ करते ह, तथा जौ 
वितण्डा-निरथंक वाग्जालके हारा परपक्षको फटाटोपसे धूरततापुवेक खण्डन करनेमें कुराल है, क्या 
एसे वाचाल कूवादी शठे ाट्यस्‌' व।ी चीतिके विना भी जीते जा सकते ह ? इनके जीतनेके च्िए 
तौ छलादि उपा्योका आकम्बन करना ही पड़ेगा } यदि इन वाचाट कुबादियोसे सन्माग॑की रक्ता 
न की जायगी; तव छोकमें धर्मको हंसो होगी 1 जनता तो गतानुगत्तिक होती है उसमें विवेक कम 
होता है, वह्‌ तो प्रवादका ही अनुसरण करती है 1 अतः "मूढ जनता कूवादियकी बाचाखत्मसे 
वहुककर कुमागंपर न जावे" इसी सन्मागं रक्षणके उदेश्यसे दया मुनिने छक आदि उपायोका भी 
उपदेश दिया है 1१-२] इस तरह्‌ संकटके समय तथा प्रतिवादीके दारा शास्त्रर्थका प्रस्ताव उप- 
स्थित करिये जाने पर छर आदिके द्वारा भी पग्पक्षका खण्डन कर स्वप्न स्थापनकी अनुमति है 1 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचारताके कारण जीत जाता है, तव धर्मक! नाश एवं सन्मार्गका अपवादं 
भादि अवरयंभावी हँ अतः यह उचित है कि छल आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धर्मको अपवादं 
से वचाकर सन्मागंकी संरक्षा की जाय । | 





१. “भुमृक्षुरपि च्वचित्रसङ्खं तदुपयोगात्‌ 1" --न्यायम० श्रमे° प° १५२ । २. -पपंडिताः भ०.२। 
३. मार्गादि आआ०, क० ! ४. च प्रतिख्छादि भ९२। ५. हिने घर्म-जआ०, क०, प १,२,भ०१। 


~ का० ३१. ६ ७७ ] नैयायिकमतम्‌ ¦ ११७ 


७५. सा वितण्डा त्वित्यादि" तुकाब्दोऽवघारणार्थो भिन्नक्रमश्च । सा तु सैव विज्िगीषुकूथैव 
प्रतिपक्षविर्बजिता वादिग्रयुक्तपक्षप्रतिपन्थी प्रतिवादुपन्यासः प्र्िपक्षस्तेन विर्वजिता रहिता 
प्रतिपक्चसा धनहीनेत्यर्थः वितण्डोदाहूता । भ्तैतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किचिहदेन 
परोक्तमेव इूषयतीस्यथंः ॥३०।४ 

$ ७६. अथ हैत्वाभासादितत्त्वन्रयस्वरूपं प्रकटयति-- 


हैस्वाभासा असिद्वाचाश्छर दूषो नबोदकः 


जातयो दुषणाभासाः पक्ादिदृष्यते न यः ॥२१॥ 
७७.--असिद्धविरुदढानैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमा; पच्च हेत्वाभासाः! तत्र 
पक्षव्मत्नं यस्थ नात्ति, सोऽसिद्धः , अनित्यः राब्दश्धाक्षुषत्वादिति १। विपक्षे सन्सपक्षे चासन्‌ 
विरुखः,` नित्यः शब्दः काथं त्वादिति २! पक्षादिन्रयवत्तिरनंकान्तिकः अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वा- 


§ ७५. तु शाब्द निद्वयाथंक है । यह्‌ तुराब्द भिन्न क्रमवारा है । अतः प्रतिपक्षसे रहित 
वहु जल्प ही वितण्डा कहता है ! वादीके दारा स्थापित पक्षक अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहुलाता है । वितण्डामें प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहो करता, वह्‌ 
तो वेतण्डिकं बनकर जिस किसी भी तरह्‌ वादीक्रा मुह वन्द करनेपे,` मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमे चुका रहता है ! तात्पयं यह्‌ कि अपने पक्षका स्थापन न करके मात्रे परयपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते हुं ।। ३०॥ 

§ ७६. अव हित्वाभास छल ओर जातिका स्वरूप कहूते ह- 

असिद्ध आदि हैत्वाभात् है । इस कुएंमे नवोदक है" यहु नूतन जकरके अभिप्राये प्रयुक्त 


तचोदक रा्दका नव प्रकारका जल' अथं करना छल है ! जेसे जातिया दषणाभास है, इनके दरा 


पक्ष भादिकरा वस्तुतः खण्डन नहीं होता 1 ३१ ॥ ,. 

६ ७७. असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कारत्ययापदिष् तथा प्रकरणसम ये पांच हित्वाभास 
अर्थात्‌ हितुके लक्षणसे रहित होकर देतुकी तरह भासमान होनेवाङे ह । जिस हेतुमे पश्षधमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हतु पक्षम न रहे वह्‌ असिद्ध है जसे शन्द अनित्य है क्योकि वह्‌ चाक्षुष- 
चक्षुरिन्द्रियके दवारा दिखाई देता है } शब्द श्रो्रभ्राह्य होता है अतः चाक्षुपत्व हेतु रव्दरूप पक्षम 
त रहुनेके कारण असिद्धरहै। जो हेतु सपक्षमे तो न रहता हो ओर विपक्षमें रहता हौ वह विरुद 
है। जेसे शब्द नित्य है क्योकि वहु कार्यं है । कर्यत्व हेतु अनित्यरूप विपक्षमें तो रहता है पर 
किसी भी नित्य सपक्षमें नहीं । पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोमे रहुनेवाखा हेतु अनैकान्तिक -है 1 





१. -घनाहीना- प० १, २, भ०१,२, क०। २, “तयोरेकतरं वैतण्डिको नं स्थापयतीति । 
 परयसप्रतिपेधेनैव प्रवर्तते इति "न्याय मा० "1२1३1 ३. “सग्यभिचारविरुटध-प्रकरणसम-साध्यसम- 
कालातीता हैव्वाभासाः ।'--न्यायसु5 १।२।४ । ““अहेतवो हितुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः । हेतोः 
पञ्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेपामेकंकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति । असिद्ध-विरुढ- 
अनकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः 1  --न्याखरक० प्र १४९ न्यायसा० प्र ७। ४. ततरे 
पक्षधर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः 1 यथानित्यः शब्दः चाक्षुपत्वादिति । ` --न्यायक० पृ०. १४। 
““तव्रानिरिचतप्नावृत्तिरसिद्धः 1“--न्यायसा० प्र ७। ५. “"पक्नविपक्षयोरेव वर्तमानो हैतुविरुढ : +" 
* --न्यायसा* प्र° ७} ““सपक्षे सत्त्वं यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति सं साध्यविपर्ययसाधनत्वाद्‌ 
विरुद्धो भवति । यथां अदवोऽयं विपाणत्वादिति 1 --न्यायक० प° ५४ । ६. -त्वात्‌ प-भ० २। 
- .७. "'व्ष-सपक्ष-विपलवृत्तिरमैकान्तिकः 1--"ज्यायसा० प्र० ७ । ““चिपक्षादपर्च्यतः पक्षसपक्यो- 
वर्तमानो हेतुः सव्यभिचारित्वादनकाम्तिको भवति ।"--न्यायकऽ पू० १४। 


[| 


११८ । पड्द्ोनसमुच्चयें [ का० ३१. § ७८ - 


दिति ३ । हेती: प्रथोगकारः प्रत्यक्षागमानुषहुतपक्षपरिग्रहुसमयस्तमतीत्थापदिष्ः प्रयुक्तः प्रत्पक्ना- 
गमविरुदधे पक्षे वतमानः इत्यथः, हेतुः कारात्ययाषदिष्टः,' उनुष्णोऽग्निः छरततकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा .पेया "्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४1 स्वयक्षतिद्धाविव परपक्षसिद्धातपि चिकूपो हतु 
प्रकरणसमः `, प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुह्य इत्ययं; \ अनित्यः शव्दः पक्षसपक्षयोरन्धतरत्वात्‌, 
सपक्षवदित्थेकेनोक्ते हितीयः प्राहु यनेन प्रकारेणानिद्यत्वं साध्यते, ताहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
थथा नित्यः इब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सयक्षवदिति, अथवानित्थः शन्यो नित्यधर्मानुपलव्ये- 
- घटवत्‌, नित्यः शब्दोऽनित्यधमानूपलन्धेराकाश्चवदिति ! न चतेष्डन्यतरदपि साधनं दवीयो यदि- 
तरस्य वाधकमूुच्यते \ निग्रहुस्थानान्तगंता अप्यमी हेत्वाभासा `न्यायप्रविवेकं “कुर्वन्तो वादे 
वस्तुश्ुद्ध विदेधतीति 'पुथगेवोच्यन्ते ! 

६ ७८. “छं कमो नवोदकः' इति 1 परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया चचनविघात- 


जेसे राब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय ह } प्रमेयत्व हतु नित्य या अनित्य सभो पदाथमिं रहता 
है 1 हतुके प्रयोगका समय अनुकूल तो वहं है जत्र वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष भीर आगमके दारा अवाचित 
पक्षमें प्रयुक्त हो । पर जव वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमके दारा अव्राधित पक्षमें प्रयुक्तं होता है 
तव वह्‌ अपने कारके वीत्त जानेपरं प्रयुक्त होनेसे कालात्ययापदिष्ट हो जाताहै! तात्पयं यह्‌ 
कि प्रत्यक्ष ओर आगमसे वाचित्त पक्षमें प्रयुक्त होनेवाखा हेतु कालात्ययापविष्ट है}! जसे अन्ति 
रुण्डी हे क्योकि वह्‌ कृतक अर्थात्‌ कायं है" यहाँ कृतक्रत्व हनु प्रव्यभवाधिते पक्षम प्रयुक्त हुआ है 
तथा श्राह्यणको मदिरा पनी चाहिए" क्योकि वहु पत्तला दन्य है जसे कि दध" यह्‌ हतु आगम- 
ताधित्त पक्षम प्रयुक्तं हुजा है अतः दोनों कारात्ययापदिष्ट हं । स्वपक्षसिद्धिकौ तरह परपक्षकी 
सिद्धिम ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमें ) भी समान वल्वाले त्रिरूप हैतुको उपत्थित्ति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रकरणसम-समाने प्रक्रियावाला हो जात। है । प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनोमें 
सम अर्थात्‌ तुल्य वलवाला हेतु । जसे, एकवादीने "सन्द अनित्य है क्योकि वह्‌ अनित्यपक्ष ओर 
अनित्यसपक्षमे-से किसी एकमे लामिर है जैसे कि सपन 1 इस हैतुका प्रयोग करिया । तव प्रतिवादी- 
से न रहा गया 1 वह्‌ वो ही उठा कि-यदि इस प्रणालीोसे तुम इब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तव ठीक इसी तरह शब्दमें नित्यत्ताकौ भी सिद्धि होनी चाहिए! यथा क्ञव्द नित्य है क्योकि 
वहु नित्य पश्च तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे से किसी एक रूप दहै, जसे कि सपक्ष 1' अथवा, एक 
वादीने कटा कि-'शब्द नित्य है क्योकि उसमे नित्यत्व धमं नहीं पाया जातां जसे किं घटमें 1' तवे 
प्रतिवादी कहता है कि--“शन्द नित्य है, क्योकि उसमें अनित्यत्व धम नहीं पाया जाता जसे करि 
आकाशमे" इस तरह समान वल्वाठे प्रतिपक्षी हेतुके सिलनेपर पहला हेतु प्रकरणसम हो जाता 
है 1 इन दोनो हैतुओमे कोई एकं साधन दरूसरेसे वलवान्‌ नहीं है जिससे वह दूसरेका वाधक हो 
सके ! यद्यपि हेत्वाभास भिग्रहस्थानोमे अन्तम्‌ त ह फिर भी इनके द्वारा वादमे न्यायका विवेक 
होकर वस्तु शुद्धि होती है, अत्तः इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है । 

8 ७८. “इस कु एमे नवोदकं अथति्‌ नया जल है" यह्‌ छल है । यहाँ नवोदकं रान्द॒नये 
पानीके अभिप्रायसे कहा गथा है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह्‌ अथं केरना छल है 1 वादोके 





१. “श्रत्यक्षागमविरूढः काकत्ययापदिष्टः । अवाधितपरपन्नपरिग्रहो हितुप्रयोगकाखः तमतीत्यासातुपदिष्ट 
इति 1 अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्धः 1 ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रन्यत्वात्‌ शरीरवत्‌ 
इत्यागमविर्डः 1" --न्यायक०° प° ५५। “"प्रमाणवाविते पक्षे चत्तमानो हेतुः कालात्ययापदिष्टः 1" 
न्यायसा० पऽ ७। २. द्रवत्वात्‌ भ० २1 ३. ्वपक्नषपरपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः 1" 
न्यायक्ला० प° ७, न्यायकर° प° १५ ४, न्यायविवेकं आ०, के० 1 ५. कूवतों क° । कुर्वन्ति वादे 
भ० २1 ६. पृथगत्रोष्य-प० १,२,भ० १,२। 


| -का० ३१. ६७९] नैयायिकमतम्‌ | ११९ 


र्थ | ( + क्ते 
दछलम्‌ । तल्तिविधं ` वाक्छलं सामात्थच्छलमुपचारच्छलं च 1 परोक्तेऽर्थान्तरकल्पना वाक्‌छलम्‌। 
यथा नव्यः कम्बलोऽस्येत्थभिप्रायेण नवकेम्बलो साणवक इत्युक्तं छलनाद्याह्‌, कूतोऽस्थ नवसंख्या; 
कम्बला इति ५९ 


§ ७९. संभावनयातिप्रसङ्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तिषेधः सामान्थ- 
च्छलम्‌" ! यथा अहो चु खल्वसौ ब्राह्यणो विच्ाचरणसंपन्न इति त्राह्यणस्तुतिप्रसंगे कथ्िदरदति 
संभवति ब्राह्यणे विद्याचरणसंपदिति । तच्छल्वादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुर्व्॑नभि- 
युक्तेः । ब्रात्येनानैकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्दूबति, तदा ्रात्येऽपि सा भवेत्‌ । 
त्रात्योऽपि ज्राह्यण एवेति \\२\ | 


हारा-कहे गये वचनोमें अपनी कपोलकल्पनासे दूसरा .अरथं कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करना छल है । छ तीन प्रकारका है-१ वाक्‌ छल, २ सामान्य छल, 3 उपचार छल । दू म॒रेके 
ररा कहे गये वचनोंका अथं चदकर भिन्न अथंकी कल्पना करना वाकृचछल है 1 जैसे थह लड़का 
नव कम्वर लिये है" यहाँ छलवादी, शरूतन' अर्थं प्रयोग किये नव' शब्दका जान-वृक्चकर "नवीनः 
अथंकी अपेक्षाकर नौ" अथं करके कहता है कि-- इसके नौ ९ कम्बल कहां ह ? इस तरह 
.अनेकार्थक शब्दोका मनमाना अर्थं वदना वाकृल है । 


$ ७९. सम्भावना मात्रसे कही गयी वातमे जये हुए सामान्यधमंको अविनाभावी हतु मान- 
कर उसका निपेव करना सामान्य छर ह । सामान्य धमं अतिप्रसद्धी अर्थात्‌ विवक्षित विरोष 
धमके अभावमें भौ रहनेवाला होता है 1 यथा, अहो ! यह्‌ ब्राह्मण विद्या ओर आचरणसे सम्पन्न 
हं इस तरह विद्या ओर चारित्रकी वहुरता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मणकी स्तुत्तिके प्रसंगे 
उक्त वाक्य कहा गया है 1 इसमें वाक्य तो- न्राहाणतवे जात्तिसे विरि व्यक्तिमें विद्या ओर आच- 
रणकी मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्यणत्व रूप सामान्य घम॑को विद्या ओर आचरणके सद्धाव- 
मे हेतु नहीं वताया है । परन्तु छलवादी ब्राह्यणत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्यादि 
युक्तेत्वरूप विशेषके अभावमें रहनेवारे सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वायका इस 
प्रकार खण्डन करता है--'देखो' व्रात्य (-जिस द्विजका संस्कार नहीं हुभा एसा असंस्कृत ब्राह्यण-) 
भी जातिसे ब्राह्मणतो है पर उसमेनतोविद्ाहीदहैओीरन चारित्र ही! यदिब्राह्यणमें विद्या 
चरण सम्पत्ति होती है तो ब्रात्यमें भी होनी चाहिए, त्राव्य भी आखिर बह्यणतोहैदही। 


१. ““वचनविधातोऽ्यविकल्पोपपत्या छलम्‌ 1” --न्याचस्‌० १।२।१० 1 “तत्र परस्य वदतोऽ्थ- 
विकल्पोपपादनेन वचनविधातः छलम्‌ 1" --न्यायकछि० प° १६} २. तत्तिविधम्‌--वाक्छलं 
सामान्यछलमुपचारख्रं चेति । “--न्यायसू° १।२।१२ । ३. “अविदोपाभिहितेऽ्थे वक्तुरभिप्रायादर्था- 
न्तरकस्पना वाकृढलम्‌ । नवकेम्बरोऽयं माणवकं इति प्रयोगः । , उत्र नवः कम्बरोऽस्य इति वक्तुरभिप्रायः, 
विग्रहे तु विशेपो न समासे । तत्रायं छल्वादी वक्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्या्थं नव कम्बला अस्येति 
तावदभिहितं भवता इति .कल्पयति । कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिपेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव 
कम्बला इति ।'“-- न्यायमा ० १।२।१२ ! ४. 'संभवतोऽ्थस्य. अतिसामान्ययोगात्‌ असभूतार्थकल्पना- 
सामान्यख्लम्‌ ॥१३॥ अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्तं करदिचदाह- संभवति ब्राह्यणे 
विद्याचरणसंपदित्ि, अस्य वचनस्य विधातोऽ्थविकल्पोपपतत्या असंभृतार्थविकल्पनया त्रियते यदि ब्राह्मणे 

` विद्याचरणसंपत्‌ संभवति त्रात्येऽपि संभवेत्‌, त्रात्योऽपि ब्राह्मणः सोऽप्यस्तुः विद्याचरणसंपन्न इति 1" 
न्यायमा ० १।२।१२ 1 ५. -भिसंयुक्तं भ० २। | | 


१ ॥ 
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ऽ ८०. शओौपचारिके प्रयोगे भुख्याथेक्रत्पनया प्रतिेष उपचारच्छलस्‌ । यथा सन्नाः 
करोदान्तीत्युक्ते छलवादयाह, मच्चस्थाः पुरुषाः कोरन्ति, न मञ्चास्तेषामचेतनत्वादिति \२॥ अथ 
्रन्थङ्च्छलं उग्राचिख्यासुराचस्य बाक्छलस्थोदाहरणमाह, कूपो नयोदक' इति अन्न सूतनाथनव- 
शब्दस्य प्रयोगे छते छलचादी इषयति । कुत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति \ अनेन हेषलद्रयो- 
दाहरणे अपि सूचिते दरषटभ्ये* इति । 

§ ८१. “जातय” इत्यादि, इषणाभासा जातयः । `अड्ूषणान्यपि इषणनदाभासन्त इति 
दषणाभासाः 1 यैः पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं इष्यत आभासमात्रत्वान्न दूषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्यग्हेतौ हेत्वासासे* वा वादिना प्रयुक्तं "्षगिति ` तदोषतत्वाप्रतिभासे हितुप्रतिविम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः! सा च चतुविक्ञतिभेदा साघर्म्यादिपरत्यनस्थानसेदेन । यथा-साधम्य- 
वैधस्यं-उत्करष-अपकष-दण्ये-जवण्यं-विकल्प-साध्य-प्रादि-अप्राप्नि-परस द्ध-प्रतिव्ष्टान्त-अचुत्यत्ति-संश्ञय - 


+ ~] 


प्रकरणाहैतु-अर्थापत्ति-अविेष-उपपत्ति-उपलन्धि-अनुपकन्धि-नित्य-अनित्य क्ायंसमाः । ` 

§ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ क्षणा या व्यंजनासे प्रयोग करनेप॒र उसका अथं 
वदलकर, मुख्य अर्थंकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छल है ! जसे मंच चिल्ला रहै ह 
इस लाक्षणिक प्रयोगमें मुख्य अर्थेकी कल्पना करके छलवादी कहता है कि भंचपर वेढे हुए पुरूष 
चिल्छा रहे है, न कि अचेतन मंच 1' अ्रन्थकारने छरकी व्याख्या करनेकी इच्छासे मादिके वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण इोकमें दिया है--कुमे नव जल है' यर्हा श्नूतन-ताजा' अथंमे नव' चाव्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छर्वादी नवं शब्दकां *९ नौ' अथं कल्पना करके कहता है कि- 
एक तो कर्मा है, उसमे नौ प्रकारका जल कहसि आयेगा ? ग्रन्थकारने इसीसे शेष छलोके 
उदाहुरणकी भी सूचनादेदी दी है। 

९ ८१. जात्यां दूषणाभास हँ ! ये वास्तविकं दूषण न होकर दृपण-जंसी प्रतिभासित 
होती ह । इनके हारा पक्ष हेतु आदिमं कई वास्तविकं दृषण उद्धावित नहीं किया जाता, ह; 
इनके प्रयोगसने दोषका आ मास-जेसा होने र्गता है 1 वादने किसी सम्यकृहेतु या हैत्वाभासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोपका भान न होनेपर रशीघ्तासे कुछ टैतु-जेसा 
मालूम होनेवाखा खण्डन कर देना जाति हं । यह्‌ जाति साघम्यं वेधम्यं भादि खण्डनके प्रकारोकी 
अपेक्षासे चौनीस प्रकारको हं । साधम्यंसमा, २ वेधम्यंसमा, ३ उत्कपंसमा, ४ अपकर्ष॑समा 
५ वर्ण्यसमा, ६ अवग्यंसमा, ७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा; ° प्राप्तिसमा, १० अग्राप्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृष्टान्तस्षमा, १३ अनृत्पत्तिसमा, १४ संरयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६-अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविरोषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपरुन्धिसमा, २१ 
अनुपरुव्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा 1 





१. ““धर्मविकत्पनिरदेगेऽ्यसद्भावप्रतिपेध उपचारम्‌ 1" ---न्यायसु० १।१।१४६ । "'ओौपचारिके 
प्रयोगे भृख्यप्रतिपेधेन प्रत्यवस्थानमुपचारछलम्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीति इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते मञ्चाः 
कथमचेतनाः क्रोरान्ति । मञ्चस्थाः पुरुपा क्रोशन्तीति ।"--न्यायक० पू० १६ ! २. “तदन छलचयेऽपि 
वृद्धन्यवहारप्रसिद्धकब्दस्ामर्थ्यपरीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति 1" प्रन्मी° पृ०] ३. श्रयुक्तं 
हेतौ समीकरणाभिप्रायेण प्रसङ्गो "जातिः !*--न्यायसा० ज १७ । “सुम्यगृहेतौ हेत्वाभास वा प्रगक्त 
सटिति तदोपतत््वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।"--न्यायक० ५ 
१८ 1 "जमूतदोपोद्धावनानि दरपणाभासा जात्यत्तराणि ।"“-प्र०्मी० २।१।२९ 1 ५, -से वादिना 
म० २1५. क्षटिति भ० २। ६. तदोपत्वाप्र-भा०,क० ! ७, -णह-गा० 1 ८. -समा आ०, क०। 
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= इ ८२. तन्न साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधस्थंसमां जातिभंवति \ अनित्यः श्न्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कते साघस्यप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानम्‌ 1 यद्यनित्यघटसाधर्म्यात्तकत्वादनित्यः 
शब्दः इष्यते, ताह तित्याकाशसाधम्थदिमूतंत्वा नित्यं प्रप्नोतीति १। 

§ ८३. वैधर्म्येण प्रत्थर्वस्थानं वैधम्यंत्तमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यन्नैव 
प्रघोगे ` बैधम्येणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ ! नित्यः शब्दोऽमुतंत्वात्‌, अनित्यं हि सुतं दष्टं, यथा "घरा- 
दोति\ थदि हि निव्याकाश्ैधम्यत्कितकत्वादनित्य इष्यते, ताहि घटाद्यनित्यवैधम्यदिमूतत्वान्चित्थः 
प्राप्नोति, विक्ञेषाभावादिति २१ 

९ ८४. उत्कर्षापकर्पाम्धां प्रत्यवस्थानमूत्कर्षापकषंसमे जातो भ्वतः \ तत्रेव प्रयोगे 
दष्टान्तसाधर्म्यं {किचित्साध्यर्घसिण्यापादयन्नुत्कषंसमां जाति प्रयुङक्तं । यदि घटवत्कृतत्वाद- 
नित्यः शव्दर्स्ताहि घटवदेव मूर्तोऽपि भवेत्‌! न चेत्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि भा भूदिति शब्दे 

- घर्मान्तरोत्कर्ष॑मापादयति ३ \! अपकषंस्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 


§ ८२. साधम्यसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं अर्थात्‌ अन्य दु्टान्तकी समानता 
दिलाकर खण्डन करना सावम्यंसमा जाति है । यथा, शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृतकं है- 
छरत्रिम है जसे किं घडा" इस तरह सावम्यंद््टान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके छिएु यह्‌ कंठुना कि~--यदि छृतकत्वरूप धमक दुष्टिसे घडे ओर शब्दे समानता होनेके 
कारण घडेके समान चाव्दं अनित्य है तो ममूतंत्व धम्मंकी अपेक्षा आकाश ओर इान्दमे भी समानता 
है, इसकिए आकारकी तरह चब्दको भी नित्य मानना चाहिए !' साधर्म्यसमा जाति है । 


८३. वेघम्य-व्यतिरेकधसके द्वारा हितुका उपसंहार करनेपर अन्यद््टन्तका वेधम्यं 
दिवाकर ही खण्डन करना वेधर्म्यसमा जाति है ! जसे शब्द अनित्य है क्योकि वहु कृतिम है जसे 
धट" इसी प्रयोगका “जो अनित्य नहीं है वह्‌ कृत्रिम भी नहीं जेसे आकाश" इस प्रकार वैधम्य॑दष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादोकां यहं कहना कि-- नित्य भाकाशसे छरृत्रिमत्वरूप विलक्षणता 
होनेके कारण शब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदापि भी जो कि मूतं ह, अमूतंत्वरूप विल- 
क्षणता शब्दमें पायी जाती है अत्तः चन्दको नित्य होना चाहिए } क्योकि आकादकी विलक्षणता 
तथा घडेकी विलक्षणतामे साधकत्वल्पसे कोई विरोषत्ता नहीं है या तो दोनों साधक हों या दोनों 
ही असायक 1" वेधम्यंसमा जाति है । 

§ ८४. दण्टन्त को समानता से उसी के किसी अग्रकृतधमंका साध्य मे उत्कषं-सद्धावका 
प्रसंग. देकर खण्डन करना उक्कपंसमा जाति है तथा दृष्ान्तकी समानत्तासे साध्यके किसी धका 
अपकरप॑-अभाव दिखलाकरं खण्डनं करना अपकपंसमा.जाति है । श्न्द अनित्य है क्योकि वह्‌ घडे 
की तरह छृत्रिम है इसी प्रयोग मे दृष्टान्तकी समानत्तासे किसी अप्रकृतधर्मका साध्यम आपादन 
करनेवाखा प्रतिवादी उत्कषंसमा जात्तिका प्रयोग करनेवाला होता है ! वह्‌ कहता है कि--"यदि 
धड़े की तरह कृत्रिम होनेसे .शब्दं अनित्य है तो शब्दको घडे की तरह मूर्तीक भी होना चाहिए । 
यदि मर्तीक नहींहैतो घडेकी तरह अनित्यभीन दहो इस-तरह्‌ शब्द में मूरत॑त्वरूप धर्मान्तर- 
का उत्कर्षं दिखा कर खण्डन करने कौ चेष्टा की गयी है! अपकर्षसमा--क्रुतिम घडा अश्रावण 





१. ““साघरम्यवधर्म्याभ्यामुपसंहारे तदर्मविप्ययोपपत्तेः साध्म्यवेधरम्यसमौ 1“ --न्यायसू० ५।९।२। 
. ˆ “सताघर्म्येम समवस्थानं साधर्म्यसमा जातिभवति ! वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिर्भवति 
न्यायक्० घण १७} २. त्वाच्नित्यत्वं प्रा-आ०। ३. ~ वैधम्येणव भ०२) ४. धटादीनि 
म० १,२ अआ०। ५. -स्यं प्रा-जा०। ६. ““उक्कर्पापिकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्पापकपंसमे 
जाती भवतः 1" ---न्यायक० भर० ५७ 1. 

१६ 
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नौ चेत्‌ घटवदनित्योऽपि मा भृदिति शब्दे श्रावणत्वमपकषंति ४ 1 

§ ८५. वरण्याविण्यग्यिां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावण्य॑समे जाती भवतः । ख्यापनीयो वण्यस्त- 
ह्विपरीतोऽवरण्यस्ताधेतो वर्यिण्यौ साध्यदृष्टान्तघरमौ विपयंस्यन्वर्यावण्यंसमे जाती प्रयुड्क्ते । 
यथाविषः शत्दधर्मः कृतकत्वादिनं "तादृक्‌ घटधर्मो, यादृक्‌ च घटधर्मो न तादृक्‌ शव्दधमं इति.1 
साध्यधर्मो दष्टान्तधरमंश्च हि तुल्यौ कतंग्यौ । अन्न तु विपर्यासः \ यतो यादृग्‌ घटधमेः कृतकत्वादिनं 
तादृक्‌ शब्दधर्मः । घटस्य हन्याद्हां कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वं; शब्दस्य हि तात्वो्टादिव्पा- 
पारजमिति ५६)! 

& ८६. धर्मन्तिरविकेत्येन प्रत्यवस्थानं विकंत्पस्तमा जातिः \ यथा कृतकं किचिन्मृदु दष्ट 
तलशय्यादि, क्िचित्तु कठिनं कुटारादि, एवं कृतकं किचिदनित्यं भविष्यत्ति घटादिकं, किचिच्च 
नित्यं शब्दादीति ७। 


अर्थात्‌ श्रो्रेन्द्िय का विषय नीं होत्ता, अतः घडेकी तरह्‌ शब्दको भी अश्रावण ही होना चाहिए ! 
यदि शब्द घड़ेकी तरह अश्वावेण नहीं होता तो धडकी तरह अनिच्यभी न हो ।' इस तरह शन्दके 
श्रावणत्वधर्मका अपकषं अर्थात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकपंसमा जाति है | 

§ ८५. दृष्टान्त ओर साध्यमें समानता होनी चाहिए, अत्तः यदि साध्य वष्यं अर्थाद्‌ केथन 
केरनेके योग्य--सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दुष्टान्तको भी असिद्ध होना चादिएं ईस तरद्‌ 
वण्यं'का प्रसंग देकर खण्डन करना वरण्यंसमा जाति है ! यदि दृष्टान्त अवेण्यं अर्थातु सिद्ध करने 
योस्य नहीं है स्वयं प्रसिद्ध है तो साघ्यको भी स्वयंसिद्ध होना चाहिए, इस तरह (अवचण्यःका 
प्रसंग देकर खण्डन केरना अवण्यंसमा जाति ₹ } स्यापनोय अर्थात्‌ जिसका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वण्यं कहते ह ! जो सिद्ध करनेके योग्य नं होकर स्वयंसिद्ध है वेह अव्य है | 
साध्यधमं वण्यं-असिद्ध होता है तथा दुष्टन्तधमं अवण्यै-प्रसिद्ध । साध्यम अनण्यंत्व अर्थि प्रसिदधत्व . 
का तथा दुष्टान्तमें वण्यंत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका प्रसंग देना वण्यंसमा-अवण्यंसमा जातिया है| 
प्रतिवादी कहता है कि---श्न्दमें जेसे असिद्धं कृतकत्वादि धमं ह वसे घडेमं नहीं हं तथा धडेमें 
जैसे प्रसिद्ध कृतकत्वादि घमं हं वैसे शब्दम नहीं पाये जाते ! साध्यधमं ओर दुष्टान्तवर्ममे तो प्री 
पूरी समानता होनी चादिए 1 पर यहाँ तो उल्टा ही देखा जा रहा है; "क्योकि जैसे प्रसिद्ध कृत- 
केत्वादिधमं घड़मे हं वसे शन्दमे नहीं पाये जाते । घड़ेको कुम्हार उत्पन्न करता है अतः चडमें 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप ृतकत्व है जो किं प्रसिद्ध है पर शब्द तो ताङ्‌ ओठ आदिके व्यापारसे 
उल हरा है, अतः उसमें ताल्वादि व्यापारजन्यत्वरूपं विलक्षण ही कृतकता दै जो किं 
असिद्धदहें) । | 


$ ८६. दूसरे धमोकि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है ! जैसे- कोई 
छृत्रिम वस्तुं नरम देखी जाती है जसे रूईकी राय्यां आदि, कोई कुल्हाड़ी आदिकौ तरह्‌ कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई छृत्रिम वस्तु अनित्य हो जैसे घडा मादि तथा कोर नित्य भी हो 
जाय जेसे फि रशन्द आदि \ इस प्रकार कृतकवस्तुमे मृदु कठिनं आदि विकल्पोको उठाकर साध्यमें 
विपरीतधमं दिखाना विकल्पसमा जाति है! 


१. “वण्यविण्यम्यिां प्रत्यवस्थानं वण्यविर्ण्यसमे जाती भवतः 1 च्यापनीयो वर्ण्यः साध्यधर्मः! तदि- 
पययादवर्ण्यः सिद्धो दृष्टान्तर्मः । तावेतौ वर्ण्मावर्णयो साष्यदुष्ान्तघमौ विपर्यस्यन्‌ वण्यविर्ण्यसमे 
जाती प्रयुङ्ते 1 न्यायक० प° १८ } २, तादृक्‌ च पट--ञा०,' क} ३. '"घरमान्तिरविकल्येन 
प्रत्यचरस्थानं विकत्पसमा जातिः" !--न्यायक० प° १८ 


~ के° ३१. $ ९० | नैयायिकमतम्‌ = , १२३ 


६ ८७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः ! यदि यथा घटस्तथा शाब्दः 
प्राप्तं तहि यथा शब्दस्तथा घर इति, शाब्दच साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततश्च न साध्यः 
साध्यस्य वुष्ान्तः स्थात्‌ ! न चेदेवं तयापि वैक्षण्यात्युतरां न दष्टान्त -इति ८1 

ई ८८, -प्राप्त्यप्रात्ति विकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्निसमे जाती ! यदेतत्करतक्त्वं 
साधनभुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साध्यं साघयत्यप्राव्य वा। प्राप्य चेत्‌", ताहि हयोविद्यमानयोरेव 
पराप्निभेवति न सदसतोरिति । दयोश्व सत्त्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा 1 अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१०। 

§ ८९. प्रसंमापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमा जातिः । यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं, ' तदा 
कृतकतवे कि साधनं, तत्साघनेऽपि कर साधनमिति ११ 

§ ९०, प्रतिदृष्टन्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृषटान्तसमा जातिः ! अनित्यः शाब्दः प्रयत्नानन्तरीथ- 





$ ८७. दृष्टन्तमे साध्यकी असिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
समा जाति है 1 यथा जेसा घड़ाहै वेसा ही शब्द है" तो इसका अथं यह्‌ भी हु कि “जसा शाब्द 
है वसा धड़ा है' क्योकि समानता तो दुतरफा ही होनी चाहिए । च्‌ कि शाब्द अभी साध्य--असिद्धहै 
इसकिए घडेको भी साध्य होना चाहिए । ओर जव घडा साध्य--असिद्ध हो गया तव वह्‌ दष्टान्त 
नहीं रह सकेगा, दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है" जो स्वयं साध्य--असिद्धहै वह्‌ दूसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके लिए दृष्टान्त नहीं वन सकता । यदि वह्‌ साध्य के समान असिद्ध नहीं है 
अर्थात्‌ साध्यको समानता उसमें नहीं पायौ जाती, तव पैसा विलक्षण पदां अन्वय दृष्टान्त केसे 
हो सकता है ? अच्वेय दृष्टान्त तो साध्यके समनयमंवाला ही होता है 1 

६ ८८. प्राप्ति ओर अप्राप्तिका प्रबन उठाकर खण्डन करना प्राप्ि-अप्राप्तिसतमा जातिर्यां ह । 
जेने--यह्‌ कृतकत्वसाधन अपते अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा चिना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्धं रखकर साध्यकी सिद्धि करता 
है; तो प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो वि्यमान-सिद्ध पदाथमिं ही होता है, एक मौजृद तथा दूसरा 
गैरमौज्‌द हौ तो उनमें सम्बन्ध नहीं हो सकता } इसलिए जव हेव गौर साध्य दोनों ही सत्‌- 
विद्यमान--सिद्ध हँ तव कौन किसका साघन तथा कौन फिसका साध्य होगा ? एक साधन तथा 
दूसरा साध्य क्योंहोगा! यातो दोनों ही साध्य होगे या दोनो ही साधन} यदि दहेतु साध्यको 
प्राप्त किये विना हौ उसको सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए 
इस तरह इस पक्षम अतिप्रसंग दोप होता है 1 

§ ८९. द्ष्टान्तमें भी साधनकी आवदयकेताका प्रसंग देकर खण्डन करना प्रसंगसमा जाति 
है । जैसे--यदि अनित्य साध्यकी सिद्धिके चिए कृतकत्वं रूप साधन का प्रयोग किया गयादहैतो 
कृतकत्वकी सिद्धिके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके किए भी अन्य साधनका 

प्रयोग होना चाहिए । 
~ § ९०. प्रतिदुष्टान्त अर्थात साध्यका अभाव सिद्ध कैरनेवाङे दृष्टान्तका प्रसंग देकर खण्डन 

करना प्रतिदष्टान्तसमा जाति है । यथा, शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 


१. ““साघ्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिर्भवति 1" -न्यायक० प्र० १८ । २. प्राप्तस्तहि 
आ०, कण ! ३. "प्राप्त्यप्राप्तिविकत्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्ठयप्राप्िसमे जाती भवतः 1"--न्यायक० 
पु० १८ । ४. चेत्‌ एयोवि--१० १,२, भ० १,२। ५. 'प्रसङ्घापादनेनं प्रत्यवस्थानं प्रसद्धसमा जाति- 
भवृति । --न्यायक० प्र 8८ । ६. '्रतिदृष्टन्तेन प्र्यवस्यानं प्रतिदृ्टान्तस्षमा जातिः । --न्यायक० 
धट ¶१८। 


१२४  पड्दरनसमुच्चये । [ का० ३१. § ९१ - 


कत्वात्‌, घटवदित्यक्ते नातिवादयाह्‌ । यथा घटः प्रयत्नानन्तरीथकोऽनित्यो दृष्टः, एवं प्रतिदृष्ान्त 
जकारं नित्यमपि प्रधत्नानन्तरीयकं दृष्टं, कूपखननप्रथत्नानन्तरं तदुपखम्भादिति \ न चेदमरनं- 
कान्तिकत्वोद्धावनं भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२) 

§ ९१. अनु्पस्था प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिवमा जातिः । अनृत्यन्ने शन्दाच्ये घमिणि ृतकत्वं 
धमः क्व वतते ! तदेवं हेत्वाभावादस्षिद्धिरनित्यत्वस्येति १३ । 

९ ९२. साधम्यंसमा वैधर्यसमा वा या जातिः पव॑मुदाहारि सैव संश्येनोपसंद्ियमाणा 
संक्तयसमौ जातिभंति \ क घटसाधम्पक्छितकत्वादनित्थः शव्द उत्‌ तटेधम्यविाकाशसावम्यदि- 
म॒तंत्वालित्य इति १४। 

§ ९३, दितीयपक्नोस्थापनबुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साधम्यंसमा वैघम्यंसमा चः जातिः 
प्रकरणंसमा भवति । तत्रैवानित्थः शब्दः कृतकत्नाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः दाब्दः श्रावण- 
त्वच्छन्दत्ववदिति । उद्धावनग्रकारभेदमा्रेण च जात्तिनानात्वं दरटग्यम्‌ १५ । 


है जेसे किं घड़ा' यह कहुनेपर जातिवादी कहता है कि--्रयत्त करनेपर तो पदार्थकी उत्प्रत्ति 


भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अत्तः यद्यपि धड़ा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयलका अनिना- 
भावी हकर अनित्य देला गया है फिर भी नित्य आकासख्य प्रतिदष्टान्त मौजूद है 1 कुं ोदने- 
पर गड्ढेमं आकारा निके आता है, अतः जिस तरह प्रयलानन्तरीयकं होनेपर भी भाका्च नित्य 
है उसी प्रकार शब्दको भी नित्य होना चाहिए 1' यद्यपि यह्‌ जाति प्रयत्नानन्तसीयकः देते व्यभि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक दैत्वाभास सरीखी मालूम होती है; परन्तु अनकान्तिक हेत्वा- 
मासमे जहाँ केवर हेतुक मात्र विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तव इमे व्यभिचारके स्थानको 
्रिदष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षम साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है ! इस तरह परि- 
पाटीमे मेद होनेसे यह अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है . 

$ ५१. धर्मक उत्पत्तिके पहर कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनुतपत्तिसमा 
जाति है1 जेसे-यदि राब्द नामक धर्मी अनुत्पन्न है तो कतकलत्व हेतु करटा रहेमा ? अर्थात्‌ 
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास हो जायगा ! जव हेतु ही नहीं रहा तव साध्यकौ सिद्धि कैसे होगी ? यदि 
उत्प्तिके पहुरे भी शब्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वंह नित्य हो जयेगा | 

$ ९२. पूवेक्ति साधम्थ॑सम। या वैधम्यंसमा जाति जव साध्यम सन्देह उत्पन्न करमेके लिए 
्ुक्त होती है तव वही संशयसमा जाति कही जाती दै 1 जंसे वटके छृतकत्वरूप साधर्म्यसे 
शव्द अनित्य है, अथवा आकाशके भमूर्तत्वरूप साधम्यंसे नित्य ? अथवा "वटके ऊृतवातनङ्प 
साधम्य॑से शब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूर्तत्वरूप विलक्षणमसे नित्य ? 

$ ९३. पूवक्ति साधम्यंसमा या वैधम्यंसमा जाति जव द्रे विरुदढपक्षको खडा करनेको 
दृष्टस प्रयुक्त होतो है त्र वहो प्रकरणसमा केटी जाती है । जंसे--'शव्दं अनित्य है क्योकि 
वह घडेकी, तरह ेतरिम है" इसी प्रयोगमे शब्द नित्य है वयक वह्‌ भरोत इन्द्रियके हाराः सुना 
जाता है जसे शब्दत्व' यह्‌ कहकर हक शब्द नित्यत्व नामका एक द्ुसराही प्क्ष खडाकर-देना 
प्रकरणसमा जाति है । इन जाति्योमिं कुनेके ठंगकी विचिवताके कारण ही परस्पर भेद है। 





१, नं नेतदनै--भ०,२। २. “अतुतपत्या प्रत्यवस्थानमनुतपत्तिसमा जातिभवि 1" ._ यायक ० 
५५ १९। २. "'साधरम्यवेधर्म्यसमा जातिर्या र्वमृदाहता संव संशयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जाति- 


भे ९, 
भ॑वति । --न्यायकर ए० १९1 ४.वाभ०्र्‌) ५. ५ दितीयपकषोत्थापनवुद्धचा भरयुज्यश्ाना संव 
पचल्यसमा नधम्यसमा जातिः प्रकरणसमा भवति ।“--न्यायक० घ० १९ । । 


# । 


~ का० २१. $ ९७ ] - नेयायिकेमतम्‌ । | १२५ 


$ ९४. तरकाल्यानुपपत््या हेतोः प्रत्यवस्थानहेतुसमा जातिः ! हेतुः साधनं तत्साध्यातपरवं 
परचात्सष वा भवेत्‌ \ यदि पुवंमसति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ । ,अथ परचात्साधनं तहि पूर्वं साध्य 
तस्मिश्च पूवंसिद्धे ¶क साधनेन \ अथ युगपत्साध्यसाधने राहि तयोः सव्येतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभावे एव न भवेदिति १६ । 


` § ९५. अर्थापत्त्या प्रत्थवस्थानमर्थापत्तिसमां जातिः! यद्नित्यसाधरम्यत्करितकत्वाद- 
नित्यः शब्दोऽर्थदपदयते, तदा नित्यसाध्या्लित्य इति ! अस्ति चास्य नित्येनाकारादिना 
साधम्यंममूतत्वमिच्युडुवनेप्रकारभेदर एवायमिति १७ । 


§ ९६. अविश्ेषापादनेन प्रत्यवस्थानसविरेषसमा' जातिः । यदि श्न्दघटयोरेको धर्मः कृत- 
कत्वसिष्यते, तहि समान धमयोगात्तयोरविकेषे तद्देव सर्वपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । 


§ ९७. उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमां जातिः । कतकत्वोपपत्या शब्दस्यानित्यत्वं, 
तद्मूतत्वोपपत्या नित्यत्वसपि कस्मान्न भवतीति पक्षद्रयोपयत्त्यानध्यवसरायपयंवसानत्वं विवक्षित- 
भित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम्‌ १९ । 


§ ९४. तनो कालोमे हेतुकी भसिद्धि बतला कर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है । जेसे 
हेतु साध्यके पहले रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहुठे तो हो नीं 
सकता; क्योकि जवे साध्य ही नहीं है तव वह्‌ साधन किसका होगा ? यदि पीछे रहता है; तो जब 
साध्य प्रे ही रह्‌ गया अर्थात्‌ सिद्ध हौ गया तत्र साधनकी आवदयकता ही क्यों होगी ? साधन 
-काटमें साध्य ही नदीं रहा तव किसकी सिद्धि की जायगी ? यदि साध्य ओर साधत सहभावी है; 
तव उनमें गायके दाएि-्वाएिं सीगोकी तरह परस्पर साध्यसाधन भाव नहीं हो सकता । उस समय 
"कौन साधन है तया कौन साध्य ?' यह्‌ सन्देह भो हो सकता है 

$ ९५. अर्थापत्तिसे शब्दोका दुसरा अर्थं फलित करके खध्डन करना अर्थापत्तिसमा जाति 
हे । जेसे--पदि अनित्य घटादि पदा्थंके कृतकत्वरूप साधम्य॑से शब्दं अनित्य होता है तो इसका 
यहु मतख्व अर्थात्‌ ही निकल आता है कि "वह्‌ नित्य पदार्थके साधम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दमे. 
 तित्यं आकारका अमूतंत्वरूप साधम्थं भी पाया जाता है अतः उसे नित्य होना चाहिए \' इन 
जातियोमें परस्पर प्रायः कहनेकी रोखीका ही मेद है 


§ ९६. दृष्टान्त ओर पक्षम अयविशेपता अत्‌ समानता देखकर किंसी अन्य धर्म॑से सभी 
पदा्थोमिं-से अविशेपता वतलाकर खण्डन करना अविशेपसमा जाति है 1 जेैसे-यदि शब्द मौर 
घटे कृतकत्वरूप एक धर्मकी दृष्टिसे अविशेपता है तो सत्तवरूप एकर धमकी दुष्टिसे सभी पदा्थमि 
अविरेपता अर्थात्‌ समानत्ता होनी चाहिए गौर इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए 1 


§ ९७, साध्य तथा साध्याभाव दोर्नोकी उपपत्ति-युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिस्नमा 
जाति है । जैसे -यदि कृतकत्वरूप युक्तिसे शब्दमे अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूतंत्वको उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यों नही सिद्ध होती ? इस तरह दोनों पक्षौकी युक्तियां दिखाई जानेसे शब्दके 
किसी भी धम॑का निरुचय नहीं हयो सकेगा । यह्‌ भी एक कहनेका ही दंग हं 1 
१. -स्थानं हेतु--आ०, क०, पऽ १,२, भ० १। २, 'ध्रंकाल्यानुपपत्या प्रत्यवस्थानमहेतुखमा 
जातिर्भवति 1*"---न्यायक° प° १९।.३. अथेपिपत्त्या भ० २। ४. “अथपित्या प्रत्यवस्था नाम 

` अर्थापित्तिसमा जातिर्भवति 1“ --न्यायक° प° १९ । ५. “अविदोपापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा 
जातिर्भवति 1“--न्यायक० पृ० १९] ६. -धममयोरविशेपे भ० २1 ७. "'उपपत्तया प्रत्यवस्थान- 
मुपपत्तिसमा जातिर्भवति 1 ~-जल्यायक० प्र १९। 


५ 


 । 


१२६ , पड्दशनसमुच्चये [ का० ३१, § ९८- 


५ 
६ ९८. उपङव्ध्या प्रत्यवस्थानभुपलव्विसमा जातिः । अन्नित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकस्वा- 
दित्थक्ते प्रत्यवतिष्ठते ! न खलु प्रयत्नानन्तरीयकस्वमनित्यतवे साधनम्‌ । साधनं हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलभ्यते । उपकभ्यते च प्रयट्नानन्तरीथकत्येन विनापि विद्युदादावनित्यत्वं, 
राब्देऽपि क्वचिहायुषेमभन्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथैवेति २०1 


§ ९९२, अनुपरुन्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलव्धिसमाः जातिः । तत्रेव प्रयत्नानन्तरीयकत्ये 
हेतानुपन्यस्ते सत्याह जातिवादी 1 न ` प्रयत्नकार्थः शन्दः प्रागृच्चारणादस्त्येवासौ, आवरणयोपात्त 
नोपलभ्यते ! आवरणानुपखम्मेऽप्यनुपलम्भात्ास्त्येनौच्चारणात्राकूञव्द इति चेत्‌ न ।! अनब हि 
यानुपकुब्धिः सा स्वात्मनि वतते न वा । वतरते चेत्तदा यत्रावरणेऽनुपकष्धिर्वत्तते, तस्धावरणय्य 
यथानुवलम्भस्तथावरणानुपलन्धेरप्यनुपलम्भः स्यात्‌ । -आवरणानुपलन्वेश्वानूपलम्भादभावो भवेत्‌ 1 
तदभावे चावरणोपर्ब्धेभषो भवति ! ततश्च मरदन्तरित मृरकीलादिविदावरणोपलष्धिङरतमेव 


$ ९८. निदिष्ट सायनके अ भावमें साध्यकी उपरुव्धि वनाकर खण्डन करना उपट्न्विसमा 
जाति है । जेसे--शाव्द अनित्य है क्योकि वह प्रयत्नानस्त रीयक-ध्यत्नका अविनाभावी है, प्रयलके 
वाद उत्पन्न होता है' इस हेनुका जात्तिवादौ इस प्रकार खण्ठन करता हई कि--श्रयत्नानन्त रीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नहीं हो सकता ! सावन तो उसे कटूते हं जिसके विना साध्यन द्रो सके! 
पर विजखी आदिमे प्रयत्नानन्त रीयकत्वके अभावमे भी अनित्यत्व देखा जात्ता है । इसो तरह 
भीषण आवी अनेपर टूटनेवारी वृक्षोको शाखां आदिकौ चरमराहृट भी प्रयलके चिना ही 
देखी जाती है गौर वह्‌ अनिस्य है 1 

$ ९९. अनुपरन्धिकी भौ अनुपरल्वि दिखाकर खण्डन करना अनुपकर्रिसमा जात्ति है 1 
जेस“ प्रयत्नानन्तरीयक्र होने से अनित्य दै" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--श्रयलानन्तरीयक होनेसे शब्दको कायं नहीं कट्‌ सक्ते, उच्चारणरूप प्रयलसे तो 
राष्देकी अभिव्यक्ति होती है 1 उच्चारणके पहले भी शव विचमान ई, आवरणके कारण उसकी 
उपकरन्वि नहीं होती ।' अनुमानवादी--घदि आवरणे कारण उस्वारणके प्रहु उव्देकौ उप्‌- 
रुन्धि नहीं होती तो कमसे कम आवरणकी तौ उपरष्िं अवदय होनी चाहिए ! जसे यदि कषडे- 
से ठंकी हुई चीज नदीं दिखती तो कपड़ा तो नखर हौ दीखता है । च्‌ किं याव्देका आवरणमभी 
उपकब्ध नहीं होता गौर शब्द भी उपलब्ध नहीं होता अत्तः उच्चारणकते पहले षव्द ह ही सही, 
गीर इसीकिएु उसकी उच्चारणसे उस्पत्ति माननी चाहिए । जात्िवादी--आप जिस तरह आच- 
रणकी अनुपङुव्िसने आवरणका अभाव सिद्ध करते ह उसी तरह आवरणक्षी भनुपदत्ि भी कहां 
उपख्न्ध हती है ? अर्थात्‌ वह्‌ भी तो अनुयभ्ध हौ है अत्तः अआतरणानुगरुच्धिको अनुप- 
रुव्ि होनेसे आवरणानुपरुव्यिका अभाव होकर आवरणका सन्धाय ही सिद्धं होता है! ओर 
अविरणका सद्भाव होनेसे उच्चारणके पहले शव्दका सद्भाव सिद्ध ह्य ही जाता है! हमजो 
भवरणानुपरुन्धिको अनुपकव्ि कहु रहै हँ तथा आप जो आवरणको अनुपटचन्धि कहु रहे हं ये 
अनुपरुष्वरयां स्वरूपसत्‌ ह; या नहीं १ यदि ह; तो जिस प्रकार आवरण दिपयकं अनुपरव्धिके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे भाप अवरणका अभाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानूुषरुच्िविपयक 
अनुपरुन्धि भी स्वरूपसत्‌ होकर भावरणानुषरुन्िका अभाव सिद्ध करेगी । इस तरह अवरणा- 
सुपङुन्धिका अभाव रहोनेपर आवरणोपरुटिधिका सन्वह हौ जाता है) अतः जसे मिटीसे 





९" ` उपकन्या प्रत्यवस्थानमुपलन्थिसमा जातिर्भवति ।*- न्यायक० धु २० । २, “अनुपंरब्ध्यां 
्रत्यवस्यानमनुपलन्विसमा जातिर्भवति ।'*-~-न्यायक० पु० २०।। ३. प्रयत्नानन्तरीयकः कायः 
जआा० कं०। ४. मूरकली कादि आ० | 


का० ३९१. § १०१] तेयायिकमतस्‌ । १२७ 


शब्दस्य प्रागुच्चारणादेश्रहणप्‌ ! अयानूपन्धिः स्वात्मनि .न वतंते चेत्‌, तहयनुपरुन्धिः स्वस्पेणापि 
नास्ति \ तथाप्यनुपलन्धेरभाय उपरुष्धिरूपस्ततोऽपि शब्दस्य प्रागुच्चारणादप्यस्तित्वं स्थादिति । 
देधापि प्रथरनकायत्वाभावान्िसयः श्ञस्द इति २१ 
$ १००. साध्यधर्मनिस्यानिस्यविकल्पेन शब्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः ! अनित्यः 
शाब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति । येयमनित्यता श्षव्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या 
वेति । यद्नित्या तदियसवर्थमयायिनीच्यनित्यतायां अपायाचचित्यः शब्दः! अथानित्यता निष्यैव 
तथापि घमंस्थ नित्यत्वात्तस्य चन निरश्रयस्थानुपपत्तेस्तदाध्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्थत्वे तदधमस्य नित्यत्वायोगात्‌ । इत्युभयथापि नित्यः शस्द इति २२। 

६ १०१. एवं सनंभावानामनित्यत्वोपपादनेन प्रत्थवस्थानमनित्यसमाः जातिः । घटसाधर्म्य- 
मनित्थत्वेन शन्दस्पास्तीत्ति तस्यानित्यत्दं यदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सवंपदार्थानामस्त्येव किमपि 
साधम्यं पिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ ! अथ पदा्थन्तिराणां तथाभाचेऽपि नानित्यत्वं तहि 
शबद तन्मा भूदिति, अनित्यत्वसात्रोपपादनपुवंकविजेषोःदधयवनादविषशेषसमातो भिनच्नेयं 
जातिः २३। 





की हई वृक्षकी जड़ या जमीनमे गड़ी हुई कील भादिकी म्िद्रीरूप मावरणके कारण अनु- 
पलव्वि है उसी तरह उच्वारणसे पहले शब्दकौ भी आवरणके कारण ही अनुपरुत्धि है 1 यदि 
अनुपरव्ि स्वरूपसत्‌ नदीं है अर्थात्‌ असुपक्व्वि नहीं है; तो अवरणकी अनुपरन्धि न होनेसे 
आवरणकी उपकन्धि ही फटिति होती है । तव भी उच्चारणसे पहले चाब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है 1 इस तरह दोनों टौ प्रकारसे शब्द प्रयत्नका कायं नहीं हो सकेता अतः उपे नित्य 
ही मानना चाहिए 


६ १००. साध्यमें नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें नित्यत्वका आपादन करना नित्य- 
समा जाति है ! जसे--नन्द अनित्य है" इत प्रतिन्ञामें जातिवादी विकल्प करता है कि--भपने 
जो यह राब्दको अनित्यता कटी है वह्‌ अनित्य है या नित्य ? यदि अनित्यता अनित्य है; तव यहं 
अवदय ही नष्ट हीगी, अतः अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शाब्द नित्य ही हो जायगा । यदि अनि- 
त्यता निचय है; शव्दमें सदा रहती दै; तव धर्मके नित्य होनेसे उसके आश्रयभूत शब्दको भी नित्य 
ही होना चाहिए; क्योकि धमं निराश्रय रह ही चहं सकता अत्तः नित्य धर्मंका आश्रय भी नित्य 
ही होना चाहिए 1 यदि आश्रयभूत शब्द अनित्य है; तो उसमें रहनेवाखा अनित्थत्वधर्म नित्य केसे 
हो सकता है ? इम तरह दोनों ही विकनल्पोमं शाब्दमें नित्यता ही सिद्ध हत्ती है । 

§ १०१. एक पदार्थंको अनित्यता देखकर सभो पदाथमिं अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति दै । जैसे--'यदि शब्दम अनित्यत्व रूपमे घटकी सदुंराता पायी जाती है 
इसचिए वह्‌ अनित्य है तव घटके साथ सभी पदार्थकी भी तो किसी न किसी रूपमे ( सद्रूपे ) 
समानता है ही इसक्िए सभी पदार्थोमिं घडेकी तरहु अनित्यता होनी चाहिए 1 यदि अन्य सब 
पदा्थमिं घटकी सद्रपसे समानता होनेपर भी अनित्यता नहीं मानते तव शब्दम भी अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए 1 अचिरेपसमा जातिमे तो जिस किसी भी धमकी अपेक्षासे सव पदा्थमिं समा- 
नताका प्रसंग द्विथा जाता है परन्तु अनित्यसमा जातम केवर अनित्यरूप विरोष धर्मसे ही सब 

पदाथमिं समानता दिखाई जाती ह । 





ध्व वा मम 


१. “साध्यधर्मनित्यत्वविकल्पेन गब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिर्भवति ।* --न्यायक० प° २० । 
२. ““सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिभवति ।'' --न्यायक० षर° २५। 
. ३. -मित्येतेपाम -भ० २। 


१२८ पड्दर्शनसमुच्चये ` [ का० ३१६ १०२- 


६ १०२. प्रयत्नकार्थनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमा जातिः 1 अनित्यः शन्द 
प्रयतना्तरीयकस्वादत्युक्त जातिवा्याह ! प्रयत्नस्य देरूप्यं दृशम्‌ ! रिचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌ । किचिच्च सदेवावरणब्युदासादिनाभिन्यज्यते यथा मृदन्तरितमुलकीलकादिं गभगत- 
पत्रादि वा \ एवं प्रपर्नका्थनानात्वादेष शब्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशथ इति ! संदाया- 
पादनप्रकारभेदाच्च संशथसमातः कार्यसमा जाति्भि्यते २८। 

६ १०३. तदेवुधवनविषयविकःपभेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसंकौर्णोदाहूरणनिवक्षया 
चतुविकातिर्जातिभेदा एते पर्दाशताः। . 

§ १०४. प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनां पक्षधमत्वायनुमानलक्षणपरीक्षारकन्षणमेव 1 न 
ह्यविष्टतलक्षणे हैताचेवं्रायाः पांुपाताः प्रभवन्ति । कतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोच दृढकृतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणादिङ्ृतं श्नन्दानुपलम्भनमपि स्वनित्यत्वज्ृतमेचं । "जातिप्रयोगे च परेण कृते स्म्य 

गुत्तरमेव वक्तन्यम्‌, न तु प्रतीपं जात्युत्तररेव भ्रत्यवस्थेयमासमञ्ञस्यप्रसंगादिति ॥३९। 


षा, वि । षीं # 


६ १०२. प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्यको दिखाकर खण्डन करना कायं 
समा जाति है । जसे शब्द प्रयत्तानन्तरीयक होनेसे अनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता ह कि श्रयत दो प्रकारका होता हं । एक प्रयत्न असत्‌ पदार्धको उत्पन्न करता 
है जसे घडो उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका प्रयत्न ! दूसरे प्रयत्ने विद्यमान प्रदाथका अचरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता को जाती है जसे जमन खोदकर जइ या गड़ी हई कीटका प्रकट किया 
जाना, अथवा गर्भगतः पुत्रादिका प्रकट होना 1 इसी प्रकार जवं प्रयत्नके अनेकं कार्यं हृत ह तवं 
सन्देह हो सकता है कि यह्‌ ज्ञव्द उच्चारणादि प्रयतन्ते उत्पन्न होता दहै या प्रक्रट होत्ता है ? संव 
उत्पन्न करनेके प्रकारमें भेद होनेसे यहं संशयसमा जात्तिरे भिन्न है । 

§ १०३. यद्यपि उद्धावनके प्रकारो तथा विपयोमें मेद टोनेसे जातियोके अनन्त भेदटहो 
सकते हँ फिर भी असंकोणं अर्थात्‌ परस्परम अन्तर्भूत नहीं होनैवाठे उदाहरणोकी अपेक्षासे 
जातियोके ये चौवीस मेद दिखाये गये ह 1 

$ १०४. इन सव जात्तियोका समाधान इस प्रकार करना चाहिए-जव मृ अनुमान हेतु 
म पक्षधम॑त्व आदि पंचरूप विद्यमान हं तव अन्य किसी साधम्यं या वैवम्यं दृष्टान्ते उपस्थित 
करने मात्रसे उसको व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता } सच्चे अविनाभावी हैतुकी ओंदोमें 
इस तरहकी जाति प्रयोगरूपी धृर नहीं लोकी जा सकती । जव कृतकत्वं या प्रयत्नानन्तरीयकल- 
का कार्यत्वके साथ निर्दपि ढ्‌ सम्बन्ध मौजूद है तव .दाग्दकी उच्चारणसे परे अनुपरन्धि आव- 
रणके कारण नहीं है किन्तु शब्दका अभाव ही उसमें कारण है 1 अतः शब्द अनित्य ही दै | जवं 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तव॒ उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चा्हिएु 1 यदि 
जातिवादोका खण्डन जात्यत्तरसे ही किया जावे; तव तो मिथ्यादृपणोकी परम्परा होनेसे शास्त्रार्थं 
तो भड़का तमाशा जेसा हो जायगा । . ओर इस तरह वड़ी गडबड उत्पन्न हो जायगी. अतः 

जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिकं उत्तरसे ही करना चाहिए ॥३१॥ 





१. भ्रयलका्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिर्भवति 1“--न्यायक० पर २१ । 
२. यथा मूलकोलादि भ० २। ३. तदेवोद्धा--भ० २1 “"तदेवमुद्धावनविपयविकल्पभेदेन जातीनामा- 
नन्त्येऽपि असद्धी्णोदाहरणविवक्षया चतुविशतिर्जातिभेदाः प्रदशिताः । प्रतिसमावानं तु स्वजातीनां 
` पक्षधर्मत्वाचनुमानलक्षणे हैतावेवम्प्रायाः पांशुपाता भवन्ति !'“--न्यायक० पू० २१1 ४. “जातिप्रयोत 
च॒ परेण कृते सम्यगुत्तरं वक्तन्यम्‌ । भरतिपज्जात्ुत्तरेणैव प्रत्यवस्थेयमासमज्जत्यप्रसङ्कादित्ति 1 
--न्यायकण० ० २१। ५. -यमसमजसस्यप्र-भ० २। 


= का० ३२. १ १०७] तेयायिकमतम्‌ 1 १२९ 
९ १०५. अथ निश्रहुस्थानमाह्‌ 


-निग्रहस्थानमासख्यातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाहामिसंन्यासविरोधादिविभेदतः ॥३२॥ 


$ १०६. व्यास्या--येन केनचितप्रतिज्लाहान्यादयुपरोधेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी 
वचननिग्रहे पात्यते तचचिग्रहुस्थानम्‌ । पराजयस्तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यथंः \ आरख्धातं कथि 
तम्‌ । कुतो नामभेदत इत्याह--भरतिज्ञाहानीत्यादि' 1. हानिस्त्यागः; संन्यासो ऽपह्लवनं विरोधो 
हे्तोविरुडता, तेषां न्द्रे हानिसंन्यासविरोधाः ! ततः प्रतिज्ञाक्षब्देनेत्थं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पश्चस्य 
हानिसंन्यासविरोधाः प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधास्ते आदिर्येषां ते प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादयः, 
जदिङञव्देन शेषानपि भेदान्परामृशतिं , तेषां विभेदतो विचिष्टभेदतः, येन प्रतिज्ञाहान्यादिदूषणः 
जालेन परो निगृह्यते, तलिग्रहुस्थानमित्यथंः । 

& १०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो दहिविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च" ¦ तत्र' विप्रति 
पत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः दूषणाभासे च इूषणबरुद्धिः ! अप्रतिपत्तिस्तु साधनस्य दूषणं 
दूषणस्य चाचुद्धरणम्‌ ! द्विधा हि वादी पराजीयते । यथा--कतंग्यमप्रतिपद्यमानो विपरीतं 





§ १०५. अव निग्रहुस्थानकां कथन करते ह- 
जिन ज्ञास्त्राथके नियसोते प्रतिवादी पराजित होता है उन्हे निग्रहस्थान कहते हैँ । यहं 
भ्रतिन्नाहानि प्रतिनासंन्यास प्रतिन्नाविरोध आदिक भेदसे २२ प्रकारका है ॥३२॥ 
९ १०६. जिस किसी प्रतिज्ञाहानि दिके कारण पर-विपक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजयम डाल दिया जाता है उसे निग्रहस्थानं कहते ह । निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण 1 
हानि-व्याग, संन्यास-रोप, विरोघ-हेतुसे प्रतिज्ञाका उलटा होना ! इनका इन्द्र समास करके प्रतिक्ञा 
दाच्दसे समास करनेपर प्रतिश्ाहानि परतिन्नासन्यासं तथा प्रतिज्ञाविरोध फक्त होते है । आदि 
दब्दसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोका ग्रहण कर लेना चाहिए 1 इन सव विरोष अर्थात्‌ 
विशिष्ट भेदवाले प्रतिज्ञाहानि आदिरूप द्षण जालमे फंसकर वादी या प्रत्तिवादी.पराजित हो 
जाता ह । 
६ १०७, निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोमें बहि जा सक्ते है--१ विप्रतिपत्ति मूक तथां 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूलक ! विप्रतिपत्ति-विरुढ या कूत्सित प्रतिपत्ति-उकरटी समक्ञ-साधनाभासको 
सावन मानना तथा दृषणामासको दुषण समन्न लेना । अश्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समन्षका अभाव 
नासमज्ञी-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना । वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमें दोष नहीं दे 
सकना तथा वादीके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना । वादियोका पराजयदोही 
प्रकारसे होता है--या तो वे कर्तव्य भर्थात्‌ साधनमें दोष देनेके ठंगके तथा दृषणके उद्धार करने 
!"निग्रहुः पराजयस्तस्य स्यानमाश्रयः कारणमित्यथः ।` --न्यायम० भ्रमे° परऽ १९० । २. -पल्- 
वं वि--आ० । ३. -मृर्यति भ० २1 ४. “विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिद्वं निग्रहस्थानम्‌ ॥'"--न्यायसु° 
१।२।५९ । ५. "विपरीता वा कृत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः, विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति 
निग्रहस्थानं खदु पराजयप्रापिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविपयेऽप्यप्रारम्भः = परेण स्थापितं वा न प्रतिपेधति । 
प्रतिपेवं वा नोद्धरति ।--न्यायसा० १।२।१९ ! ६. -स्य दूप--भ० २! ७, “"मारेम्भस्य विपय 
साधनस्य ज्ञापनं दूपणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्तिः । द्विधा हि वादी पराजीयते यथा वक्तन्यमप्रति- 
पद्यमानौ विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति 1 --स्यायकण्प्र° २२। 

१७ 


१३० पड्दरानसमुच्चये [ का० ३२. § १०८ - 


वा प्रतिपद्यमान इति विप्रतिपच्यप्रतिपत्तिभेदाच्च हाविदातिनिग्रहुस्थानानि भवन्ति! तयथा-- 
परतिक्नाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिक्नाविरोधः प्रतिन्नासंन्धासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरं निरथकम्‌ विज्ञा 
तार्थम्‌ अपार्थकम्‌ अप्राप्रकालं नयनम्‌ अधिकं पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अन्नान्‌ यप्रतिभा विक्षेपः 
मतानुक्ता पयंनुयोज्योपिक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च । भनाप्यननुभाषणम्‌- 
जञानमप्रतिभा विक्षेपः पयंनुयोज्योपेक्षणसित्थप्रतिपत्तिप्रकाराः, शेयाश्च विप्रतिपत्तिभेदाः। 

६ १०८. तत्र हेतावनैकान्तिकोकृते प्रतिदृष्टान्तधर्म स्ववृष्टान्तेऽभ्युपगच्छतः ` प्रतिनाहानिर्नाम 
` निग्रहस्थानं मवति 1 अनित्यः शव्द रेद्धिथकत्वाद्‌घटवदिति साधनं वादी वदन्‌ परेण सामान्य 
मैन्दरियकमपि नित्यं दृष्टमिति हैतावनैकान्तिकीडृते यदेवं बरृषात्सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स एवं न्नवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ ! शब्दोऽपि नित्य एवे स्यात्‌ । ततः प्रतिन्नाहान्या 
पराजीयते १। 

& १०९. प्रतिज्नातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रेव घर्मिणि `धर्मन्तिरं साधनोपमभिदधतः भ्रति- 


न्क  , िरररमिरमेत। 


व 


की प्रक्रियाको ही न समले, अथवा समे भी तो विपरीत समय अर्थात्‌ सायनको सायनाभास् 
भौर दृपणको दृपणाभास समन्ने । तात्पयं यह्‌ किं विरुद्ध समल्त तथा असमन्न सप विप्रतिपत्ति जौर 
अप्रतिपत्तिकं ही शाखा-प्रशाखा रूप वाईस निग्रहस्थान हयो जति ई--! प्रतिन्नाहानि, २ प्रतिना- 
त्तरः ३ प्रतिन्नाविरोध, ४ प्रतिनासंन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरर्थक, ८ भविनातार्थं, 
९ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्यून, १२ अधिक, १३ पुनस्त, {४ अननुमापण, ६५ अजान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप; १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनूयोज्योपेक्षण, २० तिरनुयोज्यानुयोग, २९ अप- 
सिद्धान्त, २२ हैत्वामास । इनमे अननुभापण, अन्नान, अप्रतिभा, विश्चेप, ओर पर्यनुयोज्योपेक्षण वे 
पचि अप्रतिपत्तिमृखक हँ तथा रोष निग्रहस्थान विभ्रतिपत्तिके प्रकार ह! 


$ १०८. प्रतिवादीके द्वारा हैतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दृष्टान्त या पकं 
धर्मो अपने दुष्टान्त या पक्षमें स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान दै! ञते- 
वादीने कहा “शव्द अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्ध्ियका विपय है" प्रत्तिवादीने “ ध्येनेन्दरियेण यदो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावर्न गृह्यते'--जिस इन्द्रियसे जो पदां गृहीत होता है उती 
इन्दियसे उसमें रहुनेवाली जाति तथा उसके भावका भी ज्ञान दो जाता है" इसत नियमकं अनूसतार 
घटत्वनामक नित्य जातको एेन्दरियक मानकर वादीके हैतुमे व्यभिचार दिखाया कि--"घटत्व सामान्य 
एन््ियक--इन्दरियका विपय होकर भी नित्य है" इस प्रकार देपुमे अनैकान्तिकः दोप आनेपर 
वादो यदि अपनी हार न मानकर समामे कहे कि- “अच्छा घड़ा भी नित्य हो जाय" वादी इस 
भकार प्रतिदृष्टान्तरूप नित्यत्व घटत्वके धर्म॑को स्वदुषटान्तं घडेमे स्वीकार करके अपनी शब्दं 
अनित्य है' इस परतिज्ञाको ही तोड़ दिया । क्योकि 'दृष्टान्तमें नित्यता मान रेने शब्दभे भी 
नित्यता माननी ही पड़ेगौ 1 इस प्रकार प्रतिन्नाको तोड़ देनेसे वादी पराजित हो जाता है । 

$ १०९. प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाको सिद्धिके छिए उसी धर्मी अन्य धम॑को 





९. -भासद्च प० १, २, भण १८२1 २. “प्रतिज्नाहानिः प्रतिज्ान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिक्तासन्यासौ 
हेतवन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्रापकालं न्यूनमधिक पृनसक्तमननुभागणमन्नानमपरतिभा 
विक्षेपो मतानृक्ञा परयनुयोज्योपिक्षणं निरनुयोज्यातुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासार्च निग्रहस्थानानि ।" 
-न्यायसु० ५।२।१ । २. "तत्र अननुभापणमन्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्थनुयोज्योपेक्षणमित्य- 

` प्रतिपत्तिनिग्रहस्यानं शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति 1” -न्यायमा० ५।२।२० ! ४, , "प्रतिदृ्ान्तधर्माभ्यनुक्ञा 
स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥** --न्यायसू° ५।२।२ । 


-का० ३२. १ ११२] नैयायिकमतम्‌ । १२३१ 


ज्ञान्तरं नाम्‌ निग्रहस्थानं भवति ! अनित्यः शब्द पेन्दरियकत्वादित्युक्तं तथैव सामान्येन व्यभिचारे 
नोदिते यदि ्रूयायुक्तं यत्सामान्यमेन्द्र यकं नित्यं तद्धि स्वंगतमसवंगतस्तु शब्द इति ! सोऽथम- 
नित्यः शब्द इति पूरवप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरमसर्वंगतः शब्द इति प्रतिजानानः परतिन्ञान्तरेण 
निगृहीतो भवति २। | 

$ ११०. प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः 'परतिन्नाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति \! गुणव्यतिरिक्त 
रव्यं रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्यानुपलव्येरिति सोऽयं भ्रतिज्ञाहेत्वोधिरोधः \ यदि.हि गुणव्यतिरिक्तं दरव्यं 
न ताह सूपादिभ्योऽथन्तिरस्यानुपकन्धिः। अथ सूपादिभ्योऽ्थान्तरस्यानुपलव्धिः, कथं गुणव्यति- 
रिक्त द्रभ्यमिति ! तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिघानात्पराजीयते ३ | 

९ १११. पक्षसाधने परेण दूषिते तदुदरणाशवतथा प्रतिज्ञामेव निह्ववानस्य प्रतिन्ञासंन्थासो' 
लाम निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द एेद्धियकत्वादित्युक्त तथेव समाभ्येनानेकान्तिकताया- 
मुद्धावितायां यदि ब्रृथात्त एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्थासाद्पराजितो भवति ४। 

$ ११२. अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्धिशेषणमभिदधतो हेत्वन्तरं” नास निग्रहस्थानं 
भवति ! तस्मितेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य "व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्त्वे सतीत्यादि विक्षेषण- 
भुपादानो हैत्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५। 


साध्य चनाकर एके नयी ही प्रततज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्रहस्थान है! जैसे--्ाव्द 
अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्द्रिय ग्राह्य है इस पक्षको पहके की तरह घटत्व सामान्यते व्यभिचारं 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर यदि वादी कहे कि भके ही सामान्य एन्द्रियकं होनेके कारण नित्य 
हो पर वह तो सर्बेगत है, किन्तु शब्द तो घडेकं समान सर्वगत होनेसे अनित्य ही होगा" इस 
प्रकार यह्‌ वादी अपनी पहली अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके किए एक नयी ही "शब्द असर्वै- 
गत है' यह्‌ प्रतिज्ञा करता है 1 पर्‌ इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहारदहीहो 
पाता है ओर न पूर्वं प्रतिन्ञाकी सिद्धि ही होती है) प्रतिन्नासे प्रतिन्ञाकी सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा 
करी सिदिकं चिषए त्तो अविनाभिावी हैतुका प्रयोग करना चाहिए । इस तरह प्रतिन्ञान्तर करनेवाले 
वादीकी पराजय होती है 1 
६ ११० प्रतिन्ना मौर हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है! जेसे--गुण द्रव्यसे भिन्न है 
क्योकि बेह्‌ द्रव्यसे जुदा नहीं माटूम होता" इस तरह गुण यदि द्रव्ये जदा नहो मालूम होत्ता ततव 
द्रव्य ओर गुणमें भिन्नता कसे हो सक्तो है ? इससे तो अभिचरता ही सिद्ध होती है! इस तरह 
 प्रतिज्ञाके त्रिरोयी हेतुको उपस्थित करमेके कारण वादी पराजित होता है ! 
$ १११. प्रतिवादीकं हारा पक्षका सेण्डन किये जानेपर दृपणोका परिहार कर अपने पक्षके 
उद्धारकी आशा न रहने पर प्रतिन्नाका ही लोप कर देना प्रतिन्ञासंन्यास नामका निग्रहुस्थान है 1 
जेसे--'शब्द एन्द्रियकं होनेसे अनित्य है' इस परतिज्ञाम पहठे कौ तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जनेपर व्यभिचारका परिहार करनेमें अपनेको असमर्थं पाकर यदि वादो कहै कि 
“म॑ने शब्दको अनित्य कव कहा है" तो उसको प्रतिज्ञाका संन्यास रोप करनेके कारण पराजय 
हो जायगी 1 
१. “श्रतिनातार्थप्रतिपेषे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देशः प्रतिनान्तरम्‌ ॥"-- न्यायस्‌ ० -।२।३ ।! २. -चारेण 
नो-भ० २1 ३. ब्रूयादयुक्तं यत्सा-प० १,२, १1 ब्रूयादयुक्तं यस्मात्सा--भ० २1 ४. -च्दियं 
नित्यं भ० २1 ५. “्रतिनाहेत्वोविरोधः प्रतिज्नाविरोवः 1" ~~न्यायसू° ५।२1४ } ६. "पक्षप्रतिपेधे 
प्रतिन्नातार्थापनयनं प्रतिन्नासन्यासः ।}'* न्यायसू ५।२।२ । ७. अविदोपोक्तं हेतौ प्रतिपिद्धे विचेपमिच्छतो 
हेत्वन्तरम्‌ ॥*"-- न्यायसू ° ५।२।६ । 





१२२ पड्दशनसमुच्चये [ का० ३२. { ११३ - 


§ ११३. प्रकृता दर्थादन्योऽर्योभयान्तिरं तदनौपाधिकमभिदधतोऽर्यन्तिरं ` नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः । हैररिति च हिनोते्धातिोस्तुपरत्यये कृदन्तं , पदम्‌ । 
पदं च नामास्थातोपसगंनिपातभेदाच्चतुविघमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयो- 
गिनार्थन्तिरेण निगृह्यत इति ६। 

§ ११४. अभिधेयरहितवर्णानुपर्वप्रथोगमाव्रं निरर्थकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शन्दः कचटतपानां गजडदवत्वात्‌ धक्षटघभवदित्येतदपि सवेधायग्रन्यत्वा्निग्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगाहा ७। 

$ ११५. यत्साधनवाक्यं दषणं वा कचित्निरमिहितमपि पपत्प्रतिवादिभ्यां वोदुः न शक्यते, 
तत्‌_विरष्टशञव्दमप्रसिद्धप्रयोगमतिह्धस्वो च्चारितमित्येवेप्रकारमविन्ञातार्य ^ नाम ` निग्रहुस्यानं 
भवति । असामथ्यंसंवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८ । ` 





$ ११२. पूवं हैतुके खण्डिते हो जानेपर दोपका कारण करनेके किए उसमें कोई विक्षेपण 
जोड़ देना हेत्वन्तरं नामका निग्रहस्थान है! जैसे "ाव्द रेन्द्रियक टोनेसे अनित्य 2 सनी प्रयोगे 
सामान्यसे व्यभिचार मानेपर दोप परिहारके किए जातिमत्ते सत्ति-सामान्यवाटा होनेपर' इस 
विशेपणको जोड़ देना हैत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है ! "जातिमच्वे सतिः वियेपण देनेसे घटल्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है वयोर सामान्य स्वयं सामान्यवाला नदीं होता ! 


$ ११३. प्रकृत विपयसे सम्बन्य न रखनेवाी साघ्यसिद्धिमें अनुषगरोमो अण्ड-तण्ड असम््रद् 
वाते करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है ! जैसे दाच्द कृचिम हानेसे अनित्य दै", हेव हिधातुभे 
छृदन्तमे तु प्रत्यय करने पर सिद्ध ॒होनेवाखा पद है ! पद नाम आख्यात उपसं तथा निपात्तकं 
भेदसे चार प्रकारका है! ओर फिर नाम आदिक्रा व्याख्यान शुरू केर दिया जाता है' दरस तरह 
साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी वाते करनेवाले का अर्थान्तर होनेसे निग्रहु-पराजय होता दै 


$ ११४. अथंरहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने लगना निरथंक नामका निग्रहस्थान ह] 
जसे शव्द अनित्य है क्योकि कचटतपकागजडदव है जेसेक्षभदढधवमभ।' यहां यह 
विचारना चाहिए कि--्यह वर्णोच्चारण साध्यकी सिद्धिमें अनुपयोगी हूनेसे निग्रहस्थान दै जथवा 
विकर अ्थंशुन्य होनेसे ? वर्णोच्चारण सर्वथा भ्थगृन्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
वच्चोको रटनेकं किए वर्णोच्चारणका अथं अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोखना' हौ सकता 
ठं । साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामकं निग्रहृस्थानमें अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए 1" इसका समाधान इस प्रकार किया गया हे कि--अर्थान्तर निग्रहुस्थानमें प्रकृतादुपयोगी 
कृ भी पद, वाक्य या रलोक कहे जा सक्ते है, पर निरथंकमे केवल अर्थशृन्य चणन्तिरण 


ही विवक्षित है । 


9 ११५. एसे सायन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन वार उच्चारण करनेपर 
न तो प्रतिवादी ही समज्ञे भौर न सभामें उपस्थित सभापति आदि ही, वह अविज्ञाताथं नामका 
निग्रहुस्थान है 1 अपनी असामर्थ्धको कनके लिए अत्यन्त विलष्ट शच्दोका उच्चारण, अप्रसिद्ध- 
परदोकर प्रयोग, बहुत घरे कहना आदि अनेको प्रकार अविज्ञाता्थमे हौ अन्तभूत है ! 
-------- 
९. --दथादर्थन्तरं तदनौ--पं० १,२, भ० १,२। २, , श्रकृतादथदिप्रतिसंबद्धर्थमर्थन्तिरम्‌ ॥ 
"चसु ५।२।७॥ ३. “वर्णक्रमनिदंशवद्‌ निरर्थकम्‌ ।1"-- न्यायसू २।२।८ । ४. परिप- 
त्मतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविजनातार्थम्‌ ॥' "--न्यायसू० ५२१९ 


~ कौा० ३२. § १२०] नैयायिकमतम्‌ । १३३ 


 § १९६६ पुर्वापरासंगतपदसमूहप्रथोगादप्रतिष्ठितवाक्याथंमपा्थेकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति \ 
यथा दश्च दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमजाजिनं पकपिण्ड इत्यादि ९। 

$ ११७. प्रतक्लाहतुदाहूरणोपनयनिगमनवचनक्रममुरकंघ्यावयवविपययसिन्‌ परयुज्यमानमनुमा- 
नवाक्यसप्राप्तकालं नाम निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रतिपत्तेजंनने परार्थानुमान 
कमस्या पगसात्‌ १० । 

६ ११८. पच्चावथवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतसेनाप्यवयवेन हीनं भ्रथुज्ञानस्य न्युनं" नाम 
निग्रहस्थानं भवति । प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि परप्रतिपक्तिजन्मन्युपयोयादिति ११। 

§ ११९. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथे हित्वन्तरमुदाहुरणान्तरं वा वदतोऽधिकं ` 
नास निग्रहस्थानं भवति, ` निष््रयोजनामिधानात्‌ १२। 

§ १२०. शब्दाथेयोः पुनवचनं पुनरक्त' ` नाम निग्रहस्थानं भवति, अन्थत्रानुवादात्‌ । शब्द- 
पुनरुक्त" नाम, यन्न स एवे शब्दः पुनरुच्चार्यते, यथानितथः शष्दोऽनित्यः शब्द इति \ अथपुनरुक्त 
तु, थत्र सोऽथंः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायते पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो निना्ञी 

ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनस्वत्यं न दोषो, यथा हैतूपदेशेन प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति १३। 


§ ११६. जिनका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है एेसे असंगत्त पदोका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्यार्थको अप्रतिष्ठित सम्बन्धदून्य कर देना अपार्थक नामका निग्रहुस्थान है । जैसे "दस अनार 
छह -पूये, कुण्ड. वकरेका चमड़ा, मांसका पिण्ड आदि" । 

६ ११५. प्रतिना हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन इन पांच अवयवोका क्रमरहित (बे- 
- सिकसिके) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहुस्थान है ! अनुमानमें प्रतिज्ञादिकां क्रम (सिल- 
सिखा) विगड जानेपर न तो उनसे अपनी ही समञ्चमें कुछ आ सकता है भौर न उनसे दूसरा ही 
कुछ समञ्च सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुम्रान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान ही । 

६ ११८. अनुमाने प्रतिज्ञा आदि पाच अवयवोके प्रयोगका नियम है पर यदि किसी भौ 
अवयवे हीन अनूमानका प्रयोग किया जाय तो न्यून नामका निग्रह स्थान होता है । क्योकि 
प्रतिन्नादि पचो ही अवयव परका ज्ञान करानेमे समानरूपसे उपयोगी होते हं । 

६ ११९. एक ही हेतु मौर उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि हौ जाती है, फिर भी दो या अधिक 
हेतु जीर उदाहरणोका प्रयोग करना अधिक नामका निग्रहुस्थान है । प्रयोजके विना ही यदि 
इस तरह हेत गौर उदाहरणोके कहनेका सिलसिला जारी रखा जाय तबतो निष्प्रयोजनं 
वाद वढ़ जायगा 1 

& १२०. अनुवादके सिवाय श्चव्द गौर अथैका पनः दुवारा कथन करना पुनरुक्त निग्रह्‌- 
स्थान है उसी शबव्दक्ा वार-वार उच्चारण करना शब्दं पुनरुक्त है । जसे शब्द अनित्य है, शब्द 
अनित्य है !' आदि 1 जहां अथं तो व्ही हो पर उसका भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्दो-दरारा दुबारा 
कथन करना अर्थपुनसुक्त है । जैसे, पहरे कहना करि शव्द अनित्य है, फिर कहना कि “ध्वनि 
विनाशी है" । अनुवादमें पुनरुक्तिको दोष नहीं मानते; क्योकि अनुवादका अथंहीहैकिअनु- 
पदचात्‌ फिरसे वाद--कहुना । जैसे हितुका दुबारा कथन करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 

है 1 निगमनमें प्रतिज्ञोका अनुवाद-पुनः कथन ही तो होता है ! 


१. ““पौवपिर्यायोगादप्रतिसंबद्धर्थ म॑पार्थकम्‌ ॥"--न्यायसू० ५।२।१० । २. “अवयवविपर्यास- 
वचनमप्रातकालम्‌ ॥"--न्यायसू० ५।२।११ । ३. -स्यानुपगमात्‌ भ० २1 ४. ""हीनमन्यतमेनाप्य- 
वयवेन ग्यूनम्‌ ॥'--न्यायसू° ५।२।१२। ५. "'हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥' --न्यायस्‌० ५।२।१६ । 


६. निःप्रयो--प० १, २, भ० १, २। ७. “शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥"* 
--न्यायसू० ५।२।१४ । ““अथदिापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥"--न्यायसू ० ५।२।१५ । 


१३४ | षडदर्शनसमुच्चये ` [का०३२. १ १२९ 


, इ १२९. पषंदा विदितस्य वादिना निरमभिहितस्यापि यदमर्ुल्वारणं, तदननुभाषणं ` 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति । अप्रत्युच्चारयन्‌ किंमाश्नयं दूषणमभिदधीत १४ ॥ 

६ १२२. पर्षा विज्ञातस्थापि वादिवाकयार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं, तदज्ञानं नाम निग्रह्‌ 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किमूकत्तरं नयात्‌, न चाननुभाषणमेनेद ज्ञातेऽपि चस्तुन्यनु- 
भाषणास्ामथ्यंदरोनातं १५ । ॥ | 

६ १२३. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिनरत्तराप्रतिपत्तिरग्रतिभा नाम निग्रहुस्यान 
भवति १६। 

६ १२४. का्यव्यासङ्कात्कथादिच्छेदो विक्षेपो: नाम निग्रहुस्यानं भवति, सिसाधयिषितत- 
स्या्थस्यारषयसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीधते पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध 
इत्याद्यभिधाय कथां दिच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते १७ । 

§ १२५. स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतानूज्ञा' नाम 
निग्रहस्थानं भवति ¦ चौरो भवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिदढचोरवदित्युक्तं भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 
परतिन्रुवल्लात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति सतानद्लया निगृह्यते १८ । 





६ १२९. वारीके जिस कथनको परिषदूने समज्ञ ल्या गौर वादने जिसका तीन वार 
उच्चारण मी किया, फिर भो यदि प्रतिवादी उसका अनुवादन कर स्के तो उसे अननुभापण 
नामका निग्रहस्थान होता है । प्रतिवादी जव वादके वाक्यका अनुवाद-उच्वारण ही नहीं कर 
सकता तव खण्डन किसका करेगा ? . 

8 १२२. वादीके जिस वाक्यका अथं परिषद्ने अच्छी तरह समन्न लिया है पर यदि प्रति- 
वादौ उमे न समञ्च पायें तो उसे अज्ञान नामका निग्रहुस्थान होता दै} जव उसने प्रदलको टी नहीं 
समन्ञा तव वह्‌ उत्तर क्या देगा ? यह्‌ अननुभापणमें अन्तत चहीं होता, क्योकि वस्तुका ज्ञान 
होनेपर शब्दोके दुवारा उच्वारण करनेको असामथ्यं रह्‌ सकती है ! अननु भापणमें मात्र पुनः 
शाव्दानुवाद न करं संक्ने की विवक्षां है ओर मन्ञानमें उसकं अ्थको नं समञ् सकने की । 

, $ १२३. वादीके पक्षको समञ्च भी लिया, उसका अनुवाद-पूनः उच्चारण भो अच्छी तरह 
केर दिया, पर उसका उत्तर न सूञ्चना अप्रतिभा नामका निग्रहुस्थान है 1 


8 १२४ अपने पक्षको गिरता हुभा सम्लकर अन्य आवद्यक कार्योको करनेका वहाना 
लेकर शस्वरा्थको समाप्त करना, प्रकृत वातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है । अपने 
पक्का सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्वाथेको समाप्त करनेके किए यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
भेरा आवश्यक कायं पड़ा हुमा है, उसे करके उत्तर दंगा, पीनससे मेरा गला रुध रहा है" आदि, 
तो उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता है 1 | 

, $ १२५. अपने पक्षमे दिये गये दोषका उद्धार-खण्डन न करके, उस दोपको मानकर फिर 
परपक्षमें भी उसी दोषको वत्तलाना मतानुज्ञा नामका निग्रहुस्थान है 1 जैसे--आप चोर ह क्योकि 
आप पुरुष है जसे कोर प्रसिद्ध चोर पुरुष", यह्‌ कहने पर अपने ऊपर किये गये चोरत्वके आरोपका 
खण्डन नहीं करकं यह कहना कि इस तरह्‌ तो आप भी पुरुष हँ अतः आप भी चोर ह'-मतानु्ता 
है } क्योकि एसा कहनेसे वादीने अपनेको चोर्‌ तो मान ही ल्या | । 





१. "विज्ञातस्य परिपदा तरिरमिदहितस्याप्यप्रतयुच्चारणमननुमापणम्‌ ॥°.--न्यायसू० ५।२।१६ । 
२. “अविजातं चान्ञानम्‌ 11" --न्यायसू० ५।२1१७ । ३. - "“उत्तरस्याप्रतिपत्तिरपतिभा ॥"” 
--न्यायसू० ५।२।१८ । ४. “कर्यव्यासङ्गात्‌. कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥""--न्यायसू° ५।२।१९ । 


५. “स्वपक्षं दोयाम्युपगमात्‌ परपक्षे कषेपप्रसङ्घो मतानुना 11" --न्यायसू° ५।२।२०। 


~ का० ३२. $ १२८ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १२५ 


९ १२६. निग्रहुभाप्तस्थानिग्रहः पयंनुयोज्योपेक्षणं ` नाम निग्रहस्थानं भवति, प्यनुयोज्यो 
नाम्‌ निग्रहोपपत्यावश्थं नोदनीय इदं ते निग्रहुस्थानप्ुपनतमतो निगृहीतोऽसीति वचनीयः, तसृपेश्य 
न निगृह्णाति यः स पयंनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते १९ । 


$ १२७. अनिग्रहस्थान निग्रहुस्थानानुयोगो निरनुधोज्यानुयोगो * नाम निग्रहस्थानं भवति, 
सल मममादिनमनिबमि निगृहीतोऽसीति यो ब्रूथात्‌, स॒ एवमसदुभूतदोषोःधावनया 
[ह्यत ९० । । 


$ १२८. सिद्धान्तमम्पुपेत्यानियमात्कयाप्रसद्खेऽपसिद्धान्तोः नाम॒ निग्रहस्थानं भवति, 
थः प्रथमं किचित्सिद्धान्तमस्युपगम्य कथामूपक्रमते तत्र च सिसाधयिषिताथंसाधनाय वा परोप- 
लम्भाय वा सिदधान्तविरुढमभिषत्ते, `सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते, यथा मीमांसामभ्युपगम्य 
कश्िदग्निहोत्रं स्वगसाधनमिरयाह्‌ कयं पुनरम्निहोत्रक्रिणा ध्वस्ता सती स्वगस्य साधिकां भवतीत्य- 
नुयुक्तः प्राह॒ अनयां क्रिथयाराधितो सहेशवरः फलं ददाति राजादिवदिति, तस्य मीमां सानभिमते- 
श्वरस्वीकारादपसिद्धास्तो नाम निग्रहस्थानं भवति २१। 


ोषभनीकविणानेन पनाणोषननाकाणया्नः भािनोननणयागिियनण्ेियिम 


§ १२६. जिसका निग्रह्‌ हो गया है फिर भी सभामें उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करता 
पर्यनुयोज्योपेक्षण है । पयतुयोज्य--अर्थात्‌ निग्रह्‌ प्राप्तवादी या वादीको पतुम्हं यह निश्रहुस्थान 
हो गया है अत्तः तुम पराजित हो" इस कथनक्र उपेक्षा करके जो चूप रह जाता है उसे पयनु- 
योज्योपेक्षण नामका िग्रहस्थान होता है! 


९ १२७. जिसका निग्रह नहीं हुभा उसे निग्रहस्थानं कहकर पराजित वताना निरनुयोज्यानु- 
योग है 1 क्रिसी सयुक्तिकं निरूपण करनेवारे सावधान सद्रादीसे जो किसी भो तरह पराजय-निग्रह 
के योग्य नहीं है, तुम पराजित हो' यहं कहना निरनुयोज्यानुयोग नामक्रा निग्रहुस्थान है 1 एेसा 
कहुनेवाला स्वयं ही असद्भूतं दोपको कह्मेके कारण पराजित होता है । 


६ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तके चिरद्ध॒ कथन करके यद्रा-तद्रा अनियमितरूपसे शास्त्राथं 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहुस्थात् है! जो वादी पहर किसी सिद्धान्तको स्वीकार करकं 
दास्वाथं शुरू करता है, परे अपने पक्षको सिद्धिके असिप्रायस्े या परपक्षमें दपण देनेके विचारसे 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरूढ वो जाता हं वंह अपसिद्धान्त निग्रहस्थानके दारा पराजित हो जात्ता 
है \ जेसे-कोई्‌ वादी मीमांससिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र यक्तको स्व्गका साधन सिद्ध 
करता है । जव उससे प्रन किया गया कं अग्निहोत्र यज्ञ तो एक क्रिया है, वह्‌ तो कु देरमें 
नष्ट हो जाता है अतः वह्‌ काठान्तरभावो स्वगंका साधन अर्थात्‌ अग्प्रवहितं कारण केसे हो 
सकेता है ?' तव वहू दस दूपणका परिहार करनेके किए. मीमांसकके अकतुंक सिद्धान्तकै विरुद्ध 
" भी उत्तर देता है कि~-इस क्रियासे महैद्वरकी आराधना होती है भौर ईरवर इसके फर स्वरूप 
स्वगंमें पचा देता हैः जसे कि, राजा अपने खैरख्वाह्‌ सेवकको सेवाका फल देता है 1' इस तरह 
इसने मीमांसके विसद्ध॒ईदवरकतुत्वका प्रतिपादन किया अत्तः अपसिद्धान्त निग्रहुस्थानसे इसका 
पराजय हौ जायगा ! 


१. ““निग्रहस्यानप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ ।' ` --न्यायसू० ५।१।२१ । २. “अनिग्रहुस्थाने 
निग्रहस्थानाभियोगो निसुयोज्यानुयोगः ॥'' -- न्यायसू ० ५।२।२२ । ३. "“सिद्धान्तमस्युपेत्यानियमात्‌ 
कयाप्रसद्खोऽपसिद्धान्तः ॥'“--न्यायसु° ५।२।२३ । ४, सोऽप्यपसि--भ० २। 


१३६ पड्दशंनसमुच्चये [ का० ३२. § १२५ 


१२९. हेत्वाभासाश्च यथोक्ता 'असिद्धविरुढाद्यो निग्रहस्थानम्‌ २२1 इति भेदान्त- 
रानन्स्येऽपि निग्रहस्थानानां हाविज्ञतिमू लभेदा निवेदिता इति । 
§ १३०. तदेवं " छललातिनिग्रहस्थानस्वरूपभेदाभिन्नः स्ववाक्ये तानि वर्ज॑यन्पर्रयुक्तानि 
समादधद्यथायिमतसाध्यरसिद्ध छभत इति 1 
+ "जातिनिग्रहुस्थानानां संग्रहश्लोका यथा- 
प्साधम्यमथ वैधम्यंमुततर्षर्चापकर्पकः 
वरण्याविर्ण्यविकेल्पार्च साध्यप्राप्त्यनवाप्तयः ।।१॥। 
प्रसद्धः प्रतिदृष्टान्तोऽनुत्पत्तिः संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेप अर्थापत्त्यविरोषक ।२॥ 
उपपत्तिश्चोपकब्ध्यनुपरव्वी तथा क्रमात्‌ | 
| नित्यानित्ये का्यंसमा जातयः समुदीरिताः ॥२॥ 
प्रतिन्नाहानिसंन्यासविरोधादच तदन्तरम्‌ । 
हैत्वर्थान्तर्दनिरर्थाऽविन्तातार्थमपार्थकम्‌ 1111 
अप्राप्तकाल्युग्‌ न्यूनमधिकं पुनरुक्तयुक्‌ 1 
स्यान्नानुभापणान्ञानाप्रल्ाविक्षेपसंज्ञकम्‌ ॥५1 
मतानृन्ञापरिनिरनुयो ज्यो भवतस्ततः ।। 
उपेक्षणानुयोगौ चापसिद्धान्तापसाधने 11६1 ` ° इति 
जातिनिग्रहुस्थानसंग्रह्दखोकाः 1* 
§ १२९. पूर्वोक्त असिद्ध विरुद्ध आदि हेत्वाभास निग्रहुस्थान ह । इस तरहं अनन्त अवान्तरं 
भेद होनेपर भी निग्रहुस्थानोके वार्दस मृलमेदोका वणंन किया | 


§ १३०. इस प्रकार छर जाति ओर निग्रहुस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्ये इनके प्रयोगसे परहेज रखता है तथा दृसरेके हारा प्रयुक्त छलादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्षकी सिद्धि कर जयलाभ करता है । 

जाति तथा निग्रहुस्थानोके नाम इस प्रकार हु--साधम्यंसमा, वेधम्यंसमा, उत्कपंसमा, 
अपकषंसमा, वण्य॑समा, अवण्यंसमा, चिकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अपाप्षिसमा,ः प्रसंसमा, 
प्रतिद््टान्तसाम, अचुत्पत्तिसमा, संशयशमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेपसमा, 
उपपत्तिसमा, उपरुष्िसमा, अनुपरन्धिस्षमा, नि्यसमा; अनित्यसमा ओर कायंसमा, ये नौवीस 
जातिया हं । 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविन्ञानार्थ, 
अपाथक, प्राप्तका, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपक्षणानुयोग, जपसिद्धान्त ओर हेत्वाभास ये वार्दस मिग्रहस्थान है । । 


१. ‹ हेत्वाभासा्च यथोक्ताः ॥' “न्यायस्‌ ° ५।२।२४ । २.असिद्धादयो भ० २1 ३. "^ इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रविवेकं कुर्वन्तो वस्तुशुद्ध विदधती ति पृथगुच्यन्ते 1 अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येपां पथगपदेशः |° 
--न्यायक० प° १६१ ४. ("तदेवं छलजातिनिग्रहस्थानस्वसूपाभिन्नञाः स्ववाक्ये तानि यर्जयन्‌ परप्रयक्तानि 
च समादधन्‌ यथाभिमत्तसाघ्यसिद्धि लभते 1'"--न्यायक० ० २७ । ५. * एतदन्तर्गतः पाठो मास्ति आ 
क० । ६. -स्यवे--भ० २1 ७. -ताः इति जातिसंग्रहश्लोकाः प्रत्ति--भ० २ , प० १,२। <. ~न्तरमपार्थं 
च निर्थाविन्ञातार्थकम्‌ म० २१ ९. पर्यनुयो--म० २१ १०, इत्ति निप्र--भ० २, १० १,२। 


~ का० ३२ § १३१] नैयायिकमतम्‌ 1 - १३७ 


§ १३१. अत्रासृक्तमपि किचिधिगदते । अर्थोपरुच्धिहेतुः प्रमाणम्‌ ! एकात्मसमवायिज्ञा- 
नान्तरवें' ज्ञानम्‌, प्रमाणाद्डिननं फलं, पूर्व प्रमाणपूत्तरं तु फलम्‌ । स्मृतेरप्रामाण्यम्‌*, परस्पर- 
विभक्तौ सामान्यविकेषौ नित्यानित्यत्वे सदसद्॑नौ च, प्रमाणस्य विषयः पारमार्थिकः, तमक्छये | 
`अद्रन्ये, आकाञ्गुणः शन्दोऽपौद्गलिकः, संकेतवश्षादेव शब्दादथंप्रतैतिनं पुनस्तत्प्रतिषादन 


§ १२१. कारिकामे नहीं कही गयी कुछ चिरोप वातत भी कहते हं--अर्थोपरुच्धिमें जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते है । उसी आत्माके द्वितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वारा 
जिसका परिज्ञान होता है एसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फर है ` फलनज्ञान प्रमाणसे सिन्न होता है 1 
पूवं-साधकतम कारणक प्रमाण तथा उत्तर-कायंको फर कठ्ते ह । स्मृतिन्ञन अनुभवके हारा 
गृहीत अथंको ही श्रहुण करनेके कारण अप्रमाण है ! स्मृति पूर्वानुभवके परतन्व है । सामात्य भौर 
सामान्याश्चरय दरव्यं गुण कम्प ॒विरोप परस्पर अत्यन्त भिन्न ह । नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रन्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ ह । भाव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदाथ है] ये ही सव प्रमाणके विषय है ! तम भौर 
छाया द्रव्यरूप न होकर तेजोऽभाव रूप हँ 1 शब्द आकादका गुण है, पौद्गलिक नहीं है । संकेत्तके 





१. "“उपकव्विहेतुख्च प्रमाणम्‌ }'-न्यायमा० २।९।११ ! २. 'श्ञानान्तरसवे्ं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ 1“--प्रश्च० च्रौ° प° ५२९ । “विवादाध्यासिताः प्रत्ययान्तरेणव वेधाः प्र्ययत्वात्‌ । एवं 
प्रमेयत्वगुणव्वसत्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवे्यत्वहैववः प्रयोक्तव्याः ।* ---चिधिवि० स्यायकणि° प° २६५ । 
“करणं हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां 
कारकं किमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चनः गालिस्तम्वं लूनाति इति कतृकर्मकरणानि क्रियातो 
भिन्नान्युपलम्यन्ते तथेहापि चक्षुपा घटं पयतीति दरानक्रियातः पृथरभाव एव तेपां युक्तो न दशनं करण- 
मेवे इति ' प्रमा प्रमाणमिति तु फे प्रमाणज्ञव्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कतिः करणमितिवत्‌"“"“ 
तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथान्यपदेशः;' ˆ". -- न्यायमं ° 
परऽ ७० ¦ स्वातिरिक्तेव्यादिना अंकरस्वामी प्रमाणयति ~ स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः 
वास्यादिवत्‌.“*॥१३५३।"--तत्वसं ० । ३. “यदा निविकल्पकं सामान्यतिरशेषन्नानं प्रमाणम्‌ तदा 
्रव्यादिविपयं विरिष्टं जानं प्रमितिः इत्यर्थः । यदा निविकल्पकं सामान्यविरोपन्ञानमपि प्रमाङ्पमर्थ- 
प्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमारोचनमाव्रं प्रत्यक्षम्‌ `“ “विशेपन्ञानं हि विशेपणजानस्य फलम्‌ 
विदोषणनानं न जानान्तरफलम्‌"““ "यदा निधिकल्यकं सामान्यविशेन्ञानं फलं तदा इन्द्िया्थसन्निकपंः 
प्रमाणम्‌, यदा विदोप्यजानं फलं तदा सामान्यविशेपालोचनं प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 


बुद्धीनां फत्वे विदोष्यन्ानं प्रमाणमित्याह" "-पर्ं ° कन्दी ० १९९ । मौमांसाइछो० स्‌. ७ 
इरो० ७२-७३ । ४. “कथं तहि स्मृते््यवच्छेदः ? अननुभवत्वेनव"'न च स्मृतिहेती 
भ्रमाणाभियुक्तानां महर्पीणां प्रमाणन्यवहारोऽस्ति -पृथगनुपदेशात्‌ ।“--न्यायङुष्ु° ४।१। 


५. "द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधम्यादभावस्तमः ।' '--वेशे० सू० ५।२।१९ । ““उदूभूतरूपवदयावत्तेजःसंसर्गा- 

भावस्तमः ।**-- वैय ० उप० ५।२।२० ! "“कि पुरुपवच्छायापि गच्छत्ति आहोस्वित्‌ अआवारकद्रव्ये संसपंति 

आागरणसन्तानादसत्नि धिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति । सर्वता खलु द्रव्येण यस्तेजोभाग आत्रियते तस्य 

तस्यासंनिविरेवाव्रच्छित्नो गृह्यते इति !“-- न्याथरमा० १।२८ 1 “भासामभावल्पत्वात्‌ छायायाः 1" 

--प्र० स्यो० पर० ४६। “^तस्मादभाव एव छयानतु सतीति सिद्धम्‌ ।'“--न्यायवा० दा० टी° 

पु० ३४२ । प्रश० किर० प° १९ ६. "“शब्दोऽम्बरुणः ।"*--प्रश० मा०, व्यो परण ६७५ 
१८ - 


१३८ पड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ३२ § १३२ - 


सामर्थ्यात्‌, धमधमिणोभेदः, *सारान्यमनेकदृ्ति, ` मात्मविञेषगुणलक्षण कर्म, वुविपयेलियनुद्धि- 
सुलदुःखानाशुच्छेदादात्मसंस्थानं मुक्तिरिति न्पायसारे पुनरेवं ^नित्यसंवेद्यमानेन भुखन 
विशिष्टात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः ५रुषस्थ सोक्ष' इति \\ 


६ १३२. एषां तकंग्र्था न्यायसूत्र-भाष्य-म्यायवात्तिफ-तात्पर्वटीका-तत्प्परिसुद्धि-्याया- 
रुकारदृत्तयः । क्रमेणाक्षपादवात्स्थायनोघोतकरवप्वस्पतिश्रीउदयनध्रीकण्ठाभवयतिलकोपाव्याय- 
विरचिताः ५४००० प्रमिताः 1 भासर्वज्ञप्रणीते न्थायसरेटाक्डा टीकाः ॥ ताग मुख्या रीका 
न्थायभूषणास्था तेनैव रचिता न्थाघकलिका जयन्तराचता, न्याययमुमास्तकितकश्च \\३२॥ 


१३३. अथ तन्मतंमुपसंहरभुत्तरं च मतमुपकषिपननाह्‌ । 
तैयायिकसतस्येप समासः कथितोऽञ्चप्ना । 
सांस्याभिमतमभावानासिदानीमययुच्यते ॥२३३॥ 


कारण ही शब्दोसे अथंकी प्रतीति होती है, शब्दने स्वाभाविक वाचक शक्ति नहीं है । वनं मौर 
धर्ममिं अत्यन्त मेद है! सामान्य नित्य ओर एक होकर अनेक विगेपोमिं रहता है 1 कर्म-पूण्य-पापि 
आत्मके विशेषगुणरूप है । शरीर, विपय, इन्द्रिय, वुद्धि, सृश्व, दुःख अदिका उच्छेद करके 
आत्मत्वूपमे स्थित्ति होना मुक्ति दै! न्यायमारमें तो अत्यन्तिक दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनूभवमें आनेनासे विशिष्ट सुखकी प्राक्षिको भी मुक्ति माना हं 1 
६ ९३२, इनके अक्षपादकृत, वात्स्यायनक्रत, उचोतक्ररकृतः न्यायसूत्र न्यायभाष्य, न्याय- 
वासिक, वाचस्पतिकृत न्यायर्वातिकतात्पयेटीका, उदयगनछ्त तात्पयपरियुद्धि तथा श्रीकण्ठ अभयतिख- 
कोपाध्याय विरचित न्यायालद्कारवुत्ि आदि प्रमुख तकेग्रन्थ हं ! इनका प्रमाण ५४००० दलोक 
प्रमाण है 1 भास्क न्यायसारकी अठारह टीकाएं हं ! इनमे न्यायभूपण नामक टीका सर्वप्रमुखर 
है 1 जयन्त विरचित स्यायकलिका तथा न्यायकुसुमांजलितकं भो न्यायास्के सास ग्रच्थ हैं } 


६ १३३. अवं त्यायमतका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनकौ प्रतिज्ञा 
करते है- 
इस प्रकार नैयायिक मतका संसेपसे वास्तविक निरूपण किया हि! अव सांस्यके दारा 
साने गये पदार्थोक्ता विवेचन करते ह ।\रेर\। 


१, “'स्वविपयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवुत्ति"“""-- प्रहा० मा०, स्प्रो० पूण ६०८ ¡ २. “वर्मः पुरुप- 
गृण 1 --प्रश० ना०, च्यो० प° ६३७1 ३. -मुच्छेदात्मसं--प० १, २, भठ २} ४. "नवा. 
नामात्मविशेपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्षिः ।' --प्रश्च ° स्यो० प्र° ६३८ । “यावदात्मगुणाः सवे नोच्छित्ना 
वाखनादयः 1 तावदात्यन्तिकी दुःखन्यावृत्तिर्नावकल्पते 11 ननु तस्यामवस्थायां कीदृगात्मावदिष्यते ? 
स्वसूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलैगु णैः ।*"--न्यायम० पर० ५०८ ¡ '“स॒गस्तात्मविनेपगणोच्छेदोपल- 
क्षिता स्वरूपस्थितिरेव 1 -प्रश० कन्द्‌० प्र ५८७ । “निःश्रेयसं ुनदुःवनिवृत्तिरत्यन्तिकी ।' 
- प्रश० किर० ० ६1 ५. “कुतो मुक्तस्य युलोपभोग इति चेत्‌ ! आगमात्‌ । उक्तं हि--"युखमा- 
त्यन्तिक यत्तद्नुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ ! तं च मोक्षं विजानीयात्‌ दृष्प्रापमङृतात्मभिः ॥ तथा , आनन्दं ब्रह्मणो 
रूपं तच्च मोक्षीऽभिलक्ष्यते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति 1“ “"""तत्सिद्धमेतत्‌ नित्यसंवेचम्‌ ! अनेन सुखेन 
वि्िष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पृरुपस्य मोक्ष इति ।"*--न्यायसा० पू ० ७०, ४१ 1 ६. श्रमिताः' 
नास्ति ० क०, प० १,२, भ० २1 ७. -मुपसंहरस्नाह्‌ भ० २। 


~ का० ३३ $ १३४ | तेयायिकमत्तम्‌ 1 १३९ 


६ १३४. व्यास्था--एषोऽनन्तयेदिते नेायिकमतस्य समासः संक्षयः कथित उक्तोऽञ्जसा 
"द्राग्‌ साख्याभिमतमभावानां सांख्याः कापिकलास्तेषासभिमता अभीष्टा भावा ये पच्चविशतितच्वादयः 
पदार्थास्तेषामयं समास इदानीमुच्यते ॥। 


य क च, क, | भ [ क्र णि, ऋ, ९ ६ 1 
इति श्नोनपोगगनभोऽङ्गमभदिनमणिश्रीदेवपुन्दरसूरिपादपश्योपजोचिश्चयुणरलनसूरिविर चितायां 
तकेरहस्वदीपिकामिधानायां पडद्श्षनससुच्चयचत्तौ नेयायिकमतस्वरूप- 
प्रकरनो नाम द्वितीयोऽधिकारः ॥ 


६ १३४. यह प्के कहा गथा नैयायिक मता वास्तविक विवेचनं ह ! अब कापिकोकि 
पस्चीस तत्त्वं एवं उमके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किग्रा जता हं! 


इति तपोगण-रूपी आकारके सूयं श्री देचसुन्दर सूरिके चरणकमलंक परम इपासक 
श्री युणरन्न मूर दरा रची यथी यह षडदनंन सञु्यचकी तकरदस्यदीपिका नामक 
टीका नैयायिकमतके स्वरूपको प्रकट करनेवाङा द्वितीय अधिकार पृण हुआ | 


[ [ `, ' भ "1 1 1 पं 


१. प्राग क० 1 २. इति तर्कर्हूस्यदीपिकायां गुणरत्नभूरिविरचितायां नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
` द्वितीयोऽयिकारः ।॥२।॥ इह कलृपकराके दु.खमानामकाके निजनिजगुणगुर्वाम्नायमास्ते प्रचारः । तदपि 
लिनपवाचां यः पुरस्कारकारी भवमयहतिहैलेः स्वस्ति तस्म ततोऽस्मिन्‌ । ॐ नमः पा्वाय 


विजगज्जीवराजीवजीवातवे स्वयं अथ ' सास्य भ० २) 


उॐॐ 


अथ ततीयोऽधिकारः 


- § १, अथादौ सास्यमतप्रप्लानां परिज्ञानाय चकिङ्धादिकं निगद्यते । त्रिदण्ड एकदण्ड 
चा कौपीनवसना धातुरक्ताम्बराः शिखवन्तो जटिनः श्षुरमुण्डा मुगचर्मासना दिजगृहादानाः 
पञ्चष््रसीपरा वा दाद्शाक्षरजापिनः परित्राजकादयः 1 तद्धुक्ता वन्दमाना ॐ नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहुः । तेषां च महाभारते बौटेति स्याता दारवी मुखवरििका 
मुखतिःश्वासनिरोधिका भूतानां दथानिमित्तं भवति 1 यदाह्स्ते 'श्चाणादितोऽनरुयातेन दवासेनकेन 
जन्तवः ! हन्यन्ते शतदो ब्रद्यस्षणुमात्राक्षरवादिनाम्‌ ९" 

§ २. ते च जलनीवदयाथं स्वयं गरनक्तं धारयन्ति, भक्तानां चोपदिशन्ति \ "'पट्‌्चि्ञदद्ध- 
लायामं विशत्यङ्गुकविस्तृतम्‌ ! टृढं गख्नकं कुर्याद्भूयो जीवान्विसोघयेत्‌ 11१1} भ्रियन्ते मिष्टतोयेन 
पूतराः क्षारसंमवाः ! क्षारतोयेन तुं परे न कुर्यात्संकरं तत्त: ॥२।॥ लृतास्यतन्तुगक्ति ये विन्दौ 
सन्ति जन्तवः 1 सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नेव मान्ति त्रिविष्टपे । दा इति गलनकविचारो 
मोमांसाधाम्‌ । 


§ १. अब सांख्य मतका परिज्ञान करनेके किए सांख्योके छग वेप आदिका निरूपण करते 
हँ । साख्योके परिव्राजक तीन दण्डके धारक या एक दण्डके धारी होते हँ 1 कंगोटी मात्रे पहु- 
ननेवाठे या गेम्से रंगे हए खख वस्प्रोको पहननेवाछरे होते है । सिरपर रिखा-चोटी रखनेवाङे 
या जटाधारी होते हं । छरासे भी सिर मुडानेवाठे होते है । मृगचर्मका आसन रखनेवारे, द्विजो 
घर मोजन करनेवाले, पाच ्रास प्रमाण आहार करनेवाले, तथा हादशाक्षर मन््रको जपनेव।त 
होते हं । भक्तरोग इन परित्राजकोकी वन्दना करते समय “ओं नमो नारायणाय कते हं \ 
परित्नाजके नमो नारायणाय" कहकर आशीवदि देते हँ । ये दया परिन्राजक मुखकी उष्ण इ्वास- 
से जीर्वोकी रक्षा करनेके छिए एक दारवी-लकड़ीकी मुखवस्तरिका रखते है महाभा रतम इस मुख- 
वस्तिकाको "वीटा' कहा है । वे लोग कहते है कि--"हे ब्रह्मच, एक हस्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आादिसे निकली हुई एकं श्वाससे हौ सैकड़ों जन्तुओं कौ हिसा होती है 1 

$ २, वे जरम रहुनेवाठे जोवोकी दया पालनके लिए स्वयं पानी छाननेका गलना-छन्ना 
रखते ह तथा अपने भक्तोको भी पानी छाननेका उपदेश देते & । कहा भी है--“छत्तीस अंगुलं 
म्बा, वादस अमुर चौड़ा दुङ्-मोटे गादेके गलने-छकेसे पानी छानना चाहिए 1 छाननेके वाद भी 
जीवोकौ दयाकी जोर विरोष ध्यान रखना चाहिए 1“ भीठे कुएके जलसे खार कएके तथा खारे 
एके जलसे मीठे कृएके जलजीव मर जाते है अतः मीडे कुएके पानीमें लारे कुएका पानी तथा 
लारे कूएके पानीमें मीठे कूंएका पानी नहीं मिकाना चाहिए ]२]] मकडीके मु हसे निकले हए 
क्ष्म लारविन्दुके समान अत्यन्त सूक्ष्म जलकणमे इतने सूक्मजीव रहते हं कि यदि वे भौरिकि 


समान स्थूरं हो जायें तो वे तीनों लोकोमे भी नहीं समा सकते ॥” इस तरहके विचारसे पानी 
छाननेका विधान किया गया है ] 





९- -पआामोपरा ० २। २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेति वदन्ति वन्दमानाः ते तु भ० १, २, प० 
१२ द. तु(चा) परं आ०। 


~ का० ३३ ६५] सांख्यमतम्‌। ` १४१ 


६ ३, सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च निरीश्वराः। ये च निरीश्वरास्तेषां नारायणो 
देवः! तेषामाचार्या चिष्णुभरतिष्ठाकारकाश्चतन्यप्रभतिशशब्दैरभिधीयन्ते ! तेषां मतवक्तारः कपिरा- 
सुरिपच्च शिखभागवोरूकादयः, ततः सांख्याः कापिखा इटादिनामभिरमिधीषन्ते ! तथा कपिलस्य 
परमरषिरिति दितीयं नाम, तेन तेषां पारमर्ष इत्यपि नास ज्ातन्यम 1 


$ ४. वाराणस्यां तेवां प्राच्यम्‌ । बहवो मासोपवासिका ब्राह्यणा अ्चिर्मागंविरुद्धधम- ` 
मारगानुगामिनः । स॑द्पास्त्वाचर्मार्पानुगाः \ तत एव ब्राह्यणा वेदग्रिया यज्ञमार्गानुगाः । सांख्यास्तु 
हिसाढठयवेदविरता अध्यात्मवादिनः \ ते च स्वमतस्य सहिमानमेवमामनन्ति ! तदुक्त माठरपान्तेः 
हस पिव रुक खाद मोद नित्यं भङ्क्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामस्‌ 
यदि विदितं ते केपिलमतं तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमनिरेण १1" 
शास्वन्तरेऽप्युक्तम्‌ - 
पञ्चविरतितत्त्वज्ञो यत्रे तच्राश्चमे रतः । 
शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ।(२।।३३॥ 
§ ५. अथ शास्त्रकारः सांख्यसतमुपदशंयति ! 
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$ ३. कुष सास्य तो ईदनरको देव मानते ह तथा कुछ निरीख्वरवादी हैँ ! जो निरोवर है 
उलके नारायण ही देवता है 1- इनके आचार्यं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य भादि शब्दोसे पुकारे 
जाते हं । कपिर आयुरि पञ्चरिख भागंव तथा उलूक आदि साख्यमतके प्रख्यात वक्ता ह 1 इसी- 
किए ये सास्य तथां कपिर्‌ आदि शब्दसे व्यवहृत होते हँ । कपिलका "परमि" भी नाम है, अत 
ये पारमपं भी कहै जाते हं 


९ ५. सांख्य लोग वनारसमें प्रचुरतासे रहते ह । बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले ह । ब्राह्यण खोग अचिमागंसे विरुद धूममागंके अनुयायी होते है । 
सांख्यरोग अचिमागंका ही अनुसरण करते ह । इसीलिए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा याज्ञिक अनुष्ठान 
करनेवाखे होते ह । सांख्य वंदिकी हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते हं । ये रोग 
अपने मत्तको महिमाका इस प्रकार वर्णन करते हं । माठरवृत्तिमें कहा है कि-““खूव हंसो, मजेसे 
पीओ, लाड आनन्द करो, खव खाभओ, खुदोसे मौज करो, हमेशा रोज-व-रोज इच्छानुसार भोगो- 
को भोगो । इस तरह जो तव्रियतमें भावे बेखटके करो, इतना संव करके भी यदि तुमं कपिरमतको 
अच्छी तरह समञ्च लोगे तो विवास रखो किं तुम्हारी मुक्ति समीप है! तुम शीघ्र ही कपिर मतके 
परित्तानमात्रसे सप्रकुछ मजामौज करते हृए भी मुक्त हो जाभोगे ॥१॥ दूसरे शास्त्ोमे भी कटा है 
"“सांख्यके पच्चीस तत्त्वोको यथावत्‌ जाननेवाखा चाहे जिस आश्रमम रहै, वह्‌ चाहे शिखा रखे 
मंड मृडवि या जटा धारण करे उसकी मुक्ति निरिचत है । सास्य तत्त्वोका ज्ञाता बिना शकके 
मोक्षलाभ करता है ॥२॥ 

६ ५. भव शास्वरकार सांख्यमतका निरूपण करते ह- 
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१. पंचशंख भ० २ २. वाह्या मा-भ० १, २, प०१, २1 ३. "हुत पिव रुर मोद नित्यं 
निपयानुपभुज्ज कुर च मा शङ्काम्‌ । यदि विदितं ते कपिङमतं तत्प्राप्स्यसे भोक्षसौख्यं च ॥ 
-सां० का० माछर० प° ५३। ४. -उद्धृततोऽयम्‌-सा० का० मारण ए०२३८ 1 शाखचा० 
7१० ३।३७ । तत्वसं० पण धृू० १७। “तथा च उक्तं पञ्वदिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-पञ्चविशति- 
त्वज्ञः-.""{""--तस्वय्ाया० पर ६१। सन्मति० टी० प° २८२ । न्यायाव० टी° ष्र° १४। 
वस° सू° कृ° १२९४ । 


१४२ पडद्ंनसमुञ्चये [ का° ३४. § ६ - 


सांख्या निसैश्वराः फेविक्केचिदीश्चरदेवताः । 
सवषापपि तेपां स्यात्तचानां पञ्य्िंशतिः ॥२४॥ 

६ ६. व्पराख्या--केचित्तांख्या निगंत ईइवरो येभ्यस्ते निरीश्वराः, केवखाध्यात्मंकमानिनः, 
केचिदीश्वरदेनताः--ईश्वरो देवता येषां ते तथा । तेषां सर्चपामपि निरीन्वराणां सेश्वराणां चोभ- 
येषामपि त्वाना पश्चदिकद्िः स्यात्‌ । ` सादयमते किल दुःखत्रयानिहुतस्य पुरपस्य तदरुपधातहैतुस्तस्व- 
निन्नासोत्पयते ।! आध्पाह्मिकमाधिदेतिकमाधिभीतिकं चेति दुःखत्रयम्‌ । अत्राच्पात्मिकं द्विविधम्‌, 
क्ञारीरं मानसं च } तच वातपित्ततकेषमणां तैषम्यनिमित्तं यद्दुःखमात्मानं देहमधिषत्य ज्वरती- 
सारादि समुत्प्यते तच्छारीरम्‌, मानसं च कामक्रोधलोभमेहैष्याविपधादश्ननिवन्यनम्‌ \ सर्वे 
चैतदान्तसेपायसाध्यत्वादाध्यात्सिकं दुःखम्‌ \ बाह्योपायसाध्यं दुं टेपा--माधिभीत्तिकमाविर्दविकं 
चेति ! तचाधिमौतिकं सानुपपश्चुपक्षिम्रगसरीभरपस्यावरनिमित्तम्‌, आधिदविकं यक्षरालषसश्रहादया- 
वेश्ाैवुकम्‌ । अनेन दुःखत्रवेण रजःपरिणासभेदेन वुद्धिवतिनाभिह्‌तस्थ प्राणिनस्तं त्वानां जिन्नासा 
भवति दुःखविधाताय ! तत्वानि च प््वविक्षतिरभेवन्ति ॥३४॥। | 


॥ षणी ग्योौ 


सांख्यदो प्रकारके हं एक तो निरीक्वर अर्थातूं ईदवरको नेह मानने चाके तया दूसरे 
ईशवरको देवता सानतेवाले ! ये सभी साह्य ( प्रकृति आदि ) पन्चीस॒तत्वोको स्वीकार 
करते ह ॥२३४। 

६ ६. कुछ सांख्य ईदवरको नहीं मानकर केवरू भय्यरात्मवादी हं । कुछ सांख्य ईव्वरको ही 
देवता मानते हं । सभो सेदवरमास्य तथा नि रीदवरसांस्य स।वारणद्पसे पच्वीस चतत्वोको स्वीकार 
करते है । साख्यमत्तमे कहा है कि पुरुषे जव तीन प्रकारक दुःखि अत्यन्त सन्तप्त टौ जाता दहै, 
वह्‌ दुःखोके आधातसे तिरमिखा उल्ता है तव उसे स्वभावतः दुःखके दूर करनेके उपायभूत 
तत््वोके शरणकी इच्छा होती है । आध्यात्मिक, आयिदविक तथा आधिभौतिक ये सोन प्रकारके 
दुःख ह 1 आध्यात्मिक दुःखमे-से कुछ शरीरसे सम्बन्ध रखते ह तथा कुछ मन ! वातत, पित्त जीर 
कफ इन तीन दोपोकी विपमतासे देहुमे ज्वर, अतीस्रार आदि ग्प्राधियां उत्पन्न हौ जत्ती हं । इन 
व्याधियोसे आत्माको जो दुःख-वेचनौ होती है वह्‌ मानस--आघ्यात्पिक दुः है । ये दोनों दुःख 
भीत्तरी कारणोसे उत्पन्न होनेके कारण अध्यात्मिक कह जाते हं! अर्थात्‌ वात-पित्तादिको विप- 
मता तथा मनके कामक्रोधादि विकार वाहुरसे दिखाई नहीं देते, भीतर ही भीत्तर उत्पन्न हौ जाते 
हं अतः ये आध्यात्मिक दुःखं ह! वाह्यकारणोते होनेवाला दुःख आधिभीत्तिक तथा आदविद्रैविकके 
भेदसे दो प्रकारका है । मनूष्य, परु, पञ्नी, मृग, सपं तथा वृधादि स्थात्रर-स्थित्तियीर प्रणिवोके 
निमित्तसे होनेवाला दुःख आधिभौतिक दै । यक्ष राक्षस तथा भूतादिक अवेदा्ते होनेवाचा दुःख 
आधिर्देविक कटराता है 1 ये तोन दुःख रजोगुणके परिणाम हँ । वुद्धिमें हौनेवाले इन दुःखंसि जव 
प्राणी अच्छी तरह सताया जाता ह वह्‌ इनके आघातं को सहतै-सहते घवडा जाता है ततव उसे 
दुःखविघातके कारण भूत त्वोकी जिन्न!सा होती है ! तक पच्वोस होते ह । 
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१. “'दुःलतरयाभिधाताज्जिजासा तदभिषत्किं हतौ !*--स० का० । --कि पुनस्तद्दुःखखचयम्‌ ? 
तदाह-जाध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तत्र प्रथमं दिविध शारीरं मानसं च। तत्र 
शारीरं वातपित्तर्लेष्मणां देहधातुनां वैषम्यात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातीसारादि प्रवर्तसे ¦ 
मानसं प्रियवियोगादग्रियसंयोगाच्च दहिविधम्‌ । एतदाग्यारिमिकं दुःखमभिहितम्‌ 1 आधिमीतिकं तु 
भूतान्यधि्त्य यत्प्रवर्तते मानुपपमुपक्षिसरीसुपस्यावरनिमित्तम्‌ । आधिदैविकं तु दिवमयिृत्य यत्भवर्तते 
शीतोष्णवातवर्णादिकम्‌ 1 एवमतैस्निभिरुःखैरभिहतस्यासुरिखगोत्रस्य ब्राह्मणस्य जिद्यासा सामुतयन्ना 1“ 
--सां० का० माऽर० प° । २. तत्वजिज्ञा-भ० २। ३. -नि पंच भ० २1 । 


~ का० ३५ ६ ८ ] सांख्यमतस्‌ । १४३ 
$ ७. अय तत्तवपञ्चविक्शतिभमेव विवक्षुरादौ सत््वादिगुणस्वरूपमाह । 
सच्चं रजस्तमश्चेति जञेयं तावद्गुणत्रयम्‌' ¦ 
९ 9 
प्रसादतापदेन्यादिकायलिङ्घ क्रमेण तत्‌ ॥२५॥ 


$ ८. ` तावच्छब्दः षक्रमे तच्चैवं ज्ञातव्यं ( व्यः ) । तेषु पर्छ्वावश्चतो तत्त्वेषु सत्त्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो इुःलरक्षणम्‌, तमश्च सोहुकक्षणसित्येवं प्रथमं तावद्गुणन्रयं* ज्ञेधम्‌ \ तस्थ गुणत्रयस्थ 
कानि लिद्धानीव्याहु--श्रसाद' इरयादि । तत्सस्वादिगुणत्रयं क्रमेण प्रसादतापदेन्यादिका्यलिद्धम्‌' । 
प्रसादः--प्रसन्नता, तापः--सतापः, देन्यं--दीनवचनादिहेतुदिषण्णता, दने प्रसादतापदेन्यानि, 
तानि आदिः प्रकारे येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्यादीनि, भसादतापदेन्यारीनि कर्याणि 
लिङ्खः-गमक-- चिल्ल यस्य ॒तत्प्रपादतापदेन्यादिकांलिङ्धम्‌ \ अयं भावः! प्रसादनरुद्धिपाटव- 
लाघवप्रसवनभिभ्वङ्खाद्वेषप्रीत्यादयः कायं सत्त्वस्य लिङ्खम्‌ \ तापलोषभेदचल्चिचतास्तम्मोटेगाः 
कार्य रजसो लिङ्खम्‌ \! दैन्यनोहमरणसादनवीभत्ताज्ञानागौरवादीनि कार्यं तमसो किङ्धम्‌ ! एभिः 


$ ७. इन पच्चीस तत्तरोके कटनेकी इच्छासे स्वंप्रथम सत्त्व आदि गुणोका स्वरूप कहते है 
सत्त्व रज ओर तस ये तीन गुण ह \ प्रसाद ताप तथा दीनता आदि कासि उनका क्रमज्ञः . 
अनुमान होता है ५२५ | 


९ ८, इलोकमें "तावत्‌" शब्दं प्रक्रमार्थक है ! वह्‌ इस प्रकारका है--उन पच्चीस तत्त्वों 
सवंप्रथभे सुखलक्षणवाला सत्त्व, दुःलात्मक्र रज, तथा मोहुस्वरूप तम इन तीन गुणोका स्वरूप 
समस लेना चाहिए ये सत्त्वादि तोनों गुणोका क्रमशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यो दारा 
अनुमान होता है 1 प्रसाद--प्रसन्तत्ता खुदातविथती, ताप--सन्ताप, जलन, डाह्‌, देन्य--दीनता- 
के वचन कटहनेसे होनेवाी चेहरेकी विपण्णता, विपाद, आदि नानाप्रकारके काये हौ सततत आदि 
गुणोके लिङ्क अर्थात्‌ पहचान करनेवाले चिह्ं होते ह । तात्पयं यह्‌ कि प्रसन्नता, वुद्धिकी पटुता- 
चतुराई, खाघव-निरभिमानता-चित्तमें घमंड न होने हरुकापन, प्रसव--प्रजनन, अनमिष्वंग-- 
अनासक्ति देपरदहितता, प्रीति मादि कायं सत्वगृणके चिल्ल है--अर्थात्‌ इनसे सत्तवगुणकरी पहचान होती 
है 1 ताप-जलन, बोप-डउाह्कै कारण हृदय तथा श्चरीरक्रा भूख जाना, भेद-कूटवुद्धि, चित्तकी 
चंचर्ता, स्तम्भ-किसीकौ सम्पत्ति देखकर भौचक्करा हो जना, उद्रेग-रोप आदि रजोगुणके कार्थं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका भनुमान होता है । दन्य--दीनता, मोह्-मूढता, अज्ञान; मरण, सादन-- 
दूसरेको बाधा पहुंचाना, वीभत्स--भयानकता उरावनापन, अन्नान--मूखंता या विपरीतज्ञान; अगौरव- 
स्वाभिमानरान्य होना आदि तमोगुणके कायं ह 1 अर्थात्‌ इनके हारा तपोगुणका परिचय होता है 1 
इन कासि सत्त्वादिगु्णोका अनुमान किया जाता है । जैसे-संसारमे जो सुखी होता है वहं 
आर्जव-सरलता, मार्द॑व-निरभिमानवत्ति कोमलचित्तता, सत्य, शोच- निर्छोभवृत्तिया साफ-मसुथरा 





'भ्रगुण्यम्‌ ।) सत्वं रजस्तम इति गुणाः भावे ण्य । स्वरगुण्यम्‌ । प्रसादो लाघवं सद्धः प्रस द्खात्‌ प्रीतिराजंवम्‌ ॥ 
तु्टिस्तितिक्षा सत्त्वस्य सूपं साभात्‌ सुखावहम्‌ । गोकस्तम्भद्रेपतापखेदभोगामिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
वहूदूःखप्रदानि वै । तमो नामाच्छादनादि बीमत्साचरणादि च ॥ दैन्यगौरवनिद्रादिप्रमादालस्यलक्षणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्तं तदेवं ` व्रुण्यमीरितम्‌ । सत्त्वं प्रकाशकं विद्याग्रजो वितु प्रवर्तकम्‌ ॥ विनाशक तमो 
विद्यात्‌ वैगुण्यं नाम संन्ितम्‌ ।'--सास्यसं० ध० १४1 सगवदृगी० १४।६-८ । १. तावच्छब्दः 
अवधारणे ( प्रक्रमे ) आ० । तावच्छन्दोऽपक्रमे भ० २ । ३. -शतितत्त्वेपु भ० २ । ४. त्रथमेव जेयम्‌ 
आ० । ५. 'प्रकागसीकं सत्त्वं, क्रियारीर रजः, स्थितिशीलं तम इति 1--योगद्‌० व्यसिमा० २।१८। 


क 


१४४ पड्दशंनसमुच्चये [ का० २५ § ९ ~ 


कार्यैः सत्त्वादीनि ज्ञायन्ते । तथाहि-- लोके यः कश्चिस्युखमुपलभते स॒ भआर्जनमार्दवत्तत्यमोचद्ी- 
बुद्धिक्षमानुकम्पाप्रसादादिस्थानं भवति, तत्सत्वम्‌ । यः कशिद्दुःखमुपखभपे, सं तदा दपद्रोहु- 
सत्सरनिन्वावच्वनबन्धनतापादिस्थानं भवति, तद्रजः । यः कचित्कदापि मोहं रभते, सोऽन्तानम- 
दारुस्यभयदेन्याक्मण्यतानास्तिकताविषादोन्सादस्वप्नादिस्थानं भवति, तत्तम इति 1 


६ ९. सत्त्नादिभिश्च परस्परोपकारिभिस्तिभिरपि गुणः स्वं जगद्न्याप्न विद्ते, परमूरघ्न- 
रोके प्रायो देवेषु सत्त्वस्थ वहुरता, अधोलोके त्ियक्षु नारकेपु च तमोवहुख्ता, मय्यल्रोकर 
मनुष्येषु रजोवहुलता, यद्दुःखभ्राया मनुष्या भवन्ति । तदक्तम्‌ 

| “ऊर्ध्व सत्त्वविदाटस्तमोविवाटदन मूलत्तः सर्गः । 
मध्ये रजोविनाखो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ।॥१।। [ स्यिका० ५४ 


अत्र ब्रहमादिस्तम्बपयेन्त इति ब्रह्मादिपिञ्याचन्तोऽष्र विचः सगं इति ५३५ 





पवित्र रहना; लोकलाज, वृद्धि-दहैयोपादेय चिवरेक, षमा, अनुकम्या--द्रेको दुःपरी देकर हृदया 
- केप जाना--दयादुता, भौर प्रसन्नता आदिक स्थान होता है 1 यही तो सात्तिक्र अर्थान्‌ सत्तवगुण- 


कव 


प्रधान पुरूषकी पहचान है 1 कोक्मे जो दःखी होता है उसके मनमे सदा देप, वर्‌, मटमर-दप, 
निन्दा, ठगना, दूसरेको वन्यन-कगडेमे फसाना, दृसरेके अम्युदयमे जलना आदि चिकार्‌ उत्पन्न 
होते रहते ह । इन्दं सव वातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुद्पका परित्रय मिक्ता) जो व्यक्ति 
मोही--अन्नानी होता है वह्‌ अजान, घमण्ड, गाटस्य, भय, दीनता, अकरमण्यता, नास्तिकता, धमं- 
कमंसे विमुखं होना, विषाद, उन्माद, भीपण स्वप्नं जना, आदि तामस भावा गादार होत्ता 
है 1 तामस पुरुप इन्हीं कारणेति पहचाना जाता है ! 


$ ९. एकं दुम्षरेका उपक्रार करनेवाले परस्पर साकोप इन सत्त्वादि तीन गुणोमि समस्त 
जगत्‌ व्यप हं । परन्तु इतनी विदोपता है कि कटी सत्तवगुणकी ्रवानता है तो करीं रजोगुणकी 
तथा कं तमोगुणकी 1 एकक्री प्रवानत्ामें दूसरे गुण गौणख्पसे रहते हं यही इनकी परस्परोप- 
कारिता है | ऊ््वंलोकमं देवम प्रायः सत्तवगुणकी बहकता रहती है ! अधोल्यकमें तिर्यच, तथा 
नारकी जीवोमं तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमें मनष्येमिं रजोगुणकी प्रवाचता 
देखी जाती है 1 इसीसे मनुष्य प्रायः दुःखी हौ अधिकं होते ह! कहा भी है--"ब्रह्मसे केकर स्तम्ब- 
स्थावर पन्त यह्‌ समस्त सृष्टि ऊष्वंलोकमें उक्छृष्ट चैतन्य दे्वोमिं सत्वगुण प्रधान, मल--अयो- 
छोकमें अपङृष् चैतन्य वाले पञ जादिमें तमोवहुल, तथा मध्यलोकमें मध्यम अतन्यथक्त मुष्यादि 
भं रजःप्रधान है । त्रह्यसे स्तम्ब--स्थावर पर्यन्त समस्त सृष्टे ब्राह्म, प्राजापत्य, रेन, पत्र, 
गान्धव, यक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह्‌ आठ प्रकारकी दैवी सृष्टि है 





१. यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति छभतते तव आर्जनमार्दवसत्ययौचह्ठीवुचिश्षमानुकम्पाजाना दि च । तत्सत्त्वं 
्तयेतन्यम्‌ 1 अग्रीत्यात्मकरं रजः । कस्मात्‌ । दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि कदरिनत्कदावित्‌ क्वचिन्‌ यप्रीति- 
मुपरुभते तव देपद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्भोतकण्ठानिकृतिवञ्चनावन्यवधच्छेदनानि न । तद्रजः प्रत्येतव्यम्‌ । 
विपादात्मकं तमः । कस्मात्‌ । मोहरक्षणत्वात्‌ । यो हि कदिचत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहम्‌ पलभते तत 
अनानमदारत्यभयदेन्याकर्मण्यतानास्तिवयविपादस्वप्नादि च तत्तमः प्रत्येतव्यम्‌ 1"--सं० का 
मार ० २१। सख्यिस० ० ११। २. -चमभीब्रू-भ०२। ३. -ता नरेषु रजो ज, 
०, प० १, २, मऽ १। । 


~ का० ३७ ६ ११ 1 साख्यमतम्‌ । १४५ 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किंरोच्यते | 


प्रधानान्यक्तशब्दास्यां घाच्या निस्यस्वरूपिका ॥२६॥ 

६ १०. व्याख्या--एतेषां--सत्त्वादिगरुणानां या समा--तुल्यप्रमाणा अवस्था--अवस्थानं 
सा स्वादीनां समावस्थैव प्रकृतिरूत्यते ! किलेति पूवंवार्तायास्‌ । सत्त्वरजस्तमसां गुणानां 
कचिहेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि सिः प्रमाणपेक्षया च्रयाणामपि समानावस्था प्रकृतिः कौत्य॑त 
इत्यथः \ प्रघानान्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या । सा च प्रकृतिः प्रधानमव्धक्तं चोच्यते नामान्तराम्धास्‌ ! 
निच्यम्‌--अप्रच्यतानुस्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं स्वरूपं थस्याः सा निस्यस्वरूपिकाविचकितस्वरूपे 
त्ययः 1 अत एव सानवयवा साधारण्यशब्दास्पर्शारसाशूपागन्धाग्ययां चोच्यते ! 

मोलिकिसांख्या हयात्नानमात्सानं प्रति पृथक्‌ पुथक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरेतु सांख्याः 
सर्वात्मस्वप्येकं निरयं प्रधानमिति प्रतिपन्नाः \\३६1 

ई ११. प्रक्त्यात्भसंयोगात्युिर्जायते । अतः सृष्टिकममेवाह्‌ । 

तत; संजायते ुद्धिमंहानिति यकफोच्यते | 


अहंकार स्ततोऽपि स्यात्तस्मात्पोडशको गणः ॥३७। 


इन गुर्णोकी साम्यावत्थाका ही नाम प्रकृतितत्व है \ इसे प्रधानं तथा अव्यक्त शब्दसे भी 
कहते है \ प्रकृति नित्य है 1३६ 

§ १०. इन सत्त्वादि गुणोकी सम-न्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती 
है 1 किर शब्द पटे कही हुई घातकी मोर संकेत करता है 1 यद्यपि देव आदिमे सत्त्व रज ओौर 
तम इन तीन गुणोमे-से किसी एक गुणक अधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतायी है फिर भी प्रमाण 
अयति मिक्रदारकी उपेक्षा जव ये तीनों गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते हैँ तव उनकी 
वह्‌ साम्थावस्था शकृति कंही जाती है । प्रधान ओर अन्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची ह ! यह्‌ 
नित्य है । इसके किसी रूपका नाद नहीं होता, इसमे कोई नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह्‌ स्थिर एकरूप कूटस्थ नित्य है 1 नित्यस्वरूपका सीधा अथं है अविचलित्तस्वरूप । 
नित्य होनेके कारण ही यह निरवयव है, साधारण है, ` शब्ददुन्य है, स्पशंरहित दै, रस, गन्ध तथा 
रूपसे भी श॒न्य है 1 विलकुल अच्यय--अविनाशिनी है 1 

मृ सांख्य तो हरएक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाङे प्रधानको भी जुदा-जुदा मानते 
ह । इनके मतसे अनन्त पुरूपोकी तरह प्रधान-प्रकृति भी अनन्त हैँ ! पर उत्तरकारीन सांख्य सभी 
आत्माभोमे सम्बन्ध रखनेवाखा एक नित्य ही प्रवान मानते हं ॥३६) 

६.११. प्रकृति ओर आत्मके संयोगे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अत्तः सृष्टिक्रमकाः 
तिङूपण करते ह- 


१. “श्रवानं प्रकृतिः अन्यक्तमन्याङृतं वेत्यनर्थान्तिरम्‌ ।--सख्यसू° वि० ० ५०५ शसा च 
साम्यावस्थयोपनक्षितसत्त्वादित्रयखूपा 1 -सांस्यसं° ० २ । “भ्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानं सत्त्व- 
रजस्तमसां साम्यावस्था ।“--सांख्यतत्वको० का० ३ । तत्वमी० प° १८५ । साख्यसं° पर ९४ । 
सां ० तत्वश्र° १५३ । २. साधारणा इब्दां म० २ । ३. “्रकृतेमहांस्ततोऽहकारस्तस्माद्गणश्च पोडदाकः । 
तस्मादपि पोडगकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि 1" “प्रकृतिः प्रधानमधिकुरते ब्रह्म अव्यक्त वहुधानके मायेति 
पर्यायाः । तस्याः प्रकृतेमहानुत्प्यते प्रथमः कर्टिचत्‌ ! महान्‌, वृद्धिः, मतिः, प्रजा, संवित्तिः, ख्यातिः, वितिः, 
स्मृतिरामुरी हरिः, हरः हिरण्यगर्भ इति पर्यायाः ! ततोऽहंकारः 1 तस्मान्महतोऽ्हंकार उत्यते ! तस्य 
दमे पर्यायाः वकृतस्तेजसो भूतादिरभिमानोऽस्मिता इति 1 सा० का० साठर० १० ३६ । 
१९ 


द पड़दर्शेनसमुच्यये [ का० ३८ § १२- 


§ १२. व्याख्या-ततः प्रकृतेन द्धिः संजाथत उत्पद्यते । सा च गवादौ पुरो दयमाने गीरे- 
वायं नाश्वः, स्थाणुरेवायं न पुरुष इति विपयनिश्चयाध्यनसायल्पा महानिति थका प्रोच्यते मह्‌- 
दाख्यया याभिधीयते 1 बुद्धेश्च तस्था अष्टौ रूपाणि । घमन्ञाननरग्वश्वव्पाण चत्वारि सात्वि- 
कानि, अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीति ! तत्तेऽपि--तरुद्ेरव्यह्कारः स्यात्‌- 
उत्पद्यते \ स च--“अहं सुभगः, महं द्ंनीथः' इरयाप्यभिमानरूपः 1 तर्मात्‌-महङ्धरात्पोटरको 
गण ` उत्पद्यते \ षोडशसंख्यासानमस्य षोडक्को गणः--समुदायः \*३७\। 

९ १३. अथ षोडरसंख्यं गणं इलोकदयेनाह्‌-- 

सपर्शनं रसनं घ्राणं चचतः ध्रोत्र' च पञ्चमम्‌ । 

पश्च बुद्धीन्दियाण्यत्र तथा क्मेद्धियाणि च ॥३८॥ 
पायुपश्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 

अन्यानि पञ्च स्पादितन्पात्राणीति पोडश्‌ ॥३६॥ युगम्‌ ॥ 

& १४. ग्यास्णा--स्प्लनं-त्वक्‌, रसनं-- जिह, घ्राणं नातिका, चदुः--लोचनं, श्रोत्र 
च श्रवणं पञ्चमम्‌--एतानि पच्च बुद्धीन्दियाण्यत्र- पोडराके गणे भवन्ति 1 स्वं स्वं विपयं बुध्यन्त 
इति कत्वेन्दियाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते । तथाहि--स्प्ञनं स्परोधिषयं बुध्यते, एवं रसनं रसं, 
घ्राणं गन्धं, चक्ष्‌ रूपं, श्रोत्रं च शब्दमिति ! तथाशब्दः पञ्चेतिपदस्यानुकपंणायः \ पच्चसंस्यानि 

इस प्रकृतिसे महान्‌--वुद्धि उत्पन्न होतो है । बुद्धिसे अहंकार तथा अहुकारसे सोलह 
गणोकी उत्पत्ति होती ह १३७५ 

६ १२. इस प्रकृतिसे युद्धि उत्पन्न हत्ती है 1 सापे दीग्बनेवादी गमे भवह गौद्व है षोड 
नहीं है" ठंठमे यह्‌ खर ही है पर्प नहीं है" इस प्रकारके पत्वर्थोका निस्चय करतेचालो वद्धि ही 
महान्‌ कटी जाती है । "महान्‌" यह्‌ वृद्धिका ही पर्यायिवाचरौ नाम है 1 इष वृद्धिकै आट रूप होते 
है । ध्म, ज्ञान; वैराग्य ओर एेश्वयं यें चार सात्विक श्प हं तथा अधर्म, अज्ञान, प्रिपयाभिराष 
भौर अनैदवयं ये चार तामस रूप हं । इस वुद्धि-महत्ततत्वसे भं सन्दर हं, मुञ्चे छोग चडे चावस 
देखते ह-मे दशनीय ह" इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उत्पध्च होते है ! अरुकारसे सोखहुगण 
सोलह पदार्थोका समुदाथ उत्पन्न होता है ।। २७] 

९ १३. इन सोखह्‌ गणोका दो ष्टोकोमे वणन करते ह्‌- 

स्यशंन रसन घ्राण चक्षु ओर रत्र ये बुद्धोन्धियां, मलस्थान, मूत्रस्थान, चचनके उच्चारण .. 
करनेके स्थान, हाय ओर पैर ये पांच कर्मन्िरयां, भन, तथा रप, रस, गन्ध स्पशं ओर शब्द ये 
पाच तन्मात्राएं ये सब भिलकर सोलह शण है.। ३८-३९॥) 

$ १४. सोलह गणपे स्पन॑न.त्वचा सारा शरीर, रसन--जीभ, त्राण--नाक, चक्ष-नेव, 
श्रोत्त--कान, ये पाच ज्ञानेन्द्रिय हं ! इनके दारा अपने अपने स्प्ं आदि विपयोका बोध होता है 
जतः इन्द बुद्धीन्द्रिय या जचेन्दरिप कहते ट \ जेसे--स्प्नेन्द्रियसते स्पतंका, रसनेन्दरियसे 
रसका, नाकसे गन्धका, नेत्रसे रूपका तथा कानसे शव्दका परि्ञान होता ई } तथा" शव्द "पंच 





१. “अध्यवसायो बुद्धिर्धरमो जानं विराग एेदवर्यम्‌ सात्विकमेतदरपं तामसमस्माष्विपर्मस्तन ॥"'--सां० का० 
९२ । २. "अभिमानोऽहृकारस्तस्माद्द्िविधः प्रवतते सगं: । एेन्दरिय एनगदकस्तन्मापञ्च चव 11 '-सां० 
छा० २४ । ३. “शुद्धीद्धियाणि श्रोतत्वकचक्षुरसननासिकाख्यानि । वावपाणिपायूपस्वान्‌ कर्मेन्दिया- 
ण्याहुः ॥॥ उभयात्मकमत्र सनः संकल्पकमिन्दियं च॒ साधर्म्यात्‌ । गुणपरिणामवियेपा्नानात्व प्राह्य- 

मेदाच्च ।' “सां ° का° २६।२७। | 


~ का० ४० § १६ ] साख्यमतस्‌ । १४७ 


कमेकारणत्वात्कर्मेन्दियाणि च ! कौनि तानीव्याह्‌-पारूषस्थवचःपाणिपादाख्याति । तत्र पायुरगद, 
उपस्थः--स्त्ीपुधिज्ञदरयं, वचश्वेहोच्यतेऽनेनेति वचः, उरःकण्ादिस्थानाष्टेतया वचनसुच्चारयति, 
पाणी पादो च प्रसिद्धौ, एतेमरोत्सगंसंभोगवचनादानचलनादीति कर्माणि सिध्थन्तीति कर्सेन्दि- 
याण्युच्यम्ते \ तथाराब्दः समुच्चये ! एकाद मनश्च, सनो हि बुदधीच््रियसष्ये बुद्धीन्द्रिय भवति, 
कर्मन्द्रियमध्ये कर्मेन्ियम्‌, तच्च तत्त्वा्थंन्तरेणापि संकत्पवृत्ति ।! तद्यथा--कथ्ि दवटुः श्यणोति 
"प्रामान्तरे भोजनसस्ति" इति, तच तस्थ संकत्पः स्थात्‌ “तन्न यास्यामि तन्न चाहं कि गुडदधिरूपं 
भोजनं लप्स्य उतश्वि््धि क्रि वा किमपि न इत्येवंरूपं मन इति ! तथाहंकारादन्यान्यपराभि 
रूपादि तन्मात्राणि सुक्ष्मतंज्ञानि पञ्चोत्दयन्ते ! तत्र रूपतन्मात्रं श्ुक्लङ्कृष्णादिरूपविश्ञेषः, रस- 
तन्मात्रं तिक्तादिरसविशेषः, गन्धतन्मात्रं सुरम्पादिगन्धविश्ेषः, शब्दतन्मात्रं मधुरादिशब्दविशेषः, 
स्पशेतन्मात्नं भूदुकटिनारिस्पक्ंविेषः, इति षोडश ! मयं षोडक्षको गण इत्यर्थः ।१२८-३९। 


§ १५. अथ तन्मात्रेस्पः पन्नभूतान्युत्प्यन्त इत्याहु-- ` 
*रूपात्तजो रसादापो गन्धादूभूमिः सराच्नमः। 
स्पशौदवायुस्तथेवं च पञ्चस्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
६ १६. उ्पराद्या-ल्पतन्मात्रात्सृक्ष्मसंजञात्तेजोऽग्निरत्पद्यते, रसततन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 


पदके आकपंणक्रेकिए है 1 ज्ञ नेन्दरियोकी तरह केन्द्रिय मी पच हं । पयु-गृदा, उपस्थ--स्त्रीओौर 
पुरुषके चिह्ठ अर्यात्‌ योनि ओर छिद्ख, वचन अर्थात्‌ जिनके दारा वचनोका उच्चारण होता है एसे 
हदय क 5 अदि अ स्थान पागि--हाथ ओर पाद-~ैर ये पाँच कर्मेन्द्रियं ह} इनसे मरोत्सरग, 
मूत्रोत्सगं जर संभोग, त॒चन, वस्तुओंका रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियाएं होती है, इसी- 
लिए इन्दं कर्मन्द्रियां कहते हं । तथाः शब्द समुच्चयाथंक है । ग्यारहूवाँ मन है 1 मन वृद्धीन्द्रियोके 
साथ वृद्धीन्द्रियश्पं तथा कर्मन्द्रियोके साथ कर्मन्द्रिय रूप हो जाता है । यह्‌ मन व।स्तविक अथंकी 
स्थितिके विना भी मात्र संकल्पाटमक होता है । जेसे--फिसी वटुक--त्रह्मण शिष्यने सुना कि-- 
'आज दरसरे गतम भोजनक किए निमन्तण अया हैः वहु विचारता है कि--उस गविमे जायगे, 
तो वहाँ गड ओर दही दोनों मिग, या केवल दही, अयवा दही ओर गुड दोनो ही न मिटेगे' 
पसे संकल्प भो मन कहलाता है 1 अहंकारसे रूपादि पाच सूक्ष्म संज्ञक तन्मानां उत्पन्न होतो हँ । 
सफेद काला आदि रूप विदोपको सूपनत्मात्रा कहते ह, तोता मीठा आदि रसक्ो रप तन्माता, 
सुगन्ध तथा दुर्गन्धको गन्यतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दोको शब्दतन्मात्रा तथा कोम कठिन आदि 
स्पर्वोको स्पर्दातन्मात्रा कहते हं! इस तरह पाच ज्ञानेन्दरर्या; पाँच कमेन्दरर्ां, मन तथा 
पोच तन्मावाएं ये सोलहुगण कराते हं ।॥३८-३९। 

§ १५. तन्मात्राओपे पाँच भूतोकी उत्पत्तिका वर्णन करते ह- 

रूपसे भगिनि, रससे.जर, गन्धरसे पृथिवो, शब्दसे आकाश्च तथा स्पशेसे वायु, इस प्रकार 
पाँच तन्मात्राओसे पांच भूतोकी उत्पत्ति होती है ४० 

§ १६. सूक्ष्म संज्ञक रूप तन्मानासे अग्नि उत्पन्न होतो है ! रपर तन्मात्रासे जलका आविर्भाव 


१, -एतयी वचन--भा०, ऊ० । २. -्पाणि तन्मा-प० १, २, म० १, २, कण! ३. ^^तत्र 

दब्दतन्मात्रादाकानं, स्पर्भतन्माचाद्‌ वायुः, रूपतन्मातात्तेजः, रसतन्मात्रादापः; गन्धतन्मात्रात्पुथिवी 

इत्यादिक्रमेण पू्वपूर्वानुप्रवेनैकित्रिचतुष्पञ्चगुणानि आकाशादिपृश्वीपर्यन्तानि महाभूतानी सृष्टिक्रमः 1" 
, ~-सा० काण माठर० प° ३७ । 


१४८ पड्दरानसमुच्चये [ का० ४१ § १७ - 


गन्धतन्मात्रात्पुथिवी समुत्पद्यते, स्वराच्छन्दतन्मात्रादाकाशमुद्धवति, तथा स्यश्तन्माच्रा्रायुः 
प्रादुर्भवति, एनं च पच्चम्पस्तन्मात्रेभ्यो भरतपच्चकं भवतीति ॥४०॥ 

एषं चतुर्वि शतितस्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ | 

` अन्यस्त्वकर्ता विगुणश्च भोक्ता त्वं पुमाननिस्य चिदम्युपेतः ॥४१॥ 

६ १७. व्याख्या--एवममुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविक्ञतितत्त्नरूपं प्रधानम्‌ । प्रकृति 
मंहानहंकारश्वेति त्रयं पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पच्च कर्मन्दियाणि, मनेक, पच्च तन्मात्राणि, पच्च 
भूतानि चेति चतुविशातिततत्वानि रूपं स्वरूपं यस्य तच्चतुविकतितत्वरूपं प्रधानं प्रकृतिनिवे- 
दितम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌ "्रकृतेम॑हांस्ततोऽटुंका रस्तस्मादगणश्ष्च पोडदाकः । तस्मादपि पोडल- 
कात्यञ्चभ्यः पञ्च भूतानि 1" [ सांख्यका० ३३ ] इति । 

§ १८. अन्न ध्रङकतिनं विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ ! बुदचादयश््च सप्र परेषां कारणतया प्रकृतयः, 
कार्यतया चः विकृतय उच्यन्ते ! षोडद्यकश्च गणो विक्तिरेव कायत्वात्‌ । पुरुषस्तु न प्रकृतिर्न 
विङृतिः, अनुत्पादकत्वादनुत्पन्नत्वाच्च \ तथा चेश्वरकृष्णः साद्यसप्तती- 

““मूलग्रकृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्त विकारो न प्रकृतिनं विरतिः पुरुपः 11१11 [ सांख्यका० ३ ] इति । 
§ १९. तथा महदादयः प्रङ़तेविकारास्ते चं व्यक्ताः सन्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 


होता रै 1 गन्धत्तन्मात्रासे पुथिवीकी समुत्पत्ति होतो है 1 स्वरशव्दतन्मात्रा्ते भकाठा द्र प्रादुर्भाव 
होता है । स्पदातन्मात्रासे वायुका जन्म होता ह 1 इस प्रकार पाच सूम संनक-तन्मात्राओोसि पोच 
स्थूल भूतोकी उत्पत्ति होती ह ॥४०॥। 
इस प्रकार स्यमतमे चौवीसतत्त्व रूप प्रधान नामके मुलतत्तवके स्वरूपका निरूपण किया 
- गया है । प्रधानसे भिन्न पुरुषतत्त्व ह । यह्‌ अकर्ता, निर्गण, भोक्ता तथा नित्य चेतन है ।४८१ 


§ १७. इस तरह साख्यमतमे प्रकृति आदि चौवीस . तत्त्वरूपमे परिणत होनेवाला प्रयान 
तत्तव है ! स्वयं प्रकृति, महानु ओर अहंकार ये तोन, पाच वद्धीन्दर्या, पाँच कर्मन्दर्या, मन, पाच 
तन्मात्राएं तथा पाँच भूत ये चौवीस तत्त्व हं, जिन रूपोपे प्रान अपना विस्तार दिलाता है \ 
कहा भी है--"्रकृतिमे महान्‌, महानसे अहंकार, अहंकारसे सोकट्गण तथा सोलट्गणके अन्तगंत 
पाच तन्माघाओसे पाँच महाभूत उत्पन्न होते ह 1" 

$ १८. इनमे प्रकृति किसीका विक्रार अर्थात्‌ कायं नहीं है; क्योकि वह॒ किमीसे उत्सन्न 
नहीं होती 1 महान्‌ अहंकार ओर पाँच तन्मात्राएं ये सात कायक उत्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणक्ूप हँ तथा कारणोसे उत्पन्नं कायंख्प होने विकृति भी है 1 सोह गण माच विङृति-ल्प 
ही हं क्योकि वे कायं हुं 1 पुरूष तो न किंसीको उत्पन्न करता है ओर न क्रिसीसे उत्पन्न ही होता 
` है अतः वह न प्रकृति-कारण है ओर न विकृति-कार्यरूप ही है ! ईचवरकृष्णते सांख्यसप्ततिमें कटा 
दै- “मूलप्रकृति अविक्रति अर्थात्‌ अकाय है, किसीसे उत्पन्न नहीं होती ।-महान्‌ आदि सात कायं 
रूप होनेसे विहृति हँ तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप भी ह । सोह गण मात्र विकाररूप ही 
हँ 1 पर पुरुष न प्रकृति-कारण ही है भौर न विकृति-कायंरूप ही 1" इति । 

$ १९, महान्‌ आदि व्यक्त होकर भौ अव्यक्त हो जाते हूं ! इस तरह अपने स्वरूपसे च्यतत 


१. "तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं॑साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । वँवल्यं माध्यस्व्यं दरष्टृत्वमकर्तृभावर्च ॥ 
--सां० का० १९। २. -या वि--म० २। | 


-का० ४१ § २० 1 सेयायिकमतम्‌ । " १४९ 


"स्वरूपाद्श्रष्यन्त्यनित्यत्वात्‌ । भकृतिस्त्वविकृता नित्याभ्युपगम्यते । ततो न कदाचिदपि साः 
स्वस्वरूपादृश्र्यति ! तथा च महदादिकस्य प्रकृतेश्चस्वरूपं सांप रित्थमूचे। । 


"'हैतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाभरितं लिङम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं, व्यक्त" विपरीत्तमव्यक्तस्‌ ।>11'“ [ सांख्यका० २० ] इति । 

§ २०. तत्र हैतुमत्कारणवन्पहदादिकम्‌, अनित्यमित्युत्पत्तिधसंकत्वाद्बुद्धचादेः,* अन्यापीति 
प्रतिनियतं न स्वगं, सक्रिथसिति सहु क्रियाभिरध्यवेसाधादिभिवतेत इति सक्रियं-सब्यापारं 
संचरणर्रियावदिति यावत्‌, अतेकभिति चयोविशातिभेदात्मकं, आशितमित्यात्मोपकारफत्वेन 
प्रवानमनलस्व्य स्थितं, लिङ्खमिति यचस्मादृत्यन्चं तत्तस्मिन्ेव खयं क्षयं गच्छतीति लिद्धम्‌ । 
तत्र भूतानि तन्मात्रेषु ङीधन्ते, तन्सात्राणीच्दिणाणि मनश्वाहंकारे, स च बुद्धौ, सा चाव्यक्तं, 
तच्चानुत्पाद्यत्वान्न कचितप्रलीथते ! सएवथवमिति शव्दस्पंरूपरसगन्धात्मकैरवयवेयुक्तत्वात्‌, 
परतन्नमिति कारणायत्तत्वादित्येवंरूयं व्यक्तं महदादिकम्‌ ! अन्पक्तं तु भरकृत्याह्यम्‌, एतद्विपरीत- 
भिति ! तत्र विपरोतता सुयोज्येव ! नवरं प्रधानं दिवि भुव्पन्तरिक्षे च सर्वत्र व्यापितया वेतत 
इति उ्पापित्वं तस्थ, तथाव्यक्तस्थं व्यापकत्वेन संचरणर्पाथाः क्रियाया अभावान्निष्करियत्वं च 
्रषव्यमिति दिङ्मात्नमिदं दशितम्‌ । विशेषन्पाख्थानं तु सांस्यसप्तत्थादेस्तच्छास्ादवसेयमिति । 
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होनेके कारण ये अनित्य है ! प्रकृति तो कमी भी विकार--कार्यरूप नहीं होती, प्रकृति तो सदा 

रहति अर्थान्‌ कारण ही वनी रहती है अतः यह्‌ नित्य है ! वह कभी भी अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्युत नहीं होत्री ! महदादिक व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप साख्योने इस प्रकार कटा है--“व्यक्त- 
कायं हेतुमत्‌-- सकारण, अनित्य, अन्यापि, सक्रिय, अनेक, आधितत-कारणाश्रित, लिङद्ख-कारणमें 
रीन होनेवाका, सावयव तथा परतन्त्र होता है । अव्यक्त कारण इससे विपरीत होता है \* 

§ २०. महदादि व्यक्त सकारण दँ कारणस उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य ह, अब्पापि--प्रतिनियत देनवर्ती ह, सर्वगत नहीं है, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रिया्ोको 
करनेके कारण सब्धापार है, संचरण आदि क्रिय करते है । तेईस भेदरूप होनेसे"अनेक है, अश्रित 
भोगम निमित्त होने कारण आत्मके उपकारक होनेसे प्रधानरूप कारणक आधीन ह । जिद्ध- 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह्‌ प्रर्यकारमे उसीमे कीन हौ जाता है अतः ये लयं गच्छति-- कारण 
मलीन होनिके कारण छिग रूप हँ | ऊयका क्रम इस प्रकार है-महाभूत अधने कारणरूप तन्मा- 
त्रा छोन हेते है । तन्माजाएु, दस इन्दिर्यां गौर मन ये सोरहुगण अपने कारण अर्हंकारमे 
लीन हो जाते है! अहंकार महान्‌-बुद्धमें तथा वुद्धि अव्यक्त-प्रकृतिमे रीन हो जाती है 1 प्रकृति 
स्वयं किसीसे उद्यन्त नदीं हई अतः उसका कहीं भी ख्य नहीं होता । व्यक्त सावयव--राब्द स्पशं 
रूप रस गन्धादि अवयवस युक्त होता है, परतन्त्र कारणोकि आधीन रहता है । महदादि व्यक्त-- 
पूर्वोक्त हेतुमत्त्व आदि घर्मोवाला है। अव्यक्त--प्रकृति ठीक इससे उलटी है, वह्‌ किसीसे उत्पन्न नहीं 
होती है, नित्य है, व्ापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसीमें रोने नहीं र होनेसे अलग 
है, निरवयव दै, तथा स्वतन्त्र है ! प्रधान स्वगं भकार पृथी आदि समो स्थानोमे व्यापीरूपसे 
रहता है इसक्तिए वहं सवगत अव्यक्त--प्रधान सर्वव्यापी होनेसे उसने कोई संचरण अदि क्रियाए 
भी नहीं हो सकतीं इसीकिए वह्‌ निष्क्रिय है । यहां "ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिलाया गया 
मातर दिगासूचन किथा है । इनका विशेष व्याख्यान तो सांख्यसप्तति आदि सांख्य्चास्त्रोसि जन 
छना चाहिए 1 


म) 


१. -ति स्वस्वर-- ० । २. सा स्वरूपा--ना० २, प० \। ३. -तेः स्वस्व--म० २। ४, -द्‌ 
बद्धधादिवत्‌ अव्या-भ° २ । ५. चिखयं म० २ । 





१५० पड्ददानसमुच्चये , [{का० ८१६२१ - 


२१. अथ पन्चविशतितसं पुरुपतत्वमाह--"अन्यस्त्वेकर्ता" इत्यादि । ्रह्तेश्चतुचिदाति- 
तत््वरूपाया अन्यस्तु पृथग्भूतः, पुनरकर्ता विगरुणो भोक्ता नित्य चिदभ्थुपेतन्ध पमान्यु्पस्तत्त्वम्‌ । 
तत्रात्मा विषयसुखादिकं तत्कारणं पुण्याद्किमं च न करोतीत्थकर्ता, आत्मनस्तृण माच्रकुन्नीकरणेऽ- 
प्यसमथंत्वात्‌ । कत्री वै प्रकृतिरेव, तस्याः प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । तथा विर्युणः सत्त्वा दिगुणरहितः, 
सत्त्वादीनां प्रकृतिघर्म॑त्वादात्मनन्च तदभावात्‌ | 

8 २२. तथा भोक्ता अनुभविता ! भोक्तापि साक्षान्न भोक्ता, कि तु भ्रकृतिविकारभूतायां 
पचमयभुलदपंगाकाराथं बुद्धौ सक्रन्तानां सुखदुःखादीनां पुरुवः स्वात्मनि निर्मले प्रतिविम्त्रोदय- 

1तरेण भोक्ता व्यपदि्रिथते, “वुद्धयध्यवसितमर्धं पुम्पदचेततयते" [ ] इत्ति घचनात्‌* 1 
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$ २१. अब पचस्व पृरूपततत्वका निरूपण करते ह-परुप--भात्मा प्रति आदि चौवीस 
तत्त्वोते भिन्न है, अकर्ता है, निगुण है, भोक्ता है तथा नित्य चतन्ययाली ह 1 मात्मा विपय सुख 
आदिको तथा इनके कारण एण्य आदि क्मोकिो नहं करता इसलिए वह्‌ अकर्ता ट । आलत्मामे एक 
तिनक्रेको भी टेढा करनेकी सामथ्यं नहीं है} करने-वरनेवाटी तो प्रकृति द ! वर्योकि प्रहृत्िका ही 
वुत्ति करना यह्‌ स्वभाव है । पुरूष सत्नादिगुणोभरे सवंथा रहित ह । व्थोकिं सच्रादि तो प्रकृति- 
के धर्म हवे आत्माके वर्म नहीं हो सकते । 

१ २२. आत्मा भोक्ता-भोगनेवाला है, वह्‌ अनुभवं करता ह 1 किन्तु विपयोको साभात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रकृतिके विकाररूप वृद्धिदष॑णमें मुख-दुःखादि विपय प्रतिविम्वि्त होते ह । यह्‌ वृद्धि- 
दर्पण दूतरफ़ा पारदर््ी दपंण ह इसमें दोनों मोर प्रतिविम्व ्चलकतां ह! अतः वृद्धिदपंणमें प्रति- 
विम्बित सुख-दुःखादिको छाया अत्यन्त निर्मल पुरुपमें पडती है । पुर्पके स्वच्छ र्वल्पमें वृद्धि- 
प्रतिविम्वित सुखदुःखादिको सया पड़ना ही पुरूपक। भोग दह भौर रसे ही भोगके कारण पुरूष 
भोक्ता कटा जाता है 1 “वुद्धकै द्वारा अध्यवसित अर्थक पृरुप अनुभव करता है" यह्‌ पुरातन 
आवचार्योका कथन है । जसे जपाकुसुम अदि रंगीखो वस्तुके सन्निधाने स्वच्छ स्फटिक भी छाक 
आदि रंगवाला कहा जाता है ठीक उसी तरह्‌ प्रकृतिके संसर्ग॑के कारण स्वच्छ पृर्पमें भी सुख- 
दुःखादिके भोक्तृत्वका व्यपदेद हौ जाता है } वादमहार्णवक्रा भी मत है कि-वुद्धिरूपी दपेणमें 





१. -कत्तति प्र--म० २। २. -दिरहि-म० २। ३. “सते प्रदीपक्रत्पाः परस्परचिलक्षणा गुण- 
विरेपाः । कृत्स्नं पुरुपस्याथं प्रकादय वुद्धौ प्रयच्छन्ति 1३६॥ "वाद्य च्ियाण्याल्ोच्य मनते समर्पयन्ति 
मनश्च संकल्प्य अदहुकारस्य अर्हकारद्चाभिमत्य वुद्धौ सर्वा्यतभूतायाम्‌ । सवं प्रत्युपभोयं यस्मात्‌ 
पुपस्य साधयति बुद्धिः । सेव च वििनष्टि पुनः प्रवानपुर्पान्तरं सूक्ष्मम्‌ {३७॥ वुद्धि .पुग्पसननिधानात्‌ 
तच्छायापत्त्या तद्रूेव सर्वविपयोपभोयं पुरुषस्य साधयति ""11* सांख्यका० 1६६, ३७1 “"इन्दियप्रणालि- 

. कया अर्थसंनिकरपंग लि ङ्गजानादिना वा आदौ वृद्धेरर्थाक्नासा वृत्तिजयते "1" स्मृतिरपि--“'तस्मिदिचद्‌ 
दपणे स्फारे समस्ता व्तुदृष्टयः 1 इमास्ताः प्रतितिम्बन्ति सरसीव तटद्ुमाः ॥""--सांस्यध० मा० २।८७। 
“वुद्धिदर्पणे पुरुपप्रतिविम्वसंक्रान्तिरेव बुद्धिप्रतिसंनेदितवं पुंसः तथा च दृधिच्छायापन्ना वृद्धया संसृष्टाः 
रव्दादयो भवन्ति दृश्या इत्यरथः 1"'--योगस्‌° तस्वयैशा० २।२० । ““भोक्तृभोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोर- 
त्यन्तासंकीणयोरविभागप्रापसातरिव सत्यां भोगः कल्प्यते ।"--योगष्ु° व्यासमा० २।६ । `ग्यच्च त्रैव 
विन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌-मोक्छमोग्यशक्तयो '"1~- न्यायत्रि ° वि० प्र पर० २३१। “अयमेव चतस्य 
भोगो यत्त्र छयासंक्मणसामर्थ्यम्‌ इति च तच्निवन्धनकारस्य !"*--न्यायविं० दि० प्र? प° २३४१ 
““तस्मिरिचदूपणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः 1 यथा संलक्ष्यते 
रक्तः केवलस्फटिको जनः । रज्जकादुपधानेन तदत्परमपृरपः --इत्यादिस्मृतिदतरपीति \-यो० चा० 
० २२ । ४. उदुधृतमिदम्‌--त ० इखो० प° ५० । प्रमेयक > प्रु° । न्यायङु° पू० १९० ! स्यायविण० 
वि० भण एु० २३५ । स्वा० रला० प्र° २३३ । | 


~ का० ४९१ इ २३] नैयायिकमतम्‌ ! १५१ 


यभा जपाकुसुमादिसंनिघानवशात्स्फटि ङे रक्तादि व्यपदिद्यते, तथा 'श्रङत्युपधानवत्त्वात्सुख- 
दुःखाद्यात्मकानामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्वं युक्तमेव उथपदिर्यते । 
वादमहाणवोऽप्याह्‌--“वुद्धिदपणसंक्रान्तमथंभरतिनिम्बकं द्वितीयदपंणकंल्पे पुस्यध्यारोहति, 
तदेव भोक्तृत्वभस्य, न° त्वात्मनो विकारापत्तिः 1" | ] इति 
` तथा चासुरिः- 
ˆ विविक्त दुकूपरिणतौ वृद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
भरतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रममोऽम्भसि }1१11" 
व(वि)न्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचषे- 
। “पुरूपोऽविकरतात्मव स्वनिर्भसिमचेत्नम्‌ । 
मनः करोति सानिध्यादुपाधिः(घेः)स्फटिकं यथा 11२॥)" इति 
ऽ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना तथाभ्युपेतः, एतेन पुरुषस्य चैतन्यमेव स्वरूपं, नतु ` 
जानं, ज्ञानस्य बुद्धिघमेत्वादित्यावेदितं व्रषटन्यम्‌ ! केवरमात्मा स्वं बरुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, 
, सुखदुःखादयश्च विषधा इन्धियद्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति, बुदधिश्चोभयमुखदर्पणाकारा, ततस्तस्यां 
चैतन्यशक्तिः `प्रतिविस्वते, ततः सुख्यहं दुःख्यहं ज्ञाताहभित्पुपचचयंते 1 आह्‌ च पतञ्जलिः" 
' शुद्धोऽपि पुरपः प्रत्ययं वौद्धमनुप्यति, तमनुपदयद्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रति- 
भासते" [ योयभा० २।२० ] इति । |ॐ 


अये हृएु पदार्थो प्रतिचिम्बकरा स्वच्छपुरूपहूपी द्वितीय द्पणमें प्रतिफलित्त होना--ञ्चल्कना ही 
सुल-दुःखदिक्रा भोग दहै तथा उम प्रतिविम्बक्रा पड़ना ही पृषूपक्रा भोक्तृत्वं है 1 इस प्रतिबिम्वपरति- 
फछनरूप भोगक्ो छोडकर अआशत्मामे कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नही है 1 आत्मापे किसी भी 
तरह इसके कारण विकार नहीं होता 1" आसुरि आचायंने भौ कहा है कि--"“जिस प्रकारं स्वच्छ 
जलम चन्द्रमाके प्रतिविम्बका उदय होत्ता है उसी तरह वुद्धिसे भिन्न चैतन्यका ुद्धिमे प्रतिबिम्ब 
पड़ना ही भोग है ! चन्द्रका प्रत्तिविम्ब जसे जल्काही विकार है चन्द्रमाका नहीं है -उसी प्रकार 
वुद्धिमें पड़ा हआ पुरुपका प्रत्िविम्व भो वृद्धिका ही विकार है आत्माका नहीं | यही आत्मा 
काभोगदहै!" 

विन्घ्यवासीने तो भोगक्रा स्वरूप इस प्रकार वताया है-“पुरुष तो स्वरूपसे सर्वथा अवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसर्गके कारण पुरुपके स्वच्छस्वरूपमें प्रतिफकित होकर उसे अपने 
आकारवाला वना देता है । जसे कि-जपाकूसुम आदि उपाधिर्थां स्वच्छस्फटिकेको अपने समान 
लार नीला या पीला वचादेती हु} 

§ २३. नित्य चेतनत्व ही पृरूपका यथार्थं स्वरूप है । इस विशोपणसे यह्‌ स्पष्ट सूचित होता 
है कि चैतन्य ही पुरुपका स्वरूप है, ज्ञान नहीं । ज्ञान तो वृद्धिका धमं है 1 हाँ, मात्मां अपनेसे 
सर्वथा भिन्नक़्ी भी वुद्धिको अभिन्न अवद्य मान वैरता है 1 सुखदुःख आदि विषय इन्द्रियोके हारा 
वृद्धि तक अति ह, वृद्धि उभयतः पारदर्शी दपंणके' समान है 1 अतः उसमे जिस प्रकार एक ओर 
सुख-दूःखादिक्रा प्रतिविम्ब पडता है उसी तरह उसमे दूसरी ओर पुरुषके *रतन्यका भी प्रतिनिम्ब 
पड़ता है } वस, वुद्धरूपी माध्यममें चेत्तन्य ओर्‌ विषथका युगपत्‌ प्रतिविम्ब पडनेसे हौ पुरुष 
अपनेको नै नाता ह, म मोक्ता ह" आदि मानने गता है ! पतंजलिने भी कहा है कि--“"ुरुष तो 
स्वेतः शुद्ध है, वह्‌ बौद्ध-वद्धि सम्बन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानवृत्तिको देशषता है । उस बुद्धि सम्बन्धी 
१. प्रछृतिप्रवा-म० २1 २. न हछयात्म--म० २! ३. प्रतिविघ्ति--म० २1 ४. “शूद्धोऽम्यसौ 
भ्रत्ययानुप्यो यतः श्रत्ययं , वौद्धमनुपद्यत्ति, तमनुपश्यत्रतदारमापि-तदात्मक इव प्रत्यवभासते ।" 
--योऽ भा० २।२० । 





# 


१५२ षडददानसमुच्चये [ का० ४१ § २४ ~ 


“वुद्धिरचाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्चेतनावतीवावभासते" इत्ति । 

§ २४. पुमानित्यन जात्थपेक्षयेकवचनम्‌,  तेनात्माऽनेकोऽम्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
नियमदशंनादमदिभवृत्तिनानात्वाच्न । ते च सर्वैऽप्यात्मनः सवगता नित्याश्ावसेयाः। 
उक्तं च- 

““भमूतंस्वेतनो भोगो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः } 
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदशने 11९11” इति 1४९] 
$ २५. तत्वान्युपसहरन्नाह-- , ~ 
पञ्च्िंशतितखामि सख्ययेवं भवन्ति च | 
प्रधाननरयोश्चात्र दत्तिः पङ्गन्धयोरिवं ॥४२॥) 

ञ $ २६. व्याद्या--चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संल्यया पन्चविशतितत्नानि भवन्ति । ननु 
प्रकृतिपुरुषावरुभावपि सवगत सिथःसंयुक्तो कथं वत्तते इत्यात्डः क्याहु--श्रवानेत्यार्दि' } प्रवान- 
पुरुषयोग्चात्न विश्वे पङ्ग्बन्धयोरिव वृत्तिवंतंनम्‌ । यथा कश्चिदन्यः स्येन समं पाटचिपुत्रनगरं 
प्रस्थितः, स सार्थश्चौरेरभिहतः । अभ्धस्तत्नैव रहित इतश्चेतश्च धावन्‌ चनान्तरपद्भुना दुष्टोऽभि- 
हितश्च “भो भो अन्ध मा भैषीः, अहं पद्ु्गमनारिक्रिणाविकलत्वेनाक्रियश्वकषुरम्या सवं पदयन्नस्मि, 


प्रत्ययको देखनेकरे कारण ही वह अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातृत्वादि धमति शरन्य होकर भी तदाटकं 
अथि बुद्धयात्मक ज्ञाता आदि रूपसे प्रतिमासित होने रगता ह ।"* वुद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुपकी चेतन्थशक्तिका सन्निधान होनेसे चेत्नावाखी माम होने कगती है 1" 

१ २४. दलोकमं "पुमान्‌" दस एकवचनका प्रयोग पुरूपत्व जातिकी अपेक्नासे ह 1 व्यक्तिरूप- 
से तो पुरुप अनेक हैँ । एकर पुरुष उत्पन्न होता है उसी समय दूसरा मरता रहै, हरएकक्री वुद्धि 
आदिजुदौजुदीहँ एकसुलीहै तो दूरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि भरतिनियत पुण्य-पाप 
आदि की व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है किं पुर्प अनेक है, एक नहीं । ये समी अत्मा सर्वगत 
तथा नित्य ह । कहा भी है-- सास्य द्ग॑नमे आमा अमृतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वगत, 
निष्किय, अकर्ता, निगुण तथा सुक्ष्म है 1" इति 1ण्शा 

६ २५. अव ततत्वनिरूपणका उपसंहार करते ह- 

इस प्रकार गिनती करनेपर कुल पचीस तक्व होते हँ । प्रधान भौर पुरुप दोनोका 
सम्बन्ध तो अन्धे ओर लगड जैसा है ।\४२॥ 

चकार भिन्नक्रम है । अतः एवः के वाद उसका अन्वय दोताहै। इस तरह संस्यासे 
अर्थात्‌ गिनती केरनेपर पचीस तत्तव होते है 1 

शका--म्रकृति ओर पुरुष दोनों ही सर्वंगत दँ अतः वे परस्पर संयुक्त होकर किंस 
ठंगसे रहते है ? 

समाधान-इस विश्वमे प्रधान ओर्‌ पुरुपका संयोग तो अन्ये ओर लंगडेके समान है । 
जेसे-एक अन्वा साथ-व्यापारौ यात्रीके साथ पाटलिदपत्र-पटनेकी ओर रवाना हुमा । मागं 
बीहड़ था । लटेरोने साथको मार डाला । विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा मागं नहीं 
सूद्षनेके कारण विकल हो उस भयानक जंगलमे इधर-उधर भटकने लगा ! वहीं एक कगड़ा दष्ट 
सम्पन्न होकर भी चलनेकी शाक्त न होनेके कारण पड़ा हुआ था] उसने उस भटकते हए अन्ये- 
को देखकर कहा--है भाई अन्धे. मत उरो, मै कहता हूँ सो सुनो, यै खग हूं सव कुछ देखता ह 


१. ते सव--म० २1 २. “पुरुपस्य दन्य ्कवल्या्यं॑ तथा प्रधानस्य । पङ्ग्बन्ववदुभयोरपि 
संयोगस्तत्कतः सर्गः ॥**--सांख्य का० २१। 


~ का° ४३. { २८] सास्यमतम्‌ । ९५३ 


` क्वं तु गमनादिक्रियावान्न "पशथसि' । ततो अन्धेनोचे--'रुचिरमिदम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करि. 
ष्यामि; एवमावयोवतंनमस्तु' इति ! ततोऽन्धेनं पद्ुद्रष्टुत्वगुणेन स्वं स्कन्धमधिरोपितो नगरं प्राप्य 
नाटकाविक पयन्‌ गीतादिकं चेद्दियविषयमन्यमप्युपलस्यमानो यथा सोदते, तथा पङ्कल्पः 

शुदचेतन्पस्वरूपः परुषोऽप्यन्धकल्पां जडां प्रकृति सक्रियामाभितो बुद्धचध्यवसितं शब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते, मोदमानश्च प्रकृति सुखस्वभावां मोहान्बन्धमानः 
संसारमधिवत्तति ।४२) 


९ २७, ताहि तस्य कथं भुक्तिः स्यादित्याह-- 
प्रकृतिवरियोगो मोक्ः पुरुपस्य पतेतदन्तरज्ञानात्‌ । 
मानत्रितय चात्र प्रत्यक्तं लेङ्किकं शाब्दम्‌ ॥ ४३ ॥ 


§ २८. व्याख्या--बतेति पुच्छकानामामन्ञणे, एतयोः प्रकृतिपुरुषधोयंदन्तरं विवेकस्वस्य 
्ञानातयुरुषस्य यः प्रकृतेवियोगो भवति, स मोक्ञः । तथाहि- ` 
"जुद्धचेतन्यरूपोऽयं पुरुपः परमार्थतः । 
्रक्त्यन्तरमन्ञात्वा मोहात्संसारमाधितः ॥ १॥ 


ततः प्रकृतेः सुखदुःखमोहस्वभावाया यावन्न विवेकेन ग्रहणं तावन्न मोक्षः, प्रकतेधिवेकदश्ंने 
तु प्रव॒त्तेरपरताथां प्रहृतो पुरुषस्य स्वसू्पेणावस्थानं सोक्ष इति \ मोक्षश्च बन्धविच्छेदाद््वति, 
पर चनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हूं, तुम चर सो सकते हो पर देख नहीं पाते' यह सुनते ही 
अन्धा खुश्षीके मारे उक पड़ा भौर वोला-- “अरे, वड़ा अच्छा हुम, यँ अपने कन्धेपर तुम्हं बैठा 
लेता हूं, वस हम तुम दोनोका काम चल जायगा ।' इस तरह अन्धेने ठँगडेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्येपर विठाया ओर अन्धा उसे देश-देशमे धुमाने लगा 1 ऊंगड़ा नगरमे पहंचा । वहाँ वहं 
नाटकं देखकर, गाना मुनकर तथा अन्य इन्द्रियो चिपूर्योका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता है किं इमी तरह क्रियाशक्तिमे विकल-अकर्ता शुद्ध चैतन्य स्वरूपी यह संगड़ा पुरुष 
अन्धेके समान सक्रिय सब कुछ करने-घरतेवाली जड़ प्रकृतिके कन्येपर चढ़कर अर्थात्‌ प्रकृतिका 
संसग पाकर वुद्धिके द्वारा अध्यवसित गन्दादि विपयोंको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपमें प्रतिबिम्बित. 
हो रहै है, अनुभव करता हुआ खश्च हो रहा ह ! मौर इस सुशीमें वह्‌ अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूपं मान वरेठता हे भौर इसीखिए उस्र अन्धी प्रकृत्तिके कन्धेपर चड़ हुमा संसार-परिभ्रमण 
करता रहता है! जैसे कि कऊंगडा अन्ये पुरूपके संसगंको सुखरूप मान उसे कभी भी नहीं छोडना 
चाहता उसी तरह पुरुप भी प्रकृतिसंसगं को ही सवे कु मानकर मोहके कारण उसे छोडना नहीं 
चाहता ओर संसारमें रहता ह ॥ ४२॥ । - । 


६ २७. तव पुरुप की मुक्ति कंसे होगी ? इसका उत्तर देते दै-- 

प्रकतिके वियोगका नाम मोक्ष है ! यह प्रकृति तथा पुरुष मे भेद विन्ञान. रूप ततत्वजान- 
से होता है । सांर्यमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अगम ये तीन प्रमाण ह ॥\ ४३॥ 

§ २८. "वत" शब्द पृछनेवालेका ध्यान सीघनेके किए है । प्रकृति ओर पुरुप मे भेदज्ञानं 
होनेसे जो प्रकरृततिका चियोग होता है वही मोक्ष है । जेसे--““यह्‌ पुरुप वस्तुतः शुद्ध चेत्य रूप है 1 


|) पि 1 


१, पद्यन्नसि भ० 9, म० २, प° 9, १०२) 
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१५४ पड्दर्तनसमुच्वये [ का० ४१ ("२६८ 


बन्धश्च प्रा़तिकवैकारिक दाक्षिगेचछतु-तरिविधर १ तथाहि पशत ते प्रतिमासे 
तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकषठानेव शतेचिकरहुकादभरखधप्यु रप केफसक्तेरतित्तकरन्रिः) 
इष्टापुते दक्षिणः, पुरष*तत््वानभिनोदीषटापूतंकारी 'कामोपहतमाप शछतःद्रतित '' =तत्ण 
“दष्टपूर्त मन्यमाना वरिष, नान्दरच्छयो दुभिनन्दरीत मूषे" "+ “= 7० ~^ 
नाकस्य पृषे ते सृङतेन भूत्वा, इमंकं हीनतरं" का विकषण्ति 1111" [मुण्डक ० १।२‰१) 
इति ! अन्धाच्च प्रेव्यसंसरणस्यः संसारः प्रवर्तते । । पा ++ 
§$ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिविङृत्यनात्मकस्य न .बन्धमोक्षसंसाराः, क तु प्रकते- 
रेवे ! तथा च कापिलाः- ` , ॥ । 
“तस्मान्न वध्यते नेव मुच्यते नापि संसरंति कश्वित्‌ 117; ` 1 
संसरति वध्यते ' मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः 11१" [ सांष्य-का० ६२ } ] इति 


्रकृतिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समद्चनेके कारण मोहसे संसरण संसारमे परिभ्रमण करतां 
रहता है !" इसलिए सूख-टुःल मोहस्वरूप वाली प्रकृतिको जव तक मात्मासे भिन्न नहीं समन्ञा 
जाता तव तक मोक्ष नहीं हौ सकता प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमे देखने" पर तो प्रकरृतिकौ 
भवृत्ति अपने आप रक जाती है भौर प्रकृतिका व्धापार रुक जाने पर पृरपका अपने शुद्धचैतन्यं 
स्वरूपमें स्थित्त हो जाना ही मोक्ष है 1 मोक्ष वन्धन के तोडने पर होता है } वन्धनं तीन प्रकारं 
का ै-१. भाकृतिक, २. वैकारिक ३. दाक्षिण ! प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृत्तिकौ उपासना 
करते है, उसे ही अपना सवंस्व समञ्चते हैँ उन मूढ़ प्रकृतिदशि्योको प्राठृत्तिक बन्ध होता दहै) जो 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि मूत, इन्दर्या, अहंकार तथा वुद्धिको पुरुप समन्नकर इन विकारोकी 
ही उपाक्षना करते है उन व्यक्तियोको वैकारिके बन्ध होता है ! शुतिविहित्त यज्ञादिको त्तथा स्मृति 
प्रतिपादित वावड़ी कुर्भां आदि बनवानेको ही उल्क कतव्य मानना दाक्षिण बन्ध है 1 पुरुप तत्तवको 
नहीं समञ्चकर आत्मज्ञानके बिना स्वगं भादि सांसारिक कामनाओं से शरुतिविहित यज्ञ दान आदि 
केम करनेसे तथा स्मातं कुं बनवाने आदिसे दाक्षिणवन्ध होता है । कहा भी है--“जो मूढ जन 
इष्टापूत-भुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष, तथा स्मृति विहित कुं वावड़ौ आदि वनाने रूप पूते 
कर्मको ही वरि्ठ--सर्व्रे्ठ मान कर अन्य क्रिसी भी शुभकर्म या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नहीं समन्ते वे पहिले य्ञादिके फकसे स्वर्गमे उत्पन्न होकर भी अन्तम इसी मनुष्य रोक में 
अथवा इससे भी हीन तिर्यगरोक आदिमें जन्पुते है 1" 
वन्धसे परछोकमें जन्म ठेना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चरने लगता है । 
9 २९. सख्य मत मे पूरुष न ततो परकृति-करारण रूप है गौर न कार्यरूप ही अतः उसको 
नं वन्ध होता है न मोक्ष भौर नं संप्नार ही ! ये सब वन्ध आदितो प्रकृतिको ही होते है ! कापिख- 
ते कहा है--“चूँकि पुरूप साक्षौ आदि स्वरूप वाला है जतः न तो परुपको वन्ध होताहैन वह्‌ 


१. दाक्षिणकमे-म० $ । २. “स च वन्यस्विविधः प्रकृतिवन्धो वैकारिकवन्धो दाक्षिणवन्धद्च 1 तव 
भङृतिवन्ो नाम अष्टासु ( प्रकृतिवुद्धयहङ्धारतन्मात्रपु ) भ्रकृतिषु परत्वेनाभिमानः । वैकारिकवन्धो नाम्‌ 
, व्रह्मा उु्या)दिस्यानपु धेयोबुद्धिः । दाक्षिणवन्धो नाम गवादिदानेन्यानिमित्तः 1” --सा० माटरघ्र° 
० ६२} "श्कृतिलयः घ्रकृतिवन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणवन्ध इत्युच्यते, पेदव्यादिनिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्यते 1 --सां० माखरन्च° प° ६३ । योगसु० तस्ववैशा० १।२४१ ! सांख्यसं ° 
° २४ ¡ स्या० मं० ए ०,१९१ । “रकृतिवन्वः प्रकृतिख्यः परत्वेनाभिमन्यतः । संन्यासिनामिन्ियेपु 
ख्यो ककारिकोऽपरः॥ गृहिणां दक्षिणावन्धो वेदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ 1 इत्येपरस्त्िविधो बन्वस्विनिधो 
मोक्ष उच्यते 11“ --सांख्यसं० पृ०२४) ३. नावः प्र-भ० २1 ४. -तत्वाभि-स० २। 

५. वाध्यते-स० २ । ६. -तेऽपि च यतो हि नाना-म० २। 


~ का० ४३. १३१] . ` `सांस्यमतम्‌ 1 , १५५ 


नवस्समी वनधपीक्षसंसारः: पुरषे -उयचेन्ते ए यथा जयपराजयौ भूत्यगतावपि -स्वामिन्युपच- 
येति- तत्फटंस्य कोललाभिदेः. स्वसिनि संबन्धात्‌, ` तथा-भोगापवगयोः ` प्रकृतिगतयोरपि विवेका- 
श्रहात्पुरुषे संबन्ध इति ५ ,. ३; 


३९. अत्र प्रमाणस्य सामान्यरुक्षणमुच्यते--अर्थोपलन्धिहेतुः प्रमाणम्‌" इति ! अथोत्तरार्धे 
सानत्रितयं च-प्रमाणत्रितयं च, अन--तांह्यमते 1 ` कि तदित्याहू-्रव्यक्ष-प्रतीतं, कुङ्ध-अनुमानं 
शष्दि-चागमः चकारोऽत्रापि संबन्धनीयः ! तत्र प्रत्यक्षलक्षणमारपायते-श्रोजादिवृत्तिरविकलि्पका 
प्रत्यक्षम्‌ इति \ श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपो जिह्वा नासिका चेति पञ्चमी" इति । श्नोजादीनीनद्रियाणि, तेषां 
वत्ति्व॑तंनं परिणाम इति यावत्‌, -इन्दियण्येव तिषथाकारपरिणतानि भ्रत्थक्षमिति हि तेषां 
, सिद्धान्तः । अविकल्पिक( नसज्ञात्धादिक्तल्पनारहिता शक्यसताध््‌क्षवद्श्याद्येयेति । 


६ ३९. ई्वरङृष्णस्तु" ' प्रतिनियताध्परवसायः श्रोत्रादिसपुत्थोऽध्यक्षम्‌”” इति प्राहु ।* ` 


मुक्त होता है ओरनच्सेसंसारही होताहै। यह्‌ सव स्वांगतो बहुरूपिणी प्रकृ्तिही भरा 
करती है 1 चही बवती है, टतो है तथा संप्रारमे परिभ्रमण करती है 11 इतना अवदय है कि 
प्रकृत्तिमे होनेवाके ये .वन्वादि पुरुपमें उपचरित होते हँ । जसे सेनिकोका जय या पराजयं स्वामी 
का ही जय ओर पराजय माना जाता दै क्योकि जय-पराजयके फलस्वरूप धतादिकौ प्राक्षि आदि 
राजको ही होती है उसी तंरह्‌ भोग ओर अपवगं दोनों ही यद्यपि प्रकृति गत हँ परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ मेदन्नान न होने से भोक्ता पुरुपके कहे जाते ह भौर इसीलिए पृरूषमे संसारी तथा मुक्त ये . 
व्यपदेक होते ईं! । 


§ ३०. अव सांख्यो की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हं । अर्थोपरुब्धिमे जो साधकतम कारण ` 
हेता है उपे प्रमाण कहुते ह । इलोकके उत्तयाधंमे सांख्योके तीन प्रमाणोका निदेश किया है 1 
१ प्रयक्ष, २ कंड्क-लिङ्धसे होने चला अनुमान, ३ आगमं निविकल्पर्क. श्रोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रव्यक्त कृते ह ! -श्रोच, सपर्यन ओव, जीभ तथा नाक ये पाच दन्द्यो ह 1 श्रोत्रादि इन्द्रियोकी 
- वृत्ति-परिणमन व्यापारे को; शनोघादिवृत्ति कहते ह । सांख्य विषयाकार , परिणत इन्द्रियोको ही 
प्रत्यक प्रमाप ऽमानते टं! नाम-जाति . आदिको कल्पनासे रहितः वृत्ति निविकल्पक है । इसं 
निविकत्पकका व्याख्यान वौद्ध-दरानमे किये गये प्रत्यक्षके व्याख्यानकी तरह समन्न सेना 
चाहिए । । , . । <| 


६ ३१. ईदवरङ्कष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है- ^धरस्थेक विषयके प्रति 
इन्रियोके यव्यवसाय व्यापारको दृष्ट-प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । 





॥ 1 
[4 धा 1 ए वि) प न्याः 


१. '्ावे्नौ भोगायवगीं ब॒दधिङृती बुद्धवेव वर्तमानौ कथं पुरपे ज्यपदिव्येते. इतिं । यथा विजयः पराजयो 

. वा.योद्धप वर्तमानः । -स्वामिनि व्यपदिश्येते स दहि तस्य फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ चुद्धावेव 
 वत्तमानौ पर्यैःग्यपदिव्येते ।*--यो० भा० २।१८ । २. 'इद्दियप्रणालिकयां चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ 
 -तद्विषया सामन्यविशेपात्मनोऽ्यस्य विेपाबधारणप्रधाना वृत्तिः , प्रत्यक्षम्‌ । --योगसू° व्यासमा० 
` `: प° २७.1' “"कापिसास्व्‌ श्रोत्रादिवृत्तेः प्रत्यक्षत्वमिच्छन्ति 1" --प्रमाणृसञ्चु° ° ६४ । न्यायवा० 
परण ४३ ! "वार्पगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह्--श्रोत्रादिवृत्तिरिति,\' --न्यायवा० ता० री° पर 

` _ १८५५.॥. न्यायमं .पू०,१०० । 'तच्वोप० ;६१ । ३ --क्षमतिवदग्याख्येयेति ईदव--म० १, प० 9 
, पर०-२ । -क्षमिति -बद्ग्याख्येयेति ई्व- भ०.२। ४. प्रतिविम्बकताव्यव-म० २। ५: ^प्रतिविष- 


, -याल्यवसायो दुष्टम्‌"“--सांख्यका० ५।. -; , .. ५ ९ ~ म 


१५६ षड्दरनसमुच्चये [ का० ४३. 8 ३२- 


$ ३१. अनुमानस्य त्विदं रक्षणम्‌ -पूरवेवच्छेषवत्सामान्यतोयृषं चेति न्निविघमनुमानमिति ! 
तत्र नद्युल्लतिदशंनादुपरि वृष्टो देवः इत्यनुमीयते यत्तत्पुवंवत्‌ । तथा समुद्रोदकविन्दुप्राशनाच्छेषं 
जल क्षारमनुमानेन ज्ञायते, तथा स्थात्यां सिक्थैकचम्पनच्छेषसश्नं पक्रमपक्रं चा ज्ञायते तत्शेषवत्‌ । 
यत्सामान्यतो दृष्टं तत्लिङ्धलिद्धिपुर्वंकम्‌, यथा ` त्रिदण्डदशंनाददृष्टोऽपि लि द्धी परिव्राजकोऽस्तीत्य- 
वगम्थते, इति त्रिविधम्‌ ! अथवा तत्लिङ्धलिद्धिपूवेंकमित्येवानुमाचरल्षणं .सास्येः समाख्यायते }3 


$ ३३. शाब्दं त्वाप्तश्रुतिवचनम्‌, आप्रा रागदरेषादि रहिता ब्रह्मसनत्कुमारादयः, श्रुतिर्वेबः 
तेषां वच्चनं श्ान्दम्‌ । 


§ ३४. अत्रानुक्तसपि किचिदुच्यते ! चिच्छक्तिविषययरिच्छेदशन्या नार्थं जानाति, बुदिश्च 
जडा न चेतयते, सन्निधानात्तयोरन्थया प्रतिभासनम्‌, प्रकृप्यात्मसंयोगत्सुषिरुपजायते, प्रकृतिवि- 
कारस्वरूपं कमं, तथा तैगुण्यरूपं सामान्यम्‌, प्रमाणविषयस्तास्विक इति ! अन्न चयो गुणाः; 


$ ३२. पूर्ववत्‌, रोेपवतु तथा सामान्यतोदुष्ठके मेदसे तीन भ्रकारका अनुमान है । नदीम 
वाद्‌ देखकर ऊपरी प्रदेशमे मेघको वृष्टि होनेका अनुमान करना पूर्ववत्‌ है । समुद्रके एक वृँद जल 
को खारा पाकर शेप समुद्रको लारा समञ्लना, तथा वटलोईमे पकते हए भन्नके एक दानेको हाथसे 
मसरुकर रोप अन्न को पका हुमा या कच्चा सम्नना शेषवत्‌ अनुपान है 1 जो सामान्य रूपसे 
लिद्खको देखकर छिङ्गीका अनुमान किया जाता है वहु सामान्यतोदण्ट है । जैसे बाहर तीन 
दण्डको देखकर भीतर परित्राजक है यह्‌ ज्ञान करना 1 अथवा िङ्ग ओर किद्धोके सम्बन्धको 
ग्रहण कर लिङ्स लिङ्गीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है ! यौ सांस्योका अनुमानका 
सामान्य लक्षण है 1 


$ ३३. अप्त ओर वेदोके वचन शाब्द प्रमाण हँ । राग-देप आदिसे रदित वीतराग ब्रह्य 
सनत्कुमार आदि आप्त हुं \ भौर भ्रुति अर्थात्‌ वेद इन्टीके बचन-आगम शब्द है । 


$ ३४. मूखमे नहीं कही हुई कृ विशेष बातें इस प्रकार है- चैतन्यशक्ति शब्दादि विपयोकां 
परिच्छेद नहीं करती, वह्‌ अथंको नहीं जानती 1 पदार्थोको जानने वाटी तो वृद्धि है ! वृद्धि जड़ है, 
वहू संचेतन नहीं कर सकती 1 वृद्धि गौर पुरुपके सक्निधानसे. यहं मालूम होने रगता है कि- 
तद्धि चेतनावाखी है तथा पुरूप विषयोको जाननेवाला है 1 प्रकृति गौर पुरुषे संयोगसे ही यहं 
सृष्टि उत्पन्न होती है । कमं-पुण्य-पाप जदि सव प्रकृत्तिके ही विकार है 1” त्रिगृणवाला प्रधानं 





९. `“ ““'त्रिविघमनुमानमास्यातम्‌ । तर्लिङ्गलिङ्भिपूर्वकम्‌ 1” --सांख्यका० ५! "तच्च विविधम्‌ । 
पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च 1 त्र विरिष्टमेघोन्नतिदर्ानाद्‌ भवित्री वृष्टि सम्भावयति । पूर्वभियं 
दृष्टेति पूर्ववत्‌ । नदीपूरदर्शनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीतिः 1 शोपवयया समुद्रोदकर्विन्दुं प्राश्य शेपस्यं 
रुवणभावोभ्तुमीयते इति रोपवत्‌ । सामान्यतोदृष्टम्‌-ुष्मिताघ्रदर्शनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आम्ना इति । 
पुनर्यथा वहिरुद्ोत इति केनाप्युक्त, ततरापरेणोप्यक्तम्‌ 1 चन्द्र उदितो भविप्यतीतयर्थसङ्गतिः । तत्लिङ्ख- ` 
रिद्खिप्वकमिति । लिङ्गेन निदण्डादिदशनेनादृष्टोऽपि किद्घी साध्यते नूनमसौ परित्राडस्ति यस्येदं 
त्रिदण्डमिति 1" --सांख्यका० मा० व° षर० १३१! २. मेध-स० २। ३. "आप्ता रागषेपादि- 
रहिता ब्रह्मसनककरमारादयः, श्ुतिर्गैदः ताभ्यां उपदिष्टं तथेति श्रद्धयमाप्तवचनम्‌ । "आप्ता ब्रह्मादय 
आचायाः, भरतिवेदस्तरेतदुभयमाप्तक्चनम्‌ । आसिः साक्नाद्थ्ासियथा्थोपलम्भः तयां वतत इत्यापः 
साक्ष्छेतघमां यथारयाम््या भतार्थग्राही तदुक्तमासतवचनम्‌ 1” -संख्यका* भा० द° का० ३। 


= का० ४३. ६ ३५1 . सांख्यमतम्‌। १५७. 


सत्त्वरजस्तमांसि ! ततः स्वार्थे ““यो न न्दादेः” इति ण्यः, थथा त्रयो लोकास्वरोक्षयं, षड्कणाः 

ष्य, ततस्त्रगुण्यं रूपं स्वभावो यस्थ सामान्यस्य तत्‌ त्रगुण्यरूपमिति । प्रमाणस्य च 
त्यम्‌ \ पव पूव प्रमाणसुकत्तर" तु फलमिति । ` 

| $ ३५. तथा कारणे कायं सदेवोर्पद्चतेऽसदका(क)रणादिभ्यो हेतुभ्यः \ तदृक्तम्‌- 

असदका(क)रणादूपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात्‌ 1 शक्तस्य शवयकरणात्तारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 

11 [ साख्यकारिका ९ ] इति ॥ भत्र सवंसंभवामावादिति, यद्यसत्का्यं स्यात्तदा स्वं सर्वत्र 

भवेत्‌ \ ततश्च तुणादिः्थोऽपि सुवर्णादोनि भवेयुः, न च॑ भवन्ति, तरमात्कारणे कार्यं सदेव \ तथां 





सामान्य सूप है--पर््र अन्वित है, सवका समान रूपसे भोग्य है ! प्रमाणका विपयभूत बाह्य अथं 
.चास्तविक्र है काल्पनिकं नहीं \"' ( स्वारथमें यो नन्ददेः सूत्रसे ण्य प्रत्यय केरने पर ) त्रिगुण ही 
तरैगुण्य कदे जति ह, जैसे कि तरिखोक ही वरैरोक्थ, पड्गुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है ! बरगुण्यरूप 
सामान्य है । पूर्वे पूवं प्रमाण है तथा उत्तर उत्तर फल रूप है । अर्थात्‌ सत्तिकर्षकी प्रमाणतामें 
निविकल्प फर्‌ निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविक्रल्पकन्ञान फर कहा जाता है । 

९ ३५. कारणमें कायंकी सत्ता रहती है अत्तः कारणमे विद्यमान ही कायं उत्पन्न होता है । 
सत्कायवादकी सिद्धिके चिए साख्यकारिकामें कहा है--“जसत्‌ वस्तु खर विषाणकी तरह उत्पन्न 
नहीं की जा सकती, कायंकी उत्पत्तिके छिए रोग उपादान कारणको ही ग्रहणं करते है, सब 
कारणोसि सव का्मेकिी उत्पत्ति नहीं होती, समथं भो कारण अपने करने योग्यं ही का्यंको उत्पन्न 
केरता है, तथा संम्नारमें कायं कारण भाव देखा जातां है इसलिए यह मानना ही चाहिए कि- 
'कारणमे कायं सत्‌ है ।' सर्वसंभवाभावात्‌-यदि कारणम कायं असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाय तो सवसे सवरको उत्यत्ति होनी चाहिए, तृणसे भी सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए ! परं 
संषारमें प्रतिनियत कारणोसे प्रतिनियत ही कार्यो की उत्यत्ति देखी जाती है अत्तः यह्‌ सहज ही 
कहा जा सकता है कि-- जिस कारणमें जिस कायंका सद्धा है उसते वही उत्पन्न होता है 

१. -नन्तादेः क०, भ० १; म० २, पं० १, १०२1 २. -त्र(उत्तर) तु आ०। ३. “ह्‌ रोके 
सदेव सद्धवति । असतः का(क)रणं नास्ति 1 यदि स्यात्तदा सिकताम्यस्तेरु, कर्मरोमम्यः पटग्रावरणम्‌, 
वन्ध्यादृहितृभ्रविलाच्चः, णयाचिपाणं, खपुष्यं च स्यात्‌ । न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्रागुतयतते्महदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणात्‌ । इह रोके यो येनार्थी सं॑तदुपादानग्रहणं करोति । त्निमित्तमुपादत्ते 1 
` तद्यथा दव्यर्थी क्रीरस्योपादानं कुरते 1 यदि चासत्कार्यं स्यात्तदा दध्य्थो उदकस्याप्युपादानं कुर्यात्‌, 
न च कुरते, तस्मात्‌ महदादि कार्यमस्तीति ! किं च सर्वसम्भवाभावात्‌ । इह रोके यद्‌ यस्मिन्‌ वियते 
तस्मादेव तदृत्ययते । यथा तिकेम्यस्व॑रे, दध्नो धृतम्‌ । यदि चासत्कार्य स्यात्तदा सर्वं सर्वतः सम्भवेत्ततङ्च 
तृणपासुवालकादिभ्यो रजतसुवर्णमणिमृक्ताप्रचालादयो जायेरन्‌ 1 न च जायन्ते तस्मात्पश्यामः सूर्वसम्भवा- 
भावादपि महदादि कार्यं प्रधाने सदेव सद्भवतीति । अतदवास्ति-क्तस्य शक्यकरणात्‌ । दहं लोके 
दाक्तः यित्पी करपादिकारणोपादानकालोपायसंपन्नः शक्यादेवं शक्यं कर्म आरभते नाराकेयमशक्यात्‌ । 
तद्यथा---गरक्तः कुम्भकारः शकंयादेने मृत्पिण्डात्‌ दाक्यदण्डचक्रसुरोदकविदरतकादिभिः संपन्नो घटररा- 
बोदल्वनादीन्यारममाणो दृष्टः । न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य । यदि पुनः करणः 
नियमो न स्यात भवयादप्यदाग्यमारभ्येत । तस्मात्‌ सत्कार्यं स्यान्नासत्‌ । किं च--कारणभावाच्व 1 
कार्यं सदेव सयात्‌ } इह रोके यल्टक्षणं कारणं तल्लक्षणं कार्य स्यात्‌ । यथा कोद्रवेभ्यः कोद्रवाः, व्रीहिभ्यो 
हयः स्युः । यदि चासत्कायं स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्धः शालीनामपि निष्पत्तिः स्यात्‌ । न च भवति । 
तस्मात्कारणभावादपि पयामः प्रधाने महदादि कार्यमस्तीति । साधितमेवमेतैः पञ्चभिर्हपुभिः सत्‌ 


कार्यम्‌ 1" --सांख्यका० मा० चू०° ९। 


१५८ पड्दशंनसमुच्चये [ का ४४.६ ३६- 


्रव्पाण्येव केवसानि सन्ति, न परुनर्यत्तिविपत्तिधर्माणः पर्थायाः' केऽपि, -अावि्मतित्िेनरव- 


मात्नत्वात्तेषामिति । , , , एध, पदर 
३६. साष्पानां तकग्रस्याः षषटितन्नोद्धाररूपं माठरभाष्यं सादरं स्ततिनामकचच्व- 
कोमुदी, गोड पादं, आत्रेयतन्तरं चेव्यादयः ।॥४३॥ . म ~ 
§ ३७. साष्यमतम्रुपसंलिहीषंनयुत्तरतर जैनमतमभिधित्सन्नाहु-- = =" ` , त 
` एवं सांख्यमत्तस्यापि समासो गदितोऽ्धुना । =" ^ ^^" 


+ 4 1 


जेनदशनसंकेपः कथ्यते सविचरवान्‌ ॥४४। 


§ ३८. व्याख्या--एवमूक्तविधिना सांस्यसतस्थापि न केवलं बौदढनेवािक्योरित्यपि- 
्ाब्दाथः ! समासः-तंक्षेपोऽधुना गदितः! जेनदशंनसंलेपः कथ्पते । कथंभूतः युविचारवष्ठ-पुष्ट 
सवंप्रम्णँरवाधितस्वरूपत्वेन शोभना, विचाराः सुविचारास्ते विद्यन्ते थस्य स सुिचाद्वप्ते, न 
पुनरविचारितरमणीयविचारवानिति \ अनेनापरद्शंनास्थविचारितरमणी धानीत्याचेदितं मन्तव्यम्‌ \ 
यदुक्त पररेव- र 

“पुराणं मानवो धमः साङ्खो वेदरिचिकित्सितम्‌ । 

आन्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तन्यानि हेतुभिः । १11" मनु° १२।११० 1 ,. 
परह दोषसंभावनयेच स्वमतविचारणा नाद्रियते । यत उक्तम्‌- ५, 1 
“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते । 
निर्दोपं काञ्चनं चैत्स्यात्परीक्षाया विभेति किम्‌ ॥१॥' इति । 








ननमनय" 


अन्य "नहीं" । मात्र द्रन्यकी हौ सत्ता है, वह नित्य है । उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवारो कोई भी पययिं 
नहीं ह ! पययिं तो केवर आविर्भूत तथा तिरोहित होती ह्‌ । 

९ ३६. सांख्योके पषितत्वरका पनः संस्करण रूप्‌ माठरभाष्य सांख्यसप्तति, ततत्वकौमुदी 
गौडपादभाष्य, आत्रेयतन्तरं इत्यादि ग्रन्थ ह्‌ ॥ ४३ ॥ 

§ ३७. सांख्य मत्तका उपसंहार करके जेनमत्तके निरूपण करनेकी प्रतिना करते ह- 

इस तरह साख्य मतका संक्षेपसे कथन किया गथा 1 अन प्रमाणसिद्ध जेन दनक. संकषेपसे 
कथन करते हैँ \॥ ४४ \ । ५, च; 

§ ३८. इस तरह सांख्यमतका भी संक्ेपसे कथन किया गया 1 अव समस्त प्रमाणोमेःअवाधित 
होलेके कारण निस्मे.वहुत पुन्दर युक्तिसंगत विचार हं उस सुविचारनारी .जंनदसंन कय कश्चन करते 
है 1 भर्थात्‌ इस जेनददांनके विचार अविचारित र॑मणीय-विना विचारे चुन्दर माटृम होनेवाङे नहीं 
ह । उस विरेपणसे यह सूचित होता है कि अन्य दर्शनोका जवं तक विचार नहीं . कियां ज्भी तक 
वै सुन्दर मालूम होते ह, तकंकी कसौटी पर चदृते ही उनकी सुन्दरता उड जात्ती.है 1 परदर्दान- 
वालोने स्वयं ही कहा है कि--“पुराण, मानवधघममं-मनुस्मृति आदि अंग उपांग-सहित न्ने; तथा 
अयुवदशास्त्र. इन चारको आज्ञा सिद्ध जेसेके तैसे वावा वाक्यके रूपमे ही सानना चाहिए, इनमें 
तकं नहीं करना चाहिए !“ ओर न तकंके ढारा इनका खण्डन ही करना चाहिए 1. परमतवाङे 
अपने मतम दोपोकी स्वयं सम्भावना करते है, ओर यही कारण है कि विचारसे-तर्कसे उरते 
ह, तकका -आदर नहीं करते । कहा मी है--““जग्र अन्यमतनारे अपने दनोका विचार करमेसे 
उरतेहं तो माटूम होता है कि कुछ दामे काका अवद्य है, उनमें कहने-सुननेकौ बहुत कृ 





भे्ननयान 


प्क 1 
1 ६ 


९ प्रययाः म० २। २. माठराचार्यक्ृता , सांख्यकारिकावृत्तिः । ३. साल्यकारिका ईउवरङ्रय्णङ्ता । 
४. वाचस्पतिभमिश्क्ेता सांख्यतत्वकौपुदौ \ ५. मौडपादकृतं सांस्यकारिकाभाष्यम्‌ 1 


~ काऽ ४४. ई ३८] साख्यमतपर ! १५९ 


अत एव जैना जलिनमतस्थ नि्दघणतया परीक्षातो निर्भीका एवमुपदिशन्ति \ सनंथा 
स्वदज्ञंनपक्षपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनेव युक्तिकातेः सर्व॑दशंनानि पुनः पुनविचारणीयानि, तेषु च 


यदेव दर्शनं युक्तियुक्ततयावभासते, यत्र च पूर्वापरौधरोघगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विशारदैरादरणीयं 
लापरमिति । तथा चोक्तस्‌- मर पथः ^ गन णः 


("पक्षपातो नमे वीरेने देप मू 
युक्तिमह चनन यस्य तस्य कायः परिग्रह! 11९11" [ लोकृतत्त्वनि०.दलो° ३८ 1 
; (उसा 1 - पर १ त गक ा  । पृः पप्म प दल्मी ¶ष् = दण, 
न्व" , शति श्रीतपोगणनेसो्रणेदिनम्रणिक्री्वसन्दरठरिपोदपंभवमीविश्रीरणेरलनगसैि -1\ 1 > । 
विरचितायां तकरहस्यदीपिकाःमिधानायां पददकनिरधुशवषरशत्ती१" ८ घ्म -। 1! 
सांख्यमतरदहस्यप्रकोश्नो नाम “चृतीग्रोऽधिकार 


न हि ष्क 





गज्न ६, चे पूर्णं नहीं ह \ यदि सोचा खरा सौट॑चवकादैतो कसौटो पर कसे जानेसे क्यो उरते 
है । उसकी परीक्षा हने दो, निदपिमे तो दोप निक नहीं सकते 11" इति 1 इसीक्िए जेन 
कछोग शपते लिनमतक्ने निदि दोनेके करण उनको चोर करते ह क्रि जायो, खव परोक्षा करोः 
वे निर्भीक होकर परीभ्ाके लिए सवका अ"ह्वान करते हुए साफ-साफ कहते हं कि--अपने 
मतक पक्षपात छोडकर तटस्थ भावसे सभी दर्दनोका वार-वार खूव विचार करो, विचार करने 
प॒र जो दर्वन तक॑की कसौटी पर सौटंचका निकले, युक्तिश्षगत हो, जिसमे पूर्वापर विरोध की 
गन्ध भीन हो उसरीका चिनारद-समञ्चदारोकौ जादर करना चाहिए अन्यका नहीं ।' 'जंनिोकी 
तो खुली घोपणा हं कि--हुमारा 'मह्‌नितस्ते कई राण रहीं वै, जिसपे, उनके पक्षमें अंखि मूषे 
केर गिरा जापर भीर्‌ न कपिच्ते केीरटूट्रेप ही है" हमारा 'तो स्प चार है कि-जिसके केचन 

युक्तियुक्त हँ उसौका अनुम रण क्रो 1" 

।  , 

इनि तपागण स्पी अकराशराके प्रतापी सृय श्रौ देवसुन्दर मृं चरणसेवक श्री गुणरत्नमूरि 
दरार स्ची गयी पदुद्र्नन समुस्वयकों तक रहस्य दीपिका नामक रीकानिं सख्यमत ~ 
कं रहस्यको प्रकट करनेवाला तीस अधिकार पृण हुषा । ` ` ~ 


त 0 7 
१..शरीमत्तपोगणयगना व्नणतरजि्री-म० २1 श्रीतपागच्छगगनाद्धणनभोमणिश्री-सि० १, प० १, 
प० रे । श्रीतपागण- क०। २. ` सुरिक्रमक्रमलोपनोवि-भ० १, णद्‌ क०, प०५, २॥ 
३. -रल्नाचायंवि-म० २। -कायाम्‌-म० १५२, कण०;, १८०१, २1 ५. त॒त्तीयः प्रकाशः~ 
` अ० ¶"२; क०+ प० ५, २1" दः परधचमविकत्वाक््‌ कृषरमण्ट्कर्व्पिनिः विपेमसदसि - त्वन. धीदतो 
जन्तसनस्यान्‌ । हसति यदर्तिमात्ं प्यरनीिदन्वतः शपकिशर्मकिं उनि पविष्वत्तस्वैवथी जयरष्थञर २ 


५ 
अथ चतुथोऽधिकारः , - 


$ १. अथादौ जेनमति लिङ्गवेषाचारादि प्रोच्यते । जेना द्विविधाः इवेताम्ब्र। दिगम्बराश्च ! 
तत्र इवेताम्बराणां रजोहरणमुखवस्त्रिकालोचावि लिङ्गम्‌, चोरपटूकत्पादिको वेषः, पच्छ 
समितयत्तित्रशः गुप्तयस्तेषासाचारः । | । 
“हर्याभापेषणादाननिक्षेपोत्सगंसंज्ञिकाः । 
पद्ाहुः समितीस्तिसरो गुप्तीस्वियोगनिग्रहात्‌ ॥ १॥ 


इति वचनात्‌ । ओहिसासत्थास्तेयव्रह्माकिञ्चन्यवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्धियो निग्र्॑थो गुरः, 
माघुकर्था वुद्था 'नवकोटीविशयुद्स्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहार्थमेव वस्त्रपात्रादिधारणम्‌, 
तन्यमाना धमंलछाभमाचक्षते । , 

$ १. सवं प्रथम जेनमतवालोके वेष आचार आदिका वर्णन करते ह जैनदसंनको माननेवाङे 
दो सम्प्रदाय हं--१ उवेताम्बर, २ दिगम्बर । इवेताम्बर मुनिके रजोहरण, मुखपटी ओर वालोका 
छुवन आदि किग--चिह्न हैँ ! उनका वेश ॒चोलपटुक तथा कल्प--एक चादर आदि होता है | 
वे पाचि प्रकारकी समिति ( देख शोधकर सावधानी पूरवेक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुपि ( मनं वचन 
कायक रक्षा ) का माचरण करते हँ ! उनके नाम ह--“^र्ा--चरूते-उस्ते-वैरते, भापा-वोरते, 
एषणा-भिक्षाचयमिं भाषा एषणा, किसो चीजको अआदान-लेनेमे तथा निक्षेप-रखनेमे, उत्सग-मल 
मूत्र भादिका उत्सगं करनेमे, समिति-ड़ी सावधानी है कहा भौ है--“र्या चार हाथ अगि की 
जमीन देखकर चरना, भाषा-हित भित श्रिय वचन कहना, एपणा-मृद्ध अन्तराय आदि टालकर 
भोजन सेना, आदान निक्षेप-देखभार कर किसी भी वस्तुका छेना ओर रखना तथा उत्सं 
निर्जीव भूमि पर मलमूत्रादिका उत्सगं करना ये पांच समितिं अर्थात सम्यक्‌ प्रवृत्तिरया है । मनोगुप्ति, 
वचनगुप्नि तथा कायगुप्ि ये योग विग्रहरूप तीन गपि । अर्थात्‌ मन, वचन त्तथा कायक प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापारोको रोक देना गुप्ति है!" गुरु निन्य होते ह जो हिसा, सत्य, 
अस्तेय-आावदयकता होने पर भी किंसीकी वस्तुको विना दिये न ठेना ब्रहमाचयं तथा आकिचन्य- 
भरा कुछ भी नहीं है इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्ववृद्धि नहीं रखना, इन पाँच महात्रतो- 
का पारन करते ह । क्रोध मान माया छल-कपट छोभ आदि अन्तरंग शतरुौको जीतते ह, इन्द्रियो- 
का दमन करते ह, इन्द्रियोको विषयोकी ओर नहीं जाने देते! जिस तरह भौरा एूलोको हानि 
पटंचाये विना ही उनसे रस ठे ठेता है उसी तरह साधु मधृकरीवृत्तिसे गृहस्थोको क्ट नहीं ष्वा 
कर ही नित्य आहार ग्रहण करते हँ जो मन, वचन, काय, को कत कारितं एवं अनुमोदनासे 
गुणा करने पर फक्त होनेवाली त होता है 1 शुद्धसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निवाहनेके किए ही वस्त्रं भोर पात्र ग्रहण करते ह । जव उन्हँ कोई नमस्कार करता है 
तव वे आशीर्वादके रूपमे धमेलाभ' शब्द कहते है | 


१. ई्याभापंपणादाननिकषपोत्स्गः समितयः 1“ --तत्वाथेसू° ९।५। २. "सम्यग्योगनिग्रहो गुपिः" 
~ तच्वाथस्‌० ९।४ । २. मनोनचनकायानां कतकारितानुमतैः नव कोटयः । | 


~ का० ४४६२] . जेनमतम्‌। १६१ 


§ २. दिगम्बराः पुनर्नाग््यलिद्धाः पाणिपात्राश्च } `ते चतुर्धा काष्टासङ्घ-मृलसङ्क-माभुर- 

सद्ध- गोप्यसङ्ध-भेदात्‌ ! काछठासद्घं चमरीबालेः पिच्छिका, मूलसङ्के भायूरपिच्छैः पिच्छिका 
माथुरसङ्के मूलतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोप्या मागूरपिच्छिका \ आद्यास्त्रयोऽपि सद्धा वन्धमाना 
धमवृद्धि भणन्ति, स्त्रीणां मुक्त केवकिनां भुक्ति सद्व्रतस्यापि सचीतरस्य मूक्ति च न मन्वते 
गोप्यास्तु चन्यमाना धमंलमं भणन्ति, स्रीणां मुत्ति केवकिनां सूक्ति च मन्यन्ते! गोप्या यापनीया 
इत्यप्युच्यन्ते । सर्वेषां च भिक्षाटने भोजने च हात्रिशदन्तराया" मलाच चतुदंश* वजनीयाः \ 
नेषभाचारे गुरो च देवे च स्वे श्वेताम्बरेस्तुल्थम्‌, - नास्ति तेषां मिथः; शास्त्रेषु ` तकेष्वपरो 
सेदः 11 ४४! ` - 


| ६ २. दिगम्बर ( दिशां ही जिनके वस्त हँ ) नग्न रहते हँ तथा अपने कर-पात्रसे ही 
आहारपानी ठेते ह, खाने-पीनेके लिए कोड पात्र नहीं रखते ! दिगम्बरोके चार भेद दं--१ काष्टा 
२ मलसंघ, ३ माथुरसंपर, ४ गोप्यसंघ ) कृष्टा संघमे- चमरो. गायके. बालो 


,पिच्छ्ि--पोटी स्खी.जती है । मृरसंघमे तथा गोप्यसंघमें मोरे पंखोको-पौटी रखते हं } पर 
माधुरसंघमे किसी भी प्रकारकी पोटी नही रखी जात्री । काष्ठासंघ मूरसंघ तथा माथुरसंघके 
साघु नमस्कार करने पर आकीर्वादके रूपमे “धमंवृद्धि' शन्द कहते हँ । ये स्ति्योको तव मुक्ति, 
केवलियोको कवलाहार तथा वस्वरधारी सद्ब्रती की भी मुक्ति नहीं मानते 1 .गोप्यसंघके साघु नम 
स्कार करनेवाछोको "धर्मलाभः" शब्द कहु कर भालीर्वाद देते हँ तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलीको- 
केवलाहारी मानते ह । गौप्य॒संघ॒ वारे यापनीय भी कजत ह 1 ये सभी दिगम्बर साधु भिक्षाकेः 
किए जाते समय तथा भोजन करते समय वत्तीस॒ अन्तराय ओौर चौदह मख-दोपोको रासते हँ 

इनं योड-से मामृी मतमेदोके सिवाय दिगम्वरोका आचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्त्ररूप 
आदि व्वेताम्बरोके ही समान ह1 इनके शास्वों ओर दशंनग्रन्थोमे अन्य -कुछ विशेष भेद 


नहीं है ॥ ४४॥ 





गोपसंध-म० २1 २. तुलना--' “उक्तं च--गोपुच्छिकः ध्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निषििच्छ- 
दचेति पच््चैते जैनाभासाः प्रकीतिताः 1 ते जनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या नं भवन्ति कथं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति! गोपुच्छिकरानां मतं यथा, उक्तं च--इत्थीणं पुण दिक्ला खुल्लयरोयस्य वीरचरियत्तं 
, कक्करस्केष्ररहणं छट च गुणव्वदं नाम ॥ उवेतवाससः सर्वत्र भोजनं गृह्णन्ति श्रासुकं---मांसभक्षिणां 
गहे दोपो नास्तीति वर्णलोपः कृतः । तन्मध्ये इवेताम्बराभासां उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठाः देवपृजादिकं 
किं पापकर्मेदमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सवेव भाण्ड्रक्षालनोदकं पिवन्ति इत्यादि वहुदोषवन्तः । 
दराविडाः सावच्ं प्रासुकं च न मन्यन्ते उद्धमोजनं निराकुर्वन्ति । यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्यन्ते 
रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्वरीणां तद्धवे मोक्षं, केविजिनानां कवलाहारं, परशासने 
सग्न्यानां मों च कययन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यते ।” --षटुप्रा० टी ९--दशनप्रा° 
पृ० ११1३. -पां भोजने भिक्षाटने हा-म० २। ४. करागा मेज्जा छदी रोहण रुहिरं च अस्सुनादं 
च । जण्टुहिद्रामरिसं जग्हुवरि वेर्दिक्कमो चैव ॥ नाभिभधोणिम्गमणं पच्चनिश्वयसेवणा य॒ जंतुनहो । 
कागादिर्पिडह्रणं पाणोदो पिडपडणं च ।॥ पाणीए जंतुवहो मंसादीदसणे य॒ उवसग्गो 1 पादंतरम्मि जीनो 
संपादोभायणाणं च ॥ उच्चार पस्सवणं अमोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उववेसणं सद॑सः । भूमि्संस्पर्थः 
निष्ठीवनं ।॥ उदरव्किमिणिग्गमणं अदत्तगहणं पहारगामडाहो 1 पादेण किचि गहणं करेण वा जंच 
भूमीए 1" --मृराचा० पिण्ड० गा० ७६-८० । ५. “'णहयोमजंतुअद्री-कणकरुंडयपयिनम्मरहिर- 
मंसाणि । वीयफरुकन्दमूला छण्णाणिं मखा चउदहसा होति ।'' --मूखाचा० पिण्ड० गा० ६५ । 
६. गास्व्रे तर्केपु चापरो-भ० २। ७. तकपु परो क । ~ ~ ~ 
२१ 


, ९६२ षड्ददंनसमुच्चये [का० ८५. § ३ - 


६ ३, अथ देवस्य लक्षणमाह-- गमवियनित 
जिनेन्द्रो दवता तप मेवजितः । 
हतमोह महामर्लः केवरन्ञानदशनः ॥ ४५ ॥ 
एरासुरेनद्संू्य : सद्धूताथमरकाशकः। 
कस्स्नकमंदयं कृत्वा सृप्रा्ठः परम पदम्‌ ॥ ४६॥ 
§ ५. व्थाह्या-तन्न-जेनमते जयन्ति रागादोनिति जिनाः-पामन्यक्ेवलिनः तेषामिन्द्र 
स्तादुशषासदृशचं तुत्तिश्षवतिश्यसनाथपरमैश्वयं समन्वितः स्वामौ जिनेनद्रो देवता-देवः श्स्नकमक्षयं 
कृत्वा परमं पदं संप्राप इति संबन्धः ! कीदृशः स इत्याह --'राण्टेषविर्वाजितः' मायालोभौ रागः, 





६ ३. अव देवका लक्षण कहते ह- । 
लैन दलनं रागदेषते रहित-- वीतराग, महामोहूका नाकच करनेवाऊ, केचलन्ञान ओर 
केवलद्शनवा, देवेन्द्र ओर दानवेन््ोसे संपुजित, पदार्थका यथावत्‌ सत्य रूयने प्रकाश करनेवाले 
तथा ससस्त कर्मोको नादा कर परम पद-सोक्ष को पानेवाङे जिनेन्दरको ही देव माना है ॥२४५-४६११ 
§ ४. जैनमते रागादिको जीतनेवारू सामान्य केवलो जिने कहुकूति ह ! इन जिनके इन्दर 
लर्यात्‌ स्वामी, तीर्थकर जिने जैनमत्में देवता हँ ! ये सामान्य केवल्योमे नहीं पाये जाने वाङ 
तीस असावा अति सम असाधारण अतिक रूप एेदवयंके धारी होते ह । ये समस्त कर्मोका क्षय कर परमपदको 
प्राप्त हृए है । मायो रागसूपरहं तथा क्रोध ओर मानद्ेप रूपरहै) वे इन दोनों राम 
९. “चोत्तीसं बुद्धाइपेसा पणत्ता तं जहा अवद्वियकेषमंुरोमनेहे १ निरामया निरुवरेषा मायली 
२ गोक्लीरपंडरे म॑ससोणिए ३ पउमुण्पलगंधिए उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ते आहारनीहारे अदिस्से 
मंसचक्खुणा ५ आगासंगयं चक्कं ६ आमासगयं छत्तं ७ आगासगयामो सेयवरचामरायो ८ आगास- - 
फालियामयं सपायपीढं सीहासणं ९ अआगासगओ कुरुभीसहस्सपरिमं याभिरामो ईंदज्ज्ञमो पुरओ गच्छ ` 
१० जत्थ जत्थ वि य णं अर्हता भगवता चिहंति वा निसीर्यंत्ि वा तस्थ तत्यवि य णं तक्खणादेवं 
. सच्छस्मपत्तपुष्फपल्लवसमाउो सच्छत्तो सज्छमओ संधटो सपभागो असौगवरपायवे अभिसंजायद्‌ 
- ११ ईसि पिदुमो म दाणम्मि तेयमंडकं अभिसंजायंड अंधकारे चियणं दस दिसाओ पभासेइ 
१२ वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कटा जायंति १४ उङऊबिवरीया सुहफासा भवंति 
१५ सीयङ्ेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं- जोयणपसिमंडरं सन्ववो समता सयम॑ज्जिज्जद्‌ 
१६ जुत्तफुसिं एणं मेहेण य निहयरयरेणू पकिज्जद् १७ जल्यक्यभासुरपभूतेणं विटडावियदसदड- 
वन्नणंकुषुमेणं जाणुस्पेहप्पमाणमित्ते पृष्फोवयारे किज्जई १८ अमणुन्नाणं -सदहफरिसरसरूवगंधाणं भन- 
केरिसो भवईइ मणु्ाणं सदहफरिसरूवरसगंधाणं पउ्भागो भवद १९ उभओ पासि चे णं अर्हंताणं 
भगवंताणं दुरे जक्ला करुगतुरियथंमियभुया. चाम॑स्क्छेवणं करति २० पव्वाहरभो वि य णं हिययगम- 
णीयो जोयणनीहारी सरो २१ भगवं च णं अद्धमागहीए भासाए धम्ममाद्क्ई २२सावियणं 
भद्धमागही भाक्ता भासिज्जमाणो तेसि सव्वेसिं आरियमणारिकणै- दुपयचरप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवाणं 
अप्पप्पणो दहियसिवसुह्‌ दाए भासत्ताए परिणमह २३ पुन्ववद्धवैरा चवि य णं देवासुरनागसुवणजक्ख- 
-रक्खसकिनरकियुरिसग सगधन्वमहोरगा अरहभो पायमृकञे पसंतचित्तमाणसा धम्मं निसामंति २४ अन्न- 
तित्थियपावयणिया वि य स्षमागया वदंति २५ आगया समाणा अरहुओ पायमूले निप्पडिवयणा हवति २६ 
जञ जो वि.य णं अरहंतो भगवतो विहरंति तओ तमो वि य णं जोयणपणवीसाएणं ईति नै भवइ २७ 
मारी न भवडइ २८ सचक्कं न. भवेडई २९ परचक्कं नं भवद्‌ ३० अदी न भवद्‌ ३१ अणावृटी न भवड 
२२ दुन्मिक्लं न मवड ३२ पुबडुपन्ना वि य णं उप्पाहया वाहीखिप्यां मेव उपसमंति ३४ 1** सम० ३५ । 


-का० ४६३५] जंनमतम्‌ । १६३ 


क्रोधमानो देषः राशदेषाम्यां विषेण पुनः पुनभविन वजितो रहितो रागद्रेषविर्वाजितो 
वीतराग इत्यथः! रागदेषौ हि दुजंथौ इुरन्तभवसंपातहेतुतथा च भुक्तिप्रतिरोधकौ समये 
परसिद्धो ! यदाह - 


“को दुक्लं पाविज्जा कस्स य सुक्खेहि विम्हभो हन्जा । 
को यन रूभिज्ज मुक्खं रागहोसा जइ न हज्जा 1 १1“ इति ! 

ततस्तयोविच्छेद उक्तः! 

९ ५. तशा श्हुतसोहमहामल्लः' मोहुनीयक्मोदियाद्धिसाद्यात्सकशास्तरेभ्योऽपि भुक्तिका- 

` इउक्षणादि-व्यामोहो मोहः, सर एव सकलजगद्‌द्रुजंयत्वेन महामल्ल इव महामल्लः हतो सोहमहा- 

मस्लो येन स तथा ! एतेन धिज्ञेषणद्रयेन देवस्थापापापगमातिशयो व्यज्जितो द्रष्टव्यः, तथा 
रागदेषमहमोहरहितोऽहंनरेव देव इति ज्ञापितं च! यदुक्तम्‌- 

"“रागोऽद्धनासद्खमतोऽनुमेयो दवेषो द्विषहारणहेतिगस्यः 1 

मोहः कूवत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवः स स" चेवमर्हुन्‌ 1 १ 1)" इति । 


हेपसे विशेप रूपसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग ह । ये राग-ढेष ही अनन्त संसारम पटकनेवाङे ही अनन्त संसारम पुटकनेवाले 


ओर इसीखिए ये मुक्तिक प्रतिवस्धक? मोक्ष शमे अर्गला-ॐ पमान 
कहा है । इनको जीतना बहुत कसिन है । कहा मी है--'यदि संसारम राग ओर देष नहीं होते 
तो क्यों कोई दुःखी होता, क्यो कोई थोड़।-सा सुख._ भिलने पर विस्मित होकर अपने आपको 
भूर जाता तथा क्यो न हर एक प्राणी मोक्षको प्राप कर ठेता ? यह्‌ दुःख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विश्रम होना तथा - मोको प्रापि न- होना इन्हीं रागदवेषको पाका - फं है 1" अतः जिनेन्द्र 
राग-दवेपके परित्यागी होते हं 1 ॥ 


९ ५. ये महामोहमल्छको नाशं करनेवाले हु । मोहुनीयकमंके उदयसे होनेवाला आत्मविकौरे 
व्यामोह्‌-स्वरूपविस्मृति ही मोहं है 1 यह्‌ माह समस्त विका गेंका जनक है, यहु दोप रूपी सेनाका ` 
सेनापति है तथा सक्छ जगत्‌ हारा इसका जीतना अत्यन्त कठिन है अतः यह्‌ महामल्छ है । इसी 
मोहक कारण हिसाका समयन करनेवछे, हिसामें धमं माननेवरे शास्त्रम सुशास्नका भ्रम होकर 

- उनमें प्रतिपादित उपा्योसे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोह-मिथ्या अभिनिवेडा होतादै। इस 
महामोहने सकर जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है । इसको जीतना महा दुष्कर है । 
पर इस मोहषूपो महाभटको जिनेन्द्रने अपनो वीत रागतासे पलछाड दिया है-उसक। समृल उच्छेद 
कर दियाहै। 


दन दोनों विशेपणोसे जिनेन्द्रका अपायापगम-पापरहितता-रूपं अतिशय सूचित होता 
है । इनसे 'राग-ढेष तथा मोह्‌-दस दोपचिपुटीका नाश्च करनेवाले अहनत ही सच्चे देव ह" यह्‌ भी 
मुचित होता है । कहा भी है-““नषंगमसे रागका तथा शनुओंको सारतेवाले-अस्योके.ढप्या 
टेपका अनुमान द्योताः त्र. तथा कुरा(स््रोमे प्रीति.या_ उत्का प्रतिपादन-कस्नेसे-मेह्कः 


ह होता है) परन्तु जिनेन्द्रमे इन तीनों चिह्लोमे-से एक भी चिह्व नहीं दोख पड़ता अत 
जने दी राग-देप मोह दै, अहम्‌ हं 


क  ॥ शि 7, > 















१. कः दुःखं प्राप्नुयात्‌ तस्य च सुखैः विस्मयो भवेत्‌ । कर्च नं लभेत्‌ मोक्षं रागषरेपौ यदि न भवेताम्‌ । 
२. सुकं क० 1 ३. -पन्मारणदेति-म० २ 1 ४, सदेवम्हन्‌-म० २। - 


१६४ पड्दशंनसमु्चये । [ का० ४६ ६ ६ - 


६ ६, तथा केवरे-अन्यज्ञानानपेक्षत्वेनासहाये संपुणं वा ज्ञानदाने यस्य स तथा केवलन्नान- 
केबरूद्ंनात्मको हि भगवान्‌, करतलकक्ितामलकफलवदद्रव्यपर्यापात्मक निखिकमनवरतं 
जगत्‌स्वरूपं जानाति पश्यति चेति ! केचलन्ञानदशंन ` इति पदं साभिप्राथम्‌, छद्यस्थस्य हि प्रथमं 
दशंनमूत्पद्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्वादोौ ज्ञानं ततो दंनमिति \ तत्र सामास्थवित्नोवात्सके सवं- 
स्मिन्प्रमेये वस्तुनि सामान्यस्योपसजंनीभावेन विङेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहुक तज्ज्ञानम्‌, 
विशेषाणामुपसजंनीभावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन यद्ग्राहुकं तटशनम्‌, एतेन विज्ञेपणेन ज्ानाति- 
शयः साक्षादुक्तोऽचगन्तव्यः । 

§ ७, तथा सुराः सवं देवाः, असुराश्च दैत्याः सुरशब्देनासुराणां संग्रह णेऽपि पृथगुपादानं 
लोकरूढया ज्ञातव्यम्‌ ! रोको ˆ हि देवेभ्यो दानवांस्तद्विपक्षत्वेन पुथग्निदिशतोति ! तेपिन््ाः 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपुज्योऽभ्यचंनीयः \ तादुशेरपि पुज्यस्य मानचतिवर कखेचरकिन्नरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषद्धिकमिति । अनेन पुजातिशचय उक्तः । 


$ ८. तथा सद्भुताः--पथाचस्थिता येऽर्थाः-जीवादयः पदाथस्तिषां प्रकाराकः--उप- 
देशकः ! अनेन चचनातिश्षय अचानः। 


$ ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान ओौर केवखदशंन प्रकट हो गये हं अर्थात जिनेन्द्रके केवल-अन्थ 
त्ञानको अपेक्षा न रखनेवारे असहाय अतएव अपने आपमे परिपूर्णं, जान ओर दर्म॑न होते ह । 
भृगवानुको हयेलोपर्‌ रखे हए मावेको तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यकौ स॒वं पर्याधोकाः 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन्‌ सूप. दगंन_ तथा विदोपग्राही नन्‌ होता. ! वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आरोचन तथां विशेपरूपसे परिज्ञान करते हं ! छस्य -परल्यज्ञानियोकि जव तकं केवछनान 
. नहीं होता.तव तक प्रे दन ओर वादमें ज्ञान हं हाता.तव तक पहर ददान ओर वादरमे तान दोते है परन्तु केवलजानीके पहल चान तथा वादमे 
द््न्‌होता है। इसा अभिप्रायसे पहले केवलन्ञान तथा वादमे दर्शन पद रखा गया है 1 संत्ारकी 
समस्त वस्वुखामे कुछ सामान्य तथा कुछ विणेप घमं पाये जाते हे । जानं उस सामान्य विदेपात्मक 


 प्रमेयके सामान्यध्मको गौण कर ॒विरोषांडको मुख्य स्यसे ग्रहण करता है ! दशन विेपांयुको 
गौण कर सामान्यधमंको हौ प्रधान रूपसे ग्रहण कृरता रै! इस विरोपणसे भगवान्‌के ज्ञानाति- 
शयका साक्षात्‌ वणन किया गया है । 

.$ ७. जिनेन्द्रदेव सुर सुरेन्द्र संपूजित हैँ । यचयपि जँनमतमे जितने सुर-देव ह तथा जितने 
असुर-रत्य हं वे सव सामान्य रूपपने 'सुर' शब्दसे हौ गृहात हो जाते ह क्योकि सभो सामान्यरूपसे 
देवगतिमें समुत्पन् हँ; फिर भो संसारम देव ओौर दानव ये दो अख्ग अलग ही प्रसिद्ध 8 › अतः 
उस छोकरूढ्के कारण ही श्ुरासुरेनदर संपूजित, विरोषणमें सुर ओर असुर दो्तोका जुदा-जुदा 
निदेश क्रया है । खोग तो असुरोको सुरोका प्रतिपक्षी-शत्रु मानते हं । उन सुर तथा असुरोके 
स्वामी इन्द्र-ारा वे संमूजित हं । जव सुरेन्र गौर असुरेन्द्र भी भगवानुको पुजते है तव मनुष्य, 
तिर्यच, विद्याधर तथा किन्नर आदिक हारा तो उनका पुजा जाना अपने भापदही सिद्ध दहो जाता 
हे 1 इस विरोपणसे भगवानूका पूजातिक्य सूचित किया गया \ 


§ जा मदमूताथभ्रकाशकहे । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वषूण.है 
उसका ८क_वसा ही यथाथ निरूपण. करनेवा ह | उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकादित करते 


हु \ इस विशेषणसे जिनेन्द्रका वच॒नातिशय प्रकट कि । 
हं \ इस विरेषणसे जि वचनातिश॒य्‌ प्रकट किया गया है ! ५ (६ „न. < 


१. इति सा-म०२। २. -णे पृथ-म० २1 ३. लोका-म० २! -बन्तीति-म०२। भ, 
“-कखचर-मण १, म० २, पण १, प० २, ० । 





~ का० ४६ § ९] जेनमतम्‌ । १६५ 


§ ९. तथा इृत्स्नानि-संपूर्णानि घात्यघात्तीनि कर्माणि-ज्ञानावेरणादीनि, तेषां क्षयः-- 
सवथा प्रलयः । तं करत्वा परमं पदं-सिद्धि संप्राप्तः ! एतेन कृत्स्तकमंक्षयलक्षणा सिद्धावस्थामि- 
दषे ! अपरे सुगतादयो सोक्षमवाप्यापि तीथंनिकारादिसंभवे भूयो भवमवतरन्ति ! यदाहुरनये - 


` भन्ञानिनो घमंती्थंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि मवं तीथंनिकारत्तः । १।1' इति । 


न ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः क्मक्षयाभावात्‌ ! न हि तत्त्वतः कमक्षये पुनभेवानतारः\ यदुक्तम्‌- 
“दग्धे वीजे यथात्यन्तं प्रादुमंवति नाङ्धुरः । 
कमेवीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ १॥।'' | तत्त्वार्थाधि० भा० १०७ | 
उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिषाकरपादेरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहविजुम्मितम्‌- 
"'द्ग्ेन्धनः पुनर्पेति भवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितिभीरनिष्टम्‌ । =, 
मुक्तः स्वयं कृततनुरच परार्थसुरस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह्‌ मोहराज्यम्‌ ॥ १॥ 
[ सिद्ध द्वा० ] इत्यलं विस्तरेण । 


§ ९. लिनेन्द्र सम्पूणं घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आये कर्माका 
समल नाद करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाले ह । अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कर , जीवक निजस्वरूप ज्ञानादि गुर्णोका घात करनेके कारण घातिया कहलाते ह निजस्वरूप ज्ञानादि गणका घात करनेके कारण घातिया कहत ह । 
वेदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य यँ चार कमं जीवक स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कर्मोकी सहायता करते ह अतः ये अघातिया है । इस विरोषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकमंमलसे 
रहित होना सूचित किया गया है । सुगत भादि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका खोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर अवतारस्तेरहैः जेसा कि वे स्वयं 
कहते है कि--“धरमतीथंके प्रवततंक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपतत तीथंको 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारम अवतार लेते हं ।“ वास्तवमें विचार किया जाय 
तो फेस पुनः अवतार टेनेवारे जानिर्योको मोक्षगामी ही नहीं कहना चाहिए, क्योकि "उन्होने 
कर्ममलका समल नारा नहीं किया, अन्यथा पनजन्म कंसे संभव हो सकता है । यदि वस्तुतः 
कर्मोकि अत्यस्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पूनः अवतार रेना असम्भव ही था । का भी 
है--“जिश्च तरह वीजके अच्छी तरट्‌ जल जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसी तरह कर्मरूप बीजके भस्म हौ जाने पर संसार रूप अंकुरका कगनाः संस्षारमे पृनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त सम्भव है 11» श्वीसिद्धसेन दिवाकरे संसारमे पुनः अवतार रेने वाले 
तीरथक सकी प्रवर मोह वृत्तिको प्रकट करते हुए लिखा हं किह भगवनु, तुम्हारे रासनक्रो 
नही समञ्चनेवाटे खोगोमें इस प्रकारसे प्रबल मोहुका राज्य फैला हभ है-वे कहते हं कि-जिन 
आलसाभनि कर्मरूपौ इधनको जाकर संसारका नाश्च कर दिया हं वे भी मोक्षको छोडकर फिरसे 
अवतार ठेते हई 1 मुक्त होकर मो निःशङ्क शरीर धारण करते है । तात्पयं यहं कि--वे अपनी 
मात्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पूणकमनिर्मुंक्त करनेमं तो असफल रहै हँ पर परोपकारके लिए 
संसारे अवतार केनेकी गूर्ता दिखति ह । यही तो उनपर मोहनीय कर्मकी प्रमु छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर हौ नहीं पाये पर पराथं परा्थकी रट लगाये हृए ह्‌} 

इस प्रकार इन चार अतिश्योसे युक्त तथा अनेन्तमुक्त--लिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तका 
तक रहनेवाटी है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव ह, उन्ही देव रूपसे समस्चना चाद्िए } ये स्वयं कर्मोकिां 
नादा करके पूर्णताक्रो प्व हँ । ये ही दूसरे भव्य जीवको सदपदेश द्वारा मोक्षमागपर र्गा सकते 


[पि मी 


१. --ज्येऽपि ज्ञा-म० २ । उद्तोऽयम्‌-स्या० मण ४०४। 











१६६ । पडदर्यनसमुच्चये [ का० ४६ § १० - 


तदेवनेभिश्वतभिरतिकषयैः सनाथो दोषमूक्तश्च यो देनो भवति, स एव देवत्वेनाश्रयणीयः, स एव 
च परान्‌ सिद्ध प्रापयति, न पुनरितरः सरागो भवेऽवतारवांश्च देव इत्यावेवितं मन्तव्यम्‌ \ 

६ १०. ननु मा भूत्सुगतादिक्ो देवः, जगत्त्र्ठा स्वीभ्वरः किमिति नाङ्खीक्रियते । तत्साधु- 
कमप्रमाणाभावादिति नूमः \ अथास्तयेव तरसाघकं प्रमाणम्‌-क्षित्यादिकं बुदधिमत्कतू क, कायत्वात्‌ , 
घटादिवत्‌ न चायमत्िद्धो हैतुः क्षिव्यादेः सावधवंसेन का्त्वप्रसिद्धः। तथाहि--उरवोपवंततरवादिकं 
सवं कार्थ, सावयवत्वात्‌, घटवत्‌ । नापि विशः, निश्चितकतृ के घटादौ कायंवदश्चनात्‌ । नप्य- 
नैकात्तिकः, निश्िताकत्‌ केप व्योमादिम्परो ग्ावतंनानत्वातु । नापि कालात्ययापदिष्टः, परत्यक्ना- 
गमानाधितविषयत्वात्‌ | 





है, अन्य सरागी तथा वार-वार अवततार छेनेवारे देव अपनी अत्माको ही जव कभवन्व से मुक्त 
नहीं कर सके हँ तव वे पराथं तो किस भरोसरेपर करेगे ? 

६ १०. ईरवरवादी--यह्‌ तो आपने.टीक ही कहा ह कि सुगत आदिं यवां देव नहींहौ 
सकते इसे हम भी मनते ह । परन्तु अप इस समस्त चराचर जगत्तके सिरजनदार ( विधाता ) 
ई्दवरको देव क्यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ देवमे तो समस्त जगतुको स्चनेकौ दाक्ति मानी ही जानी 
चाहिए ! यह टीक है कि--जो एक वार मुक्त होता हं व्ही फिर संसारम नहींभा सक्ता) पर्‌ 
ईखवर इन सादिमुक्त जीवेसि विभ है 1 वहु अनादिमुक्त है, विण्टानूग्रह्‌ तथा दुष्निग्रहके छिए 
उसका अवतार छेना केवल एके खोला ह } केव अवततार ठलेनेको लीला-दविखानेके कारण उत्त 
सकर्मा नहीं कहना चाहिए 1 अतः सृष्ििर्ता ईदवरको देव मानना ही चादिए ? 

जेन -ईरवरको जगत्‌का स्चयिता सिद्ध करनेवाखा कोई भो साघक प्रमाण नह दै अतः 
ईदवरको देव कैसे माना जाय ? - 

ईरवरवादी--( पूवंपक्ष } आपने भी खव कहा कि-'ईदवरको कर्ता सिद्धं करनेवाला 
प्रमाण नहीं है । आप घ्य्रानसे सुनिएु हम ईदवर सोधक प्रमार्णोका वर्णन करते ह-पृथिवी पटाइ 
वृक्ष आदि सभी वस्तुएं किसी वुद्धिमानुके दारा बनायी गद हुं क्योकि ये सव कायं ह, जसे घड़ा 
कायं है तो वह्‌ वुद्धिमान्‌ कुम्हारके दारा रचा गया है उसी तरह संसारके समस्त कायं किसी नं 
किसी वुद्धिमानुके दारा हौ पदा किये जाते ह । पृथिन्प्रादि पदाथं सावयव दोनेके कारण कायं हं | 
जिनके अवयव होते हं वे पदां कायं होते हँ । पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदाथं कायं ह करयोकरि वे 
सावयव--अवयवोवाले हँ जंसे कि घडा । अतः क्षित्यादि पक्षम का्यत्वहेतुकी वृत्ति होनेसे यह्‌ 
असिद्ध नहीं है । जिन पदाथकि करता निर्चित हं एसे घटादि सपक्षमे का्यत्व हेतु रहता है अतः यहं 
विरुद भी नहीं है 1 जि्तके उत्पन्न करनेवाले कर्ता नदीं ह एेसे नित्य कालादि विपक्षमें कार्यत्व 
हेतु नहीं पाया' जाता अतः यह्‌ अनैकान्तिक भी नदीं ह । प्रत्यक्ष तथा अगमम पक्षमे वाधा नहीं 

सत्ती यत्तः कार्यत्वे हेतु काकात्ययापदिषट भी नहीं है 1 


१. -थो मुक्तरव-म० १ प्र० ५, प्० २, क०, आ० 1 २. -एनीद्वरः-म० २ । ३. ""महाभूतचतुष्टय- 
मुपरुव्धिमतपू्वकं कार्यत्वात्‌“. -सावयवत्वात्‌""--प्रप्तस्त० कन्दु प° ५४ । प्रश० ज्यो° प° ३०१ । 
वेरो° उप० प्र° ६२ । “शरीरानवेकषोत्यत्तिकं बुद्धिमरवकम्‌ कारणत्वात्‌" ्रन्येपु सावयवत्वेन तद्गुणेपु 
कार्यगुणत्वेन कर्मसु कर्मत्वेनैव तदनुमानात्‌ ।*"--प्रशस्त० किरण।० परण ९७ } न्याग्ररी० घ्र० २०1 
न्यायञुक्ता० दिन० प° २३1 "'विवादाव्यासिताः तनु-तरु-महीधःरादयः उपादानाभिज्ञक्तुका उ्पत्ति- 
मस्वात्‌ अचेतनोपादानत्वा्रा'""'यथा प्रासादादि । न चपामुतत्तिमस्वमसिद्धम्‌; सावयवत्वेन वा महत्त्वे सति 
क्रियाक्वेन वा वस्त्रादिवत्तत्सिदधेः ।"--न्यायवा० ता० टी० पुण ५९८} न्यायमं० पू० १५४ । 
(कार्या्रयोजनयुत्योदेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः 1 वाक्यात्संख्याविरोपाच्च साव्यः विदवविदन्ययः ।॥१॥ 
--न्यायङुसु° पञ्चमस्त० \ ४, -व्तवे का-म० २1 


“~ कोऽ ४६ § ११] जंनमतसम्‌ 1 १६७ 


$ ११.न च वाच्यं घटकर्त्रादिदृष्टान्तदृष्टासवंश्नत्वासवं 'गतस्वकतु^त्वादिधर्मानुरोधेन सर्वज्ादि- 
विक्ेषणविशिष्टसाध्यविपर्यंयसाधनादिरुद्धोः हैतुवृ्ान्तश्च साध्यविकखो घटादौ तथामूतबुद्धिमतोऽ- 
भावाद्‌ इति \" यतः सध्यसाधनयोविशेवेण व्याप्तौ गृह्यमाणा सकलानुमानोच्छेदभसक्तिः, कि तु 
सामान्येनान्वयव्यतिरेकाभ्यां हि व्याप्निरवधायते । तो चानन्त्याद्व्यभिचाराच्च विरषेषु गृहीतुं न 
वाबयो । तेन बुदधिमतुवंकस्वसात्रेण काथेत्वस्थ व्याप्तिः परसयेतव्या,न शरीरित्वादिना। न खलु कतु'त्व- 
सा स्यां शरीरगुपयुज्यते  तद्च्यतिरेकेणापि ज्ञानेच्छाप्रयत्नाश्चयत्वेन स्वरी रकरणे कतुत्वोपल- 
म्भात्‌। आकचिरकरस्थापि सहचरत्वमात्रेण कारणत्वे वह्लिैङ्धस्यस्यापि धूमं प्रति कारणत्वप्रसङ्गः 


स्थात्‌ ! विद्यमानेऽपि हि शरीरे ज्ञानादीनां समस्तानां पस्ताना वाऽमावे कुलालादावपि" कतव 


6 ११. शंका--घटको वनानेव क वुद्धिमान्‌ कुम्हार मेँ तौ असर्वज्ञत्व र रीरित्व तथा असर्व- 
गत्व आदि धमसि सम्बन्ध रखनेनाला कतत्व पाया जातु दै अतः क्षित्यादिका कर्ता भी असर्वज् 
सशरीर तथा असर्चंगत ही सिद्ध होगा 1 इ प्रकार भवजलं अशरीर ओर सवगत ईश्वरसे विपरीत 
ध्मवाला कर्ती सिद्ध होनेके कारण हेतु विरुद्ध हो जायगा 1 यदि सर्वज्ञ अ्चरोरी भौर व्यापी 
कतक साध्य वनाओगे, तो दुषटान्तभूत कुम्हारमे ये अशरीर्त्वि स्॑गतत्व ओर सर्व्ञत्वधर्मं नहीं 
` पाये जाते अतः दृष्टान्त साच्यशुन्य हो जायगा 
। संमाधान--साघ्य ओर साधनकी व्याप्ति सामान्यधमकी अपेक्षासे ग्रहण की जाती है) 

यदि विशेपरूपसे श्रहुण कौ जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोर्ईघरकी अग्नि } के धर्मं पव॑ते सिद्ध 
होनेसे अनिष्ट प्रपंग होगा तथा पर्वतीय अग्निक धर्मोको महानसाग्तिमे सही पाये जनके कारण 
दुष्टान्तमे साध्यविङृकता आयेगी मौर इस्त प्रकार समस्त अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा } अन्वय 
गोर व्य्र्तिरेकनटारा व्याप्निका ग्रहण सामान्यकूपसे ही होता है, क्योकि विशेष ततो अनन्त हँ तथां 
एक विलेपक्रा घमं दूसरे विशेपमें न पाये जातके कारण व्यभिचारी मी हैँ अत्तः विरोषधर्मंकी अपेक्षा 
यर्वय च्यत्तिरेकत अ्रहुण करना असम्भव ही है \ इसीलिए प्रकृत अनुमाने भी सामान्यवृद्धिमान्‌ रूप 
कतकि साध ही कायन दैतुकी“व्यापि विवक्षित है असर्वज्ञ या शरीरी कर्ता विशेषके साथ व्याप्ति 
ग्रहण करना इष्ट नहीं है । कायं करनेको सामग्रीमें शारीर लामिल भी नहींहै, क्योकि शरीरन 
भो हो, पर कारणसामग्रीका परिज्ञान, कार्योत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूल प्रयत्न होने पर 
कार्योद्पत्ति हो हौ जातौ दै । देखो, प्राणी जव मरता है भौर नये शरीर धारण करनेके लिएतैयार्‌ 
दोता है उस समय वहु अशरीरो अर्थात्‌ स्थूलकशरोरसे रदित होकर मी अपने नये शरीरका कर्त 
हो जाता है) अकिचित्कर्‌ शरीर सहचारी होने मात्रसे कारण नहीं हो सकता ] कारण बनने 
के लिएुतोउश्रे कु कायं करना चाहिए । यदि सहचारी होने मात्रसे ह पदार्थोको कारण मानना 
प्रारम्भ करः त्तो धृूमके प्रति अग्निक पीलेपन या भूरेपनको भी कारण मानना पड़ेगा । देखो 

कुम्हार जवसो रहा दैया अन्य किसी कायम व्यस्त है उस समय शारीरके मौजूद रहते हृए भी 


~ -त्वासर्वकर्तृत्वादि-ण० ५, प० १, प० २। -जल्नासर्वजकर्त्वादि-म० २ । २. “बोधाधारे 
अधिष्टत्तरि साध्ये न सोध्यविकत्पत्वं नापि विण्दधत्वम्‌ | न चाच्र"""वोधाधारकारणत्वकार्यत्वयोः 
सामान्यत्यािर्यावातः सक्यन्नाधनः, विगेपेण तु व्या्िविरहादसाधनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वप्रसङ्कः 1” 
रकण व्यौम० प° ३०२ । “रिच ग्याप्त्यनुत्रारेण कल्प्यमानः प्रसिद्धचति । कुलालश्रुत्यः कत्त॑त्ि 
स्यद्विभेपतरिर्ढता 1 च्रापारवानसर्वज्ञः शरीरी व्लेलसंकुलः । धटस्य योदृभः कर्ता तादृगेव भवेद्‌ 
भुवः ॥ विजञेयक्ताध्यतायां च साव्यभुल्यं निदर्शनम्‌ । कर्तृसामान्यसिद्धौ तु विरोपावगतिः कुतः ॥"" -- 
( पृ० १७५ ) “यदपि विज्ञेपविम॑द्धटवमस्थ प्रतिपादितं तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; ,विशेपविरुस्य हेतव 
भासस्याभावात्‌, अभ्पुपगमे चा सर्वानुमानोन्छेद्रस ङ्गात्‌ 1*--न्यायसं० प्रसाणण० पर १८२ । प्र्चस्त० 
कन्दु ° प° ५५ । ३. -ते यत्तदुन्य-म० २ । ४. कार्यत्वे-म९ २। ५, -पि कार्णकर्तृत्वं-म०.२। 


१६८ पड्दनर्समु्चये [ का० ४६ § १२- 


नोपलभ्यते । प्रयमं* हि कार्थोत्पादककारणकरापन्ञानं ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्नः, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्थमीषां च्रथाणां समुदितानामेव कायकत त्वे स्ंत्राव्यनिचारः 

९ १२. सव्॑ताः चास्थालिरकार्थकतुत्वात्सिद्धा \ प्रथोगोऽतर-ईश्वरः स्वं्ञोऽखिरद्ि- 
त्यादिका्यकतुस्वाद्‌ । यो हि यस्थ कर्ता स तदृपादानाद्यमिनः, यथा घटोत्पादफः यदः हला 
भृतििण्डाद्यभिकः, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सर्वे इति \ उपादानं हि जगतः पयिवाप्यतजत्तवा- 
धवी थलक्षणाश्चवतुविधाः परमाणवः, निमित्तकारणमदृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वार्दि! न 
चैतदनभिक्ञस्थ क्षित्यादौ कतु त्वं संभवत्यस्मदादिवंत्‌ । 

९ १३. ते च तदीयन्नानादथो नित्याः, ` कुलाादिल्नानादिभ्थो विरश्षणत्वात्‌ । 


धडकी उत्पत्ति नहीं हयेती । अत्तः यह्‌ मानना होगा कि उस्र समय जानि इच्छा तवरा ्रयल इन 
तीनोका या किसी एकका अभाव होनेसे ही घडेकी उत्पत्ति नहीं हई, तीन द्ाथका शरीर तो मौजुद 
धा ही, अतः ज्ञान इच्छा तथां प्रयत्न इन तीनोसे ही कुम्हार या मन्य वृद्धिमानुमें कर्तृता आती 
है । शरीर होनेसे नहीं । सर्वप्रथम कार्यकी उत्पत्तिमे उपयोगी कारण सरामग्रीका परिनान करना 
होता है, फिर कायं करनेकी इच्छा, तदनन्तर प्रयत हने पर कार्यकर उत्पत्ति देशी जाती, 
अतः ज्ञान इच्छा ओौर प्रपत तीनों समुदित अर्थात्‌ मिलकर ही कारण दत द । इनका कारयंत्पत्ति 
मे कभी भी व्यभिचार नहीं होता । 

६ १२, इस प्रकार सामान्य रूपसे वृद्धिमान्‌ कर्तकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रदृस्य- 
मय जगन्‌के उत्पादक वुद्धिमानुको सर्व॑ मानना चाहिए 1 उसकी सर््रनता समस्त जगनुकन उत्पन्न 
करनेसे सिद्ध है ! यदि ईरवर सवं न हो तो वह इस समस्त जगवूको उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा ! 
अतः हम यह अनुमान कर सकते हैँ कि-रईरवर सर्वजन है क्योकि बह समस्त पृथिवी पहा आदि 
कायेकि उत्पन्न करता है । जो जिस वस्तुका कर्ता होता है उसे उस बस्ुके समस्त उपादान तथा 
सहकारिकारणोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है नेसे घडे को बनानेवाला कुम्हार्‌ घड़के उपादान. 
कारण महीक पिंड आदिको अच्छी तरह जानता है ! चकि ईद्वर इस समस्त चराचर जगनुको 
उत्यन्न करता है, अतः उसे इस जगतुके उपादानमृत्त परमाणु्ओंका तथा सहकारिकारण अद 
कार आदिक परिज्ञान होना ही चाहिए भौर इसीक्िए वह्‌ सर्वजन है. पृथिवी जरू अग्नि तथा 
वायुकेभपरमाणु इस जगतुके उपादान कारण ह 1 अदृष्ट कमं आदि निमित्त कारण हें 1 जगत्के 
प्राणी भोक्ता हैँ तथा दरीर आदि भोग्य ह] यदि ईर्वर्‌ "दस उपादानादि कारण सामग्रीको नहीं 
जानता है, तो वह्‌ हम जैसे अल्पन्ञनि्योकी तरह पृथिवी आदि कार्यको उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नहीं हौ सकत! ! अतः इस विचित्र विर्वके लायक सिरजनहारको सर्वज्ञ मानना ही चाहिए, 
अन्यथा कार्योकी सूच।सरूपमें उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, सव कायं अंट संट यद्रा तद्रा उत्पन्न होकर 
सुषटिको विरूप कर देगे । | 

९ १३. यह्‌ ई्वर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसीलिए उम्के ज्ञान 

इच्छा प्रयल आदि नित्य है, सदा रहते है । कुम्हार आदिके जान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य हं पर 
ईरवरके नित्य । . 


१. मं हिं कार्यो-भ० २। २. यथाच कूलारः सकलकलशादिकार्यकलापोत्पत्तिसंविधानप्रयोजनाच- 
भिज्ञौ भवस्तस्य कार्यचक्रस्य कर्ता तयेयतस्वछोकयस्य निरवयिप्राणिसूखदुःखसाधनस्य सृष्टिसंहारसविधानं 
सप्रयोजनं बहुयाखं जानन्नेव स्ट भवितुमर्हति महैश्वरस्तस्मास्सर्वज्ञः।-- न्यायमं ° धरमाण० चू० १८७। 
(३. -यचतु-म० २।_ ४. "अथास्य ॒वुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ! नन्विदमेव _ बुद्धिमत्कारणाधि- 
छिताः परमाणवः प्रवर्तन्त इति 1*“--न्यायवा० प्र० ५६४ 1 ""तस्य हिं जञानक्रियाशक्ती नित्ये इति एेर्वरय 
नित्यम्‌ । ` --न्यायवा० ता० टी° प° ५९७५ । “नित्यं तञ्ज्ञानं कथमिति चैत्‌ तस्मिन्‌ भ णमप्यज्ञातरि 
सति तदिच्छाप्रेयमाणकर्माधीननानाप्रकारग्यवहारविरामप्रस ङ्गात्‌ 1 ~ न्यायमं० भ्रमाण० प° १८४ । 
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$ ९४, एकत्वे च क्षित्यादिकतुरनेकंकत्‌ णमिकधिष्ठातुनिंयसितानें प्रवृत्ुपपत्तेः सिदम्‌ 


मेकसू क ह 


प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामिकमसुत्रधारपरतन्त्राणां महाप्रासादादिका्यकरणे प्रैवत्तिः ! 


§ १५. न च ईश्वरस्येकरूपत्वे नित्यत्वे च कार्याणां कादाचित्कत्वं वैचिन्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ ! कादाचितकविचित्रसहकारिलाभेन कार्याणां कादाचित्कत्ववेचित्थसिद्धौ विरोधा- 
स्भवात्‌ं \ - 

$ १४. जिस प्रकार बेहुतसे छोटे-मोटे कायंकर्ता अरपने प्रधन संचालंकके अर्धीन रहते है, 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सं ्राद्‌--चर्रवर्तकिं इशारे पंरं चरते हैँ तथा जसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आनामें रहते है उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्वरके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हँ । उसके नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता ! वही स्व॑श्रेष्ठ, सर्व॑शक्तिशाली अन्तिम ` अधिष्ठाता ईदवर है! अतः वहु 
एकही हो सता है । अपने नायक-नेता मानने परतो कायं नष्ट हो जाँयगे । उनमें मतभेद होने 
` प्र विचारे कार्योकरो दुदंशा हौ जायगी । अतः सवका नियन्ता ईरवर एक ही माना जानौ चाहिए । 

यह्‌ तो परसिद्ध ही है कि--छटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर आदि एक मुख्य ईंजीनियरके 
` अधीन रहकर ही बडे-वडे राजमहरू वनानेमें प्रवृत्त होते हं 1 मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिक्षा प्रदर्शन करके उनका नियन्वरण करता है । इसी तरह इस विश्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 

ईटवर है ओौर वह्‌ एक है, नित्य है । 

६ १५. शंका--ईरवर जव नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सद! एक जंसा ही रहता 
` है; तत्र उमुसे उत्पन्न होनेवारे इस जगते यह्‌ आकाश, ये चमचमाते तारे, वह॒ तडक्रती हुई 
विजखो, यह्‌ सर्र अं रनेवाल पानो, वह्‌ घषकती हुई आग, यह्‌ सनसनानेवारो वाशु यह्‌ सव 
विचित्रता कैसे होगो ? एक शूप कारणसे तो एकं हो प्रकारके कायं उत्पन्न होगे 1 इसी तरह जब 
वह्‌ नित्य समथं है तव कायं भी सभी एक ही साथ उन्न होगे, उनका कभी-कभी होना-अर्थात्‌ 
वसन्तमें ही आमकी वौर आना; वरसातमें ही स्वंत्र हरी भरी घासका गलीचा विना, ठण्डमें 
कुहरे छा जना, दिनमे ही सू्य॑क्रा तपना--पह्‌ सव कभी-कभी होना--नियत समय पर्‌ नियत 
ऋतु दिका होना खटाईमे पड़ जायगा । क्योकि नित्य काशरसे तो सभी काथ युगपत्‌ ही उत्पन्न 
होते ह । कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हैतुओंकौ अपेक्षा रखता है 1 यदि ईदवर अन्य कारणों 
की अपेक्रा रखे तो चह परतन्त्र हो जायगा 

तत्राधान--अक्रेले ईश्वरे ही ये स्रं कायं उत्पन्न नहीं होते ईरवरके सिवाथ अन्यभो 
सहकारी उत्पादक कारण ह । सव मिंरुकर्‌ ही कार्योक्रो उत्पत्न करते हँ । ईरवर तो उन पुरजों 
को फिट करनेवाला है । वह तो नियन्ता है, निर्द्शक है 1 अतः ईर्वर भके ही सदा एक रूपमे रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी कारण तो अपने समयानुसार कभी-कभी ही इकटं हौ पाते है, . उन सह्‌- 
क!रीकारणोमें रहस्यमय विचित्रताएं भी पायी जाती हं इसङ्ए जब जब जंभे-जंसे सहकारीकारण 
जुरते जति हुं ईश्वर उनका विनियोग केर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्यान उपयोग कर विचि 
काक्र उलन्न करता जाता है अतः कार्योमिं विचित्रेतां तथ। उनका नियत समय पर ही होना 
विचिच चिचित्र सहकारीक्रारणोकी कृपाका ही फल है । ईश्वर तो सदा तैयार रहता है, ये सह- 
कारीकारण ही धीरे-धीरे जड पाते हं । ` < 1 


१. “अत एवैक ईद्वरं इष्यते न द्रौ वहवो वा भिन्नाभिप्रायत्तया लोकानुग्रहोपधरातवेशसप्रसङ्खात्‌, 
इच्छाविसंवादसं भवेन च ततः कस्यचित्संकल्पविधातदारक्रानैष्वरयप्रसंद्भाद्‌ इत्येक एवेदवरः 1" ~- न्योभमं° 
ˆ प्रसाणण० प° १८७८ | 
२९ 
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६ १६. ननु क्षित्पारेषुद्धिमदेवुकतवेऽक्निणारदक्षिनोऽपि जीणेकूपादिष्विन छइतब्ुद्धरुत्पच ते 
[ दयेत ] न चात्र साः उत्प्यमाना दृष्टा, अतो दृष्टान्तवृष्टस्थ हितोधेमिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ । 
तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वयेक्षयेदमच्येत । यदीतरं ताहि धमादावयप्यत्तिदधत्वानूषद्खः । 
प्रामाणिकस्य तु नासिद्धत्वं, कायंत्वस्य बुद्धिमत्कत्‌ पुवंकत्वेन प्रतिपन्नाविनाभावस्थ क्षित्यादौ 
प्रसिद्धेः, पवताद धूमादिवत्‌ 1 न च यावन्तः पदार्थाः कृतक्ताः तावन्तः कतधुद्धिमास्मन्पाविभवि- 
यन्तीति नियमोऽस्ति, खातप्रतिपूरितायां मुग््रक्रियार्दसिनः इृतवुद्धचुसपादाभवत्‌ । =. 

§ १७. कि च, बुद्धिमत्कारणभावोऽत्रानुपलव्धितो भवता प्रसाध्यते । एतच्चायुक्तम्‌, 
दश्यानुपलम्धेरेवाभावसाधकत्वोपयत्तेः ! न चेधमत्र संभवति जगत्कतुरदृदरणत्वात्‌ । अनुपलब्धस्य 


§ १६. हंका--संसारमें जितने कायं होते दँ उन सवको हमने वनते हृए भले ही न देखा 
हो पर जब भी हम उन्हैँ देखते है तो हमको यह्‌ कितना सुन्दर वनाथा गया है या यह्‌ ठीक नहीं 
* ठलनाया गया' इस प्रकार की कृतवृद्धि उसन्न हो ही जाती है । किकी पुरानी वचडीया किमी 
राजग्रासादके खण्डहुरको देखकर उसके रचयिताकी कणत पर वरवस्च धवन्ध' निकर पड़ता हं 1 
परन्तु पृथिवी ओर पहाड या नदी या इन क्चिलमिकाते तारोको देखकर तो कभी भी @ृत-बहूत 
अच्छा वनाया गया" एसी कृत्वुद्धि नहीं होती । इसलिए जीणं कूपं आदि दुश्टन्तमें देखा गया कृत 
बुद्धिको उत्पन्न करनेवाङा काय॑त्व पृथिवी आदि धर्मीमिं नहीं पाया जाता, लिहाजा यहु कांस 
हेतु असिद्ध है ! पृथिवो आदि प्राकृतिक वस्तुओको देखकर यहं नदीं रगता कि इहं किमीने 
वनाया होमा । 
समाधान-आपने कहा है कि पृथिवी आदिमे कृतवुद्धि नहीं होती, तो वत्ताइए कि यह्‌ 
कृतवुद्धि किसी प्रामाणिक-समक्षदारको नहीं होती, या साधारण च्यक्तिक्रो ? यदि सावारण व्यक्ति- 
को कृतवुद्धि न होनेके कारण कायंत्व हेतु असिद्ध माना जाय तो वह्‌ मढ तो घूम ओर भाफ्मे भी 
विवेक नहीं कर सकता अतः उ्तकी दृष्टे विचार करने पर तो समी हतु असिद्ध हो ज्येगे ओर 
इस तरह समस्त अनुमानोका उच्छेद ही हो जायगा } प्रमाणिक-समल्लदार व्प्रक्तिकरो तो का्य॑त्व- 
का बुद्धिमत्कतुंकत्वके साथ अविनाभाव गृहीत है ही ओर वहु यह्‌ भी जानता ही है कि--'कायेत्व- 
हेतु पृथिवी आदिमे पये ही जते हँ जेसे कि पर्वंतमें अग्नि 1 समन्नदारको जिसका करि ईद्वरमे 
विश्वास है--पृथिवी आदिको देलकरर नियमसे कृततुद्धि होती है 1 वह्‌ तो ईक्वरको कर्ता-वर्ता- 
हता सव कुर समञ्नता हौ है । फिर यह्‌ भो कोई नियम नहीं है शि--“जितने कायं हं उनमें 
कृतवुद्धि होनी ही चाहिए 1 जिस जभीनमे गइढेको खोदकर फिर उसे भर दिया है, उसे चौरस कर 
दिया है उस कार्यरूप जमीनमें जिसने उसे भरते हृए नहीं देखा है उसको कभी भी (कृतः वुद्धि 
-उत्पन्च नहीं होती । | 
$ १७. आप पृथिवी आदिमे कर्तकं अभाव अनुपरुष्धिसे करते हो, परन्तु आपको अनुप- 
लन्धिसे अभाव करते समय इस वातका खासतौरसे ध्यान रखनां चाहिए कि-जिसको हम दें 
सकते हं, जान सकते है एसे दुदय पदाथका ही अनुपलन्धिसे अभाव सिद्ध किया जा सक्ता है; जिन 
जान नही सकते उनका अनुप- 
रुन्धिसे अमाव नहीं कर सकते, क्योकि वे पदार्थं मौजूद भी रहे तव हमे उनका अनुपलद्रिव रह 
सकती है । पिशाच परमाणु आदिकी तरह ईदवर भी अदुदय है, अतीन्द्रिय है, हेम उसे देख नही 
सकते, अतः अनुपरुब्धिसे उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि ईदवर कहीं पके 
दिखाई देता या दिखनेके योग्य होता ओर फिर पृथिवी आदिमे कतुंत्वके रूपसे उसके दर्शन न 
होते तो वरावर उसका अभाव होता परन्तु ईखवर तो दिखनेके योग्य ही नहीं है । जो चीज हमें 


॥। 
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चाभावसध्यत्वे पिश्ाचदेरपि तत्प्रसक्तिः स्थादिति ! - 

§ १८. अन्न प्रतिविधीयते । तज यत्तावत्‌ क्ित्यादेबद्धिमदधेतरुकत्वसिद्धये कायंत्वसाघनमुक्त, 
तत्‌ कि सावयवत्वं. १, पागसतः स्वकारणसत्तासमवायः २, कृतसितिप्रत्थयविषयत्वं २, विकारित्वं 
४ वा स्थात्‌ 1 यदि सावयवत्वं, तदेदमपि किमवयवेषु वतंमानत्वं १, जवयवैरारभ्यमाणल्लं 
२, भ्रदेदावत्वं ३, साचयवसितिवुद्धिविषपत्वं ४ वा \ तत्राद्यपक्षेऽवयवसामान्येनानैकान्तिकोऽयं 
हेतुः, तद्धचवयवेषु वतंसानमपि निरवथवमकषार्थं च प्रोच्यते \ द्वितीयपक्षे तु साध्यसमो हितुः, 
यथैव हि क्षित्यादेः कायेत्वं साध्यं, एवं वरमाण्वाद्यवयवारस्थत्वमपि \ तृतीयोऽध्याकाश्ेनानै- 


दिख ही नही सक्तो उसका भी यदि अनूपरुन्धिसे अभाव मान किया जाय, तव तो तमाम पि्ाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोक्ता अमाव ही मानना होगा क्योकि वे तो कभी भी हमको उपकन्ध नहीं 
होते # 

९ १८. जैन--( उत्तरपक्ष ) उक्त ईदवर कतुंत्व साधक दलीलोका खण्डन इस प्रकार है-- 
आपने पुथिवी आदिको ईखवररचित्त सिद्ध करनेके लिए. कार्यत्वं हितुका. प्रयोग किया है! तो 
सवसे पहके उस काको ही एेसी सुनिर्दिचत परिभाषा वतादइए जिस परिभाषासे यह निस्चय 
किया जा सके कि संसारमें अमुक पदाथं तो कायं ह तथा अमुक पदाथं अकायं 1 क्या जो अवयव- 
वाका है उसे कायं कहा जाय ? या जिसका पके त्तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा अपने कारणोके साथ समवाय-विरिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण सत्‌" केहा जाने रगा है उसे 
कायं कहं ? अथवा जिसे देखते ही “कृतम किया गया है यहु बुद्धि उत्प हो जाय वहु कायं है ? 
या जिसमें विकार होता है वह्‌ विकारी पदां कार्यं कहा जाय ? यदि सावयच--अवयववाले 
पदार्थको कायं कहते ह, तो यही वत्तादए किं सावयव किसे कह ? क्या जो पदाथं अवयवोमें रहत। 
है वेह सावयव है, या जो अवयवोके संयोगसः उत्पच्च हुआ है वह्‌ ? अथवा जिसके अवयवं--हिस्से 
मौजद हों उसे सावयव कटा जाथ, या जिसमे यह्‌ अवयववाखा है" एेसी वुद्धि उत्पन्न हो उसे? 
यदि जो अवयवोमें रहता है वहु सानेयव होनेसे कायं है, तो अवयवोमे रहनेवाङे -अवयवत्व 
सामान्यसे यह लक्षण व्यभिचारी हो जायगा } क्योकि यहु अवयवं है यह्‌ अवयवं है" इस एक 
जसी अनुगत वुद्धिके दारा जिसका परिज्ञान होता है वह्‌ अवयवत्व नामकी जाति आपके मतसे 
नित्य है अत एव कर्यं स्प तो हो ही नहीं सकती; परन्तु वह अवंयवत्व जाति अवयवोमे रहती 
अवश्य है 1 अतः विपक्षभूतत अकायं नित्यमे भी इस ऊक्षणके पास जानेसे यह्‌ व्यभिचारी है] 
अवयवत्वे सामान्य अवयवेमिं रहता तो है परन्तु वह्‌ आपके मते निरवयव- निरंश है, उसके 
अवयव नहीं हं ! जो अवयचोसे उत्पन्न हो वह कायं" यह्‌ दूसरी परिभाषा तो साध्यके समान 
असिद्धही है) जिन प्रकार अभी पृथिवी आदि को कायं सिद्ध करना है उसी तरह इनका परमाणु 
आदि अवयवोसे उत्पन्न होना भी तो अभो सिद्ध दही करना है! अभी इसकी सिद्धि नहीं हुई है । 
तत्पं यह कि जिम तरह कार्यत्वं अभी विवादमे पडा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवोसे उत्पन्न 
होना भी अभी विवादकी ही चीज है क्योकि चाहे कायं कहु लो या अवयवोसे उत्पन्न होनेवाला; 
दोनो एक ही वात है ! अतः यह्‌ परिभाषा साध्यसमं अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्ध है! जो 
प्रदेशवाला हो, जिसके हिस्से हो वह कायं" यह तीसरी परिभाषा अकायं नित्य आकाशम भो 
चटी जाती है, अत्तः यह्‌ अतिव्याप्त या व्यभिचारिणी ( वि-विपक्षसे भी अभिचार--सम्बत्य 

रखना ) है । आप आकाशको समस्त जगतूमे व्याप्त रहुनेवाला मानते हं तथा उसे नित्यभी 


१. तुरना “यत्तावत्‌ क्षित्यादे्ुद्धिमदधेतुकत्वसिद्धमे कार्यत्वं साधनमुक्तम्‌; ताकि सावयवत्वम्‌, प्राग- 
सतः स्वकारणसत्तासमवायः, @ृतम्‌' इति प्रत्ययविपयत्वम्‌, विकारित्वं वा स्यात्‌ ?"-- न्यायमं 
ए० १०१ । प्रमेयरत्नमा० धर० ६४1 
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कान्तिकः, तस्थ प्रदेश्ञ'त्तेऽप्यकायंत्वात्‌ । प्रस्ताधयिष्यते चाग्रतोऽस्थ प्रदेदावत्वम्‌ ! चतुथकक्षा- 
यामपि तेनैवानेकान्तो न चास्य निरवयवत्वं, व्थापित्वविरोघात्परमाणुवत्‌ १। 

$ १९. नापि? प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः कायंत्वं, तस्थ नित्यत्वेन तल्लक्षणाभोगात्‌ ! 
तल्लक्षणत्वे वा कायंस्यापि क्षित्यादेस्तदचित्यत्वानुपद्धात्‌, कस्य वुद्धिमद्धेतुकत्वं साघ्यते । 

$ २०. कि च, `योगिनामश्ेषकमंक्षये पक्षान्तःपातिन्यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽ्यं हेतुः, 
तत्प्रक्षयस्य प्रध्वसाभावेरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवायपयोरभावात्‌ २। 
स्वीकार करते हँ, अतः यहु कायं तो नही है; परन्तु यह्‌ घटाकाश्च-प्रटमें रहुनेवाखा आकरा ह 
यहू मठाकाश-- मन्दिरमे रह्नेवाछा आका, यह्‌ वनारसमें रह्नेवाद् आकाल है" इत्यादि स्पसे 
अकारामें भो प्रदेश पायें जाते हं । जो आकाशका भाग वनारसमें है वही माग पटनामें तो नहीं हैः 
भत्तः आकारके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध है ही । इस प्रकार आका अवयवा सो अवदय 
है पर इसे कायं तो आप स्वयं ही नहीं मानते । अतः यह्‌ परिभापा व्प्रमिचारिणी है । आकारमें 
वास्तविक प्रदेसोको सत्ता भागे सिद्ध करेगे ! "जिस्म “यह्‌ अवयत्रवास है" यह्‌ वुद्धि दो वह्‌ 
चौथी परिभाषा भो अकार्य॑भूत विजातीय नित्य आकाराके साथ अनुचित सम्बन्य रखनेके कारण 
व्यभिचारिणी है 1 आकराशमें घटाकाश मठाकाश आदि सूपसे सावयव वुद्धि अर्थात्‌ यह्‌ थवयव- 
वाका है एेपर वुद्धि तो होती ह परन्तु वहु कायं नहीं है 1 भाकाशक्ो निरवयव--अवयवोि रहति 
निरंश मानना तो किसी भो तरह उचित्त नहीं है, क्योकि यदि आकरा्चके अवयव न ह तो वह्‌ 
परमाणुकी तरह एकर प्रदेगमें रहनेवाला होगा, समस्त जगत्‌मे व्यापी नहीं हौ सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हां यह्‌ वही अपने भिन्न-भिन्न अवयवोसे जगतुमे व्याप्त हौ सक्ता है 1 निरवयव 
पदार्थको तो पस्माणुको तरह जगवुकरे एक शुद्रतम-सवसे छटे भागमें रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगते फेलकर नहीं! ^ 0४ 

9 १९. असत्‌ वस्तुमं सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमें समवाय सम्बन्धे 
रहने गना कायंका यह लक्षण भी युक्ति संगत नहीं है; क्योकि इस लक्षणमे समवाय सम्बन्यकी 
वात्‌ 2 । समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्य हं वहु जहाँ रहता है वहां सदा रहता है । इसी तर्‌ 
इसमें जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गथी है वह्‌ सत्ता भी नित्य ठै ! अतः नित्य-समवाय 
अनित्य का्यंका लक्षण हो ही "नहीं सकता । यदि नित्यसमवायको अनित्यक्रायके लक्षणम स्थान 
द्या जायगा, तो समवायको तरह पृथिवी आदि भी नित्यही हो जारयेगे । इस तरह संसारम 
जव कई कायं ही नहीं रहैगा तव ईरवर किसका रचनेवाला होगा ? 

$ २०. दुसरी वातत योगीजन अपने ध्यानके वर्मे कर्मोका नाश करते ह, अतः कर्मकरं 
नार योगियोके ध्यानका फल होनेसे काथं तो अवश्य ह परन्तु इसमे न तो सत्ता ही रहती दै 
भौर न समवाय ही इसकिएु कायंका यह लक्षण मागासिद्ध--पशके कख हिस्सों नहीं रहने- 
वाला--दो जाता दहै] कर्मोकरा नाज प्रध्वंसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदार्थं है । ओर सत्ता 
व्य गुण ओर कमं इन तीन पदा्थमिं रहती है तथा समवाय द्रव्य गुण कर्म॑ सामान्य ओर 
विशेष इन पाच पदार्थोमिं ही रहनेवाला है ¦ अतः अभावमे न तो सत्ता ही रहती है ओौर न समवाय 
शो । अतः देषा संकुचित रक्षण जो पूरे पक्षम नहीं रहता कार्य साथक नही हो सकता । 


१. -रावयवत्वेऽपि-म० २ । २.तुलना--""नापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासवन्यः कार्यत्वम्‌; तत्संवन्वस्य 
समवायास्यस्य नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ` (--न्यायञ्सु° ए ५०१1 ३, "तदा योगिनामदे- 
पकमशषय प्चान्तःपातिनि हेतोः कायत्वलक्षणस्यापरृततर्मागासिद्धत्वम्‌ । न च तत्र सत्तासमवायः स्वकारण- 
सभवाया ना समस्ति, तत्प्क्षयस्य प्रव्वंसशूपत्वेन सत्तूसखमवाययोस्मावात्‌ सत्ताया द्रव्यशुणक्रिवाधार्त्वाम्य- 
नुज्ञानात्‌ समवायस्य च परन्यादिपन्वपदर्थवृत्तितवाभ्युपगमात्‌ ।--भमेयरत्नमा० सुर २।१२ । 
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§ २९. कृतमितिप्रत्ययविषयत्वमपि न कार्यत्वं, प्वननोत्तेचनादिना कृतमाकाशमित्म- 
कार्येऽप्थाकाञे वतंमानततेनानेकान्तिकत्वात्‌ ३ 

६ २२. निकारित्वस्थापि का्य॑तवे महेदवरस्थापि कार्यत्ानुषड्धः, सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
हि विकारित्वम्‌ ! तच्चेश्वरस्याप्यस्तीर्थस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वपरसङ्कादनवस्था स्यात्‌, अधिकरारित्वे 
चास्य काययक्तारित्व मतिदुघटमिति ४ कायंस्वरूपस्थं॒विचायंमाणस्यानुपपद्यमानत्वादसिद्धः 
कायेत्वादित्ययं हेतुः 1 । 


६ २९१. "जिसमे (कृत्तम्‌--किया गया" यह्‌ बुद्धि उस्पन्तहौ वह्‌ कायं" कार्यंका यह्‌ लक्षण भी 
अकायं--नित्य आकाशम रहनेके कारण अनैकान्तिक ( एक अन्त पश्च पर उटकर नहीं रहुनेवाला ) 
है 1 व्योकि-जमीन खोदकर कुआं बनाते ह, जब जमीन खोदकर सिद्री तथा कीचड़ आदि उरीचं 
देते ह तव गड्देके साथ-ही-साथ आकाश भी निकलता चला आता है । उस गदेमे निकले हए 
आकाशमे @ृतम्‌--किया गथा यह बुद्धि तो होती है परन्तु वह कायं नहीं है वह्‌ तो आपके 
सिद्धात्तके ही अनुसार नित्य है । अतः इस अनैकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध तहीं हो सकता । 

६ २२. कार्यका "जो षिकारी हौ, जिम परिवत्त॑न-हैर-फेर होता रहता हो बहु कायं" यह्‌ 
ँ लक्षण भी तकंसंगत्त नहीं है; क्योकि आपके ईदवरके जिम्मे सृष्टि, रक्षा तथा संहारये तीनो ही कायं 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है । उसीने घट पट तारे चांद भूरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यो 
के उत्पन्न करतेका ठेका छे रखा है ! अब विचार कीजिए कि जब तक ईश्वर सृष्टि -ओर रामे 
लगा रहता है तब तक वह प्रख्य तो नहीं करता है । जब वह्‌ प्रख्य करनेके किए महाकाररूप 
धारण करता है तव उसके स्वभावमें कू परिवतंन होता है या नहीं ? बिना मौह चढ्ाये अपने 
रचनात्मक स्वभावको वदलकर संहारक स्वभाव धारण किये निना प्रल्यकसेहो सकता? 
घड़ेको वनानेके समय उसका जो स्वभाव है चांदको बनते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता है उसमें कुछ भी रदोवदर नहीं होता तब चाद भी घड़े जंसा ही पानी भरनेके कायक ही 
वनेगा उसमें वह्‌ रीतलता वह्‌ ठण्डी चमक वहु आह्भादकता नहीं ज पायगी 1. काला पत्थर 
वनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हैरफेरके यदि सूरज वाते समय भी 
रहता हो, तव सूरज क्या, वह्‌ तारकोचकी तरह कारे पत्थुरका एक ठटीकरा तेयार हौ जायगा । 
उसमे रोदनी, गरमी तथा खरी चमचमाहूट न आ पायगी 1 इस तरह अनेक विचित्र कार्योकि 
एक मात्र रचयित्ता ईदवरके स्वभावमे परिवतंन--रटोबदल तो स्वीकार करना होगा) अत्तः 
अ।पके इस ठक्षणके अनुसार परिवतंनक्नील होनेसे तो ईद्वर स्वथं कार्यं हो गया, अनं इनको भी 
किसी दूसरे वुद्धिमानुसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह कायं होगे उन्हे भी कोई तीसरा 
ननायेगा इस प्रकार अनेक ईदवरोको कायं रूप हते जानेके कारण अनवस्था ( अगप्रमाणीक अनन्त 
पदा्थकी कल्पना ) दूषण होता है । विकारका तात्पयं हो यह है कि-मौजृद वस्तुक स्वभावमें कुछ 
. अन्यथाभाव अर्थात्‌ हैर-फेर हो जाना } स्वभावका हेर-फेर तो ईरवरमे मानना ही पडेगा अन्यथा ` 
यह विचित्रे जगत्‌ अपने निदिचत रूपमे उन्न .ही नहीं हो सकेगा । थदि ईरवरमे कृ भी 
परिवतंन हीं होता, वह्‌ सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एकं जेसे ही कायं करना चाहिए, 
थातो वह सृष्टि ही सृष्टि करेया प्रलय ही प्रख्य} जब कोई अमुकं कायं उत्पन्नः नहीं होता तब 
ईदवरमें अकुत तो मानना ही पड़ेगा ओर जव वहं उत्पन्न होने छ्गता है तव कतत भी मानना 
ही होता है । विना यह्‌ माने व्यवस्था बिगड़ती है 1 अतः ईदवर जब तक अपने अकतुंरव स्वभाव- 
-को छोड़कर कतुंत्वको धारण नदीं करेगा, अकति कर्ता नहीं बनेगा, अपनेमे- अकतृत्वका त्याग 


१. “तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ शृत्तमिति गृहीततसंकेतस्य कतबुद्धिसंभवात्‌ 1“ --्रसेरत्नमा० सू० २।१२ । 
२, ~-त्वमिति दुधं-मभ० २। 


१७४ षड्दशनसमृच्चये - [का० ५६. इ २६- ` 


ई २३. कि. च, कादाचित्कं वस्तु लोके कार्यत्वेन प्रसिद्धम्‌ ! जगत्तस्तु महेश्वरवत्सदा सत्त्वात्कथं 
कायंत्वम्‌ । तदन्तर्गततरुणतुणादोनां कायंत्वात्तस्यापि कार्यत्वे महेदवरान्तगंतानां बुद्ध्यादीनां 
परमाण्वायन्तगतानां पाकजरूपादीनां च कायत्वात्‌, महैश्वरादेरपि का्ंत्वानुषद्खः \ तथा 
चास्थाप्यपरवृद्धिमद्धतु ` कत्वकल्पनायामनवस्थापसिद्धान्तश्चानुषज्यते । - काका 

$ २४. अस्तुः वा यथा कथंचिज्जगतः का्थेत्वं, तथापि कायंत्वमात्र मिह्‌ हेतुत्वेन 


कर कतुत्व रूपसे परिवर्तन नहीं करेगा तव तक वहु अन्य कर्योका उत्पदक “नहीं हौ सकेगा | 
तात्पर्यं यह कि उसे जगत्कर्ता वननेके किए अपनी अकतता छोडनी ही होगी 1 ओर जव ईर ही 
परिवर्तनी होनैसे कायं हो गया तव उसका बनानेवाला दूसरा कोई अन्य होगा, दूसरे को व॒नाने 
वाला तीसरा तथा तीसरेको चौथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्ट ही है 1 इस तरह ज्यों ज्यों 
कायेके स्वरूपका विचार करते है त्यों त्यों वहं सडो धोतीकी तरह चिथड़ा वन्ता जाता है ! वह्‌ 
विचार की मारको नहीं सह्‌ सकता अतः यह्‌ कायंत्व हेतु असिद्ध है । - 

$ २३. संनारमे कायं तो वही कहा जाता है जो कभी उत्पन्न हुभा हो 1 प॑रन्तु यह्‌ जगत्‌ 
तो इेदवरकी ही तरह अनादि ( जिसकी शुरूजात नही, जो कभी पैदा ही नहीं हमा ) माना जाता 
है वह्‌ ईदवरकी हौ तरह सदां रहता आया है तथा रहेगा तव इसे कायं कैसे कट्‌ सकते है ? तथा 
ददवरको इसका वनानेवाला भी कैसे कहा जाय ! | 

देदवरवादी--यद्यपि साधारणरूपसे परम्परा-प्रवाहकी दुष्टिसे यह्‌ समूचाका समृचा जगत्‌ 
अनादि कहा जाता है गौर यह्‌ पुराका पूरा ब्रह्माण्ड है भी अनादि, परन्तु इस जगवृके भोतर 
रहनेवाले वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ आदिका विशेष रूपसे विचार करने पर तो ये सवं सादि तथा 
कायंसूप ही ह । भाप जगतुका विशेष स्वरूप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक मरता है 1 एक 
अरर निकल रहा है तो दसरा कुम्हछा रहा है, आज जो जवान है वह धीरे धीरे वूढा होता 
जा रहा है । इस तरह विरेष दुष्टिसे यह प्रवाहौ जगत्‌ कायं भी कह जाता है 1 आखिर इन सव 
जनगिनती क्योकि एक प्षमुदायको छोडकर जगत्‌ ओर है ही क्या ? इसकिए जगत्‌ कायंभीहै 
ओर ईश्वर उसका सिरजनहार्‌ है । 


जेन--'समूचा जगत्‌ यद्यपि प्रवाहुकी अपेक्षा अनादि है फिर भी तदन्त्गत वस्तुएँ नित्य 
नये नये रूप धारण करतती हँ अतः उनको दुष्टिसे वह सादि है तथा कायं है, इस युकिसे तो स्वयं 
महेश्वर तथा परमाणु आदि नित्य पदां भी कायं रूम ही सिद्ध होति है । ह्म केह सर्केते ह कि ` 
यद्यपि महेरवर उत्पन्न नहीं होता अनादि है परन्तु उक्तम रहनेवाकते वृद्धि इच्छा प्रयत आदि 
गण तौ सदा उत्पन्न होते रहते हँ तथा विनष्ट होते रहते ह ! इसी तरह यद्यपि परमाणु उत्पन्न 
नही होता वह अनादि है फिर भी अग्निके संयोगसे इसके श्यामरूपका काल रूपमे परिवर्तन होता 
ही है 1 अतः महैर्वर भो जव कायं हो गया तव्‌ उसको वनानेके लिए किसी दुसरे ईद्वरकी 
तथा दूसरेको वनानेके लिए तीसरे ईस्वरकी अपेश्ना करनेसे अनवस्था दूषण होता है 1 तथा 
आपके शास्त्रोमे परमाणु तथा महेदवरको नितयद्रग्ध माना दै, पर जब ये आपकी हौ युक्तस 
कायं सिद्ध हो जाते हँ तवे सिद्धान्त विरुद्ध कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धान्त चिरोष- - 
नामका देष भी होता है| | 

9 २४. अथवा, जिस किसी भी तरह जगत्को कायं मान भी छया जाय, पर आपं साधारण 





. 
^“ -तुककरप-स० १, प० १, पर २, क० 1 -तुकल्प-म० २। २. "अस्तु वा यथाकयंचिज्जगतः 
कायत्वम्‌; तथापि कि कार्यमात्रमन हेतुत्वेन .. चिवेधितम्‌, तद्िरोपो वा !"--न्यायङ्कटु° प्र° १०२। 
३. --मात्रमत हेतु- भ० १, प० १। -माव्रहेतु-म० २, प०. २। 


/ | 


~ का० ४६. $ २४} . नैयायिकमतम्‌ | ६७५ 


तद्विशेषो वा । `यच्याद्यः, तह न ततो बुद्धिमत्कतृवशेषसिद्धिः, तेन समं व्याप्त्यसिद्धेः, कि 
तु कतृ सामान्यस्य, तथा च हेतोररकिचित्करत्वं साध्यविरुदधसा्धनाद्विरढधत्वं बाः । ततः कार्यत्वं 
कृतबुदधचुत्पादकम्‌, बुद्धिमत्कतुगंमकं न सवम्‌ । सारूप्यमात्रेण च गमकत्वे वाष्पादेरर्प्यारन्‌ प्रति 
गमकत्वप्रसङ्खः, महेश्वरं प्रत्थात्मत्वदेः सादृ्यातुसंसारित्वाफिचिज्जञस्वाखिरुजगदकतु त्वा" 
नुमापकानुषङ्खः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो बाष्पधूमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि तथा 


कुति द्िशेषाद्धमोऽर्नि गमयति न॒ वाष्पादिः, तथा क्षित्यादीतरकाध्यंल्योरपि कथि- 
दविज्ञेषोऽभ्युपगस्यः । 


कार्यत्व रूप हैतुसे जगतुको ईरवर रचित सिद्ध करना चाहते हँ या किसो खास प्रकारके कार्य॑त्व- 
से ? साधारण कायत्व-बनावटसे जगतुको ईश्वर रचित कहना ईवरकी हंसी करना है ! साधारण 
कायंत्वको तो साधारण कर्ता-जिस किसी भी अनिरिचत कतसि व्याप्ति है न किं ईदवर-जैसे सर्वेज्ञ- 
त्वादि गुणयुक्तविशेप कततसि इस तरह जिप्त करिसौके कर्ता सिद्ध होने तो आपका प्रयोजन सिदध 
नहीं हो सकेगा 1 आपको तो अपने सववंज्ञ अश्रीरी ईइवरको कर्ता सिद्ध करना है 1 सामान्य कार्य॑त्व 
हेतुने आपके विशेषकतकि विरुद्ध सामान्यकर्ताको सिद्ध किया है अतः यह्‌ हेतु इष्टसे उल्टा सिद्ध 
करनेके कारण विरुद्ध है । कायं किमी नक्रिसो कतसि उत्पन्न होते है, यह्‌ तो मोटी तथा सर्व॑सम्मत 
वत है अतः आपका सामान्य कायत हेतु इससे अधिक कुड भी सिद्ध न कर सकनेके कारण अकिचित्कर 
मी हो जाता है} कायं जिन कारणोसे उत्पन्न होते हैवेही कारण उनके कर्ता है! उन कायेकि 
भोगनेवाले प्राणी भी अपने कमकि हारा उनके कर्ता हो सकते हैँ 1 इसलिए जो कायं कृतवुद्धि- 
ईरवरने इनको बनाया' इस कृतवृद्धिको उत्पन्न करते हू वे ही कायं ईश्वरको अपना कर्ता सिद्ध 
कर सकते. हं सभी कायं नहीं । यदि कायं कायं सव एक ह, कायं कायं सब बरावर है" इस बाई 
पसेरीके भाव सभी कार्योको तौलोगे ओर सामान्य कायंत्वं हेतुसे भी विशेष ईइवरको कर्ता सिद्ध 
करतेका असफल प्रग्रत्त करोगे, तव कोई मूखं धुंआ ओर भाफमे भी धुंधलेपनकी समानता देख- 
केर उन्हे एक मानकर भाफसे भो अग्निकी सिद्धि करने क्गेगा । भाफ ओर धुंआमें धुंधलेपनकी 
द्ष्टिसे तो समानता है ही 1 इस तरह्‌ आत्मा आत्मा सब वरावर' इस साधारण नियममे ईरवर 
तथा हमारी आत्मामं भी समानता है अतः आत्मत्व हैतुके द्वारा ईद्वरको भी हमारी ही तरह 
संसारी, असर्वज्ञ तथा संसारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए । जो प्ररन तथा उत्तर आप अपने 
कार्यंत्व सामान्य हेतुके समथेमे दोगे वे ही प्रदनोत्तर यहां भी क्रिये जा सकते हं 1 अतः जिस प्रकार 
भाफ ओौर घं यामें धुधरेपनकी दृष्टिसे थोड़ी-वहुत समानता होने पर भी अपने विरोष धमकि 
कारण धूम ही अग्निका अनुमापक होत्ता है भाफ नहीं, अथवा जिस प्रकार आत्मत्वकी दृष्टस ईङ्वर 
तथा हम लोगोमें समानता होने पर भो हममे ही रहनेवाला कर्मयुक्त आस्त्व ही संसारित्व या 
असव॑ज्ञता सिद्ध करता है सामान्य आत्मत्व नहीं; ठीक इसो तरह पृथित्री आदि कायं तथा-घडे 
- आदि कायेमिं यद्यपि कार्यत्व रूथ स्थूल द्ष्सि समानता है फिर भौ उसमे कोई एेसी विरेषता 
, अवद्य ही माननी पडेगी जिससे वह्‌ विरोपकर्ताका अनुमान करा सके }! अतः सामान्यकायंत्व हेतु 
ईरवरको जगत्कर्ता सिद्ध नही कर सकेता । 





१. तहि न वुद्धिमत्कर्तृविदोपवुद्धिः-म० २। २. -साधनाष्टिरद्धं वा~प० 9, प० २। -साघकत्वा- 
दिर्द्धंवा-भ० २। ३. वा कि च तत्कार्यत्वम्‌-म० २ । ४. -त्वानुपद्धः-म० २1 
५. -कार्यतयो-म० २ ।` 


१७६ - षड्दशंनसमुख्चये [ का० ४६. § २५- 


§ २५. अथ द्वितीयः, तहि हतीससिदत्वं कायेविशेषस्यामावात्‌, भावे वाजी्णदूपप्रा्रादादिव- 
दक्रिधादक्षिनोऽपि कृतब्ुदधयुत्पादकत्वप्रसङ्धः । समारोपान्नेति चेत्‌ \ सोऽप्युभयत्राविदेषतः कि न 
स्यात्‌ उभयत्र कर्तुरतीच्िथत्वाविशेषात्‌ । अथ प्रामाणिकस्थास्त्येवान्न कृतबुद्धिः । ननु कथं तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोऽनेनानूुमानान्तरेण वा । आेऽन्योन्याश्रयः । तथाहि-- तिद्ध विशेषणाद्धेतोरस्यो- 
त्थानं, तदरत्थाने च हेतोव्शिषणसिदिरिंति ! दहितीयपक्षेऽनुमानान्तरस्यापि सविकेपणहेतोरेवो- 
त्थानम्‌, तत्राप्यनुमानान्तरात्तस्सिद्धावनंवस्या । तन्न कृतवुद्धचुत्पादकंत्वखूयविशेषणसिद्धिः । तथा 
च तिरोष्णासिद्धत्वं हेतोः 1 

६ २६. यदुच्यते--"खातप्रतिप्रितभुमिदशंनेन कृतकानामात्मनि कृतवुद्धयुत्पादकत्वनि माभावः 
इति तदप्यसत्‌, ततराङ्कत्रिमभूभागादिसनारूप्यस्य, तदनुत्पादकस्य सद्धूवात्तदनूत्पादंस्ोपपततेः । 


$ २५. यदि किसी विभेप प्रकारके का्यत्वसे ईइवरको कर्ता सिद्ध करना चाहते ही; तो यह 
विगेष कार्यत असिद्ध रहै ! क्योकि जगते हम समी कयकि प्रा्ःसमानदी पतैर्ह! जसे 
घट-पटादि कायं वसे ही पृथिवी पहाड आदि । यदि पृथिवी आदि कामि कु खासन विक्ञेपता 
हो तव जिनं रोगोने पृथिवीको वनते हृए नहीं देखा है उन लोगोको भौ @त्म्‌--प्रह्‌ ईदवरने 
वनाया है" यह्‌ बुद्धि होनी चाहिए । जसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोके चण्डहुर आदिक्रो देखकर 
हम लोगोको, जिन्होँने उन्हं वनते हुए नहीं देखा था (कत-इसके कारीगर वड कुशल थे, ये कितं 
अच्छे बनाये हु" इस प्रकारक कृतवुद्धि होती है उसी तरह पृथिवी भआदिको देखकर भी दत्ररनें 
क्था जच्छ पृथिवी वनायी' यहु कृत वुद्धि होनी चाहिए । इस 'ईऽ्वरकुत' वृद्धिके द्वारा ही हम 
ईटतररके कर्ता होनेका अनुपान कर सक्ते हं । पर दुःख तो यहु है किं पृथिवी आदिमे “ये ई्वर्‌ 
कृत है" यह्‌ वुद्धि ही नहीं होती । 

ईदवरवादी- वात यह है कि आप लोगोने पृथिवी आदिको उततेहुएतो देखानहीहै 
अत्तः यह्‌ सम्भावना उचित ही है कि आपको पृथिवी आदिमे कृतवृद्धि उत्पन्न नदीं । इसके 
सिवाय कुछ मिथ्य'वासनाएं भी पृथिवो आदिमे कृतवुद्धि नदीं हने दतीं । 

जेन--पुराने कभा तथा पुराने महो को भी तो वनते हृए्‌ हम छोगोने नहीं देखा दै फिर 
भी जसे उनमें कृतवृद्धि हो जाती है वै पृथिवो आदिमे क्यों नदीं होती? यहीतो हम पृष रहे 
हँ । कर्ता तो दोनों का इस समय अतीन्द्रिय है--अर्थात्‌ इन्द्रियों से दिखने छायक नहीं 
मिथ्यावासनाका तो यहं निणंथ॒ नदीं हो सकता क-म लोगोको मिथ्यावासनाके कारण 
क्ित्यादिमे कृतवृद्धि नहीं होती या अप लोगोको ही मिथ्यावासनकरे कारण कृतवद्धि हो 
रही है? ` 

९ २६. ईश्वरवादी-जो प्रामाणिक ह--समच्नदार शद्धा ह उन तो पृथिवी जल वनस्पति 
आदिको देखकर वरावर कृतवृद्धि--इन्दं ईदवरने बनाया है-होती ही है 1 आप छोमोकी न जाने 
केसी समञ्च रै ? 

जेन--कोन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्च तो छोड दीजिए! पतो 
पहर यह वताईए कि--पृथिवी आदि ईस्वरछकृत है" यह्‌ किस प्रमाण से जानेगे ?--इसी अनुमान 
स या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी कायंतवहेतुसे होनेषारे अनुमान के दारा पृथिवी अ।दिको 
इरवरछृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जव कय॑त्वहैवुका कृतवद्धयुत्पादकत्वरूप 





१. तदप्युक्तम्‌-म० २॥ २. “तत्र अङ्त्रिमभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्य छृतवुदधेरनुत्पादकस्य सनदरावतः 
तदनुत्पादस्योपपत्ते । “""सिद्धयतु वा, तथाप्यसौ विरुदः 1'" --न्यायङघ्रु० ० १०३ । ३. -दस्योप- 
आ०, कण 


= का० ४६ § २८}. जेनमतम्‌ 1 १७४ 


न च क्षिरयादावप्यज्चत्रिमसंस्थानसारूप्यमस्ति, येनारत्रिसत्ववुद्धिरुत्प्ते तस्यैवानभ्धुपगमात्‌, 
अभ्थुपगमे चपसिद्धान्तप्रसक्तिः स्यादिति! छृतबुद्धयुत्पादकत्वरूपविशेषणासिदधेविेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः । 
, §२७, सिध्यतु चा, तथाप्यसौ विरुदः, घटादाविव शरीरादिविषिष्टस्यैव बुद्धिमत्कर्तृरर 
प्रसाधनात्‌ 

$ २८. नन्वेवं दृष्टान्तदार्ष्यन्तिकिसां स्यन्वेषणे सवत्र हितूनामनुपपत्तिरिति चेत्‌} नं । 
धूमाचनुमाने महानसेतरसाधारणस्थागनेः प्रतिपत्तेः । -अत्राप्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विरुदत्व- 
मित्यप्ययुक्त, दर्यविलेषाधारस्यव तत्सामान्यस्य कार्यत्वहेतोः प्रसिदधरनाद्श्यविरेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेऽप्यश्रतीतेः, खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ ! ततो यादृ्यात्कारणाद्याद्क्चं कारय॑भुपरब्धं 


विशेषण सिद्ध हो जाय तब उस सिद्धविरोपण हेतुसे प्रकृत अनुमान हो, ओर जब प्रकृत अनुमान 
हो जाय तव उससे कायंत्वहेतुके कृतवुद्धयुत्पादकत्वरूप विरोषण कौ सिद्धि हो 1 दूसरे पक्षमें यदि 
अनुमानान्तरसे कृतवुद्धचुत्ादकत्वरूप विशेषण की सिद्धि मानी जाती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान मो सविनेषण हेतुसे हौ मानना चाहिए ! अब इस अन्तूमानान्तरके हेतुके विरोषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा त्था” तृतीय अनुमानके हेतुके विगेषणको चौथे अनुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है ।! अतः कायत्व हेतुके कृत- 
तुद्धयुत्पादकत्व रूप विगेषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कार्यत्वं हेतु विगेषणासिद्ध हो जाता है । 
ईरवरनादी-हम पटक ही वता चुके है कि-जिस जमीन को खोदकर जेसाका तैसा भर 
दिया है उसमें किसीको भी कृतवृद्धि नहीं होती अतः यह्‌ कोई नियम नहीं है किं "जो कार्य॑होंवे 
कृतवुद्धि उत्पन्न करें ही ! 

जेन--आप का कहना युक्त सहीं है क्योकि--जिस जमीनको खोद कर जेसाका तैसा भर 
दिया वहु अनखोदी जमीनके ही समान हो जाती है अतः वहा कृतवृद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमे किंस अकरत्रिम वस्तुकी समानता है जिसके कारण इनमें कृतवृद्धि नही हौ पाती भौर 
अङ्कतरिम वुद्धि ही इनमें सदा होती है ? कोई भी अकरत्रिम पृथिवो आदि तो आपने मानी ही नहीं है 
यदि पुथिवी आदि किसी नहीं स्वी गयी अकर्निम वस्तुकी समानता रखती हँ तो उनमें कायंत्व 
हेत असिद्ध हौ हो जाता है \ पृथिवी आदि को अक्रत्रिम मानने पर तो आपके ‰ईरवर कृत" रूप 
सिद्धान्तका भी वियोध होता है । इस तरह श@ृतवुद्धिको उत्पतन करना" इस विगेपणके असिद्ध 
होनें से हेतु विशेपणासिद्ध हो जाता है! 

६ २७. अथवा यह मान भी छे कि पृथिवी आदि मेँ चे ईखवरने बनाये है यह्‌ कृतबुद्धि होती 
है फिर भी यह्‌ काय॑त्व हेतु विरुद्ध है, क्योकि इससे घडे आदिमे जसा शरीरी अल्प वुद्धिवाला 
कर्ता देखा जाता है वैसा ही शरीरी ओर असवंज्ञ ही कर्ता सिद्ध होगा । किन्तु आपको तो संज्ञ 
ओर अशरीरी कर्ता इट है ओर सिद्ध होता है उससे बिलकुरु उर्टा शरीरी ओर असवंज्ञ, अतः 
इष्टं विरुद्ध सिद्ध करनेके कारण यह्‌ हेतु विरद है । | 

§ २८. ईदवरवादी--आप तो इस तरह कृतकं करके बाक्की लार खीच रहै ह । दृष्टान्त 
तथा दार्टन्तिक-जिसको सिद्धिके किए दृष्टान्त दिया जा रहा है--मे पूण॑रूपसे समानता तो कहीं 
भी चहीं देखी जाती 1 "चच्माके समान मुंह है' यदा क्या चन्द्रमा के, आकाशमे रहना, रात्निमें प्रकारा 
करना आदि सभी धर्म मुखमें देखे जाते ह 1 दृष्टान्त तो किसी खाच धमकी मुस्यतासे दिया जाता 
है} पर्चतमे अग्नि सिद्ध करनेके किए दिये गये जो रसोधरकी अग्निका दृष्टान्त दिया जाता 
है उसके भो सभी धमं पर्व॑तकी अग्निम कहां पाये जते ह । दृष्टान्त ओर दाष्टान्तिक म यदि इस 


१, प्रखाघनेन नन्वेवं-म० २ । २. -सामान्यान्वे-म० २१ २. नन्वृत्रा-म० २। 
२३ 


१७८ पड्दरनसमुच्चये ,[ का० ४६ § २९ ~ 


तादृदादेव तादुदामनुमातन्यम्‌, यथा यावद्ध्मात्मिकादह्ुर्यावद्ध्मत्मिकस्य धुमस्योत्पत्तिः सुदृढ- 
प्रसाणांसरतिपन्ना तादृ्यादेव धूमात्तादृश्षस्यंवाग्नेरनुमानमिति । 
§ २९. एतेन 'साध्यसाघनयोविषेषेण व्याप्तौ गृह्यमाणायां सर्वानुमानीच्छेदप्रसक्तिः 
इत्यादयपास्तं द्रषटव्यक्षिति \ _ ` | 
` & ३०. तथाशृष्टप्रभवेस्तस्तृणादिभिव्यंभिचा्यंयं हितुः । दिविधानि कायप्मपलन्यन्ते, 
कानिचिद्बुदधिमत्युलंकाणि यथा घटादीनि) कानिचित्त तद्विपरीतानि यथष्कषटग्रभवतृणादीनि । 


प्रकार पुणं समानता मिकनेका आग्रहं किया जाय तो सभी अनुमानोका उच्छेदटी जायगा 1 हमं 
कह सकते हँ कि--जैसी रकड़ीकी अग्नि रसोईथरमे है वैसी ही अग्नि पवतम सिद्ध होनी 
चादिए परन्तु परवेतमें तो तिनके पत्ते आदिकी अग्नि है अतः हेतु विरुद है }' 

जन--पवंतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पव॑त्तकी अग्नि तया रसोरईघरकी ग्नि 
दोनों विशेष अग्निर्योमिं रहनेवाला एक भग्नित्व नामका सामान्यधर्म पाया जाता है अतः इस 
सामात्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरौरी ओौर असर्वनकर्ता तथा पृथिवी ` 
आदिके जरीरी ओर सवज्कतमिं पाया जानेवाा कोई सामान्य कर्त्व घमं प्रसिद्ध नहीं 8 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके 1 क्योकि आज तक किसोको मौ सव॑न ओर 
मशरीरी कर्ता विशेषका अनुभव ही नहीं हुमा है ! यहां तो पर्व॑तकी अग्नि तथा रसोर्घरकी भग्नि 
दोनों ही मन्नियां दुर्य हैँ अत्तः उनमें रहने वाखा अग्नित्व नामक सामान्यवमं प्रसिद्ध हो सक्ता 
हं परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतकि दृक्य होने पर भी ईदवरलामके अश्रीरी मौर सर्वज्ञ कर्ताका 
तो स्वप्नमे भौ मनुमव नहीं होता जिससे दोनोमे रहनेवारे सामान्य कतुत्वकी कल्यना कौ जा 
सके जसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमे रहनेवाञे खरविपाणत्वरूप सामान्यवर्मकीौ कल्पना 
नही की जा सकती है उसी तरह सव॑न भौर अरारीरी कर्ता भी अप्रसिद ही है अतः उसमे रहने- 
वाले किस भी सामान्य कतृत्वकी कल्पना नितान्त जसम्भव है! अत्तः जैसे कारणते जैसा कायं 
देखा जाता है उससे वैसे ही काका अनुमान करना प्रामाणिक-समन्चदासेका कतव्य हैनतकिंदेखा 
तो जाता है शरीरी कर्ता गोर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्ष अशरीर गौर सर्व्॑न कर्ता! 
इसी तरह जितने गौर जैसे धर्मवारी अग्निसे जितने ओर जैसे वर्मवाङे धूमकी उत्पत्ति निर्वावि 
भमार्णो छारा भरसिद्ध.हौ उतने ओर वैसे र्मवारे धूमसे वैसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकों 
को उचित है विलक्षणका चहीं ! अत॒ः दुष्टन्तके अनुसार चरीरी ओर असर्न॑त्त कतक सिद्ध होचेके 
कारण कार्यत्व हेतु विरुद है । 

$ २९. अतेः आपका यह्‌ कथन भी उचित नहीं है कि--साध्य भीर साधनम विशेष स्पते 
व्याप्ति ग्रहण करते पर तो समस्त अनुमार्नोका उच्छेद हो जायगा क्योकि--हमने तो सीधा ओर 
सहज नियम वना दिया है कि--"जिससे जैसा कायं देखा जाय उससे वैसे पदाथंका अनुमान होता 
है" इस नियममे कोई भी दूषण नहीं है । 

. ..8.३०. बिना वोये हुए भपने आप ऊंगने वाके तुण, जंगी वृक्ष, पहाड़ी पौषे आदि भवयव- 
वाके होनेसे कायं तो मवद ह परन्तु उन्हे किसी वुद्धिमानुने नहीं बनाया है, अतः कायंत्वहेतु अनै- 
कान्तिक भी है । संसारमें दो प्रकारके कायं होते है-कुछ तो बुद्धिमानकि द्वारा वनाये जाते ई 
जसे करि घटादिक । कुछ ेसे-भी है जिन्दै किसी वृद्धिमान्‌ उत्पन्न नहीं किया है चिन्तु वे अयने 
भाप प्राकृतिक स्पसे ही उतयन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है, जसे किः विना जोति-वोये ऊंगनेवाङे 
_ जगलो घास पौषे तथा पहाड़ वृक्ष आदि ! इन जंगरी वृक्ष आदिको भी पक्षम शामिल करना 


ˆ .१. व्यातौ सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २}. २.१ 'अङ्ृष्टम्मवेस्तरतृणादिभिर्व्यभिचारी चायं 
ट्ठु । --न्यायङ्सु° ए० १०४ । ३. -भवाङ्क्ररादोनि-म० २ । 
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तेषां पक्षीकरणादव्यभिचारे, स ॒शयामस्तत्पुत्रत्वादित्तरतत्पुत्रवदित्यदिरपि गमकत्वप्रसङ्खयल् 
कशथ्िदृधेतुग्यभिचारी स्यात्‌, व्यभिचारविषयस्थ ` सवंत्रापि पक्षीकतु शक्यत्वात्‌ ! 

§ २१. ईश्वरबुद्धचयादिभिश्च व्यभिचारः, तेषां कार्यत्वे सत्यपि समवा्िकारणादीश्वरादहि- 
भिन्बुद्धिमलत्युवंकत्वासावात्‌ । तदभ्युपगमे चानवस्था । 

§ ३२. तथा कालात्थयापरिष्टश्चायं, मङृष्टपरभवाद्खुरादौ "कत्रंभावस्याध्यक्षेणाध्यवसायात्‌ । 
अग्नेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ ! ननु तन्नाप्यदृहय ईश्वर एव कर्तेति चेत्‌, तन्न । यतस्तत्र तत्सावो- 
ऽस्मादेवान्यतो वा प्रमाणात्सिध्येत्‌ ! प्रथमपक्षे चक्रकम्‌ ! अतो हि तत्सडवे सिद्धेऽस्यादृष््यत्वेना- 
नुपलस्भसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कालात्यपापदिष्टत्वाभावः, ततश्चास्मात्तत्सददगवस्तिद्धिरिति । द्वितीय- 


अर्थात्‌ इन्हे भी ईदवर रचित ही कहना उचित्त नहीं है; क्योकि जिस वस्तुसे हेतुका व्यभिचार 
वताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षम चलामि करमेका रास्ता निकल जाय, -तब कोई भी हेतु 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा 1 जहाँ भी किंसीने किंसो हितुका व्यभिचार दिखाया, बस तुरन्त ही 
उसे पक्षम शामिर करके व्यमिचार वारण करना बच्चोका खेल सा हो जायगा । ओर ग्भ॑मे 
रहनेवाला मेका डका सांवा है क्योकि वह्‌ मेत्रका डका है जंसे मेत्रके वहीं मौजूद चार 
सावठे छंडके' एेसे अनुमान भी गमक हौ जायंगे क्योकि सर्वत्र व्यभिचारके 'विषयको पक्षम शामिक 
`कृरके अपने .हेतुको सच्चा बताया जा सकंता है 1 अतः जिस पदाथंसे व्यभिचार दिया जात्ता है उसे 
पक्षमे शामिर करने की परिपाटी किसी भी तरह उचित नहीं है 1 

§ ३१. ईस्वरकी बृद्धि तथा उसके प्रयल आदि गुणोसे भी का्यत्व हेतु व्यभिचारी है । ये 
सब बुद्धि आदि युण भात्माके विशेष गुण होनेसे अनित्य--कायं तो हैँ परन्तु इनकी उत्पत्तिमे स्वयं 
दवर रूप उपादानक्रो छोडकर अन्य कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर निमित्तकारण 'चहीं होता । यदि ईस 
ईरवरकी. वुद्धि आदिकी उत्पत्तिमे दूसरा ईखवर कारण 'हो तथा उसकीः बुद्धि पेदा करने को 
तीसरा ईदवर कारण माना जाय तो अनवस्था दूषण होता है । वही ईदवर तो.अपनी बुद्धि 
आदिकी उत्पत्तिमे समवायिकारण होता है निमित्त कारण नहीं । परं भ्कृतमें तो नुद्धिम्निमित्तत्व 
रूप कतुंत्व ही विवक्षित हे । . . |  . । 

§ २२. कार्यत्व हेत्‌ प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें भवृत्ति करनेके कारण कारत्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है \ बिना जोते-बोये उगनेत्राङे वनके धास-पोधे आदिमे किसी भी बुद्धिमान कर्ताका प्रत्यक्न नी 
` हता बल्कि प्रत्यक्षसे तो वहां कर्ताका अभाव ही निर्चित होता ह । जिस प्रकार अग्तिको खण्डा 
सिद्ध करते के छिए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाखे प्रत्यक्षसे बाधित्त पश्चमे 
रयक्त होनेके कारण वाधित है उसी तरह काय॑त्व हेतु भी जंगलो पौषो आदिमे कतकि अभावको 
ग्रहृण करनेवाले प्रत्यक्षसे बाधित प्रक्षमे प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है 1 . जंगली पौधों आदिमे 
्र्ताकी अदृश्य होनेके कारण अनुपलन्धि मानना तो बिलकुल कपोलकल्पना ही है, क्योकि वहा 
अद्द्य कर्ताका स्धाव करना ही फलठिनि है 1 आप बताइए कि-जंगरी पौोमे अद्‌श्य कर्तां 
इसी अनुमानसे सिद्ध होता है या अन्य किसी दूसरे प्रमाणसे ? यदि इसीं कायंत्व हेवुवारे अनुमान 
से कतरी सिद्धिका प्रधन करोगे, तो चक्रक दूषण होगा.1 .जहां तीन या तीनस्ने अधिक प्रदार्थोको 
सिद्धि एक दूसरेके आधीन हो जाती है वहाँ चक्रक दूषण होता हि! जव कायेत्व हेपुसे कर्ताका 
` सद्धाव सिद्ध हौ तव बिना जोति-बोये अपने अप ही ऊंगनेवाले जंगी तृ अदुदय होनेसे 
` कर्ताकी अनरुपरन्धि मानी जाय, भोर जब यह. निङ्चय हो. जाय.कि--जंगली | कर्ताकी अनु- 
पठन्धि अद्द्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव हयनैसे नही" तनं कायत्व हैतुमे अबाधित विषयता 
आवि, तथां जब कार्यत हेतु जनाधित होनेसे कालात्ययापदिषट दोषे शून्य हौ जाय तव वह्‌ जंगी 


#। 
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पक्लोऽप्ययुक्तः, तत्सडावावेदकस्य प्रमाणनन्तरस्यवाभावात्‌ । 

६ ३३. अस्तु वा त्र ततसद्धावः, तथाप्यस्यादृष्त्वे श्ररीराभायः कारणं, चिद्यादिप्रभावः, 
जातिविक्ञेषो वा ! प्रथमपक्षे कतु'त्वानुपपत्तिः अग्ररीरत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । ननू धरोगमावेऽपि 
्ञानेच्छाप्रयत्ना्रयतवे्नंस्वश्षरीरकरणे फत्‌ त्वमुपपद्यत इ्त्यप्यस्तमीक्षि ता्िधानं, दारीरसंवन्य्नैव 
, तस्रेरणोपपत्तेः, दारीराभावे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ । शरोराभाव च अानादाश्रयत्वमप्यसमव्य, 
तदुत्पत्ताचस्य निभित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा गुक्तात्मनोऽपि तदुत्पत्तिप्रस्नक्तः । चिद्ा्दिप्रमाचस्य 
, चादृ्यत्वहैतुत्वे कदाचिदसोौ दुध्येत । न खलु विद्याभृतां लाग्वतिकेमदुदयत्वं 'दृग्यते, पिदा- 


पौरधोमे कतक सद्धाव सिद्ध कर सके! इय प्रकार्‌ यक्रक दूषणवा | उन जंगी नर्णाम 
कर्ताका सद्धाव सिद्ध करनेवाला अन्य कोई प्रमाणतो दिशा नीं दता | 

$ ३३. भशवा किसौ तरह यह्‌ मान मभौ क्तिया जाय किः उन ङंगनट वृत तेषा छताभामं 
कर्ता है" फिर भी भाय यह्‌ वतादइए कि वह्‌ हम सोगोका दिन्त्राई कया नहीं देना ? कितनी दुकी-दिपी 
वस्तु हो कभी न कमी उसका दनि हा ही जात्ता दै) क्या चह अथरीरी दै दसच्िए्‌ चरीं दिन्राई 
देता अथवा चिद्यामन््रादिसे अपनेको छिषाकर रवना दै क्वा यह्‌ पत्नी दी वनी अद्रय जात्ि- 
का है ? यदि अदुद्यतामें उसका जशरोरी हाना कारण है; तव वह्‌ अयरोर ईस्वर्‌ कर्ता भी नहीं 
हो सक्ता । जिस प्रकार ईदवरके सिवाय भच्व मुक्तजीव अटानोरी ट्‌ कौर दरमोटिण व कर्ता नही 
ह उसी तरह चरीररहित ईच्वर भी कर्ता नींद सक्रेगा। 

ईरवरवादी--शरीरका कर्तृत्वं कोट उपर्ोग नहीं) कता चनमेकरेः दिए माध्र जानं 
इच्छा भौर प्रयत्न चादिए ! देखो, जच मनुप्य मरकर नवा गरीर्‌ धारण करनी तैयागो कर्ता ई 
उस समय वह अशरीरी अर्थात्‌ स्थूलयरीरतमे रदहित्त होकर भी नयं शमीको ग्रद्रुण फर दत्ता 
उस नये शरीरम उपयोगी परमाणु आदिकी प्रेरणा भो करता दह 1 अतः कनतृत्वके क्तिर्‌ शयीरको 
भावद्धकता नहीं ह । 

जन--मरनेके वाद स्थूल शरोर भने हीन दहो परन्तु ब्ुदमश्सैीरतो स्टूत्ाहीरह। इसी 


२ 


मूक्ष्मशरी रके सम्बन्धसे ही चह नये यारीरको ग्रहण कर्‌ सकता है । यद्िवह्‌ मु्मयारीरदही 


६ 

सिककमे न वचे तव तौ वहे सर्वधा अग्रारीरी होकर मुक्तटी दौ जागमा। णरीरकै नहीं रहुनेते तो 
वह्‌ मुक्त आत्माओकि तरह नग्रे शरीरको घारण करने को ओर प्वृत्तिटी नहीं कर चवता खीरं 
यदि ईक्वरके शरीर नहीं ह तव उसमें नान इच्छा तया प्रयत्न आदि भी नहींहय सकेये ! जनादिक- 
की उत्पत्तिमे शरीर निमित्त कारण होता द । यदि शरीर स्य निमित्त कारणके त्रिना ही चानादि- 
को उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओमे भौ ्ञानाद्विकी उत्पत्ति दोनी चाहिए । ओर्‌ त्तव आपकी 
ज्ञानादि विषशेप गुणोकीो भत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायगी 1 यद्वि वियाया मन्ादिके 
प्रभावसे ईङ्वर अपनेको अदुदय रखता है; तो कभी किरीको तो दिश्नाई देना चाहिए ! चिद्या या 
मन्तादिके बड-मे-वड़ प्रयोग करनेवाले विद्याधर अपनेको पिश्चाचोकी तरह सदा नहीं छिपा सकते 
वे कृभी-न-कभी प्रकट हो ही जात्त हूं । परं ददवरका वृक्ष आदि वनाते ए तो कमो भी किसके 
दशन नहीं हुमा है । ईदवरको अदृद्यतामें जाति विशेपको कारण कहना कि~-'वह इस तरहकौ 


१. “अस्तु वा तत्सद्भावः, तयापि जस्या वृद्यत्ये धरीराभावः कारणम्‌, विद्ादिप्रभानः, 
जातिविशेषो वा 1" --न्यायङ्सु° ० १०५1 स्या० रला० ९० ४३३ 1 २. "अगरारीरो दयधि- 
छता नात्म मृक्तात्मवत्‌ भवेत्‌ ॥७८। --मीमांसादलो ° प्र ६६० ! ““तस्यापि वित्तनुकगणत्य तत्ते 

`" रसंभवात्‌ 1 --अष्टश ०, अष्टसह ० ० २७१ । ““तत्संवन्यरहितस्य' मुक्ात्मन एव जगत्लरतृत्वानुष- 
पततः 1” --सुन्मति० टी "धर ११९1 -३. ~न शरीर-जा०, क० ! ४, ददुो-म० १, म* २, 
१० १, प०३२। 


१ । ॥ 


~ काऽ ४६ § ३५ ] जनमतम्‌ ! १८१ 


चादिवत्‌ \ जातिविशेषोऽपि नादृष्यत्वे हितुरेकस्य जातिविविज्ञेषाभावादनेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य । 

§ ३४. अस्तु वा दृदयोऽदुश्यो वासौ, तथापि कि सत्तामात्रेण १, ज्ञानत्वेन २, ज्ानेच्छा- 
प्रयत्नवत्वेन ३, तत्पुवंकग्यापारेण ४, देश्वरयेण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्थात्‌ \ तत्राद्यपक्षे 
कुलालादोनासपि जगत्तु स्वमनुषज्यते, -सस्वाविशेषात्‌ ! द्वितीये तु योगिनामपि कंतु त्वापत्तिः 1 
त॒तीयोऽप्यसांप्रतः, अशरीरस्य पुवमेव ज्नानाचाभयत्वप्रततिषेधात्‌ ! चतु्थेऽप्यसंभाग्यः, अ्ञरीरस्य 
कायवाक्कृतव्यापारवत्त्वासभवात्‌ ¦ 

§ ३५. एेश्वधंमपिं ज्ञातत्वं कतु स्वमन्यद्वा ! ज्ञातृत्वं चेत्‌; तात्क ज्ञातृत्वमातर ` सवंज्नातुत्वं 
वा ! आदपक्षे जञातैवासौ स्थान्नेश्वरः, अस्पदाचन्यं ज्ञातवत्‌ । द्ितीयेऽप्यस्थ सर्व॑ज्ञत्वमेव स्याेशवर्य, 


जातिका है जो दुष्टिगोचर न होकर गुपररूपसे ही कायं करता रहता है" यह्‌ भी ठीक नहीं हैः 
क्योकि जव आप ईूदवरको अकेखा एक ही मानते ह, तब उसको किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत है । जाति तो अभेके व्यक्तियोमें रहती है, अकेखी व्यक्तिमे नहीं 
§ २४. अच्छा, ईदवर दुश्य या अदूय कैसा ही -सही परन्तु वह्‌ अपनी मौजूदगी मात्रये ही 
सुष्टिका कर्त हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा मौर प्रयत्न वाला होनेसे किंवा 
ज्ञानादिपूर्वेक व्यापार करनेके कारण देद्व्यं वाखा होनेसे ? यदि ईङवर अपनी निष्क्रिय मौजूदगी 
मात्रसे ही निना इलारेके ही इस जगतुको उत्पन्न कर देता है; तब एक कुम्हार भी कट्‌ सकता हैँ 
कि-'यह्‌ जगत्‌ मेरी मौजृदमोके कारण उत्पन्न हुमा है' कुम्हार ही क्यो, हम समी रोग नित्य 
मौर व्यापक होनेसे सव जगह तथा हमेशा मौजृद रहनेवाङे है अतः हम सभी करहैगे कि- 
"हमारी मौजृदगोके कारण ही यह्‌ "चराचर सृष्टि हुई है" निष्क्रिय मौजूदगीसे ही जब सृष्टिक 
का बड़ा पद मिरु रहा है तव बहती गंगामे हाथ कौनन धोएगा ? सभी ईइवर वन जायगे 1 
यदि समस्त जगतुका परिज्ञान होने मात्रसे ईदवर जगत्को चनाता है, तो सर्वज्ञ योभियोको भी 
जगत्का परिज्ञानं रहता ही है अतः वे सभी सर्वज्ञ, योगी सृष्ठिं कर्ता हौ जाँयगे  अश्ञरीरी 
ईदवरके ज्ञान इच्छा तथा, प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्मार्ओकी तरह नितान्त असम्भव है 
यह्‌ हम पहले कह चुके दै ! अतः वहं ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाला हने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
सही कदा जा सकता ! श्ञानादि पूर्वक व्यापार करनेसे ईरवर जगतुका विधाता है' यह्‌ चौथा 
विकल्प भी असंत है, कथोकि जव ईदवरके शरीर ही नहीं है तव उसका ज्ञानादि पूवक मनं 
वचन कायका व्यापार ही कसे तथा कहाँ होगा ? आत्माका ज्ञानादि पूर्वक व्यापार तो शरीरमे 
हौ याशरीरकेद्वाराही होता हे। । ष 
६ ३५. ईसवरको रेदवर्॑के कारण सूष्टिका स्वयितता कहना भी युक्तियुक्त नहीं मालूम होता; 
वयोकि अभी तक उस एेद्वर्यका स्वरूप ही अनिरिचत है जिसके कारण कह इस जगरतुका नियन्ता 
होता है 1 आप बताइए कि-ईस्वरमें कंसा एेश्वयं है ? क्या वह्‌ जगतुक्रो जानता हं इसलिए उसमे 
ज्ञातृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह्‌ रचना करता है गतः कतृत्वरूप प्रभुता है अथवा इसमे कोई 
अन्य प्रकारकी ही प्रभृता है ? जानने रूप प्रभुता भी दो प्रकार कौ हो सकती है--एक तो कुछ ही 
जानना, दूसरे समस्त पदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान करना 1 यदि वहु सामान्यसे कृ पदा 
जानने रूप प्रभृता रखता दै; तब वह्‌ इससे ञाता" तो बन सकता ह जगत्कर्ता नही, भौर ईदवर 
` भी नही जंसे हम रोग कर न कुछ जानते है अतः ज्ञाता तो के जाते हैँ पर हम खोग मात्र कछ 
१. जस्तु बादुब्योऽस्ौ, तथापि सत्तामात्रेण, क्ञानवत्तवेन, ज्ानेच्छाप्रयलवस्वेन, तत्ू्वकन्यापारेण, 
रेद्वर्येण चा क्षिव्यादे; कारणं स्यात्‌ ?"' ---न्यायङ्कञु० ० ५०६ ॥ २. ~य विकल्पे म०२। 
, ३. “"रेवव्मपि ज्ञातृत्वम्‌; कृत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ १" --न्यायङ्यु° ° १०६1 ४. -मा् तदिप 
वा भन ५. ज्ञाग्येवासौ म० २1 ६. -च्नातृत्वनत्‌ जा०ः #० 1. 


कषे. 


१८२ धडदर्गनसमुच्चये [ का० ४६ § ३६- 


सुगतादिवत्‌ । अथ कतुम्‌; तहि कुम्मकारादीनामयप्यनेककायकारिणामेग्धयप्रसक्तिः । नाप्यन्यत्‌; 
इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेणान्यस्येश्वयंनिवन्धनस्येश्वरेऽभावावे । 

§ ३६. क्रिचं ईश्वरस्य जग्निमणि यथारचिप्रवृत्तिः १, कमपारतन्त्येण. २, करुणया ३, 
क्रीडया ४, निग्रहुत्नुम्रहविधाना्थं ५, स्वभावतो ६ वा । 

$ ३७. अन्नाद्यविकत्ये कदाचिदन्यादृदयेव, सृष्टिः स्यात्‌ । द्ितीये स्वातन्न्यहानिः \ तृतीये 
सवंमपि जगत्सुखितमेव कुर्यात्‌, अथेश्वरः कि करोति पूर्वाजितेरेव क्म॑भिवंशीङृता दुःखमनुभवन्ति 


जाननेसे ही सृष्टिकर्ता या ईस्वर तो नहीं हो जाते 1 यदि वहं समस्त पदाथकि जाननेकी प्रभुता 
रखता हे, तव भी वह्‌ इस प्रभुतासे बुद्ध आदिको तरह सवंज्ञ तो वन सकता है सृष्टिकर्ता ईरवर 
नहीं । यदि वह्‌ रचना करता है ओर इसक्एि ईश्वर है, तो घडेकी रचना कुम्हार भी करता है, 
जुखाहा कपड़ा बनता है, चित्रकार चित्रकी रचना करता है इसक्िए रचना करमेके कारण ये 
सभी छोटे-मोटे कारीगर ईइवरके आसन पर जा वेगे 1! अनेके कार्योको रचना करना भी कोई 
खास प्रभृता नहीं कही जा सकत, क्योकि अनेक कलाभोमें कुराल एक ही व्यक्ति भिन्न-मिन्त 
सहकारिकारणोको मददसे घड़ा कपड़ा चित्र आदि अनेकों कायं उत्पन्न कर सकता-है तथा करता 
भो हे, अतः वह्‌ भी ईदवरके सर्वोच्च पदका अधिकारी हो जायगा! इच्छा ओर प्रयत्लके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईरवरमें प्रभृता बतानेवाखी है `भी नहीं जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
एेदवर्यकी कल्पना को जा स्के । | 
$२६. अच्छा यहं भौ तो वताय किं--ईइदवर इस संसारको क्यो वनाता है ? क्या.वह्‌ 
अपनी रुचिसे जगत्‌को घड़ने वेठ जाता है, अथवा हम छोगोके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगत्‌- 
की सृष्टि करता है, या दथाके कारण वह्‌ जगत्‌ बनाता है या उसने क्रीडाके लिए ये खेर-खिदौने 
वनाये हँ ? किंवा शिष्टोकी भलाई तथा दुष्टको दण्ड देनेके.छिएु यहं जगत्‌जाकङ्‌ विकछाया है ? 
या उसका यह्‌ स्वभाव ही है कि वह्‌ बेठे-ठारे कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 
$२७. यदि ईश्वर अपनी इच्छानुसार जैसा मनमे आता.है उसी तरह इस सृष्टिको वनाता 
हे, तो ईदवरकी कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारक भी सृष्टि हो सकती है 1 
देवर तो स्वतन्त्र है, उसकी इच्छापर कोई अंकुश भी नहीं है अतः उसका दूसरे प्रकारके जगत्‌ 
वनानेकौ इच्छा होना मी सम्भव है । परन्तु अभी तक इस जगत्‌का एक-ही रूप एक-हो जैसा 
नियम देखा-युना जाता है अन्य प्रकारकी सृषटितोनदेखी ही गयीहै मौरनसुनी ही) .यदि 
ईैर्वर हम जोगोके पुण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तब ईदवरकी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
वह्‌ काहेका ईश्वर ? वहू तो केवर हमारे कमेकि हकुमको बजानेवाङा एक साधारण मेनेजर 
सरोखा ही हुमा यदि ईवर दया करके इस जगतुको रता है; तब संसारमे कोई दुःखी प्राणी 
उत्पन्न नहीं होना चाहिए । सारा संसार सुशहाङ सूखी-ही-सुखी उत्पन्न होवे । | 
„ ईवरवादौ--ईवर क्या करे, ये दुःखी जीव अपने पूरवेजन्ममे कमाये गये कर्मोक्रो भोगते 
हं! जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा 1 इसलिए दयाल ईदवर--उनके पापकमेकि भोगके किए 
 दुःखकी सामग्री भी जुटाकृर उनका उपकार ही करता है । वे अपने पापको भोगकर उनसे 
छट जयगे । | . . 
९. “कच, ईश्वरस्य जगन्निर्माणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कर्मपारतच््येण, करुणया, धर्मादिप्रयोजनोदेरेन, 
जडया, निग्रहानुग्रहविधानार्थम्‌, स्वभावतो वा १ --न्यायदुसु ° ए० १०७ । २, -ण वा क-म० ३। 
' अभावाच्चानुकस्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सूजेच्च शुभमेवैकम॒नुकम्पापरयोजितः ॥५२।1'* -मीमांसा- 
इरी ० पर०. ६५२ ! तत्वसं ° प° ७६) सन्सति० टी° प° १ ३० । स्या० रत्ना० प° ५५७ । ३. त 
कृरोति म० १, प० १, प० २, आ०, क० | ' 


~ का० ४६ § ४०] जेनमतस्‌ 1 १८३ 


तदा तस्य कः पुरुषकारः, अवृष्टयक्षस्य च कृत्वे कि तत्कत्पनया, *नगतस्तदधीनतैवास्तु 

3 किमनेनान्त्गडनान्न 

-किमनेनान्तगंडनाच्र । । . 

५ . ` 6 ३८. चतुर्थयञ्मयोस्तु वोतरागदरेषताभ्चावः , प्रसज्यते! तथाहि--“रागवानीश्वरः 

करोडाकारित्वाद्बालव्‌, तथा अनुग्रहुभवत्वाद्राजवते, तथा देषवानसों निग्रहुपरदत्वात्तह्टदेच"” इति । 
५ २९. अथ स्वभावतः, तद्छचेतनस्यापि जगत एव स्वभावतः भरदृत्तिरस्तु कि ` तत्क कल्प- 

नयेति ! न कायत्वहेतुबुद्धिमन्तं कर्तारमीन्बरं साधयति । एवं संनिवेदावििष्टत्वाद्देतनोषादान- 

त्वादभूतभावित्वादित्यादयोऽपि ` स्वयभुस्थाप्याः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ 1 

9 ४०. किच क्षित्यदेवृद्धिमत्ुवंकत्वे साध्ये प्रदीयमानाः सर्वेऽपि हि हेतवो विरुद 


जेन--यदि सन कु सुख-दुःख हमलोगोको अपने कमोकि अनुसार ही मिता है तब 
ईदवरने क्या पुरुषाय करिया 1 ईदवरसे बदृकर तो कर्मोकी हीं शक्ति सिद्ध होती है) जव ईश्वरको 
भी अन्तमं ककि वश होकर ही नाचना पड़ता है तब बीचमे दलारके समान उसकी कल्पना 
केरनाही निरथंक है, हमी लोग सीघे ही कमोकि फल भोग कगे । सच्चा पुरुषार्थी तो वहहै जो 
कर्मक परवाह न करके जगतुको सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईश्वर है । इससे तो यही 
` अच्छा है कि यह्‌ जगतु सीधा कर्मके परतत्तर रहे एक निरर्थक श्दवरकी पराधीनता क्यों जगत्के 
सिर छादी जाती है ! एसा ईखवर तो अन्तगंडु-गलेमे वडे हए मांसपिण्डकी तरह बिरकूर निर- 
थक है बोञ्चरूपी है । 

, _. $ ३८. यदि यहं जगत्‌ ईदनरका क्रीडक्षेव है, गौर अपने मनोविनोदके छिएं उसने ये खे. 
खिखौने वन्ये ह; तन ईदवर तो खिलाड़ी लडकी ही तरह राग-ढेषवाला हो जायगा ! मनो- 
विनोदके किए. खीखा रचना तो रागवृत्तिका ही फू है । ओर जिस तरह बच्चे उबकर अपने 
बनाये हए खिलौनोको तोड़ देते हैँ उसी तरह ईदवरको भी उबकर इस सृष्टिका महाप्रलय भी जन 
` चाहं कृर देना चाहिए । अतः हम निरिचत रूपसे कह सकते है कि--दवर रागी है क्योकि 

` वह खेर खेरता है जसे कि वालक 1" यदि रिष्ानुगरह्‌ तथा दुष्टोको. दण्ड करनेके छिए वह्‌ जगत्‌ 
स्चता है; तब भी वहं वीततरागी तथा भिर्वैर नहीं हो सकता । अपने भक्तोका उद्धार रागे तथां 
ुष्टोको -दण्ड देना द्वेषसे ही हो सकता है । बिना राग-देष हए निग्रह तथा अनुग्रह नहीं किये 
जा सकते 1 वीतरागो व्यक्ति इस निगरह-अनुगरहके पपच पड ही नहीं सकता] अतः यहं 

भी निरिचित सूपे कहा जा सकता है कि--ईदवर राग ओर दवेषवाला है क्योकि वह्‌ किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्रह करता है जेसे कि राजा 1" | 

§ ३९. यदि ईदवर स्वभावसे हौ इस लीलामय जगतुको उत्पन्न करता है, जैसे अग्नि 
जलती है" चायु चलती है इत्यादि; तो जब आखिरमें स्वभाव मानना ही पड़ता है त अचेतन 
पदार्थोकरा ही यह स्वभाव मान रछीजिए कि--वे जसे कारणोका संयोग मिलता है उसी रूपे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते है' तात्य यह्‌ है कि जसे हाइडोजनमें जब आक्सिजन अमुक 
माच्ामे सिरता तव स्वभावसे ही वह्‌ जर बन जाताहै) इस बीचके एजेण्ट ईदवरकी च्या 
आवश्यकता है 1 इस प्रकार कार्यत्वं हैतुसे किसी भी तरह ईश्वरकी सिद्धि नहीं होती ! 

§ ४०. इसी तरह "पृथिवी आदि बुद्धिमान्‌ कतकि दारा रचे गये हँ क्योकि उनमें अचेतन 
परमाणु उपादान कारण होते हँ जसे कि घटम", "उनमें घडेकी तरह एक वनावट पायी जाती है, 


१. -पेक्य च स० २ । २. जगत एव तदधीनतास्तु आ० । जगतस्तदधीनं वास्तु प० १, ० २। 
३. “किमनेनान्तर्गडनाघ्र' इति नास्ति स० 9; -म० २, प० १, प० २, क० । ४. -स्तु रागद्रेपता 
भावः आ०, क० । ५. “क्रीडार्थयां प्रवृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ॥५६॥ ---मीमांसाङ्छो° 
ध ६५३ । तत्वघं० पुण ७७ ६. तकत्पनया म० २1 ७, -यमधस्कार्याः म०२॥ 





१८४ पड्दशंनसमु्चये [ का० ५६ § ५१- 


दृष्टान्तानुग्रहेण सद्नरीरासवंजञासर्वकतु पू्वकत्वसाधनात्‌ ! न च धूमात्पावकायुमानेऽप्ययं दोषः, तन्न 
तार्णंपार्णादिनिशेषाधारवद्धिमात््याप्तस्य धूमस्य दनात्‌ । नैवमत्र सर्वेन्नासवलकतृ विरेषाधि- 
करणतत्सानन्येन कार्यत्वस्यास्ति व्याप्तिः, सर्व॑स्य कतुरतोऽनुमानाल्मागसिद्ध 
$ ४१. व्यभिचारिणश्चामी वुद्धिमन्तमन्तरेणापि विचुदादीनां प्रादुर्मावतिभावनात्‌, 
स्वप्ना्वस्थायामबुद्धिम्य्वस्यापि कांस्य दज्नाच्देति ¦ | 
§ ४२. कालात्ययपदिष्टाश्चते, प्रत्यक्षायसवाधितपक्षानन्तर प्रयुक्तत्वात्‌ । तदुवाघा च 
पुवंमेव दिता । 


वि पङ नदीं थे फिर उत्पन्न हो जाते हँ जेसे किं धड़ा", इत्यादि हैतुओका खण्डन कायत्व हैतुको 
तरह ही कर ठेना चाहिए 1 जैसे-जैसे यका माध्रान कार्यत्वहेतमे किये गये हं वैसे ही इनं दैतुभमिं 
लगा छेते चाहिए । जिस प्रकार कार्यत हैतुमें भागासिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारः, वाधा आदि मनेक 
दोष आते हँ ठीक उसो प्रक्रिय्रासे इन हैतुओमे भी वे दोप आते हं} सवते मोटा दोपतो यरहुटै 
कि जिस घडेको वार-वार उदाहरणके रूपमे पदा किया जाता ह उस्र धडकी कृपासे तो जगतुका 
कर्ता सरीर असर्व्न एवं असर्वगत वृद्धिमानर सिर होता है! इमसकिए सर्वनत्वे आदिजा इष्ट हं 
उनसे विपरीत असरवंज्ञत्वं आदिको सिद्ध करनेके कारणये समी हतु विरुद हं! धृूमसे अग्निका 
अनुमान करनेमे यहं दोष नहीं आ सकता; कयो कि-- यहाँ पहाडमं रहनेवादटी तिनके भौर पत्तोको 
विेष अग्निम तथा रसोईघरमे पायी जानेवारी ककड आदिक विरेप अग्निम रहूनेवारे एक 
मग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है भौर इसी अग्नित्व सामान्यको वदौलत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है ! परन्तु यह पृथिवी आदिके सव॑नकर्ता ओर घट आदिके 
असर्वज्ञकर्ता रूप दो-विशेष कर्तामिमे पाया जातेदाला कोई भी कर्तत्वनासका सामान्यधमं 
अनुभवमें नहीं आता जिससे पटले सामान्य कर्ताका अनुमानं किया जा सके; क्योकि कार्यत्व 
हैतुवारेके योगके पुरे कहो भो सवंनकततकि दर्शन नहीं होते जिससे उसमे रदनेवारे सामान्य- 
ध्मका परिज्ञानं किया जा सके । वस्तुतः किसी भी सव॑न या अहारीरीका कर्तंत्वके रूपमे दन 
हृभा ही नहीं है । दर्शनकी वात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है । 
१ ४१. ये सभी कार्यत्वात्‌, सनिवेराविरिष्त्वात्‌' आदि हतु व्यभिचारी भीर 1 देखो "विजयी 
चमकती है, मेघ गड़गड़ाता' है" यहाँ विजखी तथा मेघ आदि कार्यं हँ अमुक सच्निवे-वनावटवाले 
भी हु, इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु ह, ये पके नहीं थे पौरे चमकने खमे तथा 
गड़गड़ाने खगे इस तरह इनमे संभी हतु तो पाये जाते है परन्त इनं किसी भी वुद्धिमानने वनाया 
नहीं है-ये तो अपने-आप परमाणुजोका संयोग होनेसे वन गये ह 1 अतः विजली आदिमे हेतुके रह 
जानेसे तथा साध्यके न रहुनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी है । स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थाओसे वुद्धिके विना मी अनेकों कार्य देखे जाते ह !. | 
$ ४२. आपके ये समस्त हेतु काात्ययापदिष्ट भो है; क्योकि विना जोते-बोये अपने ही आप 
ऊगनेवारे जंगरी घास आदिमे प्रत्यक्षसे कर्ताका अभाव निरिचत है। आपके आगममे भी 
ने कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः--ईरवरमे छोकका कर्तृत्व नहीं है वह्‌ कर्मकी रचना 
नहीं करता, थयह तो स्वाभाविक है" इत्यादि रूपसे अकतंत्व रूपपेे भी ईर्वरका प्रतिपादन किया 
गया है । अततः प्रत्यक्ष ओौर आगमसे वाधित पक्षमे इन ठेतुओंको प्रवृत्ति होनेसे ये बाधित विषय . 
कय कालात्ययापदिष्ट हं | प्रत्यक्षादिसे पक्षम वाधा आका प्रददौन पहले किया जा 
नुका है । 


` १. तद्वाधाच्चे पूर्वमेव्‌ प्रद्िताः म० २। 


~ का० ४६. § ४४1 । जेनमतम्‌ १८५ 


§ ४२. प्रकरणसमाश्चामी, प्रकरणचिन्ताप्रनतंकानां हित्वन्तराणां सदूावात्‌ । तथाहि- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुपकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचीवराद्युपकरणरहितकुलालवत्‌ तथा व्यापि- 
त्वादाकाशवत्‌, एकत्वात्तददित्यादय इति । | 

§ ४४. तित्यस्वादीनि तु विश्ञेषणानि तदचयवस्थापनायानीयमानानि दण्डं प्रति कामिन्या- 
। रूपस्ंप्निरूपणप्रायाण्यपकणेनीयान्येव ! विचारासहत्वल्यापनारथं तु कचिदुच्यते 1 तत्रादौ नित्यत्वं 

विचायते तच्चेश्वरे न घरते 1 तथाहि- नेश्वरो नित्यः, स्वभावभेदेने व क्ित्यादिकायंकतु त्वात्‌, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं नित्यमिति हि नित्यत्वरक्षणाभ्युपगमात्‌ । स्वभावभेदानभ्यु- 
पगसे च सृष्टिसंहारादिविरुढकार्यकारित्वमतिदुघंटम्‌ । नापि तज्ज्ञानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईदवरज्लानादयो न नित्या! ज्ञानादित्वादस्मदादिन्ञानादिवदित्यनुमानविरोधाच्च । 
एतेन तदीयज्ञानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहिततमृहनीयम्‌ 


। § ५३. जगत्‌को अकर्तृक सिद्ध करनेवाङे अनेक प्रत्यनुमान-विपरीतअनुमानोको मौजूदगी होने 
से आपके ये सव हेतु प्रकरणसम है 1 ये विपरीत भ्ननुमान विरुद्ध प्रकरणकी चिन्ता-उपस्थित करके 
पक्के मूलहेतुकी सामथ्यं रोक देते हँ 1 अकतृंत्व साधक अनुमान ये ह-ईरवर जगतुका स्वने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योकि उसके पास जगतुको रचनेके उपकरण-हथियार भादि कारणसामग्री 
नहीं है, जैसे कि दण्ड चाक तथा चोवर आदि उपकरणोसे रहित कुम्हार घड़को नहीं बनाता । 
इसी तरह ईश्वर भी विना हथियार जगत्‌का रचनेवाखा नहीं हो सकता । इसी तरह ईश्वर इस 
सुष्टिका विधाता नही है क्योकि वह्‌ व्यापी होनेसे क्रियादन्य है जेसे किं आकारा 1 जो स्वयं 
बिलकूख निष्रिय है-हिल-इर भी नहीं सकता उससे इस जगत्‌की उत्पत्ति क्रिया नहीं मानी जा 
सकती । इमी प्रकार ईरवर इस विचित्र जगत्‌का कर्ता नहीं हौ सकता क्योकि वह्‌ एक है एक 
स्वभाववाला है जैसे किं आकाश ! इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सक्ते हं । 

§ ४४. ईरवरकी सिदधिके किए उसके नित्यत्व सर्वज्ञत्व आदि विशेषणोका उपस्थित करना तो 
उसी तरह निरर्थक एवं हास्यास्पद है जसे किसी नयुंसकको रिञ्ानेके छिए किसी कमनीय कामिनीके 
रूप, लावण्य आदिकी प्ररंसा करना 1 अतः जब ईश्वर मूकतः ही सिद्ध नहीं है तब उसके सर्वज्ञत्वं 
आदि विशेषणोकी कथाका सूनना समथ खराब करना है । फिर भी उन विशेषणोक्री निरथंकता 
दिखानेके लिए कृ विचार करते हँ । सबसे पहले ईश्वरकी नित्यतताका ही विचार करिया जता है । 
ईश्वर नित्य नहीं है क्योकि वह पृथिवी, वन, नदी; पर्वत आदि विचित्र कार्योको विभिन्न स्वभावेसि 
बनाता है ! यदि ईस्वरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कायं उत्पन्न ही नहीं हो सकेगे । 
एक स्वभाववाखी वस्तुसे एक जैसे ही एक रप्पेके कायं ही उत्पच्च होते हँ 1 पर इदवर, सवना करना 

-संहार करना आदि विरुद्ध कार्योको करता है अतः सृष्ट करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
संहारके समय सृष्टि स्वभावका अभाव माननाही होगा । जिसमें स्वभावभेद होता है वह नित्य नहीं 
रह सकता ! जो वस्तु सदा एक जैसी रहती हो, जिसमें कोई नतन स्वमाव “उत्पन्न होता हौ जर न 
.जिसके किसी पू्व॑स्वभावका नाच ही होत्ता हो वह कूटस्थ--्हारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है 1 पर जिसमें स्वभाव भेद होता है वह नित्य नहीं रह सकता । ईरवरके 
ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत आदि गुण भी नित्य नहीं हः क्योकिं विभुद्रव्यके विरोष गुण अनित्यही 
हा करते है अतः ईर्नरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीतिविरुदध है 1 ईश्वरके ज्ञान आदि गुण 
नित्य नहीं ह क्योकि वे ज्ञान आदि विरेष गुण हैँ जैसे हम छोगोके ज्ञान आदि ! इस अनुमानसे 


१. “"वोघो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यवोधवत्‌ । इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेधाः कारणं भुवः ॥१२।1 ` 
--तस्वाथदछो० प° ३६० । 
२४ 


१८६ । पड्द्शंनसमुच्चये ` [का० ४६. § ५५ ` 


§ ४५. सर्वज्ञत्वमप्यस्य केन प्रमाणेन ्राह्यम्‌ । न तावत्परतयक्षेण, तस्येन्दरियाथंसन्निकषत्पि्नत्वे- 
नातीन््रियारथग्रहणासमर्थत्वात्‌ ! नाप्यनुमानेत्त, अग्यभिचारिकिद्धाभावात्‌ \ ननु जगद चित्यान्य- 
थानुपत्तिरूपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सदहाविनाभावाभावात्‌, जगदेचित्रयस्य साव्यं विनापि 
श्युभाश्युभक्मपरिपाकादिवशेनोपपद्यमानत्वात्‌ । 

§ ४६. किचायं यदि स्वंज्ञः, तदा जगडपप्लवकरणस्वेरिणः पश्चादपि -कतंग्यनिग्रहानसुरा- 


ईदवरके गु्णोकी नित्यता खण्डित हो जाती है 1! अतः ईशवरके ज्ञान आदिकी नित्यताका जो 
वणन आपने किया है वह॒ भी खण्डित हो जाता है । 

§ ४५. ईरवरकी सर्वज्ञता भी इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती । प्रत्यक्ष तो 
इन्द्रिय भौर पदा्थंके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थर तथा वतमान पदार्थोको जानता है इसक्िए 
ईदवरकी अतीन्द्रिय सर्वज्ञताको जानना उसकी सामथ्यके वाहूर है । उसको सवंज्तताका नियत 
सहचारी, उसके विना न होनेवाला कोई निर्दोष किद्ध भी . नदीं दिखाई देता जिसके द्रारा उसकी 
अतीन्द्रिय सर्व्॑ञताका अनुमान ख्गाया जा सके । 

। ईहवरवादी--हम आप को ईरवरकी सर्वेक्तताको सिद्ध करनेवारा अकाटयं प्रमाण वताते 
है 1 देखो, यह्‌ विशव कितना विचित्र है । एक मनुष्यके ही शरोरपर विचार करोतो माल्मटहो 
जायगा कि इसका सिरजनहार कितना कुशल तथा वुद्धिमान्‌ होगा 1 पेटमें भोजन जाता है 
उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि वनक्रर यहं शरीररूपी मीन पुष्ट हो कर अपना कायं 
करती है । यह विचारते ही आद्चर्य होता है 1! भआषाढ्का महीना आया, तो बादर धिर भाये, 
बिजली चमकेने लगी, वह्‌ रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृथिवीते स्वगं तक एक पुरु वनाया गया 
हो, वह्‌ हुरी-भरी घास, वह्‌ नदियोकी वाढ; कहाँ तक कहं इस जगतुका एक-एक कृण रहस्यपुणं 
है 1 वह्‌ अपने भीतर अपनी विचित्रताकी रम्बी कहानी चिपाये वेठा है । एेसे विचित्र जगतृको 
क्या कोई सवंज्ञ हए विना बना सकता है ? देखो, नान उखड जाता दै तो वहा उसी प्रका 
कठोर खारुका आना शुरू होता है गोर नाखून फिर वन जाता है 1 यदि इसका वनानेवाला 
न होता तो कंसे नाखूनको जगह चुन-चनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मृंहुके भीतर 
तलृएमें अत्यन्त कोभ । अतः जगत्‌की रहस्थमय अनोखी रचना ही ईदवरकी स्व॑ज्ञताका सवसे 
बड़ा प्रमाण है} 

न--भपने जगतुकी विचित्रताका जो चित्र खीचा है वह्‌ है तो बहुत सुन्दर, पर उसका 
ईस्वरकी स्व्॑ञताके साथ अविनाभाव रूपमे गठबन्धन करना निपट अज्ञानताका प्रदं है ! जव 
ईरव रमे साधारण रूपसे कतृंत्व सिद्ध हो जाय, तव ही जगत्‌की विचित्रताका ईइवरकी सर्वज्ञता 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । पर दुःख तो इसी वातका है कि किसी भी हेपुसे ई्वरका - 
कतृत्व सिद्ध नहीं होता । जगतको विचित्रता अचगिनत्ती पराणियोॐ असंख्य प्रकारे पुण्य॒-प 
होती है ! जिस प्राणीका जिस जातिके शुभ या अशुभ कम॑का उदय होता है उसी जातिकी सुखं 
दुःख सामग्र उत्पन्न होती जाती है 1 

$ ४६. यदि ईक्वर सवज्ञ होता तो वह्‌ संसारम अत्याचार करनेवाके राक्षसोको पटे क्यों 
वनाता ? यह तो एक मामूखी आदमी भी समञ्षता है कि “जिस चीजको पीके नष्ट करना पडे उसे 
पहले ही उत्पन्न न करना ही बेहतर है कीचड्मे पैर लिपटाकर धोनेकी अपेक्षा कीचडसे वचक्रर 
चलनेमे ही बुद्धिमान है ! जिन राक्षसोको मारनेके लिए उसे स्वयं भवतार केना पड़ा उनको उस 
सर्व्ञने आखिर .पहरे बनाया ही क्यों था ? हम-जैसे लोगोको भी, जो उसकी सवज्ञता ततथा 


१, -परिपाक-वले-म० २ । 





-का० ४६. ६ ४८ 1 जेनमतम्‌ । १८७ 


दीस्तदधिक्षेयकृतोऽस्मददींश्च किमर्थं सृजतीति नायं सर्वज्ञः । 

$४७, तथा बहुनामेककार्यकरणे वैमत्यसंभावनाभयेन महेदितुरेकत्वकल्पना' भोजनादिन्यय- 
भयात्‌ कृपणस्यात्यन्तवल्लभपुत्रकलन्नभित्रादिपरित्यजनेन शन्यारण्यानीसेवनतुलामाकल्यति । 
अनेककीटिकासरघाजञतसंपादयत्वेऽपि दक्रमूधंमधुच्छत्रादिकार्याणामेकरूपतयाविगानेनोपलम्भात्‌ \ 

$ ४८. किच ईर्नरस्यालिलजगत्कतु त्वेऽस्युपगस्यमाने शास्त्राणां * प्रमाणेतरताव्यवस्था- 
विलोपः स्यात्‌ । तथाहि- स्वं शास्त्रं प्रमाणमीदवरप्रणीतत्वादितरतत्प्णीतश्चास्त्रवत्‌ ! प्रतिवाद्या- 
दिव्यवस्थाविलोपर्चं , सवेंषामीदधरादेशविधायित्वेन ततप्रतिरोमाचरणानुपपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसद्धत्‌ । इति न सृष्टिकरस्य महेश्वरस्य कथंचिदपि सिद्धिः । 
सुष्टिकतुंताकी धज्जियां उड़ा रहै ह, उसने क्यो बनाया ? क्या यही उसकी सर्वज्ञता है ? यदि वह्‌ 
वस्तुतः सृष्टिका कर्ता है तब उसने हम जसे तथोक्त नास्तिकोकी रचना करके तो अपने ही वैरोपर 
कुल्हाड़ी पटको है 1 यहाँ तो स्पष्ट ही उसकी बुद्धिका दिवाखा निकल गया है । 

$ ४७. बहुत-से ईश्वरोको माननेपर काकि करनेमें विवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिरसिका बिगड़ सकता है । इसी उरसे ईदवरको एक माननातो उस कंजूसके समानहै--जो खाने- 
पीनेके खरतचेके उरसे अपने प्यारे दुलारे बालबच्चों तथा स्री, मित्र आदिको छोडकर शून्य जंगमं 
जा बसता है 1 देखो, सेकंड दीमकके कीड़े मिककर एकं बबीको वनाते हैँ ओर उसमे बिना किसी 
विवादके हिल-मिलकर बसते हँ । हजारों मधुमव्खियां मिर्कर शहदका एक छत्ता कगाती हैँ ओर 
सव उसीमें व्यवस्थासे रह्‌ जाती हैँ । फिर इन वीतरागो ईर्वरोमे ही विवादका क्या कारण हे ? 
वे तो सबके सब सवंज्ञ तथा वीतरागी होगे उन्हं क्षणड्नेकी तो कोई आवद्यकता ही नहीं है 
सल्कि अनेक ईदवर होनेसे सबकी सखाहसे बडी सुन्दर प्रजातन्त्रात्मक भावोकी रक्षा करनेवारी 
सुष्टि होगी । 

§ ४८ ईङवर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तब संसारम जितने मत-मतान्तर 
है उनके शास्त्र भी ईर्वरने ही बनाये है, अतः सभी शास्व परमपूज्य तथा प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए 1 अतः हमं खोगोके ईदवर खण्डनवाके शास्त्र तो आपको अवदय ही ईरवरकरेत मानकर 
प्रमाण मान केना चाहिए भौर इस सृष्टिकठरंत्वके बसेडेको खतम कर देना चाहिए 1 फिर उस 
समय थे दास्तर प्रमाण ह, ये अप्रमाण है ये बाते अपकरो भूर जाना चाहिए 1 अन्यथा आपको 
ईदवरद्रोहुका वड़ा भारी पाप कगेगा 1 हम कह सक्ते हँ कि संसारके सभी शास्त्र ओर खासकर 
ईरवरका खण्डन करनेवाठे शास्त्र प्रमाण है क्योकि ये सब ईरवरके द्वारा रचेगये ह जंसे ईदवर 
प्रणीत वेद आदि }' ओर जब सभी शास्त्र ईखवर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जायेभे, तव यह्‌ वादी 
ओर यह प्रतिवादी, यह हमारा मत. ओर यह्‌ तुम्हारा मतः इन सब व्यवहारोका रोप हौ 
जायगा । हम जो ईर्वरका खण्डन कर रहे हैँ वहु भी ईरवरकी आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रहे है, अतः आपको उसे .ईर्वर वाक्यकी तरहु मान छेना चाहिए 1 हम रोग भी आखिर विरवके 
भीतर ही है अतः उसके इशारेके चिरफ़ तो जा ही वहीं सकते 1 इस प्रकार महेर्वरको जग्ति- 
यन्ता माननेमें अनेकों दूषण तथा अन्यवस्थाएं होती ह अतः वह्‌ जगतुका कर्ता ` नहीं हो सकता | 
कोई भी प्रमाण एेसा नहीं मिका जो महेरवरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो । अतः संसारके 
पदार्थोका यथावत्‌ प्रका करनेवाला जिसका ज्ञान है वह सर्वज्ञ तथा वीतराग ही देवत्वके 

पदपर वैठ सकता है उसे ही देव मानना उचित है अन्थको नहीं । 
१. -कल्पनं भो-म० २। २. “तथापि श्ास्नाणां प्रमाणेतरव्यवस्थाविरोपः, सर्वशास्त्रं प्रमाणमेव 
स्यात्‌ ईदवरप्रणीतत्वात्‌ तत्प्रणीतप्रसिद्धशास््रवत्‌ ॥'` ---न्यायङ्कु° प° १०८ । ३. '्रतिवायादि- 
व्यवस्थाविलोप्र्च स्वेपामीश्वरादेरविधागित्वात्‌ ॥"' --ल्यायङ्सु° ए० १०८ । 


१८८ पड्ददोनसमुच्चये [ का० ४६. § ४९ - 


§ ४९. ततः सइ ताथंप्रकारकत्वादीतराग एव सवज्ञो देनो देवत्वेनाथ्ुपगमनार्ह नापरः 
करिचदिति स्थितम्‌ 
अचर जत्पन्ति जंमिनीयाः \ इह हि सर्वज्ञादिविकेपणविरिषटो भवदभिमतः कहचनापि देनो 
नास्ति, तदुग्राहुकप्रमाणाभावात्‌ । तथाहि-न' तावसमत्यक्षं तद्ग्राहकम्‌; “सवद्धं वर्तमानं हि 
गृह्यते चक्षुरादिना” [ मी° रलो० प्रत्यक्ष सू° दलो० ८४ } इति वचनात्‌ \ न चानुमानम्‌; 
प्रसयक्षदृष्ट एवायं तल्मवतंनात्‌ 1 न चागमः: सवज्तस्यासिद्धत्वेन तदागमस्यापि विनादास्पदत्वात्‌ । 
न चोपमानम्‌ , सवंज्तसद्शस्थापरस्थाभावात्‌ ! न“ चार्थापत्तिरपिः; सवज्ञस्तायकत्यान्ययानुपपन्नाय- 
स्थादशंनात्‌ \ ततः प्रमाणपच्चकाप्रवृत्तेरमावप्रमाणगोचर एव सवंज्ञः 1 तदुक्तम्‌- 
“'प्रमणिपञ्न्वकं यत्र वस्तुरुपे न जायते। ^ 
वस्त्वसतत्वाववोवाथं तचाभावप्रमाणता ॥ १“ [मी° लो० अभाव० इलो० १1] इति ! 


§ ४९. मीमांसक-( पूवपक्ष ) जेमिनि प्रणीत मो्मांसा मतके अनुवायो मीमांसक कहते ई 
कि--ञाप्‌ देवको सुष्टिका कर्ता नहीं मानते यह्‌ वहत सुन्दर दै 1 यत्‌ वव. नना न रन्तु देवको सवरल मानना नहीं 
जँचता 1 धमं भादि अतीन्द्रिय पदाथेमिं तो वेदका दी एकमात्र अर्विक्रार है इन्हं कोई भी प्रतयक्षसे 
हा जान सकता जिससे वह्‌ सर्वज्ञ वन स्के] धरम आदिक्रि विपये अनादि परम्परसे 
आया हुमा अपौस्पेय--जिसे किसी पुरुपने नहीं वनाया--स्वयं तिद्ध वेद हौ स्वतः प्रमाण है ! 
आपके सर्व॑ज्को ग्रहण करनेवाखा कोई प्रमाण नहीं है 1 इन्धियोसि सम्बन्थ रखनेवाछा तथा वर्तमान 
पदा्थंको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय" सरवंनको जन ही नहीं सकता } “इन्दियोति जिनका 
सम्बन्व ह तथा जो पदि वर्तमान हँ -उन हौ पदा्थोमिं चक्षुरादि इन्दरया परव॒त्ति करत्ती हु" यह्‌ 
परसिद्धदही है1 अनुमानसे भौ सर्वेनको सिद्धि नही हो सकती; क्योकि प्रयक्षे सिद्ध पद्मे 
ठी अनुमाचकी प्रवृत्ति होतो है । जिन पदाथकि सम्बन्यको प्रत्यक्षे जान सर्व उन्टीका अनुमा 
किया जता है । सवका तो कभी भौ प्रत्यकं होता ही नहीं है अतः अनुमानकौ सामर्थ्वं नी 
सवंलको जाननेकी नहीं दै 1 जव सर्वज्ञ ही असिद्ध है तव उसके द्वारा कहा गया भगम प्रमाणभत्न 
हो ही नहीं सकता, इसक्एु आगम भी सव्तको सिद्ध नहीं कर सकता ! स्वैनके समान को 
दूसरा प्राणी संसारमें दिखाई देता तो उसे देखकर सर्वज्ञका उपमान-द्रारा जान किया जा स्नकता 
था, परन्तु सवजञ-संरीखा तो कोई दूसरा है ही नहीं । सवंनके विना नही होनेवाला कोई अचिना- 
भान अथं दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सर्वज्ञको जान पाती; पर एेसा कोई अविनाभावौ 
पदाथं दष्टिगोचर नदीं होता । इस प्रकार वस्तुका सद्भाव सिद्ध करनेवाये प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण 
स्क सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते ! अव छठवें अभावं प्रमाणका नम्बर है, सो व्हतो 
सवक सत्ताका समूल उच्छेद ही करनेवाला है । कहा भो है--“जव जिस ॒वस्तुकी सत्ता सिद्ध 
करनेके किए प्रत्यक्षादि पवि प्रमाण असमर्थं हो जाते हँ तव उस चस्तुका अभाव अभावप्रमाणके 








१. “स्वंनो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । तिराकरणवच्छक्तया त॒ चासरीदिति कल्पना ॥११७ 
--मीमां० इको० सु० २, पर ८१ । '्र्व्नो द्यते तावन्नेदानौमस्मदादिभिः ! दृष्टो न चैकदेगोऽस्ति 
लिङ्ग वा योऽनुमापयेत्‌ ॥३१८६॥' तत्सं ° । २. “न चागमेन सर्वज्ञः तदोयेऽन्योन्यरुश्रयात्‌ । 
भरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥११८॥ न चाप्येवं परो नित्य; शक्यो लन्भुमिहागमः 1 नित्य- 
क्चेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥ -- मी. ररो० प्रत्यक्षसू० । ३. “सर्वनसदृ्योः कर्विद्‌ 
यदि दुष्येत सम्प्रति । तदा गम्येत सर्वज्ञसद्ाव उपमावरात्‌ ।॥३२१५..। --तच्वसं° प° ८३८} 
४.८ उपदेशो हिबुद्धादेधेमधर्मादिगोचरः । अन्यथा नोपपद्येत साव्यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ प्रत्यक्नादौ 
निषिद्धेऽपि सर्व्प्रतिपादके 1 अर्थापत््ैवे सर्व्ञमित्थं यः प्रतिपदे ॥३२१८\॥- तत्सं ० प्रण ८३८ । 


~ का० ४६. § ५१ ] जंलमतम्‌ 1 १८९ 


प्रयोगोऽ्र- नास्ति स्व॑ः प्रसाणपच्चत्वाग्रा(ग)ह्यमाणत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ ! 

§ ५०. किच, यथाऽनादेरपि, सुवण॑मङस्थ क्षारमूृत्पुटपाकादिप्रक्रियया विक्ोध्यमानस्य 
निमंरुत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाभ्यासेन विगतसरत्वात्सवंजञत्वं कि न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि चुद्धेस्तारतस्यमेव भवेन्न परमः प्रकषंः, न हि नरस्य जङ्खनमभ्यासतस्तार- 
तस्यवदप्युपलभ्यमानं सकललोकविषयमुपरभ्यते \ उक्तं च 

""दराहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोप्लुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तु शक्तोऽभ्यासरातैरपि ॥ १ ।1“ इति 1 

६ ५१. अपि च स सर्वं वस्तुजातं केन भरमाणेन जानाति \ क प्रत्यक्षेण, उत यथासंभवं 
सर्वैरेव प्रमाणः \ न तावल्प्रतथक्षेण, तस्य संनिर्हितप्रतिनियताथंग्राहित्वात्‌ ! नाप्यतीद्धियप्रत्यक्नेणः; 
तत्सद्धाते प्रमाणाभावात्‌ 1 नापि सर्वैरेव प्रमाणेः, तेषां प्रत्यक्षपुवेकत्वात्‌ सवेषां सर्व॑ज्ञतापत्तेऽचेति । 


द्वारा किया जाता है 1!" अतः"यह्‌ सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सर्व॑ज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोका विषय नहीं होता जंसे कि गघेका सींग । 

६ ५०. प्रहन-जिसं तरह खदानमे पड़ा हुआ सुवणं अनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधकं द्रव्योके साथ जव वहं घरियामें रखकर अग्निम ताया जाता है तब चहु 
निखरकर सौटंचका निरु सोना हो जाता है उसो प्रकार अनादिकालसे कर्मवन्धमें जकड़ा हमा 
यह्‌ आत्मा अज्ञानी नन रहा है परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग जप-तप आदि उपायोसे धौरे- आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञनाभ्यास तथा योग जप-तप आदि उपायोसे धीरे 
धीरे जब इसके क्मंकरुक धुल जार्येगं तब यह भी पणज्ञानी तथा सवंजञ क्यो नही बन सकता ? 

उत्तर-आपका यह्‌ अभ्यासके द्वारा स्वंज्ञ बननेका क्रम अनुभव्टीनताका सूचक है ! 
अभ्याससे कुछ फक तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह्‌ कक चार अक्षरका 
ज्ञान कर छे 1 परन्तु.अभ्यासमें इतनी ताकत नहीं है कि वह्‌ वस्तुके स्वभावका आमृ परितं , 
केर सके 1 मृ वस्तुमे थोडा-वहुत अतिशय अभ्यासके भरोसे आ सकता है । अतः अभ्यास या 
जप-तपके द्वारा शुद्धिमे कमोवेशी हौ सकती है परन्तु सर्व॑ज्ञताको पैदा करनेवाली शुद्धि नहीं हो 
सकती । कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा क्दनेका अभ्यास करता है, तो यह्‌ तो सम्भव है किं जहा 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कदते ह वह्‌ ७-८ हाथ हदसे हद १० हाथ कूद जाय ! पर कितना भी 
अभ्यास क्यों न किया जाय क्या कभी १०० योजम ऊंचा कूदनेकी या लोकको रघ जानेकी 
सामथ्यं उसमे आ. सकती है ? कहा भी है--“जो आदमी अभ्यास करनैसे आकारामे दश हाथ 
ऊचा उछल सकता है, क्या वहु सैकड़ों वषं तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊचा उल 
सकता है ?“ तात्पयं यह कि--अभ्यासकी भी एक मर्यादा होतो है भतः ज्ञानको बढती भी 
अभ्याससे अपनी मर्यादाको नहीं घ सकती 1 वह्‌ इतना नहीं बढ़ सकता कि सर्वज्ञ बन वेठे । 

§ ५१. अच्छा, यह बतागो कि-तुम्हारा सव॑ज्ञ संसारकी समस्त वस्तुओको प्रत्यक्ष से 
जानता है या यथासम्भव सभी प्रमाणोसे ? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाली वतंमान वस्तुओं- 
को ही जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, द्रुरवर्तीं तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नहीं हो सकता 1 अतीद्धिय प्रत्यक्ष तो विवादग्रस्त है, उसमे कोई प्रमाण नहीं है । यथासम्भव सभी 
ष्माणोसे थोडा-थोडा जानकर टोटलमे सर्व॑ बनना तो उचित नहीं है; क्योकि सभी प्रमार्णोका 
मृल प्रत्यक्ष है ओर जब प्रत्यक्न ही हिम्मत हार रहा है तब ओर प्रमाण तो अपने भाप निराश हौ 
जाँयगे 1 ओर इस तरह तो संसारके बहूत-से प्राणी कुछ चीजोको प्रत्यक्षसे जानकर कुक 


१. उदृतो्यम्‌--तस्सं ० परण ८२६1 आक्तप० ए २१९ । सिद्धिवि०दी० । बृहत्सव्षसि० 
१२५ ¦ २.सु हि सवं ज०२। 


१९० पडदशंनसमुच्चये [ का० ८६. § ५२- 


§ ५२. अन्यच्च, अनाद्यनन्तः संसारः! तदरस्तुन्यप्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
काठेन स्वंवेदी भविष्यति ? 
६५३. किच, तस्थ यथानस्थितवस्पुवेदित्वे अनुच्यादिरसास्वादप्रसङ्धः, तेषां यभाचस्थित- 
तया सवेदनात्‌ ! आह च- 
““अशषुच्यादिरसास्वादधरसङ्खर्चानिवारितः"* इति । 
§ ५४. किच अतीता तागतवस्तूनि स क स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति क्रं चा वत्तमान- 
तयैव \ प्रथमपक्षे तज्जञानस्थाप्रत्यक्षतापत्तिः, अवत्तंमानवस्तुग्राहित्वात्‌, स्मरणादिवत्‌ ! हितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर तथा धमं आदि अतीन्द्रिय पदाथकि वेदरूप भागमसे जानकर टोटलमें 
सर्व्॑ञताकी परीक्षा पास कर कगे भौर सवंज्न वन जायेगे । 

§ ५२. ओर भी विचारो, यह्‌ जगत्‌ अनादि अनन्त दै, इसकी शुरूभातका पता नहीं है ओर 
न यही मालूम है कि यह्‌ कव तक ठह्रेगा । इस जगतुमे नित नये-नये संकड़ों पदार्थं उत्पन्न होते 
रहते हैँ तथा होते रर्हेगे । उन सतर अनन्त वस्नुओको, जो अनन्तकाल तक नये-नये स्वरूपोको 
धारण करतौ जायगी, कोई क्रमसे जाननेवाखा अनन्तकालमें भो नहीं जान सक्ता ! इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है] 

§ ५३. सर्व॑ज्ञ"तो समस्त पदार्थोको यथावत्‌ अर्थात वे ज॑से ह ठीक उसो सपमे जानता है, ` 
इसलिए उसे अशुचि पदार्थोकिा रसास्वादन भी होना चाहिए 1 सवमे अशुचि पदाथं मी तौ शामिल 
है हो । कहा भी है--““सवेज्ने माननेपर अशुचि पदाथोकि रसास्वादनका दोष अवेद्य ही मायेगा 
उसका वारण करना कठिन होगा \'" 

§ ५४. उच्छा, यह्‌ वताम कि सूरन बीवी इई कद्नये-तथा आगे होनेवाे पदार्थोको ` 
अतीत ओर अनागतरूपसे ही जानता है या .उन्द्र वतंमनकी तरह. साक्षात्‌ रूपे ? यदि वह्‌ 

[तिके पमे तथा अनागतको अनागतरूपमे ही जानता है तव उसका ज्ञान साक्षात्‌कार ङ्प 


१. “साम्प्रतं सामटयजययोर्मतेन पुनरपि सर्वजटूपणमाह्‌'"" "“""युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वभावानां निरोवि- 
ताम्‌ । ज्ञानं नेकधिया दृष्टं भिन्ना वा गतयः षवचित्‌ ।३२४९॥ भूतं भवद्भविष्यच्च . वस्त्वनन्तं क्रमेण 
कः । प्रत्येकं शवनुयादोद्ध, वत्सराणां दातैरपि ॥ ३२५० 11" --तच्वसं ° प्र० ८७४ } “अपिच सतर 
न क्रमेण शक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ 1 न हि पूर्वापरकोटिविरदिणो जेयस्योत्पादवततः परिनिष्ठास्ति । 
न यौगपद्यन, आनन्त्यादेव । इयत्तानवधारणे सर्वैकदेराप्रतिपत््योरविशेपात्‌ “अतो नानन्त्याकारमेकं 
जानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि 1“ "अपि चानन्त्यमेन सर्वज्ञत्व तदवधारणं न संभवति । 
,तथाहि--सर्वा व्यक्तयोऽवधारितारचेत्तावत्य एव नानन्ताः । अनवधारणे ह्यनन्तत्वं तासं तदनवघारणं 
चानन्तमिति कथं तदवधारणम्‌ ?--विधिषि० प° १९९1 “अनुच्यादिरसंवादसद्गमदचानिवारितः। 
प्राप्यकारीन्दियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते 1\ ३५९ ॥ युगपतृसर्वविजानेऽ्नादिसंसारता कथम्‌ 1 यस्मिन्‌ 
परिसमासिजः सं एवावादिरुच्यते ।३७०॥'* --प्र० वातिकारू० पृ० ५० 1 २. ““जयवा ्रत्युत्पन्ना- 
कारमव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा । पूवत सर्वस्यातथाभावान्मिथ्या 1 उत्तररा्तीतादि्पकल्पना- 
प्रवृत्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । सवं वा ज्ञानकाले प्रत्युत्पन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा । पूवस्मिम्मि्यात्वम्‌ । 
उत्तरत्र न स्वं परत्यक्षमवस्थान्तराप्रतयक्षीकरणात्‌ ।--विधिवि° घू° ५९८ । ३. "तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ- 
वीजम्‌ ॥२५॥ यदिदमतीतानागतप्रतयु्यच््रव्येकसमुच्चयातीन्दियग्रहणमत्पं चह्धिति सर्वज्ञवीजम्‌, एतद्धि 
वर्धमानं यत्र निरतिशयं स स्व॑ः । अस्ति काष्ठा्रािः सर्व्ञवीजस्य सातिद्ययस्वात्‌ परिमाणवदिति, 
यत्र काष्टा्रातिर्लानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुप्विशेप इति 1" योगसू० व्यासभा० १।२५। “ज्ञातिश्चय- 
विश्वन्त्यादिसिदधेस्तत्सिदधिः ।' --प्रमाणमी० अ० १, आ० १, सु° १६। 


~ का० ४६. § ५६. ` जैनमतस्‌ । ` - १९१ 


तज्त्ानस्य ्ान्तत्वप्रसंङ्ः, अन्यथास्थितस्याथंस्यान्यथाग्रहणात्‌, दिचनन्ञातादिवदिति १1 

§ ५५. उन्न प्रतिविधीयते 1 तत्र यत्तावदुक्तमृ--तदृग्राहुकप्रमाणाभवित्‌' इति साधनम्‌ । 
तदसम्थक्‌; तत्साधकानामनुमानभमाणानां सद्भावात्‌ 1 तथाहि- ज्ञानतारतम्यं क्रचिद्िश्चान्तं तरतम. 
शब्दवाच्यत्वात्‌ \ परिमाणवदिति। नायमतिद्धो हेतुः, प्रतिप्राणिप्रज्ञामेधादिगुणपाटवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतम्येनोपकन्धेः ! ततोऽवह्यमस्य सर्वात्तिसप्रकर्षेण भान्यं, यथां परिमाणस्याकशे ! सच 
ज्ञानस्य स्वेवस्तुप्रका्कत्वरूपो यत्रं विश्नान्तः स भगवान्‌ सवंज्ञः 

६ ५६. ननु संताप्यमानपाथसं ओषण्यतारतस्ये सत्यपि सर्वान्तिमबह्भिरूपतापत्तिरूपप्रकर्षा- 
दशंनादयभिचायंयं हैतुरिति चेद्‌; न; यतो यो दव्यस्य सहजो धर्मो न तु सहकारिसन्यपेक्नः, 
सहजोऽपि च यः स्वाश्चये विक्ञेषमारभते, सोऽम्यासक्रमेण प्रकर्षपर्यन्तमासादयति, यथा करघोौतस्य 
पुटपाकप्रबन्धाहिता विद्धिः ! न च ` पाथसस्तापः सहजो धसं, कि त्वन्यादिसहकारिसन्यपेश्षः ! 


नहीं हआ ओर इसीकिए उसकाज्ञान प्रत्यक्षी श्रेणीमें नहीं आ सकता । प्रत्यश्च तो वतंमानेको तरह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाखा होता है । अतीततको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रत्यक्षात्मक होगा ! यदि संज्ञ अतीत आदि पदार्थोको वतंमान 
रूपसे जानता है;. तब उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमे अर्थात्‌ जो वतंमान नहीं ह उन्हे 
वतंमानरूपमे, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा 1 जैसे एक चन्द्रम दो चन्द्रको देखनेवाका ज्ञान 
अन्यथोग्राही होनेसे भ्रान्तं है उसी तरह सवंज्ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जो कि वेतंमानरूप 
नहीं है, वर्तमानरूपमे जाननेके कारण अठ ही ठहरेगा 1 इति । | 

§ ५५. जैन { उत्तर पक्ष )--जव सर्व्॑ञको सिद्ध करनेवाङे अनेक अनुमान मौजृद ह तब 
ग्राहक प्रमाणोका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नहीं है । देखोज्ञानका तरतमभाव-क्रमिक 
विकास कहीं न कहीं अपनी आखिरी हदको प्राप्त हौ जाता है क्योकि वहु "क्रमिक विकास है । 
जैसे परिमाण-नाप परमाणुसे क्रमिक विकास करते-करते आकादाभे अपनी पृणंदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण अवस्थामें पंच जाता है उसी प्रकारं ज्ञानका क्रमिक विकास होते-होते. की -न-की 
चह पणं अवस्थामें गव्य ही पहंचेगा । ज्ञानकौ यह्‌ पूर्णावस्था ही सर्वज्ञता है 1 ज्ञानका क्रमिक 
` विकास असिद्ध नहीं है, संसारे हर एक प्राणीमें प्ज्ञा- नवीन पदार्थोकी त्तकंणा करनेवारी 
अतिभा तथा मेधा-धारणशक्ति आदि गुर्णोका क्रमिक विकास बराबर देखते है। 
किसीकी प्रज्ञा आदिका कंम विकास है तो दसरा उससे बढ़ा चदा है । कोद एम. ए. दै तो कोई 
डाक्टर है आदि! जव हम ज्ञनका इस तरह क्रमिक विकास प्रतयक्षसे देख रहै हं 
"तव अक्सय हौ ज्ञान बदृते-बदते किसी आत्मामं अपना चरम विकासकर लेगा जैसे कि 
परिमाण वदृते-बदते आकाशमे अपनी चरम सीमाको पहुंचकर महापरिमाण कहलाता हैः उसी 
तरह ज्ञानकी चरम अवस्था सर्व्॑ञता कही जाती है 1 ज्ञानका यहं चरम विकास जिस आत्ममं हो 
गया है वही समस्त वरस्तुओंका यथावत्‌ प्रकाश करनेवाी आत्मा सर्वज्ञ है । 
` ६५६. शंका-जन चूल्हे पर पानी गरम करते हैँ तव उसमे उष्णताको तरतमता-क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक क्यों न तपाया जाय उसमें उष्णताको 
चरम सीमा- याने अग्निरूपता नहीं होती । पानीको कितना ही तपाइए वह्‌ त्रिकालमं भी अग्नि- 
. रूप नही हो सकता । अतः आपका यह्‌ नियम जिनमें तरतमता होती उनका कहीं पूणं प्रकषं 

होता है" व्यभिचारी हो जाता है! ` 

९. सत्तव्यमान-म० २) २.योदहि दर-म० -२ । ३, “अभ्यासेन विशेषेऽपि लद्खनोदकतापवेत्‌ । .स्वभा- 
वातिक्रमो सा भूदिति चैदादितः स चेत्‌ ॥१२२॥ 'ुन्त्नसपेक्षेत यदि स्याच्चास्थिराश्नयः । विशेषो 


क 


तैव वद्धे स्वभावस्व न तादृशः ॥१२३॥ --भ० वा० ।१२२-१२३ 1 तत्वसं ° ए ८९२ । 


१९२ पड्वर्शलसमुच्चये [ का० ४६.§ ५७ ~ 


तत्कथं तत्र तापोऽभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ ! अत्यन्ततापे प्रच्युत पाथसः परिक्षयात्‌ 1 ज्ञानं 
तु जीवस्य सहजो धर्मः स्वाश्रये च विक्ेषमाधत्ते । तेन तस्य निरन्तरास्यासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विहेषाधानात्‌ प्रकषंपयंन्तप्रापिरनायुक्ता ! एतेन लद्खुनाम्यास' इत्यादि निरस्तं, लङ्खनस्यासहज- 
धर्मत्वात्‌, ` स्वाश्नये च विशेषानाधानाव्‌, प्रत्युत तेन समथ्यंपरिक्षयादिति । 

§ ५७. तथा जलधिजल्पलप्रमाणादयः कस्यचित्मत्यक्षाः, प्रमेयत्वात्‌ ; -धटादिगतरूपादि- 
विशेषवत्‌ । न च प्रमेयत्नमसिद्धं, अभावप्रमाणस्य ग्यमि्चारप्रसक्तेः ! तथाहि-प्रमाणपच्चकाति- 
रान्तस्य हि वस्तुनोऽभावभ्रमाणनिषयता भवताभ्युपगम्यते । यदि च जलधिं जलप्रलप्रमाणादिषु 


ससाघान-पदार्थके स्वाभाविक धर्मोका ही अभ्यास्के द्वारा पणं विकास होतादहै। जो 
धर्मं अन्य सहकारि्योकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुक हैँ उनमें पणं ्रकषेका कोई 
खास नियम नहीं है । जलमें जो गरमी आती है वह्‌ उसका स्वाभाविक धमं नहीं है किन्तु अग्निके 
सम्बन्धसे होनेवाखा एक आगन्तुक किरायेसे बसा हुमा बाहरी धमं है ! अतः वहं बदृते-बद़ते 
अपनी चरम सीमा--अग्नि रूपं तक केसे पहुच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसका 
समूक नारा हो जायेगा, वह्‌ सूखकर हवा हो जायेगा । सुवणंको तपानेसे उसमें शुद्धि आती है यहं 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसकी चरम सीमा सौटंचौ सोनेमें प्रकट हो जाती है 1 इसी 
तं रह्‌ ज्ञान जौवका निजौ घमं है अत: वहु अपने आश्चय्‌--आत्मामं वि्ेषता उप करता है [ निजी घमं है अतः वह अपने आश्चय-आत्मामे विरोषता उत्पन्न करता है । वहु 
सततत अभ्यास करनेसे त्तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिके विकास को पाता हुभा अन्तमं समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाला हो जाता है । यही ज्ञानके विकासकी चरम सीमा ह 1 इस विवेकसे 
आपकी 'ऊंचा कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता" इस रांकाका भी समा- 
धान हौ जाता है । ऊँचा कूद. खांघना आत्माका या शरीरका स्वाभाविक धमं नही है 1 ॐंचा . 
कूदनेसे आत्मामं कोई विशेषता नहीं आती, बल्कि यदि राक्तिसे वाहूर कूदने को कोरि की जाती 
हैतोदम ही टट जता है ओर हाथ पैर टूटनेका भी पूरा-पूरा जन्देशा ह रहता । ऊचा कूदनेमें तों 
दरीरका हलकापन तथा फुरती विशेष रूपसे अपेक्षित है, अतः चारीरके हिसावसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस. हद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है 1` अधिक लांँघनेसे शरीरका 
विकास नं होकर उसका हास शुरू हो जाता है 1 अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है । 

§ ५७. तथा, समुद्रके जलकी वाजिबी तौर किसीको प्रत्यक्षसे प्रतिभासितं होती है, क्योकि 
वह्‌ प्रमेय है जैसे कि घट आदिमे रहनेवाके उसके रंग रूप आदि !' इस अनुमानसे भी सर्व्॑ञकी 
सिद्धि होती है) समुद्रम कितने मन पानी है यह्‌ तौर प्रमेय-प्रमाणका विषयःतो अवद्य है! 
आखिर उसके जरू की एकं एक रत्ती तक की बारीक तोर है तो अवश्य, अतः “जो चीजे सत्‌ 
ष्येती है वह किसी न किसी प्रमाणका विषय भी होती. ही-है' इस नियमके अनुसार समुद्र की तौल 
मं ्रमेयत्व हेतु असिद्ध नहीं है । मान लो कि, समुद्रके जरुको तौलको हेम छोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पचि प्रमाणोसे नहीं जान सकते तो कमस कम अभाव प्रमाणक द्वारा उसका अमाव तो जान 
` सकते हैँ ! तव भी समुद्रके जककी तौर अभाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जाती है। 
यह्‌ तो आप स्वयं ही मानते हैँ करि जो वस्तु सद्धावम्राही प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणोका विपय नहीं 
होती वह्‌ मभाव प्रमाणका विषय होती है" 1 अतः यदि समुद्रके जर की तौर अन्ततोगत्वा अभाव 





रिं 





९. स्वाश्रये विदेषानाधानाच्च प्र-म० २। २. ““सुष्मान्तरितदुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेय- 
त्वतोऽन्यादिरिति सर्वनसंस्थितिः ॥५॥* --आक्चमी° ५। “"ततोऽन्तरिततत्वानि प्त्यक्ाण्यर्हतोऽज्जसा । 
भ्रमयत्वा्ययास्स्माद्क्‌ प्रत्यक्षार्थाः सृनिर्चिताः 1 ८८ ॥ --आाक्तप० इरो० ८८ ।*३. -जर्प्रख्यप्र 
(~ 8 .। . ॐ । .* 





~ कां ४३. ६ ५९ ] जेनमतम्‌ 1 १९३ 


प्रमाणयच्चकातिक्रान्तरूपमप्रमेयत्वं स्थात्‌, तदा तेष्वप्यभावप्रमाणविषथता स्थात्‌ 1 न चान्न 
तत्त्वेऽपि सा संभाविनीति \ यध्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सर्वज्ञ इति । 
$ ५८. तथास्ति कश्चि दतीन्दरियाथंसा्थसाक्नात्कारी, अनुषदेशाकलिङ्खाविसंवादिविरिष्ट- 
दिष्देशषकालगप्रमाणाद्यात्मकचन्रादिग्रहणादुपदेशदायित्वात्‌ । यो यद्विषयेऽनुपदेशालिङ्खाविसंवाचु- 
पदेशदायी तत्साक्षात्कारो यथास्मदादिः, अचुपदेशालिद्धाविसंवादयुपदेरदायी च कथित्‌ तस्मा- 
त्त्साक्षत्कारी, तथाविधं च भीसवन्न एवेति ! 
` § ५९. यच्चोक्तं श्रमाणपच्चकाप्रवृत्तेः सवंज्ञस्याभावध्रमाणमोचरत्वम्‌; तदपि वाङ्मात्रम्‌; 
प्रमाणपजञ्चकाप्रवृत्तेरसंभवात्‌ \ सा हि उ्वाधसद्धावत्वेन स्थात्‌, न च सर्वते बाधकसंभवः \ 


प्रमाणक्रा ही चिपय हई तव भी वह प्रमेय तो हई ही 1 यदि समुद्रके जर्कौ तौलमें प्रत्यक्षादि 
पाच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहो तो अमाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह्‌ नियम टट जायेगा कि जहाँ प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त हीं होमे 
वहाँ मं प्रवृत्ति कंरूगा' । इस तरह जब समुद्रके जरुकी तौल प्रमेय है तव उसका किसी न किसी 
महापुरुषको साक्षात्कार अवद्य होगा । ओर जिसको उसका साक्षाक्ार है वही स्वजन है 1 

§ ५८. तथा, कोई आत्मा घतीन्दिय पदार्थोका साघ्षात्कार करमेवाखा.है, क्योकि वह 
शास्र तथा अनुमापक हैतुओकी सहायताके बिना ही चन्दरग्रहण भादि ज्योतिविद्याका यथां 
उपदेर देता है ! इस दिन इतने बजकर इतने मिनट होनेपर खग्रास या अपृणंग्रास् आदि रूपे 
भावि 2 । जो जिस विपयका गास्तर 
या लिगको सहायताके विना अविसंवादी उपदेश देता है वह उस पदाथंका साक्षात्कार करनेवाखा 
होता है, जंसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका यथावत्‌ वणन करनेवाले हम लोग । 
विना किसी शास्वकी सहायताके तथा अनुमानं करनेवारे हितु्ओंकीो मददके धिना भावी चन्द्र- 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिनट खभ्रास आदि नियत रूपसे उपदेह देनेवाखा कोई आत्मा इस 
जगते है, अतः वहु उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अव्य करता है 1. स॒वंप्रथ॒म्‌ 
ज्योतिप विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवाखे जिनेन्द्रदेव-ह -अतः.वे अतीन्द्रिय पदा्थोकि देखनेवाले 
सर्वज्ञ है ' इस अनुमानसे भी सवज्ञ सिद्ध होता है । । । 

६ ५९. आपने जो पहर कहा था कि--"च्‌ कि सवज्ञको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाच 
प्रमाण नहीं ह अतः अभावेप्रमाणके द्वारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है" वह्‌ युक्तिरुन्य है केवल 
प्रलाप मातर है; क्योकि जव अनुमान प्रमाणं सवंन्ञको सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तव 
प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति कसे कही जा सकती है ? प्रत्यक्षादि पच प्रमाणोकी अप्रवुत्ति 
तो उस पदा्थ॑में होती है जिसमें इन प्रमाणो-द्वारा बाधा आती हो 1 सवज्ञमे तो कोई भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिरुता 1 उसकी सत्ता निर्बाध है । आप ही बताइए कौन एेसा प्रमाण है जो 
सर्वज्ञका बाधकं होता हो- प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? 'स्वज्का प्रत्यक्ष 


१. तेष्वपि ० २। २. ““सृक्ष्मायर्थोपदेशो हि तत्वान्ात्कतुपूर्वकः । परोपदेशलिद्धाक्षानपेक्षावित- 
यत्वतः ॥\९11* -- तत्व ° इखो० प° ११ । “सूक्ष्मन्तरितदुरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुपदेगलिङ्गान्वय- 
व्यतिरेकपर्वकाविसंवादिनष्मृ्टिचिन्तालामाखामसुखदुःखग्रहोपरागादयुपदेशकरणान्यथानुपपत्तेः 1" --रहत्स- 
वं्षसि ° एर ० १३०1 ““यो यद्विपयानुपदेदाचिड्गान्वयन्यतिरेकाचिसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्नात्कारी 
यथा अस्मदादिर्यथोक्तजरूशेत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमकारी तदुद्रष्टा नएटमुष्टाद्विविपयानुपदेशलिङ्गान्वय- 
व्यतिरेकाविसंवादिवचनस्चनानुक्रमकर्ता च कदिचद्धिमत्यधिकरणभावापन्तः पुरुष इति ।*--रुधुसवंश्ञसि ० 
पृ १०५ 1 सन्मति० दी० पु० ६५ 1 न्यायविं० विण द्वि° ०२९७ । ३. वाधक्त्वेन म० १, 
० २, प० १, प० रे, कऽ । आप्तमी° च्र° ए० ४। 
६५ " 


१९४ पद्दर्गनसमुच्चये [ का० ४६ § ६० ~ 


तथाहि तदवाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्िर्न। तव्रागरः पदौ न 
्रेयान्‌ः यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं व्यापकं या स्यात्‌, तदा त्निनृत्तौ वस्तुनोऽपि 
निवृततिर्यक्तिमती, वह्लयादिकारणवृकषत्वादिव्यापकनिवृत्ती यूमत्वादि्चिश्षपात्यादिनिय्तिवतर ) ने 
चायंस्याच्यक्षं कारणम्‌, तदसावेऽपि देश्ञादिव्यवघानेऽधस्य भावात्‌ । नापि स्यापत्रमु; तत्निवृत्तावपि 
देशादिविग्रक््वस्तूनामनिवत्तमानत्वात्‌ । न च प्रार्णाव्यरापकनिकृत्ता वप्यश्चार्पीव्याप्यनिवृत्ति- 
रुपपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति ¦ ना 

६ ६०. नाप्यनूमानंः तदुवाधकम्‌; घरमित्ताय्यघमसाधनानां स्वर पासिद्धेः । नत्र हि धमित 
कि स्वंज्ञोऽभिप्रेतः, सुगतादिः, स्ेपुरुपा वा 1 यदि सच॑नः, तदा कि र स्राध्यमप्तत्वम्‌, असवजतवं 





नहीं होता इसलिए प्रत्य ही सर्वनक्रा वाधक ह" टन प्रकार प्रत्यत वरधन कटुता समुचित 
नहीं है; क्योकि यदि प्र्यक्ष वस्तुका कारण या वस्तुक व्याप हाना चमी उनकी निवृत्ति हुनर 
वस्तुका अभाव किया जा सवताद्वै। जिग प्रकारं घूमना करार अग्निद अनः त्ग्निकतो न्तत्ति 
होनेपर धुका अभाव देवा जाता टै । वृक्षत्व मौनेन सौम आद्रि वमौ चिनेष वर्तो काया जाने- 
से लिञपा आदिका व्यापक दै अतः वृद्त्व सपृ तकाकः धर्मैः अभावं नामोत आदि चप्विधर्धौ- 
का अभाव होता है, उसी तन्ह्‌ यदि प्रत्यक्ष वस्तुक व्यापके यो कारण नानो अकस्य दी प्रचयक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्य नतौ मदार्यका कऋर्णद्री द जीर च व्यरानकर हु | 
प्रत्यक्षके अभावमें भी दूर ठेणमे पदार्था सद्भाव देगा जाना दै जतः न्यम पदायनन कारण 


[ष 


नहीं है तथा ्रत्यक्षकी निनृत्ति हौनेपर्‌ भौ दू रेयचर्ती पदार्थो निवृनि नरी देन्वी जानी अततः 


न्क 
प्रचयः  _ 1 ११ 
॥ + 


वह्‌ पदार्थका व्यापक भी नहींह्‌। जव प्राप्न पद्रा्थका कारण या व्याणक नेही ह तेठ प्रस्य 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ सर्वनकी प्रत्ता न नेसे-रावज्न रूप पदार्मका जमात कमे मानाजी 
सकता टै ? जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं ह उमकरौ निवृत्तिं यदि जन्तव मा च्यात्य नुं 
है एसे परौथकी निवृत्ति मानौ जाय तो भतिप्रनद्ध अर्थान्‌ अच्यवस्था दोप आता ई} अर्भान्‌ घट 
की निवृत्तिमें भो मूमेरुपर्चतकी निवृत्ति दौनी चाहिप्‌ । 
§ ६०. अनुमान भी _ स्वच्छा वायक नदी दा यक्त्छः क्योकि वाधक अनुमानमें आप्‌ जित 
वर्मी वनाओगे, क्या साध्य रखोगे तथा क्सि टेन चनाओगे यदी अनिरिचते द! भर्मी साध्यतया 
हैतुके स्वरूपका निस्वय किये चिना तो अनुमान ही ही नही सक्ना। वत्ताटए--आप सर्वसक्नो 


[9 
गूदा 


घर्म वनायेगे या वृद्ध जादिको, अथवा सभी पुरग क्तो? से्वेसकरो धर्मी वनानपर भप उरक 





१. “अतीन्धियार्यदधिनौ हि वाधक प्रमाणं प्रत्यन्तम्‌, अनमानादि, यभागो अ रवान्‌ 2" --न्याय- 
ऊयु° ए० ८९ । २. “न तावत्‌ प्रत्यकं वाचकम्‌, तस्यात्िद्विपयतयात्‌ । -- नसमं? पर पुऽ ८६८ 1 
३. “कारणं व्यापकाभावे निवृत्तिः्वेह युज्यते । हैनुमरपातयोरननमाद्रन्त्तरेकमायततः ॥ ३२८१ ॥ 
छेानुपादपामावे धूमाभ्नादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्ययाुर्वव स्यान्नानात्वं न प्रप्ञ्यते ॥३२२॥ नर्यं” 
पणर ८५१ | ८. -भावकार्या-म० ५, प० १, प०२, फ० | ५. -्यापकरनि-पर १,प०२। 
६. “नाप्यनुमानम्‌, धमि-साध्यसाधनानां स्वन्पाप्रनिङेः, तद्मयके नुमाने भमिदपैन, सर्व्ोऽभिपेतः, 
सुगतः, सर्वपुरुपा वा ? यदि सर्वः; तदा पि तत्र साघ्यम्‌-असस्वेम्‌, असर्वनत्वं वा । यम्रसस्वम्‌ः त्रि 
तत्र साधनम्‌-मनुपलम्भः, चिर्ढविधिः, वक्ुन्वादिकं चा । ययनुषम्नः; स हि नर्वनत्य, तत्कारणस्य, 

. तत्कायस्य, तद्व्यापकस्य वा 1 यदि सर्वजनस्य सोऽपि कि स्वरम्बन्धो, सर्व्रम्बन्धो वा! स्वसम्बन्धी 
चेत्‌; सोऽपि कि तिविश्ेषणः ) उपटदव्धिलटक्षणप्राप्रस्व विहेषणा चा 2 > --स्यायज्सु० प° ९१। 
स्मा° रत्ना० ० ३८२ । “किं स्वोपकरम्भनिवृत्तिस्त्वया सर्वनामावसिदमेऽनुपलम्भोऽभित्रेतः। 
आदोस्वित्सर्वपुरुपोपलम्भनिवृत्तिर्वा । अनुपलम्भोऽपि कि निविरोपणोऽभोष्ट उपलन्रिखुक्षणश्रासस्येतयेतन्य 
विद्दोपणस्यानाध्रयणात्‌ 1 आहोस्वित्‌ सविरोपेण इति ।'“ ~ -तच्वसं० ए० प° ८५० । 


~ का० ४६. § ६० ] सांख्यमतप्र 1 १९५ 


वा? यद्यसत्तवम्‌; कि तत्न साधनमनुपरूम्मः, विरुढविधिः, वक्तत्वादिकं वा! यदयनुपलम्भः कि 
स्वंज्ञस्थ, उत तत्कारणस्य; तत्कस्य, तद्वयापकस्य वा ! यदि स्व्नस्थ; सोऽपि छ स्वसंवन्धी 
सर्व॑संबन्धी वा! स्वसंबन्धी ` चे्िविजशेषणः, उत" उपरुव्धिलक्षणप्राप्रत्वविशेषणो वा ! आये 
परचित्तविशेषादियिरनेकान्तिकः अतुपलभ्मात्‌' इति हेतुः, तेषामनुपलम्सेऽप्यसत्वानभ्युपगमात्‌ । 
नाघ्युपलबिधिलक्षणप्रप्तत्वविशिषणः; सवत्र सवंदा च सवंज्ञाभावसाधनस्याभावप्रसङ्ात्‌ \ न हि 
स्वंथाप्यसत उपलन्धिरुक्षणप्राप्तत्वं घटते, कचित्कदाचित्सतत्वोपलम्भाविनामावित्वात्तस्य ¦ एतेन 
सवंसंबन्धिपक्लोऽपि प्रत्याद्यातः ! कि च असिद्धः सव॑संबध्यनुपकम्मः; असवंतिचा प्रतिपत्तुमशक्य- 


असत्ता सिद्ध करेगे या उसमे असर्व॑जञता सार्धेगे ? यदि आप सवंज्ञकी असत्ता सिद्ध करना 
चाहते ह, तव आप अनुपकम्भको हेतु बनायेगे या विरुद्ध ॒विधिको अथा वक्तुत्व भादिको ? 
यदि स्व्॑ञकी असत्ता सिद्ध ॒ करनेमे अनुपलम्भ हेतुका प्रयोग किया जाता है तब यहु 
जानना जरूरी है कि यहु अनुपलम्भ सर्व॑ज्ञका है या उक्षके कारणोका है अथवा उसके 
कार्यका है, किंवा उसकै व्यापकं धर्मका है ? यदि सरव॑ज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमे सर्व्॑ञका ही 
अनुपकम्भ हेतुरूपमे उपस्थित किया जाता है; त्तब यहु बताइए कि किसको स्वज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सब प्राणियको ? यदि आप अपनेको होनेवाके सर्वं्ञके 
अनुपरम्भसे सर्वंज्ञका अभाव मानते है; तब यह्‌ जानना जरूरी है कि यह्‌ अनुपरम्भ साधारण 
, अनुपलम्भ है अथवा दृश्य--दिखनेायक पदाथंका है ! साधारण अर्थात्‌ किसी दुर्य आदि विशेषण 
रहित --अनुपलम्भसे सवका अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि ईस समय देवृदत्तके म॒न 





यायो 


मे.क्या बात है" इसको यज्ञदत्तका कोई भी प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपलम्भसू देवदत्तकी . 
चित्तवुत्तिका अभाव तो नीं हो. सक्त्य । दृश्य पदा्थंकी अनुपरुन्धि किसी खास देशम या किसी 
विशेष समयमे ही वस्तुका अभाव साध सकती है सब देशो गौर सब समयोमिं नहीं 1. जेसे दुद्य 
घडकी_ अनुपलब्धि _घड़ेके अभावको किसी खास॒_जगह्‌ या _किसी_विद्रेषके समयस ही. नता- 
~ आपही 
चो जिप् वस्तुका सवथा अभाव होगा वहं दु केसे हो सकंती है। 
द्य कहुनेका मतक्व ही है कि वह कभी न कभी कहीं न कही उपन्ष होती है, उसकी सत्ता 
है ! इसकिए द्दयानूपलन्धिके हारा सर्व्॑ञका अत्यन्त खोप नहीं करिया जा सकता 1 हा, इतना 
कर सकते ह कि "दस समय ओर यहाँ सवंज्ञ नहीं ह । इसी तरह दुय पदाथंकी सब प्राणियोको ` 
अनुपर्ब्धि हो नहो सकती 1 वह्‌ किसी न किंसीको उपरन्ध होगा हौ । सर्वज्ञ जैसा सचेतन पदां 
यदि अन्य किसीको उपलभ्य न भी हो पर खुद अपने आपको तो उपर्न्य होगा हौ, अत्तः किसी 
भी दुद्यपदाथेकी सब प्राणियोको अनुपरु्वि नहीं हौ सकती 1 ओर आप यह कंसे जानेगे कि-- 
संसारके समस्त प्राणी सरवज्ञको नहीं जानते ? किसी भी असवेज्के किए सवको सर्वज्कौ अनुप- 
रष्ि है" यह्‌ जानना नितान्त असंभव है 1 जवतक संसारके समस्त प्राणियोका तथा उनके ज्ञानो- 
करा एक-एक करके यथाथं परज्ञान चहीं होता तवतक श्न समस्त प्राणियोके ज्ञानो सवंज्ञ प्रति- 
भासित्त नहीं होता" यह जानना असम्भव है 1 जैसे दपंणको जाने बिना दपंणमें अये हए प्रति- 
विम्बका देखना असम्भव है ठीक उसी तरह सब आदमियोके ज्ञानको जाने बिना उसमें मये हुए 
सर्व्ञके अभावका प्रत्तिविम्ब नहीं जाना जा सकता । जिस वुद्धिमान्‌ मनुष्यको यह्‌ स्पष्ट मालूम 
हो र्हा है कि--धे संसारके समस्त प्राणी सव॑ज्ञको नहीं जान रहै ह" वस वही वुद्धिमान्‌ 
सर्वत है ! इसी तरह सर्व्ञताके कारणोको अनुपरुष्ि होनेसे सव्॑ञका अभाव होना भी असन्त 


दुष्कर है; क्योकि स््॑तामे कारण है जञानावरण आदि प्रतिबन्धक कमक समुर ना कमक समर नाश \ सो 


१. चेनि विरोषेण, उपृरुव्धिलक्षणप्राप्तत्वविरीषेण वा भ २} २. -गमनात्‌ सऽ २। 
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त्वात्‌ \ न खुं सवल्मिना तञ्जानारा चाप्रतिपत्तौ तस्संवन्धी सर्व्॑न नुपम्भः प्रतिपत्तु शक्यः 1. 
नापि कारणानुपलम्भः, तस्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमप्रक्षयस्यानुमानेनोपलम्भात्‌ \ “एतत्साघक 
चानुमानं, युक्तयश्चामरे वक्ष्यन्ते \ रा का . 

९ ६९. कार्यानुपलम्भोऽप्यतिद्धः, तत्कायंस्याविसवाद्यागमस्योपलव्चेः । 

§ ६२. व्यापकानुपलम्मोऽप्यसिद्धः, तद्रचापकस्य सर्वाथसा्नात्कारित्वस्यानुमानेन ग्रतीतेः 1 
तथाहि-*अस्ति कथित्सवथिंसाक्षात्कारी, तदृग्रहुणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 
यदयद्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धकं तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगततिमिरादिभ्रत्तिवन्ं छोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलस्भादिति साधनं सर्व॑ज्ञाभावं साधयति । | 

` ९ ६३. विरुढविधिरपि साक्षात्परंपरथा वा सर्व्॑ञाभावं साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे “सर्वज्ञत्वेन 
साक्षादिरुदस्यार्स व॑ज्ञत्वस्थ क्रचित्कदाचिष्िधानात्तवत्र सवंदा वा ! “तनादपक्षे न सर्वेत सवदा 
संज्ञाभावः सिध्येत्‌, यत्रैव हि तद्विधानं तत्रैव तदभावो नान्यत्र । न हि क्रचित्कदाचिदर््नोवधाने 


इन कर्मोका समर नाश तोहो ही सकता है ! जवं हेम इन कमेकिं नादाका चदढ़ाव-उतार देखते हं 
तथा ये कम॑ जव आये ह, आगन्तुक है; स्वाभाविक नहीं ह; तव इनका प्रतिपक्षीके मिलनेप्र 
अत्यन्त नाश तो उसी तरह हौ जयेगा जसे कि गरमीके आनेसे ठण्डकक्रा । कर्मं अत्यन्त नष्ट 
होते है' इसकी सिद्धि आगे को जायेगी । 

९ ६१. सवंजञके कायंकी अनुपरुष्िसे उसका अभाव करना मा केवल अनयुवे वधिना ही. 
है; क्योकि सवका सबसे वडा तथा ठोस कायं दै उसके दारा रवा गया अविसंनादी आगम्‌! 

§ ६२. सर्वज्ञके व्यापक धर्मक अनुपकन्ि भौ नहीं कही. जा सकती; स्योकि सर्व॑ज्ञका 
व्यापक धमं है समस्त पदार्थोका यथार्थं साक्षात्कार करना 1 सो यह्‌ निम्नलिखित अनुमानकर हारा 
प्रसिद्ध है ही ।-- कोई व्यक्ति सकर पदार्थोका यथावत्‌ साभात्कार करता ह, व्रौकि उसका सक 
पदाथोकि जाननेका स्वभाव है तथा .उ्तके जञानके प्रतिवन्धक कमं नष्ट हो गये हं, जिसका जिस 
पदा्थेको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह्‌ . तिपयकं प्रतिवन्धकोमे शून्य है तो वह्‌ अव्य हीं. 
उस पदार्थको जनता है ! जैसे आंखका रूपको देखनेका स्वभाव है ओर यदि उस्म कोई तिमिरं 
आदि रोग न हों तथा अन्धकार आदि स्काचटे न हों तो वह्‌ अवश्य ही रूपको देखत ह । इस 
अनुमानसे सर्व॑ंलके सर्वंस।क्षात्कार्त्वि रूम व्यापके धमंको सिद्धि होती है अतः व्यापके धर्मक 
` अनुपङन्धिसे सवेत्तका अभाव नहीं किया जा सकता | 

६ ६२. विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्व्ञसे विरुद्ध असर्गज्ञकी विधि भी सवका अभाव सही केर 
सकती; व्थोकि उस समय स्व॑ज्ञको साक्षात्‌ विरोधी अस्वेजञका विधानं करके सर्वनका अभाव 
किया जायेगा, अथवा सर्वन्नको परस्परासे विरोध करनेवाले अन्य क्रिसो पदार्थका विधान करके ? 
यदि सवंज्लका सीधा विरोध करनेवाले असवं्का विधान. करके उसकी सत्ताका रोप किया जाता 
है; तन यह्‌ प्ररन होगा कि--एेसे असवज्ञका किसी खास देश या पिडेष समयमे विधान किया 
जायेगा या तीनों कारु ओर तीनों रोकोमें ? यदि असवज्ञका किसी देश्च विदेप या किसी खास 
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१. “सर्वसंबन्विसवञज्ापकानुपलम्भनम्‌ । न चक्षुरादिमिरवे्यमत्यक्षत्वाददृष्टवत्‌ ॥* ० ङरो० पर ० १ । 
२. नापि तत्कारणा म० २ । ३.-णजाना-नं० २। ४. अतस्तत्सा-स० २! ३. "ताहि--करिव- 
दात्मा सकलार्थसाक्षात्कारी, तदुग्रहणस्वभावकरत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्वप्रत्ययत्वात्‌ ।'" --न्यायङ्कघु° 
९१ 1 ' भ्मेयक० २५५! स्या रलना० ए २७० । प्रमेयरलमा० २।१२ । ६. साधयति भ० १, ` 
प० 9; प० २, चा०, क०। “नापि विरुद्धविधिः यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः 
` घर्वन्नाभावं प्रसाधयेत्‌. 1 --न्यायङकसु° -पर० ९२ ` ७.- सर्वज्ञेन भ० २ 1.८; ~-स्यासर्वजलस्य-म० २ । 
९. सदा वा स० २। १०. तनादिपक्षे म०२। 
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सवत्र सवंदा वा तटरचापकविरुदधशीताभावो दृष्टः ! द्वितीयोऽप्ययुक्तः, अर्वा्दुराः सर्वत्र सर्वदा वा 
सवत्ञत्वविरुढासवं्ञत्वविधेरसंभवात्‌. तत्संभवे च तस्थैव सर्वजत्वापत्तेः सिद्धं नः समीहितम्‌ । 

§ ६४. परभ्परथापि कि तद्यापकविरदधस्य, तत्कारणविरूढस्य तत्कायंविरुढस्य वा विधिः 
सवज्ञाभावमाविर्भावयेत्‌ । न तावद्वचापकंविरूढविधिः,२ स हि सर्वज्ञस्य व्यापकमखिरार्थसाक्ना- 
त्कारित्वं तेन विरुद्धं तदसाक्ात्कारित्वं नियतार्थग्राहित्वं चा तस्य च विधिः कचित्कदाचित्तदभावें 
साधयेन्न पुनः स्वं सवंदाः वी, तुषारस्परंन्यापकश्लीतविरुद्धाग्निविघानात्‌ कचित्कदाचित्तृषा- 
रस्पशंनिषेधवत्‌ । कारणविरद्धविधिरपि कचित्कदाचिदेवर स्वंज्ञाभावं साधयेत्‌, न॒ सवज \ 
सवेजञत्वस्य हि कारणमरेषकसंक्षयः; तद्विर्ढस्य *कर्माक्षियस्य च विधिः क्रचचित्कदाचिदेव सवंज्ना- 





समयके लिए विधान किया जाता है; तव उससे सव्ञका स्च॑था अभाव नहीं हो सकता 1 जहाँ 
जिस समय अस्व्॑ञकी विधि रहेगी वरहा उस समय ही स्वज्ञका अभाव किया जा सकता. है, दुसरे 
देश तथा दूसरे समयमे नहीं ! अपने मकानकी एक कोठरीमे आग सुख्गानेसे सारे संसारम था 
वहीं हमेशाके किए तो शीतका अभाव नहीं हौ सकता ! जहाँ ओर जव आग सुख्गाभोगे वहीं 
ओर तभी ठण्डकं नष्ट होगी ! असर्वजञके किए तीनों खोक तथा तीनों कारका पटा छिख देना हम 
जसे असरव॑ज्ञोका कायं नहीं है; क्योक्रि जसवंज्ञक नैकाकिक तथा सार्वत्रिक जिम्मेवारी तो वही 
व्यक्ति छे सकेता है जिसे तीनों काल तथा रोकोंका यथावत्‌ परिज्ञान हो ! ओर यदि रेरा कोई 
त्रिकाल-त्रिलोकन्न मिरुता है, तो वड खुडीको वात है । हमारा भी तो मतलव तरिकालत्रिलोकको 
जाननेवाङे स्व॑ज्ञसे ही है । हमारे ल्एि तो वही सर्व्॑न है 1 .. र 
~ & ६४. सवेज्ञका परम्परांसे विरोध करनेवारे पदार्थोका विधान करके सवंज्ञका अभाव 
` सिद्ध करना भी मनके लड्ड़. खाने जंसा ही है 1 आप यह्‌ बताइए कि--आप सवंजञके व्यापकं धमं- 
का.विरोध करक सर्व॑ज्ञका रोप करोगे या संज्ञके कारणका विरोध करके अथवा स्वंज्ञक कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्प मानकर तो सर्व्ञका अत्यन्त अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि 
'सवन्नका व्यापक धमं है सकर पदार्थोका साक्षात्कार करना, उसकै सीधे विरोधी हो तो सकल 
पदार्थोको नहीं जानना" या कु पदार्थोका जनना ये दोही हो-सक्ते ह! सो इन दोनोका ` 
विवान केरे भी -किसी खास देश्या किसी खास समयमे ही सर्व्ञका निषेध हो सकता है 1 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकर पदार्थोको नहीं जानते या कू ही पदार्थोको जानते दहै" एेसा 
चैकाछ्िकं विधानं . करना तो असर्वज्ञके वशको वात नहीं है ! वह्‌ तो अपने परिचितं लोगोमें हो 
एेसा विघान कर सक्ता 'है, अतः जहां ओर जिस समयके लिए उन दोनोका विधान कतिया जायेगा 
वहीं ओर उसी समय स्नज्ञिका निषेध हो सकेता है ! दूसरी जगह्‌ तथा दूसरे समथमें नहीं । देखो, 
तुषारका व्यापक -धमं है ठण्डक.. इस ठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जव ओर जहाँ सुर्गायी 
जायेगी तभी ओर वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका लोप हो सकेगा अन्यत्र जौर दूसरे समयम 
तहं 1 इसी तरह सर्गज्ञके . कारणोके विरोधीकां विधान केरके भी सवंज्ञका क्वचित्‌. तथा किसी 
खास समयमे ही निषेध किया जा सकता है तोनो रोकोमे सदाके किए नहीं । सर्ज्ञताका कारण 
है सर्मज्ञताको रोकनेवाकते ज्ञानावेरण आदि कर्मोका नार, इसका सीधा विरोधी है उन कर्मोका 
सद्भाव 1 सो इन ज्ञानावरण आदि क्कि सदुभावका विधान भी जिस आत्मामं जिस समय किया 





् | 


१. -मादिदोत्‌ आ०, क० 1 २. -धिः सर्व-म० २ । “यहा-अर्थान्तरस्य साक्षात्पारस्पयेण वा विशुधस्यैव 
विधानात्तन्निपेधः, नाविरुढस्य, तस्य तत्सहभावसंभवात्‌ ! यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर्यो वहं रिति साक्षाद्वि- 

. , ढस्य चह्भं विवानाच्छी तस्पंनिपेधः, तदत्सवंज्ननिषेषेऽपि स्यात्‌"“““1“--तत््वसं ° प° ८५२ । न्याय" 
एु० ९२। ३.-दा तुपा-म० २ । ४. -येत्‌ सर्व सरवंदा सर्व-म० २ । ५. कमभ्रक्षयस्य भ० २.। 


१९८ पडदर्नसमुच्चये [ का० ४६. § ६५- 


भावसाधकः, रोमहर्षादिकारणशीतविरुढाग्निविधानात्‌ कचित्करदाचिच्छीतकायंरोमहुषादिनिपेधवव्‌ 
नं पुनः साकल्येन, सकलकर्मापिक्षयस्य साकल्येन संभवाभावात्‌, छ चिदप्थात्मनि त सया प्रसाध- 
पिष्यमाणत्वात्‌ \ नापि विर्द्वकायंविधिः, स्वत्वेन हि बिरुदं {कचिज्नत्वं तत्कायं नियता्थं- 
विषयं वचः तस्य विधिः स च न सामस्त्येन सर्व्॑ताभावं साधयेत्‌ ! यत्रैव हि तदिचिस्तव्रेवास्य 
तदभावसाधनसमर्थत्वात्‌, शीतविरुदधदहनका्ंभमविदिष्टप्रदेक् एव दीतस्यशनिपेधनत्‌, तन्न 
विरुदढविधिरपि "सवेविदो बाधकः । | 

६ ६५. नापि ग्वक्तेत्वादिकम्‌, सर्व्॑ञसतत्वानस्बुपगमे °तस्यानुपपत्यासिद्धत्वात्‌, तदुपपत्तौ 
च स्ववचनविरोधो (नास्ति 'सर्व्॑नो वक्तरवादिधमंपितःचेतिः तन्न सव्ञस्यासतत्वं फतोऽपि हैतोः 
साधयितु शक्यम्‌ । 

६ ६६. नाप्यसर्वज्ञत्वं साध्यं स्नंजञोऽस्वनन इत्येवं, विरोधस्यात्राप्यनिशिषटत्वत्‌ । 





जायेगा वही आत्मा उसी समय स्व्ेतासे शल्य कहा जा स्कताहै न कि सभी आास्माएं सभी 
समयोमे ! सभी अत्माभोमें कर्मोका सदा सद्‌मावं रहेगा यहु विधान करना तो सर्च॑न्के दही 
अधिकारकी वात हैहम रोगोकि अधिकारकी नहीं । जसे ठण्डमे टिटुरलेके कारण हौनेवाले 
रोमांच आग तापनेसे चान्त हो जाते हं, अतः जो आदमी जव आग तापेगा तमी उसीके सेमांच 
शान्त होगे सवके रोमांच सदके लिए बान्त नहीं हो सकते । हम बागे यह्‌ सिद्ध करेगे किं कोई 
विष्य आता अ वा ना आत्माएं अपने योगवसे कप्रवन्धनाको तोडः वरण हा जिह! इसी तरह 
सवक विरुद्ध असवं्ञके कार्या का विधान करै भो सवे्तका सवथा सवंदा तथा सर्वत्र निपेव नहीं 
किया जा सकता ! सवज्ञताकां सीधा वि योधे अल्पक्ञतासे ह । अल्यज्ञताका कायं है नियत पदार्थो के 
स्वरूपका प्रतिपादनं करनेवाके वचन । सो इनका विवान भी जिस भात्मामें जव किया जायेगा 
वहु आत्मा उसी समय सर्व॑न्नतासे रहित कहा जा सकता है 1 सभी आत्माएं सव समथके किए 
असंज्ञ नहीं । जसे ठण्डक अग ॒युरूगते ही समाप्त हो जाती है, अत्तः जहाँ भौर नव॒ आगका 
कायं धुआ होगा वहीं तमी. रठुण्डकक्रा तषेध किया जा सक्ता है, उसे व॒ जगह भौर सव 
समयोमें ठण्डकका निपेष नहीं हो सकता ! इस प्रकार जव विरु विधिक! कोई भी प्रकार सर्व्ञ- 
का अभाव सिद्ध नहं कर सकेता तव विरुद्ध विधि भी सवंज्ञकी वाधक नहीं हो सक्ती । 

§ ६५. वक्तृत्व हतु भी सवं्ञका वावक नदीं है । जव सर्व्तकी सत्ता ही नहीं है तव सर्वज्ञ 
का वोलना कसा ? जो आदभी अपना अस्तित्व रखता है वही तो बोलता है 1 यदि सव॑न है; तव 
उसका निषेध केसा ? 'स्वेज्न है भी नहीं गौर वह्‌ बोलता भौ है' यह्‌ तौ स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोध करना है }! जव वह्‌ है ही नहीं तव वोता कौन है ? यदि वह्‌ वोर रहा है तव 
उसका अभाव कंसे ? “उसका अभाव भी हो, ओर. वह बोले भी" ये दोनों बति साथ-साथ नहीं 
वन सकतीं 1 यह्‌ तो एेसा ही है जस कोई सपत्त अपनी माताको वन्ध्या कहै ! इस तरह कोई भी 
हेतु सवंज्ञका अत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमे समथं नहीं है । 

$ ६६. सवंज्को घर्म वनाकर उसमे असर्वज्ता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है ! जव 
वह्‌ सवज्ञ है ही तव उसमे असर्व्॑नता कंसे सिद्ध हो सकती है ? "सर्वज्ञ भी है मसवज्ञ भी है" ये तो 
परस्पर विरोधी वाते हैं । - 









९" सवकञवाघकः म० २} २. “अयं च वक्तृतवास्यो हेतुः “यस्य जेयप्रमेयत्ववस्तुसतत्वादिरक्षणाः 
इत्यतरादिरब्देनाक्षिप्त एवेति ।“""तद्ादिपदाक्षिपो वक्तृत्वे योऽभिमन्यते ! निर्चयं व्यतिरेकस्य परस्पर 
 विरोषतः.॥ ३३५९1) --तत्वसं ० पर ८८१ 1 ३. एतस्या-म० २ ! 


= का० ४६. १ ६९ ] जैनमतम्‌ । १९९ 


§ ६७. किच असर्व॑ञतवे' साध्ये सर्वस्य प्रमाणविरुदार्थवक्तृत्वम्‌ तद्विपरीतम्‌, वक्तुत्व- 
मातरं चा हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ । प्रयमोऽसिद्धो हेतुः, सवस्य तयासूतार्थवक्ूस्वासं भवात्‌ 1 "दितीय- 
पक्षे तु विरुदः, दृष्े्टाविरुद्धार्थवक्तत्वस्य सवत्व" सत्येव संभवात्‌  '्तृतीयपक्षेऽप्यनैकान्तिकः, 
वत्तःत्वमात्रस्य स्वज्ञत्वेन विरोधासंभवात्‌ 1! - 

8 ६८. एतेन युगतारिधसिपक्षोऽपि प्रत्याख्याय, परोक्तदोषानुषद्धाविशेषात्‌ ! किच, 
प्रतिनियतसुगतादेः सर्व्॑ञतानिषेधेऽन्येषां तद्विधिरवव्यंभावी, विशेषनिषेघस्य शेषाम्यनुज्ञानान्तरीय- 
कत्वात्‌, अयमनाह्यणः' इत्यादिवदिति ! 

§ ६९. अतः सर्वंपुरषानुररीष्त्थ तेषाससवंज्ञता वक्तुत्वादेः साध्यते; तन्न; विपश्ात्तस्य 


§ ६७. अच्छा यह बताओ कि-प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण आप उसे 
असर्व कहते है, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या बोलता है" इसीलिए असव है" इस तरह्‌ 
बोखने माच्रसे ही ? पुटी कल्पना तो अपकी निरी कल्पना ही है; क्योकि जो सर्वज्ञ है वह्‌ प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर ही नहीं सकता । जब वस्तुके यथां स्वरूपका उसे परिज्ञान ह तथा वह्‌ 
वोतरागी है तव वह्‌ मिथ्या क्यो बोेगा ? पदाथंका ठीक ज्ञान त्न होनेसे अथवा राग-ढष आदि 
कषायोके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रपि करते है, ज्ञानी गौर वीतराग महात्माओमें तो मिथ्या 
नोकनेका कोई कारण ही नहीं है ? दसरा विकल्प तो विरुद्ध है 1 जव वहं प्रामाणिक अर्थात्‌ भ्त्यक्ष 
ओर अनुमान आदिते बाधित न होनेवाखा सत्य कथन कर रहा है तब असर्वज्ञ कंसे होगा ? प्रामा- 
णिक वक्तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी है, वह तो सरव॑ज्ञताको हौ सिद्ध करता है । अतः भप सिद्ध 
करने तो चरे थे गसर्व्॑ञ ओर सिद्ध हो गया सर्वज्ञ ! अतः यथाथं वक्तृत्वं तो असवंज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद्ध है! बोलना तो जसे असर्वनमे पाया जाता है उसी तरह सवंजञमे भी रहता है 
अतः बोलने मात्रसे सर्वज्ञता या असर्वज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती 1 वोरनेक्रा सवंज्ञतासे कोई 
विरोध तथा असर्व्ञतासे कोई मित्रता नहीं है 1 वह तो एक साधारण चीज है 1 अतः नोना मानें 
व्यभिचारी होनेसे असवज्ेता नहीं साध सकता । | 

६ ६८. इसी तरह वृद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सर्वंज्ञताका निषेध 
करनेमे भी ऊपर कटै गये सभी दूषण अते हँ । फिर, .आप किसी . खास सुगत या कपिलमें सवं- 
ज्ञताका निषेध कर भी दोगे तो भी इससे सर्व॑ल्ञत।का समृ लोप तो नहीं हो सकता । जब आप यह्‌ 
` कोगे कि--ुद्ध या कपिकू सव॑न नहीं ह" तो इसका अथं ही यह होता है कि नके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति स्न है 1" किसी विशेष व्यक्तिं किसी विशेष धर्मंका निषेव करनेसे रोष व्यक्तियोमें 
उस ध्मका.सद्भाव अपने ही आप सिद्ध हौ जाता है } जसे ब्राह्मणोके मुहल्लेमे चार पांच लड़के 
एक साथ सेर रहै थे ! उनभे-पे किसी खास रुडकेकी ओर इदारा करके यहं ब्राह्मण नही है" 
यह कहनेका मतरव ही यह्‌ निकलता है कि वाकीके लड्के ब्राह्मणं है! उसी तरह महावीर, कपिल, 
सुगत, गिव आदिभे-से किसी कपि आदिमे ही सवंताका निषेध कर उसमे असर्गज्ञता सिद्ध करने- 
का तार्यं ही यह है कि वाकीके महावीर आदि सर्ग है! अतः इस ठंगसे भो सर्गञ्ताका अत्यन्त 
“ निषेध नहीं किया जा सकती । | 

& ६९. संसारके सभी पुरुष अस्वन है, क्योकि वे वक्ता है -ओोकते ह इस तरह सभी पुरुषों 
को धर्मी मानकर भी असर्वनता सिद्ध करना महज जवानकी बास मिटाना हौ है; क्योकि जब 
लोलनेका सर्व्ञताके साथ कोई भी विरोध तथा अस्वं्ञतासे कोई रिरतेदारी नहीं है तव क्यों 


_--_--------------------~ 

१. “किं च, सर्वविदः प्रमाणविरुदार्थवन्तूसवं हैतुत्वेन विवक्षितम्‌, तर्िपरोतम्‌ वक्तूत्वमान् वा । '°--न्याय- 
कुसु° प° ९३ । प्रमेयक० ध २६३। सन्मति० टी° प° ४५ । स्था० रलना० ए० २८४। प्रमेयरस्न ° 
प° ५७ । २. द्ितीयपश्नो विरू-म ° २। ३. सत्परिज्नाने सत्येव भ० २॥ ४. -पक्षोऽप्यने- म० २1 


२०५९ | षडदर्खनसमुच्चये [ का० ४६. ६७० - 


व्यतिरेकासिद्टया संदिग्धव्रिपन्षन्यावत्तिकत्वात्‌ -सवज्ञोऽपि भविष्यति वक्तापीति ! तचानुमानं 
सवं्ञवाधक्तम्‌ । - 

§ ७०. नाप्यागमः, स हि पौरषेथोऽपोरषेयो वां । न तावदपोरुवेयः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
वचनानां गुणवदक्त्रा (कंन) घोनतया प्रासाण्योपपत्तेः \ क्ति च अस्य कायं एवार्थे पभरामाण्यास्युपगमाच्च 
सवतः स्वरूपनिषेधे प्रासाण्यं स्यात्‌ । न चादेषन्नां भावसाधकं {चिद्धेदवाक्धमस्ति, “हिरण्यगर्भ. 
सर्वञ्च.“ इत्यादिवेदवक्यानां तत्परतिपादकानामनेकलशः श्रवणात्‌ । 


उस बेचारे तटस्थ व्व्तुत्वको इस क्षगडमे घसीटा जाता दै । उसके किए तो जेसी सर्वजता दै 
वैसी ही असवंशता । आप चाहे सर्वज्ञ हो तो भी वोलगे, अस्नन हों तो भी वोखेगे 1 इस तरह 
वव्तुत्व हेतु सर्न्ञरूप विपक्षमे भी पाया जाता है या उसमे पाये जानेमे, उसका कोई विरोध नहीं 
है अतः यह्‌ सन्दिग्धानैकान्तिकर है } सर्ग्न हीनेसे क्या किसीकी जवान वन्द हो जाती है ? 'सर्गज्न 
भौ रहे ओर वोठे भी' इसमें किसौ एतराजको गुंजाइग ही नहीं है ! इस विवेचनसे यहं अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है किं कोई भौ अनुमान सर्गनताका वार भी वाका नहीं कर सकता, उसके 
खण्डनक्री तो वात ही क्या) ५ १" 


$ ७०. आगमसरे भी स्ग्ञतामें कोई वाधा नहीं आती ! वताओ कौन-सा आगम सर्वनताका 

विरोध करता है--जो गपौसूपेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुपने नहीं वनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह्‌ वेद सर्मज्ञताको नहीं सहं सकता, या किसी पुरुष विशेषके द्वारा स्वा गया पौरुपैय आगम ? 
अपौरपेयवेदमे जव प्रमाण हौ सिद्ध नहीं है तव उससे सर्नन्नताको वाधा होना दरक वात है ! 
वचनोमें प्रमाणता तो वक्तके गुणोसे आती है 1 गुणवान्‌ निर्दोप॒ वक्ता ह्योगा तो वचन भी यथार्थं 
तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि अजानीया कुपायवाखा दहै तो उसके वचन भी मिथ्या तथा 
विसंवादी होगे । जव वेदका कोई आद वक्ता ही नहीं है तव उसमे प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
है १ दूसरे, माप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हौ नहीं मानते । आपका तो मतहै कि-वेदका हर एक 
शव्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ रूप कार्योका ही प्रतिपादन करताहै गौर वह कायं अथंमे ही प्रमाण है ! 
वह॒ किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निपेधमें प्रमाण ही नहीं है । वेदम जो “सर्ग, सर्गवित्‌' आदि 
न्दं अति हुं आप उन्ह सर्गजके स्वरूपका प्रतिपादक ही नहीं मानते । आप तो कहते हो कि-ये 

सर्गज आदि शव्द किसी यज विदोषकी स्तुति करनेके किए है ! सर्गजके स्वरूपका प्रतिपादन करने के 
किएनहीं ह! जो जग्निष्टोमया अन्य कोड विवक्षित यन्न करता है वही सर्गज्ञ है, वही सर्ववित्‌ है" इस 
तरह्‌ किभ्षी यज्ञ आदिक स्तुति करना हौ सर्ज आदि शब्दोका कायं है। इस प्रकार जव बेदका कोई 
भो शाब्द स्वरूपाथंक नदीं है तव उसके करिसी शब्दके हारा असर्व॑ञ्चताका विधान या सर्गनता का 
निषेध कंसे किया जा सकता है ? फिर, सवंज्ञताका निषेध करनेवाला कोई वेदवाक्य भी 

उपकन्ध नहीं है 1 वेदमे कोई भौ एेसा शब्द नहीं है जिससे सर्वक्ञताका सीधा खण्डन होत्ता हो 1 
वल्कि वेदम “हिरण्यगभः सर्नज्ञः इत्यादि अनेकों वाक्य एसे मिर्ते ह जो सर्गन्चता का स्पष्ट 


णर 


१. ` ^“““उक्त्यादेर्दोपिसंश्षयः )) नेत्येके व्यतिरेकोऽस्य संदिग्याव्यभिचार्य्यतः ।" --श्र° वा० १।१४३ । 
"उच्यते यदि वक्तूतं स्वतन्त्रं साधनं मतम्‌ । तदानीमाध्रयासिद्धः सन्दिरधासिद्टताऽ्यवा (३३७११! 
सस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्वासिद्धता स्थिरा 1” --तस्वसं ० ० ८८४ ! २. वा स्यात्‌ न भ० २। 
२. -जानाभाव-म० र । आ०क०। ४. “स सर्ववित्‌ स्र लोकवित्‌ इत्यादेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः 
इत्यादेश्च भागमस्य 1'"--तत्वाथे्छो° ० ५५। "हिरण्यगर्भ । श्ङ़तस्य सर्वः 1" --न्यायडसु° 
० ८७ । सन्मति° टी° प्र ४६ । स्या०.रत्ना० प° ३६४ । दास््रवा० टी° एर° ४९ पू० | चृ 
सवेकसि ० ० १३६ । 





~ का० ४६ § ७३1] जँनमतम्‌। २०१ 


§ ७१. नाप्युपमानं तद्बाधकम्‌ ; तत्लक्पमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवथवत्‌ स्थात्‌ 
न चाशेषपुरुषाः स्व॑श्च केनचिद्दृषटाः येन “अशेषपुरषवत्सर्व्ः सर्व्॑ञवद्धा ते" इत्युपमानं स्यात्‌ । 
जशेषयुरुषवष्टौ" च तस्यव सवेंज्ञत्वापत्तिरिति । | 

$ ७२. नाप्यर्थापत्तिस्तद्बाधिकां ; सच॑ज्ञाभावमन्तरेणानुपपयमनस्थ कस्थाप्यथंस्याभावात्‌, 
वेदप्रामाण्यस्य च स्ज्ने सत्थेवोपपत्तेः! न हि गुणवदक्तुरभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इति न 
सवंजञे बाधकसंभवः, तदभावे चं प्रमाणयच्चकाप्रव्तिरप्यसिद्धा । 

$ ७३. तथा यदुक्तम्‌--श्रमाणपच्चकाप्रवुरथामावप्रमाणविषयत्वम्‌; तदप्यनेकान्तिकम्‌*; 
हिमवत्पर्परिमाणपिशाध्चादीनां धमाणपच्चकाप्रवुत्तावप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति- 

“प्रमाणपञ्चकं यत्र” इत्या्यपास्तं द्रव्यम्‌ । 

रूपसे प्रतिपादन करते ह ! 


$ ७१. उपमान प्रमाणसे भी सर्व॑ज्ञका निषेध नहीं हो सकता \ जह उपमान तथा उपमेय 
दोनों पदार्थं प्रत्यक्षे अनुभवमें आति हैँ वहाँ "यह्‌ गवय-रोज गौके समान है' यह्‌ उपमान कगाया 
जा सकता है} गौ गौर रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदाथ हँ अतः वे उपमान प्रमाणके दायरेमे 
जा जाते हैँ । पर कोई भी अल्यज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरुषोका तथा सर्व्॑ञका प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकेता, जिससे वह्‌ अमुक सर्वज्ञ हम सव प्राणियोको तरह है या हम सव उसके समान हं इस 
उपमानको कर सके 1 क्योकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरुषोका ओर सवंज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वह्‌.स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है ओर इस तरह सवंज्ञतामे बाधा देने की बजाय वह्‌ उसका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है! तात्पयं यह्‌ कि उपमान प्रमाणकी इतनो शक्ति नदीं है जो सवज्ञता 
का निषेध केर सके । 

§ ७२. अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्व्॑ञतामें बाधा देने का साहस नहीं कर सकता । यदि सवज्ञके 
अभावके साथ ही खास सम्बन्ध रखनेवाङा सर्वज्ञके अभावके बिना नहीं होनेवाखा कोई पदाथं 
मिर्ता त्तो उसके हारा सरव्॑ञका अभाव किया जा सकता था, परन्तु सवज्ञ भावके ही साथ रहने 
वाखा कोई भी पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता 1 वेदम प्रमाणता भी सवज दी अ-सकती हे । 
सवंज्ञके विना ईस वेदं वाक्यका यही अर्थं है दूसरा नही' इस तरह वेदके अ्थ॑का निणंय होना भी 
असम्भव ही है 1 गुणवान वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होते है । जिस वचनका प्रतिपादकं गुणवान्‌ 
निदोषि पुरूष नहीं है उसमें प्रमाणताकी वात करना तो शेखचिल्छीकी कल्पना ही है 1 दस प्रकार 
अर्थापत्तिसे भी स्वंज्ञमे बाधा नहीं आ सकती । | 

, १ ७३. इस तरह जब प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो सर्व्ञतामें बाधा नहीं देते भौर सर्वज्ञ 
को सिद्ध करनेवाङे ही अनेक अनुमान मौजृद हैँ तव पाँच प्रमाणो की अप्रवृत्ति कहकर सच्जञका 
अभाव करना सरासर ओखोमे धृ ज्ञोकना है 1 फिर यह्‌ भी तो नियम नहीं है कि जहां पाच 
प्रमाणोंकी प्रवृत्ति न हो उस वस्तुका अभाव होता है" । देखो, हिमालय पवंतका कितनी रत्ती 
वजन है, पिशाच कितना बड़ा तथा केसा है, इन सवमें हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोको 


१. “नोपमानमश्ेपाणां नृणामनुपलम्भतः ! उपमानोपमेयानां तद्वाधकमसम्भवात्‌ ॥+ ` --आक्ठप० इको 
१०१ 1 न्यायङ्कुु° प° ९४ । तत्त्वसं पू० ५१७ । २. स्वनाश्च स०२। ३. (नाथपित्तिरसर्वजं 
जगत्सावयिन्तु" क्षमा । क्षीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदवाधिका `` --आप्तप० र्छो° १५२ । न्यायङञु° 
पृ० ९७ | ४. “अभावोऽपि प्रमाणं ते निपेध्याधारवेदने ! निषेच्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमजञ्जसा 
॥१०५॥। स - चादोपजगच्जञानं कृतर्चिदुपपद्यते । नापि -सर्वज्ञसं वित्तिः पूवं तत्स्मरणं कुतः ॥१०६॥ 
येनाेयजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निपेवनम्‌ ! --आप्तप० इरो० १०५६1 न्यायङ्कसु° प्र ९६ । त° इको 
प° १७ 1 ५. -पिदाचादिभिः तेपां प्रमाण-आ० । 
२६ 


२०२ षद्दरनसमुच्चये [ काऽ ४६. ६ ७४ ~ 


§ ७४. यच्चोक्तम्‌--'सर्व वस्तुजातं केन प्रमाणेन" इत्यादि; तद्युक्तम्‌; सकलक्नानावरण- 
विरयोत्थाविकल्केवलालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेत्तृत्वात्सवज्ञस्येति । 

§ ७५. यच्चोक्तं अश्ुच्यादिरसास्वाद' इत्यादि; तदपि परं प्रत्यसुयामाजमेव व्यनक्ति; 
सर्व्नस्यातीच्ियज्ञानित्वेन करणव्यापारनिरयेक्नत्वाद्‌ निह न्दिणव्यावारनिरपेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयेव वेदनं न तु मवद्त्तद्रचापारसपक्षं वेदनमिति । 

§ ७६. यदप्यवादि "कालतोऽनायनन्तः संसारः इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ 'युगपत्संवेदनात्‌ ! 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ ! तथाहि--पथा स्वभ्यस्तसकलकास््रायः सामान्येन, युगपल्तिभासते 


गति नही होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं करिया जा सकता । अतः सर्व्ञाभाव सिद्ध 
करने के लिये आपका पाचों प्रमाण जहाँ प्रवृत्ति न करें वहाँ यभाव प्रमाणका राज्य है इत्यादि 


कृथतन अनैकान्तिक है | 
§ ७४. आपने यह पुछा था कि--'सरवंन्न समस्त वस्नुओंको किसर प्रमाणसे जानता ह ? 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलज्ञान. रूपी आखोक-दारा _प्रव्यश्च ख्पसे ही _ जानता द 1 


केवलीने ज्ञानमे विघ्न करनेवाङ़े जितने प्रतिवन्धक न्ञानावरभ थे उन सवका अच्यन्त नाग कर्‌ 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पूर्व॑रूपमें प्रक्रागमान है 1 उसमे सभी पदाथं एसे ही ्ञरकते 
ह जसे कि निर्मल्दपेणमे सामने रखी हुई वस्तुं । 

§ ७५. आपका अयुचि पदाथेकि रसास्वादनवाला कुतर्के तो वृदधिके विपयसिका तथा 
हूदयकी जख्नका जीता-जागतां प्रमाण है 1 सर्वेनका जान इन्द्रियोकी सहायतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजी पूणं प्रकाग है। उसे इन्रियोके व्यापारकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । रसका\आस्वादन दूसरी चीज है तथा उसका चानं एक पृथक्‌ ही वस्तु है 1 
भस्वादन जीभके द्वारा होता दै जव किं उसके लाके लिए उसे जीभपर रखनां कोई आवदयकं 
नहीं है । केवीको अपने अतीन्द्रिय ज्ञान्तके द्वारा रसका ज्ञान होता है! बस्वादनका मजातो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा रेते ह । वीतरागी अतीच्ियञ्चानी केवटीके विपयमे भस्वादनकी 
वात करना निपट मूर्खता दहै! जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूपमे तटस्थं भावसे अच्छी भौर 
तुरी कल्पना किय विना केवरीको मात्र शुद्ध परिञ्चान होता है, उसका अच्छे या बुरे सूपंमं दर्शन 
तो रामगियोके दूषित ज्ञानमे ही हुमा करते हँ । चह तो जानता है, केवर जानता ही है । 

8 ७६. आपकी काकं तो अनन्त है, पदार्थं भी अनन्त ह, उनका एक-एक करके परिज्ञानं 
तो अनन्तकालमें भी नहीं हो सकता' यह्‌ शंका भी अस्चानका प्रदर्शन ही है । क्योकि--हम पहले 
ही वत्ता चुके ह कि-केवलीका शान क्रमिक नहीं है, वह्‌ तो सभी वस्तुर्ओको युगपत्‌ जानता 
है । जन अनेक वस्तुजोका युगपत्‌ ज्ञान तो हम जैसे अल्पञ्च हीनशक्तिवालोको भी देखा जाता है, 
तब बिखकुल निरावरण अनन्तक्ञानवाले अनन्तशक्तिशाली केवलीको समस्त पदार्थोका युगपत्‌ 





१. “^तटस्थस्य हि संवित्तौ न रागित्वादिसं भवः । अनेनादुचिरसादिवेदनेऽपि दोषः प्र्ुक्तः । अपवित्र- 
त्वयोगः स्यादिन्द्रियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनावकरभाविना ॥५७६॥" --भ्र° वार्तिकार० 
प° ३३० । ("तस्मान्न विषयानुभवः केवर एव सुखदुःखहर्पविषादामर्पादिहेतुः । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कर्मव भवितुमर्हति । “तच्च निरस्ताशेषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो विपयानुभव- 
स्तस्योपक्षामेव सर्व जनग्रति न सुखदुःलादिकरम्‌ । निःकेपदोपावरणविर्रेषं च समर्थयिष्याम: 1 
-इदत्सवद्सि० पर १७९ । प्रमेयक० ष्र० २६० । २. "“एकन्ञानक्षणग्यास्निःशेपजेयमण्डलः । 
प्रसाधितो हि सर्वज्ञः क्रमो नाभ्रीयते ततः ॥३६२७॥' --तत्वसं° प्र ९२९ । ""ततोऽस्य 
वीतरागत्वे सवर्थिज्ञानसंभवः । समाहितस्य सकलं चकास्तोति विनिरिचतम्‌ ॥३२९॥ "इति चेन्ना- 
करमेणेव सर्वार्थानां प्रवेदनात्‌ 1 --भ्र० वा्तिंकार० पू० ३३० , 


~ का० ४६ § ७८ 1 जेनमतम्‌ | २०३ 


एवमङेषविन्ञेषकलितोऽपि । तथा चोक्तम्‌- 
, - '"्यथा सुकछशास्ाथंः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । 
मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम्‌ 11 १1". [ प्र० वातिकाल० २1२२७ `इति 
-§ ७७, यच्चोक्तं “अतीतानागत' इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापयति, च्यतौ 
` यद्यपीदानीतनकाकयपिक्षया तेऽतीतानागतवस्तुनी असृती तथापि "यथातौतमतीतच्तालेऽवतिष्ट 
ष्यथा च भावि वर्तिष्यते तथैव तयोः साक्षात्कारित्वेन न कश्चनापि दोष इति सिद्धः सुखादिः 
वत्सुनिधितासंभवद्बाधकप्रमाणत्वाठ्‌ * सवंज्ञ इति । | . 
, § ७८. जघ दिक्षटाः प्रकटयन्ति--ननु भवतु सुनिधि तासंभवद्बाधकप्रमाणत्वात्सवंज्ञ- 
सिद्धिः । ¶क त्वस्थ कवलाहार इति न भरष्यामहे ! तयाहि-केवक्निः कवराहारो न भवति तत्का- 


परिलान होनेमें क्या बाधा है ? कहा भी है-“जैसे जिन शास्त्रोका अच्छी तरह तरस्परी अभ्यास 
किया है उन शास्त्रोके सभी पदां उपयोग. लगने प्र एक ही साथ मनमें प्रतिमासित होते है 
उसी तरह अनन्तशक्तिराटो केवलज्ञानमे अनन्तपदाथं युगपत्‌ क्षलकते हं ९” - 


- ~ § ७७;.-जो आपने अतीत -अनागत-पदार्थोको वर्तमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ? 
इत्यादि कृतकं करिये है, वे तो-सचमुच ही- अज्ञानके भदे. परदशंन रूप दी हैँ । य्यपि आजकी द्ष्टि- 
से हम बीते हृए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवारे पदार्थोको अनागत कहते हँ ओर वे इस 
समय असत्‌ है विद्यमान नही-है, परन्तु.अतीतकालमे-तो थे ही, जगे तो होगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोकी अतीतकाले असत्‌ तथा आगे होने वले पदार्थोको "भाविकालमे तो असत्‌ तीं कह 
सकते 1 सरव्॑न तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है ! अतीत 
को अतीत रूपमे, अनागतकी भावि रूपमे तथा वतंमानको वतमान रूपमे ही जानता है । पदाथेको 
जब जो हात धी, है ओर होगी वह ठीक उसी रूपमे सर्वज्ञे ज्ञानमे.क्षरकती है 1 इस तरह्‌- 
समस्त बाधक प्रमाणोका निराकरण करनेसे उनक्री अच्छी तरह असम्भवता सिद्धं होने पर सवज्ञकी 
सत्ता निर्बाध रूपसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जैसे सुखी पुरुषको “मै सुखी हः इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभव हो कर सुखकी सत्ता सिद्ध होती है । अतः यह बेधडक हो करकहाजा 
सकता है कि-- सवज है, ` क्योकि उसकी सवलञताके बाधक भरमाणोकी_असम्भवता अच्छी तरह 
निर्वित्त है वह पुणंतः निर्बाध है, जसे कि सुखी व्यक्तिका सुख 

६ ७८, दिगम्बर (पूर्वपक्ष)--बाधक प्रमाणोकी.असम्भवता दिखाकर सवंज्ञकौ सिद्धि करना 
तो उचित ही है । परन्तु सवंज्ञ केवलो भी हम रोगोकौ हौ तरह कवकराहार--एकृ-एक ग्रास लेकर 
भोजन करता है यह वात नहीं जंचती 1 हम सिद्ध करते है कि--किवरी ग्रास लेकर आहार नहीं 
करते, क्योंकि जिन कारणे प्रेरित होकर मनुष्य आहार करलेके ठि बेचैन हो जाता है तथा 


१. यथा आ० | क०।- २. ततो. म०२। ३. यथातीतं गतककते म० २1 ४. यथा भाविच 
भविष्यत्‌ काठे व्ि-म० २ । ५. “न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानीत्येतावता वस्तूनामात्मस्वभावेहानिः 1 
येन तान्येकजानपरिच्छेदवद्यादनन्तत्वमात्मस्वभावं ज्यू: । " "यत्‌ एवासौ पर्यन्ततया न गृह्णति तत एव 


सर्यञ्नो भवति ! अन्यथाऽनन्तं -वस्त्वन्तवत्त्वेन गृह्णन्‌ - भ्रान्तो भवेत्‌ 1" --तत्वसं ° प० ° ५९६० । 
न्यायङ्कु° धर० ९६ । ६. सिद्धाः स्वकषवेव्लप्रत्यक्षक्षणसुखादिवत्‌ म० २ । ७. तदस्ति सुनिद्चिता- 
सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥।"* --रुषी° स्व० इंरो० ४ । सिद्धिवि० ।. ` अश ०, 


अष्टसह० पर ० ७४ । आष्तप० ए्र० २२६ | तण इटो०.पू० ५८५ । -प्रमाणनि० प° २९ । भ्र मो० 
ध १४७ 


२०४ | पड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६ ई ७८ - 


रणाभावात्‌, न चं कारणाभावे कार्यस्योत्पततिः अतिप्रसक्तः \ न च तत्कारणाभावोऽतिदधः, "आहारा- 
दाननिदानभूते बेदमादिषट्के एकस्ापि तस्य केवलिन्धभावात्‌। तथाहि--न तावत्तस्य वेदनोत्ययते, 
तदेदनीयस्थः दग्धरज्जुस्थानिकत्वात्‌ । सत्यामपि वेदनायां न तस्य तल्छृता श्पीडा, अनन्ततीयं- 
त्वात्‌* । वैथावृच्यकरणं तु भगवति त्रैलोक्यपूज्ये न संभवत्येवेति । ईर्थापथं* पुनः केवलत्ताना- 


जिन प्रयोजनसे वह भोजन करता है वे सव कारण त्था प्रयोजन केवीमें नहीं पाये जाते ! विना 
कारणके कार्यको उत्पत्ति मानना ' तो एक मकौकिक वात होगी, ओर इसस वड़ी अव्यवस्था हो 
जायगी 1 देखो, आहारं ग्रहण करनेके किए मनुष्य वेदना जादि चं कारणोसे प्रवृत्त होता हं ! 
रास्त्रम कवलाहारकेये छह कारण वताय है--१. वेदना-भूखको पीड़ा हौनेसे जव पेट ओर पीठ 
एक हो जाते ह, भूखकी ज्वाला असह्य हो जाती है तव जिस किसी भी तरह भोजन पा छेनेकी 
_ओर प्रयत्न होता है । >. यह्‌ सोचकर कि--"मै मोजन करत्‌ रगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा भीर 
मँ इसोकी वैयावृच्य-सेवाय्ठक कर सर्गा ।' 3. यह विचार कर कि--यद्‌ भोजन करता गा. 
तो आंलोकी जोव ठीक रटेगी ओर इसमे. म अच्छी तरह देखभाल करे जार्खग-ञाव्ना, 
-यत्लाचार पूवक प्रवृत्ति करके ईर्यापथ ( सावधानीसे गमन ) को साध सकुगा । ४; यह्‌ समज्ञकर किं 
य॒दि कृरके शरीरको स्वस्थ--कामचंल | ता संयम तथ चारित्र बाद 
अच्छी तरह पाठे जा सकंगे.1' ५. यह्‌ मान कर क-- कि--यदि आहार छेते रहैये तो -शेप-जीवनका 
निर्वाह सखसान्तिसे हो जायगा, नहीं तौ वैमौत असमयमें ही मरनेकी वारी अ जायगी 1 . ६. यहं 
धमस क यदि वोढा बहत क्रि--भयदि थोड़ा बहत भोजन्‌ ठते रदे तो दिमाग ठीक रहेगा आर उससे धतत _ 
अच्छी तरह बिचार कर संगं परन्तु कैवलीके इन छं कारणोमे-से एक भी कारण नही है, तव 
बताओ केवली अकारण ही भोजन कथो करेगे ? भाप स्वयं विचार कीजिए-केवलीके वेदना-पीडा-- 








तो हो ही नहीं सकती, क्योकि पीड़म कारण है भसातावेदनोय करमका उदय | सो मोहनीय क्के _ 


त है । अतः जल हुई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयकरा सद्धवि ई, परन्तु वह भसीम वलन्चाङी केवरीमे पीड़ा 
उदन्न नहीं कर सकता ! पीडा तो कमजोरोको हो सकती है केवली तो अनन्तशक्तिके घनी ह्‌ 1 
¢ द्रो वैयावृ -मेवाटहल वेयावत्त्युत्न- क्री तो त्रिलोक्य पूज्य केवरीमे सम्भावना ही नहीं दै । कौन एसा है 
जगत्पूज्य मगवानूसे अपनी सेवा-चाकरो कराएगा ? अच्छी तरह सावधानीसे देखभालकर चना 


~> १. “ण वकाउसाउअद्रुण सरीरस्मुवचयद्र तेजं । णाणड संजमट क्लाणटं चेव भुजेज्जो ॥६२॥--मूखाचा० 
 --६।६२ ।२. “"एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीखहा जिणवरे गत्सि ॥\ ' 
५ तत्सामर्ध्यनिर्हात्‌ विपदरभ्यं 

| --गो० कमं० गा० २७५1 ^“ वाततिकर्मोदयसहायामावात्‌ तत्सामर््यविरहात्‌ 1 यथा विपद्रनयं मन्वपवि- 
वलाद्षक्षीणमारणशक्तिकमुणयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानरनि्दग्यघातिकर्मन्यनस्यानन्ताप्रतिहत- 
ज्ञानादिचतुषएयस्यान्तरायामावान्निरन्तरमुपचीयमानदुभपुद्गलसन्ततेवेदनीयाख्यं कम सदपि प्रक्षीणसषहायवलं 
स्वयोग्यश्रयोजनीत्यादनं ्रत्यसमर्थमिति क्षुधाभावः, , तत्स द्ावोपचारात्‌ ध्यानकल्पनवत्‌ । "* --त० वा० 
९।११ । “अविकलसामर्थ्य ह्यसातादिवेदनीयं स्वकार्यकारि, सामूर््यवैक्यं च मोहनीयकरमणो विनाशात्सु- 
प्रसिद्धम्‌ । यथैव हि पतिते सैन्यनायकेऽसामर्थ्यं सैन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवत्यसाम्यमघाति- 
कर्मणाम्‌ 1 म्‌ यथा च मसप्रेण नि्िपीकरणे कृते मन्त्िणोपभूज्यमानमपि विपं न दाहम््छादिकं कन्तु समर्थम्‌, 
तथा दनीयं वि्यमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामर्ध्यत्वान्न-्षुट्दुःखकरणे प्रभुसामग्रीतः 
कार्योत्पत्तिप्रसिद्धेः 1" --श्रमेयक० प° ३०२ । न्यायङुमु° प° ८५९ । रलनक० टीण०प० & । प्रच० 
टी०, ० २८। ३. पीडा स्यादनन्त-म० २ ] ४. पथः पुनः म० 9, म० २, प०१, प०२। 
५. ' नापि कषुटेदना प्रतीकारार्थ; अनन्तसुलवी्ये भगवत्यस्याः सम्भवामावस्योक्तत्वात्‌ 1 ` --प्रमेयक° 
प° ३०३ । न्यायङ्ञु° प्र° ८६० । “यदि क्षुधावाधास्ति तहि शुधाक्षीणशक्तरनन्तवीयं नास्ति, तथैव 
्षुषा दुःखितस्य बनन्तसुखमपि नास्ति 1 --भ्रव० टी° षर ०° २८ । 


~ का० ४६६७९] जंनमत्तम्‌ 1 २०५ 


वरणक्षयात्‌ सम्यगवलोकयत्थसौ \ संथमस्तु तस्थ यथाख्यातचारित्रिणो निष्ठितार्थत्वादनन्तनीय- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति १ प्राणवृत्तिरपि तस्थानपवर््यायुष्टवादनन्तवी्यत्वार्चान्यथासिद्धैव 1 
धमंचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ । तदेवं केवलिनः कावलिकाहारो बहुदोषदषटत्नान्च 
घटत इति । 

§ ७९. अत्रोच्यते-- तत्र यत्तावडूचानमू्‌--तत्कारणाभावात्‌' इति साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; 
आहारकारणस्य वेदनीयय्य केवछिनि तथैव सदवात्‌ 1 तथा च किमिति सा शारीरी स्थितिः 
प्राक्तनी न स्थात्‌ ! प्रयोगोऽत्र स्थात्केवकिनो भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌ ^ पूर्वेभुक्तिवत्‌ \ 


भादिका उदेश्य तो केवरञ्ञानसे बखृबी सिद्ध हो सकता है । कैवलन्ञानावरणी कमं क्षय होनेसे वे 
जगतुको _हस्तामकवत्‌ देखते-नानते है ही । केवरीके यथाख्यात ( जसा आत्माका शुद्ध रूप्‌ है 
उसकी प्रापि हौना } संयम पूणं श्पर्मे विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृत्य ह तथा अनन्तरकति- 
गाली हं अतः त रसे बर्वार करना भी गी जंचता }* केवटीकी आायु--उमरं अनपवत्य 
(न घटनेवाखी रन बदनेवाढी ) है, अतः अकाल मौतका तो उन्द डर द्वी नदीं है ओर अनन्त- 
शक्तिके भण्डार होनेसे कमजोरी आदिकी मी सम्भावना नहीं है, इसक्िए उनको जीवन-यात्रा 
बखूनी चरू सकती है! वे तो सरव॑ज्ञ तथा धमं तीर्थके नेता है, कृतचृत्य हँ अतः धर्मचिन्ताकी.फिक्र- 
से भी उन्हे भोजन करने की आवर्यकता नहीं है 1 उनकी धर्मचिन्ताका समय तो गया, अब तौ 
वे धर्मक प्रवर्तंक है 1 इस तरह केवेटीको कवखाहार माननेमे उनके अनन्तवीयेकी कमी, तथा 
आहारकी इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेसे रागी होनेका प्रसंग आदि अनेकों दूषण आते है 1 अत्तः केवीको 
कवलाहारी--एक-एक कौर खाकर भोजन करनेवाङा मानना किसी भी तरह उचित चहीं हं । 

§ ७९. इवेताम्बर ( उत्तरपक्ष }-आपने सवसे वड़ा हेतु यह्‌ दिया है कि--केवरीको 
भोजन करनेका कारण ही नहीं है" सो आपका यह हत असिद्ध है; क्योकि भोजन करनेका सबसे 
, प्रधान कारण है .वेदनोयकु्मका उद्य ! सो जब वह केवरीमेँ उसी तरह मौजृद है जसे कि हम 
खोगोमें या केवखीको केवरुल्लान होनेसे पह था तव क्या कारण है करि जो केवरी केवलन्चान 
होनेके पहले तो अच्छी तरह भोजन करता था वही केवलल्ञान होनेसे ही भोजनेसे हाथ सिकोड 
ङेता है ? शरीर तो आखिर शरीर ही है, उसे तो दनापानी चाहिए ही, नहीं तो यह मलीन सके 
जायगी । ईइसक्िए हम कह सकते है- केवली मोजन करता दै, क्योकि भोजन केरनेके सभी 
कारण उसमें मौजृद है, जैसे कि वह अपनी भुल्प॒े गवस्थामें वेदनीय क्के उद्यके कारण भोजन 
कृरनेके छिए प्रवक्ति करता था_ उसी तरह आज भी. उसे भोजन करना चाहिए, क्योकि पहले 
ओर माजके शरीरकी स्थितिमें कोई भी फकं नहीं हुआ है 1 पहले जितने कारण थे आज भी वे 


१. “नायि ज्ानादितिद्धघर्थम्‌, यत्तौ ज्ञानं तस्याखिलार्थविषयमक्षयस्नरूयम्‌, संयमरच यथाख्यातः 
सर्वदा विद्ते 1“ ~-ग्रमेयक० घु° ३०६} २. “नापि आयुषोऽसाधितमुक्तिकस्य अपवत्तमनिवृततयरथम्‌, 
चरमोत्तमदेहानामनपवत्त्ययुष्कत्वादेव तथाविधस्यास्य अपवर्तनानुपत्तेः 1" --न्याथङ्कसु° ए° ८६२ । 
प्रमेयक० पू० २०६। ३. द्रष्टन्यम्‌---प्रमेयक० ० २९८-३०६ । न्यायकु० प° ८५४-६५ । 
रलनक० दी० पृ ६1 प्रवण टी० २६ ४. "अस्ति च केवलिभुक्तिः समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्तः । 
पर्यासिवेदतजसदोघयिष्कोदयो हेतुः ॥ नष्टानि न कर्माणि श्षुधो ` निमित्तं विरोधिनो न गुणाः.। 
ज्नानादयो जिने कि सा संसारस्थितिर्नास्ति 1" --केवकिु° इरो० १-२ 1 सन्मति० टी° प° ६१२ । 
स्या० २० पर ४७४ 1 आध्यास्मिक० भर० ६३ ८. । “अस्ति केवलिनो मुक्तिः समग्रसामभ्रीकत्वात्‌ 
पूर्वभृक्तिपत्‌ । सामग्री चेय परक्ेपाहारस्य, तयथा पर्यापतत्वं वेदनीयोदयः आहारपक्तिनिमित्त तंजससरीर 


दीषधुष्केत्वं चेति 1” -सू्क्त० शी० प° ३४५ } युक्तिपर° प्र° १५३ । 


२०६ पड्दर्दानसमुच्चये [ का० ४ § ७९ - 


सामग्री चेयं पर्याप्रस्नं वेदनीयोदय आहारपक्तिनिमित्तं .सैजसक्षरीरं दीर्धायुष्टवं चेति ! प्राच 
समग्रापि केविनि समस्ति ¦ 

§ ८०. यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वं वेदनीधस्थोच्यते; तदप्यनागभिकमयुक्तिथुक्तं च, 
आगमेऽत्यन्त-सातोदथस्थ केवलिनि प्रतिपादनात्‌ \! युक्तिरपि, यदि घातिकर्मक्षयाज्नाना- 
`नादयस्तस्य भवेयुः, वेदनीयो्धुवायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति । 

§ ८१. न तयोहखछायातपथोरिव सहाननस्थानलक्षणो भावाभावयोरिव परस्परपरिहारणक्षणो 
वा करिचद्धिेधोऽस्ति" सातासातयोरन्तर्मुहतपरिवतंमानतया सातोदयवदसातोदयोऽप्यस्तीत्यनन्त- 
वीयत्वे सत्यपि शरीरबलापचथः शषुद्ुडवपीडा च भवत्येव । न चाहारग्रहुभे तस्य॒ किचित्भूयते 
केवलमाहोपुरुषिकामात्नमेवेति । 


सन मौजूद हं । भोजन करनेका सवने वड़ा भौर समधं कारण है .वेदनीय्‌ कमक उदय 1 इसके साय 
ही साथ शरीरकी पुणंता, आहारक पचानेके लिए कारणभूत तैन शरीर-जरठरका दीपन रहना, तथा 
लम्नी मायु आदि भी भोजन करने कौ कारण सामग्रीमें यामि है] ये सव कारण-कलछाप केवली 
मं पूरी तरह उटकर मौजूद ह । अतः उन्दँ भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचित ही है । 

$ ८०. अपने जो यह्‌ कटा था कि--वेदनीयकर्मं जी हुई रस्तीके समानं निःयाक्तिक है 
वहु आगमविरुद्र तो दै ही, युक्तिसि भी उसका समर्धन नहीं हौ सक्ता 1 आगमम तो केवलीके 
अत्यन्त यान उ वावा उदय वताया है। यदि घातिया कर्मोका क्षय केवटीने किया है ता उसके फल- 
स्वरूप उसमे केवलज्ञान आदिं उत्यन्न दौ, वह्‌ ततो उचित ही दै; पर इससे वेदनीयके उदये हेने- 
वाली बेचारी भूखने क्या विगाङ्ञ, जिससे उसका भिये क्वा जा रहा है ! जव मृखका कारण 
वेदनीयक्रा उद्य अभी है ही तो भूख गनी ही चाहिए तथा उसको शान्तिके छिए भोजन करना 
भो उचित दही रहै) । 

§ ८१. जिस प्रकार धूप भौर छाया एक दूसरेके विरोयी होनेके कारण. एक साय नहीं दह्‌ 
सकते उस प्रकार केवलान भादि तथा भूमे सहानवस्थान { एक साय नहीं गहं सकना- } ख्प ' 
विरोधतोहैही नहीं। ज्ञानी भी रहे तथा उसे भूख भी लगे इसमे क्या विरोध है ! तथा जिस 
तरह भाव मभावका परिहार-निपेय करके अपनी हस्ती कायम करता है ओर अभाव भावको 
न॑स्तनानूदं कर अपनी सत्ता जमाता है उस प्रकार कुछ केवलज्ञान आदि भीर भृखमे परस्परः 
परिहारस्थित्ति ( एकका निपेध कर दूसरेकी सत्ता होना-) स्प विरोध भी नही है | भृश्ठके सद्भावं 
का शानक अभावसे कोई गव्वन्यन नदी है 1 साता भौर अप्राता स्प वेदनीयका उदय अन्तमहुतं 
(४८ मिनित कुट कम्‌ सम॒य॒ ) मे वदरत रहता ड कभी सातताका उदय हता ह का करभौ 
भसाताका । भतः मछ ही केवरीमे अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिभितदाक्ति हो, पर जव असाताका 
उद्य आयगा तव॒ शारीरिक वर्की कमी तथा भूखक पीड़ा होगी ही 1 केवरीका आहार कर 
लनेसे कुछ विगड़ता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारी माननेका आग्रह किया जाये । यह्‌ तो 
केवल नक्कूयन ही मालूम होता है ! 





१. -मि सम-म०२। २. “नने दग्धरज्नुसंस्थानीयत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ ततत एव सात्तवेदनीयस्यापि 
स्वकार्याजनकेत्वप्रसक्तेः सुखानुभवस्यापि, मेगवत्यभवप्रसद्धात्‌ 1 यथा च दग्यरज्जुसंस्यानोयायुष्कर्मोदयकायं 
भराणादिघारणं भगवत्ति तथा भ्रकृतमध्यभ्युपगम्यता विशेपाभावात्‌ 1" --सन्मति० टी° प° ६१५ । 
स्या० रत्ना० ० ४६५ । ३. नोदयस्तस्य भवेततहि वेद-म० २। ४. तम इव भासो वृद्धो 
ज्ञानादीनां . च तास्तम्येन 1. क्षुध्‌ हीयतेऽत्र न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगतिः ।1"" --फेत्रङिुक्तिप्र 
इरो० ३। स्वा० रत्ना० घू० ४७४ | ' - 


{ 


~ का० ४६६ ८३] जैनमतम्‌ । २०७ 


§ ८२. यदुच्यते--वेदनीयस्योदीरणाभावात्‌ प्रभूततरयुद्गलोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडाभावः' इति; तदयुक्तम्‌; तुर्यादिगुणस्थानकेषु वेदनीयस्थ गुणभ्रेणीसन्ावात्‌, प्रचुरयुद्गलोदये 
सत्यपि तत्तपीडापतवसयव दनात्‌, निने सातोदयवत्‌ प्रचुरयुदृगरोदयाभावेऽपि तीनत्रत्वप्रद- 
नाच | 

$ ८३. यदप्युच्यते .आहाराकाङक्षा क्षुत्‌, सा च परिग्रहब्ुद्धिः, सा च मोहनीधनिकारः, तस्य 
चापगतत्वात्केवलिनो न भुक्तिः" इति; तदत्तम्थक्‌, 'यतो सोहुनीयविपाकात्‌ क्षु भवति, 
तद्िपाकस्य प्रविपक्षभावनानिवत्त्यंमानत्वात्‌, क्रोधादीनां तथोपरमोपलष्ेः ! यदुक्तम्‌-““उवसमेण 
हणे कों" [ दश्च वै० मा० ८१३९ ] इत्यादि?! न च श्ुदरेदनीयं तटद्िपक्षभावनया निवतत्य॑मानं 
दृष्टम्‌, अतो न मोहविपाकस्दभावा क्षुदिति \ 


§ ८२. दिगम्बर-जव वेदनीय कर्मोको असमयमें जबरदस्ती उदयम छाते है तब अनेक 
कर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीड़ा होती है । परन्तर केवीको जवे वेदनीय कर्मो की उदीरणा- 
( अस्षमयमे वलात्‌ उदयमें छाना- ) नहीं होती तम वहूत-से कर्मो का एक ही बार उदयमें आनेके 
कारण होनेवाखी पीड़ा भी उन्हं नहीं हो सकती 1 इस तरह जब भूखकी पीड़ा ही नहीं है तब 
आहारकी चर्चा ही निर्थक है 1 

इवेताम्बर~'नहुत केमकि उदयसे बहुत पीडा होती हो" एसा कोई नियम नहीं है 1 
सम्यग्द्ष्टि आदि चौथे मादि गुणस्थानोमें सम्यश्दशंन आदिके कारण गुणश्रेणि निजंरा अर्थात्‌ 
क्रमश उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ! उस समय उनके बहुत कर्मोका एक साथ 
उदय होत्नेपर भी थोडी ही पीडा होती है ! केवरीमें साता वेदनीय जात्तिके थोड़े ही कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हं साता तो अधिकसे अधिके होती है ।! अतः अधिक केकि उदयमें आनेसे 
अधिक पीड़ा तथा थोडे कर्मक उदय होनेसे थोडे फर मिलनेका कोई नियम नहीं है । इसक्िए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता 1.असाताका.उद्य ही भख 
.कगनेके किए पर्याप घरबल कारण है । | 

 § ८३. दिगेम्बर-भूखंका सौधा अथं है आहा रकी इच्छा 1. ओर इच्छा तो मोहनीय कमंके . 
उदयसे होनेनाला एक विकारहै 1 ~: आभ्यन्तर परिगरहू-खूप॒ दै; ,वयोकि परिग्रहका मूर कारण. 
_इच्छा ही है! अतः निर्मोह व 0 । जव 
इच्छा ही नहीं तत भो को वात कहना त्ता सरासर जवरदस्तीकी बात है | 

इ्वेताम्बर- भूख सोहुनीय केमके उदयसे होनेवाखा विकार नहीं है वह तो _असातावेदनीय 

के उदयसे छगती है 1 मोहनीय कमंसे होनेवाङे कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्याचयं आदिकी 
भावनाओसि चान्त हो जाते है! क्रोयआ रहाहौ तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने आप उसका 
वेग कम हो जायेगा ओौर वह्‌ धीरे-धीरे बिलकुल शान्त हौ जायेगा । कहा भी है-“उपरम-- 
शान्त विचारोसे क्रोधको मारना चाहिए” परन्तु आप कितनी ही प्रतिपक्षी-अर्थात्‌ आहार न 

करने की--मावना भाइए, पर जवतक पेटमं क पहुंच न जायेगा तवतकं सूखी भावनाओसे ' 
कषुधा शान्त होनेवाी नहीं है । पेटके किए सद्विचार नहीं चाहिए उसे त्तो चाहिए है रूखा-सुखा 
भोजन 1 इसलिए जब प्रतिपक्षी भावनाओसे भूख नहीं मिटती तो यह्‌ मानना ही होगा कि भूख 


१. ““उनुदीर्णवे इति चेद्‌ न कषुदवीरयं किमत्र तहि वीर्यम्‌ । क्षुदभावे क्षुदभावेन स्थित्यै क्षुधि तनो- 
विलयः 1"--केवछिमुक्तिप्र० इरो° १५। २. त क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंस्थानभावननिवर्त्या 1 न 
भवति विमोहपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवर््यः।""--केवछिञुक्तिप्र ° इखो० ७ । स्या०रत्ना० प° ४७६। 
३. ““उपसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जणे 11" ( उपरामेन 
हन्यात्‌ क्रोधं, मानं सादवेन जयेत्‌ ! मायामा्न॑वभावेन, कोभं संतोपतो जयेत्‌ ५) --दशने° ८।२९ ¦ 


२०८ पड्दरनसमुच्चये ` [ का० ४६. § ८४ - 


§ ८४. एतेन यदुच्यते- 

अपवत्यते कृतार्थं नायुर्तानादयो न हीयन्ते । . 

जगदुपकृतावनन्तं वीर्यं कि गततुपो भुक्ति! ॥ १11 [केवटिभूक्ति० दलो० १६] 
इत्यादि निरस्तम्‌, "एवंविधोदारिकलत्वादिसाममग्रीसदावेन छदस्थाचस्थायथामपि केवकिनो- 
ऽमृक्ति्रसक्तेः । समस्तवीर्यान्तरायक्षयाभावाच्छग्मस्थस्य भृक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तत्रायुष्कस्थायवर्तनं स्थात्कि वा चतुणां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्यात्‌, येने भूक्तिः ? तेन यया 
दीघंकरारस्थितेरायुष्क कारणमेवमाहारोऽपि, यथासिद्धिगतेग्धुंपरतक्रिया ध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एतं समभ्यक्वादिकमपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारग्रहणे न विरुष्यते । तथा तस्य देवच्छन्दादीति 





, मोहका विकार नहीं है वह्‌ इच्छा रूप नहीं है 1 वह्‌ तो वेदनीयके उद्यसे हनेवाणछी एक वेचैनी 
है, जो पेटमे कुछ उरे विना हुरगिज नहीं मिट सकती 1 | 
` _ $ ८४, अतः आपका यह कहना भी खण्डित हौ जाता है कि--“कृतक्रत्य केवरीकी आयुमें 
त्यूनाविकता होनेका उर नहीं है जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो, पूणं एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिको भी हानि नहीं हो सकती, संसारका उपकार करनेके किए अनन्तवीर्यं मीजद है तव 
तृष्णारहिति वौतरागी केवरीके परे भोजन करने की वला क्यो रगायौ जाये ?" जव केवलन्ञान 
उत्यन्न होनेपर भी वही ओौदारिक-स्थूल शरीर रहता है उसमें केवलन्नान टोनेके कारण कु भी 
हेरफेर नहीं होता तव भोजन कस्नेमे क्या हानि है ? मापके हारा दिये गये तर्कोसिती फिर 
आपकर ही केवरीके अल्पज्ञ भवस्थामें निराहारी मानना चाहिए ! आपही सोचिए-किं छब्रस्थ- 
अस्पन्ञ अवस्थामें केवलोको अपनी आयुके हास हौनेका गर है ही नहीं, क्योकि चरमदारीरीकी-- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवारे की भायुका कलमे उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान भ्रुत- 
नान सवधिज्ञान तथा मनःपयंयज्ञान भी क्षीण नहीं हौ सकते, तव बयो अस्पन्ञ अवस्थामे उसे 
भोजन करनेवाला माना जाये । उस समय भी उसे निराहारी ह कहिए । वीर्यान्तराय अर्थात्‌ 
शक्तिको रोकनेवारे कमं--का सम्पुणं रूपसे नाद नहीं हया अतः शक्तिकी स्थिरताके लिए अ्पन्च- 
मवस्थामे भोजन करना चाहिए" यह तकं भी उचित नीं है; क्योकि अस्प्ञको शचततिकी स्थिरता- 
क भी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि उसे अकाटमे मरनेका या पने ्ञानादिमे रियिख्ता आने 
काडर होता तो यह्‌ वाजिव है कि वह्‌ आहार करे । परन्तु उसे दोनों वात्तोका उर नहीं है बह 
इन दोनों वातोसे निर्दिवत है, अतः इस प्रकारे तकसि तो अल्पन्नको भी आहारका निपेव किया 
जा सकता ट } इसकिएु यदि भायुकमं केवीकी कम्बी उमरका प्रवान कारणं हतो उसी त्तरह 
जाहारपानी केना भी उसके चिरकार तक जीनेमें एक सहकारी कारण है । जिस तरह मुवतत होने 
में समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोका अत्यन्त निरोध करनेवाङे व्युपरतक्रिया ध्यानकी पुर्णता 
साक्षात्‌ कारण ह उसो तरह उसमे सम्यग्दर्शन आदि भी परम्परासे कारणं हं ही । अतः जित 
तरह अनतन्तवीयं वाले केवलीकी मुक्तिं व्युपरतक्रिया ध्यान ओर सम्यग्दर्षन आदि सभोकी 
अपेक्षा होत है, उसी तरह केवलोके चिरकाल तक जीनेके लिए आयुकरमके साथ ही साथ आहार 
के भी अपेक्षा होनी चाहिए 1 इससे उसके अनन्तवीरयत्वमे कोड बाधा नहीं आ सकती 1 जिस प्रकार 





१. वीर्य वा यत्तृपो म०२। २. किं तत्रौदारि-म० २। ३." आगुरिवाभ्यवहारो जीननहेतु- 
विनाभ्यवहूतेः । चेत्‌ तिष्त्वनन्तवीर्य चिनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥*" --केवरिुक्तिम० ङ्को° 
२० ४. -क्रियाघ्यान-भ्ना०, क° ¡ “ध्यानस्य समुच्छिन्तक्रियस्य चरमक्षणे गते सिद्धिः 1 सा नेदानीमस्ति 
स्वस्य परेपां च कर्तव्या 1 --केवरिभुक्तिप्र° इो० १८! | 


= काऽ ६ § ८६] | जैनमतम्‌ । । २०९ 


विश्नासकारणानि गमननिषोदनानि च भवन्ति एवमाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌! न च बलवत्त- 
रस्य वीयंवतोऽत्पीयसी श्चुत्‌, व्यभिचारात्‌ । 

९८५. कि चागमोऽपि केवलिनो भुक्त प्रतिपादयति । तथाहि--तत्त्वारथ॑सूत्रम्‌ “एकाद जिने" 
[ त° सूु° ९१८ ] इति ! व्याख्या-एकादज् परीषहाः क्षुत्पिपासाश्लीतोष्णदंशमश्कचर्याशय्या- 
वधरोगतृणस्पन्ञंमखाख्था जिने केवलिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्याद्यापि विद्यमानत्वात्‌ ! 
न च कारणानुच्छेदे कायंस्थोच्छेदः संभाव्यते, अतिप्रसक्तः \ * अत एव केवछिनि श्षद्रेदनीयपीडा 
संभाव्यते, कि त्वसावनन्तवीयंत्वान्न विह्भुरीभवति, न चासौ निष्ठितार्थो निः्रयोजनमेव पीडां 


सहते . ~ . 
§ ८६. न च शक्यते वक्तुं "एवंभूतमेव भगवतः शरीर; यदुत क्षव्पीडथा न बाध्यते, इति; 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात्‌ ! तथाहि-केवलिशिरीरं क्षुदादिना पीडयते शरीरत्वात्‌, 


केव विश्चाम करनेके लिए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोके हारा रवे गये स्थानविशेष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह्‌ गमन करता है बेठता है उठता है उसी तरह वह आहार भी यदि करता है 
तो इसमें कोई बाधा नहीं है 1 यह भी कोई नियम नहीं है कि “जो जितना बलशारी होगा उसको 
उतनी ही कम भूख लगेगी"; क्योकि संसारम इस नियमका उल्टा भी रूप देखा जाता है- 
बल्कि यहां तो जो जित्तना अधिक बलवान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कडाके की भूख 
लगत्ती है! 
. § ८५. आगमसे भी केवीके आहार करने की सिद्धि होती है 1 देखो, तत्त्वां सूत्रमे ही 
कहा है कि--“केवली जिनके ग्यारह परोषह--वाधा्एं होती ह" जिन अर्थात्‌ केवलीमे भूख, प्यास, 
ठण्ड. गरमी, ङसिमच्छरका काटना, चलनेमें काटि आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे ककड आदि 
गडना, दूसरेके हारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोका चुभना, भौर शरीरपर मैल 
ल्ग जाना ये ग्यारह प्रीषह्‌ अर्थात्‌ अपने _ ना ग जानेवारी बाधां हूं 1 इन बाधार्ओका' 
कारण है वेदनीय कर्मका उदय । सो केवलीमे उसका सद्भाव तथा उदय है ही ! जव वेदनीय कमं 
खूपी कारण मौजूद ही है तव उसके द्वारा दोनेवारे भूख आदि कार्योका अभाव केसे मानाजा सकता 
है ? समथं कारणके रहनेपर भी यदि कायंकी उत्पत्तिन हो; तो संसारसे काथकारण भावही 
विदा हो जायेगा 1 यही कारण है कि केवलीके भी भूख प्यास आदिकी पीडा माननी पडती है । 
हँ, यह अवश्य है कि केवली अनन्त सवितिशाखो हनेके कारण्‌ भूख _छगनेसे तड्प नीं जाता, 
वह्‌ _हमलोगोकी तरह विह्वल नहीं होता । वह तो कृतकृत्य है, अतः बिना मतरबके पीडा 
` क्यो सहैगा ? भूलको वीङक्ौ सहना भो एक तप है, परन्तु केवरी तो कृतकृत्य है उसे जो कुछ 
करना था उसको वह्‌ कर चुका है अतः उसे तप करने की अव कोई आवदयकृता नहीं रही है । 
ई ८६. भभगवान्‌का एेसा ही विलक्षण शरीर है किं उसे कभी भी शक्षुधाको पीड़ा नदीं 
होती" यह्‌ तकं उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योकि एसे अनुमान मौजूद है, जिनसे भगवानुके 
शरीरमें मी क्षुधाको बाधाका सद्‌भाव साधा ना सक्ता है ! जेसे, केवलीका शरीर भी भूख आदि 








१. “जानाद्यल्येऽपि जिने मोहेऽपि स्याद्‌ क्षुद्‌ उद्धवेद्‌ भुक्तिः । वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्व-- 
` परसिद्धिः स्यात्‌ 1" --केवङिभुक्तिप्र° इरो° १७। २. “रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारो वेदनीय- 
 जन्मायाः ! प्राणिनि "एकादश्च जिन इति जिनसामीन्यविषयं च ।॥ तदुहैतुकर्मभावात्‌ परीषहोक्तिनं 
` जिन उपस्कार्यः 1 नक्वाभावासिद्ेरित्यादेर्न क्षुदादिगतिः ॥'" --केवरिभुक्तिप्र° ररो° २९-३० । 
३. “कायस्तथाविधोऽसौ जिनस्य यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ । वाङ्मात्रं नात्रा प्रमाणमाप्तागमोऽ्यद्‌ 
वा 1" --केवलिञुक्तिप्र० रइरो० २६। 
. २७ 


२१० | षड्दरनसमुच्चये [ काऽ ४६ § ८७- 


अस्मदाचधिष्ठितश्चरीरवत्‌ । तथा “यथा तच्छरीरं स्वभवेनं प्रस्वेदादिरहितं एवं प्रसेषाहार- 
रहितमपि' इत्यपक्णेनीथमेव, अध्रमाणकस्वात्‌ । तदेवं देशो नपूवंकोधिकालस्य केनक्िस्थतेः 
संभवादौदारिकशषरीरत्थितेन्ध सथायुष्कं कारणमेव प्रक्षेपाहारोऽपि । तथाहि स्तैजसश्चरीरेण 
मृद्ृक्ृतस्याभ्यवहूतस्य स्वपयप्त्यां परिणामित्स्योत्तरोत्तरपरिणासक्रमेणोदारिकशरीरिणासनेन 
प्रकारेण ्षुदुः्वो भवति ! वेदनीयोदये चेयं समग्रापि सामग्री सगवति केदलिनि संभवति ! ततः 
केन हैतुनासो न भुङ्क्त इति । न च धात्तिचवुष्टयस्य क्षुद्ेदनीयं प्रति सहकारिकारणभावोऽस्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते ।! इति सिद्धा केवकिभुक्तिः\ तया प्रयोगद्वान्न-केवलिनः 
रक्षेपाहारो भति कवलाहारकेवङित्वयोरनिरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति ! इति केवक्लिभुक्तिन्य- 
चस्थापनस्थलमिति ॥ 
§ ८७. अथ तत्त्वान्याह- 


से पीडित होता है क्योकि वह॒ मी मांसक्रा वना हया करीर है जैसे कि हम ल्ोगोका शरीर } इसी 
तरह आपका यह्‌ बात भी सुनने छायक नहीं है कि--“जिस प्रकार भगवानके चरोरमें पसीना नहीं 
आता, बदनू नहीं आती, उनकी ओंखोको पलके नहीं ्षपकतीं उसी तरह उनके शरीरकी स्थिति 
भोजन किये विना भी मान लेनी चाहिए 1" क्योकि आपकी ठेसी वाते वेवुनियाद है प्रमाणशून्य ह । 
इस तरह जब केवली भगवान्‌ कुछ कम पूरवंकोरि प्रमाण वर्षो तकं जीवित रहृते ह, ओर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके किए आयुकर्म॑को आवर्यकता है तो उसका समर्थं सह- 
कारी कारण भोजन करना भी उतना ही आवद्यकं है ! ओौदारिक-स्थूर शरीरको टिकनेके किए 
जायुकमं ओर भोजन दोनों ही कारण है, दोनों ही आवदयक हँ । जव तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 
का मोज या जठराग्निकै दास पहलेकाः खाया हुभा भोजन पचा दिया जाता है गौर वह्‌ सक्त 
आदि रूपसे शरीरम रच-पच जाता है तब इन स्थृरु शरीरवाछोको फिर भूख लग आती है ! 
भूख रगनेमें वेदनीथकमंका उदय खास कारण है ही 1 इस प्रकार जव केवरीके वेदनीयका उदय 
होनेसे भूख लगनेके सभ कारण सनद हतन सौ कनि कारण मोजृद हँ तव -सी वात वाकी रहती है जिससे केवलीको 
भोजने करनेमे हिचक्रिचाहट होतो है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यों नहीं करता ? 
यदि ज्ञानावरण आदि घातियाक्मं वेदनीयकमके सहायक होते तो कहा जा सकता था कि 
शानावरणादि घातियाकमं रूप सहकारी नहीं है सतः वेदनीय क्म भूखको उत्यत्न नहीं करता ! 
पर ज्चानावरणादि कर्मोका वेदनीयक्ेके साथ कोई ताल्कुक नहीं है ! दोनों अपने-अपने कषेत्रे 
स्वतन्न ह । इस प्रकार वेदनीयका सद्भाव रहनेसे केवलीको कवलाहार मानना ही चाहिए । इस- 
किए हम निर्चित रूपसे कह सक्ते ह कि केवली हमरोयोकी तरह एक-एक ग्रास करके भोजन 
करता है" क्योकि केवलन्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं है, जैसे कि साता वेद- 
नीय. ओर केवलन्नानमें कोई अनवन या विरोध हीं है उसी त्तरह्‌ केवलन्ञान ओर कवराहार 
भी परस्पर विरोधी नहीं ह! केवली भी रहै भओर आनन्दसे भोजन भी करे ! इस तरह भरसंगसे 
` केवलीके कवलाहारका समर्थन किया है ।४६॥ , 
9 ८७. जव तत्त्वोका निरूपण करते है-- 


९. ` ददोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह्‌ केवलिनः। सूत्ोक्तमुपायादि न मुक्तिस्च न नियतकालः। स्यात्‌ ॥'' 
--केविुक्तिि० करो० २४ । २२. ' तंजससमूहृतस्य द्रन्यस्याम्यवहुतस्य पर्याप्त्या । अनुत्तरपरि- 
भाम ्ुतक्नमण भवति च तत्‌ सर्वम्‌ ॥” -केवरिभुक्तिप० इरो० ९ । ३. “श्नानावरणोयदेलनि- 


वरणादिं कर्मणः कार्यम्‌ 1 ` त्‌ तद्विलक्षणास्यां न तस्य सहकोरिभावोऽपि ॥" -केवङिसुक्तिप्रि° 
पेरो० १०} स्या० रत्वा० प° ४७५ । 





~ का० ४७ § ९० 1 जेनमतम्‌ । | २११ 


+ जौवाजीवौ तथा पुण्यं पापमान्तवंबरो । 
बन्धो विनिजरामोक्तौ नव तत्खानि तन्मते ॥ ४७ ॥ 

§ ८८. व्यास्या--चेतनालक्षणो जीवः १, `तदहिपरीतलक्षणस्त्वजीवः २! धर्माधर्माकादाकाल- 
पुद्गलभेदेन त्वसौ पञ्चधा व्यवस्थितः । अनयोरेव दयोजगटतिनः सर्वेऽपि माचा अन्तर्भवन्ति । 
नहि ज्ञानादयो सू्यरसादयश्च द्रव्यगुण उर्क्षेपणादीति च कर्माणि सामान्यविरेषसतमवायाश्च 
जीवाजीवव्यतिरेकेणात्मसि्थाति लभन्ते, तद्ददेनैकास्ततस्तेषामनुपलम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्थथा तदसत्त्वप्रसङ्धात्‌ । । 

§ ८९. बौद्धादिपरिकत्पितदुःखादितत्वानि जीवाजीवाभ्यां पथग्नात्यन्तरतया न वक्तत्यानि, 
जीवाजीवराशिष्रयेन सवस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्धाप्तस्थ शरम्पुद्धतुल्यत्वाद्‌ \ 

§ ९०. तहि पुण्यपापास्रवादीनामपि ततः पृथगुपादानं ˆ न युक्तिप्रधानं स्थात्‌, राशियेन सर्वस्य 
व्यापरत्वादिति चेतु; न; पुण्यादीनां विघ्रतिपत्तिनिरासा्थेत्वात्‌, आस्र वादीनां "सकारणसंसारभुक्ति- 





जैन मतमें जीव, अजीव, आल्रव, बन्ध, संवर, निजंरा, सोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नन तत्त्व- 
पदाथं हैँ (यअ) = 1-2- । "7 

.§ ८८. जिसमें चेतना--जानने-देखनेकी शक्ति पायी जाती है उसे जीव कहते हं । जो 
चेतत्यसे रहित है वहू _ज॒जीव है 1 अजीव पाँच प्रकारका है-१ धमंद्रव्य, २ अधमद्रव्य, २ आाकाश्च- 
द्रव्य, ४ काठद्रव्य तथा ५ पुद्गल्द्रव्य 1 जीव ओर अजीवं इन दो ही तत्त्वोमे समस्त पदार्थोका 
अन्तर्भाव हो जाता है} वैरोषिकके दवारा मने गये ज्ञान आदि तथा शूप रस आदि गुणपदाथ, 
उसमेपण--उपर फेंका आदि कर्म॑पदाथं, तथा सामान्य, विरोष, ओर समवाय पदार्थं इन जीव ओौर 
अजीवसे भिन्न अपत्नी कोई हस्ती नहीं रखते । वे इन्दीके ही स्वभावरूप ह अतः इनका इन्हीं जीव ` 

ओर अजीवमे ही अन्तर्भाव हो जति है । कोई भीं प्रमाण गुण आदि पदार्थको द्रग्यसे सर्वथा भिन्नं 

` ख्पमें नहीं जान सक्ता 1 वे तो द्रद्यात्मक ही हँ ।.यदि गुण आदि पदाथं द्रन्यसे भिन्न माने जावे; 
तो जैसे गुण रहित द्रव्यका अभाव हौ जाता है उसी तरह द्रव्यरूप_आश्रयके बिना गुणाद भ आश्रयके वित्ता गणादि भी 
निराधार होकर असतु हो जागे ! अतः गुण भादिका दरव्यसे तादात्म्य मानना ही उचित है । 

§ ८९. इसी प्रकार बौदधोके ह्वार माने गये दुःख, समुदय आदिं चार आर्यसत्य भौ जीव 
जओौर अजीवसे भिन्न नहीं है उनका भी इन्टीमिं ्षन्तर्भावं हौ जाता है 1 तात्पयं ह किं समस्त 
संसारके पदाथं या तो जीवराशिमे खपनी _गि्तती करा सक्वे-है था फिर. अजीव रारि 1 इनसे 
भिन्न तीसरी कोई रारि नहीं है । जो इन दो राशियोमे शामिक नहीं हं सरमन्नं छौ वह्‌ खरगोराके 
सींग की तरह है ही नरी, असतु है । बौद्धोके दुःखततत्वका जन्धमे, समुदयका गाछ, आसरवमे, निरोधका. 
मोक्षम तथा मा्गका_ संवर गौर भिर्ज॑रामै अन्तर्भाव हौ जाता हं! ये आखव आदि जव 
रूपसे विवृक्षित हते ई तो २ ह्‌ ते ह्‌ तो भावाकल्व आद कुद्धा है ओर जव पृदुगट पुद्याथ- 





आत्मपरिणाम स्प 
रूपसे विवक्षित हप ह । तत्पं यह कि जीव ओौर अजोवद ही 
तत्तवरूप समस्त संसार है 1 
§ ९.०. क्ंका-जब इन दो ही तत्त्वो सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहीं सकता; तब आपे इन दोके सिवाय पृण्य-पाप आलव आदि 
अन्य सात तच््वोका कथन क्यो किया ? आपके हिस्तावसे तो ये भी उन्हीं दोमें शामिल हो जयेगे । 
१. “नव सन्मावपयस्था पण्णत्ते । तं जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावो आखवो संवरो णिज्जरा वषो 
मोखे 1" --स्थाना० ९।६६५ । २. -तस्त्वजीवः म ०२1 ३\ -दानं युक्तिप्रधानं च स्यात्‌ म० २। 
४, सर्वेसंसार-म० २। 


२१२९ षड्दशंनसमुच्चये , ` [ का० ४७ § ९१- 


प्रतिपादन पुथगुपादानस्यादृषटता ! यथा च संबरनिजंरयोमोक्षहेतुता, आसवस्य 
"वन्धनिबन्धनत्वं, पुण्यापुण्यद्धि भेदबन्धस्य च संसारहेतुत्वं तथागमाद्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । ' 

§ ९१. तत्र पुष्यं ञ्ुभाः कमपुद्गलाः २ । त एव त्वश्रुभाः, पापम्‌ ४ \ आस्रवति केमे यतः स 
जाल्रवःर कायवाडमनोच्पापारः, पुप्यापुण्यहेतुतया चासौ द्विविधः ५1 आास्रवनिरोधः संवरः 
गुपिसमितिधर्मनु्कषादीनां" चास्रवप्रतिनन्धकारित्वात्‌ः सच द्विविधः सवदेशभेदाद्‌ ६। 

§ ९२. योगनिमित्तः सकषायस्यात्मनः कमंवगणापुद्गलः संशलेशविशेषो वन्धः, स च 
तामान्येनैकनिधोऽपि प्रङृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदेन चतुर्धाः, पुनरेकेको ज्नानावरणादिमुलप्रकृति- 
भेदादष्टधा^, पुनरपि मट्यावरणादितदुत्तरमकृतिभेदादनेकविधः ! अयं च कश्चित्तीयंकरत्वादि- 
फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशषस्तः, अपरश्च नारकादिफकनिवतकत्वादग्रशषस्तःः प्रशस्ताप्रशस्तात्मपरि ^. 


समाधान-यदपि ये सव जीव गौर अजीव दोमें ही अन्तभूत हँ; फिर भी लोगोको पुण्य 
पाप आदिमे सब्देह्‌ रहता ह, अतः उनके सन्देहको दर करनेके किए पुण्य ओर पापका स्पष्ट 
निर्देश कर दिया है 1 संसारके कारणोका स्पष्ट कथन करनेके लिए आखव ओर्‌ बन्धका तथा 
मोक्ष ओर मोक्षके कारणोका खुखासा करनेके निमित्त मोक्ष; .संवर्‌ तथा निजंराका स्वतन्त्र रूपसे 
कथन किया गया है 1 अतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-पुथक्‌ निरूपण करनेमें कोई 
दोप नहीं है । आगमोंमें जिस विस्तार तथा सूवीके साथ संवर ओर निर्ज॑राको मोक्षका कारण 
कहा है, आस्वको वन्धमें हेतु बताया है, पुण्य ओर पाप ॒रूपसे वन्यके दो भेद वताये हँ तथा 
आस्व ओर वन्ध दोनोको ही संसारका मूर बताया है वह्‌ विस्तृत कथन आगमसे ही समञ्च 
लेता चाहिए । 
§ ९१. शुभ-अच्छा फर देनेवाले _कर्मपुद्गल पण्य १ ह्‌, ता बा कल ना व॒रा फठ देनेवाले कर्मपदगल 
-पापरूप दते । म॒न वचन तथा क्रायक जिन व्यापारोसि, इनकी जिन हफतंसि करम अते है . 
ऊह आखव करते ह! मन वचन कायक सच्छे व्यापारे वुण्यवुद्गरकरमोकि लाते ह अतः वै पृण्यालव 
कहे जाते हं तथा मन वचन कायके जो दुष्ट व्यापार बुरे पाप कमोकि लाते हुँ उन्हँ पापास्रव कहते 
है ! इस प्रकार आस्रव ततत्वके दो भेद होते ह । छ जालना कना नरका ९ आस्रवको रोकना संवर कहलाता है । गुक्ि- 
मन वचनं ओर कायकी क्रियामोको रोकना, समिति-सावघानी पूवक देखभार कर चलना खाना 
बोलना रखना उठाना तथा मखमूत्रका उत्सगं करना, ,धमं--क्षमा अदि, अनुप्रेक्षा--संसासको 
अनित्यदशाका चिन्त॒वन करना आदिसे कर्मो का आना वन्द हो जाता है अतः ये त्रियाए भी संवर 
कही जाती ह 1 संवर आंरिक भी होता है तथा सम्पुणं भी । सर्व॑संवरमे कर्मो का भना विलकूर 
रोकं दिया जाता है तथा देगसंवरमें कुर्क कमं सकते ह 
$ ९२. कृषाययुक्त आत्मा अपनी मन कचन कायकी क्रियाओसि जिन _करमपुद्गलोको . 


लीचता है, सा तिषठ गक नध ऋ आत्मके विशिष्ट संयोगको वन्य कहते हं । वन्धके चार भेद होते 
ह--१. प्रकृतुवन्धे--कंनवुदगेरूमिं नेका या दरोनको रोकने आदिका स्वभाव पड़ना । 
२. स्थितिबन्ध--कर्मो के आत्माके साथ वैधे रहनेके समयकी मर्यादा 1 ३, अनुभागवन्ध--तीत्र 
मध्यम या मृदुं फक देनेको शक्ति पड़ना 1 ४. प्रदेशवन्ध--कर्मो का_ओौर आत्मप्रदेशोका दूध-गौर 








१. नन्धननि-जा०,.क० । २. “कायवाडूमनःक्म योगः । स आसवः । शुभः पुण्यस्याशुमः पापस्य 1" 
-त० सू० ६।१-३ । ३. -ैतुत्वाच्चासौ म० २ 1 ४. "“आस्रवनिरोध संवरः 1" - त सु° ९1१ । 
५. (स गुर्तिसमित्तिधर्मानु्रक्षापरसिपहनयचारितरैः 1" --त० सू० ९।२1 ६. “सकपायत्वाज्जीवः 
कर्मणो योगयान्पुद्गकानादत्ते सः वन्वः ।"*- त० सू° ८।२ ॥ ७. ' अ्रकृतिस्थित्यनुभागपरदेदास्तद्विधयः ।' ' 
--त० सू० ८।६ । ८, “आयी ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायु्नामगोवरान्तरायाः !” --त० 
सू० ८1४ । ९, -णामसमुद्भूत-म० २। 


~ का० ४९ § ९३.] जेनमतम्‌ 1 .. २१३ 


णामो. तस्य कमंणः सुखदुःखसंबेदनोयफलनिर्वतंकत्वात्‌ ७ \ आत्मसंपृक्तक्मनिजंरणकारणं निर्जरा 
दादशविधतपोरूपा। सा चोक्छृष्टा शुक्रध्यानरूपा “तपसा निजंरा च" [त०सु० ९।३] इति वचनात्‌, 
ध्यानस्य चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८1 विनिर्मुक्ताशेषबन्धनस्य प्राप्रनिजस्वरूपस्थात्मनो लोकान्तेऽवस्थानं 
मोक्षः, “बन्धविप्रयोगो मोक्षः". इति वचनात्‌ ९। एतानि नवसंख्यानि तत्वानि तन्मते जैनमते 
ज्ञातव्यानि । । 

§ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्वानि क्रमेण व्याख्याति, तन्न यथोदकं निर्देश इति न्धायात्‌ 
प्रथमं जीवतत्त्वमाह- । 


तत्र ज्ञानादिधर्मभ्यो मिन्नाभिनो पिष्त्तिमान्‌ | 
शमाशमकर्मकर्ता मोक्ता कमंफलस्य च ॥ ४८ ॥ 

चैतन्यलक्तणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान्‌ । 

अजीवः सं समाख्यातः पुण्यं सत्कमंपुद्लाः ।। ४९ । युम्‌ 


पानीको तरह एकमेक हो जाना ] प्रकरतिबन्धेके १. स्ानावरण-्चानको रोकनेवाला, २. दशंनावरण- 
दरानको रोकनेवाखा, २. वेदनीय--पुख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय-आत्मामें रागद्धेष 
मोह्‌ आदि विकार पैदा करनेवाला, ५. आयु--उमर, ६. नाम--रारीरकी रचना आदि करनेवाला, 
७. गोक्र--जिसके कारण ऊँच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय-दान लाभ भोग उपभोग तथा 
राक्तिसंचयमें विघ्न करनेवाला, ये आठ मेद होते ह । ये आयो मूर प्रकृतिर्या अपनी मतिल्ाना- 
नावरण, श्रुतल्ञानावरण आदि उत्तरप्रकृतियोके भेदसे अनेक प्रकारकी होती है } इन्दी कुछ प्रकृ- 
तिया प्ररास्त-पुण्यरूप होती हँ तथा कुछ प्रकृतिर्या अप्रशस्त--पापरूप । जिनके उदयसे तीर्थकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते ह वे पुण्यप्रकृतियां हँ । जिनसे नरक तिर्यच आदि निन्य पययिं प्राप्तः 
होती हँ वे पापकम हँ । आत्माके सद्विचारोसे सद्वचन तथा सत्कर्मो से सुख देनेवाले पुण्यकर्मोका 
वन्ध होता है } त्तथा सोटे विचार, मिथ्या भाषण ओर दृष्कमेसि दुःख देनेवाङे पापकर्मो का बन्ध 
होता है । आत्माके हारा पहर संचित किये हुए कर्मो को ज्ञरानेवाङे कारण निजंरा कहै जाते हू । 
यह निजंरा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायदिचत्त ध्यान आदि आभ्यन्तर तपसे होती है 1 तप _ 
वारह्‌ होते है, इनके ्ारा कमं नखात्‌ ञ्ञरा दिये जाते ह 1 शुक्छध्यान सवसे वड़ा तप है 1 इससे 
अनन्तगुणी निजरा होती है । “तपसे संवरके साथ ही साथ निजंरा भी होती है" यह्‌ तत्त्वाथंसुत्र- 
मे कहा गया है । ध्यानं आभ्यन्तर त्प है । समस्तं कमंबन्धनोके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपम 
खीन होना मोक्षहै ! मुक्त जीवं इस रोकके सबसे उरी भागम जा पहुचते हं । “बन्धका चिप्र अर्थात्‌ 
विशेष रूपे तथा प्रकृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है" एेसा पुरातन आचार्या का कृथन है ! इस 
प्रकार जौनमतके नव त्वोका यह संक्षिप्त कथन हं । [र 

-- & ९३. अब शास्वकार स्वयं ही इन तत्त्वोका विरोष व्याख्यान करते हं ! जिस क्रमसे नाम 
ल्य हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चादिए' इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवत्तरवका स्वरूप 
कहा जाता है- 

जीन चतय सवस चैतन्य स्वरूप है \ यह अपने ज्ञान दह॑न्‌ आदि गुणोंसे भिन्न मी है तथा अभिन्न भी 

है । कर्मद भनुसार अनेक मनुष्य पञ्ु आदिक पर्यये धारण करता है । अपने अच्छे ओर चुर 
विचारो शुम ओर अशुभ कर्मोको बँधता है तथा उनके सुखदुःख रूप. फएरेको भोगता है, जो 
चेतनासे शुन्य है बह जजीव है । सत्कमेकि दवारा छाये णये कमंपुद्गल्‌ पुण्य कहलाते है \\४८-४९ 


१. यथोदेशस्तथा निर्देश इति म० २.1 २, वुर्मं' तास्ति भा० । 
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६ ९४, व्याख्या- तत्रेति निर्धारणा्थः\ये न्ानदशंनचारिजसुखडुःखवीय भव्यत्वसच्प्रमेयत्व- 
दरग्यत्वप्राणधारिल्वक्तोधादिषरिणतत्वसंसारित्वसिद्त्वपरवंस्तुव्यावृत्तसवादयः च्स्वपरपर्थाया 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादथो धर्मा उच्यन्ते \ तेभ्यो जीयो न भिन्नो नाप्यसित्चः [क तु जात्यन्तर- 
तया भित्नाभिन्षः। यदि हि ज्ञानादिधर्मेभ्यो जीवो भिन्नः स्यात्‌; तदा अहं जानामि, अहं य्यामि, 
अहं ज्ञाता, - अहं ष्टा, अहं सुखितः, अहं भव्यदच' इत्था्भेदप्रतिभासो न स्थात्‌, अस्ति च 
सर्वप्राणिनां सोऽयेदमरतिभासः ! तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “अयं धर्मा, एते धर्माः" इति भेदवुद्धिनं 
स्थात, अस्ति च ता ! अथवा अभिच्चतायां ज्ञानादिसवंघर्माणामेक्यं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ । 
तथा च "सम ज्ञानं मम द्बोनं चास्ति"; इत्थादिज्नानादिधर्माणां मिथोभेद्रतीतिन स्यात्‌ 1 अस्ति 
च सा ! ततो ज्ञाचादिधर्मेम्यो भिच्चाभिच्च एवाभ्युपगन्तव्यः । अनेन धमघमिणोवशेषिकाद्यभिमतं 


§ ९४. इलोकमें तत्त" शब्द निर्चयवाची है । ज्ञान, दरंन, चारित्र, चुख, दुःख, वीयं-- 
शक्ति, भव्यत्व--मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व--मोक्ष जनेकी योग्यत्ताका अभाव, सत्व-- 
मौजदगौ, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणोका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे विगड़ जाना, संसारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदा्थोकि स्वरूपम नहीं मिना, उनसे अपनी सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेकों पययिं जीवकी होती है । ये पयं कुछ तो स्वनिमित्तक हं तथा कुछ. प्रे 
-निमित्तसे हेति है! इन्दी पर्मायोको ज्ञानादि धमं कहते ह । ये ज्ञानादिधमं जीवसे न तौ भत्यन्त 
भिन्हीरहँ ओर न सवथा अभिन्न ही! किन्तु इनमें सर्वथाभिन्न तथां स्वंथा अभिन्नरूपं दो 
अन्तिम प्रकारोके बीचमें रहनेवाला कथंचिद्‌ भिन्नाभिच्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 


जाता है । वा क नुन्‌ तथा लाना का व अत्‌ चाहें किं जीवको पुथक्‌ तथा ज्ञानादिको पथक्‌ कर दे तो यह्‌ पथक्केरण_ असुम्भव 
है 0 जीवसे ज्ञान आदि अभित्त, तथा जोव धर्मा है ज्ञान धमं है, 


ॐ व धर्माहे ज्ञान धमर, व नित्य हो-सक्ता है 
पर ज्ञान अनित्य ह न 
कृहूते हँ जन कि जानक ते इत्यादि कारणोसि जीव एक पुथक्‌ है चान पुथक्‌ 
„1 अत्तः जीव ओर ज्ञान एकं विलक्षण ही. सम्बन्धं हं । यदि जीव भिन्न हो तथा ज्ञान 
आदि भिन्न हो, तो भे जानता ह, मे देखता.हु, में ञाता हं, मे देखनेवाखा हृ, मे सुखी हुं, मैँ न्य 
हु" इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे भ" आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा 1 परन्तु हर एक प्राणी 
भे सुखो ह, दुःखो हँ" आदि रसूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभवं करता ही है! यदि ज्ञान 
आदिसे जीव सवेथा अभिन्न हो; तव-अमेदमे या तो जीव ही रहेगा या ज्ञानादि ही ये मेरे ज्ञानादि 
है मे ज्ञानादि गुणोको धारनेवाखा ह" इस तरह भेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा 1 उक्त प्रयोगोमें 
यह्‌ धर्मी है तथा ये धमं हु" इस प्रकार मेद प्रतिभास हो ही रहा है ! जहाँ भेरा" प्रयोय होता है 
. वर्ह दा वस्तुं . होनी ही चाहिए ! जहाँ अकेला अभिन्न है वहाँ भेरा' प्रयोग नहीं हो ` सकता 1 
परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममकार सभी प्राणियोको होते ही ह 1 यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
सवंथा अभिन्न माने जाये तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
गुणोमं परस्पर कोई मेद ही नहीं रहेगा! परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दशंन, मेरा सुख" इत्यादि प्रति- 
भामि ज्ञान दशंन आदि धमं स्पष्ट रूपसे पृथक्‌ ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहे ह ! अतः ज्ञान आदिका 
जीवसे कथंचिद्‌ भेदाभेद मानना ही उचित है । वैशेषिक ज्ञान आदि गुणोको एक स्वतन्त्र पदार्थं 
तथा आत्साको एक स्वतन्त्र हौ पदाथं मानते है.-यह्‌ उनका एकान्त अतिवाद है । इसी तरह वौदध 
ज्ञान आदि क्षणलूप ही आत्मा मानते है, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा आत्मामं सर्वथा अभेद मानकर 
ज्ञान प्रवाहुको ही आत्मा कहते है क्ञान प्रवाहको ही आत्मा. कहते है 1 आत्मा-कहुते हू 1 वोद्धोका भी यह्‌ एकान्त अतिवाद है } इन दोनों अत्तिवादोका 
१. -भन्यासव्यत्व-म० १, म०२, प० १, पठ २,क०! २, स्वपर्याया भ०.२। ३, इत्यादि 
सालादि मिथो स० १, प० १, पृ० २, कृ० 1. इत्यादि मिथो म० २१ 
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भेदेकान्तं सौगतस्वीकृतं चाभेदेकान्तं प्रतिक्षियति, सौगतेनापि बुद्धिक्षणयरम्परारूपस्यात्मनो 
धमित्वेन स्वीकारात्‌ ! । 
 § ९५. तथां विविधं वतंनं विवृ्तिनंरामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तद्वान्‌ विवृत्तिमात्‌ 1 

भेन भवा्तरपामिनमातमानं प्रति निप्रतिपननां्ार्बाकान्‌ कूटस्थनित्यात्मवादिनो नैयायिकादीि- 
रस्यति । | 

$ ९६. तथा शुभाशुभानि कर्माणि करोतीति श्ुभाश्ुभकमेकर्ता । तथा स्वकृतस्य कर्मणो 
यत्फखं सुखादिकं तस्थ साक्षाद्भोक्ता च ! चकारो विशेषणानां समुच्चये 1 एतेन विरोषणद्रयेना- 
कत्तरिभुपचरितवृत्त्या भोक्तारं चात्मानं मन्यसानानां सांरथानां निरासः 

$ ९७. तथा चेतन्यं साकारनिराकारोपयोगात्कं लक्षणं स्वरूपं यस्थ स चैतन्यलक्षणः । 
एतेन जेडस्वरूपो नैयाधिकादिसंमत आत्मा व्यवच्छिद्यते \ एवंविेषणो जीवः समार्थातं इत्यत्रापि 
संबन्घतीयमिति 1 

$ ९८, चावकिहचचंयन्ति थथा--इहं कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभूतानि भ॒तान्ये- 
बोपलम्यन्ते, न पुनस्तेस्थो ग्यतिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तलक्षणः छश्चनाप्यात्मा, तत्सदवे 


निराकरण करके जीव ओौर ज्ञान आदिमे कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध करनेके लिए भिन्नाभिन्न' विो- 
भमा है 1 बोद्ध .ज्ञानक्षणोके प्रवाहुको आत्मा मानते हँ अतएव उनके मते भी एसा अत्मा 
र | । 

६ ९५. विवत्तिमानु-यह्‌ जीव अनेकं प्रकारकौ मनुष्य देव आदि पर्यायोमें वर्तन--निवा 

करने वाखा, इत पर्यायो रूपसे अपने स्वरूपको बदठ्नेवाला होता है ! इस विदोषणसे आत्माको इस 

जन्ममें ही देहके साथ भस्म करनेवाके, उसे पररोकगामी नहीं माननेवारे चार्वाकोका निराकरण 
हो जाता है । इसी तरह आत्माको कूरस्थ--अपरिवतंनशीर सर्व॑ंथा नित्य माननेवाके चैयायिक 
आदिका भी खण्डन हो जाता है! 

ई ९६. यह्‌ मात्मा अपनी अच्छी ओर बुरी भावनाओसे वु न रुभे ओर अराभ दोनों प्रकारके 
करमोक्ता कर्ता है \ ओर जसी करनी तेसी भरनी" के अनुसार उन अच्छे ओर वरे सुख ओर 
दुःख रूप फलोका भी स्वयं ही. भोक्ता है । च" शब्दसे कर्ता ओर भोक्ता दोनों विदोषणोके समुच्चय 
का पेरिज्ञान होता है 1 अर्थात्‌ इन कर्ता ओर भोक्ता विरोषणोसे आत्माको अकर्ता कटहनेवाले तथा 
प्रकृति या वृद्धिके द्वारा आत्मामं उपचरित भोग माननेवाके सांस्योके मतका निराकरण हो 
जाता ह । 

§ ९७. आत्मा चैतन्य रूप हे 1. चैतन्य दो प्रकारका होता है--एक साकार चेत॒न्य--ज्ान्‌_ 
` रौर दुसरा निराकार चैतन्य--द्ेन । १ ~ 

साकार-तनाहक वितं केक कारण ज्ञात कात चलंदिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहुाता ह 1 तथा जिस समय चेत्तन्य किसी वाह्य 
र 
ह न आर दन्‌ धन य साभा सम है 1 इस विरेषणसे उ 
स्वरूपसे जड अर्थात्‌ ज्ञानरन्य माननेवाले आदिका निराकरण हो जाता है ! जेनमतमें 
उपरोक्त विशेषणोवला जीवमाना गया है} 
६ ९८. चा्वेकिमतवाङे जीवकी स्वतन्त्र पदार्थं नहीं मानते अतः वे जीवके उपरोक्त 
"विरोषणोसे असहमत्त होकर इस प्रकार चचां करते है-- ~ ; ~, ह 
चार्वाक-( पूवंपक्च } इस संसारम मात्मा नामका कोई स्वतन्त्रं पदार्थं नहीं है । पृथिवी 
जर आदिकौ एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही शरीरम चेतना प्रकट हौ जाती है 1 इन 


१. तथाविधं वर्तनं म० १, भ० २; प० १, १० २। 
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प्रमाणाभावात्‌ ! तथाहि-भतव्यतिरिक्तात्मसद्धादि विं ्र्यक्षं प्रमाणं प्रवर्तेत उतानुमानम्‌ ! 
त तावत्मत्यक्षम्‌; तस्थ भ्रतिनियतेन्दरियसंबद्धर्पादिगोचरतया तद्धिरक्षणे जीवे प्रवृत््यनुपपत्तः \ 
न च श्वटमह वेद्ध इत्यहंमत्थये ज्ञानकतृ तात्मा सूत्यर्तिरिक्तः परतिभाति इत्यभिघातन्यम्‌; तस्य 
^्थूलोऽहं कृशोऽहम्‌" इत्यादिवच्छरीरविषयत्वस्थवोपपत्तेः । न खदु ततपरत्ययस्थात्मालम्बनत्नमस्ति, 
आत्मनि स्थौल्यादिधमसिंभदात्‌ ! तथा श्वटमहं वेद्धि' इत्यस्यापि प्रत्ययस्य न चरी रादन्यो भवत्परि 
कल्पितः कश्चनाप्याला आखम्बनत्वेन स्वप्नेऽपि प्रतीयते ! अप्रतीतस्थापि कल्पने कल्पनागौरवं 
परतिनियतवस्तुव्यवस्थाया अभावश्च स्थात्‌ \ न च जडरूस्य शरीरस्य घटादेरिवाहत्ययोऽनुपपन्नः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वाव्‌ । न च सा चेतना जीवकतू का इति वाच्यम्‌; तस्या- 
प्रतीतत्वात्‌ तत्कतृत्वमयुक्तम्‌, खयुष्पादेरपि तत्रसद्धात्‌ ! ततः प्रसिद्धत्वाच्छरीरस्यव चैतन्यं 





चैतन्यके कारणभूत शरीराकार भूतोको छोडकर चैतन्य आदि विशेष्णोवाका, परखोकतक गमन 
करनेवाखा कीई भी आत्मा नहीं है ! आप जैसे आत्मा वर्णन करते ह उसको सिद्ध करतेवाला 
कोड भी प्रमाण नहीं है । वतामो, इन पृथिवी आदिसे भिन्न आत्माको सिद्धं करनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिल्न-भिन्न इन््रियोसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्व रखने 


वाठ रूपादि स्थर पदा्थेकिो विजय करता है अतः अपके अमूतं जोवमें तो उसकी प्रवृत्ति ही ` 


नहीं हो सकती । 

शंका--इन्द्रिय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती तोन हो, पर भे घटको जानता ह 
दस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके दारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासितहोतादहीहै। स्व- 
संवेदन प्रत्यक्च पृथिवी आदि भूतोका नहीं होता अतः वह्‌ आत्मा इन पुथिवी आदि भूतोसे विल- 
लण है नै हु" यह्‌ अह्म्प्रत्यय ही आत्माका सवसे प्रवर साधक प्रमाण है ? 

समाधान-आपं अहम्प्रत्ययके चक्रमे न पडए ! जिस प्रकार भे मोट ह, मै दुवला हं 
यह्‌ अहुम्प्रत्यय मोटे ओर दूवले शरीरके कारण होता है अतः चारीरको ही विषय करता है उसी 
तरह भँ घटको जानता हूं यहु, अहुम्प्रत्यय भी जाननेवारे शरीरको ही विषय करता है उससे 
विलक्षण किसी आत्माको नहीं 1 भे मोट ह, मै दुबला हु" ये प्रत्ययं आत्माको तो विषय कर ही 
नहीं सकते क्योकि आत्मामें मुटापा या दुवबलापनतो होता ही चहींहै। इस तरह भम घटको 
जानता हँ" यहु अहुम्परत्यय भी जव प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही विपय करके वन जाता है तब इसको 
एक काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमे कल्पनागौरव है 1 तुम्हारा आत्मा तो स्वप्तमें 
भी नहीं दिखाई देता, जागतेकी तो बात ही दूर है! यदि इस तरह सवंथा अप्रतीत पदार्थोको 
कल्पना करने वेठ जाय; तो फिर कल्पनाराज ही हो जायेगा संसारी सारी वस्तुव्धवस्थाका 
लोप हौ जायेगा । हम कहु सकते हँ कि घटप्रत्यय-घटको विषय ची करके उसमे वैरे 
हुए एक अमूर्तीकि भूतको विषय करता है ! यदि कहो किं जिस प्रकार अचैतन धडेमें 
“मे घड़ा हुः यह अहुम्प्रत्यय नहीं होता उसी तरह जडदारीरमे भी -भमै घटको जानता ह 
यह्‌ अहम्प्रत्यय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योकि घट ओौर शरोरमें वहत अन्तर 
है 1 शरीर चेतनके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है 1 
पुथिवी आदि भूतोका व्ह विलक्षण मिश्रण शरीरम ही हुमा है अतः चेतना-शरीरमें ही प्रकट 
होती है गौर इसीकिए “मे जानता हूः यहं अहम्रत्यय सचेतन ररीरमे ही हो सकता है 1 
उस चेतनाका कतां जीव हरगिज नहीं हो सकता; क्योकि वह्‌ अविद्यमान है, किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध तीं है ! असत्‌ चीजको कर्ता बनाचे पर तो आपको आकादाके फर्को भी चेत्तनाका कर्ता 


१. -तानुमान वान मभ०२) 


॥ +# 
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भरति कत्‌ त्वं युक्तम्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च \ प्रयोगर्चात्र-पत्‌ खल यस्थान्वयव्यति- 
रेकाचनुकरोति तत्तस्य कार्यं यथा घटो मृत्पण्डस्य, शरीरस्यास्वयन्यतिरेकावनुफरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कत्‌ त्वम्‌ । अन्वयव्यतिरेकस॒मधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः! तौ चात्र विचेते, 
सति शरीरे चैतन्थोपरुब्धेः, असति चानुपलन्धेः ! न च मृतशरीरे चैतन्धानुपलगब्धेस्तदन्वयव्यतिरेका- 
पुविधायित्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; मृतावस्थायां वायुतेजसोरभावेन श्रीरस्थैवाभावात्‌, विरि्टभूत- 
संयोगस्येव शरी रत्वप्रतिपादनात्‌ । न च शरीराकारमात्रे चैतन्थोत्पत्तिरयक्ता; चिन्रलिखिततुरदः 
मादिष्वपि चैतन्थोत्पत्तिप्रसङ्खगत्‌ । ततः सिद्धं शरीरकायंमेव चैतन्यम्‌ ! ततश्च चैतन्धसहिते शरीर 
एवाहुभत्ययोत्पत्तिः सिद्धा । इति न प्रत्यक्षपरमेय आत्मा, ततश्चाविद्यमान एव । प्रयोगर्चाज- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्षत्वात्‌, थदत्यन्ताप्रत्यक्षं तन्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तत्प्रस्क्षेण 


मान ऊेना चाहिए 1 इसकिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोके द्वारा जो घट पट आदि पदार्थं जाने जाते हँ जव शरीर 
नष्ट हो जाता है तव जानना आदि सब बन्द हो जाते हैँ । अतः यहं अनुमान करना विरूकुल 
सहज है कि--शरीर ही चैतन्य--जानने आदि क्रियाओंका कर्ता है क्योकि चेतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं हने पर नहीं होना ) पाया जाताहै। जैसे 
किं मिदटरीके पिण्डके हुने पर उत्पन्न होनेवारे तथा मिटरीके पिण्डके अभावमें नहीं होनेवाठे घडे 
मिट्रीका पिण्ड कारण माना जाता है उसी तरह च॑तन्य भी शरीरे होने पर ही होता है शरोरके 
अभावमे कमी नहो होत्ता अतः चेतन्यका कारण भी शरीरको ही मानना चाहिए ! सव जगह 
करयंकारणभावकी प्रतीति अन्वय गौर व्यतिरेकसे ही मानी जातो है। चेतत्य ओर शरीरमें 
अन्वय ओर व्यतिरेक नियमित पाये जाते है । 

शंका-शरीरके मुर्दा हौ जाने पर चंतन्य तो नहीं पाया जाता, अतः शरीर ओर चैतन्यका 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित केसे कहा जा सकता है ? मृत शारीरम चेतन्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध है । 

_ समाधान-अप शरीरका अथं ही नहीं समन्ते । शरीरके साने है गरमीवाला तथा 
इवास आदि लेनेवाला शरीर । जब वह्‌ मूर्दा हो जाता है तब उसमे न तो गरमौ ही रहती है ओर 
न इ्वासरूप हवा ही अतः हम उस वायु ओर मरमीसे शृन्थ मृत शरीरको शरीर ही नहीं कहते, 
वह्‌ तो केवर मिद्रीका पुतलखा ही रहं गया है ! जिसमें पृथिवी आदि भूतोका विलक्षण रासायनिकं 
मिश्रण होता है भौर जब तक वह मिश्रण अपने प्रकृत रूपमे नना रहता है तभी तक वह शरीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामें नहीं 1 शरीरका आकार बना है अत्तः उसमें चतन्यकौ उत्पत्ति 
होनी चाहिए" यह नियम तो किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता; क्योकि मनुष्य या घोडे 
के चित्रमे'भी मनुष्य ओर घोडेके शरीरका हबहु जेसाका तैसा आकार मौजूद है, अतः आपके 
नियमानुसार तो उन्न चि्रोको भी गोकना चाहिए तथा जानना चाहिए, उनमें भी चैतन्यकी 
जागृति होनी चाहिए । अतः यही मानना उचित तथा युक्तिसंगत है कि--च॑तेन्य शरीरका कायं 
है 1 थिवी आदि भूतोका विरिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाठे शरीरम ही, जव तक वह॒ मिश्रण अपने 
रकरत रूपमे रहकर उसे शरीर बनाये रखता है तब तक चैतन्य उसके कायंरूपमें कायम रहता 
है !" अत्तः चैतन्यविदिष्ट शरीरमे ही “भँ जानता ह इस अहं प्रत्ययको उत्पत्ति माननी चाहिए । 
अतः आत्माको अहम्भ्रत्ययका विषय भानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है । ओर जव आत्मा 
प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकती तव उसका सन्धान नहीं माना जा सकता । अतः हुम कहू सकते 
है कि--आत्मा नहीं है, वयोकि वह स्वंथा अप्रत्यक्ष है, जो किसी भी तरह प्रत्यक्षको प्रतिभासित 


१. -स्वं न सिद्धमित्ति म० २। 
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२१८ पड्दशंनसमुच्चये [ का०-४०, § ९९ - 


गयत एव, यथा घटः 1 अणवोऽपि हयप्त्यक्षाः, कि तु घटादिकायंतया परिणतास्ते प्रत्यक्षत्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेवमात्मा कदाचिदपि प्रसयक्षभावमुपगच्छति, भतोऽत्रात्यन्तेति विश्ञेपण्िति न पर्‌ः 
माणुभिन्धंभिचार इति । 

६ ९९. तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मसदभवे प्रवतंते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, भ्रमाणत्वे वा 
प्रत्यक्षवाधितपक्षप्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्रत्वात्‌ ! शरीरव्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रस्थक्षेणेव बाध्यते । | 

$ १००. किच लिङ्खलिद्धिसंबन्धस्मरणपुरवक हयनुमानम्‌ 1 यथा- पुव महानसादावग्नि- 
धूमथोिद्धिलिङ्धयोरन्वयव्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकाल क्रचित्कान्तार- 
प्वतनितस्बादौ गगनावलम्बिनीं धूमलेखामवलोक्य प्राग्गृहीतसंवन्धमनुस्मरति ! तद्यथा- यत्न 
यत्र धूमस्तत्र तत्न वह्लिम्राक्षं यथा महानसादौ, धूमश्चात्र दृरयते तस्माद्वद्धिनापीह्‌ भवितव्य- 
मित्येवं लिद्धग्रहुणसंबन्धस्मरणाम्यां तन्न प्रमाता हृतमुजस्नवगच्छति । न च॑वमात्मना कलिद्धिना 
साधं कस्यापि लिद्धस्थ प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संवन्यमनुस्मरतः पुनस्तत्किङ्खवशं- 





नहीं होता वह्‌ है ही नही, जसे कि आकराराका फूड 1 जिसका मद्धाव होता है वह्‌ प्रत्यलसे प्रति- 
भासित होता ही है जेसे कि घट 1 यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षे विषय नहीं होते परन्तु जव वे मिरकरं 
घट आदि स्थूढ रूपको धारण कर र्ते हँ तव उनका प्रत्यक्षो ही जाता दै? पर आत्मातो 
कभी भी किसी भी तरह प्रत्यक्षे प्रतिभासित नहीं होता अतः कैसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदार्थं 
की सत्ता मानी जाये । इसौकिए हमने “अत्यन्त अप्रत्यक्ष" को हेतू बनाया है ! परमाणु घट आदि 
की राकलमे आकर प्रत्यक्ष हो जाते हं अतः उनसे हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता 1 आत्मा 
तो एेसा विरुक्षण है कि वह किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः वहु 
है नहीं । 

§ ९९. इसी तरह इन पृथिवी आदि भूतोसे भिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीं हो 
सकती; क्योकि पहर तो अनूमान प्रमाण ही नहीं हो सकता । यदि प्रमाणो भी; तो प्रव्यक्षसे 
वाधित आात्माको सिद्ध करनेमें दैतुकी प्रवृत्ति होनेसे वह्‌ वाधितं विषय हो र कालात्ययापदिष्ट हो 
जायगा । शरीरे भिन्न स्वत्व सत्ता रखनेवाला आत्मा तो प्रत्यक्नसे वाधित है अतः एेसे आत्मा 
को पृक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निमे टण्डकं सिद्ध करने के समानं वाधित्त है) 

§ १००. दूसरी वात यह है कि-हैतु ओर साध्यके प्रत्यक्ष आदि गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धकी स्मृति हीने पर ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है ! देखो, जव पटक रसोईघर आदिमें 
अग्नि ओर धुर्जाकां अन्वय व्यत्तिरेकमृरुक अविन।भाव सम्बन्धक प्रत्यक्षसे ग्रहण कर्ते है 
तव बादमें किंस जंगर या पवंतकी गुफा माकाश तक ॒फंलनेवाले धृर्को देखकर पह ग्रहण 
किये गये अविनाभावका स्मरण आ जाता है} उस समय अनुमनि करनेवाला विचारता है कि 
रसोईघर आदिमे हमने जर्हा-जहाँ धुजं देखा था वहाँ वरावर अग्नि थी ! यहाँ भी वैसा ही धुं 
दिखाई दे रहा है अतः यहाँ भी मव्य अग्नि होनी चाहिए ! इस प्रकार प्रमाता धूमहेतुको देखकर 
तथा पहङे ग्रहण करिये गये अविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता है 1 परन्तु 
आत्माके साथ किसी भो दैतुका न तो पहके अविनाभाव सम्बन्व ही प्रत्यक्षसे ग्रहण किया गया है 
आरन उस हैतुक दरशन ही .हो रहा है जिससे उस सम्बन्धकां स्मरण करके हितुपे आत्माका 
अनुमान किया जा सके ! यदि जौव ओर उसके अनुमापक किसी हैतुका अविनाभाव सम्बन्ध 
प्रतयक्षसे गृहीत हो सकता हो; तो उस अवस्थामें जीवका भी प्रत्यक्ष हो ही जायेगा, तव फिर 


१. ~-नीं वहुरुधूमले-म० २ । 
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~ का० ४९. § १५२ 1 जेलमतम्‌ 1 २१९ 


नाज्जीवे सं प्रत्ययः स्थात्‌ \ यदि पुनजीवलिङ्धयोः प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धिः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
प्रत्यक्षत्वापत्यानुमानवैयर्यं स्यात्‌" तत एव तीवसिद्धेरिति । 

६ १०१. न च वक्तव्यं सामान्यतोदष्टानुमानादादित्यगतिवज्जीवः सिध्यति, यथा गति- 
मानादित्यो देश्ञान्तरप्राधिदर्चनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति ! यतो हन्त देवदत्ते दष्टान्तर्धमिणि सामान्येन 
देशान्तरघ्राप्निसंत्िपुलिका प्रत्यक्षेणेन निष्िचिता सूरयेऽपि तां तथैवं प्रमाता साधयतीति युक्तम्‌ \ न 
चैवमत्र क्कचिदपि दृष्टान्ते जीवसत्तवेनाविनाभूतः कोऽपि हेतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्थतो 
दष्टादप्यनुसानात्तद्‌ गतिरिति ! 

६ १०२. तथा नाप्यागममम्य आत्मा \ अचिसंवादिवचनाप्प्रगीतत्वन ह्याणसस्य प्रामाण्यम्‌ \ 
न चेवंभूतमविसंवादिवचनं कंचनाप्या्मुपरुभासहे यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति । अनुपलम्भ ( रुम ) 
मानाच कथमास्मानं विप्रभेमहि । कि च, आगुमाद्च स्वे परस्पर विरुदधप्ररूपिणः \ ततस्च कः 
प्रमाणं कश्चप्रमाणमिति सदेहदावानलज्वाखवलोदभेवागसस्य प्रामाण्यम्‌ । ततश्च नागमप्रसाणः 


-दष्यात्मसिद्धिः ३ 


"गकर" गीष णी णि 
# 


अनुमानकी कोई आवदयकता ही नहीं रह जाती ! क्योकि जिस जीवकी सिद्धिके लिए अनुमान 
किया जायेगा वह्‌ जीव तो प्रव्यक्षसे हौ सिद्ध हो गया है । किन्तु यह्‌ सव प्रत्यक्षकी सामथ्येके ` 


` बाहरकी वात है । 


§ १०१. शंका--किसी खास दृष्टान्ते अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो भी सामान्यः 
रूपसे अविनामाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार करि स्यको एकं 
स्थानसे दूसरे स्थानमें प्ुचा हु देखकर उसकी गत्तिका अनुमान किया जाता है-सूयं गति 
करता है क्योंकि वह देवदत्तकी तरह एक देशस दूसरे देम परहंच जाता दै } यहां यद्यपि सूर्यकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पहर कभी भी गृहीतं नही हहं फिर भो देवदत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान किया ही जात्ता है, उसी तरह यद्यपि आत्म।का प्रत्यक्ष 
नही होता फिर भी कही साधारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका भी अनुमानत 
किया जा सकता टै ! 

समाधान- खेद है आपके तकं पर ! अरे भाई, तुम्हारो समन्षमें इतनी मोटी बात नहीं 
आ रही है कि-देवदत्त्‌ नामके दष्टान्तमें "एक देशसे दूसरे देशमें पहुंचना गत्िपुवेक है" यह्‌ 
व्याति प्रत्यक्षसे ही दवद्तकौ चर्ता-फिरता देखकरं ग्रहण की जाती है 1 ओर जव उक्त व्याप्त 
्रत्यक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सूयेको एक जगहसे दूसरी जगहं पहुंचा देखकर उसको गतिका 
अनुमान होता है 1 पर यहाँ तो जीवकी सत्ता जविनाभासम्वन्ध रखनेवाला कोर भी हतु कमी 
भी प्रयै उपल्न्ध नहीं होता 1 अतः सामान्यतोदुष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्यरूपसे 
देखा गया है ) छिद्धसे भी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता ह । 

§ १०२. आगम प्रमाणसे भो आत्माकी सिद्धि नहीं होती, क्योकि-- अविसंवादौ-निर्दोप 
सत्य बोरतेवारे आक्षे दारा कहा गया ही आगम प्रमाणभूत हौ सकता दै ! पर संसारमे कोई 
ठेसा सर्वथा सत्यवादी आप्त ही नहीं दिखाई देता जिसने आत्माको हथेखो पर रखे हए ओवरक 
तरह आंखोसे देखा हो, या अन्य किसी उपायसे उसका प्रत्यक्ष किया हो 1 जब एसा कोई आप्त ही 
रीं हो रहा दै तव उसके नमसे चलनेवाक खागमोमे विश्वास्‌ कर चयो अपनेको ठगा जाये ? 
संसारमें सैकड़ों ही आगम ह, ओौर कोई क्रिसीसे जरा भौ नही" मिरता, सव एक द सरेके विरोधी 
ह । एक पूरव फी कहता है तो दूसरा पुच्छम की } ओौर जव कौन जागम प्रमाण है कौन अप्रमाण 
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२२० - पड्दशनसमुच्चये [ का० ४९. § १०३- 


६ १०३. तथा नोपमानप्रमाणोपनेयोऽप्यात्मा । तत्न हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाविव 
साद्श्यमसंनिक्ृष्टेऽथे बुद्धिमुत्पादयति ! न चात्र त्रिभुवनेऽपि कर्चनात्मसदृश्षपदार्थोऽस्ति 
यहश्ंनादात्मानमगवच्छामः । ननु कालाकाश्दिगादयो जीवतुल्या विदन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
विवादास्पदीभुतत्वेन तदं{हिबद्धत्वात्‌ ४1 

§ १०४. तथाथापत्तिसाध्योऽपि नात्मा । नहि दृष्टः श्रूतो वा कोऽप्यथ आत्मानमन्तरेण 
नोपपदयते, यद्बकात्‌ तं साधयामः । 

६ १०५. ततः सदुपलमस्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषघसाधकाभावाद्यप्रमाणविषयी- 
कृत एव जीव इति स्थितम्‌ । 

$ १०६. अत्र प्रतिविधीयते । च्यत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्येवोपलभ्यन्ते 
न पुनस्तद्भ्यतिरिक्त आत्मा, तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌" इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌; 
रत्यक्षस्येवं तत्तदधावे प्रमाणस्य सद्भावात्‌ \ तथाहि-“सुखमहमनुभवामिः इत्यन्योन्यविविक्त- 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानरकी ज्वालाम ही विचारे आगमकी प्रमाणत्ता जकर खाक हो गयी 
है । तव एसे अप्रामाणिक अगमसे जीवसिद्धि नहीं की जा सकती ! ` 

$ १०३. उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमे समर्थं नहीं टै, वर्योकि जव माय 
ओर रोज दोनों ही प्र्यक्षके विषय ह, तभी शगौके समान गवय होता .है' इस वाक्यका स्मरण कर - 
ओर गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमे सादृश्य वुद्धि होती है ! परन्तु इस त्रिरोकमें कोई भी , 
पदाथ आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माकी सत्ताका उपमान किया जा सके । काल, 
आकाश, दिशा जदि समी अमूं पदार्थं जोवके समान ही गप्रत्यक् होनेसे विवादमे पड़े ह, अनि- 
चत हं 1 अतः जीवकी टंगसे इनको ठंग भी वधी ह । 

$ १०४. इसी तरह अ्थपत्तिसे भी आत्माका सद्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता. क्योकि- 
आत्मके विना नहीं हौनेवाला कोई भी अविनाभावी अर्थं नतो देखा ही गया है ओरनसुनाही 
गया है, जिसके वपर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठावे 1 

$ १०५. अन्तम जव आत्मके सद्धावको साधनेवाके प्रत्यक्ष आदि कोई भौ प्रमाण नही 
मिरते, किसीकौ भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नहीं होती; तव अभाव प्रमाण ही आत्माको 
विषय करेगा ओर वह आत्माकी सत्ताको समूरु उच्छेद करके ही छोडेगा 1 अतः आत्मनामका ` 
कोई भो स्वतन्त्रे पदाथं नहीं है । 

, $ १०६. जेन ( उत्तरपक्ष }--आपका यह्‌ कहना-्रोर सूपसे परिणत भूतोको छोडकर 
अत्य _आत्माको सिद्ध करनेवाङे प्रमाण नहीं दह; नितान्त अविचारपणं है; क्योकि समस्त 
पमाणम ज्येष्ठ तथा श्रध प्रत्यक्षप्रमाण ही आत्माकी स स॒त्ताको बरावर सिद्ध करता है ! जेसे--ं 
सुखका अनुभव करता हं' इस प्रतिभासमें सुखको अनुभव करनेवाला ज्ञाता, .अन्‌भवमे नेवाला- 
-विषयमूत सुल युख तथा अनुभव होना रूपं ज्ञानं क्रिया तीनो ही वस्तु्ओकाः स्वतन्त्र रूस हर एक 


१. ननू्‌' नास्ति आ०, क०, म० १, पर १ प०२1! २. यदुक्तं म० २1 ३. "्वसंवेयः स 
भवति नासावन्येन शक्यते ब्रम, नासावन्येन शक्यते द्रं कथमसौ निदि्येत “असौ पुरुपः 
स्वेयमात्मानमुपरुभते न चान्यस्मै चकनोति दर्शयितुम्‌" --श्चावरभा० ।१।५ “महं प्रत्ययविन्ञेयः 
स्वयमात्मोपपद्यते ।१०७॥” --मीममांसारलो० आात्मत्ाद्‌ 1 “स्वसवेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधवजि- 
तात्‌ । तस्य क््मादिविवर्तात्मन्यात्म्यनुपपत्ितः ॥९६॥'' --तस्वार्थश्को° प्र० २६ । शास्त्रवा० सञु° 
ररो० ७९ । न्यायङ्गसु° प्र ३४३ । “ “सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहम्‌' इत्या्यनुपचरिताहम्प्रत्यय- 
स्यात्मग्राहिणः प्रतिप्राणि संवेदनात्‌ 1" -- प्रमेयक० प° ११२ । 


-का० ४९. $ १०७] जनमतम्‌ 1 २९९१ 


जञेयज्ञात॒ज्नानोत्छेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः पत्ययो जायमानः संवेद्यते \ न चायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ 1 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ । न चेत्थंभूतस्यास्यानारम्बनत्वं युक्तम्‌; सूपादिज्ञना- 
नामप्थनाखम्बनत्वप्रसेद्धात्‌ ! नापि शरीरारस्बनत्वम्‌; बहिःका(क)रणनिरपेक्षन्तःकरणव्यापा- 
रेणोत्पत्तेः। न खदु शरीरभित्येभूताहुभत्थयवे्यम्‌; बहिःकरणविषयत्वात्‌ । अतः शरीरातिरिक्त 
कञ्चिदेतस्यालम्बनभूतो ज्ञानवानर्थोऽम्युपगन्तग्यः. तस्यैव ज्ञातुत्वोपपत्तेः 1 सं च जीवे एवेति 
“सिद्धः स्वसंवेदनप्रस्यक्षरक्ष्य मात्मा । 

§ १०७. तथा यदप्युक्तम्‌ “चेतनाथोगेन * सचेतनत्वाच्छरीरस्येवाहरस्थयः' इत्यादि; तदपि 
प्रलापमात्रम्‌; यतचेत्तनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्थेवाहूभरत्ययोत्पाये युक्तः, . न त्वेचेतनस्य यथा परः- 
सहसश्रदीयप्रभयोगेऽपि स्वयसप्रका्ञास्वरूपस्य घटस्य प्रकादाकत्वं न दृष्टं किन्तु प्रदोपस्येव \ एवं 
चेतनाथोगेऽपि न स्वयमचेतनस्थ देहस्थ लातुत्वं कित्वात्मन एवेति तस्येव चाहुप्रत्थयोत्पादः । 





प्राणीका अनुभव हो रहा है ! इसमें अनुभवे करनेवाखा त" शाब्दका _वाच्ध-पदयाथं दी त्या द 
उपयुक्त प्रतिभास तिर्वाधि रूपे होता है अतः मिथ्या नहीं कहा जा सकता 1 निरिचित एक कोटिको 
विषय करता है अत; सुंशयसूप भी चदं है 1 क्योकि विरुद्ध दो कोटियोम श्ूखनेवारे चर्त प्रति- 
भासुको त कहते हँ ! “मँ सुखको अनुभव करता हूं" यह निर्वेध ज्ञान निविषय अर्थात्‌ माच 
काल्पनिकं नेहो कहा जा सकता, क्योकि निर्वाधि ज्ञानको काल्परिके या_निविषय. कहने पर तो 
यह्‌ घट दै, यह्‌ रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोको निविषय तथा काल्पनिक कहनेका अनुचित रिबाज 
पड़ जायेगा ! फिर संसारमें कोई भी ज्ञान सविषयके नहीं रह्‌ पायेगा 1 उपयुक्त प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाला भी नही है; क्योकि शरीरादि .पदार्थोका प्रतिभास तो -नक्ु-गदि बाह्य इन्द्रियो 
दाराहोताहैजवकि भे सुखी है इस अनुभवमें बाह्य इन्द्रियोकी तनिक भी आवश्यकता नही 
यह्‌ तो शुद्ध .मनोन्यापारसे ही उत्पच्च होनेवाला मानसिक ज्ञान है । शरीर कभी भी मनमात्रसे 
होनेवाले भे सुखो ह" इस मानसिक अहंप्रत्ययका निषय नहीं हो सकता 1 वह तो घटादि पदार्थौ 
को तरह बाह्य चक्षु आदि इन्धियोसे जाना जाता है ! जो अचेतन हँ तथा बाह्य इन्द्रियोके हारा 
जाने जत्ते हँ वे कभी मानसिकं अहंम्रत्ययके ्राह्य नहीं हो सकते । अतः इसु अहं्ररययक्ता विषय 
-दारोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदाथं मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथं भं सुखी हं' इस 
प्रत्ययमें भ -शव्दका वाच्य दैवी ज्ञाता है, वही _आत्मा हे, वही जीव है. है वही ज्ञातता है, वही आत्मा दै" वदी जीव दै.) इस तरह मानसिक. 
वनय ही आतम सदावन सवथन अण प्रत्यक्ष ही आत्माके सद्धावमे सबसे वडा साधकं प्रमाण 
§ १०७. आपका यहं कंथने-- हरं सम्बन्धसे सचेतन. बनकर अहुप्रत्ययका 
विषय होता है"; कोरी वकवास द; क्योंकि पहके तो अचेतनमें चेतनका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 
जो स्वय चेतन नरी है वह अचेत्तन है, हजारो बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भी चेतन 
नहीं बन सकता ओर न अहुम्प्रत्ययका विषय ही हो सकता है ! जेसे स्वयं अप्रकाडा रूप डमे 
` हृजायें दीपकोकरा संयोग कर दीजिए, पर वहु कभी भी स्वयं प्रकारक नहीं हो सकता, प्रका 
तो स्वयं प्रकारावालछा दीपके ही हो सकता है! इसी तरह शरीरम चेतनाका सम्बन्ध हने 
पर भी स्वयं अचेतन रीर कभी भी ज्ञाता या चेतन नहीं वन सकता 1 ज्ञाता या चेतन तो स्वयं 
चेत्तनावाल्ा आत्मा ही हो सकता है ओर कही अदहुम्प्रत्ययका विषय हौ सक्ता हे । 











१. “न शरी रालम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः तथाहि न शरीरमन्तःकरणपरिज्छे्यं वहिविपयत्वात्‌ ।"* 
--्रदा० ष्यो० भृ० ३९१ । प्रमेयक० प° ११२ । २. पत्तिः म० २1 ३. स्वसंवेदप्रत्यध आत्मा 
म० २१! स्वसंवेदनवेदयाहंभत्ययोत्पादयुक्छो न त्वचेतनः प्रत्यक्षरक्ष्य जात्मा क० 1 ४. -योगेनेत्यादि 
तन्त प्रकाशयोगेऽपि स्वयमप्रकाचस्वरूपस्य घटस्य भरकाशकत्वं न दृष्टं भ० २ । 


२२२ पड्दशंनसमुच्वेये „ { का० ४९ § १०८- 


§ १०८. योऽपि स्थूलोऽहं ृश्षोऽहम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समूत्छसति, सोऽप्थाट्मोपकारफत्वेन 
शरीरे जायमान ओपचारिक' एव, मत्यन्तोपकारकफे भूत्थे महुमेवायं" इति प्रत्ययवत्‌ | 

$ १०९. तथा शरीरस्येव चेतन्यं परति कतृत्वम्‌" इत्यादि यदप्यवादि चादिनुवेण; तदप्युन्मत्त- 
वचेनरचनासात्रमेन; चेतनायाः शरीरेण सहान्वयन्यतिरेकाभावातुः \ मत्तमूच्छितप्रसुप्तानां तादृश्ष- 
शरीरसमदधावेऽपि न तथाविधं चेतन्यमुषलम्यते । दुयते च केर्षाचित्‌ कृशतरक्षरीराणामपि चेतना- 
प्रकषः. केषांचित्‌ स्थूरदेहानामपि तदपकषः ! "ततो न तदन्वयव्यतिरेकानूुविधायि चेतन्यम्‌, भतो 
न तत्कायम्‌ । 

$ ११०. †कच, नहि च॑तन्यस्य भूतकायत्वे किमपि प्रसाणमुषलभामहि 1 तथाहि-न ताव- 
तप्रत्यक्षम्‌, अतीन्दरियविषये तदध्रवतंनात्‌ ! नहचुत्यन्नमनुत्पन्नं वा च्॑तन्यं भूतानां कायंमिति प्रत्यक्ष 

$ १०८. भै मोटा ह" म दुबला ह ये अहुम्प्रत्यय अवद्य ही जरीरके मृटापे ओर दूवटेपन- 
के निमित्तसे होते हँ; परन्तु ये प्रत्यय गओौपचारकि है, मुख्य नहीं ह । वातत यह है कि--शरीर 
आत्माका अत्यन्त सगा. उपकारी है अतः च चिरकालोन सम्बन्यके कारण जरीरमें भी अहम्प्रव्यय 
हो जाता है । शरीर तौ इतना निकटसम्बन्धी है कि इसके चिना आत्माका जीना हौ कठिन है | 
शरीरकी वात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त बफादार या चिदवासपातर होता है उसमे भी छोग 
यहर्मेहीहु; वहतो हमारा दाहिना हाथ है' इत्यादि व्यवहार करने र्गते ह । अततः जिसं 
प्रकार वफादार नोकरपे होनेत्राला अहम्प्रत्यय मात्र व्यवहारकी घनि्ठता दिखानेके लिए है वह 
मुख्य नहीं है उसी तरह शरीरके मुटपिमे भै .मोटा ह" यह्‌ प्रत्यय भी महज य्परावहाखकि ही 
है, शरीर ओौर आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाखा है मुख्थ नहीं है । 

$ १०९ शरीर ही चेतन्यका कर्ता है" आपका यहं कुत्सित कथन तो दरावीको सनक-जैसा 
ही वेसिर-पेरका मालूम होता है, क्योकि चेतनाका शरीरे साथ कोई अन्वय या व्यत्तिरेक नदीं हे । 
देखो, श रावके नेमे उन्मत्त शरावीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नीदभें मस्तीसे सोये हृए मनृष्य्रके 
शरीर तो ज॑साका तेसा मौजूद है परन्तु चेतन्यकी तो वही हालत नही है 1 मत्त, मूच्छित आदि 
व्यक्तियों चेतन्य तो नहीके समान ही हो जाता है । शरीरके साथ चैतन्यका अविनाभाव--अर्थात्‌ 
नियत्त सम्बन्य हो तो दारीर की वादु या मुटापेमे चैतन्यका उक्तपं तथा शरीरो दुवंलतामें 
चेतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए 1 परन्तु वहृत-से दुर्बल शरीरा अत्यन्त वृद्धिकरी 
उच्छृ चैतन्य वाले देखे जाते हँ ओौर बहुत-े मोटे शरीरवारे पहल्वान्‌ महारुण्ठ मूख यिरोमणि 
देले जति ह । अतः शारीरके साथ चेतनाका अन्वयव्यतिरेक न होनेपे चैतन्यको शरीरका कायं 
नहीं कहु सकते ! 

ई ११०. पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है आपके इस विचित्र सिद्धान्तको 
सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण उपलब्व नहीं होता 1 देखिए प्रक्ष तो चे्न्यको भूतोका कायं 
नहीं साध सकता; क्योंकि प्रवयक्षकी दौड़ तो सामने रखे हुए योग्य स्थर पदार्थो ` तक ही है, 
चेतन्य ती स्वभावतः अमृतं होनेसे उसकी दौडके वाहूर है 1 प्रत्यक्षको इतनी सामथ्यं नहींहे कि 

_वहे.अमूतं पदार्थोको मो जान सके ! अदोन्द्रिय पदाथं उसकी सीमाके वाहुर ह, वह उनमें परवृत्ति 
१. “मदीयो भृत्यं इति जानवन्मदोयं शरीरमिति भेदभ्रत्ययदर्शानात्‌ भृत्यवदेव रारोरेऽप्यहमिति ज्ञानस्य 
ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ 1 उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवत्तते इत्यातमोपकारकलवं निमित्तं कर्प्थते 1" 
- प्रश्ण व्यो० पू० ३९१ । न्यायङ्कञु° परण ३४९ । सन्मति० टी० पृऽ ८६। प्रसेयक० पु 
१३९ । २. "व्यतिरेकः तद्धूावाभावित्वान्न तूुपरुष्विवत्‌ 1" -- चद्यसू० ३।३।५४ । तत्वसं ० पे० 
० ५२५1 तत्वाथदलो० पू, ३० । ““भूत-चैतन्ययोः कार्यकारणभावानुपपत्तेः 1“ --न्यायज्ुसु ® 
2० २४४ । ३. ततोऽतदन्न-भ० २ ! ४. प्रत्यक्षं व्यापार म० १, भ०२ ; प० १, प० २। 








~ का० ४९. § ११३ 1 जैनमतम्‌ । २२३ 


व्यापारमुपेति, "तस्य स्वयोग्यसंनिहितारथग्रहणरूपत्वात्‌, चेतस्यस्य चाभृत्तंतेन तदयोग्यत्वात्‌। न च 
शरूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्मविषयं भूतकायंत्वं प्रत्यक्षमवगन्तुमलम्‌, कायंकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ \ न च मूतचेतन्थातिरिक्तःर कश्चिदन्वयी तदुभयान्वयव्यतिरेक ज्ाताम्यु- 
पगम्यते, आत्मसिद्धिप्रसङ्धात्‌ । 
अन $ १११. तथा नानुमानेनापि चेतन्यस्य भुतकायंत्वं प्रतीयते, तस्यानम्युपगमात्‌, “श्रत्यभ- 
मेवेकं प्रमाणं नान्यत्‌" | ] इति वचनात्‌  अभ्युपगसेऽपि न ततो विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धिः ! 
$ ११२९. नच कायाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्च तन्यं समुत्पद्यते, ताव एव चेत्यभावात्‌, 
मद्याङ्धेभ्यो *'मद्याक्तिचत्‌' इत्याचयनुमानाद्धू वत्येव चेत्यस्य मूतकायंत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; ताव 
एव तद्धावादिति हेतोरनैकान्तिकत्वात्‌, मतावस्थायां तद्भावेऽपि चंतन्यस्याभावात्‌ । 
१ ११३. स्यादेतत्‌, पुथिव्यप्रेजोवायुलक्षणभुतचतुष्टयससुदायजन्थं हि चेतन्यम्‌, न च भ्रत- 


नहीं कर सकता । चैत्य उत्पन्न हो या अनुत्पन्न, वह किसी भी हारतमें उसमें प्रत्यक्षका व्यापार 
नहीं हो सकता । क्योकि प्रत्यक्ष योग्य ओर सच्चिहित पदार्थोको ही विषय करता है । किन्तु 
चैतन्य अमूति होनेसे योग्य ही नहीं है । स्वयं प्रत्यक्ष “मे भूतोसे उत्पत हुभ हू इस अपनो ही मूत- 
कायंता को नहीं जान सकता; क्योकि कायंकारणभावके जानने का सीधा ओर सर मागं है 
अन्वयव्यतिरेक मिकाना । भूत ओर चैतन्यको छोड़ कर कोद तीसरा अन्वयी पदाथं इनके कायं- 
कारण भावको जाननेनाला उपक्च्व ही नहीं होता, जो इन दोनो को जानकर इनके अन्वयनव्यति- 
रेक को मिका सके ! एसा ज्ञाता तो आत्मा ही हो सकता है 1 अतः चेतन्यको भूतकायंताका भो 
परिज्ञानं आत्मको माने विना नहीं हो सकता ! 

६ १११. अनुमानको तो आप प्रमाण ही नहीं मानते, अतः उसके द्वारा “चैतन्य भूतोका 
कायं है" यह्‌ जानना निरर्थक ही चहीं है । “प्रत्यल ही एकमात्र प्रमाण हे इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नहीं है” यह स्वयं आपका ही वचन है । आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तव भी 
उससे चैतन्यमें भूतकार्यता नहीं साधी जा सकती । क्योकि व्याप्तिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहले 
देखे गये हतुसे वतमान हेतुकी समाता मिकाना आदि एेसी वाते हँ जो आत्माके ही वकी हैँ । 
अनुयायी आत्मा माने बिना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है ! इसके सिवाय कोई एसा 
अनुमान भी नहीं है जो आत्माको भूर्तोका कायं सिद्ध कर सके । 

§ ११२. चार्वाक --चैतन्थको मृतोका कायं सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है- शरीर रूपसे 
परिणत पृथिवी आदि भृतोसे चैतन्य उत्पन्न होता रै, क्योकि शरीरके होनेपर ही चंतन्यकी उपलन्धि 
होती है, शरीरसे नहीं होनेपर चैतन्य भी उपलब्ध नहीं होता, -जेसे महा आदिके सड़ानेसे 
उनमें मादक शक्ति उत्पच हौ जाती है भौर वे शराब कहलाने लगते ह उसी तरह इन भूतौको 
जब शरीरके रूपमे विशिष्ट मिश्रण हो कर चैतन्य उत्पन्न हौ जाताहै तबये ही आत्मा 
कटे जाते है 1 इस अनुमानये चैतन्यकी भूतकायंता बखूबी साधी जा सकती है ।` च॑तन्य पृथिवी 

.जल, आग गौर हुवा इन चारों भूतोका अमुकं मिकदारमें मिश्रण होनेपर ही चंतन्य उत्पन्न 
होता ह { जब शसीर मुरदा हो जाता है तव उसका वह विरिष्ट रासायनिकं मिश्रण बिगड़ 
जाता है, उसमे-से श्वासरूप हवा तथा गरमी आदि निकर जातौ है अततः यह ठीकहीदहैकि 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय ओर वह्‌ अचेतन बनं जाय । 6 सका चैतन्य खतरे 
९ ११३. जैन--भप कहते हो कि “सुरदा शरीरमें हवा नहीं रही भत्तः उसका चतन्य ं | 
१. तस्य योग्य-म० २। २. -तन्यादति-म० २। ३. -कन्ञोऽम्यु-म० २ । ४. इत्याह--"“मद- 
रात्तिवद विजानम 1!" --न्यायङ्खपु° ० २४२1 प्रसेयकण० पृ० ११५ व्रह्यसु° शां० नाण 
३।६।५३ । न्यायमं० प॒ ४३७ । ““मदशक्तिवच्चैतन्यमिति 1" --भ्रकरणपं० प° १४६ । 


२२४ भडदर्दनसमुच्चये [ का० ४९. § ११४ - 


हरीरे वायुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्र चेतत्याभाव इति न. तेन व्यभिचारः; अत्रोच्यते--सति श्रुषिरे 
तत्न वातः सुतरां संभाव्यत एव ! कि च यंदि तत्र वागवेकल्याच्चेतन्यस्याभावः ततो चस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्र चेतन्यमुपकभ्येत, न च तत्र तत्संपादितेऽपिं वायौ चैतन्यमुपलभ्यते ! ` 

§ ११४. अथ प्राणापानलक्षणवायोरभावान्न तत्र चैतन्यमिति चेत्‌; न; अन्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वाभावान्न प्राणायानवायोश्चेतन्यं प्रति हेतुता । यतो मरणाद्यवस्थायां घरचुरतरदीघं्वासो- 
च्छ्वाससंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः ! तथा ध्यानस्तिमितरोचनस्य संवृतमनोवाकंकायोगस्य 
निस्तरङ्खमहोदधिकल्पस्य कस्यापि योगिनो निख्ढभाणापानस्यापि परमप्रकषप्रासश्चेतनोपचयः 
समुपङभ्यते \ 

$ ११५. अथ तेजसोऽभावान्न भृतावस्थायां चैतन्यमिति चेत्‌; तहि तन तेजस्युपनीते सति 


"कथं न चेतनोपलस्यते ! | 
९११६. {कि च, मूतावस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चैतन्धाभावोऽम्युपगम्यते, ताहू 


पडकर खतम हो गया' यह तो केवल हवा ही वधी जा रही है इसमे कोई दस नहीं है; क्योकि 
जव शरीर भीतरसे पोला है, खोखा है ओर नाक आदिके छेद भी हं तव हवाका अभाव तो कहा 
ही नहीं जा सकता 1 हवा तो थोड़ा मी अवकाश रहने पर सर्वत्र पुव जाती है ! यदि वायुके न 
रहनेसे आप मुरदेमे चेतन्यका अभाव कृते ह, तो जिस समय गुदाके रास्ते नाली आदिके द्वारा 
पेटमे सूव उटकर हवा भर दौ जाये तो आपके मतके उसमे च॑तन्य आ जाना चाहिए 1 परन्तु इस 
तरहु हवासे फला देनेपर भी उसमें चैतन्यका छेद भी नहीं आता । 


$ ११४. चार्वाक--आाप तो हवा शब्दको पकंड़कर उसके वालकी खारु खीचने खगे 1 भाई, 
फुटवारका तरह्‌ मामूली हवाके भरे जानेस थोडे चैतन्य आता है ! किन्तु जन इवास लेने ओर 
निकालनेके क्रमसे जपने आप हवाके अने जानेका सिकसिला चाद हो तभी उसमें चतन्य माना 
जा सकता है । । । | 

जंने--उवासोच्छ्वासके चालू रहनेका चैतन्यके साथ कोई अन्वयव्यतिरेक नहीं है ओर 
न इवासोद्वासकौ वुद्धिसे चेतन्यको वढती ही देखी जाती है ! देखो, जव आदमी मरने गता है 
तव खूव जोरसे दम फूलने रुगती है परन्तु वहाँ चैतन्यकी वती तो नहीं देखी जाती, उलटे 
उसके अत्यन्त नाशका ही समय उपस्थित हो जाता है । तथा 'कोई समाधितिष्ठ योगी जव, 
भ्राणायामके द्वारा स्वासोच्छ्वासको कतई रोक देता है तव उस मन वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवारे, विना रहुरोवारे प्रशान्त महासागरकी तरह शान्त चित्तवाले, आख सूदं हुए ध्याना- 
वस्य योगीके इवासोच्छ्वासका अभाव होनेषर भो चैतन्यको परम उक्रृष्ट दाका विकास द्वा 
जाता है ] 

$ ११५. इसी तरह गरमी निकर जानेके कारण मुरदेमे चैतन्येका अभाव करना भी अयुक्त 
ठै; क्योकि यदि आगके द्वारा मुरदेको सुवं सेक दिया जाये उसमे पर्या रमौ प्टुचा दी जाय तो 
आपके हिसावसे उसमें चैतन्य आ जाना चौहिए । फिर तो ज्यो हौ चितामें आाग॒लगायी ओर 
मुरदा गरम हुमा कि खटसे उसे जी उठना चाहिए ओौर अपने विलखते हए कुटुभ्वियोको सान्त्वना 
देने गना चाहिए 1 परन्तु ठेसा कभी भी न देखा हैगओरनसुनाहोहै) - 

$ ११६. यदि वायु ओर गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनादान्य माना जाता है तव उसमें 
कछ देर वाद ही उत्पन्न होनेवारे कीड़मे चैतन्य कसि जायगा 1 आपके दिसावसे तो वा ओर 








१- न तत्र व्यभि-भ० २) २. तत्र सुतरां वातः म०-२1 ३. वायौ समुपः-म० १, म० २, प $, 
१० २1 ४. कथं चेतना नोप -म० २। 


-का०४९. ६ ११९ ] ` जैनमतम्‌ 1 २२१ 


` मृतशरीरे कियद्वेलानन्तरं समृत्पन्नानां कम्यादीनां कथं. चेतन्धम्‌ \ ततो यत्किचिदेतत्‌ ! 

$ ११७. किच. न चेतन्यं भरूतमात्रकारणम्‌ । तथासति चंतन्थस्य भूतमात्रजन्धस्वभावत्वात्‌ 
तेषामपि तज्जननस्वभावत्वात्‌ सवेदा स्व घटादौ पुरुषादिष्विव व्यक्तचेतत्थोत्पादो भवेत्‌, 
निमित्ताविशेषात्‌ । एवं च घटादिपुरुषयोरविशेषः स्यात्‌ 

९ ११८. ननु 'कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहुवष्चयो भूतेभ्यश्च तन्यमुपलस्यते इति 
"वचनान्न पुर्वोक्तोऽतिप्रसङ्दोषावका्च इति चेत्‌; तन्न; त्वन्मते ` कायाकारपरिणामस्यैवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ ! तथाहि-स कायाकारपरिणामः क पुथिव्यादिभुतसात्रनिबन्धनः, उत वस्त्वस्तर- . 
निमित्तः उताहेतुकः इति त्रप गतिः ! तत्न न तावदाद्यः पक्षः कक्षौकरणीयः पुथिव्यादितत्तायाः 


सर्वत्र सद्धावात्‌ सर्वत्रापि कायाकारपरिणामप्रसद्धः । 
६ ११९. तथाविधसास्थादिभावसहकारिकारणवेकल्यान्न सवत्र तत्प्रसङ्खः इति चेत्‌; तन्न 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस रायक ही नहीं रहा कि वंह चं्तन्यको उत्पन्न कर सके । अतः 
ये सव कृतकं निरथंक हँ केवर वाग्जारू मात्र है । 

६ ११७. यदि पृथिवी आदि भूतोसे चेतन्य उत्पन्न हो जाता हो, तो इसका अथं यह्‌ हुञा 
कि-चैतन्यका हर एक भृतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोका चैतन्यको पैदा करनेका 
स्वभावे है । एसी हालतमें घडे आदि सभी भौतिक पदा्थोमिं चैतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सव 
जीवमयी सृष्टि हो जायगी 1 तव घट तथा पुरुपृ में कोई फए़कं ही नहीं रहेगा ! जिस प्रकार भूतोसे 
पुरुषमें चैतन्य प्रकट होत्ता है उसी तरह धटादिमें भी चेतन्यकी अमभिष्यक्ति होनी ही चाहिए 1 
 फिरतो घडा भी बोकेगा, चालेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा । 

६ ११८. चा्वकि- भाई, तुम लोगोकी तो विचित्र बुद्धि है । हम-तो यह्‌ कह रहे है कि- 
"जत्र भूतोका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शरीर पसे परिणमन हो जाता है तथा उपमे 
र्वासोच्छवासको धमनी चलने लगत्ती है तभी उनसे चेत्तन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भतोसे 
नहीं 1" जप घडेमे साधारण भृतोकी सत्ता दिखाकर चेतन्योत्पत्तिका प्रसद्ख दे रहे ह! यहतो 
वुदधिकी विचित्रतादही है) 

जैन--तुद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती है 1 अपके मतमें भृत्तोका शरीर रूपसे 

- परिणमन होना ही कठिन है । आप बताइए भृतो का शरोर रूपसे पमरिणमन क्यावे भूत हँ 

इसीलिए हो जाता है, या अन्य कोई चस्नु उन भृतोको शरीर . रूपसे परिणमन करा देती है अथवा 
विना किसी कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते हँ ? पहली कल्पना तो सचमुच आपकी 
वुद्धिका दिवाला ही निकाल देगी । वे भूत हँ इसीलिए उन्हं शरीर रूप बन जाना चादिए; तव 
घड़ा भो शरीर क्यो नहीं वन जाता ? घडा ही क्यों ? संसारके समस्त भौतिक पदाथं रारीर वन 
जायें ओौर उनमें चैतन्यकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए 

९ ११९. चार्वाक--आप तो घुम फिर कर फिर वहीं अ। जाते हैँ 1 हम दस वार कह्‌ चुके 
है कि--उतनी सिकदार मे भूतो का मिश्रण स्र घटपटादि मे नहीं है अतः सभी भौतिक पदाथं 
रारीर नहीं वन सकते । चैतन्य की उत्पत्ति या भूतोका शरीर रूपसे परिणमन केरनेमे यही 
विरिष्ट मिश्रण, अमुक मात्रामे संयोग ही सहकारी होता है । 


१. “"पुथिन्ध ( व्या }) पस्तेजोवाधुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरोरेन्द्रियविपयसजाः तेभ्यश््चतन्यम्‌'' 
इत्यत्र" --प्रमेयक० पर० ११६ । त्वोप प्रू १। मामतौ ३।३।५४ 1 तसं ० पं० प° ५२० । 
त० इरो० एर० २८ । न्यायङ्कुमु० पण ३४१ । २. चेत्न त्वन्मते सोऽपि म० 4, म० २, प० १, 
पञर२। 

२९ 





२२६ षडदरानसमुच्चये [ का० ४२. § १२० 


थतः सोऽपि सास्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिभित्तः, तत्त्वान्तरायत्तिप्रसङ्धात्‌, कितु पृथिन्यादिसत्ता- 
मान्निमित्तः, अतस्तस्यापि 'सर्वत्राप्यविज्ेषेण भावप्रसङ्धात्‌ कुतः सहुकारिफारणनेकल्यतिति । 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदप्ययुक्तम्‌; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसद्धाद्‌ । अथष्ितरुकः; तंहि 
तदा भावादिप्रसङ्कः, नित्यं सत्वमसत्तवं वा हैतो र्यानपेक्षणात्‌ [ भ्र वा० ३।३४ ]' इति चचनात्‌ । 
तन्न त्वन्मते कायाकारपरिणामः संगच्छते । तदभवे तु दरोत्सारितमेव प्राणापानपरिग्रहुवत्त्वममोपां 
भूतानामिति, चैतन्यं न भू तकायमिस्यतो जीवगुण एव चेतनेत्थभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

६ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वादात्मापि गणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यथा--प्रत्यक्ष आत्मा, 
स्मृतिलिज्ञासाचिकीर्षालिगमिषासंशयादिज्ञानविक्ेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ 1 इह यस्य 
गुणाः प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्षो दृष्टः, यथा घट इति । प्रत्यक्षगुणन्च जोवः, तस्मास््रत्यक्षः। मनत्राह्‌ परः- 
अनैकान्तिकोऽयं हतुः, यत आकार्रगुणः शब्दः भ्रत्यक्षः, न पुनराकाशम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नाकाह्गा- 


जेन-आपने कहा तो है पर वह्‌ प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भूतो का अमुकमावामे मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तुतो आकर करेगी नही; आपके मतमेंतो पृथिवी पानी आग ओर 
हवाके सिवाय कोई पचिवां पदाथंतोदहै ही नहीं! यदि कोई पाँचर्वां पद्वां इन भूतोका अमुक 
मात्रामें मिश्रण कर देताहै तव वहीआत्माहै, जिसके सद्धावसे मिश्रणमें विरिषटता आकर 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है] यदि कोई अत्तिरिक पदां नहींहै ओर इन्दी भूतोसेही 
क्वचित्‌ विरि मिश्रण हो जाताहै, तव भृतोकी सत्तातो हर जगह है अतः सव घटपटादि 
पदार्थो मे विशि मिश्रण होकर चेतन्य प्रकंट हो जाना चाहिए ! यदि भृतोका कायाकार परि- 
णमन कोर पांचवीं वस्तु आकर कराती है तव वही पाचनी वस्तु आत्मा है, जो इन चार भूतोसे 
विलक्षण है 1 यदि भूतोक। , सरीर रूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जव चाहे हो 
जाता है; तव सभी भूतोका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या विलकुल भी नहीं 
होना चाहिए । अहैतुक वस्तु या तो सदा रहनेवाली आकार आदि की तरट्‌ निव्य होतीहं 
अयवा विखकुखुही न रहनेवाछी असत्‌ होतो है जसे खरविपाण ] वहु कभी होनेत्रालो भौर 
कमी न होनेवारी नहीं हो सकती 1 कहा मो है--“अन्यः हितुमोकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदाथं या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या विलकुक असत्‌ होगा । अन्य कार्णोकी अपेश्नासेही 
पदाथंमे कादाचित्त-कभी-कभी होनेवारे होते ह ।'" अतः आपकर मतमे भृतोका शरोर रूपसे 
परिणमन ही असंभव दहै । जत्र शरोर ही नहीं बन सका तव उसमे इवासोच्छवासि का यन्त्र चलना 
तोदूरकीही वात हैः असम्भव है । इसलिए चेतन्य किसी भी तरह भ्तोका कायं नहीं है वह त्तो 
आत्माका हौ गुण हो सकता है । ` 
$ १२०. चूकि ज्ञान आदि गु्णोका प्रत्यक्ष होता है अत्तः गुणी आतत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित ही है 1 प्रयोग -अत्मा प्रत्यक्षका विपय. है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 
ठाः काय॒ करनरका 
इच्छा, घूमनेकी इच्छा, संडयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुणोका स्वसंवैवन प्रत्यक्स अनुभव दवौता ¦ अन्रभव होता है 1 
मं स्मरण करता हु, म जानना चाहता हं" इत्यादि मानसिक स्वसंवेदन प्रत्यश्में स्मृति आदि 
गुणोका स्वरूप स्पष्ट हौ प्रतिभासितं हीत है । जिसके गुणोका प्रत्यक्ष होता है उस गणी का भी 
प्रत्यक्ष अवदय होता है जंसे कि घटके रूप आदि गुणोका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ष होना 
` प्रसिद्ध हे 1 चूंकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्यक्षे विषय होते ह अतः आत्माका भी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए ] 


शंका--वेरोषिक शब्दको आकाशका गुण मानता है ! अतः वह॒ अपनी मान्यतानुसार उक्त 





१. -प्यकिकिपेण भावात्‌, कुतः म० 9, प० १, प० २। -प्यविेपणमावात्‌ म० २। २. -कार्यमतो 
भ० २ । २. -विरोषणानां तद्युण-म० २ । 





~ का० ४९. ६ १२२] ` जेनमतम्‌ ! ` २२७ 


गुणः श्षब्दः कितु "पुदृणलगरुणः, एेख्ियकस्नाद्‌, रूपादिवत्‌ । एतच्चं पुद्शकछविचारे समर्थयिष्यते । 

६ १२१. अच्राह्‌ ननु भवतु गुणानां भ्रत्यक्षस्वात्तदभिचनत्वादगुणिनोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ 1 कितु 
देह एव ज्ञानादथो गुणा उवरभ्यन्ते ! अत्तः स एवे तेषां गुणी युक्तः, यथः रूपादीनां घटः । प्रयोगो 
यथा-ज्ञानादथो देहगुणा एव, तत्रैवोपलस्यमानत्वातु, गौरषशस्शूलत्वाद्वत्‌ , उत्रोच्यते-- 
रत्थनुमानवाधितोऽयं पक्षामासः। तच्चेदम्‌-देहस्य गुणा ज्ञानादथो न भवन्ति, तस्य भूतेत्वाच्चा- 
्षुषत्वाद्रा, घटवत्‌ ! अतः सिद्धो गुणप्रतयक्षत्वाद्गुणी जीवोऽपि प्रत्यक्षः } 

§ १२२. ततश्चएह्‌ प्रस्ययग्राह्यं प्रत्यक्षमात्मानं निह्ल.वानस्य मध्रावणः शाब्द इत्यादिवत्‌ 
 प्रतयक्षविरुढ्ो नास पक्षाभासः \ तथा चक्षयमाणात्मास्तित्वानुमानसदद्धावात्‌ नित्यः न्द इत्यादिव- 
दनुमानविश्डोऽपि । भाबाल्पोपालाङ्कनादिभसिद्धं चात्मानं निराकरुवतः । "नास्ति सेः प्रकार्कत्ती 





तुमे व्यभिचार दिखाता है कि "शब्द नामक अकिरके गुण का तौ प्रक्ष होता है परन्तु गुणौ 
आकाश का तो प्रत्यक्ष नहीं होता" अतः उक्त नियम सदोष है । 

संमाधान--यन्द आकारिका यण है ही नही; चह तो पुद्गलद्रव्यका गुण हे उसीका एक 
विरेप परिणमन है; क्योकि वह्‌" बाह्य--धोत्र इन्दरियके दारा ग्रहण किया जाता है1 जो बाह्य 
इन्द्रियो द्वारा गृहीत होते है वे पृद्गरूके ही गुण है जंसे कि व्डेके सूप आदि गुण । असूतं 
आकारके गुणका तौ हम लोगोको प्रत्यक्ष ही नदीं हो सकता । पुद्गरतच्वके विवेचनमे दाब्दको 
पौद्गकिकत्वं विस्तारफे साथ सिद्ध करगे 1 ~~ ~{-} १ 2 

§ १२१. चार्वाक--आपका यह नियम तो | (6 ह कि--शुणोके प्रत्यक होनिपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी प्रत्यक्ष होता है' पर इसके आत्माकी सिद्धि नही हो सकती; कोरि हम ज्ञान 
आदिको शषरीरका ही गुण मानते ह । देहम हौ ज्ञान आदि गुण उपलन्व होते है अतः देह ही 
्ञानादिका आधारमत गुणी हौ सकता है जैसे रूपादि गुणोका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
है ! प्रयोय-- ज्ञात आदि देह के ही गुण ह; क्योकि वे देहम हौ उपरन्ध होते ह जसे कि गोरापनः 
दुबलापन एवं मुटापा भादि । । 

जैन--आयका अनुमान भ्रव प्रतिपक्षी अनुमानके द्वारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पश्च अनुमान बाधित होनेके कारण मक्षाभास है । वह प्रतिपक्षी 
अनुमान यह्‌ है--ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते-योकि देह घटकी तरह मूतं है तथा जाँखी- 
से दिखाई देती है 1 यदि ज्ञान भादि देहके गुण होते तो उसके गोर रंग की तरह वे भी ्गंखोपि 
दिखाई देते । । 

६ १२२. अतः हमारे "गुणक प्रत्यक्षे गुणीका भो परयक्ष' ईस निरदोषि नियमके अनुसार 
आत्मा प्रतक्षसे सिद्ध हो ही जाता है) इस प्रकार "नै सुखी हं दत्याएदि अहृम्भरल्यय खूप मानस- 
प्रलयक्षसे प्रसिद्ध आत्पाको लोप करलेके किए आत्मा नदीं है यह पश्च करना 5१४ रूयसे प्रत्यक्ष- 
विष नामका पक्षाभास है । जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवार शब्दको अश्रावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं प्रसयक्षविर्डध प्रयास करता है ठीक उसी तरह्‌-खण्डन _करनेवालेको भी नः रूपसे 
परतिभासित होनेवाली आत्माका कोप करना संरासर आँसोमे चूल सोकरना है) इसी तरट्‌ जव 
आगे कहे जानेवाके अनेकों अनुमान आत्माकौ तत्ताको डटकर सिद्ध करते है तव "आत्मा नही है 
यहं अभुभान प्रतिप्ी नुमानसे बाधित है । जैसे “शब्द नित्य है" यहं पक्ष शाब्दं अनित्य है 
क्योकि बहु उच्चारणके बादं उत्पन्न होता है' इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है संसारम वच्चेसे 
लेकर मूर्खे मूखं ग्वाङे तथा स्तिया आदि भी जिस आत्माका प्रत्यक्षसे सदा अनुभ करती ह; 





१. पुद्गल रन्दरि-म० २ । २. मूर्तस्वात्‌ घट-भ° ९। 


२२८ , षडदरनसमुच्चये [ कार ४९. § १२३ - 


इत्थादिवल्लोकविरोधः \ अहं नाहं चेति गदतः “माता मे चन्ध्या' इत्यादिवत्‌ स्ववच॑नविरोधश्च ! 
तथा प्रतिपादितयुक्त्थात्मनः स्वसंबेदनप्रत्यक्षत्नादत्यन्ताप्रटथक्षत्नादिति हैतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ । 

§ १२३. तथा अनुमानगम्योऽप्यात्मा ! तानि चामूुनि-जीवच्छरीरं भ्रयत्नवताधिषितम्‌ 
इच्छानुविधायिक्रियाश्चयत्वात्‌", रथवत्‌ । `श्रोत्रादीन्धुपरुन्धिसाधनानि कतु प्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्थादिवत्‌ \ देहस्यास्ति विघाता, आदिमस््रतिनियताकारत्वात्‌, घटवत्‌ \ यत्पुनरकत्‌ कं तदादि- 
मसप्रतितियताकारमपि न भवति, यथाश्रविकारः \ अः स्वदेहस्य कर्ता स॒ जीवः 1 प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी मुकाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका खोप करना तोएेसादही है जसे 
कोई "सूर्यं प्रकाश नहीं करता' यह्‌ कहकर संसारक प्रकाशित करनेवाले सूयेके लोप ॒करनेकां 
हास्यास्पद प्रयत्न करे ! इस तरह खोक प्रसिद्ध अतत्माका छोप करनेवाला हेतु लोकविरोधी होनेसे 
अकिचित्कर हैत्वामास है । जैसे कोई सपूत गपनौ माँ को वल्ध्या केह कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो वन जाता है उसी तरह “मै आत्माका खण्डन करता हँ" इस प्रकार आत्माका खण्डल करने 
नाला चार्वाक भी मै" रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसकी ओरसे अखं मद लेता जौर 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी घुने स्ववचन विरोधको भो नहीं देखता 1 यह्‌ 
तोएसाहीरह जैसे कोरईकठे कि मै, मे नदीं हु । यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध ओर इस तरह है 
किं इसक्रे खण्डन करनेवारेको स्वयं ही भँ खण्डन करता ह" इस भै" के रूपमे उस्षका अनुभव हो 
ही जाता है । इस प्रकार जब पूर्वोक्त युक्तियोसे 'आत्मा-स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है यह्‌ अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है तब उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना मह्न दुराग्रह दी है 1 अतः आत्माको 
अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है 1 । 
$ १२३. निम्नक्िखित अनुमानोसे भी आत्माकी सिद्धि होती है-- 
. १. यह्‌ चरुता-फिरता जौवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवाके-ग्रेरणा देनेवारलेके द्वारा 
परिचालिति होता है, क्योकि यह्‌ इच्छानुसार क्रिया करता है ! जैसे रथ हांकनेवाखेको इच्छा- 
नुसार चता है तो उसको हाकनेवाछा कोई न कोई अवद्य है, उसी तरह यह्‌ श्चरीर भी व्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकू प्रवृत्ति करता है--खानेवाखा खाना चाहता है तो यह खाने लगता है, 
जाना चाहता है तो जाने गत्ता है । अतः यह सिद्ध होता है किं दस्‌ शरीररूपौ यन्त्रको चराने- 
वाखा कोद डाइवर--चालक अवद्य दव, यी चालक.आत्मा है ! 
२. जञानम कारणमृत श्रोत्र भादि उपकरण किसी द्वारा प्रेरित होकर ही अपनी, 
-सुनना देखना आदि क्रियां करते है; क्योकि वे क्रियाके साधन ह जैसे कि वसूला । जेसे- 
"वड बसूलेसे लकड़ी कारा है, यह काटने रूप क्रियाक्रा करण-जरिया वसा वदृईके द्वारा 
ररित वो सत हता होकर ही ख्कंड़ी काटने प्रवृत्त होता है, उसी तरह “मं आंखसे देखत ह, कानसे सनता 
ह य -दखने शौर सुनने रूप क्रियाके करण--जरिये हारभूत आंस ओर कान भो देखने ओर 
सुननेवाखेक द्वारा प्रेरित हौकर ही देखते ओौर सुनते है । इस तरह्‌ इन इन्द्रियरूपी ्षरोखोसे 
पदाथंको देखने-सुनने वाखा आत्मा है । 


- °` -भयत्वात्‌ घटवत्‌ भ० २ । २. ' यथा यन््प्रतिमाचेष्टितं ्योन्ुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति 1” --सर्वाधसि० ५।१९। ““रथकर्मणा सारथिवत प्रयलवान 
> विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते पराणादिभिष्चेति ` ` "1" -प्रकञ० सा० पृ० ६९! “जीवच्छरीरं पयत्नवदयिषठि- 
~- तम्‌ इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1” --भ्रशष० भ्यो० पु० ४०२ ! न्यायङ्कस्ु° प्र० २४९ । 
ˆ ३. “करणः शब्दाद्युपलव्ष्यनुमिततः शोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादोनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्व- 
.धपर्मनात्‌ ।'" - परश ० मा० प° ६० । ““श्ो्ादीनि करणानि कर्भयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ †" 
~प्रञ्च० व्यो० प्र २३२९३ । न्यायङ्ुस्यु° प° ३.४९ । प्रसेयक० प० ११३ । । 


जे 


~ का० ४९. & १६५ 1 जेनमतम्‌ । २२९ 


कारत्वं मे्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कथि द्विधातेति तैरनैकाम्तिको हेतुः स्यात्‌, अतस्तेचवच्छे- 
दायमादिमत्वविशेषणं प्रष्टव्यम्‌ ! तयेन्धियाणामस्त्यविष्ठाता, करणत्वात्‌, यथा दण्डचक्रादीनां 
कुलालः विद्यमानभोक्तूकं शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ \ यश्च भोक्ता स जीवः \ 

9 १२४. अथ साध्यविरु्द्धसाधक्रत्वाद्विरु्धा एवते हेतवः! तथाहि घटादीनां कर््ादिरूपाः 
कुम्भकारादयो मूर्ता अनित्यादिस्वभावाश्च दृष्टा इति । अतो जीवोऽप्येवं विध एव सिध्यति । एतदहि- 
परीतश्च जीव इष्ट इति \ अतः साध्यविरुद्साधकत्वाद्विरधत्वं हेतुनामिति चेत्‌; न, शयतः ख 
संसारिणो जीवस्याष्टकमंपुद्गलवेषटितत्वेन सञ्चरीरत्वात्‌ *कथंचिन्मृत्त॑तवान्न यं दोषः । 

$ १२५. तथा “रूपादिज्नानं क्चिदाभितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ \ तथा `ज्ञानसुलादिकमुपा- 


२. इस देहका कोई बनानेवाखा है क्योकि यहं अमुक आकारका है तथा इसकी शुरूआत 
इई है, अंसे कि किसी अमुके आकारमें किसी खास समयमे उत्पन्न होनेवाला धडा 1 लिसका 
कोड बनानेवाला नहीं होता वह्‌ अमुक आकारमें उत्पन्न भी नहीं होता जैसे कि अनियत आकारे 
सदा रहनेवाकञे बादर ! यद्यपि मेरुपवंत आदिका भी निरिचत आकार पाया जाता  मेरुपवंत_आदिका भौ निदिचत आकार पाया जाताहै फिरभी 


8 1 इसलिए मेसपवत 
आदिसे व्यभिचा । इस आदिमान्‌ तथा , 
अमुक रकल्वाटे शरीरका जो भी बनानेवाखा है वही भात्मा द1 | 

४. स अविता अयोग करारा स्वामी ह कोई अपिष्ठाता-प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योकि ये करण-हुथियार 
“रूप हं 1 जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घडे ब्ानेकेर्गोजारोका मधिष्ठाता-भ्रयोक्ता कुम्हार होता है 
ˆ उसी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपी ओौजारोका प्रयोग करके वाना द वह आतमा ह है वही अत्मा है । 
। ५. इस शरोरका कोई भोगनेवाला है क्योकि यह भोग्य है ! जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
रि कोई न कोई खानेवाला होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवाखा जो भी भोक्ता है वही 
आत्मा है । 

$ १२४. शंका-आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पाचों हेतु विरुद है, क्योकि आप तो इनके 
दारा अमूतं आत्मा सिद्ध करना चाहते हैँ परन्तु दृष्टान्तरूपमे उपस्थित किये गये रथ॒ चलानेवाला, 
कुम्हार आदि सभी पदाथं तो मूतं है अतः वे अपने ही समान मूतं आत्माकी सिद्धि करेगे ! षडे 

वनानेवाठे कुम्हार आदि तो मूतं तथा अनित्य हैँ अतः इनकी समानतासे जीने भी मूं 
तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु अप तो जीवको अमृतं ओर नित्य मानते है ! इसलिए ये सब - 
हेतु आपको मन्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेक्रे कारण विरुद्ध हेत्वाभास हैँ ! 


समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है। यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूर्त ह 8 परन्तु 
यह संसारी जीव अनादिकारुसे आठ प्रकारके पृद्गरू कमसि बेधा हृञा है, इसके चारो ओर 


8 जिसे कार्माणरारीर \ लगा हभ है । ओर इस 
कार्मणं शरीरके सदा साथ रहनेके कारणु स्वमावसे अमतं भी आत्मा मतं हो रहा है ! अतः यदि 
इन हेतुओसे संसारी गात्मा मृतं भी सिद्ध होता है तबे भी हमारी कोई हानि नहीं है \ हम उसे __ 


कृम॑वन्धके कारण सशरीर तथा मूतं भी मानते है । . 

६ १२५. ६. रूपज्ञान, रसक्ञान आदि अनेक प्रकारके जा किसी आश्रयभूत दरव्यम रहते हैँ 
१.-वच्छेदायादि-म०२) २. एवते मण) ३, यतः संसा ०२। ४. कवचिन्मूतं-म० 
२। “"ववहारा मुक्ति वंधादो 1“ -व्यसं० गा०७ । ५. “दाब्दादिज्ञानं क्वचिदाभितं 
गणत्वात 1” -- भह व्यो° प° ३९३ । न्यायङ्ुसु० प° ३७८ । प्रमेयकण० प° ९१३। ६. 
“समवायिकारणपूथंकल कार्यत्वाद्रपादिवदेव 1" --प्रदा० व्यो० प्र° ३९३ । 'शज्ानयुखादि उपादान- 
कारणपूर्वके कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1" --न्यायङ्कसु ° प° ३४९ । 


२३० षडददनसमुच्चये [ का० ४९. § १२५- 


दानकारणपूवंकं कायत्वात्‌. घटादिवत्‌ । न च चरीरे तदाधितत्वस्य तद्ूपादानत्वस्य चेएत्वात्‌ सिद्ध- 
साघधनमित्यभिघातन्यम्‌, तत्र तदाधितत्वतदुपावानत्वयोः प्राक्‌ प्रतिन्युढत्वात्‌ ! तथा प्रतिपक्षवान- 
थम्‌ अजीनशब्दः, व्युत्पत्तिमच्छद्पदभ्रतिषेघात्‌ । यत्न ब्युत्यत्तिमतः शुदधपदस्य प्रतिपेघो दृयते स 
्रतिपक्षवान्‌ "यथा अघो घटप्रतिपक्षवान्‌ ! अत्र हि अघटभ्रयोगे शुद्धस्य व्युत्पत्तिसतश्च पदस्यं 
प्रतिषेधः \ अतोऽवहयं घटलक्षणेन ˆ प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तत्र व्युत्पत्तेः 
ुद्धपदस्य प्रतिषेधः, यथा अखरविषाणज्ञव्द जडित्थ इति वा \ अखरविषाणमित्यन खरविषाण- 
लक्षणस्थागुद्ध स्य सामासिकस्य पदस्य निषेधः ! अत्र व्युत्पत्तिमत्वे सत्थपि शुद्धपदत्वाभावाष्िप्णो 
नास्ति ! अडित्थ इत्यत्र तु व्ुत्पत्तिमत्वाभावात्‌ सत्यपि शुद्धपदत्वे नावहयं डित्थलक्षणः कश्ि- 
त्पदार्थो जीववद्विक्षभुतोऽस्तीति । 


क्योकि वे गुण हैँ । जैसे रूपादि गुण घडेके आध्रित रहते ह उसी तरह जिस.द्रव्यमे नानादिगुण रहते _ 
हय वही आत्मा है 1 युण निराार नहीं रह सकते । उनका कोई न कोई आश्चथ होना हौ चाहिए 1 

७. ज्ञान सुख आदि कार्याका कोई न कोई उपादान्‌ कारण अवद्य है वयोकि ये कायं है! 
जिस प्रकार धड़ा कायं है अतः उसका उपादान कारण--( जो स्वयं कार्यं वन जाता है ) -मिद्रीका. 
8 आ जु हे उ त सान सुल भादिका जो उपादान कारण है जौ सवयं उनो अर 

खौ वनता है वही आत्मारहै! | ` , 

` क्का ज्ञान आदि गुणोका आश्रय शरीर ही है तथा .इनका.उपादानकारण भौ शरीर ही 
हीता है । अतः आपके अनुमानोसे हम शरीरकी सिद्धि मान कगे । इसी तरह सिद्धक्तावन-जिन्टं 
प्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्धं पदार्थोको सावना--होनेसे आपके अनुमान निरथ॑क ह ! 

समाधान--ह्म पहर ही शरोरमें जानादि गुणोके रहनेका तथा अरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये ह! अतः इन अनुमानोसे शरीरकी सिद्धिका मन्तसूवा नही 
वधा जा सक्ता ओर न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है । अतः इनसे जानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानमूत आत्साकी सिद्धि होती ही है! ^ 21 ९2. 

८. अजीवका प्रतिपक्षी जीव अव्य है, क्योकि ¢ : अजीवः इस निपेघवाची अजीव 
शब्दे व्युत्तिसिद्ध ( व्य।करणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे बने हृए जीवतीति जीवः ) तथा 
गुध अखण्ड जोव पदका निषेध किया गया है 1 जिस निपेषात्मक शन्दमें व्युत्पत्तिवाटे गुध पंदका- 
निपेव होता है उसका प्रतिपक्षी अवद्य होता है जसे निपेवात्मक अघट शब्दका प्रतिपश्ची घट 
अव्य ही होता है । इस अधट शब्दमें व्युत्पत्तिवाङे शुद्ध घट पद का "न घटः अवटः" सपे निपेवं 
किया गया है उत्तः इसका उरटा घट भव्य ही होगा । जिस निवेवात्मक शब्दका प्रतिपक्षी अथं 
न हो तो समन खो किं वह या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दा निपेध नहीं करत! या फिर गुद्ध-शब्दका 
निपेव नहीं करता, किन्तु किसी रूढ शब्दका या दो शब्दके जुडधे हुए संयुक्त राव्दका तिपेव करतां 
होगा । जसे अखरधिपाण' शब्द खर आरविपाण इन दो शन्दोसे वने हुए 'खरविपाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध शव्दकरा निषेध करता है अतः उसका प्रतिपक्षो सरविपाण अपनी वास्तविकं सत्ता 
नहीं रखता 1 इसी तरह अडित्थ शन्द यद्यपि अखण्ड डत्य पदका निपेव करता हँ परन्तु इत्य 
शव्द व्युत्यततिसिद्ध--यौगिक न होकर एक रूढ शब्द है । अतः इसके प्रतिपक्लो डत्यका हौना 
आवद्थक नहीं ह । परन्तु अजोव' यह्‌ निपैधवाची शन्द यौगिक तथा भखण्ड जीव पदकां निघ 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव अवश्य ही होना चाहिए । 


१. “संज्ञिनः प्रतिपेधो न प्रतिपेादृते क्वचित्‌ 1” --आक्चमी० इरो० २७ } २. यवां घटः पटप्रति 
पक्ष-म° २ । ३. -मतस्च घटस्य (पदस्य) प्र-भा०, -मतस्य पटस्य निपेधो-म० २ । ४. -स्य लिवेधः 
पण १ म० २२ प० १०प०२।५. ~न सुप्रति-भ० २) ६. -त्यः अथवा सर--म०२। 


-- का० ४९. § १२७ 1 जनमतस्‌। २३१ 


§ १२६. तथा स्वशरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परदारीरेऽपि सामान्यतो 
द्ष्टानुमानेन साध्यते ! यथा परशरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इ्टानिष्टयोः प्रवुत्तिनिवृ्तिदर्ञनात्‌, यथा 
स्वशरीरे ! दृश्येते च परशरीर इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती, तस्मात्तत्सामकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यथा घटे इति ! एतेन यदुक्तम्‌ न सामान्धतोदृष्टानुमानादप्यात्मसिद्धिः' इत्यादि तदप्य- 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ \ 

§ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं जीवनिषेधध्वनिः स -जीवास्तित्वनान्तरीयक एव, 
तिषेधशब्वत्वात्‌ । यथा नास्त्यत्र घट इति शब्दोऽन्यन्न घटास्तित्वाविनाभाव्येव । प्रयोगश्धात्र--इह 
यस्थ निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ । निषिध्यते च.भवता * नास्ति जीवः' इति 
वचनात्‌ \ तस्मादस्त्येवासौ \ यच्च स्वंथा नास्ति, तस्य निषेधोऽपि न दयते, यथा पच्चमूता- 
तिरिक्तषष्ठभरूतस्येति ! नस्वसतोऽपि खरविषाणदेनिषेधदशेनादनेकान्तिकोऽयं हेतुरिति चेतु; न; 

इह यत्किमपि चस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सतं एव विवक्षितस्थाने संयोग-ससवाय-सामान्य- 


९ १२६. ९. इसी तरह अपने शरीरम भै सुखी हू" इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरमे भी अपने शरीरके समान धमं देखकर सामान्यतोदष्टातुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती है । दूसरेके शरीरम भी आत्माका सद्भाव है, क्योकि उसमे हमारे शरीरकी तरह 
इष्ट पदाथं मे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदाथंसे निवृत्ति देखी जाती है 1 जिस प्रकार हमारा शरीर सापि 
कटा आदि अनिष्ट हानिकर पदाथेसि बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिक ओर कता 
है इसी तरह ष्ूसरेका शरीर भी यही चाहता है । अतः यह मानना ही चािए कि जिस तरह 





हमारे गरीरम आत्मा है उसी तरह पर शरीरमे भी । युदि ररीरमे आमा न हो तौ. उसका 
अनिष्ट पदाथि दूर साना _तथा-दट पदाथामि भात्‌ कक का न पाथसि दर भागना तथा इष्ट पदा्थमिं आसक्तिपवंक चिपकना नहीं हो सकेगा 1 देखो 


घडे आत्मा नहीं है तो उसपर चाहे साँप चढ़ जाये तो जैसा ओर उसमे दध भरदोतांजंसा 
उसमे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती । अतः जो आपने पहले कहा था कि (सामान्यतो 
दष्ट अनुमानसे आत्माकी सिद्धि नहीं हौ सकती" वह्‌ खण्डित हो गया, वर्योकि अपने शरीरम देखे 
गये प्रवृत्तिनिवृत्तिका आत्मके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करके ही -दसरेके शरीरम 
आत्माकां अनुमान किया गया है । यही तो सामान्यतोदृष्टानुमान है । 

§ १२०. तथा "जीव नहीं है यदहं जीवका निषेध जौवके अस्तित्वसे अविनाभाव रखता ठैः 
यहु निपेध जीवके सद्धावके विना नहीं हौ सकेता, क्योकि यह्‌ निषेधात्मक प्रयोग है 1 जिस प्रकार 
"यहाँ घडा नहीं है" यह घटका निपेध दूसरी जगह घड़ेकी मौजदगीके बिना नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जीवक्रा निषेध भी कही.न-कहं जीवके सद्धावको अपेक्षा रखता है, वह्‌ जीवके स॒द्धावके 
विना नहीं हो सकता । प्रयोग--जिसक्रा निषे किया निसा निषेष निया नाता दह क कही-न-करहीं विमान 

अव्य होता है जैसे कि घडा आदि । जीव नहीं है" इस रूपसे आप जीव को भी निषेध करते ह । 

अतः जीवका कही-न-कहीं सद्धाव अवदय ही होना चाहिए 1 प्रतिषेध विधिूवेक ही होता द 1 
जो विलकूुर नदीं है उसका निपेध भी नदीं देखा जाता जैसे पृथिवी आदि पाच महाभूतोसि भिन्न 
किसी छठे भूतका 1 

शंका खरविषाण आदि सर्वथा असत्‌ षदार्थोका भी निपेध त जाता है अतः जिसका 

निषेध हो उसका सद्भाव होना हौ चाहिए यह्‌ कोई खास आवश्यक नही ६ । 
समाधान जिस 4 व निषेध किया जता है उसे कही-न-कहीं विद्यमान तो 
अवश्यं ही रहना चाहिए । हाँ निषेध करते समय उसके संयोग समवाय सामान्य या विके इत 
१. _-दष्टादप्यनमानादात्म-म० २। २. इत्यादप्यपास्तम्‌-म० २। ३. जीवास्तित्वेनान्त~-अ०, के° । 
जोवास्तिललानान्त-म ०२] ४, भवता तस्मां -म० १ , अ० २ प० १; १०२ 


२३२ पडदशंनसमुन्चये [ का० ४९. § १२८- 


विक्चेष-लक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवया तदभावः प्रतिपाद्यते ! यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु 'गृहदेवदत्तादीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न तु तेषां सर्व॑यैवास्तित्वमपाक्रियते । 
तथा.नास्ति खरविषाणमित्यादिष्ु खरविषाणदीनां सतामेव समवायमात्र निराक्रियते । तया 
नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्यैव . चन्द्रमसोऽन्यचन्द्रनिषेधाच्चन्दसामान्यमात्रं निपिष्यते, 
न तु सवंथा चल्द्राभावः प्रतिपाद्यते \ तथा न सन्ति घटप्रमाणानि मुक्ताफलानीत्यादिषु घरभ्रमाणता- 
म॒त्रह्पो विञेषो मुक्ताफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः? ख्याप्यत इति । एवं नास्त्यातमेत्यन्नापि 
विद्यमानस्यैवात्मनो थत्र क्रचन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव त्वया निषेद्धव्यं, "यया नास्त्या- 
त्मास्मिन्‌ वपुषोत्यादि, न तु सवंथात्मनः ` सत्त्वमिति ! 

९ १२८. अत्राहु कश्चित्‌--ननु यदि यन्निषिध्यते तदस्ति, तहि मम चिरेकेश्वरताप्यस्तुः 
युष्मदादिभि्नषिध्मानत्वात्‌ । तया चतुर्णा संयोगादिप्रतिषेधानां पञ्चमोऽपि प्रतिषेधप्रकारोऽस्ति 


त्वयेवं निषिघ्यमानत्वात्‌ । | 
$ १२९. -तदयुक्तम्‌, ननिलोकेश्वरताविेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटग्रमाणत्वं सूक्तानां 





चार धर्मो मे-से किसी एकका किस सास स्थानम निपेव होता है; उस वस्तुका सर्वथा अभाव तो 
किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । जसे इस धरमें देवदत्त नहीं है' इत्यादि प्रयोगमिं देवदत्त 
ओर धर दोनों मौज॒द ह । मात्र उनके संयोगका ही निपेध किया गया है, देवदत्तका सर्वधा निपेव 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता 1 उसी तरह खरविपाण नहीं है' इस प्रयोगमें गवा भी 
मौजूद है तथा सींग भी, मात्र उनके समवायका ही निपेध विवसित है कि "गघेमे सीगका समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है" न तो इसमे गधेका ही निपेव दता है ओरन सीगका ही क्योकि दोनों 
ही स्वतन्व रूपसे अन्यत्र मौजूद दै, रूस चन्द्रमा नहीं है" इस प्रयोगमें मौजृद चन्द्रमाके सादृश्य 
का अस्यत निषेध किया जा रहा है कि--इस चन्द्रमके समान धमंवाख दुसरा चदि नहींहै 
चन्द्रमा अनेक नहीं है एक ही है 1 इससे चन्द्रमाका सवंथा अभाव नहीं किया जाता } इसो तरह 
"मोती घडेके बराभर बडे नहीं है" इस प्रयोगमे न मोतीका हो निपेव है ओर चं घड़के वरावर माप- 
काही किन्तु घ्‌ के मापका जो कि घड़ेका विप धं है, मोती निपेष किया गया है कि घड 
वरावर मोती नहीं है । इसी प्रकार (आत्मा नहीं है इसका तात्यं ही यह है कि कटी-न-कटीं 
विद्यमान आत्माका किसी खास शरीर आदिसे संयोग नहीं है। जसे इस सरीरमे आत्मा नहीं 
है" यह सरीर ओर आत्माके मात्र संयोगका ही निपेव किया जा रहा है उसी प्रकार "आत्मा नहीं 
है' इस सामान्य निपेधमें भी 'आत्माकरा अमुक किसी वस्मुके साथ संयोग नहीं है" इन प्रकार मत्र 
संयोगका ही निपेध समन्नना चाहिए भत्माका सर्वथा निपेव नहीं 1 | 

६ १२८. शंका-यदि जिसका निपेध होता है उसका सद्धात अवद्यदही हो, तो आपलख्ेग 
मुञ्चे तीन खोकका ईदवर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी त्रिखोकेश्वरताका निपेव करते हँ अत्तः मेरी 
त्रिखोकेदवरताका भी सद्धाव होना चाहिए ! इसी तरह आपने निपेधके प्रकरणम संयोग आदि 
निषेधके चार प्रकारके अतिरिक्त पांचवें प्रकारका निपेध किया है अतः निपेधके पांचवें प्रकारका 
भी सद्भाव होना चाहिए । . 

६ १२९. समाधान-जिस प्रकार मोतोमे घड़ेके नापका निषेव किया जाता है उसी तरह ` 
त्रिलोकेदवरता नामके विरेषधमंका ही जो किं तीर्थकरमें प्रसिद्ध है, आपमे निपेध क्ियाजा रहा 


९. गृहे देव--जा०, क० । २. ते -च.तु तदभावः तथा द्वितीयचनद्राभावान्नास्ति चन्दरसामान्यमित्यादिपु 
चन्दरसामान्यादीनां सतामेव सामान्यं निराक्रियते न तु तदभावः च्याप्यते तथा न सन्ति भ २। 
३. -भावः अपाक्रियते इति म० २ । ४. तथा जा० 1 ५. -त्मनोऽसत्त्व-जा०, क० । 


-का० ४९. $ १३१] - जेनमतम्‌ ] २३२ 


“ न तु सवंधेश्वरता, स्विष्यादीश्वरताथास्तवापि विद्यमानत्वात्‌ ! तथ प्रतिषेधस्थापि वञ्चसंस्थ- 
विशिष्टत्वमविद्यमानमेव निवायंते न तु सर्वथा प्रतिषेधस्यायाव॑चनुःसंस्थाविशिष्टस्य सुद्धावात्‌ ! - 
१ १२०. ननु सवंमप्यसंबद्धमिदम्‌ ! तथाहि--मल्तरिलोकेभ्वरत्वं तावदसदेव निषिध्प्रते, 
प्रतिषेधस्यापि पच्चसंरख्धाविशिष्टत्वमप्यविद्यमानमेव निवार्यते ! तथा संयोगसमवायसामान्यविशेषा-- 
-णामपि गृहदेवदत्तलरविषाणारदिष्वसतामेव प्रतिषेध इति ! अतो यन्निषिध्यते तदस्तेवेत्येतत्कथं 
न प्लवत इति । 
$ १३१. अत्रोच्यते-देवदत्तादीनां संयोगाद गृहादिष्वेवासन्तो निषिष्यन्ते ! अर्थान्तरे 
तु तेषां ते सन्त्येव \ तथाहि-गृहेणेव सह्‌ देवदत्तस्य संयोगो न विद्यते, अ्थन्तिरेण त्वाराभादिना 
वतत एव \ गृहुस्थापि देवदत्तेन सह्‌ संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एव \ एं विषाणस्यापि- 
सर एव समवायः नास्ति, गवादादस्त्येव ¦ सामान्यमपि द्वितीयचन््राभावाच्चन्द्र एव चास्ति, 
अर्थान्तरे तु चटादावस्त्येव । घटप्रमाणत्वमपि "मृक्तासु नास्ति, ` अन्थत्न विद्यत एव ! त्रिरोकेश्वर- 
तापि भवत एव नास्ति, ती्थंकरादाचस्त्येव । पञ्चसंख्याविशिष्टत्वमपि प्रतिषेधप्रकारेषु नास्ति, 
अनुंत्तरविभानादावस्त्येवेह्यनया विवक्षया ब्रमः य्निषिष्यते तत्सामान्येन विदत एव ! न त्वेवं 


है, साधारण प्रमृताका नहीं ! आपक्री प्रभुता _अपने शिष्योपर है इसको कोड नदीं मेटता । इसी 
प्रकार प्रतिषेधके प्रकारोमे पांचवीं संख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधक प्रकारोका अभाव 
नहीं किया जा रहा है! प्रतिषेधके चार प्रकारतोहैही, पचा प्रकार उनमें नहींहै इतनारी 
निषेधका मततलव है । प्रतिषेवे भी है तथा पांचवीं संख्या भी, किन्तु प्रतिपेध गौर पांचवीं संख्याएं 
दोनोका आपसमें विरेषणविरेष्य भाव नहीं है 1 ५ ` द्ध । 
§ १३०. श्ंका--आपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाण शून्य हं । देखो, मेरी 
तरिखोकेद्वरता का संसारमें कहीं भी सद्धावनहींहै वह बिलकुल असतहीदहै) प्रतिषेधमे भी 
पाचवा प्रकार कहीं भी नहीं है वह्‌ भी सवंथा असत्‌ ही है 1 अतः जब इन असत्‌ पदार्थोकरा निषेध 
कियाजा रहा है तच विद्यमान पदाथोकि ही निषेधका नियम करटा रहा ? इसी प्रकार घर ओर 
देवदत्तका संयोग; खर ओर विषाणका समवाय, चन्द्रमाकी अनेकता तथा मोतीमें घटप्रमाणता 
नहीं है, विलकुरु असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध करिया ही जाता है 1 इसकिए जिसका निपेघ 
होता है वह्‌ विद्यमान होता ही है' यह्‌ नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यो न माना जाय? . 
६ १३१. समाधान-यह्‌ ठोक है कि देवदत्त आदिक संयोग आदि घर अदिसे नहीं है, फिर 

भी उनका निपेध हो जाता है ! परन्तु दूसरे पदाथेकि साथतो है ही वे सवथा असत्‌ तो नहीं है 1 
देखो देवदत्तका संयोग घरसे नहीं दहै तो न सही, पर बगीचे आद्सितोहै। धरसेसंयोगन सही 
खरियासे तो है ! देवदत्त बाहर खाटपर बैठा है या बगोचेमें बठा है । उस समय देवदत्त घरमे नहीं 
है' यह प्रयोग किया जाता है, इसो तरह सीगक्रा गधेमे समवाय नदीं है तो न हो, पर गाय आदिमे 
तो हैही। दसय चन्द्रन होनेके कारण इ चन्द्रमामे समानता--अनेकता भलेहीनहो, 
पर घडे आदि पदा्थोमि अनेकता तथा समानता पायी ही जीती है \* मोतीमे घटके जराबर माप 
नहीं पाया जाता तो न सही; पर-कद्‌दु आदि फरो तो पाया ही जाता है । तीन लोकोका 
्रमत्वं आपमे नहीं दै प्र तीर्थकर आदिमे तो है ही! प्रतिपेधके प्रकारोमे पाचवीं संख्या न पायी 
` जवे त्तो न सहो परन्तु स्वगोकि विजय वैजयन्तं जयन्त अपराजित ओौर सर्वाथिसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोमे तो पायी दी. जाती है । इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि-- जिसका र निषेध 
किया जाता है वहु सामान्य रूपसे करही-न-कहीं विद्यमान रहता ही है" हम यहं तो नहीं कहते 
१. सर्वेष्वरता स०२। २. -भावचतुः भा० 1 ३. -न्तरेण तु मर्२) ४. -चद्द्राभावश्चन्द्र 

म० २1 ५. सृक्तास्वेव नास्ति भ० २1 ६. अन्यत्र पापाणादिष्वस्त्येव भ० २1 
२० 


२३४ - षड्दर्शानसमुच्चये [ का० ४९. { १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत्र निषिध्यते .तत्तत्रैवास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सत॒ एव जीवस्य यत्र 
क्रापि निबेधः स्यान्न पुनः सर्वत्रेति । 

९ १३२. तथास्ति देहैन्धरियातिरिक्त आत्मा -इन्दरिधोपरमेऽपि तदुपलब्धार्थानुस्मरणात्‌, 
पच्चवातायनोपलब्धार्थानुस्मत्‌ देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानग्राह्य आत्मेति । ~ 

§ १२२. अनुमानग्राह्यत्वे * हि सिद्धे तदन्तशरतत्वेनागमोपमानार्थापत्तिग्राह्यतापि सिद्धा । 

§ १३४. किच “प्रमाणपच्चकाभावेन' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि मदिराश्रमादिविलसित- 
सोदरम्‌; थतो "हिमवत्परुपरिमाणादीनां पिक्ञाचादीनां च प्रमाणपच्चकामावेऽपि विद्यमानत्वादिति, 
अतो यत्र प्रमाणपश्चकाभावस्तदसदेषेत्यनेकान्तिकम्‌ इति सिः प्रत्यक्षादिभ्रमाणग्राह्य माता । 

६ १३५. स च तिवृत्तिमान्‌ पररोकयायी । तत्न चानुमानमिवम्‌-- तदहूर्जातवालकस्याद्य- 
फरि--' जिसका जहाँ निषेध किया जाता है वह्‌ वहीं मीजूद है' यदि हम एसा नियम करतेतो 
अवद्य ही दूषण आता । इसलिए सामान्यरूपमे कठी-न-कहीं विचमान जीवका किसी विगेष 
दारीर आदिमं निषेय किया जाता है सव जगह नहीं । इस तरह जीवका निपेष्र ही स्ववं जीवकी 
सत्ता सिद्ध करता है । 

§ १३२. १०. शरीर ओर इन्द्रिय _आदिसे आत्मा. भिन्न दै; क्योकि इन्दियोके व्यापार मक 
जानेपर या अमुक इल्द्रिय आंख आदिके एूट जानेपर भी उन इन्द्रियोके दारा जाने गये पदार्थकिा 
स्मरण होता है 1 जिस प्रकार देवदत्तको मकानकी पाच खिडकियोसे देखे गये पदा्थोका चिडकियां 
बन्द कर देनेपर भौ वराबर स्मरण होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी न्िडकियोके वन्द 


हो जाने पर मी इनके दारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई मात्मा अवद्य. गये पदाथकिा स्मरण करनेवाला कोई _ आत्मा अवद्य है जो इन 
खिडक्रियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है । 


§ १३३. इस प्रकार पूर्वेक्ति अनुमानोसे जव आसलाकी सिद्धि भले प्रकार कर दौ गवी तव 
जागम उपमान्‌ ओर अर्थापत्तिके दारा भी आत्माको सिद्धि मानहौ लेनी चाहिए 1 क्योकि 
आगम अदि एकर तरहुसे अनुमानके ही प्रकार हूं । वेशेपिक ओर वौद्ध इन्हँ अनुमानमें ही णामिल 
करलेतेहं) 

§ १३४. आपने पहर आत्माको पाच प्रमाणोका अविषय कह कर अभाव प्रमाणका 
ग्राह्य बताया था } वहू तो केवर कंपी पुराने मदकचीकी पिनक्रके समान ही मालूम होता है । 
देखो, हिमार्यक। कितने रत्तो वजन है, तथ। पिञ्चाच आदिका केषा आकारै, इन्हं हमारे 
पचो ही प्रमाण नहो जानते फिरभो इनका अभावतो नहीं कहा जा सकता 1 ह्मार्यका 
तजन रत्तियोके हिसावमे भो आखिर क-न-कख तो होगा ही, पिक्चाच आदिका भो आकार 
किसो-न-किसी प्रकारका होगा हौ 1 इसक्ए पाच प्रमाणोको अ्रवृत्ति होनेसे हौ किसी वस्तुका 
अभाव नहीं माना जा सकता । प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्मुके अभावेको 
सिद्ध करनेमे किसी भी तरह समथं नही हो सकता 1 इस तरह आत्माकरो सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणोसे निर्वाध रूपसे सिद्ध हो जाती है | 

$ १३५. यह आत्मा परिवततंनशीर है, यह अनेकों मनुष्यों पलु ` आदिकी योनियोमे जाता 


१. न तु सवत्र म० २। २. “नेन्धियाणां करणत्वात्‌ उपहतेपु विपयासान्निध्ये चानुस्मृततिद्शनात्‌ ।” 
--म्शा° मा० प° ६९। प्रज्ञ च्यो° एू० ३९५ । प्रमेयक० प° ११७.। "नेद्धियार्थयोः तघ्ठिना- 
रोऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ 1" --न्यायसू० ३।२।१८ । ३. -त्वे सि आ , क० । ४, हिमिवदुत्पल-आ०, 
का० । ५. “'ूरवानुमूतस्मृत्यनुवन्धाज्जातस्य हष॑मयशोकसंृतिपत्तेः ।"--न्यायसू० ३।१।१९ । न्यायसं० 
० ४७० “नास्मृतेऽभिलाषोऽस्ति न विना सापि दर्शनात्‌ ! तद्धि जन्मान्तरा्नायं जातमानेऽपि 
लक्षयते ॥'---प्रमेयक० ० ११९ ! तत्वसं० पं० पू ० ५३२ । 


-~का० ४९. ६ १३७ ]  , जैनमतम्‌ । | २३५ 


१ & 
- स्तन्याभिलाषः पुर्बाभिलाषपूनेकः, जभिलाषत्वात्‌, द्ितीयदिनाद्यस्तनाभिलाषवत्‌ ! तदिदमनुमान- 

माद्यस्तनाभिकाषस्याभिलाषान्तरपूवंकस्वमनुमापयदर्थापत्या परलोकगामिनं जीवमाक्षिपति, 
तज्जन्मन्यभिलषान्तरासावादिति स्थितम्‌ \ 

$ १३६. तथा स्यनितयता्यात्मनो -न चट न घटते, यतो यथाविधः पर्वदज्ञायामात्मा तथा- 
धं एव -चेज्ज्ानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा भागिव कथमेष पदार्थपरिच्छेदकः स्थात्‌ ? प्रति- 
नियतस्वरूपाऽप्रचथुतिरूपत्वात्‌ कोटस्थ्यस्थः । पदाथपरिच्छेदे तु प्रागप्रमातुः प्रमात्रूपतया परि. 
णामात्‌ कुतः कौरस्थ्यमिति ? . ,, 

$ १३७. तथा सांस्याभिमतसमकतु त्वमप्ययुक्तम्‌ ! तथाहि--कर्ता आत्मा, स्वकमेफकभोक्त्‌- 


है । इस देहको छोडकर परोकमे दूसरी देह धारण करता है, परलोकको सिद्धि इस अनुमानसे 
की जाती है--तत्तार उत्पच्च हृए नवजात शिशुको मकि दव पीनेकी जो इच्छा हीती है, वह्‌ 
पहले पिये गये इधकरो इच्छुवेकं ्रयोकि यह्‌ ईच्छा है । जिस प्रकार उसी बालककौ दूर 
ठ्‌षं वीनि इच्छा पहले दिनकी इच्छसे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात शिभुकी 
सर्व्॑रथम्‌ इच्छाको उत्पत्ति भी उससे परेको इच्छासे माननी चाहिए 1 ईस तरट्‌ आजकी दुग्ध 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवं इच्छा पूर्वक देखकर सवसे पहले होनेवाखी नवि को इच्छाको भी 
अत्य इच्छा पूर्वक ही मानना चाहिए । अब विचार कीजिए कि- वह ख्डका नौ मही नेतो मकि 
पेटमे अचेतन जसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पीनेकी इच्छा हो हौ नहीं सकती । 
अतः गर्भम आनेसे पहटेकी पूवंजन्मवालो ही इच्छा नवशिशुको आज दूध पीनेको इच्छा उतपन्न 
कर रही,है यह मानना ही सयुक्तिक है । क्योक्रि उस ॒लड्केको उस जन्ममे तो दच्छयका होना 
सम्भव ही नहीं है, गर्भ॑मे उस अचेतनके समान निश्चेष्ट लडकेको क्रा इच्छा हो सक्रती है ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाघधनता आदिका स्मरण करके ही होती है सो गभंकूपमे पड़े हुए 
उस बिचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं हँ । अतः यह मानना 
होगा कि वह्‌ पूवेजन्मसे आया है ओर पूवेजन्ममें पिये गये दुधका स्मरण कर उसे माज भौ दुघ 
पीनेकी इच्छा हो रही है ! उसका आज विना सिखाये-पढाये दूध पीना उसके पूवंजन्मके अभ्यासका 
फ़ल है \ - 

& १.६. आत्माक्ो कूटस्थ नित्य-जैसां का तैसा, अपरितंनशोक, . सदा एक रूपमे रहने- 
वाला मानना मी वु तथा अनु तथा अनुभवके विरुद है, क्योकि यदि आत्मा असा पहले था वसता ही 
सदा “रहता हो, उत्तमे कमो मी कुछ मो परिवर्तन न होता हो, तो ज्ञानक उत्पन्न होने पर मी वह्‌ 
पहलेकी ही तरह मूख ही बना रदैगा--उसमें अपनी मूर्खताको छोड़कर विद्रत्ता पानेकी गुंजाइश 
ता आपतते रखी ही नहीं, अतः वह्‌ पदार्थोका परिज्ञान केसे कर सकेगा ! यदि सात्मा ज्ञानक 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहुलेको अनानदशा मूता छोडकर पदार्थो के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाला बन जाता है, तव वह्‌ कूटस्य नित्य कहां रहा ? उसमें तो मूसे ज्ञाता बननेके रूपमे 
बड़ा भारी परिवर्तन हो गया ! कूटस्थ नित्यमे सेतो न कोई पहुलेका स्वमाव नण्ट होता है गौर 
न उने किसी नये स्वमावकी उत्यत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है 1 वहं यदि मूख 
है तो-मखं ओर विद्वान्‌ है तो विद्राच्‌ ही रहेगा । वह्‌ मृखंसे विद्धान्‌ हरगिज नहीं बन सकता । 

९ १२७. सांख्य आत्माको कर्ता नहीं मानते 1 उनके मतसे यह्‌ करना धरना प्रकृतिका काम 


है पुरुष तो आराम केके लिए- मौके कए द है, सो भी उस विचारी परकृतिर दया करके 


१. -स्तनाभि -म०) १, भ २, प०१। २.~नो नौ मन्र। दः -मये भवेत्‌ -स० २1 
४, कूटस्थस्य म० २। 


१ 


२३६ ` षड्दशंमसमुच्चये { का० ४९. $ १३८- 


त्वात्‌, यः स्वकमंफरभोक्ता स कर्तापि दृष्टः यथा कृषीबलः । तथा सांख्यकत्पितः पुरुषो वस्तु न 
भवति, अक्त कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, 

६ १३८. कि चात्मा भोक्ताद्खीक्रियते स च भुजिक्रियां करोति, न वा! यदि करोति 
तदापराभिः क्रियाभिः किमपराद्धम्‌ ? "अथ भुजिक्रियामपि न करोति; रतहि- कथं भोक्तेति 
चिन्त्यम्‌ ! परथोगश्चात्र-संसा्यत्मिां भोक्ता न भवतति, अक्त कत्वात्‌, मुक्तात्सच्त्‌ । - अक्त - 
भोक्तत्वास्युषगमे च कृतनाक्नाकृताम्यागमादिदोषप्रसद्धः ! रह्मा छतं कमं, न च तस्थाः फङे- ` 
नाभिसंबन्ध इति कृतनाश्चः \ आत्मना च तन्न॒छकृतम्‌, अथ च तत्फलेनाभिसंबन्ध॒इत्य्नतासम 
इत्यात्मनः कत्त त्वमद्खीकतव्यम्‌ । 

§ १३९. तथा जडस्वरूपत्वमष्यात्मनो न घटते, तदृबाधकानुमानसडूावात्‌ । तथाहि-अनु 
प्रोगस्वभाव आत्मा नार्थ॑परिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ \ अथ चेतनासमवायात्‌ परिच्छिन- 
तीति चेत्‌; तहि यथात्मनश्चेतनासमवायात्‌ ज्ञातृत्वं तथा घटस्यापि ज्ञातृत्वप्रसद्धः, समवायस्य 


हो उपचारसे भोक्ता वनता है । उनको यह्‌ मान्यता भी प्रमाण शून्य है। आत्मा वस्तुतः कमक. - 





कर्ता है, क्योकि वह्‌ उन कमकि फरुको भोगता दै । जौ अपने कम॒कि फठ्को भोगता! है वह. कर्ता 
भी होता दै जसे अपनी खगाय हृए खेतीको_काटकर भोगनेवाा किसान । यदि सांख्य पुरूपको 


कर्ता नीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा । सांख्यके द्वारा माना गया पुरुप 
वस्तुसत्‌ नहो है क्थोकि वह कोई कायं नहीं करता जैसे किं अकारका फूल । 

६ १३८. आप आत्माको भोक्ता मानते हं । भोक्ताका अथंहै भोग क्रियाको करनेवाखा 
कर्ता ! अव आप ही बतादइए-कि आपका पुरुष भोग क्रियाको करता है या नहीं ? यदि मोग क्रिया- 
को करके भोक्ता वनता है तो अन्य क्रियाओंने च्या अपराधं किया जिससे उन्हें पुरूप नहीं करता 1 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्यं क्रियाओंको करके उसे सच्चा कर्ता वनना 
चाहिए । यृदि,वह्‌ निरलछा पुख्प॒ भोग क्रिया मी चीं करता; तव उसे “भोक्ता कंसे कट सकते हं ? 
जो भोगक्रिया करता है वही मोक्ता कहुराता है ! प्रयोग-संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योकि वह॒ भोग क्रिया भी नहीं करता, जंसे कि मुक्त जीव } अकर्तको भोक्ता माननम तो करे 
कोई ओर भोगे कोई' वाली बात हुई । इसमें तो कृतनारा तथा अकृताभ्थागम नामके भीपण दोष 
होगे ! देखो, वेचारी प्रकृतिने तो कायं किया सो उसे फल नहीं मिला वहु भोगनेवाटी नहीं हई । 
यह्‌ तो स्पष्ट ही कृतताश्च है । आत्माने कुछ भी कायं नहीं किया, पर उसे फल मिक रहा है । यह्‌ 
अकृतकी प्राप्ति है । "करे कोई ओर भोगे कोई इस 'दूषणसे वचनेके लिए भोगनेवाङे आत्माको 
कर्ता मानना ही चाद्िए } प्रकृति तो अचेतन है अतः उसे भोगनेवारी मानना तो-उचित नही है ! 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाली नन जाय तव पुरुष तो विकर ही निरर्थक हो जायगा । 

$ १३९. आत्माको जइ--ज्ञानरुन्य कहना मी उचित नहीं है; क्योकि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाक्ा अनुमान मौजद है, जंसे--ज्ञानशुन्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; वयोकिं वह्‌ 
आकाडको तरह अचेतन है । वचैत्नाकै समवायसे आत्माकी तेतन--जानवाखा मानना.भी _उचित्त- 
नहीं है; क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अतः जिसं प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 
समवाय से चेतन वन जाता है ओर संसारके पदाथकिो जाननेवाखा ज्ञाता कहुखाता है उसी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन बन कर ज्ञाता कहलाने कगे ! (आत्मामं ही ज्ञानका 
समवाय होता है घटादिमे नहीं" यह्‌ नियम तब "हीः वन-सकता है यदि आत्माको ज्ञानस्वभावं माना 


१ यदा भ०रै। २. “भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोघततः। -निरोषे तु तयोरभो्तु 
स्यादुभुजौ क्त्‌ ता कथम्‌ ॥” --प्तपं० इरो० ८२। ३. -कतागमा-भ० २। ४. ्च॑तन्न म० २1 
५. कृतं तस्य च भ० २। 


~ काः० ४९. § १४२ ] ` जेनमेतप्‌ ! - ` २३७ 


` नित्यस्येकस्य व्यापिनः सरव॑त्राप्यविदेषादित्यत्र बहुवक्त्यम्‌ तत्तु नोच्यते, ्रन्थगौरवभयात्‌ । 
ततश्चात्मनः पदा्थपरिच्छेदकत्वमङ्खीकुबणिश्वं तन्यस्वरूपताप्यस्थ गजे पादिकान्ययेन प्रतिपत्तन्येति 
स्थितं चंतन्यलक्षणो ` जीव इति । 
$ १४०. जवरच पुथिव्यप्तेनोवायुवनस्पतिद्धितनिचतुःपञ्चेन्दरियभेवान्नविधः , 
9 १४१. ननु भनतु जोचलक्षणोपेतत्वादुदरौन्दरियादौनां जीवत्वे, पृथिव्यादीनां तु जीवत्वं कथं 
श्रद्धेयं न्यक्ततत्लिङ्खस्यानुपरन्धेरिति चेत्‌ ? सस्यम्‌; यद्यपि तेषु व्यक्त जीवलिङ्खः नोपलभ्यते, 
तथाप्यग्यक्त तत्सरुपलस्यत एव । यथा हृत्पूर्यतिमिश्नमदिरापानादिभिर्मूच्छितानां व्यक्तलिङ्गा- 
भावेऽपि सजीवत्नमन्यक्तलि ्कैन्य॑वह्लियते, एवं पथिव्यादीनामपि सजीवत्वं व्थवहूरणीयम्‌ । 
विक $ १४९. ननु मुच्छितेषुच्छ्वासादिकमव्यक्तं चेतनालिद्धमस्ति, न पुनः पृथिव्यादिषु तथाविधं 
च्चेतनालिद्धमस्ति; नैतदेवम्‌; पृथिवीकाये तावत्स्वस्वाकारावस्थितानां खवणविद्रुमोपलादीनां 


जाय । इस विषयको वहत कुं विस्तारसे कहना था परन्तु ग्रन्थके विस्तारका उर -र्गा है अतः 
इतना हौ प्य है } इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाला मानना है तो उखे चासस्वभाव- 
वारा मानना हौ होगा । पदार्थौके जाननेवाे आत्माको "गरे पड़े बजाये सिद्ध'के अनुसार ज्ञान- 
स्वभावताका ढोर बजाना ही होगा । विना ज्ञानस्वभावके वह्‌ पदार्थोको जाननेवाला नहीं बन 
सकेगा 1 इतने चिवेचनसे यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता ह कि--आत्मा स्वतन्त्र पदाथ है तथा वह्‌ 
चेतन्यस्वभाववारा है । ` 

, $ १४०, संसारी आत्माएं एकेन्द्रिय--एक स्पर्शन इन्द्रियवारी, द्रीन्द्रिय- स्पशंन ओर 
जीभवारी जैसे, ब्रोन्द्रिय-स्पशंन जीम भौर नाकवारी जैसे, चतुरिन्द्रि-स्पशंन, जीभ, नाक 
ओर ्मांखोवाखी जसे, तथा पंचेन्द्रिय- स्पर्शन, जीभ, नाक, ओंख.ओर कानबटी जैसे, इस तरह 
स्थूक रूपसे पाच भार्गोमे नाटी जा सकती हं । ओर एके स्पर्॑न इन्द्रियवारी आत्माएं पृथिवी जल 
अग्नि वायु ओर वनस्पति हप होती है 1 इस तरह पृथिवी आदि पाँच -तथा द्रीन्दरिय मादि चार, 
सव मिलाकर संसारी आत्मागोके नव भेद हो जाते है । 

§ १४१. शंका-चरते-फिरते कीडे-मकोडे आदिमे तो आत्माकी बात कुछ समञ्ञमें अती है 
पर इतन अजीवे जड़ पृथिवी आदिको भी जीव कहना एक अजीब ही बात है । इनमे कोई भी 
एसे स्पष्ट चिल्ल नहीं दिखाई देते जिनसे इनमें भी जीन माना जा सके ! 

समाध्रान--आपका कहना ठीके है कि-पृथिवी आदि में जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहां 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमे भी जीवके प्रायः सभी चिह्व मौजृद टै जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते- ह ! लक्षण-चिह्लोके अस्पष्ट होनेसे जीवका भभाव तो किया ही नहीं जा सकता । 
` देखो, जिन पुराने प्के राराबियोने धतुरेसे मिली हुई शराव जमकरपी ली है, उत बुरी तरह 
वेहोद पडे हुए शरावियौमे भी जीवके ज्ञानादि फर भी अस्पष्ट चिल्ल 
से उन्हें सजीव तो कहते ही ह! उसी तरह पृथिवो आदिको भी अस्पष्ट किगोके बरूपर सजीव 
कहना ही चाहिए । । 

§ १४२. शका-वेहोरा श याबियोको श्वासं चरती है, उनका शरीर भी गरम रहता है, 
अत्तः उनमें सजीवतकि चिल्ल, अस्पष्ट रूपमे हौ सही, पाये तो जाते ह, पर पृथिवी जाद्मिं न तो 
. इवास ही चरतो है ओर न उनमें कुछ इस प्रकारकी हरकतें ही पायी जाती हँ जिन्हं आत्माके 





` . अस्पष्ट चिह्व भो कह सकं 1 अत्तः उन्हं केसे सजीव मान सक्ते है ? 


समाधान--आपकी शंका ठीक नहीं है । देखो, जिस प्रकार हमारे शरीरमें गुदाके आस- 
पास होनेवारे ववासी रके भस्से नयेननये मस्सोको उत्पन्न करके शरीरकी सजीवत्ाके ज्वलन्त 


१. नित्यैकस्य म० २॥ २. -रक्षणा जीवा इति भ० २। ३. तथापि वक्तव्यं तत्स-म० २। 


२३८ वडदरनसमच्चये [ का० ४९. § १४३ ~ 


समानजातीयाङ्रोत्पत्तिमतत्वम्‌ अर्शो मांसाङ्रस्येव चेतनाचिह्लमस्त्येव 1 अन्यक्तदेतनानां हि 
संभावितेकचेतनालिङ्धानां वनस्पततीनामिव चेतनाभ्युपगन्तम्या 1 वनस्पतेश्च चंतन्थं विरिटतफल- 
प्रदत्वेन स्पष्टमेव, साधयिष्यते च 1! ततोऽव्यक्तोपयोगादिलक्षणसद्धावात्सनच्ित्ता पथिवीति स्थितम्‌ । 

§ १४३. ननु च विदरुमपाषाणादिपुथिन्याः कठिनपुद्गकात्निकायाः कथं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते--वथा अस्थि श्रीरानुगतं सचेतनं कठिनं च वृष्टम्‌ एवं जीवानुगतं पृथिवी 
शरीरमपोति । 

ई १४४. अथवा-पृथिन्यप्रेनोवायुवनस्पतयो जीवशरीराणि छेयभेदयोत्सषेप्यभोग्यघ्रेयरसनी- 
यस्पुरयद्रभ्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिसंघातवेत्‌ 1 नहि पृथिव्यादीनां चछेद्यत्वादि दृष्टमपल्लोतुं उक्थम्‌ ! 
न च पथिन्यादीनां जीव्रीरत्वमनिषटं साध्यते, सवस्य पुद्गल्द्रव्यस्य “ उव्यशरीरत्वाभ्युपगमात्‌ । 
जीवसहितत्नासहितत्नं च विल्ञेषः अकास्त्रोपहूतं पुथिग्यादिकं कर्दाचत्सचेतनं संघातत्वात्‌, पाणि- 


प्रमाण ह उसी तरह पृथिवी आदिमे भी स्वस्वजातीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके कारण तमकको खदानमें नमक निकाले जानेपर भी वह वढृता जाता है 1 समुद्रम मृगा 
उत्पच्च हता है, उसमें नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते हं । आप किसी पत्थरकी रकी खानकतो ध्यानसे 
देखिए उसमे पत्थरके अंकूर निकलते ही हँ ओर पत्थर वदता ही जाता है} इस तरह्‌ अपने 
सजातीय अकरुरोकी उत्पत्ति करना ही सवसरे बड़ा प्रमाण है जो पृथिवी जारको सजीव सिदध 
करता है । जिस प्रकार हरी-भरी वनस्पतियोमें कोपर फूल फर आदि निकककर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हँ उस तरह जिनमे चेतचाके चिह्व प्रकट नहीं हं एेसे पृथिवी आदिमे यदि 
चेतनाका सवसे प्रव प्रमाण सजातीय अंकुरकी उत्वत्ति केरना मिक्ता है तो उन्दं चेतन माननेमें 
क्या अड्चन है ? यदि वे सजीव नहीं हं तो उनमें अंकुर कसि निकक्ते ह्‌, वे वदते क्यो हं? 
आमका गरमियोमे फल्ना तथा अमुक-अमुक ऋतुओमे अमुक वनस्पत्तियोका नियमसे फलना- 
फना उनकी सजीवत्ताका सजीव प्रमाण हैँ ! यद्यपि वनस्पत्तिकी सजोवता स्पष्ट है फिर भी अमे 
उसे अच्छी तरह सिद्ध करेगे ! अतएव अव्यक्त चैतन्य होनेसे पथिवी सचित्त रै यहु सिद्ध 
होता 5 

$ १४३. शका-- मृगा या पत्थर आदि तो अत्यन्त कठिन ह, वे तो पएृद्गखात्मक ह उन्दे 
सजीवं कंसे कहा जा सकता है ? 

समाघान-कठिन होनेसे ही किसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित चयरीरका 
ही हाड पत्यरसे कम कठिन नहीं है फिर्‌ भी वह्‌ सजोव है टटनेषर वढता है इसी तरह वदनेवाली 
कठिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीको भी सचेतन मानना चाहिए । 

§ १४४. पृथिवी जकर आग हवा तथा पेड आदि जीवक ररीर हं क्योकि येदेदेजतिर्है, 
भेदे जाते हं, इन्हं फक सकते हु, ये प्राणियोके द्वारा भोगे जाते है, इन्हें सधते ह, चास्ते हं, छते 
हं आदि 1 जसे गायके सींग या उसके गचमे रुटक्नेवाखा चमडा आदि छदने-मेदने छने आदिके 
योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीर है उसी तरह परथिवी आदिभी) पथित्री भादिका छेदा 
जाना भेदा जाना आदिं तो प्रत्यसे ही प्रतीत हं वडे-वडे पटाड़ोको काटकर दही पत्थर 
खाया जत्ता है ओर वड़ी-बड़ी इमारतें वनायी जाती हं । इस प्रत्यक्न वस्तुका रोप नहीं किया 
जा सकता । पृथिवी आदिको जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योकि संसारके समस्त 
पुद्गल द्रव्य शरीर होनेकी योग्यता रखते ह ! वे द्रन्यदारीरतो हही हाँ कुछ पुद्गरू जीव 
सहित होकर सजीव दारीर रूप होते हँ तथा कुछ निर्जीव । निस पत्थरकी खानिमे अभी तक 


१. त न विद्रुमतस्येव ०२) २. ननु विद्रु-म० २। ३. -तनुत्वात्कल्-म० २। ४. द्रव्यस्य 
दारीर-म० २, ० । 


= क[० ४९, १ १४५ ] ` । जेनमतम्‌ | २३९ 


पादसंघातवत्‌ \ तदेव करा्चि्किचिदचेतनसपि शस्प्रोपहुतत्वात्‌, पाण्थादिवदेव, न चात्यन्तं तद- 
चित्तमेवेति | 

$ १४५. अथ नाप्कायो जीवः, तल्लक्षणायोगात्‌, भ्रस्रवणादिवदिति चेत्‌; नैवस्‌; हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । यथा हि~ हस्तिनः शरीरं कलरावस्थाधामधुनोतपं सद्रवं सचेतनं च दषम एवभप्का- 
योऽपि, यथा वाण्डके रसमात्रससंजातावयवसनभिन्यक्तचज्च्वादिप्र विभागं चेतनावद्दृष्टम्‌ । एषेव 
चोपम! अजीवानामपि । प्रयोगश्धायम्‌-सचेतना आपः, शास्तानुपहतत्वे सति द्रवत्वात्‌, हस्तिश्षरीरो- 
पादानभूतकलचत्‌ ! हतोषिशेषणोपादानात्‌ प्रलरवणादिन्युदासः ! तथा सात्मकं तोयम्‌, अनुपहत- 
द्रृत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकलर्वदिति ! `इदं वा प्राग्ज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम । 
सचेतना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति ! तथा क्रचन चेतनावत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌, दरदुरवत्‌ ! अथवा सचेतना अन्तरिक्षोद्धवा आपः, अश्नादिविकारे स्वत 


टको नहीं र्मी जिसे अभी तक काटा नहीं है वह खानि रूप पृथिवी सचेतन है वर्योकि वह्‌ 
वद्नेवाली रिलाओंका समुदाय है जैसे हाथ पैर आदिका समुदाय । जब उमे टकी कग जती है 
उसे काटकर उसमे-से पत्थर निकाला जातता है तब उसी पृथिवोका, वहु कट हुआ भाग निर्जीव हो 
जात्ता है; क्योकि वह॒ हुथियारोसे काटी गयी है जसे कटा हुजा हाथ 1 अतः पृथिवीको सव॑था 
अचेतन नहीं कह सक्ते ¦ हाँ जो पृथिवी बढती नहीं है उसे तो सचेतन हम भी नहीं कहते ! 
कोई पृथिवी सचेतन होनी है तथा कोई अचेतन ! लोकम भी "यह मिही मर सई" यह व्यवहार 
देवा जाता है । अततः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए । ‰ ९ | | 

§ १४५. डांका--अच्छा पुथिवीमें जीव मान रेते है, पर जक्मे तो जीवके कोई भी चिल 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नहीं कह सकते जसे कि पेलाबको । 

समाधान--देखो जव हाथीका शरीर हथिनीके गभमे कलल-पानी जंसा पतला रहता दै, 
वह वहनेवाछा होकर भी सचेतन है उसी तरह पानीको भी सचेतन मानना चाहिए } देखो अण्डे 
पक्षीका रारोर बिककरुरु पानी जैसा प्रवाही रहता है, उस समय उसमें हाथ पैर चच आदि कोई 
भो अवयवे प्रकट नहीं होता । बह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी भी सजीव ह । जख 
अण्डेके भीतर रहनेवारे तर पदाथेको हौ तरह सजौव है 1 प्रयोग--बिना _बिलोय्‌_हुजा, 


व जक सचेतन है, कंयोकि वह्‌ शस्त्र दिस ताडित न होकर प्रवाही है 1 जिस प्रकार 


॥ ॥ 


हाथाकं स्ये सूर गर्भवती कल प्रवाह होकर सचेतन है उसी तरह जल भी 1. मूत्र 
मादि वहनेवाठे पदाथ मूत्राराय आदिसे ताडित होते है अतः वे वाही होकर भौ सजीव नहीं हं वहनेवाले पदार्थं ताडित होते है अतः वे प्रवाही होकर भो सजीव नहीं हं. 
ततः शास्त्रादिसे अत्ताडित' विरेषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है । 

२. जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहुनेवाखा पतका बहुनेवाखा पदाथं आधातसे रहित होकर 
वहुनेवाला है अतः वह्‌ सचेतन है 1 उसी तरह अताडित ज भौ सचेतन हं क्योकि वह्‌ अताडित 
होकर वहनेवाछा है ! बात यह है फ जिस ॒जरकों कड़ी आदसि मचा देते है, उसे छपलछपा देते 
है बह जल खकड़ो आदिक प्रचण्ड अभिधातसे अचेतन हौ सकता है तः हेतुमें ताडित" विद्ेषण 
दिया गया है । इसी तरह कोई-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते हैँ क्योकि वे जलकाय ह जैसे कि 
अन्य पानी ! जमीनसे स्वाभाविक रूपमे निकलनेवाला पानौ सचेतन है क्योकि वह्‌ पृथिवी सोदते 
ही स्वाभाविक रूपसे निकरता है जैसे फि पृथिवी खोदनेपर निकलनेवाला मेदक । बादचसे 

बरसनेवारा पानी सचेतन है, क्योकि वह॒ बादलोके मिक जानेसे अपने आप, वरसता है जसे कि 


न 1 , "गणो पणर 
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एव संभूय पातात्‌, सत्स्यवदिति ! तथा शीतकाले भृषं शीते पतति नद्यादिष्वस्येऽल्पो बहौ बहु 
हतरे च बहुतरो य ऊर्मा संवेद्यते स॒ जीषहेतुक एव, मल्पबहुबहुतरमिकितमनुष्यश्चरीरेष्बहपवहु 
बहुतरोष्मवत्‌ । श्रयोगश्चायम्‌-शीतकारे जलेषष्णस्पशं उष्णस्पशंबस्तुप्रभवः, "उष्णस्पं्त्वात्‌, 
मनुष्यशरीरोष्णस्परशवत्‌ 1 न च जलेष्वयमुष्णस्परञः सहजः, अप्सु स्पशः शीत एव" इतिं वेशे- 
षिकादिवचनात्‌ ! तथा क्ीतकाले शीते स्फीते निपतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिमायां दिशि स्थित्वा 
थदा तटाकादिकं विलोक्यते, तदा तनज्जलालिगंतो वाष्पसंभारो दृक्यते, सोऽपि जीवहैतुक एव । 
प्रयोगस्त्वित्थम्‌--इीतकाठे जरेषु वाष्प उष्णस्यज्ञंवस्तुभ्रभवः, वाष्पत्वात्‌, शीतकाठे श्नीतलजल- 
सिक्तमनुष्यशरीरवाष्पवत्‌ । प्रयोगद्रयेऽपि यदेवोष्णस्पशंस्य वाष्पस्य" च निमित्तमुष्णस्पं वस्तु, 
तदेव ॒तैजसश्षरीरोपेतमात्मास्यं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ ! जक्ेष्वन्यस्योष्णस्पशंवाष्पयोनिमित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ ! । | 

§ १४६. न च हीतकाल उत्करुडिकावकरतलगतोष्णस्पर्शोन तन्मध्य नि्ग॑तवाष्येण च प्रकृत- 


वादस्स गिरनेवाखी मछलियां 1 जिस प्रकार वरसातमें वादलोमें ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियां उत्पन्न होकर बरसती हँ उसी तरह जक भी वादके विकारसे उत्पन्न होकर वरसता 
है अतः सचेतन है 1 ठउण्डके दिनम जव खूब सरदी पड़ती है तव छोटी तकया या वावड़ीके थोडे 
पानीमें थोड़ी गरमी, तालाबके पानीमें अधिकृ गरमी तथा नदी आदिके पानीमें तो ओौर भी अधिक 
गरमी देखी जाती है । सावि णाली) यी नित य ठण्डे पानीकी य॒ उत्पन्न दोती-है । जैसे 
थोडे, वहत, या वहत अधिकं मनृष्योको भीड़ होनेपर मन॒ष्योके अनपातके अनसार थोडी, वहत्‌ य] 
.बहुत अधिक गमा जीव हेतुक ही हय! करती है \ अधिक्‌ ग्ण जीव हेतुक ही हग! कर्ती है \ प्रयोग--रण्डके दिनोमे नदी आदिके पालीकग 
गरम रहना गरम वस्तुकं सम्पकसे ही सम्भव है क्योकि वह्‌ स्वभावसे ठण्डे पदार्थमे जायी हुई 
गरमी है 1 जैसे कि मनूष्योकी भीड होनेसे कमरेमें होनेवाी गरमी 1 यह्‌ गरमी जलक्रा स्वाभाविक 
धमं नहीं हो सकती क्योकि वदोषिक आदिने स्वयं ही जल्क्रो स्वभाव्से खण्डा मानादहै 1 कहा भी 
है-'“जलमे खण्डा ही स्पशं है" । इसी तरह जव खव जमकर ठण्ड पड रही हो, कुहरा आकाशको 
आच्छादित कर रहा हो तव रहते हृए प्रातःकाल नदी भादिके पच्छिम किनारेपर पहुंचिए । वहां 
से जव आप नदी आदिकी शोभा देखेगे तो मालूम-होगा कि उसमे-से भापें उसी तरह निकर रहो 
है जैसे किसी चृल्टेपर रखी हई वटकोईसे 1. यहु भाप भी जीवहेतुक दी दै.1 प्रयोग--रीतकालमें 
नदी आदिसे निकङ्नेवालोी भाप गरम वस्तुके सम्पकंसे उत्पत्न होती है, क्योकि वह भाप है 1 जिस 
प्रकार छण्डके दिनोंमें किसी मनुष्यको ठण्डे पानीसे ही स्नान करानेपर उसके शरीरसे निकलनेवारी 
भाप उसके गरम शरीरकै सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी. तरह नदी आदिकी भापमें मी कोडई- 
न-कोई गरम चीजका सम्बन्ध अव्य ही है 1 उक्त दोनों अनुमानोमे जरकी मरमी तथा उससे 
निकलनेनाखी भापमें उष्ण स्पर॑वाखी वस्तुके सम्बन्धको कारण वताया गया है 1 यह्‌ उष्ण स्पद- 
वालो वस्तु यदि कोई हौ सकत है तो वहू है पानीमे रहनेवाला _तैजस्‌_ शरोरसे युक्त आत्मा । 
वथोकिः जरु आदिमे गरम नेवा या भापं निकेलनेमे कारण अन्य कोई पदाथं हो हौ नहीं . 
सकता 1 अतः इन अनुमानोसे पानीकी सजीवता बड़ी सरटतासे समञ्लमे आ जाती है । 

, $ १४६. शंका--कूडेकचरेके धूरेसे भी ठण्डके दिने भाप निककती हई दिखाई देती रै 
तथा उस धुरेके भीतर गरमी भी काफी रहती है, परन्तु वहाँ कोई भी उष्णस्पशंवारी वस्तु नही 
है जिसके निमित्तसे गरमी या भाप का उत्पन्न होना सम्म आये 1 इसी तरह जक्की गरमी ओौर 
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हत्वोव्यभिचारः शङ्न्यः, तयोरप्यवकरमध्योत्यनन्ृतजीवश्षरोरनिमित्त्वास्युपगमात्‌ । 

` _ $ १८७. ननु मृतजीवानां शरीराणि कथसुष्णस्पशंवाष्पयोनिमित्तीभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते 
यथाम्निदग्धपाषाणखण्डिकासु ""जलप्रकषेपे तिध्यातादप्यग्नेरू्णस्पशंवाष्पौ भवेतां तथा श्ीतसंयोगे 
सत्यप्यत्रापीति 1 एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्परंयोनिसित्तं सचित्तमचित्तं बा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ । 
इत्थमेव च शीतकाले प्च॑तनितसम्बस्य निकटे वृक्षादीनामधस्ताच्च य ऊष्मा संवेद्यते, सोऽपि मनुष्य- 
वपुरूऽमवज्जीवहेतुरेवावगन्तव्यः । एवं ग्रीषपरकाले वाह्यतापेन ` तेजप्तशरीररूपानेमेन्दीभवनात्‌ 
जलादिषु यः शौतलस्पक्षः, सोऽपि भानुषशरीरशीतलस्पशंवज्जीवहे तुकोऽभ्युपगमनीयः, तत एतं 
विधलक्षणभावत्वाज्जीवा भवन्त्यप्कायाः ! - 
. § १४८. यथा रात्रौ खदोतकस्थ देहपरिणामो जीवप्रयोगनिवृत्तक्तिराचिश्वकास्ति, एव- 
मद्धारादीनामपिः भतिविरिष्टप्रकाशदिशाक्तिरनुमीयते जीवप्रथोगविशेवाविर्भावितेति ! ` यथा वा 
ज्वरोष्मा जीवप्रयोगं नातिवतंते, एषवोपमागनेयजन्तुनाम्‌ ! न च मृता _ज्वरिणः कचिदुपलभ्पन्ते, 
एवमल्वयव्यतिरेकाभ्यासरतेः सचित्तता ज्तेया ! प्रयोग्ान्र-आत्मसंयोगाविभतोऽङ्खारादीनां प्रकाश 





भाप भी अकारण ही होगी उनमें पानके तैजस शारीरा आत्माको निमित्त क्यो माना जाय ? 
समाधान--उस चरम वदा हकर मरनेवाले जीवोके मृतशरीर ही धूरेकी गरमी तथा भाषः घरेम पेदा होकर मरमेवाले जीवोके मतकश्षरीर ही धरेकी गरमी तथा भाप 
मेकारणदहैं। 

% १४७. शंका--यह्‌ तो एक अजीव ही वात आपने कही कहीं मृत शरीर भी मरमी 
तथा भाषसे कारण हो सक्ते है ? 

समरधान-जेसे आगमे तपाये गये पत्थर या ईटके टुकड़ोपर पानी डालनेसे गरमी तथा 
भाप निकर्ती है उसी तरह ठण्डकके समय धूरेसे भी गरमी गौर भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है 1 मतः भाप तथा गरमीमे यथासम्भव कहं सचेतन गरम पदायं ओौर कहीं भचेतन गरम पदार्थं 
कारण होते ह 1 इसी तरह जव अच्छी कड़केकी सरदी पड़ रही हो पर्व॑ततकी गुफाओके पास तथा 
पड आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है । यह गर्मी भी - मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
किसी तैजस॒श रीरवाङे जीवसे ही उत्पन्न हई माननी चाद्धिए ! जिस तरह गरमीके दिनों बाहस्की 
गर्मीके कारण शरीरके भीतरकौ तैजसकशरीर रूपी अग्नि मन्द पड़ जाती है उसी तरह बाहरकी. 
तीन्र गरमीके कारण नदीका जरू भी ठण्डा हो जाता है । गरमीके दिनोमें होनेवाी यह ठण्डक 
भी जीव हैतुक ही माननी चाहिए जंसे कि मनुष्के शरीरके भीतरकी टण्डक }! इस तर अनेक 
अनुमानसे जलम जीवको सिद्धि कौ जाती है अत्तः जरको सजीव मानना युक्ति त्था अनुभवसे ' 
प्रसिद्ध है । 

§ १४८. रात्रिमें जुगुनू अपने शरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रकाश देता है 1 
यह्‌ प्रकारा जीवकी दाक्तिका प्रत्यक्ष फल है, -दसी तरह आगके अंगार आदिमे भिन्त-भिन्न प्रकार 
की प्रकाश-शक्तिर्यां प,यी जातो दै, इनसे भी उनमें रहनेवारे जीवका अनुमान होता है; क्योकि ये 
प्रकाश राक्तिर्यां जीवके संयोगके विना नही हौ सकतीं ! जिस तरह वृखार आने जीवित शरीरकं 
अंगारकी तरह गरम हो जना जीवके संयोगका एक खास चिल्ल है उसी तरह अग्तिकी गरमी 
भी जोवके संयोगके बिना नहीं हो सकती अतः वह भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमे प्रधान हेतु 
है 1 क्या कमी मुरदेको भी बुखारका आना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यतिरेकसे अग्निकी 
गरमो ही अम्ति जीवोका अनुमान कराती है 1 प्रयोग-आगके अंगार आदिमे पाया . जानेवाछा 





प प हि । 


१. जलप्रक्षेपविध्यातास्वप्यग्ने-भ० २ । २. -तलः स्पर्शः म० २। ३. एवं लक्षण-म०२। 
४. -पि विदि-म० २। 
३१ 


२४२ ` षडदर्शंनसमुच्चये [ का० ४९. § १५० - 


परिणामः, शरीरस्थत्वात्‌, खद्योतदेहुपरिणामवत्‌ । तथा आत्ससंयोगपुवकोऽङ्खारादीनामृष्मा, 
करीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्मवत्‌ ! न चादित्थादिभिरनेकान्तः, स्वेषामुष्णस्पल्स्यात्मसंयोगयुच॑कत्वात्‌ । 
(तथा सचेतनं तेजः, यथायोग्याहारोपादानेन वृद्धयादिविकारोपलम्भात्‌, पुरुषवपुवंत्‌ \ एवमादि. 
लक्षणेराग्नेयजर्तवोऽवसेथाः । 

§ १४९. यथा देवस्य स्वराक्तिप्रभावान्मनुष्याणां चानञ्जनवियासन्त्ररम्त्धनिं शरीरं 
चक्षुबानूुपलभ्यमानमपि विद्यमानं चेतनावच्चाध्यवसीयते, एवं वायावपि चक्षग्रह्यं सूपं न भवति, 
सृ्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव बह्धिदश्धपाषाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिच वा । प्रयोगच्चायम्‌-- 
` चेतनावान्‌ वायुः, अपरप्रेरिततियंगंनियमितदिग्गतिमत्तवात्‌, गवाश्वादिवत्‌ ! तियगेव गमननियमाव- 
नियमितविक्तेषणोपादानाच्च परमाणुना न व्यभिचारः, तस्य नियमितगतिमत्त्वात्‌, “जीवपुदृगल- 
थोरनुश्वेणिः"? इति वचनात्‌ \ एवं वायुरश्नस्त्रोहतश्चे तनावानचगन्तव्यः \ 

§ १५०. बकुलाशोकचसम्पकाद्यनेकविधवनस्पतीनामेतानि शरीराणि न जीवव्यापारमन्तरेण 


प्रकाश आत्माके संयोगसे उत्पन्न हा है, क्योकि वहु शरीरम रहनेवाका प्रका है जंसे कि 
जगनूके चमकदार शरीरमे पाया जानेवाा प्रका । अंगार आदिकी गरमी आत्मके संयोगसे 
उत्पन्त हुई है, क्योकि वह शरीरमें पायी जानेवाटी गरमी है जेसे ज्वर चदनेपर बढ्नेवारी शरीर 
को गरमी 1 सूयं आदिकी गरमी तथा प्रकाश भी सूयं जीवके संयोगसे ही होता है .अतः हमारे 
हेतु निर्बाध है, उनमें कोई व्यभिचार नहीं है 1 तथा, -जग्नि सचेतन _ है, क्योकि वह यथायोग्य , 
ईधन आदिक मिकने या न मिलनेपर बदृती ओर धटती है । जैसे कि मनुष्यका चरीर आहा रादिके 
मिलनेपर जढने लगता है तथा दाना पानी न मिले तो दुवला हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक.उसी तरह ईधन डउल्ए अग्नि धधककर जर उठेगो; 
दधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे वुक्षने रगेगी, अतः अग्तिको भी सचेतन मानना चाहिए । इत्यादि 
अनेक हेतुओसे ग्नि जीवोकी सिद्ध कर छेनी चादिए 1 - 

‡ १४९. जिस प्रकार दे्वोका शरीर अपनी स्वाभाविक शक्तिके कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता अथवा किंसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहूतत-से सिद्ध योगी अयने स्थुल दारीरको 
अन्तहित-न दिखाई देने छायक बना रेते है उसी तरह वायु भी यद्यपि आंखोसे नहीं दिखाई 
देती फिर भी देव या योगियोके शरोरकी तरह वह सचेतन है । वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन है 
किं उसमें रहनेवाखा रूप अखिसे नहीं दिलाई देता ! जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पत्थर- 
मे आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हँ फिर भी सूक्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह वायुका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दुष्टिगोचर.नहीं होता 1 प्रयोग--वायु सचेतन है 
क्योकि चह स्वभावसे तिरछा चलतो है 1 उसकी गत्तिका कोई नियम नहीं है कि वह्‌ अमुक दिशा 
को ही चरे । जब तक कोई दुसरा प्रेरणा नहीं करता तकं तकं वायु स्वभावत्तः तिरछी ही वहती 
है 1 जसे कि विना हकि स्वभावसे यहाँ वहं विचरनेवाङे गाय घोडा आदि पलु । "जीव भौर ,. 
पुद्गर दोनों ही _अनृश्रेणि--आकारके प्रदेशोंकी ` रचनाके अनुसार सीधी गति करौ है" एेसा 
कथन होनेसे परमाणुकी गतिका नियम मौजूद है वह वायुकी तरह अनियत्त-ज्हां चाहे वहीँ 
गति करनेवाला नहीं है ओौर न वह्‌ तिरा ही जा सकता है अतः हतु परमाण॒से व्यभिचारी नहीं 
है 1 अतः इस हैतुसे वायुमें सजीवता सिद्ध हो ही जाप्ती है ! इसी तरह शस्त्र या वीजना ( पला ) 
आदिसे आधात न पाये हुए वायुको सचेतन समञ्च छेना चाहिए । 

$ १५०. जिस तरह मनुष्यके शारीरम बचपन जवानी वुढापा आदि परिणमन होनेसे उसे 


१. यथा म० २1 २. तिर्यग्‌ नियमित-म० २1 ३. -णीति ० २। 


~ का० ४९. § १५० ] ` जँनमतम्‌। ` २५ 


मनुष्यशरीरसमानधमंभाञ्जि भवन्ति । तथाहि-यथा पुरषद्रारीरं बालकुमारयुववृदधतापरिणास- 
ˆ विश्षेषवत्त्वाच्चेतनावदधिष्ठितं प्रस्पष्टचेतनाक्षमुपलमभ्यते तथेदं '्वनस्पतिक्षरीरमपि, यतो जातः 
केतकतसर्बकिको युवा वृद्धश्च संवृत्त इति, अतः पुरुषह्ारीरतुस्यत्वाद्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति । तथा 
यथेदं मनुष्य रीरमनवरतं बालकुमारगरुा्यवस्थाविकेषेः प्रतिनियतं वधते, तथेदमपि वनस्पति- 
शरीरमङकूुरफिसखयश्षालाप्रशासादिभिदिशेषेः प्रतिनियतं वधत इति। तथ। यथा मनुष्यशरीरं ज्ाने- 
नानुगतं एवं वनस्पतिश्शरीरमपि, यतः शमीभ्र पुन्नाटसिदधे (द) सरकासुन्दकबव्वलागस्त्यासलकीक- 
डिप्रभूतीनां स्वापविबोधतस्तद्धावः। तथाधोनिखातद्रविणराशेः स्वप्ररोहिणावेष्टनम्‌ \ तथा चटपिप्यल- 
निम्बादीनां प्रावृड्जकूघरनिनादशिर्चिरवायुसंस्पशदिङ्करोप्टेवः । तथा मत्तकामिनीसरपुरमुकुमार- 
चरणताडनादशोकतयोः पल्क्वकुसुमोद्धेदः । तथा युवत्यालिङ्कनात्‌ पनसस्य ! तथा सुरभिसुरा- 
गण्डूषसेकादृबकरुलस्य \ तथा सुरभिनिर्म॑रुजलसेकाच्चस्पकस्थ \ तथा कटाक्षवीक्षणाततिरूकस्य । 
तथा पच्चमस्वरोद्गाराच्छिरीषस्य विरहकस्थ च पुष्पविकिरणस्‌ । तथा पद्यादीनां प्राततविकसनं, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च संध्याया; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये 1 तथासत्तमेघप्रवृष्टौ शम्या अवक्ष- 


सजीव मानते हँ उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमत वृक्ष 
आदि वनस्पति्योमें पाये जति ह ] ह्‌ केतक पौधा रगा, बढ़ा, जवान हुमा तथा वृढा हृगा' ये 
सब व्यवहार वनस्पत्तियोमे बराबर किये जाते ह अतः मनुष्य शरीरकी तरह इसे भी सचेतन मानना ` 
चाहिए; क्योकि विना चेतन अधिष्डाताके रारीरमे यह नियत-सिरसिलेवार परिणमन नहीं हो 
सकता । जिस तरह मनुष्यका शरीर दूजके चांदकी तरह दिन प्रतिदिन बालकसे किशोर ओर 
किंशोरसे जवानीकी बहार लेता है, तथा जवानसे बढा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोमें भी अंकुर निकरना, छोरी-छीटी कोपरोका रहलदह्ाना, ाचियोका एूटला, 
.पूक तथा फलोका छगना आदि अनेकों क्रमिक परिणमन पये जते हँ ओर इन्दं सिकसिलेवार 
परिणमनोसे वनस्पत्तियाँ एक महानु वृक्षकी शकरूमें आ जाती हँ । ` जिस तरह मनुष्यके शरीरमे 
हेयोपादेयका परिज्ञान रहता है, खमे धूर आते ही वह स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा सपि 
आदिसि स्वभावतः बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतियोमें भी भे-वुरेका ज्ञान पाया 
जाता है । देखो, शमी; प्रपुन्नाट, सिद्ध ( ऋद्धि) सरका ( हिगुप्री } सुन्दक (?) बनव्वूख, 
अगस्त्य, आमरूकी, इमखी आदि वनस्पतियाँ सोती हैँ भौर समयपर जाग जाती है । कु जमीनमें 
गंडे हए धनको अपनी जडोमे कपेट कती हँ ओर इस तरह उस धनसे अपनापा जोडती ह 1 जव 
बरसात आती है, ठण्डी-खण्डी हता बहुन ख्गती है ओर बादर जोर-जोरसे गरजने र्गते ह तब 
बड़ पीपर तथा नीम आदिके पेडोमे अपने आप अकरुर फूटने लगते है! अशोक वृक्षकी रसिकता 
तो अपूवंही है, उसे तो जव सुन्दर सत्त युवती पैरमें बिच्छए पहनकर धीरेसे प्रे मपूर्वक अपने 
चरणोसे ताडती है तभी वे हजरत सिहिरकर एूक उरते है, उनमें नयी नथी कोपर कहकहा अती 
ह । पनस--कटहुकका पेड तो स्वीका आखिगन करके फरुता फलता है । बकुल वृक्षपर जव कौई _ 
सुन्दरी सुगन्धित सुराका कुल्ला करे तब उसमे पत्ते गौर फुर-खगते है 1 चस्पाके चिए सुगन्धित 
निमज्य सोचिए तब वह्‌ फठेगा ।' तिलक वृक्ष सृन्दरीकी एक तिरी _चितवनसे दी अपना 
हृद्ये उडल देत ह उसमे एक तिर ल ईत्‌ है उस्म एक तिरी चितवनसे ही पत्तं भौर फर लग जाते हँ 1 पंचम स्वरसे 
क्लिरीष गौर विरहक वृक्षके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने पूरछोको कड़ा देंगे 1 सयका 

उदय होते ही प्रातः कमर खिल जाते हैँ । घोषातकी आदिके ए सायंकारु सिर्ते हं 1 कुमुद 
१. प्रशस्तस्पष्ट-म० २। २. दारीरं यतो म० $, प० १, पर० २, आ०; क० 1 ३. प्रपुनाट, प्रपुनद, 
र्ुंनड, प्रपुनाट, प्रपुनाड, प्रपुना--दइत्यपि पाठान्तराणि कोषेषु आयुवेदगरन्थेपु चे | (02558. (02 : 


(98 ^1८६६, ४, प्रभूतिवतस्पतीतां मऽ २। 


२४४ पडदरांनसमच्चये [ का० ४९. § १५२ - 


रणम्‌! तथा वल्छीनां वच्यायाश्रयोपसर्पंणम्‌ ! तथा लन्जाटुप्रभतीनां हस्तादिसंस्पर्शात्पन्- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपरभ्ते अथवा सवंवनस्पतेविशिषटतुष्वेव फलप्रदानं, न चंतदनन्तरा- 
भिहितं तरसंबन्धिक्रिथाजालं ज्ञानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्धं चेतनावत्तवं जनस्पतेरिति । 

§ १५१. तथा यथा मनुष्यशरीरं हस्तादिच्छिन्नं शुष्यति, तथा तर्डारीरमपि पल्छ्चफल- 
कुसुमादिच्छित्तं ` विशोषमुपगच्छदद्ष्टम्‌ ! न चचेतनानामथं धमं इति ! तथा यथा मनुष्यशरीरं 
स्तनक्षोरण्रज्लनोदनाद्याहाराम्थवहारादाहारकं; एवं चनस्पतिशरीरमपि भूजलायाहाराभ्यवहारादा- 
हारकम्‌ \ न चेतदाहारकत्वमचेतनानां वृष्टम्‌ । ` अतस्तत्सङधावात्सचेतनत्वमिति ! 

§ १५२. तथा यथा मनुष्यशरीरं नियतायुष्क तथा चनस्पतिशरीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि--अस्थ दरावषंसहलाण्युलृष्टमायुः ! तथा यया मनुष्यश्रीरमिष्टानिष्टाहारादिभ्रप्त्या 
वद्धिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिशरीरमपि।! तथा यथा मनुष्यशरीरस्य तत्तद्रीगपंपकद्रिगपाण्डुत्वोः 
दरवद्धिश्षोफङरत्वाङ्लिनासिकानिम्नीभवनविगलनादि तथा बनस्पतिक्नरीरस्थापि तथाविधे 
गोद्धुवात्पुष्पफखयत्रत्वगादयन्यथाभवनपतनादि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्योषधप्रयोगादद्विहानिक्षत- 
भुरनसंरोहणानि; तथा वनस्पति रीरस्थापि ! तथा यथा मनुष्यशरीरस्य रसाधनस्नेहाद्यपथोगादि 


रात्रिम चन्द्रका उदय होनेपर विक्रसित होता है] मेधकी वृष्टिका अवक्र आति ही शमीवक्न 
डने लगता है । रुताएं योग्य आश्चयको खोजकर उनपर चढ़ जाती ह ! कजवन्ती आदि हाथकी 
अंगुली दिखाते ही लजाकर मुरन्ञा जाती ह; उनके पत्ते संकूच जाते हं । ये सव वििष्ट क्रियाँ 
वनस्पतिमें च॑तन्यका स्पष्ट अनुमान कराती हँ ! सभी वनस्पतिर्यां अपनी अपनी ऋतुमे ही फर 
देती ह । यहु सव वनस्पत्तियोके। विचित्र खेर ज्ञानके व्रिना नहीं हो सक्ता । अतः वनस्पतिमें 
चंतन्य मानना चाहिए ॥ 

§ १५१. देखो, यदि आदमीका हाथ कट जायतो उसकासारा शरीर दुःखी होकर 
म्लान हौ जाता है उसी प्रकार पत्तं फृर या फलोके टूटनेसे वृक्नमे भी म्लानता--मुरघ्नाना देखा 
जाता है यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उनमें यह्‌ सव मुरज्ञाना, ठजाना या फूलना फल्ना नहीं हो 
सकता था । जिस प्रकार मनुष्यका शरीर माका दूध, चाक, भात आदिका आहार करता है उसी 
तरह वनस्पति सरीर भी मिह पानी आदिको ग्रहण कर पृष्ट होता है ! अचेतन तो भोजन- 
पोषक वस्तुको ्रहण नहीं कर सकता । अतः वनस्पत्तिका -मनुष्य शरीरके समान बहार पाकर 
पष्ट होना उसकी सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण है | 

§ १५२. जिस तरह मनुष्यके शरीरकी आयु--उमर निरिचत है, उमर पूरी होनेपर 
वह्‌ निर्जीव हो जाता दै उसी तरह वृक्ष भी अपनी उमर पूरी होने पर उखड जते हं ! वृक्ष 
अधिकेसे अधिक दर हजार वषं तक ठहरते ह । जिस प्रकार इष्ट--अनुकल भोजन 
मनुष्यके श॒रीरमे ताजगी तथा बाढ़ देखी जाती है ओर प्रतिकरु भोजन मिलनेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षीण हो जाता है उसी तरह वनस्पतिमे भी अनुकल खाद पानी मिलनेसे वाढ 
एवं प्रतिकूर खाद आदि मिलनेसे म्छानता तथा क्षय देखा जाता है । जिस प्रकार मनुष्यके 
शरीरमें अनेक पाण्डु जलोदर आदि रोग हो जनेपर पीलापन, पेटका पूर जाना, सूजन, दवंरुता 
अंगुरी नाक आदिका टेढ़ा हौ जाना तथा गकर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते है 
उसी तरह वनस्पतियोमें भी रोग हो जानेपर फर फर पत्ते छार आदिकां पीला पड जाना, ज्ञड 
जाना आदि विकार बराबर होते हं । जिस प्रकार ओषधि सेवनसे मनुष्यका शरीर नीरोग होकर 








१. विशेपमुप-म० २, कं० । २, हाराभ्यवहारकं म० २! ३, अतस्तद्धावात्‌ भ० 3. भ० २, प० १, 
प० २। ४, तत्तद्रोगपांडुत्बो-भ० २। 


~ का० ४९. § १५३ 1 , जनमतस्‌ 1 २४५ 


रिष्टकान्तिरसबलोपचयादि तथा वनस्पतिन्ञरीरस्यापि विशिष्ेष्ठनभोजलादिसेकाहिदिष्टरसनीय- 
स्निग्घत्वादि ! तथा यथा स्वीक्षरीरस्य तथाविघदोहदयुरणात्युत्रादिप्रसवनं तथा चनस्पतिशरीर- 
स्थापि तत्पूरणात्पुष्पफलादिप्रसवनसित्यादि \ 

९ १५३. तथा च प्रयोगः-- वनस्पतयः सचेतना बालकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतवृद्धि- 
स्वापभ्रबोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचाश्रयोपसपंणादिविरिष्टानेकक्रिया--छिन्नावयवम्लानि--प्रति- 
नियतप्रदेदाहारग्रहण ~ वृक्षायुवेशाभिहितायुष्केषटानिष्टाहारादिनिमित्तकवृद्धिहानि ~ आपयुर्ेदोदित- 
तत्तदरोग- विशिष्टौषवप्रथोगसंपादितवृद्धिहानिक्षतभुग्नसंरोहण- प्रतिनियतविषि्श्रीररसवीयंस्ति- 
ग्धतवरक्षत्व- विरिटदोहदादिमक्वान्धथानुपपत्तेः विरिटस्त्ीरीरवत्‌ \ अथैते हेतवः रत्येकं 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अयं बा संगृहीतोक्ता्थः प्रयोगः--सचेतना वनस्पतयो, जन्मनरामरण- 


बदन गता है उसके घाव आदि मखहम पटी करनेसे भर जाते है, हट शूट जानेपर भी उसरमे-स 
नये अंकुर निकलकर वह्‌ फिरसे जुड़ जाती हैः--जो हाथ-पेरटेढे हो जातेहैवे सीधेहौजातिदहै 
उसी तरह वलस्पततिमे भी ओषधिका सचना या लेप करनेसे उसको म्लानता दर हो जाती ह वह्‌ 
अपनी प्रकृत दशाम आकर हरी-भरी हो फले फलते रगत है । जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या धौ आदि पौष्टिक पदाथोकि खानेसे मनुष्यका शरीर गुलाबकी तरह खारू होकर 
चमकने रुगता है वह्‌ अत्यन्त ताकतवर तथा रसीला वन जाता है उसी तरं वनस्पतिर्यां भी 
समयपर हुई अच्छी वरसातसे तथा अनुकूल खाद-पानी आदिके मिखनेसे खूब हरी-भरी हो 
स्वादु ओर पुष्ट फलोसे रुद जाती दँ! उनके सुहावने ओर टभावने फरोको देखकर जीभमे 
पानी आ जाता है नरि तरह गर्भिणी स्तक दोहरे--इच्छाओंकी पुति करसे सृन्दर शक्तिशाली 
प जन्म होता है उसी तरहं बकर आदि वनस्याग्रे सुन्दरीके ्ैरसे ताडितं हीना आदि 
रत कसते ही उनमें पूर फक आदि हरभराकर रंग आति ह 1 इस तरह मनुष्योके 
जचरीर तथा वनस्पत्ियोकी समानताका कहँ तक वणेन करं ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियाँ हमं छोगोके शरीरकी तरह सचेतन है । 
ऽ १५३. इस वितेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हैँ कि--वनस्पतिर्या सचेतन 

ह, क्योकि वे अरर पौे तथा वृक्षके रूपमे बचपन जवानी आदिको पाती ह" खाद पानी मिलनेसे 

उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटी छोटी डाचियां फूटना आदि रूपसे क्रमशः सिलसिखेवार 

वृद्धि होती है, वे सोती ई, जागती है, छू जानेसे लजाकर मुरला जाती है, सुन्दरीके पाद प्रहार 

मादिसे पूरती है, रृताएं आश्रयको पा कर उससे छिपट जाती है, उनकी रहनी पत्ते आदि 

तोडनेसे वे करम्हकाने लगती है, वे जड़के द्वारा खाद-पानी रूप भहरको ग्रहृण करती ह, वृक्षोके 

वैयक शास्तरके अनुकर खाद पानीसे उनकी आयुकौ वृद्धि तथा प्रतिकृ खाद पानीसे आयुका 

हास बताया गया है, वृक्षायुवदमें वनस्पतिर्योके अनेक रोगोका वणन करिया गया है, ओर विदोष 

उतैषधियोकि सीचने या रेप करनेसे उनके काटे हुए अवयवोकी पूति आदि देखी जाती है, ओषधि 

प्रयोगसे उनके रोग नष्ट हयो जाते है, पोषक खाद भिरनेसे उनमें स्वादु तथा पुष्ट फल लगते हैः 

तथा. बकुल सादि वृक्षोको विचिन्र-विचिनत्र दोहक होते हैँ! इन सब कारणो वनस्पत्तिमें चेतनता 

सिद्ध रीती है ! जसे किसी स्त्रीके शरीरम उपरोक्त सन बातें देखकर उसकी सजीवत्ता निरिचत 

होती है उसी तरह वनस्पतिमे भी इन सब हेतुओसे चेतनाका निविवाद भिरचय हो जाता है 1 

इन हेतुओंका प्रयोग तत्तत्‌ अशोको पक्ष बनाकर करना > | हम अव इतन सव हेतुमोका 

संक्षप्च रूपसे एक ही हैतुमें समावेश करके अयोग करते --वनस्पति्यां सजीव €, करयोक्रि उनमें 
जन्म वढापा मरण तथा रोग॒आदि होते ह । किसी स््रीके शरीरम जन्मादि देखकर उसकी 


१, विशिष्टनभो-म० २। . 


२४६ षड्दरनसमुच्चये [ का० ४९. § १५८ ~ 


रोगादीनां समुदितानां सद्धावात्‌, स्वत्‌ 1 . ` । 

६ १५४. अच्र समुदितानां जन्मादीनां -प्रहणात्‌ जातं तद्धि" इत्यादिश्यपदेशदशानादध्यादि- 
भिरचेतनैनं व्यभिचारः शङ्खः 1 . 

§ १५५. तदेवं पुथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ 1 आप्तवचनाद्रा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिः \ 

§ १५६. द्रीन्दिधादिषु च कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यजलचरस्थलचरखचरपभ्वादिषु न 
केषां चित्सात्मकत्वे विगानमिति 1 ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदसमभिधीयते । 

§ १५७. इन्धियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्दरियव्युपरमेऽपि तदुषलव्धार्थावुस्मरणात्‌ । 
प्रयोगोऽत्र-इह यो यदुपरमे यडुपलव्धानामर्थानामनुस्मर्ता स तेभ्यो व्यतिरिक्तः, यथा गवाक्षेरपल- 
व्धानामर्थानां गवाक्नोपरमेऽपिः देवदत्तः \ . अनुस्मरति चायमात्मान्धवधिरत्वादिकारेऽपीन्दरियोष- . 
कव्धानर्थान्‌ अतः स तेभ्पोऽर्थान्तरमिति \ 

§ १५८. अथवेद्धियेभ्थो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्दियन्यापुताचपि कदाचिदनुपुक्तावस्था्यां 





सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हौ जाती है उसी तरह वनस्पत्तियां भी जन्म, जीणंता, उखडना, 
म्लान होना आदि अवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती हं । | 

§ १५४. शंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह्‌ तो अचेतन है अतः उत्पन्न होनेके 
कारण ही विसीको चेतन कंसे कहा जा सकेता है ? | 

समाधान--हमने केवर उत्पन्न होनेको ही सचेतनतामें हेतु नहीं बताया है किन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढता है, वूढा होता है, रोगी होता है तथा अन्तम मरता ह इस जन्म जरा रोग 
ओौर मरणकी चतुष्ुटीको एक साय हतु रूपमे उपस्थित किया है 1! दही बादि अचेतन पदां 
कारणोसे उत्पन्न तो हो सकते हँ पर उनमें सिलसिकेवार वृढापा आदि अवस्थां तो हरगिज नहीं 
पायी जातीं । अत्तः दही आदिसे व्यभिचार देना नासमन्लीकी ही बात है । 

१५५. इस तरह परथिवी जक अग्नि वाधुं ओौर वनस्पति सभीमें चेतनता सिद्ध हो जाती 
है । अथवा वीतरागी सर्वज्ञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
होही जाते है) 

§ १५६. कोड, चीरिर्या, भरा, मनुष्य, जलचर-मछ्ली आदि, थर्चर--हाथी घोडा 
आदि, खचर-चिड्या आदि पक्षी इन सव द्रीन्द्रिय आदिको चेतन माननेमे. तो किसीको विवादं 
नहीं है । ये कीडे मकोडे आदि तो नितिवाद रूपसे जीव माने जाति है, इनकी सजीवता प्रत्य्षसे 
ही सिद्ध है । परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुमें भी विवाद करते हँ उनके ` 
अनुप्रहुके लिए कुछ युक्तया देते ह- | । 

. § १५७. आत्मा इन्द्रियोसे भि है, क्योकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनके हारा 
जाने गये पदार्थोकिा भली भांति स्मरण होता है ! जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वहु उनसे भिन्न है, जसे कि मकानकी खिडकियोके नष्ट हो जानेपर . 
भो उन सिडकरियोके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकिंयोसे भिन्त वस्तु 

._ हे उसी प्रकार ओंखके शूट जाने ओौर कानके तड़क जानेसे अन्धा ओर वहूरा देवदत्त भी देखे ओर 
सुने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आख ओर कान आदि इन्द्रियोसे अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है । यदि इन्द्रि हौ आत्मा हो तो इन्द्रियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 
होने चाहिए 1 . - 

__“ § १५८. अथवा आत्मा इन्छरियोसे सिन्त है इन्द्रियोसे सिन्न है क्योकि आंख कान आदिक खुरे रहनेपर भौ 


१. स्तरीवत्‌' नास्ति म० १, म० २, पं० १, प०२। २. ग्राहकाणां ज्ञातं तद्वद्धीत्यादि व्यपदेद- 
दराना-म० २। ३. ~पि ( तदनुस्मर्ता ) दे-म० २। 


~ का०.४९. § १५९] ` जैनमत्तम्‌ ! २४७ 


` बस्त्वनुपलम्भात्‌ ! प्रयोगश्चाज--इन्द्ियेभ्यो ्पतिरिक्त आत्मा, तदयापारेऽप्यर्थानुपलमस्माव्‌ \ इह 
यो यद्वचापारेऽपि येरपलस्पानर्थासनोपखभते स तेभ्यो भिन्नो दृष्टः, यथास्थगितगवाक्नो ऽप्यन्यसनस्क- 
तयानुषयुक्तोऽयशयस्तेभ्यो देवदत्त इति । | । | 
$ १५९. अथवेदमनुमानम्‌-समस्तीच्छियेभ्यो भिन्नो जीवोऽन्येनोपरुभ्यास्येन विकारः 
. ग्रहणात्‌ । इह योऽन्येनोपलम्यान्येन चिकारं प्रतिपद्यते स॒ तस्माद्ड्त्नो दृष्टः, यथा प्रवरभ्रासादो- 
परिपुर्व॑वाततायनेन रमणीमवरोक्यापरवातायनेन स्ससायातायास्तस्थाः करादिना कूचस्पर्शादि- 
विकारमुपदशंयन्देवदत्तः ! तथा चायमात्मा चक्षुषाम्लीकामदनन्तं दृष्टवा रसनेन हह्लासकाला- 
लवणादिकं निकारं प्रतिपद्यते 1 तस्मात्तयोः ( ताभ्यां ) निच इति । 

, § १६०. अथवेन्धियेभ्थो व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोपकभ्यान्येन ग्रहणात्‌ 1 इह यो घटादिक- 
सन्येनोपरम्यान्येन गु््ति स तास्यां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पुवंवाततायनेन घटसूपकलभ्धापरवातायतेन 
हनस्त देवदत्तः 1 गृह्णाति" च चक्षुषोयलब्धं घटादिकम्थं हस्तादिना “जीवः; ततस्तस्यां 

इति \ । 


इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग--चित्त व्यापार- न होनेपर पदार्थोका परिज्ञान नहीं 
होता 1 कित्तनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी चहं दिखाई देती, पासकी 
वात्त भी नहीं सुनाई देती 1 प्रयोग--आत्मा इद्टियोसे भिन्त है; क्योकि इन्द्रियोका-व्यापार हौनेपर 
भी केभी पदार्थोकी उपरुन्धि नहीं हतौ ! जिस - शक्तिके न होनेसे इन्द्रियां पदाथंको नही जान 
पातीं वही शक्ति अत्मा है) जिस प्रकार खिडकी सुरी हो, पर जव देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कुछ विचार करता दै तब उसे खिडकीमे-से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसी तरह दूसरी भोर 
उपयोग होनेसे अखे आदि खिडकियाँं खुली रहनेपर भी जव सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई देती, 
पासका मधुर संगीत भी नहीं सुनाई देता तब यह मानना ही होगा किं आंख कानके सिवाय 
कोई दूसरा जाननेवाखा अवद्य है 1 जिसका ध्यान उस ओर न होनेसे दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया 1 वही ध्यान्नवाी वस्तु आत्मा है 1 यदि इन्द्र्या, ही अत्मा होती तो आंख सुखी रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाद्िए था, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था । पर इनकी सावधानी रहुनेपर 
भो जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्यानके अभावसे सुनाई ओर दिखाई नहीं दिया वही 
आत्मा है 
 &. १५९. अथवा, भात्मा इन्द्रिये. भिन्त है वयोकि वहु माँस आदिसे पदार्थको जानकर स्पदंन 
या रसना आदि इन्दरियोमे विकारको प्राप्त होता है । जो किसी अन्य जरियेसे पदाथंको जानकर अन्य 
जरियेसे विकार प्रद्न करे वह्‌ उन जरयो भिन्न होता है जैसे मकान की पूरब कौ चिड़कीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे परिचमको गर जाता देख पिचमकी खिड़कीमे जाकर हाथ आदिसे कूच- 
मर्दनको चेष्टाएं दिखानेवाला देवदत्त 1 यदि आत्मा इन्द्रिय रूप ही होता तो एक इन्द्रियसे पदा्थंको, 
त द्सरी इन्द्रियम्‌ विकारनद्दीद्य्‌ } यह तो दोनों इन्द्रियोकि स्वामोको ही हो सकता 
। क्रिसीकौ इमरी खातते देखकर हृदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जीभमें पानी भाना इस वातको 
सूचित करता है कि आंख हृदय शौर जीभके ऊपर पुरा-पुरा अधिकार सखनेवाला कोई नियन्ता 
अवश्य है जो यथेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकारोको दिलाता ६1 । रमणीको ओंखौसे 
देखकर हृदयमें गुदगुदी होना तथा इन्दरियमें विकार होना भत्माको इन्द्ियोसे भिन्न होकर भी 
उनका अधिष्ठाता माने त्रिना नही बन सकता । अतः यह निर्चित दहै कि इन सव. इद्दिय्‌ रूपी 
शरोखोमि यथेच्छं देखनेवाला इन सवका स्वामी आतमा स्वतन्त्र पदायं है, इन्द्रा तो उसकै ञान 


१, गवासेऽप्यन्य-मा०, क० 1 २. -यातस्तस्याः भ० २। ३. रसने हृल्लास्त-म० 9, म० २ प° 
१, प० २1 ४. -तति चक्षु-म० २। ५. जीवस्ताभ्यां भ 


२४८ पददानसमुच्चये ` [का० ५९, § १६९ - 


६ १६१. एवमत्रानेकान्यनुमानानि नैकाश्च युक्तयो विह्ञेषाकदयकटीकादिभ्यः स्वयं कक्तं 
(वक्त)व्यानीति । प्रोक्तं विस्तरेण प्रथमं जीवत्वम्‌ । 

§ १६२. अजीवततत्वं व्याचिद्यासुराह--श्चे तदि परीतवान्‌' इत्यादि ! यश्वेतस्मािपरी- 
ताति विशेषणानि विद्यन्ते यस्यासावेतद्विपरीतवान्‌ सोऽजीवः समाख्यातः ! “यश्चेतद्परीत्यवान्‌" 
इति पाठे तु यः पुनस्तस्माज्जीवाहेपरीत्यमन्यथात्वं तहानजीवः" स समाख्यातः । अन्नानादिघमेस्यो 
रूपरसगन्धसपर्वादिभ्यो सिच्ाभिन्नो नरामरादिभवान्तरातनुयायो ज्ञाचावरणादिकमणामकर्ता 
तत्फलस्थः चाभोक्ता जडस्वरूपश्चाजीव इत्यथः । 

६ १६३. स च न्धर्माधर्माकार्चकालपुद्गरभेदात्‌ पच्चविधोऽभिधोधते \ तत्न धर्मो लोकब्यापी 
नित्थोऽवस्थितोऽरूपी द्रव्यमस्तिकायोऽसंख्यप्रदेशो गल्युपग्रहुकारी च भवति) अत्र नित्यक्ञव्देन 
स्वभावादप्रच्यूत आख्यायते । अवस्थितश्व्देनान्परूनाधिकं आविर्भव्यते ! अन्युनाधिकश्चानादिनिचन- 
तेयत्ताम्यां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति ! तया अरूपिग्रहुणादम्‌तं उच्यते । भमूरतंश्च रूपरसगन्धस्पशं- 


आदिक साधन मात्र ह| 
९ १६० अथवा, गात्मा इद्दिथोसे भिन्न दै, क्योकि किसी अन्य जरियेसे जानकर किसी 


अन्य जरियेसे हौ वस्तुको ग्रहण करता है । जो .धडा आदि पदार्थोको अन्य जयियेसे देखकर किसी 
दुसरे जरियेसे हो उन्हे उठाता है वह उन_जरियेतरि भिच्च होता दै जसे पूरको खिड़कोसे घडेको 
देखकर परिचम वाली िडकीसे उस घडको उठाने वाला देवदत्त उन खिडकियोसे भिन्न दै उसो 
तरह आत्मा भी ओंखसे घट आदिक देखकर हाथोसे उठाता है अतः वहं भी इन आंख ओर हाध 
आदिसे भिन्न सत्ता रखता है । यदि भात्मा ओसि रूप हो तवे वहु घड़ेको केसे उठलयगा ? इसी 
तरह यदि हाथस्पही हो तो देखेगा कंसे ? अत्तः दोनों इन्द्रिये भिन्न होकर भी इनको अयने 
अधीन रखनेवाखा उनपर यथेच्छ हुक्म चरानेवाला एक आत्मा अवद्य है 1 जो सभी इन्द्रियोका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोम करनेवाला है | । 

$ १६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तया आत्माको सत्ताको. स्पष्र रूपसे विद्धं 

_ करती है । इन युक्तियोकी विदोष चर्चा विरोषावदयके भाष्यकी टीका तथा अन्यं जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोसे देख लेनी चाहिए ! इस तरह ज्ञानादि स्वरूमवाखा जीवतच्वका वर्णन भा | ज्ञानादि स्वरूपवाला जीवतत्वका वर्णन हा 1 {1 -~- 

§ १६२. अव अजीवतत्त्वका व्यास्यान्‌ करते हुए कहते हँ कि--'जीवसे उरूटे लक्षणोवाला 
अजीव होता है इत्यादि ! जो जीवसे विपरीत्त लक्षणवाखा हो वह्‌ अजीव पदार्थं है ! "एतत 
परोत्यवान्‌' यह्‌ पाठ भी करही-कहीं मिलता है 1 इसका तात्पयं है--जिसमे जीवसे विपरीतता- 
उरुटापन पाया जाये वह्‌ अजीव पदाथं है । तात्ययं यह्‌ है कि जहां जीवम ज्ञान आदि घमं पाये 
जाति हु वहाँ अजोवमें अज्ञानादि घमं पाये जायेगे 1 यह्‌ अजीव अज्ञान भादि घमेसि रूप रस, गन्ध 
स्पशं आदि गुणोसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी, यह्‌ मनुष्य नरक आदि पर्य्योको 
धारण नहीं करता, न यह ज्ञानावरण आदि कर्मोकाकर्ताहीहै भौर न इसके फलका भोक्ता ही | 
तात्पयं यह्‌ कि अजीव पदाथं सवं रूपसे जड़--अचेतन है ! 

§ १६३. अजीव पदाथंके पाँच भेद ह--१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति- 
काय, ४ काल, ५ पुद्गरूस्तिकाय । धर्मद्रन्य चलनेवाङे जीव ओर पुद्गलोकी गत्तिमें तटस्थभावसे 
सहायक होता है । यह्‌ समस्त लोकर्मे'व्याप्त है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, तथा असंख्यात 
प्रदेशवाला, अस्तिकाय द्रव्य है । ज्ञत्यका तात्ययं  स्वभावका चष्ट नहीं होना ! -अवस्थितका 
~व ट्‌ रतम न्यूनागवकता नह ह है इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती, यह एक ही रहता है न तो दो होता है ओर न शून्य ही 1 

` १. -नि यस्या-म० २। २. --वः समा--म० २, १० १1 ३. -स्याभोक्ता म० १, म० २, प० १, 
प० २। ४. धर्माधर्मकालाकारापुद्गल-म० २। ". 


-का०४९.६ १६७] = . . जेनमतम्‌1- २४९ 
प्रिणामबाह्यवत्यंभिधीयते \ न खदु. सूति स्पश्दथो व्यभिचरन्ति, सहचारित्वात्‌ । -यत्र हि रूप- 
परिणामस्तत्न स्पशरसगन्धैरपि भाव्यम्‌ \ अतः सहचरमेतच्चतुष्टयमन्ततः परमाणावपि विदयते 

§ १६४. तथा द्रव्यग्रहुणाद्गुणपर्यायवान्‌ प्रोच्यते; शुणपय्यंयवद्द्रव्यम्‌" [त सू० ५।३८] 
इति वचनात्‌ ` 

§. १६५. तथास्तयः-- प्रदेशाः प्रङधष्टा -देलाः- प्रदेशा - निविभागानि; खण्डानीत्यर्थः \ तेषं 
कायः समुदायः कथ्यते \ ` ` -. 
, § १६६. तथा कोकव्यापीति वचनेनासंश्यप्रदेशं इति वचनेन च लोकाकाशाप्रदेशप्रमाणग्रदेशयो 
` निदिषयते \ तथा स्वत एव गत्तिपरिणतानां जीवपुद्‌गलानामुपकारकरोऽयेक्षाकारणमित्यथंः \ 

§ १६७. कारणं हि निविघमुच्यते,.यथा घटस्य भूृत्परिणामिकारणम्‌, उण्डादयो श्राहुकाच 
निसित्तकारणस्‌, कुम्भकारो नि्च॑तंकं कारणम्‌! तदुक्तम्‌- 

“"निवेतंकं निमित्तं परिणामी च तरिषेष्यते हेतुः 1 - 

- ~ ` कुम्भस्य कुम्भकारो, धर्ता मृच्चेति.समसंख्यस््‌ ॥ १11" 





यह्‌ अनादि अनन्त है कभी .भी अपने द्व्यधनेको नहीं छोड सकता-। अरूपीका अथं है अमूतं 
रूपादिसे रहित निराकार ! रूप रस गन्ध तथाःस्पश्चं जिसमें पाये जाय उसे मतं कहते रँ -ओरः 
, जिसमे रूपादि न हौं वह्‌ अमूतं कहता है 1 -स्पं आदिवारी वस्तु किसी न. किसी मूति-शक्लः 
 भेःरहे्गी ही }. तात्पयं यह किं रूप्‌ःरस आदि तथा म॒तिका सहचारी सम्बन्ध है 1 दोनों एक साथ 
, रहते हँ 1 ये रूप आदि भी नियत सहुचारी है-जहाँ एक होगा वहाँ दुसरा अवद्य होगा । जहाँ रूपः 
होगा वहां स्प. रस गन्ध भी अवद्य ही होगे. > यह्‌ तो हो सकता है कि.कहीं कोर गुण अनुदुभूत 
रहै{ओोर कहीं उद्भूत 1 पर सत्ता सबकी सब पृद्गरोमे पायी जाती है.1 ये. रूपादि चारों गुण पर 
माणुसे .रेकर स्कन्ध पयन्त सभी मतं पदार्थो में पाये. जाते है । | 
§ १६५. दरव्यं कृटुनेको मतलब है कि-्रमुमे-गण तथा पयि पायी जाती. है-। -/शुण ओर 
पर्यायवारा द्रव्य होता है" यह पूर्वाचार्यका सिद्धान्त वाक्य-है ! +. 
| § १६५. अस्तिकायका- तात्पर्यं है--बहु -पदेशौ अच्ि=दै . काय जिनके. टके. तहे नके टकडे. न्‌ .4 
सकेरेसे अविभागी प्रदेशा समूर्दाय. -ठेसे अविभागी प्रदेलोक्ा समुदाय-जिसमं हो उसे अस्तिकाय--बहप्रदेडी--कहते ह । .. .. - - 
` .§;.१६६. लोकन्यापी - ओर असंख्यात प्रदेदीक्रा.मतलब है कि--धर्मद्रव्य लोकाकारके अंसं? 
ख्यात प्रदेदा वाङ सभी प्रदेशोमे पूरे रूपसे-व्याप्त.है, इसके भी लोकाकाशकी तरह असंख्यात प्रदेडा- 
- हैँ 1 यह्‌ स्वयं गमन करने वारे जीव ओर पृद्गोकी गतिमें सहायता.देता है, उनकी. गतिमें 
 अपेक्षा.कारण है 1 -प्रेरणा करके इनको .चलाता नहीं है किन्तु यदि ये चते है तो इनके. चलनेमें 
सहकारी होतार! 
§ १६७. कारण तीन प्रकारके होते है--१.परिणामिकारण, २ निमित्तकारेण, ३ 
_कारण । जो कारण स्वयं का्॑रूपसे ' परिणमन कर कायक जाकारमें चदल जाय वह्‌ त) 
कारण है जेसे कि घडमें मिदटी 1 निमित्त कारण वे हैँ जो स्वयं काय॑रूपसे परिणत तो न हो पर कर्ता 
- को कार्यको. उत्पत्तिमे सहायक हो, जसे धडकी उत्यत्तिमे दण्ड चक्र आदि 1 
श ए है जेसे-किं घड़ेको उत्पत्तिमे कुम्हार! कहा भी है--“निवंतंक, निमित्त ओौर परिणामी, 
के. मेदसे कारण तोन प्रकारके 1 घड़को उत्पत्तिमे कुम्हार निवंतंक--वनानेवाला--कारण है, 
धर्ता-धारण करनेवाले चाक आदि - निमित्तकारण हु-तथा म्द परिणामी--उपादानकारण है 
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२५० पड्दरंनसमुच्चये .  [ का० ४९. § १६८ - 


§ १६८. तिभि्तकारणं च दधा निमित्तकारणमपेक्षाकारणं च । यञ्च दण्डादिषु प्रायोगिकी 
वैलसिकी च क्रिया भवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ ! यत्र तु धर्मादिद्रव्येषु वैलसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि विेषकारणतान्ञापनायंमपेक्षाकारणान्युच्यन्ते + 

§ १६९. धर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणामसपेक्षमाणं जीवादिकं गत्यादिक्रियापरिर्णात पुष्णा- 
तीति त्वा ततोऽत्र धर्मोष्पिक्षाकारणम्‌ । एवमेधर्ोऽपि लोकन्यापितादिसकरविेषणविशिष्टो 
`धर्मवलिधिशेषं मन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एव स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानां 
स्थितिविषये अपेक्षाकारणं वक्तव्यः । . | 

§ १७०, एवमाकाह्मपि लोकालोकन्धापकमनन्तप्रदेदां नित्यमवस्थितमरूपिद्रव्यमस्ति- 
कायोऽवगाहोपकारकं च वक्तव्यं, नवरं लोकारोकन्यापकमिति । 

- § १७१. ये केचनाचार्याः काल द्रव्यं नाम्युपयन्ति करिव धर्मादिद्रव्याणां पर्ायमेव, तन्मते 
धमधिममकिाडपुद्गलजीवाख्यपत्चास्तिकायात्मको लोकः । ये तु काटं द्रव्यमिच्छन्ति, तन्मते षड- 
दव्यात्मको रोकः, पञ्चानां धर्मादिद्रन्याणां काठद्रन्यस्य च "तत्र सद्धावात्‌ 1 आकाषद्रव्यमेकमेवास्ति 


$ १६८. निमित्तकारण भो दो प्रकारके होते है--एक तो शुद्ध निर्मित्तकारण तथा दूसरे 
अपे! निमित्तक्‌।रण । जिन निमित्तकारणोमें स्राभाविक तथा कतकि प्रयोगसे क्रिया होती 
है, वे. दोनों प्रकारकी क्रियावते दण्ड भादि कारण शुद्ध निभित्तकरारण ह । परन्तु जिन 
धमास्तिकाय आदिमे केवर स्वाभाविक ही परिणमन होता हो. कतक प्रयोगसे जिसमें क्रिथाको 
संभावना न हो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारण कहुलोते है ! यथपि साधारण रूयसे अपेभा कारण 
भो निमित्तकारण ही है, पर उनमें केवर स्वाभार्विक परिणमन रूप विशेषता होनेके कारण ये 
अपेक्षा कारण कहे जते हैं ¦ 

§ १६९. घमद्रव्यमे होनेवाठे स्वाभाविके परिणमनकी अपेक्षा कमके ही चलनेवाले 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पृष्ट करते ह । स्वेयं . चलनेवाके जीवादि द्रव्परोकी गतिम धर्मद्रव्यकी 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है अतः घर्मद्रन्य जीवादिकी ' गतिम अपेक्षा कारण कहा जाता है । 
धमद्रव्यकौ तरह अधमरव्य भी लयोकव्यापी, अमृतं, नित्य, अवस्थित आदि विरोपणोवाला है 
परन्तु जहां घर्मद्रव्य गतिम अपेक्षा कारण होता है वहा. अधर्मद्रव्य स्थिति-ठ्हरनेमे अपेक्षा 
कारण होता है ! स्वेयं ठहरनेवाठे जीव ओौर पुद्गल अधमंद्रन्की अपेक्षा रख कर ही उरते ह ! 
अधैमंद्रव्य तटस्थभावसे उनके उहरनेमे सहायक होता है उन्दः उहसेकी प्रेरणा नहीं करता । 
वे उहरते हैँ तो उन्दँ सहायता दे देता है | 

$ १७०. आकारादरव्य भी धर्म ओर अघमं द्रव्यकी तरह नित्य, अवस्थित, . अमूत तथा 
अस्तिकाय--बहृभदेशी है ! इतनी विशेषता है करि यह्‌ , अनन्त प्रदे वाला है तथा रोक ओर 
अरोक सर्वत्र व्याप्त है 1 इससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है । यह अन्य समस्त द्र्योके अवगाह--रहनेभे 
अपेक्षा कारण होता है | । 

- $ १७१. कोई आचायं कालको स्वतन्त्रे नहीं मानते, इनक्ना अभिप्राय है धर्मं आदिं जड 
भौर चेतन अर्ग्योकी पययिं ही काल है.1 इनके मतसे छोक धमं अधर्मं आकाश पुद्गरू ओर जीव ये 
पांच अस्तिकाय रूप है । जो भाचायं काको स्वतन्ते छटवां द्रव्य मानते हं उनके मतानुसार इस 
लोकम छं दव्य पाये जाते है अतएव व यह इसमें धर्मादि पाँच तथा काल ये 
छह ही ए्रव्य हँ । जहाँ केवल आकाश ही आकार है, आकाडके भवाय दूसरा द्रव्य नहीं है वहं 


१. -वन्निविरोपेण मन्त-म० २ । २. वृक्तन्यं यैः के च-म० २। 


~ कार ४९. § १७२] जेनमतम्‌ | २५१ 


यत्न सोऽलोकः छोकारोकयो््यापकमवगाहोपकारकमिति स्वतं एवावगाहमानानां द्रव्याणामवयाह- 
दायि भवति न पुनरनवगाहमानं पुद्गलादि बलादवगाहयति ।! अतो निमित्तकारणमाकारमम्बु- 
वन्मकरादीनामिति । अलोकाकाह्ं कथमवगाहोपकारकं, अनवगाहयत्वादिति चेत्‌ 1 उच्यते । तदि 
व्याप्रियेतेवावकाक्ञदानेन यदि गतिस्थितिहेतु -धर्माधर्मास्तिकायोौ तत्र स्यातां, न च तौ तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यसानोऽप्यवगाहनयुणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकादरास्येति । 
$ १७२. कालोऽधंतृतोयद्रीपान्तवंतो परभसुक्ष्मो निर्विभाग एकः समयः) स चास्तिकायो 
ने भण्यते, एकसमयरूपस्य तस्य निःप्रदेशत्वात्‌ ! आहं च-- ` 
““तस्मान्मानुषलोकग्यापी कालोऽस्ति समय एक इह । 
एकत्वाच्च स कयो न भवति कायो हि समुदाय ।१॥ 


स च सूर्यादिग्रहुनक्षत्रोदयास्तादिक्रियाभिन्यङ्कच एकीयमतेन द्रव्यमभिधीयते! स ` चेक- 


अलोक कहुकाता दै तथा जहाँ आकाशके साथ ही साथ. अन्य पच द्रव्य भी पाये जाते ह वह्‌ कोक 
है 1 काञ्च खोकं भौर अलोक दोनों जगह्‌ व्याप्त है । आकाश्च द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाङे दरव्योको 
अवकाश देता है! नो नहीं रहते उन्हँ जबरदस्ती अवकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता 1 रहो तो 
अवकाश दे देगा, न रहो तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा 1 इसरिए आकाशद्रव्य अवकास देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है । जिस प्रकार स्वयं जख्मे रहनेनाके मची आदि प्राणियोको पानी 
वकाश देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमे रहनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार आकाशभी 
रहनेवाले द्रव्योको स्थान-आका देता है; प्रेरणा नहीं करता ! 

रंका--अखोकमें तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अछोकाकाश मवगाह्‌ रूपु 
उपकार किसका ओर केसे करता दै । जन कोई बस॒नेवाला ही नहीं है तब बसायेगा ही किसे ? 

सम्नाघान--यदि वहां चलने ओर ठह्रतेमे कारण घमं ओर अधमं दन्य होते भौर जीवादि 
वहा तक पहुंच सकते तो अवद्य ही अरोकाकाश उन्हें अवकाश देत्रा, पर न तो वहां धर्मादि हीं 
हं ओर च जीवादि ही 1 अतः अरोकाकारमें अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हुए भी प्रकट 
काय॑रूपमें नहीं दिखाई देता । आकाश एके अखण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकारमे होनेवाला अवगाह 
अरोकाकाशमे भी होता ही है) आकाश जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नहीं 
हो सकते कि वही रोकमे अवकाश दे तथा.अलोकमें अवकाश नं दे1 उसमे तो एक ही अवकार 
देने रूप परिणमन होगा 1 हाँ, अलोकाकारके प्रदेशोमे उसका कायं प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो अवद्य होता ही है । 

§ १७२. कालद्रन्य मनुष्य लोकमे विद्यमान है । जम्वुद्रीप, धातकीखण्ड तथा आधा पृष्केर्‌- 
द्वीप इस तरह ढाई द्वीपोमें ही मनुष्य पाये नाते हैँ । अतः इन ढाई दीपको ही मनुष्यलोक कहते 
ह ।1 कालद्रन्यका परिणमन या कायं इन्दी. ढाई द्वीपोमे देखा जाता है अतः काठद्रन्य इने छाद्‌ 
दवीपोमे ही वह है 1 यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है तथा अविभाग एक समय शुद्ध कालद्रन्य है! यह्‌ 
एकप्रदेडी रहोनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, क्योकि प्देदोके. समुदायको अस्तिकाय 
कहते है 1 वह्‌ एक समय सात्र होनेके कारण निदेश परदेडसे रहित दै । कहा भी है--“कारुद्रन्प् 
एक समय रूप है तथा मनुष्य छोकमें व्याप्तः है । वह्‌ एक परदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि काय तो प्रदेशोके समुदायको कहुठे हैँ 1" सूयं चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदिक ऊंगने गौर 

इबनेसे--इनके उदय ओर अस्तसे काठद्रव्यका परिज्ञानं होता है ! काक्द्रव्यका कायं इन्हीं सूयं 


१. उद्धृतेयं त० भा० टी ० ५।२२ । २, मते तदद्रन्य-म० २। ३. चकः सम-म० १; म०र। 


२५२ - षड्दरनसमुच्चये '[ का०-४९. §.१७२- 


समयो व्यपर्यायोभयात्मेव, दरव्याथंरूपेण प्रतिपययिमूत्पादव्ययधर्मापि स्वरूपानन्यभूतक्रमाक्रम- 
भाव्यनाद्यपर्यवसानानन्तसंख्यपरिमाणः, अत एव च स स्वपर्यायप्रवाहन्यापौ द्रव्यात्मना नित्यो- 
ऽभिधीयते \ अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः काल इत्यविशेषभतेः । यथा देकः परमाणुः 
पयविरनित्योऽपि द्रव्यत्वेन सदा सन्नेव न कदाचिदसत्वं भजते, तथेकः समयोऽपोति ! . . ,, 

६ १७३. गयं च कारो न ` निर्वतंकं कारणं नापि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भरावानामस्मिन्‌ काले.भवितव्यं नान्यदेत्यपेक्षाकारणम्‌ } कालता "व्तेनाद्या वस्तुनामुपकाराः । 
अथवा वतंनाद्या उपकाराः कालस्य लिद्धानि, ततस्तानाह “वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च" [ त०सू०५।२२] तत्र वर्तन्ते स्वयं पदार्थाः, तेषां वत्तंमानानां प्रयोजिका काराश्चया व॒त्तिवंत्तंना, 
“प्रथमसमयाध्या स्थितिरित्य्थः १ \ परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोर्मज- 
स्वभावः परिणामः । तद्यथा~-वृक्षस्याङ्करमुला्वस्थाः परिणामः, आसीदङ्करः, संप्रति स्कन्ध- 
वात्‌, एेषमंः पुष्पिष्यतीति 1 पुरषद्रव्यस्य बालकुमारयुवायवस्थाः परिणामः ! एवमन्यत्रापि 1 





आदिके उदय तथा अस्तसे प्रकट होता है ! किन्दीं आचायेकि मत्से यह्‌ द्रव्य रूप है 1 अतः एक- 
समय रूप होकर भी उसमे द्रग्य-गुण ओर पर्याये पायी जाती हँ ! यद्यपि कारमं प्रतिक्षण-परिण- 
मन होनेसे उत्पाद ओौर व्यय होते रहते हँ फिर भी रव्य दुष्टे वह्‌ जेसाका तैसा रहता है उसके 
स्वरूपमे कोई परिवर्तन नहीं होता- वह्‌ कभी भी कालान्तर रूप या अकार रूप नहीं हो जाता 1 
वह्‌ क्रमसे तथा एक साथ होनेवाी अनन्तपर्यायोमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता है 1 इसीलिए रव्य 
रूपसे अपंनी सम॑स्त पर्यायोके प्रवाहमें पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह्‌ नित्य कहा जाता है1 
अतीत वतंमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्यो न हो सभीमे काल, कार" यह्‌ साधारण 
व्यवहार पायां ही जाता है 1 जिस प्रकार पर्माणु पर्यायोके परिवतित होति रहनेसे अनित्य होता 
है फिर भी न्य रूपसे कभी भी अपने परमाणुत्वको न छोडनेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ दहै, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समय रूपं काल भो द्रव्यरूपसे नित्य है वह्‌.कभी भी अपने 
कारत्वको नहीं छोड सक्ता 1 ` । ~ ` 
~ , $ १७३. यह्‌ कारुनतो निवततंकं कारण दहै गौर न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-आप 
परिणमन करनेवारे पदा्थेकि परिणमनमें “ये प्रिणमन इसी कामें होने चाहिए दूसरे काल्में 
नरी" दस रूपसे उपेक्षा कारण होता है । बेकात्‌ किसीमें परिणमन नहीं कराता ! कालके ट्रारा 
पदाथकि वतना परिणमन_ आदि उपकार होति हँ ! अंथवा व्तंना आदि उपकार कालके चिह्घं है 
इसीक्िए वर्तता आदिका निरूपण करते है ! “वत्तंना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्वं ये काल- 
द्रन्यके उपकार हं 1” पदाथं स्वयं वतते है--हो रहे है, उन स्वयं वतंनेवाऊे पदार्थोको सहायता 
देनेवाखी क्राको शक्ति वतना कहुखाती है! प्रथम समयमे होनेवाली पदार्थोकी स्थिति वर्त॑ना है 1 
अपने निजतत्त्वको न छोडकर अपने मूर स्वभावमें हिर-फेर करिये बिना एक अवस्थाको छोडकर 
इसरो अनस्थाको धारण करना परिणाम कहकलाता है । परिणाम हक्नचल्न रूम भो होता है तथा 
बिना हिले-इले ही अवस्थाओमिं .हैरफेर होनेसे भी होता है 1 -जैसे--वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
-अवस्था्एं परिणाम ह । यही वृक्ष पहर एक नरन्दा-सा अंकुर था वही अब बडी-त्रडी डाछ्योवाला 
वृक्ष हो गया भौर इसीमे गे फूल रूगेगे ! यही मनुष्य जच्चेसे कुमार तथा कुमारसे जवान हौ 
गया है, 'वूढा भी यही होगा । इस तरह्‌ वृक्षत्न गौर मनुष्यत्वको कायम रखते हृए ही अवस्था 
“वदरी 'हँ 1 इसी तरह समस्त पदार्थोमिं परिणाम होता रहता है ! - ~ 
९. --नन्तरमसंख्यपरि-म० २ । २, निव्तकका-भा०, क० ] ३. नान्यस्मिन्नितयपे-म० २! ४, वर्त 
मनाद्ा म० २ 1 ५. प्रयमसपयस्थितिरि-ज० २! ६. -मः स्वभावः परि-म० २। 


-का० ४९. § १७७ ] ` ` . . जैनमतम्‌ | २५२ 


` ` `; $ १७४. ˆ परिणामो ` द्विविधः, अनादिरमूर्तेषु धर्मादिषु, सूतेषु तु सादिरभेन्द्रधनुरादिषु 
स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिषु च । चऋतुविभागङरतो वेलाविभागक्रतश्च परिणामस्तुल्यजातीयानां 


` ` वैनस्पत्यादीनमिकस्मिन्काके विचित्रो भवति ` ` ` ` 


 __ 9 १७५. भ्रयोगविस्रसाभ्यां जनितो जीवानां परिणमनव्थापारः करणं क्रिया तस्था अनुग्राहकः 
कालः ! -तद्यथा--नष्टो घटः, सूर्यं पदयाभि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीतादिव्यपदेशाः परस्परा- 
"संकीर्णा यव्येक्षया प्रवर्तन्ते, स काः} . ` ` । 

. ~ $ १७६. इदं परमिदमपरमितिप्रत्थयाभिधाने कालनिमित्े \ ` + ~ ~ 
"` ` $ १७७.. तदेवं . वत्तंनाद्यपकारानुमेथः कालों रव्यं सानुषक्षेत्े \ मनचुष्यलोकादुबहिः- 
काद्रवं नास्ति! सन्तो हि भावास्ततर स्वमेवोत्यद्न्ते व्ययनतयवतिष्ठन्ते च । अस्तित्वं च भावानां 
स्वेत एव, न तु कारापिश्षम्‌ \.न च तत्रत्याः प्राणपाननिमेषोन्मेषायुः्रसाणादिवृत्तयः काकपिक्षाः, 
तुल्यजातीयानां सर्वेषां युगयदभवनात्‌ 1 काकपिक्ष हरथासतुत्यजातीयानामेकस्मिन्‌ कारे भवन्ति, 
.न विजातीयानास्‌ \ ताश्च प्राणादिवृत्तयस्तदतां नैकस्मिन्कारे भवन्त्युपरमन्ति चेति ! तस्मान्न 


 . ` § १७४. परिणाम दो प्रकारका हैक अनादि परिणा गौर दरा सादि पथाम 
अमूत धमं आदि द्रव्योके. परिणमनकी . कोई बुरूभात नहीं है, . वह अनादि है \! मृतं पदार्थो का 
वादल, इन्द्रधनुष आदि सूपसे परिणमनं सादि परिणाम है 1 इसके प्रारम्भका समय नििचत हे । 
- पुद्गल द्रव्य खम्भा बन जाता है, घडा. बन जाता है तथा कमछ आदि रूप हो जात्ता है 1 यहं 
;सृन्‌ सादि परिणाम है । एक ही जातिके वृक्षोमे ऋतुमेद तथा समय भेदसे एक ही समयमे विचित्- 
विचित्र परिणमन देसे जपति] , , ..;-.. ., ` | 
. § १७५. पृरूषके प्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके किए होनेवाछा व्यापार 
-क्रिया है 1 काक इस क्रियामें सहायक होता. है 1. धड़ा, फूट गय्रा, सूरय॑को देख रा ह, वृष्टि हौगी 
इत्यादि भूत वतंमान ' तथा -मविष्यत्‌ काके सब व्यवहारं. कारकौ ` उपेक्षसे ही होति. है) ये 
. व्यवहार एक दूसरेसे भिन्न है, अतीत व्यवहार वर्त॑मानसे तथा वतमान भविष्यत्‌से ! 


६ १७६. "यह्‌ जैठा है, यह्‌ जुरा हैः यह प्राना है, यह नया है" इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 


हार भी कालके निमित्तसेहीहोतेष्े।. ': ˆ , . , 
६ १७७. इस तरह इस मनुष्यरोकमे वर्तना परिणाम आदि चिह्ोसे काठ्ढ्न्यका अदुमानः- 
. पहचान किया जाता है । मनुष्य रोकसे बाहर काद्रव्यका सद्भाव नहीं है 1 मनुष्य रोकके वारं 
` से विद्यमान पदार्थं स्वयं हौ उत्यन्न होते है, - नष्ट होते ह तथा खहरते है1 वकि पदार्थोकी सत्ता 
भी स्वभावसे हो है । मनुष्यः लोकके बाहरके पदाथेकि ` परिणमन 'या अस्तित्वे कारद्रन्यकी ` कोई 
अपेक्षा नहीं है 1 वहनि णिक श्वासोच्छवास, परुकोका ` ्पकना, आलोका खुलना आदि 
व्यापार काकी अयेक्षासै नहीं होते; क्योकि सजातीय पदाथोकि उक्त व्यापार एक साथ तरीं होते 1 
: सजातीय पदाथक्रि एक साथ होनेवाङे ही व्यापार काठकी ` अपेक्षा रखते है "विजातीय . पदाथेकि 
-नहीं । वकि प्राणियोके श्वासोच्छ्वासादि व्यापार न तो एक ` कालम उत्पन्न ही होते ह भौर'न 
: नष्ट ही होते ह जिससे न्ह काकी आवद्यकता है 1' वाक! पदाथेमिं प्राना नया या जेठा भौर 


> ¢ 





१. “अनादिरादिमाङ्व ॥४२। तत्रानादिररूपिषु ' धर्माधर्माकाशजीवेष्विति । रूपिष्वादिमान्‌" ४३ 
रूपिषु तुं द्रव्येषु आदिमान्‌ परिमाणोऽनेकविरधः स्पर्चपरिणामादिरिति.।'--त० ` सू° सा० ५४२४७ । 
२. -धोऽमूतैषु -धर्मादिष्वनादिः सूतेषु .म०.२।.. द. भा तष्टो आ०,. ० । ४. द्रव्यं 
मानुषरोकाः-म० २1 


२५४ षड्दरानसमुच्चये [ का० ४९. § १७८ 


करालवेक्षास्ताः \ परत्वापरत्वे अपि तत्न *चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्चास्तित्वापेक्षा, सस्तित्वं 
च स्वत एवेति । । 

§ १७८. ये तु काल द्रव्यं न मन्यन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां वत्त॑नादथः पर्याया एव सन्ति, 
न त्वपेक्षाकारणं कश्चन काल इति । 

$ १७९. अथ पुद्गछाः । स्पश रसगन्धवर्णंवत्तः पुद्गलाः” [ त° सु० ५२२ 11 जत्र 
सपकशग्रहुणमादौ ।स्पज्ञं सति रसादिसद्धावज्ञापनाथंम्‌ । ततोऽवादीनि चतुगरंणानि स््पित्वात्‌, 
पुथिवीवत्‌' ! तथा मनः स्पर्लादिमत्‌, असर्वंगतद्रव्यत्वात्‌, पाथिवाणुबदिति प्रथोगौ सिद्ध \ 

§ १८०. तच्र स्पर्ञा हि भदृकटिनगुखुकघुश्ीतोष्णस्निरधरूस्नाः \ जत्र च स्निग्धरूक्षीतोष्णा- 
त्वार एनाणुषु संभवन्ति । स्कन्धेष्वष्टावपि यथासभवमभिधानीयाः । रसास्तिक्तकटुकषायास्ल- 
मधुराः ! वणो मधुरान्तगंत इत्येके, संसगंज इत्यपरे । गन्धौ सुरम्यसुरमी ˆ \ कृष्णादयो वर्णाः । 
तदन्तः पुद्गला इति । न केवलं पुद्गरानां स्पर्शादयो धर्माः, शब्दादयहचेति *वदद्यते । “'शब्दवन्ध- 
सौकम्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमर्छायात्तपोद्योत्तवन्तर्च' [त° भरू० ५।२४] पुद्गलाः । अचर पुद्गकूपरि- 
णामाविष्कोरी मतुप्रत्ययो नित्ययोगार्थं -विहितः । तत्र राव्दो ध्वनिः ! वन्धः परस्परद्ररेषरक्षणः 


लहुरा आदि व्यवहार भो चिरकाटीन स्थिति या अल्पकाटीन स्थित्तिकी अपेक्षासे ही होते €, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसे ही 
- रहता है ! अतः वहं अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चकते ह } 

६ १७८. जो आचार्यं कालद्रव्य नहीं मानते, उनके मतसे मनुष्य रोकके वाहर या भीतर 
सभी जगह रहनेवाठे सभो पदाथोकि वर्तंना आदि पर्याय कूप ही है, इनके होनेमें कार नामके 
किसी अपेक्षा-कारणकी आवश्यकता नहीं है । पययिं तो स्वतः ही पदार्थों उपजती तथा न्ट होती 
रहती है । । 

$ १७९. अन पुद्गर्द्रव्यका वर्णन करते ह-“पुद्गख्द्रव्य स्पर्शं रस गन्ध तथां रूपवारे 
होते हँ ।'' इस सूत्रम सवसे पटले स्पशके प्रयोगका तात्पयं यह्‌ है कि-'जहाँ स्प होगा वहा रसं 
आदि अवद्य ही होगे 1 इस अविनाभावके ज्ञापनके चिए ही स्पशं शब्दा आदिमे ग्रहण किया 
है । इसक्िए हम अनुमान करते ह कि--जल आदि सभी पृद्गरू द्रग्योमं स्प रूप रस ओौर गन्ध 
ये चारों ही गुण पाये जाते हैं क्योकि इन सवमें स्पशं पाया जाता है जैसे कि पृथिवीम । इसी तरहं 
मच भी स्पशंवाला है; क्योकि वह्‌ अव्यापी द्रव्य है जसे कि पृथिवीका परमाणु । 

§ १८०. स्परं आठ प्रकारका है--१. कोम, २. कलेर, ३. भारी, ४. हरका, १. रण्डा 
६. गरम, ७. चिकना ओर ८. खा । इनमें चिकना -रूखा गरम्‌ तथा टण्डा ये चार ही स्पशं 
परमाणुगोमें पाये जाते है, क्योकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या हृककापन स्कन्धोमें ही 
पाये जते है ! स्कन्धोमें तो यथासम्भव आबो ही स्पदं पाये जाते है ! रस पांच होते है-१ कडवा, 
२ तीता-चरपरा, ३ कंसैला, ४ खटा गौर ५ मीठा ! खारे रसको कोई आचायं मीठे रसम ही 
शामिल करते हँ तथा कोद आचायं इसे अन्य रसोके धसर्गसे पैदा होनेवाखा मानते 1 सुगन्ध 
तथा दुगेन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है 1 काला, पीला, नीका आदि रूप है 1 पुद्गलोमे रूप रस 
गन्ध तथा स्पशं ये चारों गुण पाये जाते है 1 पुद्गलोमे केवर स्परं आदि धर्मं ही नहीं पाये जाते 
किन्तु शव्द आदि भी पुद्गले ही धर्म-प्ययिं हँ । “शब्द, वन्व, सृक््मता, स्थूलता, आकार, भेद, 
अस्धकार, छाया; सुयंका ताप तथा चांदको र्चादनी आदि इन सववा भी पृद्गच्द्रव्य होते हैया 
ये सभौ पुद्गल परव्योके ही पर्याय दै सूतम पद्गककी पर्यायोके कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 

१. चिराचिरत्वै स्थित्यपरकषे ० २। २. पृथिव्यादीनि तया म०२। ३. सुरभिदुरमो म० २। 
४, दरयन्त स० २ । ५, ~-चिष्कारे मतु-भा०, क० | 


~ काऽ ४९. ई १८२ 1 जेनमतम्‌ ! २५५ 


प्रयोगवित्रसादिजनित ओौदारिकादिक्षरीरेषु जतुकाष्टादिदलेषवत्‌ "परभाणुसंयोगजवद्रेति 
सोक्ष्म्य सूक्ष्मता ! स्थौत्यं-स्थूलता । संस्थानमाकृतिः \ सेदः-खण्डहो भवनम्‌ । तमर्छायादथः 
प्रतीताः \ सवं एवैते स्परादिथः शब्दादयरच पुद्गरेष्वैव भवन्तीति । 
$ १८१. पुद्गला दधा, परमाणवः स्कन्धाश्च ! तत्र परमाणोलक्षणमिदस्‌- 
“कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । 
एकरसव्णंगन्धो, द्विस्पर्शः कायंङिङ्खरचं । १ ॥” 
$ १८२. व्याख्या \ सकलभेदपर्यन्तवतित्ादन्त्यं तदेवं कारणं न पुनरन्यदृहयणुकादि तदेवं 
किमित्याह सुश्मः--आगमगम्यः; अस्मदादीन्द्रर्यव्यापारातीतत्वात्‌ । नित्यश्च ति-्रव्या्थिकनया- 
पक्षया" ध्रुवः, पर्या्यधिकनयापेक्षया तु नीशछादिभिराकारेरनित्य एवेति ! न ततः परमणीयो 
द्रव्यसस्ति, तेन परमाणुः ! तथा पञ्चानां रसानां देयोगंन्धयोः पञ्चविधस्य वणस्येकेन रसादिना 
युक्तः ! तथा चतुर्णा स्पर्शानां मध्ये द्रावविरुदधौ यौ स्पर्शौ स्निर्धोष्णौ स्निरधशीतौ रूकशषजञीतौ 


प्रयोगसे इतका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है! रशब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवारी आवाज 
है । परस्पर चिपकयेको वत्ध॒ कहते द 1 यह अन्ध कहीं तो पुरूषके प्रयोगसे किया जाता है ओर 
कही अपने ही आप स्वाभाविक रूपसे ही हो -जाता है! कोई कारीगर राख मौर छ्कंड़ीको 
परस्पर चिपका देता है, यह्‌ प्रायोगिक बन्ध है} हमारे स्थक ओदारिक आदि दारीरोमें अवयवोका 
वन्ध या परमाणुओका परस्परम वन्ध स्वभावसे ही होता रहता है 1 सौक्ष्म्य--पतकपन वारीक- 
पन | स्थोल्य-मुटाई  संस्थान-शक्ल-आकार 1 मेद--टुकडे-टकडे हो जाना । अल्धकार, छाया 
आदि तो प्रत्यक्षसे ही प्रतीत होते है । ये सब स्यं अदि तथा कन्द आदि पुद्गरू द्रव्यमेंदही 
होते. । ¡ 

§ १८१. पद्गक सामान्यतः दो प्रकारके होते है--१ स्कन्ध रूप; २ परमाणु रूप } प्र- 
माणुका रक्षण शास्त्रम इस प्रकार बताया है--“परमाणु कारण ही होता है--वह्‌ स्कन्धं आदि 
कार्योको उत्पन्न करमेके कारण हो है ! वह्‌ कभी भी किसीसे उत्पन्न नहीं हीता अतः कायं रूप नहीं 
है । परमाणुको कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता । वह अन्त्य-आखिरी हिस्सा है उससे छोटा को 
द्रव्य नहीं हो सकता । सृषष्म है, नित्य है । इसमें कोड एकं रूप; एकं रस, एक गन्धः रीत ओर 
उष्णमे-से कोई एक तथा चिकने ओर रूखेमे-से कोई एक स्पशं पाया जाता है । यद प्रव्यक्षसे नही 
दिखाई देता फिर भी स्कन्ध रूप कार्योसि इसका अनुमान किथा जाता हे 1" 

§ १८२. किसी पदथके टूकडे-टुकडे केरते-करतते जो अखिरी टुकड़ा हो, जिसका दुसरा 
खण्ड न हो सके वहू अन्तिम भाग ही परमाणु है ! वह्‌ कारण ही होता है, हृयुणुक--दो परमा- 
णुजसि बना. स्कन्ध तो कायं भौ है! वह परमाणु शृक््महै। हेम लोगोकी इन्द्रियोके व्यापारसे 

"उसकी परिज्ान न हौ सकता \ आगमसे उसकी सत्ता जानी जाती ह । वह परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कटा जाता है ! द्रव्य दृष्टिसे वह्‌ धुव है, सदा रहनेवाखा है किसीकी ताकत नहीं. कि 
वहू परमाणुका नाश कर सके ¦ हां प्यायाधिक नयकी अपेक्षासे--उसकी हाकूतोपर दृष्टिपात 
करसे उस्करे नर पौतादि विकारोके ऊपर नजर रखनेसे वह्‌ अनित प्रतीत होता है } उससे 
छोटा ओौर कोई टकड़ा नहीं हो सकता अत्तः वह परमाणु.है ! उसमें पाच रसर्े-से कोई एक रस 
सुगन्ध ओर दुगंन्धमे-से एक गन्ध, तथा काठे-पीले आदि पच रंगोमे-से कोई एके रंग पाया जाता 
है! चार स्यमि कोई दो अविरोधी स्पशं होते ह! बह या तो चिकना भौर गरम 


[म 


१. ~शरीस्जतुका-म० १, म० २, प० १; प०र२। २. परमाणुवदरेति म० २। ३. उद्धृप्तोऽयं 
त° मा० ५।२५ } ४. -या नित्यः धुव: म० २ ! ५. स्तिरवसीतौ रूक्षोऽ्णौ वा म० २। 
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२५६ षड्दशनसमुस्चये ` [ का० ४९; § १८३- 


र्श्लोऽणौ वा, ` ताभ्यां युक्तः! तथा कायं इचणुकाचयचित्तमहस्कन्धययन्तं तस्य लिद्धमिति \ ` 
एवंविधलक्षणा निरवयवा; परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः \ स्कन्धाः पुनदयंणुकादयोऽनन्ताणुक- 
पयन्ताः सावयवा: प्रायोग्रहुणादादानादिन्यापारसमर्थाः परमाणुसघाता इति ! - 

§ १८२. एते धर्माधर्माकाशकाल्युद्गला जीवेः सह्‌ षड्रव्याणि ! एष्वाद्यानि चत्वार्यक- 
द्रव्याणि, जोवाः पुद्गलाश्चानेकद्रन्याणि, पुद्गररहितानि तानि पच्रामर्तानि, पुद्गलास्तु मूर्ता 
एवेति ! ननु जीवद्रन्यस्यारूपिणोऽप्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसंवेदनसंवेद्यत्वादस्तित्वं शचद्धानपथमवतार- 
यितु शक्यम्‌ ! धर्माधर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसंवेयत्वं समस्ति,.अचेतनत्वात्‌ ! 
नापि परसंवेदनवेद्यता, नित्यमरूपित्वेनं ! तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता श्रद्धेया 
स्थादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपलम्यते स सवंथा नास्त्येव, यथा शङ्ाविधाणमित्ये- 
-कान्तेत न मन्तव्यम्‌! यत इह छोके टि विधानुपरुव्धिभेवति, तत्रंका जसतो वस्तुनोऽनुपकन्धिः, यथा 
तुरङ्कमोत्तमाद्धसंसर्गानुषद्धिग्ृद्धस्य, द्वितीया तु सतामप्यर्थानामनुपकन्धिभवति ! या च `सत्स्व-. 
भावानामपि भावानामनुपन्विः, सात्रा्टधा भिद्यते । तथाहि-अतिदूरात्‌, मतिसामोप्यात्‌, इन्दिय- 
घातात्‌, मनसोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आवरणात्‌, अभिभवात्‌, समानामिहाराच्चेति । ॥ 





होगा, या चिकना ओौर ठण्ड होगा, अयवा रूखा गौर ठण्डा होगा या रूलला ओर गरम होगा |. 
ह्यणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवाे तक महास्कन्थ रूप कार्योसि इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है) इस तरह परमाणुं निरवयव -जिसके अन्य अवयव न ह, तथा एकं दूसरेसे असंयुक्त 
होते हँ 1 दयणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवारे सभी स्कन्ध सावयव--हिस्सोवारे जिनके टुकंडे हो 

सके तथा-परमाणुजके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते हं ! प्रायः इन्दं रख सकते हँ, उठा 

सकते है, दूमरोको दे सक्ते है } तात्ययं यहं किं संसारका समस्त व्यवहार पुद्गरूके स्कन्धो ही 

चरुता है ! । । 

§ १८३. इस तरह घमं भधमं आकाल कार पृद्गर ओर जीव ये छह्‌ द्रव्य होते है ! इनमे 
घमं अधमं आका ओौर कारये चारद्रन्यएकही ह! ये जीव ओौर पुद्ग तो अनन्त द्रव्य है] 
पुद्गलको छोडकर वाकी पांच द्रव्य अमूतं हँ । पुद्गल मूतं ही ह। 

लंका--जीवद्रन्य यद्यपि अरूपी है फिर भी उसका ज्ञानदरशंनरूप उपयोग स्वभाव भँ सुखी 
ह" इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यकषसे अनुभवमें आता है ! अतः इसको सत्ता तो ठीक तरह समन्षमे आ 
जातो है परन्तु घमं अधमं आदि दरग्योकी सत्तापर विवास नहीं किया जा सकता ! ये सचेतन 
है अतः इनका स्वसवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते है इसलिए दसरा कोई भी 
इनको प्रत्यक्षसे नहीं जान सकता 1 तव आप ही वततादइए कि इन्हे आंख मृंदकर विना प्रमाणके 
कंसे मान छिण जाय ? 

समाधान-- "जो प्रत्यक्षसे नहीं दिखाई देते वे गधेके सीगकी तरह सर्वथा गसत्‌हं, हही 
नही" यह्‌ नियम किसी भो तर्‌ युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योकि बहूत-से अतीन्द्रिय पदार्थः 
हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते अतः इतने मात्रसे उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता । पदार्थोकी 
अनुपरुन्धि दो प्रकारसे होती है-एक तो जो पदाथं विख्कुर है ही नही. अत्यन्त असूत है उनकीं 
असत्‌ होनेके कारण हौ अनुपलब्धि, जैसे घोडेके सिरर सीगकी ! दूसरी अनुपलन्धि विद्यमान 
प्रदार्थोको उपर्च्िके पुरे-पूरे कारण न मिलनेसे होती है । मौजूद पदार्थोकी अनुपरच्ि आठ 
कारणमि होती है-पदाथकि अत्यन्त दुर होनेसे, या बहुत पास होनैसे, इन्द्रियोका नाच होनेसे, 
चित्तका. उस्र ओर उपयोग न होनेसे, पदार्थोकी अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे, आवरण आ जानेसे, 





१. नित्यरूपित्वेन म० १, ० । नित्यारूपित्वेन म० २। २. सत्स्वभावानामनुप-म० २ । 


~ का० ४९. $ १६७. जेनमतस्‌ 1. ~. ` २५७ 


१ १८४. तत्रातिदूराहश्ञकालस्वभावविप्रकर्षाति ` त्रिविधानुपरुव्धिः । तत्र देशविप्रकर्षात्‌ यथा 
कथित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो न दुदयते, , तत्कथं सः नास्ति 1 “सोऽस्त्येवं, परं देशविप्रकर्षालो- 
` परन्धिः ! एवं समुद्रस्य परतटं `मेर्वादिकं .वा सदपि -नोपरभ्यते ! तथा कारविप्रकर्षाद्‌ सूता 
निजयुवंजादयो भविष्याः वा पदयनाभादथो जिना नोपलभ्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति चते ! तथा 
स्वभावविप्रकरषलिभोजीवपिशाचादयो नोपलभ्यन्ते, न च ते न .सम्ति" 

॥ ६ १८५. तथातिस्ामीप्याद्‌ः यथा नेत्रकज्जलं नोपलस्थते -तत्रथं तन्नास्ति ! तदस्त्येव, 
पुनरतिसासीप्यान्नोपलभ्यते ! . 
` ` § १८६. तथेच्धरियघाताद्‌ यथा अन्धवबधिरादयो शूपरब्दादीन्लोपरमन्ते. तत्कथं रूपादयो 

न सन्ति 1 सत्त्येव, ते "पुनरिद्ियघातान्नोपलभ्यन्ते।  . | 
` § १८७. तथा सनोऽनवस्थानाद्‌ यथ अनवस्थितचेता” न परयति 1 उक्तं च- 


सबरू पदार्थके द्वारा तिरस्छत हो जनिसे, या समन पदार्थोमिं मिल जानेसे मौजूद.भी पदार्थं 
अनुपरन्ध होते ह, वे ्अखिसे नहीं दिखाई देते । “८ 1".  , ` 

§ १८४. अत्यन्त दूर होनेके कारण दू रदेशवर्तीं पदाथं अतीत तथा अनागतकाङीन पदां 
एवं स्वभावसे ही अतीन्द्रिय परमाणु आ्दिकी अनुषरुन्धि होती हैः। मान छो देवदत्त अपने गाँवसे 
किसी सुदूर गाँवको चरा गया, इसकिए वह .दिलाई नहीं देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 
मानं छया जाय? वंह हैततो पर द्र देशम चके. जानेके. कारण दिखाई नहीं देता । इसी तरह 
समुद्रका दुसरा किनारा, मेरपवंत आदि .मौजृदं रहकर भी दुरदेशी दोनेके कारण उपकन्ध नहीं 
होते ) ;अपने मरे हृए बाप दादा परदादा आदि पुरुखे तथा आगे होनेवारे पद्मनाभ आदि तीर्थकर 
कालकी दूरके कारण नहीं दिखाई देते । पुरुखा हुए तो अव्य थे तथा तीर्थकर हौनेवाले भी अक्र्य 
है परन्तु.कारुकी दूरीफै कारण आंखोसे नहीं दिखाई देते ! आकाशम रहनेवारे छोटे-छोटे जीव्‌ 
तंथा पिलाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोके विषय नहीं हो सकंते अतः वे नहीं दिलाई देते 1 इनमें 
स्वभावकी अपेक्षा अति दूरी है परन्तु पि्ाच आद्किा ` अभाव तो नहीं किया जा सकता, वे है 
- तो भवदयदही 1 -. . ` : ` ˆ ` ` 
& १८५. आलोका काजर अत्यन्त समीप होनेसे दिखाई नहीं देता, पर इससे उंसक्रा अभाव 
. नहीं हो सकता 1 वह आंखोमिं कगा तों अवद्य है परन्तु अत्यन्त निकटताके कारण दिखाई 

नहीं देता । `. * ` , , 

§ १८६. ओंख फूट जानेसे या कान तडकृ जानेस अन्धे ओर बहरे रूप ओर शब्दको नहीं 
जान पाते, तो क्या रूप ओर जब्दका अभाव मान किया जाय? .बात यह है.किरूप भौर 
दव्व सव कुछ मौजद है ` परन्तु आंख ओर कान इन्द्रियोके नष्ट हो जानेसे उनकी . उपलब्धि 
नहीं होतो । . | | 
§ १८७. चित्तका उस ओर श्षुकाव न होनेसे भी. वह्‌ वस्तु उपर्ब्ध्र नहीं होती । जिसका 

चित्त उस ओर नहीं लगा वह उस वस्तुको आंख खुली रहनेपर भौ नहीं देख सकता । कहा भौ 





` १. प्रकर्पानुपक -मऽ र | २. अस्त्येव भ०.२। ३. -व देश-म० १, म०२, प० १, प१०२। 
` ४. भविष्या वा पद्मनाभादयो जिना .वा. म० १,-प० ५, प० २, क०। ५. -प्यान्नेवकज्ज- 
म० २। ६. परमतिसा-मण० २। ७. -घातादन्धवधिरादिभी कूपरब्दादयो नोपरुभ्यन्ते तक्ति 
. तै. न सन्ति म०२। ८. .परमिन्द्रि-म० २ 1 ९. -न्ते मनो-नवस्थानात्तथा यथा म०२। 
१०. --चेतमो न म० २। 
२३ 


२५८ पड्दगंनसमुच्चये [ का० ४९. § १८८- 


“'रपुकारनरः करिवद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 
न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ १11 ` 
तत्कि राजा न गतः" । सर गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌ ! न्टचेतसां चा सतोऽपि 
भावस्यानुपरुन्धिः । 

§ १८८. तथा सोक्षम्यात्‌ यथा जालकास्तरतधुमोष्मनीहारादीनां त्रसरेणवो नोपच्नम्पन्ते, 
परमाणुद्धचणुकादथो वा रूक्ष्मनिगोदादयो नोपरभ्यन्ते, तत्कि न घन्ति । सन्त्येव ते, पुनः सौदम्या- 
स्नोपकन्धिः । । 

§ १८९. तथावरणात्‌ कूडचादिव्यवधानन्जानाद्यावरणाद्रानुपरन्धिः तत्र व्यतघानाद्‌ यथा 
कुडचान्तरे व्यनस्थितं वस्तु नोपलभ्यते तत्कि नास्ति । कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंवधानान्नोपरष्धिः 

„एवं स्वकर्ण॑कन्धरामस्तकपृषठानि नोपलभ्यन्ते, चमण्डलस्य च सन्नपि परभागो न दुष्यते, -अर्वाग 
` भागेन व्यवहितत्वात्‌ । 

§ १९०. ज्ञानाद्यावरणाच्चानुपरुव्धिः यथा मतिमान्यात्सतामपि रास्त्पूकम्या्येविनेषाणा- 
मनुपरुन्धिः, सतोऽपि" वा जरुधिजरपलप्रमाणस्थानुपरुव्धिः, विस्मृतेर्वा पूर्वेपकन्धस्य वस्तुनोऽनुप- 

लब्धिः, मोहात्‌ सतामपि तत्वानां जीवादीनामनुपरुन्धिरित्यादि । 


है--“जिस तरह अपने लक्षयपर एकाग्र दृष्टि रखनेवाखा तीरन्दाज बड़ी ठाट-वाटसे अपनी मण्डली- 
के साथ सामनेसे निकलनेवारे राजाको भी नहीं जानता इसो प्रकार एकाग्र घ्यानं करना 
चाहिए 1” यदि तीरन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जाते हृए नहीं देना तो क्या याजा 
वहसि निकला ही नहीं 1 राजाकी सवारी तो वसि अवदय निको है परन्तु उस ओर्‌ उपयोग न 
होनेसे वह दिखाई नहीं दिया 1 जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागकोकरो मौजृद पदार्थोका 
भी परिज्नान नहीं होता । 

§ १८८. इसी तरहं पदार्थोकी सूृष्ष्यता भी उनकी अनुपलन्धिमें कारण होती दै । घरक 
छप्परके छेदोसे निकलनेवारे या आनेवारे धुण, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूम दोनेसे नहीं 
दिखाई देते, परमाणु हयणुके आदि भी दृष्टिगोचर नहीं होते त्था सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चर्म- 
च्ुमोसे नहीं दिखाई देते; तो क्या इन सबका अभाव मान छ्िया जाय ? वे सव परमाणु आदि हं 
तो सभी, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे नजरमें नहीं भते । 

$ १८९ दीवार आदिका व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण कमंसे वुद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोकी अनुपकन्धि होती है, दीवार आदिके उस तरफ रखे हए पद्ये नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहाँ दीवार्के उस्र ओर पदाथं हैँ ही नहीं ? पदाथं ह तो, प्न व्यवधान 
होनेके कारणं आड आ जानेसे दिखाई नहीं देते ! इसी तरह अपने ही कान कन्ये तथा मस्तक्का 
पिछला भाग अड आ जानेसे नहीं दिखाई देता! चन्द्रमाके उस्न तरफका हिस्सा इस तरफ 
भागते व्यवहित हो जानेसे मौज्‌द होकर भी नहीं दिखाई देता 1 

. $ १९०. ज्ञानावरण कर्मके उदय आ जानेसे वुद्धिकी मन्दता होनैपर शास्त्रोके गहन अर्था- 
को नहीं समन्न पाते! समुद्रम कितनी रक्ती पानी है यह समुद्रके पानोका रत्तियोका प्रमाण 
मौजृद होकर भी हम ऊोगोके ज्ञानम नहीं आता 1 विस्मरण हो जानेसे भरु जाने परे जाने 

. गये पदाथंकी याद नही आती ] मिथ्यात्व या मोहके कारण विद्यमान भी जीवादि तत्त्वोका यथां 
परिज्ान नहीं हो पाता । तो इससे इन सव वस्मुजंका अभाव नहीं किया जा सकता 1 इनकी 
अनुप्न्धि तो आवरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोकी गैरमौजदगीसे ! 


१. गतः गत एव सः म०२। २. नास्ति तदस्त्येव भ० २। ३. अर्वागिभावेन स०२। ४. -पि 
जठधि-म० २। 


~ का० ४९. § १९४ ] जेनमतम्‌ । २५२ 


- , ११९१. तथाभिभवात्‌, सूर्थादितेजसाभिभूतानि ग्रहनक्षज्राणि नोपलम्यन्ते, तत्कथं तेषाम्‌- 
भावः । # तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवान्च इष्यन्ते । एवमन्धकारेऽपि घटादयो नोपलम्यन्ते \ 
| § १९२. समानाभिहारान्च यथा भुद्गरारौ सुद्गमुष्टिः तिरराशौ तिलमुष्टर्वा प्ता सती 
सृपलक्षितापि नोपलभ्यते, जके क्षिप्रानि कुवणादीति वा नोपलम्पन्ते ! तत्कथं तेषामभावः । तानि 
सन्त्येव, पुनः समानाभिहारान्नोपलन्धिः । 
§ १९३. तथा चोक्तं सांख्यसप् तौ ७। . 
"“अतिदुरात्सामीप्यादिन्दरियघातान्मनोनवस्थानात्‌ ] 
॥ सौक्ष्म्याद्रयवधानादभिमवात्समानामिहा राच्च ॥१।।* इति । 
एंवमषटधा 'सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपलम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 
विद्यमाना अपि स्वभावविप्रकर्षाल्नोपलस्थन्त इति मन्तव्यम्‌ 1 | 
. § १९४. आह परः येऽत्र देशान्तरगतदेवदततादयो दिताः, तेऽत्रास्माकसप्त्यक्ना `अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषांचित्प्र्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्त्वं प्रतीयते, धर्मास्तिकायाद्यस्तु 
कैश्चिदपि कदापि नोपलभ्यन्ते तक्कथं तेषां सत्ता° निश्चीयत इति! अन्रोच्यते; यथा देवदत्तादयः 


$ १९१. सूयं आदि अधिक तेजवाङे पदाथेकि प्रखर तेजसे कम चमकीरे ग्रहं नत्र आदि 
दैक जाते है, उनका प्रकाश तिरस्कृत हौ जाता दै, सू्य॑के प्रकाशसे ही दब जाता है अतः वे दिनक 
तहीं दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया जाय ? दिनको भी.ग्रहु 
तस्त्र जादि बरावर मौजृद रहते ह परन्तु सूरयके तेजसे उनका तेज दब जाता है-अभिमूत हो 
जाता है अतः वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते । इसी तरह अन्धकारमे अभिभूत हौ जानतेके कारणं 
रात्रिम घडे आदि नहीं दिखाई देते । 

§ ६९२. एक मृद भर मग या मुद भर तिक मूंगके ठेर या तिके ठेरमे डाक दिये जायें 
ती वह समान वस्तुमे मिल जानेके कारण अच्छी तरह नहीं दिखाई देती, जलमें नमक डर 
दोजिए परन्तु वह उसोमे घुर जानेसे भर्ग नहं दिखता तो क्या इन सवका अभाव मनि ल्या 
जाय ? मुटी भर मृग आदि उस मूँगकरे ठेर है तो सही परन्तु समानवस्तूमें घुर मिल जानेसे पृथक्‌ 
नही दिखाई देते । 

§ १९३. सांख्यसप्ततिनामक ग्रन्थे कहा भी ह -'“गत्यन्त हुरो, अति समीपता, इन्दरिय- 
वात्त, मनका उस्र ओर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधानं, अभिभव तथा समान वस्तु मिरु 
जानेके कारण पदार्थोकी अनुपकन्धि होती है 1" इस त्रट्‌ मौजूद पदार्थोको आठ कारणोसे अनु- 
परुन्ि होती है 1 धर्मास्तिकाय आदि अमूं पदाथं विद्यमान ह परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय 
होनेके कारण भांखोसे नहीं दिखाई देते! अमूतं पदार्थोका स्वभाव ही एसा होता है कि वे अखि 
आदि इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं हौ सकते । 

९ १९४ शंका--आपने जिन दूर देबमे गये हुए देवदत्त आदिकी बातत कहीहै, वे तो हम 
छोगोमि-से किसो न किसीके प्रत्यक्ष हो ही जाते ह । देवदत्त हमे न दिखे पर जिस देशम वह गया 
है वहाके छोगोको तो दिखाई देता ही है अतः उनको सत्ता मानी जा सकती है पर ये धर्मास्तिकाय 
आदि तो किसीको कमी भी किसी भी तरह प्रत्यक्न नहीं होते अतः इनकी सत्ता कंसे मानी जा 
सकती है ? इनका तो अनुपरन्थि होनेसे अभाव ही होना चाहिए 1 





१. -वः सन्त्येव तानि म० २। २. -वः सन्त्येव तानि म०२। ३. एवमष्टधापि सत्स्व-जा०, क० । 
४. सत्स्वभावानामनुपलम्भोऽभिहितः म० २। ५. यत्र म०र। ६. अपि तत्रस्थलोकानां प्रत्यक्षा 
एव भ० २। ७, सत्त्वं म० २} ८, -यः कस्यचिन्र-म० २। 


- २६० । षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. ६ १९५ - 


-केषांचित्प्रत्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा धर्मास्तिकायादयोऽपि केवकछिनां प्रत्यक्षत्वात्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ । यथा बा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वकार्याचुमेयाः स्युः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दयोऽपि किं न स्वकार्यानुमेया भवेयुः । धर्मास्तिकायादीनां कार्याणि चामूनि । तत्र धर्मो गत्युपग्रह्‌- 
कार्यानुमेयः, अधर्मः स्थित्युपग्रहुकायवुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयमाकाक्, ` वत्तनाद्यपकारानुमेयः 
कालः, प्रत्यक्नानुमानावसेयाश्च पुद्गलाः । - 
§ १९५. नन्वाकाक्ञादयः स्वकार्यानुमेया भवन्तु, घर्माधिर्म तु कथम्‌ 1 मत्रोच्यते युक्तिः, धर्मा- 
धर्मौ हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां दरव्याणामुपगृह्णीतोभपक्षाकारणतया अक्राशकालादिवत्‌, न 
पु्ननिवेतककारणतया, नि्व॑तंकं हि कारणं तदेव जोवद्रव्यं पुद्गखद्रव्यं वा गतिस्थितिक्रियाविरिष्ट, 
धर्माधर्मौ पुनगतिस्थितिक्रियाविरिष्ानां द्रव्याणाननुपकारकावेन न पुननंलाद्गतिस्थितिनिवेतको । 
यथा च सरित्तटाकलह्दसमूद्ेष्ववेगवाहित्वे सति मत्स्यस्य स्वयमेव संजातजिगमिषस्योपग्राहुकं 
जरं निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवत्कुम्भकारे कतरि मृदः परिणामिन्याः, नभोवहा नभर्चरतां 
नभ्चराणामपेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतैः कारणभावं बिश्राणमगच्छन्तमपि मत्स्यं वरात््रेयं 


समाधान--जिस तरह्‌ देवदत्त भादिकी किसी देशन्तरवर्ती परुपोके प्रत्यक्ष होनेसे सत्ता 
मान खी जती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलन्ञानियोके प्रत्यक्ष होते ह! अतः 
उनकी सत्ता भी क्यो न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहुनेवारे भी परमाणु अपने 
स्थूल कायकि द्वारा अनुमित होते है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
भादिमें सहकारिता खूप कायोकि दारा अनुमान किया जाना चाहिए । धर्मास्तिकाय आदिके 
निम्नलिखित कायं तो प्रसिद्ध ही है। गतिमें अपेक्षा कारण होना घर्मं द्रव्यका कायं है 1 स्थिति- 
ठह्रनेमे सहकारी होना अवमे द्रन्यका कायं है, वसनेमे अवकाडा देनेमे सहायता करना आकाल्का 
कायं है तथा पदाथेकि परिणमन आदिमे मदद करना काटद्रन्यका कायं है। इन कायकि हारा 
धमं आदि दर्व्योका सहज ही अनुमान हो सकता है 1 पुद्गलके स्थूर स्कन्य तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जति ह तथा सृष्षम स्कन्ध ओौर परमाणुर्ओका अनुमानसे परिज्ञान होता दै 1 

$ १९५. शंका--पृद्गरू परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्योके द्वारा अनुमान होना 
ठीक जंचता है, इनको सत्ता समश्मे आती है; इनके इन धमं ओर अधमं द्रव्यका अनुमान कंसे 
होता ह ? इनके कायं भी प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देते तव अनुमान किंस प्रकार किया जाय ? 

समाधान-जिस प्रकार आकाश ओर काक स्वयं रहनेवारे तथा परिणमन करनेवाठे 
पदार्थो में तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते हँ उसी तरह ये धमं ओर्‌ अधमं द्रव्य स्वतः गति गौर 
स्थिति करनेवाले जीव ओर्‌ पुद्गलोकी गति ओर स्थितिमे अपेक्षा कारण होते ह । ये जीव 
पद्ग्ोकी गति ओर स्थितिके निर्वततक कारण नहीं ह । जो जीव या पुद्गल चलते या ठटरते हं वे 
ही जीव गौर एद्गरू अपनी गति गौर स्थितिके निरव्॑तंक कारण होति ह । धर्म जौर अधमं द्रन्य 
तो स्वयं चलने तथा ठहरनेवाङे जीव पुद्गलोके तटस्थ उपकारक है, जवरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हे बलात्‌ चकते या ठहराते नही है । जिस प्रकार नदी तालाव या समुद्र आदि जलाशयोमें 
जखके स्वभावतः वहनेसे स्वयं चलनेवाले मछकी आदिका उपकार होता है, जल उनकी गतिम 
साधारण अपेक्षा कारण होकर ही उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चकनेवाङे पदार्थो - 
की गतिम साधारण सहकारी होता है 1 जिस तरह परिणामिकारण मिद्रीसे कुम्हारके घडा वनानेमें 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हैँ या जि प्रकार आकारमें विचरनेवाङे पक्षी जादि नभचरोके 
उडनेमे आकाश अपेक्षा कारण होता है उसी तरह धर्म॑द्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है । जक 





.१. वतमानाचुप-~म० २ । २. -समुदरेषु वेगश-भा०, क० । -समुदरेप्वगाहित्वे म० २। 


~ का० ४९. § १९५ ] - . जैनमतम्‌ 1 . २६१ 


शमयति. क्षितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य पस्थानभूयमापनीपदति, न पुनरतिष्ठद्रव्य बलादवनिर- 
स्थापयति \ व्योम वावगाहुमानस्य स्वत्‌ एव गउ्रव्धस्य हैतुतागुपत्यगाहं प्रति, त पुनरननगाहेमान- 
मवमाहयति स्वावष्टम्भात्‌ 1 स्वयमेव ङषीषलानां कुष्यारम्भमनुतिषठतां वषेमपक्षाकारण दृष्टम्‌, नच 

त्स्तास्तव्थंमारम्भयद्रषंवारि प्रतोतम्‌, भ्रावुषि वा नवार्भोधरैध्वनि्वणनिमित्तोपाघीय- 
मानगरभा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयसानां ` तामभिनवजर्धरनिनादः प्रसभ प्रसावयति ॥ 
प्रतिबध्य वा पुरुषः प्रतिबोधः तिष्ठमानो दृष्टो; न च पुमांसमविरतं विरमयति 
बलासतिबोघः \ न च “गत्युपकारोऽवगाहलक्षणाकाशस्थोपपदयते, कि तह 1 घर्मस्येवोपकारः स 
दुष्टः! स्थित्युपकारश्चाघरमंस्य नावगाहलक्षणस्य व्योम्नः । मवश्यमेव हि द्रव्यस्य द्रव्यान्त्रादला- 
धारणः कश्िद्गुणोऽभ्युपेयः° 1 द्रव्यान्तरत्वं च यक्तरागमाद्रा निश्चेयम्‌ \ ुक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
दकष्यते ! आगमस्त्वयम्‌--“कदणं मंते, दव्वा पण्णत्ता ! गोयमा, छ दग्वा पण्णत्ता ॥ त जहा--चम्म्‌- 
 त्थिकाए, अधम्मस्थिकाए, आगासत्थिकाएु, पुर्गरत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए्‌ । '" ननु घम 





कु नहीं चलनेवारी मछलियोको जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चराता ! पृथिवी 
स्वयं उहुरनेवाठे पदार्थो के ठहरनेमे निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो हुरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोकी यग पकड़कर उन्हे जवरदस्ती नहीं ठहरा केती 1 आकाश स्वयं अवकाश चाहनेव।ले 
पदार्थो को यद्यपि अवकाश्च देकर उनक्षा उपकार करता है पर वह नहीं रहनेवाले पदार्थो को अव- 
कारा लेनेके किए बाध्य नहीं करता । रहैगे तो अवकाद दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा । वर्षा 
स्वयं लेती करनेवाले किसानोको खेतौमे अपेक्षा कारण है परन्तु जवरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
मे जोतनेके छिए हर नहीं पकड़ देती । `वरसातमें पहुले-पहले आकारमें पिरनेवारे नवमेघोकी 
ध्वनि सुनकर गर्भिणी बगुरी स्वयं ही प्रसव करती है, मेघकी गजना उसे प्र॑सवके रिए बत्‌ 
प्रेरणा नही करती । पापाचार या संसारसे स्वयं विरक्त पृरुषको ही संसारकीो असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमें निमित्त होता है, पर उपदेश पुरुषका हाथ पकड़कर 
उसे च पापस नहीं हटाता । इसी तरह धर्मदरव्य किसी नहीं चलनेवारेपर जोर-जुल्म नहीं करता 
नहे बाध्य नहीं करता किवे चले ही। हां, वे चलेगे तो उन्दँ मदद अवदय देगा । यह्‌ गतिमे 
उपकारी होना धम्‌ दरन्यका ही कायं है, यहु अवकाश देनेवाले आकारका कायं नहीं हो सकता । 
इसी तरह ठहरनेमे अपेक्षा कारण होना अधम॑द्रन्यका ही कायं है इसे अवकाश देनेवाला आका 
नहीं कर सकता । एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे पृथक्‌ करनेवाङा कोई असाधारण गृण भवक्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश ही गति ओीर स्थित्ति रूप कार्यो में सहकारी हो जाय; तो धमं भौर 
अधमं द्रव्य जो करि युक्ति भौर भागससे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध ई, निर्थंक हीहो जायेग । जवं धमं 
जषमं जौर माकाश तीनों ही युक्ति ओर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य ह तव इनके असाधारण गण तथा 
काय भौ पृथक्‌ हने ही चाहिए । इन तीनोका स्वतन्व स्पते पृथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनसि प्रसिद्ध है । युक्तया तो जागे देणे । आगम इस प्रकार है-“भन्ते, द्र ् 
गोतम, द्रव्य छह कहे गये है| वे इस प्रकार ह्‌--धर्मास्तिकाय अभरमस्तिकगय न तन 7 द 
द्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर अद्धासमय अर्थात्‌ काल ।  बकाश्ापलि, 





लिपयः म" ९। २, ~तस्तां तद्‌-म० १, भ० २, प० १ , प० २। ३. -ध्वनि- 
भय < ने प ~ पेतव्यः म०२। ७, "छच्विहे द्वे पण्णत्ते, तं जहा--धमत्यिकाए 
धम्मत्यिकाए, सत्यकाए, जीवत्थिकाए, पुगलत्थिकाए, अद्धासमये अ, सेतं मे 1“ 
--भलुयोग० ्व्ययुण० सू १९१ । 9 ) सत॒ दन्वणामं | 


२६२ पद्दर्दनसमुच्चये ` [ का० ४९. ई १९६- 


्रभ्योपकारनिरपेक्षमेव ाकुनेरत्पतनम्‌, अग्नेरूध्वेज्वलनं, मरुतश्च तियंक्यवनं ° स्वभावादेवानादि- 
काटीनादिति ! उच्यते ! प्रतिन्नामान्नरभिदं नाहुन्तं भ्रति हिवुद्टन्तावनवदयौ स्तः, स्वाभाविक्या 
गतेर्ध्॑मद्रव्योपकारनिरपेक्षायास्तं पत्यसिदत्वात्‌, यतः सवेषामेव जीवयुद्गखनासासादितगतिपरि- 
णतीनामुपग्राहुकं घर्ममनुरष्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणामभाजां चाधमः, आम्यां च न यति- 
स्थिती क्रियेते, केवलं राचिव्यमात्रेणोपक्तारकंत्वं, यथा.भिक्षा वासयति, कारीषोऽग्निरध्यापयतीति। 

६१९६. ननु तवापि लोकालोकव्धापि (तवापि छोकन्धापि) घर्माधमद्रव्यास्तित्वचादिनः संज्ञा- 
मात्रमेव 'तदुपकारौ गतिस्थित्युपग्रहयै' इति? ! अत्र जागद्यते युक्तिः, अवघत्तां भवान्‌ \ गतिस्थिती 
ये जीवानां पुद्गलानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावातु परिणामिकतत निमित्तकारणत्रयव्पतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरंसापेक्षात्मलाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद्भूवात्‌, उदासीनकारणपानी- 

थपिक्षात्मलाभस्षषगतिवत्‌ । इति धर्माधिमंयोः सिद्धिः, 


शंका पक्षियोका आकारदामें स्वच्छन्द रूपसे उड्ना, आगकी ज्वालाका ऊपरकी भोर 
जाना, वायुका त्िरछा वना ये सव अनादिकालीन अपने-अपने स्व मावसे ही होते ह । इनमें धम 
दरन्यकी कोर आवश्यकता नहीं है । स्वभाव तो परको पेक्षा नहीं करता । आग पक्षी आदिका 
ऊपरको जखना या आक्राद्में उडना स्वाभाविक ही दै 1 धमद्रन्य इसमे क्या करेगा । 

समाधान--भापकी शंका केवल म्रतिज्ञा-कहना मात्र हो है, न तो उसमे कोईहेतु ही 
दिया गया है ओर न दुष्टान्त ही । यह्‌ सूनिर्चित ह कि धमं द्रव्यकी सहायताके विना न अग्निका 
उपरको जल्ना ही हो सकता है ओर न वायुका तिरा वहना ही । संसारम देसी कोई भी गति 
नहीं है जो धमं द्रव्यको सह्ययत्ताके विना हो सकती हो 1 जेन सिद्धान्तके अनुसार .स्वयं चलनेवाङे 
सभी जीव ओर पद्गोकी गतिया धमं द्रन्यकी मदद्से ही होतो हं 1 इसी तरह संसारम कोई भी 
एेसी स्थिति नहीं जो अधमं द्रव्यको सहायताके विना हो सक्ती हो । ये धमं ओर अधमं किसीको 
चलने या ठह्रनेके लिए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चलते ओर हरते ह, तो उनकी 
तटस्थ भावसे मदद कर देते हँ । जसे कहीं सदात्रत--अन्नेत्र रहुनेसे भिका मिलनेका पुरा-पूरा 
सुयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर वस जति हं गौर कहते हं कि भिक्षा हमको वसा रही है 
तो क्या अच्रक्षे्र या उनसे मिलनेवाटी भीख उन भिक्भुओको पकड़कर वर्ह वसा रही है ? वसने- 
वारे तो स्वयं भिखारी हें, हां भिक्षा उसमे निमित्त अवद्य हो जाती ह 1 इसी तरह कोई कुडका 
रात्को कण्डेकी आगके धु धल प्रकारमें किताव पदता है 1 वह सहज भावसे कहता है कि हमे तो 
यह्‌~कण्डेकी अग्नि पढाती है !' तो क्या कण्डेकी अग्नि जवरदस्ती उस कृडकेको सोतेसे जगाकर 
कित्ताव हाथमे दे पदाना शुरू कर देती है ? कड़का पठता तो अपनी सचसे ही है, हा उसके धधे 
प्रकाशसे कितानके अक्षर देखनेमे सहायता अवद्य मि जाती है । 

§ १९६. श्ंका--मापने भी तो धमं ओर अधमं द्रव्यको छोकन्यापी माननेमे कोर युक्ति 
नहीं दी ! आपने जो उनके गति ओर स्थितिमे सहायता करना उपकार बताये हैँ वह भी संजञा- 
मात्र- कथन मात्र ही है, युक्तिसे सवंथा सन्य है । 

समाधान--धमं भौर अधमं द्रव्यकी सिद्धिमें हम युक्तियां देते है, भाप कृपाकर सावधानीसे 
सुनिए } जीव ओौर पृदगलोकी स्वतः होनेवाली भी गति ओर स्थितिं अपनी उत्पत्तिमे परिणामी, 
कर्ता-निवंतंक ओौर निमित्त रूप तीन कारणोके अतिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणकी 
अपेक्षा रखत्ती ह, क्योकि वे गति ओर स्थितिर्यां स्वाभाविक पययिं नहीं है तथा कभी-कभी होती 
हं 1 जंसे किं स्वतः चलनेवाी भचछलियोकी गति जल्पो उदासीन कारणकी अपक्षाके विना नही 
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$ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाशदायित्वेनोपकारेणाकाशमनुमीयते ! अवकाकादायित्वं 
चोपकारोऽवगाहः स ॒चात्मभूतोऽस्य लक्षणमुच्यते ! मकरादिगत्युपकारकारिजलादिदृष्टास्ता 
अत्रप्यनुवतंनीयाः । 

+ 9 १९८. नत्वयमवगाहः पुदुगलादिसंबन्धी व्योमसंबम्धी च तत्तः स उभयोधंमः कथमाकाद- 
स्थव्‌ रक्षणम्‌ । उभयजन्यत्वात्‌, द्रधङ्खलसंयोगवत्‌। न खलु द्रव्यदयजनितः संयोगो द्रव्धेणेकेत 
ष्यपदेषटुं पायते रक्षणं चैकस्य भवितुमहंतीति, सत्यमेतद्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्यमाकालं 
भधानम्‌ ततोऽवगाहुनमनुप्रवेशो यन तदाकाज्ञमवगाह्यमवगाहलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पुद्गा- 
दिकमवगाहकम्‌, यस्माद्रचोमेवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो द्रव्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्दरियमपि व्योमानूमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवद्वा ! यथा पुरुषहस्तवण्डकसंयोगभेर्थादि- 
कारणः शब्दो भेरीशब्दो व्यपदिर्यते, भूजलानिख्यवादिकारणश्चाङ्करो यबाङ्कुरोऽभिघीयते, असा- 


होती अत्तः वहं जलकी अपेक्षा रखती है ! गति ओौर स्थितिमे उदासीन कारण है धर्म ओर अधर्म 
रव्य ! इस समथं युक्तिसे धमं अधमं द्रव्यकी सिद्धि होत्ती है 1 

$ १९७. धमं अधमं आदि सभी अवकाश चाहुनेवाङे द्रव्योको अवकाड-स्थान देने शूप 
कार्यस्े आकाशकां अनुमान किया जात्ता है । अवकार देना ही आकादाका अवगाह रूप उपकार 
है । यह आकाश्चका स्वाभाविक असाधारण लक्षण ह 1 मगर आदिकी गति आदिमे जिस प्रकार 
जक आदि उदासीन -अपेक्षा कारण हँ उसी तरह आकाश समस्त चस्तुओंको अवकाश देनेमें 
उदासीन निमित्त है 1 इस तरह उपर जो जल आदिके दृष्टान्त दिये हैँ वे सन आकालकी सिद्धिमें 
भी खगा रेने चाहिए । 

$ १९८. शका--अवकाश या अवगाह तो यदि देनेकौ दृष्टिसे आकारका धमं है तो पानैकी 
दष्टे पुद्गल आद्का भी है । “आकाशमें पृद्गलादि रहते हैः तो यह्‌ “रहना आकाश ओर 
पुद्गरु दोनोका ही धमं हो सकता है क्योकि उसमें समान रूपे दोनों ही कारण होते ह ! लैसे 
अंगुचियोका आपसी संयोग दोनो अंगुलियोका ही धम्मं होता है किसौ एक ऊँगुखीका नहीं 1 दो 
्रव्योसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका ही तरीं कहा जा सकता, वह्‌ तो दोना दरव्योका 
ही सयोग कहा जायगा । इसी तरह जब अवगाह भी आकार ओर पुद्गरादि दोनोंका ही धरम है 
तब उसे केवर आकाशका ही धमं कैसे कह सकते है ? 

समाधान--जापक्रा कहना सत्य है 1 यद्यपि अवगाहुमे आकाकौ तरह पुद्गलादि भी 
निमित्त होते हँ परन्तु आकाश अवकाश देनेवाखा है अतः दाता आका प्रधान है तथा अवकाड 
मगिनेवालं या पानेवाजे पृद्गकादि गौण हैँ ! आकाशम अवगाह मिरुता है, पद्गखादि आकाशे 
भुसकर रहते हँ अतः आकार तो अवगाह्य--जिसमे अवगाह्‌ मिता है--है ! तथा पुद्गल आदि 
मवगाह्‌ प्राप्त करनेके कारण अवगाहक--भवकार पानेवाठे ह । इसीलिए अवगाह्‌ गुण प्रधानभूत 
अवकान्च देनेवारे आकाराका ही धमं.माना गया हैः अप्रधान-पानेवाकते पुद्गल आादिका नहीं । 
ईस तरह आकाश ही अवगाह्‌ देनेमें असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पुद्गखादि- 
का उपक्रार करता है ! दूसरे दरव्यम नहीं पाये जानेवारे अपने इसी असाधारण धर्मे अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नहीं होनेवारे भी आकारिका अयुमान किया जाता है}! गात्मा या धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि भी इसी तरह असाधारण धर्म या कायेसि की जाती है 1 देखो, मेी- 
नगाड़ा वजनेमे भेरीके साथ ही साथ बजानेवाकला आदमी, उसका हाथ, दण्डा, तथा उण्डेका भेरी- 
सरे संयोग आदि अनेकों कारण हते .दै परन्तु उससे उत्यन्च होनेवाा शब्द प्रधान कारण भेरीका 
ही शन्द कहा जाता है । हाथ या डण्डका नहीं । अथवा, जिस प्रकार जौके अंकुरमें जौके साथ ही 
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धारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः । 

$ १९९. वैशेषिकास्तु शब्दलिद्धमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌;रूपादिमतत्वाच्छब्दस्थ, सूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिभवाम्यां विनिश्चेया 

$ २००. कालस्तु वतंनादिभिलिङ्खरनुमीयते ! यतो वतना प्रतिद्रन्यपर्यायमन्तर्णतिकसमय- 
स्वसत्तानुभरूतिलक्षणा, सा च सकरलचस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ला, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदा्थपरिणतिहैतुः लोकप्रसिद्धाश्च कालद्रन्याभिधायिनः श्ञन्दाः सन्ति न तु सूयं 
क्रिथामात्राभिधायिनः । यथाह-- । 

` धुगपदयुगपल्कप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च । 
वत्स्यति नैतदरत्स्यंति ध्वृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥ १ ॥ 





साथ भूमि जल ह्वा आदि अनेकों कारण होते ह, पर उन सबसे उत्यन्न होनैवाला यर्वाकुर हौ 
कहा जाता हं भूमि या जलका अरर नहीं । उसी तरह अवगाहे आकारके साथ भे ही पुद्गल 
आदि कारण रहो, परं प्रधान या असाधारण कारण तो आका ही ह अत्तः अवगाह्‌ अताघारण 
कारण रूप आकारका हौ धमं हो सकता है साधारण कारण पुद्गलादिका नहीं । 

$ १९९. चेशेपिकं रोग शब्दको आकाडका गुण मानकर श्षव्दसे जाकारका अनुमान करते 
हं । वे शब्दको गुण तथा आकारको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते है । उनकी 
यह्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोसि विरुद है । पौद्गलिक शब्दमे तो रूप रस आदि पाये जाते 
हे जव कि आकाशमें इनकी गन्ध भी नहीं है वह तो निखाकल्सि अमृतं है ! जव आक्रारमे ओौर 
शब्दमे इतना वड़ा विरोध-मेद है तव इनमें गुणगुणिभाव कंसे बन सकता है ? शव्दका मूतं होना 
या पौद्गकिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे सिद्ध होता है ! देखो, शब्द दौवाल्से टकरा जाता 
हे, विजली आदिको तीनत्र तडतडाहट कालके परदैको फाड़ देती है, शच्दकी प्रतिध्वनि 
होत है, बाजोके जोरदार शब्द मन्द शब्दोका भभिभव-- तिरस्कार कर ठते है, उन्हे दैक देते 
हँ । यदि शव्द मूतं होता तो उसमे प्रतिघात--टकराना तथा अभिभव मन्द शब्दो 
अमिमव- नहीं हो सकता था । आकाश या धर्मादि अमतं वस्तं न तो किसीसे टकराती ह ओर 
न किसीका अभिभव ही करती हँ । ये प्रतिघात ओर अभिभव ही शब्दको मूर्तं तथां पौद्गक्तिके 
सिद्ध कर देते है। 


9 २००. काञ द्रव्यका अनुमान वर्तेना परिणाम भादि श्िगोसे किया जाता है ! प्रत्येकं 
रव्य ओर पर्यय प्रतिक्षण जो अपनी एकं समयवारी सत्ताका अनुभव करता है चह्‌ सभी वस्तुओ. 
कौ एक क्षणवारी सत्ता ही वर्तना कहुराती है । यदि काल्द्रव्य न हो तो यह्‌ समस्त पदार्थोकी 
एकं समयवाछी सत्ता नहीं बन सकती ! अतः इसी एक समयवाङी पदार्थो की सत्ता रूप्‌ वेतंनासे 
पदार्था के परिणमनमें निमित्त होनेवाके कालका अनुमान किया जाता है ! सुयेकी, करियाको ही 
कल नहीं कह्‌ सकते; क्योकि संसारमें कालके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साय, क्रमसे' इत्यादि 
व्दोका प्रयोग या व्यवहार होता है, सु्य॑की गतिक वाचक शन्द तो काठके मथ॑मे कहीं भो 
यक्त नहीं हाता । अतः लोक व्यवहारके बनुसार कालको स्वतन्त्र द्व्य मानना चाहिए 1 कहा 
मी हे“ समी आस-प्रामाणिक परुष 'युगपत्‌.अयुगपत्‌-करमसे, लिप्र-शीघ्, चिर-देर, चिरेण-बहत 
देर, पर-बड़ा पुराना, अपर-नया छोटा, यह्‌ होगा, यह्‌ नहीं हीगा, यह्‌ हुमा था, यह नहीं भा, 


१. "शब्दोऽम्बरगुणः श्रोतरग्राह्यः 1"° - प्रश्च° भा० , व्यो° ° ६४५ ! ` २. -येतिं कारस्तु भ० २। 
३. परतिद्रग्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमयां स्वेषत्तानुमूतिवे्तना 1“ -त° वा० ५५२२ 1 ४. वृत्तं तन्न आ० । 


 ॥ 


~का० ४९. § २०२] जेनमतम्‌ । २६५ 


चर्त॑त इदं न वत॑त इति कारपेक्षमेवोप्ता यत्‌ ! 
सर्वे न्रवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कारः 11 २॥ 
ह्यः वोऽ संप्रति "परुत्परारि नक्तं दिवेषमः प्रातः । 
सायमिति कारुवचनानि कथं युक्तान्यसति काठे 11 ३11 
६ २०१. परिणासोऽपि सजातीयानां वृक्षादिवस्तूनामेकस्मिन्काठे ऋतुविभागङृतो वेरा- 
नियसमङ्तश्च विचित्रः कारणं नियामकमन्तरेणानुषयश्नः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते \ 
तथा विनष्टो विनदथति विनङ्क्ष्यति च घट इत्यादि क्रियाव्यपदेशा अतीतवतंमानानागतकालन्नय- 
विभागनिमित्ताः परस्परासंकीर्णाः संव्यवहारानुगुणाः कालमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति काडः। 
तथेदं परमिदमपरपिति यत्निमितते प्रस्ययामिधाने, -स समस्ति कारु इति , 
६ २०२ पुद्गकाः प्रत्यक्नानुमानापमावसेयाः, तत्र *कटधरपटलकुटकटादयोऽध्यक्षसिद्धाः ) 
अनुसानगस्था इत्यम्‌-स्थूलचस्त्वन्यथानुपपत्या सूषक्ष्मपरमाणुद्यणुकादीनां सत्तावसीयते, मागमः 
गम्यता चैवं “ुद्गूत्थिकाए” इत्यादि ˆ । तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव विदन्ते, न पुन- 





यह हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इत्यादि कार्की अपेश्चा ही व्यवहार करते हृए देखे जति है । 
इसक्ए यह मानना ही होगा किं सष खोग काके अस्तित्वको स्वीकार करते है । यदि काक्द्रन्य 
न हो तो--बोता हुजा दिन, आज, आगे अनेवाखा दिन, इसी समय, पीर, बहुत जल्दी, रात, 
दिन, अभी, सबेरे, चाम" इत्यादि कारु सम्बन्धी व्यवहार केसे अंगे! ये व्यवहार काल द्रव्यके 
माने बिना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३ \\ 

§ २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थोमे एक ही समय ऋतुविभाग त्था प्रातिः, 
दुपहरी ओर सायका आदि समय विभागसे विचिव-विचित्रे परिणमन -हारूतें देखी जाती है । 
ये परिणमन विना किसी निमित्तकारणके तो हो ही नहीं सकते । अतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवाङे कारुका अनुमान किया जाता है 1 इसी तरह घडा फूट गया, फूट रहा है 
या फुटेगा ये भिन्न काल्वर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतोतत वर्तमान ओर अनागत कारके बिना 
नियत रूपमे नह्य हो सक्ते । तीनों कारके माने बिना तो संसारके व्यवहार ही रुक जागे । 
अनः का द्रव्यं मानना. हौ चाहिए 1 यह्‌ बड़ा हैः जेठा है; यह्‌ छोटा है, कुहरा है" ये ज्ञान तथा 
एसे दान्दोका प्रयोग भी कालके निर्भित्तसे ही होते है} , 

९ २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम. प्रमाणसे प्रसिद्ध है ! चटाई, घडा, 
कपड़ा, डंडा, गाड़ी आदि पौद्गलिक पदराथं प्रत्यक्षे ही दिखाई देते है 1 घट, पट आदि स्थूक 
पदार्थो को देखकर देयणुक तथा सूक्ष्म परमाणुमका अनुमान किया जत्ता है } आममभे भी 
` पृद्गलास्तिकाय की चर्वाअतीदही है! पृदूगल्द्रन्धके परमाणु सभी एक पुद्गरु जातिके हीह 
उनमें पाथिवे जखोय आदि रूपे भीतरी जाति मेद नहीं है । वेरेषिक परमाणुओंक्ी चार जातिया 

मानते ह । उनमें पाथिव जातिके परमाणुओमें रूप रस गन्ध ओर स्पशं ये चारों ही गुण पाये जाते 
द, जीय पस्माणुओमें गन्धके अतिरिक्त शेष तीन गुण पाये जाते हँ । अग्निके परमाणुधोमें रूप 
ओर स्पशंयेदोदही गुण होतेह तथा वायुकरे परमाणुभमं केव एक स्प गुण ही पाया जाता 

है । वेदोषिकोकी यहु परमाणुओमे जातिभेदकी कल्पना विलकुर असंगत तथा प्रमाण दन्य है; 


१. -मेव सवे यत्‌ माप्त ब्रुवन्ति भ० २1 २. परत्यरारि भ०२।! ३. समस्ति घ कारू भ०२। 
४" टपटकटचकरुट-म० ₹ { ५. “चत्तारि मत्थिक्राया अजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा -घम्मत्थिकाए, 
अषम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पोग्रुत्थिकाए 1“ --स्थानांग स्थानं ४ उद° $ सू० २५१ । 
व्याण् ¶्र°् ४० ७ उटे० ५० सूऽ ३०५१ | 

३४ 


२६६ . षडदरनसमुच्चये [ का० ४९. § २०३- 


वैलेषिकाभिमतैचतुस्नरद्चणुकस्पर्ादिगुणवतां पाथिवाप्यततैजसवायवीयपरमाणूनां जातिभेदाच्चतु- 
रूपाः! यथा -ल्वर्णहिगुनो स्परंनचध्ुरसनघ्राणयोग्येऽपि जले विलीने सती लोचनस्पर्हानाभ्यां 
ग्रहीतुं न शक्ये परिणामविशेषवत्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणयोऽप्येकजातीया एव परिणतिविशेष- ` 
चतत्वात्‌ न सर्वैन्द्रियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तन्जातिभेदादिति ` । 

६ २०३. शब्दादोनां तु पौद्गलिकतैवं जेया--शव्दः पुद्गलद्रव्यपरिणामः, तत्प्रिणामता 
चास्य मूरतत्वात्‌, मूतंता चोरःकण्ठक्षिरोजिह्वामुकदन्तादिद्व्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यात्‌, पिष्प- 
ल्यादिवत्‌ । तथा ताडचमानपटहभेरीक्षल्लरितलस्थकषिलिञ्चादिप्रकस्पनात्‌ । तथा शद्भुगदिरश्दा- 
लामतिमात्रप्रवद्धानां श्रवणवधिरीकरणसामथ्यंम्‌ " तच्चाकाशादावमूतें नास्ति ! मतो न तद्गुणः 
दाब्दः ! तथा प्रतीषथायित्वात्‌", पवंतप्रतिहतभ्रस्तरवव्‌ । तथा शब्दो नाम्बरयुणः ९ हारानुविधा- 


वक्यौकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता दै-पृथिवीका जक वनं 
जाता है, जलका मोती तथा बसि आग वन जाते हं । आप जाति भेदको कल्पना इसीलिए करते 
है कि-सभी पृथिवी आदि द्रव्य सभी इन्दरियोके दारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारणतो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनक्रो विचित्रता है ! देखो, जो नमक ओर्‌ हींग अपनी स्यूर पाथिव अवस्था- 
मेँ कानके सिवाय सभी इन्रियोके द्वारा ्रहण किये जति थे वे ही जव पानीमें धुरु-मिलकर पानी 
बन जाने हँ तब ओंखसे तथा स्पदांन इन्द्रियसे ्रहण नहीं किये जा सकते 1 इसी तरह पृथिवी- 
जल आदि द्रव्योके सभी परमाणुं साधारण रूपसे एक पुदुगजात्तिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण.सभी सव इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं होते । जिम जो गुण उदुमूत होगा चह उसी 
गुणको ग्रहण करनेवारी इन्दरियसे गृहीत होगा । इसके किए परमाणुयौमें जातिमेद मानना 
निरर्थक है । पुद्गरोके परिणमनको विचित्रतासे ही अमुक-अमुक परमाणुओको अमुक्र-अमुक 
इन्द्रिथोके द्रा रा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जात्ता है । 

६२०३. शव्द आदि पौद्गलिक हँ । शब्द मूतं होनेके कारण पौद्गलिकर हैँ । शब्दको 
पेदा करते सभय हृदय गला सिर जीमका आखिरी मूक भाग, दात 'जादिमे जोर रगाना पड़ता 
है । इनमें विकार आने क्रिया होनेसे ही शन्दकी उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार पीपल आदिके 
खानेसे गला आदि कुछ विकृत हो जाते हँ उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भी गले- 
मादिमें विकार आता ही है । अतः मूतं पदा्मिं विकार पैदा फरनेकी सामर्थ्यं रखनेके कारण 
शब्द भी पीपर आदिकी तरह्‌ मूतं है ! नव भेरी नगाडा खालर तबला आदि बजाते हं तो इनमें 
कम्प पेदा होता है । यदि शब्द अमृतं होता तो उससे मूतं लर आदिमे कम्प कभौ नहीं हो 
सकता था 1 शं आदिको जोरसे पूकनेपर उत्पन्न हौनेवाला तीव्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, मनष्यको . बहरा बना देता है ! ये सव मूर्तं पदार्थो विक्रिया करनी, उन्हें कंपाना तथा 
मुननेवारेको वह॒रा वना देनेकी शक्ति्थां अमूतं आक्राशमें तो सम्भव ही नहीं है अतः शब्द आकास- 


१. “कयं तहि इमे गुणा विनियोक्त्या इति । एक्ैफश्येन उत्तरोत्तरगुणसदद्ध(वादुत्त राणां तदनुयकरन्विः ।'* 
--न्यायसू० ३।१।६५ । २. -गुनिम्बस्पशेन-म० २1 ३. "'पुथिव्यप्तेजोवायुमनांसि पृद्गलद्रव्येऽन्त- 
भ॑वन्ति, रूपरसगन्धस्पर्शावस्वात्‌ 1“ न च केचित्पाथिवादिजातिविरेपयुक्ताः परमाणवः सन्ति; जात्ति- 
संकरेणारम्भदर्शनात्‌ 1“--सर्वथिसि० ।३ । ४. "“कर्णशष्कुत्यां कटकटायमानस्य प्रायशः प्रतिषात- 
हेतोभवनायुपधातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पर्ात्वकल्पनामस्तंगमयत्ति "` ।** --अशटश०, अ्टसह ० प° 
.१०८ । “द्रव्यं शब्दः, स्पदाल्पित्वमहत्वपरिणामसंख्यासंयोगगुणाश्चयत्वात्‌, यद्यदेव विधं तत्तदद्रन्यम्‌ यथा 
बदरामलकविल्वादि, तथा चायं शब्दः, तस्मादुदरव्यम्‌ ।*--प्रमेयक ० प्र° ५५० ५. -पन्यापित्वात्‌ 
म० २। ६. “गुणवान्‌ शब्दः स्पर्श-अत्पत्व-महत्त्वपरिमाण-संखूपा-संयोगाश्चयत्वात्‌, यद्‌ एवंविधं तद्‌ 
गुणवत्‌ यथा बदर-आमलकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति ।' ---न्यायङुसु° पर° २४३ । 


~ कौा० ४९. ई २०५ } । जेनमतस्‌ 1 २६७ 


यित्वात्‌, आतपवत्‌ । तस्मिन्नेव पक्षे सनिदशंनं साधनपच्नकं प्रपञ्च्यते । यथा क्ाब्दोऽम्बरगुणो न 
भवति संहारसामर््यात्‌ "अगुरुधूपवत्‌, तथा वायुना ्रेयंमाणत्वात्‌ ` तृणपर्णादिवत्‌, सवंदिग्गाह्य- 
त्वात्‌ प्रदीपवत्‌, भभिभवनीयत्वात्‌ तारासमुहादिवत्‌, अभिभावकत्वात्‌ सवितुमण्डलप्रकाशवत्‌ । 
महता हि शब्देनात्पीयानसिभरयते शब्द इति प्रतीतमेव, तस्मात्युद्गलपरिणासः शब्दः । 

§ २०४. अथ शद्ध तद्विनाशे तदीथलखण्डेषु -च यथा पोद्गलिकत्वादरपमुपलभ्यते, तथा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्यते, सृष्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदीपरिखारूपादिवत्‌ गन्धपरमाणच्यवस्थित- 
रूपादिवद्रेति ! गन्धादीनां तु पुंद्गलपरिणामता प्रसिद्धेव । 

§ २०५. तमहछायादीना त्वेवम्‌- तमः पुद्गलपरिणामो दृष्टिप्रतिषन्धकारित्वात्‌ कुडचादि. 
वत्‌, आवारकत्नात्‌ पटादिवेत्‌ । 


का गुण नहीं है । वह्‌ तो मूतं तथा पौद्गक्कि है ! जिस तरह पर्व॑तकी तरफ़ फेका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उल्टा भता है उसी तरह शब्द भी दीवार आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इते पत्थरकी हौ तरह मूतं मानना चाहिए । शब्द आकाश्चका गुण 
नहीं है; क्योकि जहाँ उसे रास्ता मिता है वह्‌ वहीसे चला जाता है जैसे कि सूर्यंका प्रकार । 
शव्द यदि अमूतं होता तो बह सब जगह अप्रतिहत निर्बाधरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
दार--रास्तेकी अवश्यकता ही क्यो होती । शब्दको पौद्शछिक सिद्ध करनेके किए तथा उसको 
आकारका गुण न होनेमे निम्नलिखित पाच हतु ओर दिये जा सकते ह--रान्द आकाङका गुण 
नहीं है क्योकि उसमे अगुरुधृपकी तरह फंलनेकी शक्ति पायी जाती है, वहु तिनके पत्तं आदिको 
तरह वायुस यहाँ वहां फेका जा सकता ह, वायु उसे अपने अनुकूक प्रेरणा कर सकती है, वह्‌ सभी 
दिाओमें रहनेवारोके द्वारा ग्रहणं किया जा सकता है जेसे कि दीपकका प्रकारा, जैसे सूरयंका 
प्रकार तारोको ठक देता है उसी तरह तीव्र चब्दोसे मन्द शब्दोका अभिभव होता है वे सुनाई 
नहीं देते, अतः वे अभिभवके योग्य हैँ जैसे किं तारागण, तथा अभिभव करनेवाङे भी हैँ जैसे सूर्य- 
का प्रकाश । बड़े जोरसे कहे जानेवारे शब्दोसे छोटे शब्दोका अभिभव प्रसिद्ध ही है । `इस तरह 
फैलना, दूसरेसे प्रेरित होना, सव तरफ सुनाई देना, दूसरेको ठंकना तथा दसरेके दारा ठक जानेके 
कारण शाब्द पौद्गक्क है 1 ये धमं अमूर्तं वस्तुओमं नहीं पाये जते अतः शब्द मृतं है! . 
§ २०४. शंका-जिस तरह शंख या शंखके ट्टे हए टुकड पौद्गटिकदहैँ तो उनकारूप भी 
आंखोसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आंखोसे क्यो नहीं दिखाई देता? । 
समाधान-रब्द पौद्गलिक है अतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सूक्ष्म होनेके 
कारण वह्‌ ओं खोसे गृहीत नहीं होता 1 जिस तरह वृश्चा देनेपर दीपककी रोके रूप आदि होते 
हुए भी सूक्ष्म परिणमन होनेसे नही दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुलाब आदि पूलोकी जब 
सुवास आती है तवं उस आये हुए गन्ध द्रन्यके रूप आदि अनुदुभूत होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं 
होते उसी तरह शब्दका रूप भी सूक्ष्म ओर अनुद्भूत होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता । 
गन्ध आदिका पुद्गरपन तो प्रसिद्ध ही है; क्योकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रिये गृहीत होते है! 
§ २०५. अन्धकार ओर छायाको इस प्रकार पुद्गखात्मक सिद्ध करना चाहिए--अन्धकार 
पौद्गलिक है क्योकि वह॒ नेको देखनेमें रुकावट डाक्ता है जसे किं दीवार आदि । वह्‌ दूसरे 
पदार्थोको ढेक देता है उनका आवरण बन जाता है --जेसे किं कपड़ा आदि । 

१. सति दर्खनसाधनपंचकं भ० १ । सन्निदर्शानं साधनं पंचकं प० 9 + प० २। सन्निदर्दानं 
साधनपंचकं म० २। २. अगुरुवत्‌ म०२। ३. चप्रत्पौ म० २! ४. “तमस्तावत्पुद्गरूपरि 
णामः “दृ्प्रतिवन्यकारित्वात्‌ कूडचादिवत्‌, आवारकतवात्‌ पटादिवत्‌ 1" --तत्वाथं० मा० व्या 
पू० ३६३ । न्थायकुसु० पू० ६७१ । 





-२६८ पडदशनसमुच्चये [ का० ४९. § २०६ - 


§ २०६. छायापि शििरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ जलनातादिवत्‌ ! -छाधाकारेण परिणम- 
मानं प्रतिनिम्बमपि पौद्गरिकं साकारत्वात्‌ । 

§ २०७. अथ फथं कठिनमादशं प्रतिभिद्य मुखतो निरताः पुदमलाः प्रतिदिभ्वमाजिहूत इति 
चेत्‌ । उच्यते; तत्प्रतिभेदः कटिनरशिलातलपरिुतजलेनायस्पिण्डेऽग्तिपुदुगलप्रवेक्ञेन शरीर त्प्रस्वेद- 
वारिठेशनि्गंमनेन च व्याख्येयः । 

§ २०८. -आतपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेवहैवुत्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ । उद्योतश्चः 
चच्िकादि्रन्यं आह्लादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकारकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तया पथ्य रामादीनामनुष्णाशीत 
उद्योतः । अतो मूतंद्रव्यविकारस्तमश्छायादिः इति सिद्धाः पद्गाः \ इति सुस्थितसजीचतस्वम्‌ । 

$ २०९. अथ पुण्यततत्वमभिधत्ते दुष्यं सत्क मपुद्गलाः' इति \ पुण्यं सन्तस्तीर्थकरत्व- 
स्वर्गादिफरनिर्चेतंकत्वात्शस्ताः कर्मणां पुद्गला जीवसंवद्धाः कर्म॑वगंणाः । ४८-४२ 1) 

§ २१०. अथ पापालनतच्वे व्याख्याति- 


$ २०६. छाया भो पौद्गकल्िक है क्योकि वह्‌ ठंडी तथा दारीरका पोपण करकं मान्ति 
परावर देती है जसे कि गरमीके दिनोमें अचानक चनेवाली ठंडी हवा 1 दर्पेण मादिमे छया स्य- 
से पड़ा हुआ प्रतिविम्ब भी पौद्गक्तिक है क्योकि वह॒ भकारवाला ह ! 

9 २०७. शंका-- मुखे निकलनेवारे छायापुद्गकछ अच्यन्त कठोर द्पेणको भेदकर प्रत्िचिम्व 
कैसे वन जाते ह? 

समाधान-जिक्त प्रकार किसी पत्थरकी वडी शिखापर पानी टपकनेसे उसमे पानीक 
परमाणुओंका प्रवेश हो जाता है भौर वह उस शिलाक्तो ठंडा कर देते हँ तथा आगमे लोहके मोठे- 
को तपानेसे उसमे अग्निके परमाणु घुस जाते ह गौर वे उसे भागको तरह्‌ लाक ओौर भरम वना 
देते ह अथवा जिस तरह शरीरको भेदकर पसीना निकल आतता है उती तरह मुखके छायापुदुगल 
दपंणमें घुस जाते ह ओर प्रतिविम्ब रूपसे परिणत हो जाते हं 1 पुद्गकोके परिणमनक़ी विचित्रतां 
ही इसक्रा एक मात्र सहज उत्तर दै । 

9. २०८. आतप--घूप भी पुद्गक रूप है वयोकि वह तापर देती है, पसीना लाती है तथा 
उष्ण होती है जसे कि अग्नि] इसी तरह प्रकाश तथा चांदनी आदि भी पूद्गर स्प ही ह क्योकि 
ये जलकौ तरद्‌ तरावट पहनाते है, इन्द देखकर तवियत उसी तरह ठंडी भौर आनन्दित हो जातौ 
है जिस प्रकार क्रते हृए शोतर ्रनेको देखकर 1 ये प्रका करते हं जसे कि अग्नि] पदयराग 
मादि मणिर्योका प्रकाश अनुष्णाजञीत-न ठंडा ओर न गरम किन्तु सम--होता है 1 इस तरह 
अन्धकार जौर छाया आदिक मूतं तथा पौद्गलिक समञ्च लेना चाहिए । इस तरह अंजोव तत्त्वां 
व्याख्यान हु । 


कि $ २०९. अव पण्यतत्त्वका निरूपण करते है-सत्‌-प्रयस्त कमं पुद्गलोको पुण्य कहते ह । 

कर चक्रवर्ती स्वगं आदि प्रशस्त पदोंपर पहंवानेवाले क्मपुद्गक पुण्य कहलाते ह । ये कमं 
द्ग जीवसे सम्बद्ध रहते । जीवसे सम्बद्ध रहते ह 1 ४८-४२ ॥ । 
9 २१०. अवे पाप ओर आज्तव तत्त्वका व्याख्यान करते है- 





१. इन्यं छायाचन्यकारः षटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ ! गतिमत््वाच्चासौ वाणादिमदुदर्यम्‌ 1" 
~-न्यायङ्यु ° ए० ६७१ । २. -कारे परि-भ० २। "“जातपः उष्णप्रकादलक्षणः 1 --त० वा० 
५।२४ 1 ३. ““उद्योत्तरचन्द्रमणिखदयोतादिविपयः 1” --त०.चा० ५।२४ । 


~ का० ५०. § २१३] जेनमतम्‌ । २६९. 


. पापं तदियरीतं त मिथ्यास्वा्यास्तु हेतवः । 


ये' बन्धस्य स॒ विज्ञेय आत्षवो जिनशासने ॥५०।। 

६ २१९१. व्याख्या-तुभिचक्तमे, पाप तु तस्मात्युण्यद्विपरीतम्‌- नरक्ादिफलनिवंतंकत्नार- 
प्रशस्ता जीवसंबद्धाः कमयुद्गलाः पापमित्यथः ! 

६ २१२. इह च वक्ष्यमाणबन्धतत्त्वान्तभृतयोरपि पुण्यपापयोः पृथगनिर्देशः पुण्यपापविषय- 
लानाविधपरमत्तभेदनिरासाथंः 1 परमतानि चामूनि- केषांचितेथिक्ानामयं प्रवादः पुण्यमेवैक- 
मस्ति, न पापम्‌ \ अन्ये स्वाहुः -पापमेवेकमस्ति च पुण्यम्‌ \ अपरे तु वदन्ति उभयमप्यस्योन्धानु- 
विद्धस्वरूपं मेच्चकसणिकल्पं सन्मिश्रसुखदुःलार्थफलैवुः साधारणं पुण्यपापाख्यमेकं वस्त्विति । 
अन्ये पुनराहुः ! सुरतः कर्मेव नास्ति स्वमावसिद्धः सर्वोऽष्ययं जगलरयच्च इति तदेतानि निखिलानि 
मतानि ने सम्यगिति मन्तव्यानि यतः चुखदुःखे विविक्ते एवोभे सर्वे रनुभूयेते, ततस्तत्कारणमूते 
पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अद्धीकतव्ये, न पुनरेकतरं तदयं वा तन्मिश्वमिति 

६ २१३. अथ कर्माभिवचवादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽम्भोजनिभे 

एव मन्तव्ये, न पुनः सदुभूते, कृतः पुनस्तयोः फलभोगस्थाने स्वगनरकाचिति चेत्‌ 


पुण्यसे विपरीत, अप्रशस्त कसपुद्गरू पाप ह ।! लिनशासनमे कमबन्धक्षे कारण मिथ्यात्वं 
आदिको आन्लव कहते है, एेसे विकारी साव जिनसे कसं आते है \\ ५० \ 

§ २११. श्रोकेमे तु" शब्द भि्नास्वयी है ! अतः इसका सम्बत्व पाप शब्दके साथ क्गा 
केना चाहिए । पाप तो उस पृण्यसे ठीक उकरूटा होता है ! नरकं आदि अशुभ फक देनेवाे 
भप्र्स्त कम॑पद्गर पाप कुरति हँ ! ये पद्गल भी जवसे सम्बन्ध रखते है । 

§ २१२. यद्यपि आगे कहे जनिवाकङे बन्ध तत्त्वम इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव हो जाता 
है फिर भी प्रतिवादियोद्ारा पुण्य ओर पापके विषयमे को गयी कल्पनाओंका निराकरण करतेके 
किए उनका स्वतन्त्र निर्देश किया है । पुण्य-पापके विपयमे प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनां करते 
ह-कोई अपनेको तीर्थकर माननेवाके कहते हँ किं संसारम पुण्यही पण्य पापकातोतामभी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोरसे निकार देना -चाहिए ।' तो दूसरे कृते हँ कि--'यह्‌ संसार पाप 
रूपदही है इसमे पण्यकाकेशभी नहींहै) तो तीसरे कहते है कि--संसारमे पुण्य ओर पाप 
दोनों ही एक दूसरेसे मिले हुए ह 1 जिस तरह मेचक सणिमे अनेकों रंगोका मिश्रण रहता है उसी - 
तरह पण्य ओर पाप परस्पस्में मिले हए है । ये दुःखमिश्चित्‌ युस तथा सुखमिध्ित्‌ दुःख रूप फल- 
की दिते ह । अत्तः एक पण्य-पाप रूप तीसरी ही भिश्चित वस्तु माननी चाहिए 1 तो चौथे पुण्य आर्‌ 
पाप दोनोँका समृ उच्छेदं करते है । वे कहते ह कि-जगत्‌े पुण्य ओर पाप कु नहीं है ! यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है! ये सब मत प्रमाणविरुदध है, क्योकि जव संसारमें समी 
प्राणियोको सुख ओर दुःखका भिन्च ही भिन्न अनुभव होता है तम उनके उत्पन्न करणेवाङे पुण्य 
ओर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्नही भि स्वीकार करना चाहिए, न तो पण्य ओर पापमे-से 
किसी एकको माननेसे ही काम चर सक्ता है भोर न दोनोको मिभधित माननेसे ही । 

§ २१३. नास्तिक तथा वेदान्ती छोग पुण्य ओर पप कमकी सत्ता नहीं मानते ! उनका 
अभिप्राय यह्‌ है कि-जब पुण्य ओौर पाप आकादके पफूरुकी तरह असत्‌ हीरहैवे किसीमी 
तरह सत्‌ नष्टं ह तन उनके फक भोगनेके लिए स्वेगं नरक आदि मानना कोरी निरर्थक कल्पा 
है । ये तो जीवोको छुभाने त्था उरानेके लिए कुशे व्यक्तियोके दिमागकी उपज है ! 


१. इह वक्ष्य-म० २। २. -चित्तोथिकाना-भ० १, म० २, प० १, प० २, क० । २. पापमेकम-~ 
म० २। ४, -~ख्यहैतुः मर २। ५. सन्मि-म° २! ६. कुतस्तयोः भ° २। 


२७० षड्दर्शनसमुच्चये ` [ का० ५० § २१४- 


§ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखथोनिहतुकत्वादनरुत्पाद एवं स्यात्‌, स च प्रत्यक्ष 
विरुद्धः, तथाहि--मनुजत्वे समानेऽपि द्यन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, मपरे पुनस्ततत्रष्यभाव- 
माविश्राणाः, एके च लक्षकुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीपुरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसबिकासयुखज्ञालिनः, इतरे पुनर्नारका इवो्निष्रदुःखविद्राणचित्तवृत्तय इति । अतोऽनुभुयमान- 
सुखदुःलनिबन्धने पुण्यपापे स्वीकतंव्ये । तदद्भीकरणे च विरिषएटयोस्तत्फटयो्भोगस्यने स्वगनरका- 
वपि प्रतिपत्तव्यौ, अन्ययार्धजरतीधन्धायप्रसङ्खः स्थात्‌ । भयोगन्धात्र-मुखदुःखे कारणपूदके, 
कार्यत्वात्‌, अङ्करवत्‌ ! ये च तथोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तव्ये, ययाङ्गुरस्थ वीजम्‌ । 

& २१५. अथं नीलादिकं मूर्तं वस्तु यया स्वप्रतिभासिज्ञानस्यामूर्तस्य कारणं भवति, तयाच्न- 
लकुचन्दनाद्धनादिकं मूर्तं दृदयसानमेव सुखस्यामूतस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिक 
च दुःखस्य । ततः किमदृष्टाम्यां पुण्यपापाभ्यां परिकत्पितास्यां प्रयोजनमिति चेत्‌ 1 


§ २१४. नास्तिकोका यह्‌ कथन विलकुरु निरावार तथा अप्रामाणिक है; क्योकि यदि 
संसारम पुण्य ओर पाप को्द्‌चीजहीनहों तो सुख बीर दु खकी विचिव्रताकी वात तो जाने 
दीजिए, सुख दुःख उत्पन्न हौ नहँ हो सकंगे । विना कारणके कायक उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
है ओरन सुनी ही) इस तरह पुण्य ओर पापके अभावमे जगत्‌ सुख-दुःखकी चर्चादी उट 
जायगी पर जगतूसे सुख-दःखका उठा देना तो सरार अखिमे धूर कना ह 1 देखो; मनुष्य तो 
सभी पर एकतो राजा वने हुए हुक्म चकते हँ दूसरे उनकी टहल चाकरी करते ह 1 एक 
लखपती है जो जशो भुखमरोका भरण-पोपण करताहै तो दूसरा वैचारा द्विन-मेर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पुरी तरह नही भर पाता । एकं देवको तरह निरन्तर भोग- 
विकास करते हँ तो दूसरेकी दुःख दूर कनेको चिन्तामें सेकंड राते जामते हए ही वीतती €, 
वे नारकियोकी तरह दुःखको दारुण ज्वालामें दिन-रात जल्ते हए बाहि-वाहि पुकारते हं \ अतः 
सवको अनुभवमे अनेवारे सुख-दुःखका कारण पुण्य ओर पाप मानना ही चाहिए \ जव पष्य गौर्‌ 
पाप हं तव तीत्र पुण्य ओर तीव्र पापके भोगनेके लिए सुखके चिरि स्थान स्वगं तथा दुःखके 
विहि स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए ! पुण्य-पापको मानकर भी स्यर्ग-नरक्के 
माननेसे इनकार करना तो लाभमे जञामिल तथा धवम न्यारा होनेके समान है, यह तोस्पषटही 
मधंजरतीय न्याय है} जव कोर स्वी वृढ़ी हो जाय तव उसके मुखं भादि सुरू अंगेकरि तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिल अवयवोकौ गोर देखना भी नहीं अधंजरतीय न्याय कहु- 
लाता हँ 1 तात्पयं यह्‌ कि जव पुण्य ओर पाके माने विना काम चल ही सही सकता तव स्वगं 
ओर नरकको जो कि उनके ही भोगकर स्थान हँ, तो पहले मानना होगा \ प्रयोग--पुख जौर दुःख 
कारणस उत्पन्न होते हँ वयोकि ये अंकुरकी तरह्‌ कार्यं, हँ । जिस प्रकार अंकूरका कारण वीज होता 
है उसी तरह्‌ भुख-दुःखके वीज पण्य गौर पाप ह ! ५ 
` , 9 २१५. शंका-जिस तरह मूतं नीलादि पदां नीलादिको जाननेवारे अमृतं नीलादि 
लानमें कारण होते है उसी तरहं जव अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाटे मूतं 
पदाय ही अमूत सुखमें तथा सपि विष काटा आदि दुःखम कारण होते ह तव भद्ट-- नही दिखाई 
देनेवाले पुण्य ओर पापकौ कल्पना क्यों की जाय ? क्योकि पुण्य ओर्‌ पाप मानकर भी आखिर तो 

इन्हीं सुन्दरो आदि पदाथसि ही काम पडता है, विना इनके सुल-दु.खका भोग हो ही नहीं सकता ! 


१. केचित्‌ स्रा-म०२। २. न्यायस्य प्रश्ञ-भ० २। “'तद्ययथा--अर्धं जरत्याः कामयन्ते म्व 
तेति ।" --पातं० महामा० ४।१।७८ । “भुखं न कामयन्ते गङ्खान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः 1” 
-महामा० प्रतीप । “अं मुलमत्रं जरत्याः वृद्धायाः कामयते नाद्खानोति सोऽयमर्धनरतीन्यायः 1" 
ब्रह्मसु ° दां० सा० रत्नभ्रमा १।२।८ । । 


~ का० ५०. १ २१७ ] जेनमतम्‌ 1 २७१ 


६ २१६. तदयुक्तं, व्यभिचारात्‌, तथाहि-तुत्यान्नलगादिसाधनयोरपि  दरयोः पुरुषयोः सुख 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ भेदो दृशयते । तुल्येऽपि छ्यलादिके मुक्ते कस्याप्याह्लादो दृश्यते , अपरस्थ 
तु रोगादयत्पत्तिः, भयं च फलूभेदोऽवर्यमेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सत्त्वासतत्वभ्रसद्धात्‌ । 
यच्च तत्कारणं तददृष्टं पुण्यपापहूपं कर्मति । तदुक्तम्‌- 

“जो तुल्लसाहुणाणं फले विसेसो न सो विणा हें । 
कञ्जत्तणभ गोयम घडो व्व हैॐ अ सो कम्मं 1१1 -इति। 

ई २१७. अथवा कारणाचुमानात्कार्यानुमानाच्चैवं पुण्यपापे गम्येते । तत्र कारणानूमान- 
मिदम्‌-दानादिन्युभक्रियाणां ईहिसादयज्चुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कायं, कारणत्वात्‌, कृष्यादिक्रिया- 
वत्‌ \ यज्चासां फलभूतं कार्यं तत्पुण्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा हृष्यादिक्रियाणां श्रालि- 
यवगोधमादिकम्‌ । 


६ २१६. समाधान--स्त्री आदि पदाथेकि सुखदुःख उत्पन्न करनेमे व्यभिचार देखा जाता 
है । देखो, दो व्यक्ति द, जिनके पास वरावर-बरावर अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सुखके साधन 
मौजद दहै, तो क्या आप समञ्षते हँ कि दोनोको एक सरीखा सुख हौ रहा है । सामग्री एक बरावर 
होनेपर भी उनके सुख-दं खम मुहुर कौड़ी जित्तना अन्तर पाया जता है ! कहौ मिष्टान्न एके स्वस्थ 
व्यक्तिको आनन्द तथा पुष्टि देता है ओर वही दुसरे दुर्बल व्यक्तिको बदहुजमी आदि रोगोका कारण 
, हो जाता है 1 वही वस्व वही माला तथा वही सुख भोगकी सामग्री कामीके च्एि रागका कारण 
होती है तथा वही सामग्री मुमुक्षुको बन्धन रूप मालूम होती है । इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुख-दुःख रूप फलर्मे यह्‌ जमीन ओर आसमान जितना अन्तर अवदय ही किसी अन्य अदुष्ट 
कारणे होता है। यदि यह्‌ निष्कारण हो तब यातो यहु सदा होगा या बिलक्रुर ही नहीं होगा; 
परन्तु यह्‌ सेद कभी-कभी देखा जाता है अतः यह सकारण है निष्कारण नहीं । इस महान्‌ भेदका 
कारण है अद्ष्ट--पृण्य पाप रूपी कमं । वही सामग्री पृण्यशाखीको सुख देती है जव कि उसी 
सामभ्रीसे पापी दुःख भोगता है 1 वही केरिया दूध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूसरा बीमार होकर यमराजके धरक्रा मेहमान तक भी बन जाता है 1 कहा भी है--^तुल्य 
सामग्रीवारे पुरषोके युख-दुःखमे जो विगेषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामभ्री एकको अध्रिकं 
सुख देती है ओर दुसरेको केम सुख या दुःख देती है यह्‌ विचित्रता विना कारणके नहीहो 
सकती, क्योकि यह कायं है, को गयी है, कभी-कभी होती है । हि गौतम, जिस तरह घड़ा बिना 
कारणके उत्पन्न नहीं होता उपी तरह यह समान सामग्रीवारकि सुख-दू.खकी विचित्रता भी बिना 
कारणके नहीं हौ सकती : इस विचित्रताका कारण है कमं 1" यदि ये दृश्य पदाथं ही स्वयं सूख- 
दुःखके कारण होते हों तो फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दुःख क्यों देती है ? इस 
तरह इस संसारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पृण्य ओर पापको सिद्ध करतौ है । 

$ २१७. अब कारण तथा कायं हेतुसे पण्य ओर पापकी सिद्धि करते ह! दान देना, अहिसा 
माव रखना आदि बुभ क्रियाओंका तथा हिसा आदि अशुभ क्रियाओंका फक अवदय देता है 
क्योकि ये कारण हैँ! जिस प्रकार खेती आदि करनेका फर धान्य आदि मिता है उसा तरह 
अहिसा, दान ओर हिसा आदि क्रियाओंका भी कुछ न कुछ अच्छा ओौर बुरा फल मिलना हो 
चाहिए 1 इनका जो कुछ अच्छा गौर बुरा फल होता है वही पुण्य ओर पाप है 1. इनके सिवयि 
कोई दूसरा फर हो ही तहं सकता । 





१. -धनयोरपि पुरु-म० २। २. -ते परस्य म० १, भ०२, प० १,प०्२। ३ यस्तुत्यसाधनानां 
फे विरेषः न सौ विना हतुम्‌ । कार्यत्वात्‌ गौतम घट इव हतु च तत्‌ कर्म ॥ , 


२७२ पडदशंनसमुच्चये [ का० ५०. § २१८ 


§ २१८. ननु यथा छृष्यादिक्रिया ु्ज्ञाल्यादिफलमात्रेणेवावसितप्रपोजना मवन्ति,. तथो 
दानादिकाः पञ्चुहिसादिकाश्च सर्र अपि क्रियाः इलाधादिना मापि भक्षणादिना च वुष्फरमात्रेणवाच- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमवृष्टवर्माधमंफलकत्पनेन, । छोको हि प्रेण सर्वोऽपि वृष्टमात्रफलास्वेवं 
छृषिवाणिज्याहिसादिक्रियासु प्रवत॑ते, अवृष्टफलास् पुनर्दानादिक्रियास्वत्यत्प एव रोकः प्रवत॑ते न 
बहुः \ ततश्च कृर्षिहिसादयसुभक्रियाणामवुष्ट फलाभावादानादिशुभक्रियाणामप्यदृषटफलाभावो भविष्य- 
तीति चेत्‌ ! न, यत एव. कृष्या्यसुभक्रियासु दृष्टफलासु बहवः प्रयतन्ते, अदृष्टफङासु पृनदनिादि- 
च्ञभक्रियास्वत्यल्प एव रोकः प्रवतंते, तत एव कृषिहिसादिका वुष्टफखाः क्रिया अदुष्टपापरूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्याः, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्तेः [ते हि एुपिहिसादिक्रियानिसित्तमनभि- 
छषितमप्यदष्टं पापलक्षणं फलं वद्वा अनन्तसंसारं परिश्रमन्तोऽनन्ता इह तिष्ठन्ति \ यदिं हि 
कर्षिहिसा्शुभक्रियाणामदृष्टं पापरूपं फलं नाभ्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽदृषटफलाभावान्मरणा- 

§ २१८. शंका-जि्त तरह खेती व्यापार आदिका फर यटीका यहीं घान या नफा वादि . 
रूपसे मिल जाता है, प्रत्यक्ष दी जैसा वेति वेना ही काट छेते ह इनका कोई अद्ट-न्ीं दिखाई 
देनेवाखा परोक्ष फर नहीं होता, उरौ तरह दान देनेका भी फर प्रहा, अखवारोमे नाम छपना 
आदिक ह्पमे तथां हिसाका फल मांस भक्षण भौर उर्से होनेवाखो तुक्तिकं रूपमे यहीका वहु 
"इस हाथ दे उस हाथ के" के अनुसार मिक ही जाता है गौर यह्‌ उचित भीहै, तवर इनका एक 
अदष्ट-परोक्ष आंखोसे नहीं दिखाई देनेवाखा पुग्य-पाप रूप फल क्यों माना जाय ? संप्नारकी 
वृत्ति भी साक्षात्‌ तुरत फल देनेवाटो क्रियागोमें हौ अधिक देली जाती है । चेतौ व्यापारया 
रिकार खेखना आदिमे छोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होते ह कि इनका फट खगे हाथ तुरन्त मिल 
जाता है 1 यदी कारण है कि परलोकमे मेदष्ट फल देनेवाल दानादि क्रियाअमिं छोगोकी प्रवृत्ति 
कम होती है । य्ह तो नगदीकी दूकानदारी है उधारका घन्वा करना तो अपने हाथका पल्ला 
छोडकर फिर उसे वलनेके लिए कूर-कूर करनेके समान दही ह । अतः जव खेती हिसा भादि 
अशुभ क्रियार्ओंक। कोई अदृष्ट पाप रूप फर नहीं है तव दान आदि बुभ क्रियाओंका भी अदृष्ट- 
पुण्य रूप फल कयो माना जाय ? यहीं जो कीति आदि मिल जाती है वही दान जादिका साघात्‌ 
फल ह । 

समाधान--प्रापके कहनेका तात्पयं यही हा क्रि--' जिनका साक्षात्‌ लगे हाथ ` फल 
मिल जाता है उन खेती हिसा आदि अजुभ क्रियार्भोमे लो्गोकी प्रवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
भादि शुम क्रियाओंमें कम' आपके इसो कथनसे तो यह्‌ बात सिद्ध हो जातो है कि-ह्सा आदि 
अशुभ क्रियां पाप रूप अदृष्ट फरको देती है, नहीं तो इस संसारमें इतने पापौ जीव कटूसे 
आते ? यह संसार चरता ही कंसे ? इन्हीकी कृपा है कि आज संसारको स्थिति वनी है । ये हिशिक 
लोग अपने सुखोपभोगके लिए दूसरोका घात आदि करके एेसे तीव्र पापका अनचाहा वल्घं करते 
ह जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारम दुःख उठाते हए नाना योनियोमं परिभ्रमण करते फिरते 
ह 1 यदि हिरा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोर अद्ष्ट--परोक्ष फल न होता; तो ये हिसकं 
या बुरे कायं करनेवाखे इस लोकम थोड़ा-वहुत मजामौज करके परलोकमें पापक न होनेसे अनायास 
ही मुक्तिको चले जागे; तव यह संसार तो शून्य ही हो जायेगा 1 संसारमे कोई दुःखो दूहनेपर भी 
त मिलेगा; क्योकि अशुभ क्रियाओका पाप नामका फल तो होगा हौ नहीं जिससे धरिसोको दुःख 
हो । फिर तो संसारम दान आदि अच्छे कायं करनेवारे कुछ इने-गिने लोग ही सदा सु .भोगते 
हए मिरगे । परन्तु आप हिसाब रुगाकर देखिए तो संसारमे दुःखी जोव ही बहुत अधिक ह सुखी 


१. क्रियासु स्वसम्य एव भ० २1 २. -क्रियासु अत्पा एव लोकाः प्रवर्तन्ते तत्‌ प०-१, प० २ । 
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नन्तरमेव सर्वेऽप्ययत्नेन मुक्ति गच्छेयुः ! ततः प्रायः शून्य एव संसारः स्यात्‌ ततश्च संसारे दुःखी 
कोऽपि नोपलभ्येत । दानादिरशभक्रिथानुष्ठातारः श्भतत्फर्विपाकानुभवितार एव केवखाः सवत्रो 
पस्येरन्‌ \ इःखिनश्ोान बहवो दृश्यन्ते सुखिनरत्वत्पा एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिज्यहिसादिक्रिया- 
दिबन्धनोऽदृष्टपापर्पफलविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रिणारेतुकोऽद्ष्टधमंरूपफलरविपाक 
इति । 

§ २१९. ग्यत्ययः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अशुभक्रियारस्मिणामेव च बहुट्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्ठातुणामेव च स्वत्पत्वादिति कारणानुमानस्‌" 

§ २२०. अथ कार्यानुमानम्‌-जीवानामा्मत्वावलञेषेऽपि नरपश्वादिष्रु देहादिवैचित्धस्य 
का(रण मसिति, का्ंस्वात्‌, यया घरल्य “मृरहण्डवक्रवोवरादिकधसप्रोकलितः कुलालः । न च दृष्ट एव 
माता-पिन्रादिकस्तस्थ हेतुरिति वक्तव्यं, द्टहेतुसाम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां बेचिन्यक्शंनात्‌, 
तस्य चादृष्श्चुभाञ्युभकर्मास्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ । अत एव श्ुभदेहादीनां पुण्यकायत्वं, इतरेषां 


तो आरटेमें नमकफे बराबर गिने-चने ही लोग होगे ! इसक्िए यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हौ जाता है कि इनं 

दुःखी जीवोने पूर्वजल्ममे कुछ एेसे हिसा आदि बुरे कार्यं किये थे जिसके पापका फर आज इन्हें 
भुगतना पडरहाहै गओौरये ही महानुभाव संसारम अपना-बहुमत सदा बनाये रखते हँ क्योकि 
पापकी गोर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है! इससे यह भी मालूम हो जाता है करि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होतौ है ओर उसके फरुस्वरूप दुःखे मिलता है तथा दन 
आदि जुभ कामोसे पुण्यका वन्ध होकर उससे सुख मिता है } ये संसारके थोड़े सुखी गौर अधिक 
दुःखी व्यक्ति ही पुण्य मौर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण हँ । 

६ २१९. शंका--दानादि अच्छे कामोका बुरा फल ओर हिसा अदि बुरे कार्योका अच्छा 
फट चयो नहीं मरुता ? 

समाघान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो अज संसारमें सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कार्यं करमे- 
वाटे ही संसारम अधिके पाये जाते हे तथा दाच आदि शुभ कायं करनेवाले तो विरले ही रहै\ पर 
सुसारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखि्योका केम ओर दुखियोका अधिकं पाया जना ही इस 
वातकरा ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कामोकां अच्छा तथा बुरे कार्योका वुरा फल होता है । “जसी 
करनी तेसी भरनी' यह्‌ वात तो मूखं ग्वार भी जानते है । 

§ २२०. अव कार्यानुमानं बताया जाता है--यचपि सभी जीवोमे आत्मातो एक सीदे 
परन्तु कोई नरकमे पैदा होता है, किसीको पडुकी देहं मिरुती है तो कोई भनुष्यका चोला धारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना र्गताहै तो कोई भहा बेडौल- कुरूप होता है ! ये सव 
विचित्र सरीर किसी न किसी कारणे ही मिक्ते ह क्योकि ये कायं हँ । जिस तरह अनेक छोटे- 
वड चपटे आदि घडोमें मिट चाक उण्डा तथा कुम्हार कारण होते ह उसी तरह इन विचित्र- 

चिचिच्र देहोकी प्रापिमें कोई न कोई छिपा हुआ अद कारण अवद्ध है । प्रत्यक्ष मोजृद माता- 
पित्ताको सो इस विचित्रतामें कारण नहो कहा जा सकता, स्योकि सुन्दर माँ बापके कुरूप कड़के 
करूप मा-वापके सुन्दर छड़के, तथा उन्हीं माँ-वापके कभी सुन्दर ओर कभी कुरूप बाङ-बच्वे 
पदा होते हँ । अतः माँ-वाप आदि दृष्ट कारणोंकी समानता होनेपर भी जिस चपि हए अद्ष्ट- 
कारणसे अच्छे ओर बुरे शरीर प्राप्त होते है वही तो.पुण्य-पाप है 1 इसनिए अच्छा-स्वस्थ सुडौक 
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तु पापक्षार्यत्वमिति कार्यानुभानम्‌ । सर्वलवचनप्रामाण्याद्ा पृष पपापयोरभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या । 
विक्ेषाथिना तु विेषावकष्यकटीकावलोकनीयेति । ५ 

९ २२१. अथासरवमाह । "भिथ्यात्वायास्तु हेतवः" इत्यादि \ असदेवगुच्रमेषु सदेयादियुद्धि- 
ि्पात्वम्‌ । हहिसाचनिवृत्तिरविरतिः । प्रमादो मद्यविषयादिः । कषायाः करोघरादयः । योगा मनो- 
वाक्कायन्यापाराः ! अ्नैवमक्षरघटना । भिध्यात्वाविरत्यादिकाः पनवन्धस्य जानावरणोयादिकमः- 
बन्धस्य ये हेतवः, स आस्रवो जिनञ्नासने विज्ञेयः । भास्वति फम एन्यः सर जआासवः! ततो 
निथ्यात्वादिविषया मनोवाक्कायन्यापारा एव शरुभाद्युमकमेचन्टेतुत्वादास्रव इत्यर्यः! 

६ २२२. अथ बन्धाभावे कथमालछवस्योपपत्तिः, आस्रवात्‌ प्राग्वन्यन्नःहावि या न तस्य यन्ध- 
हेतुता, प्रागपि बन्धस्य सन्धावात्‌ ! न हि यद्द्ेतुक त्तद भव भवति, अतिग्रसद्धात्‌ । 

§ २२३. असदेतत्‌, यत ॒भास्रवस्य पूववन्धायेक्षया मप्यते, उत्तरयन्यापेलषया च 
कारणत्वम्‌ 1 एवं वन्धस्थापि पूरवत्तिरास्रवयपेक्षया कायत्वं कारणत्वं च नाव्यं, वीजाद्भुरयोरिवि 

सुहावना निरोग, रोर प्यके उदयसे मिक्ता है तथा भद्रा काना दूत नटा कुप मगर 

पापका कायं है । इस तरह इन गरौरोकी विचित्रता द्पौ कार्यते भी पण्य जीर पाया अनुमान 
होता है । सर्वके हारा प्रणीत अगममें इनका प्रतिपादन हीनेस आगमन ढया मौ ठनकौ नत्त 
मि्धिवाद रूपसे सिद्ध हो जातीरहै। इत पुण्य मौर पाप सम्वन्धी विलप चर्चा विरापातिदयकः 
भाष्यकी टीकामें देनी चाहिए । . 

§ २२१. मिध्यात्व आदि वन्वके कार्णोको आसृव कदत ह} वरदे वुमुर तया कुधर्म्ले 
सच्चा देव, सच्चा गुर तथा सच्चा धमं मानना मिध्यात्वं है । असतें सन्‌ वद्धि करना ही मिव्यात् ` 
है। हिसा आदि पाप कायति विरक्त न होना उनमें लगे रहना अयिरति है] चसत्र पोना भौर 
विपय आदि सवन करनेसे जो अच्छे कार्यम अनादरका भाव हत्ता है वह्‌ प्रमाददै।! क्रोध मान 
माया गौर लाभ, जो आत्मके वान्त स्म्ल्पकफोकमदेते ह--उन स्वस्यको वियाइदेते हैव क्रमाय 

हं । मन वचन भौर शरीरके व्यापारको योग कहते ह 1 मिथ्या ओर अविरति आदिको जिनप्न 
ज्ञानावरण आदि कर्मो का वन्वं होता है, जिनगासनमे आस्रव कते ई! जिन भावे णा क्रियाञं 
से कमं आते हं ( आ-समन्तात्‌ चारों तरफसे स्रवति-कर्मो का टपकना } उन भन्नव कहते ह । 
तात्पयं यह है कि-मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन वचन कायकौ प्रवृत्ति हती है, ओर 
जिससे शुभ भीर अनुभ केमं अति हँ उसे आस्रव करते ह । 
$ २२२. शंका-जवतक आत्माके साथ कर्मोका वन्ध नहीं .हौगा तवतक उसमे भिध्प्रत्व 
आदि दुरे भाव हौ उत्पन्न नहीं होगे । ओर जत्र वुरे भाव ओर बुरी त्रिया ही नहीं ह तव कर्मो 
का आस्लव--आना किस जरियेमे होगा ? यदि आत्मामं पहलेसे ही कमं यन्य माजृद द तवं आन्यं 
निरर्थक ही है वह्‌ वन्धमे कारण नहीं हो सकेगा; ककि वन्ध तो अ। स्तवसे पके टी आमामे 
मौजृद हे ! जो जिसके अभावमें हो जाती है उसमे उस वस्तुको कारण नहँ कह सकते ! जव आत्नव 
थाही नहीं ओर बन्ध पहले हौ हो चुका तव आस्रवको वन्वकते प्रति कारण कैमरे कहा जा सक्ता 
है ? जव आस्रव दै हौ नहीं तव वन्य किसका ? जो चोज आयी ही नही उसका सम्बन्थ कहन! तो 
निरी मूखंताही है । 
नमोवि 9 २२३. ससाधान--जाज जिन भावोत्ते कर्मकरा आस्रवहो रहा है वे भाव पटर येये हए 
कमकि उदयसे हुए है, अतः आजका आसव पूर्ववन्धक। तो कायं है तथा अगे होनेवाके कमेवन्यका 
कारण है! इसी तरह वन्ध पूवं आल्लवका कायं तथा उत्तर आन्नवमे कारण होता है । जिस प्रकार 
जिस वीजको आज वति है वह्‌ पहलेके वृक्षका तो कायं है आौर मागे ऊँगनेवाले कुरा कारण 
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१. -स्या है-भ० २1 २. विपयमनोवाककायन्यापार एव म० २। 








प्णगयोणििि 


~ कां० ५१. § २२८ ] जनमतस्‌ । र७प्‌ 


बर्धाल्रवयोरन्थोन्यं कायंकारणभावनियमात्‌ \ 

§ २२४. न चैवमितरेतराश्रधदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । 

§ २२५. अयं चास्रवः "ुण्यापुण्यबन्धहेतुतया द्विविधः । द्विविधोऽप्ययं भिथ्यास्वादुत्तरमेद- 
पक्षयोत्कर्षपिकषंभेदापेक्षया वानेकप्रकारः । 

§ २२६. अस्य -च श्युभाशुभमनोवाक्कायव्यापाररूपस्यास्रचस्य सिद्धिः स्वात्मनि स्वसंवेद- 
नादध्यक्षतः, परस्मिश्च वाक्काघव्ापारस्य कस्थचितप्रतयक्षतः, शेषस्य च तत्कायप्रभवानुसानत- 
शावसेया, आगमाच्च \\ ५० ॥। - 


§ २२७. अथ संवरबन्धो विवृणोति । 
संबरस्तन्निरोधस्त॒ बन्धो जीवस्य कणः । 
अन्योऽन्याचुगमाला तु यः संबन्धो दयोरपि ॥५१॥ 
§ २२८. व्याख्या-तेषां-मिथ्पात्वाविरतिषप्रमादकषाययोगानामास्रवाणां* सम्यर्दशंन- 


काः है, उसो तरह आसुव आर बन्यमे बीज गौर अक्कुरके समान ही परस्परम कार्य-कारण भाव 
जद है । | । 
६ २२४. शंक्षा--यदि आस्रव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्धं आस्रवसे तो अन्योन्याश्रय 
दोष होनेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 
समाधान--यदि उसी आखवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे- 
तराश्रय होता । परन्तु हेम तो आस्रव ओौर बन्धका प्रवाह अनादि मानते हैँ ! अनादिकालसे पूरं 
बन्धसे आसव तथा उससे उत्तर न्ध हीता चखा आया है ! जिस तरह आजकरा बीज पुवं वृक्षसे, 
वह्‌ वृक्ष पूवं बीजे इस तरह अनादि परम्परा चरती है उसी तरह आजका आसव पूर्व॑बन्धसे, वह्‌ 
पूवं आस्रवसे, वह्‌ तत्पुवं बन्धसे इस तरह्‌ आसव ओर बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चरी आती है) ~ ~ ~“ 
६ २२५. यह्‌ आखव पुण्य वन्धमेँ कारण होनेसे पण्याखव तथा पाप बन्धे कारण होनेसे ` 
पापास्रव कहकाता है 1 यें दोनों ही पृण्यास्रव ओर पापा्व मिथ्यात्र आदिक तौव्रता मन्दता 
- आदिके भेदोसे अनेक प्रकारे होते हैं । इस तरह शुभ ओर अशुभ रूपसे होनेवारे मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति ही आस्रव है । 
$ २२६. यह्‌ आक्लषव अपनी आत्मामें तो स्वसंवेदन प्रत्यक्से ही अचुभवमें आता है 1 दूसरे. 
क आत्माको कु शारीरक वाचनिकं प्रवृत्तियां तो प्रत्यक्षसे ही जानी जाती हँ तथा. कुछ मान- 
सिक प्रवृत्तियां तदनुकूल कायोसि अनुमित होती हँ । मनकरे भाव भी चेहरेकी प्रसन्नता आदिसे जन 
लिये जाति हे । आगमसे भी दुसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है । अतः आगम भी आक्लवतततवकी सत्ता सिद्ध करता है ।॥ ५० ॥. 
६ २२७. अब संवर ओर बन्धका व्याख्यान करते है-- ,.- 2 
आल्रवके निरोधक संवर कहते हैँ ! जीव गौर कंका एकमेकं होकर मिरु जाना, दोनो- 
का परस्पर-अनुप्रवे् रूप सम्बन्धं बन्ध कहता है \\ ५१ 


§ २२८. मिथ्यात्व अविरति प्रमादं कषाय ओर योगरूप कर्मके अनेके द्वा रोको सम्यग्दर्शन 


१. --पुण्यहेतु-' म० २। २. क्षया चाने-म० २। ३.वांम०२1 ४. -ति कषा-म० १, 
म० २, प १, पं०२, कं०। ५. “मिथ्यादरनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः 1' --त० 
सू° ८।१। 


२७६ पड्दर्य नसमुच्चये [ का० ५१. § २२५ ~ 


विरतिग्रमादपरिहारक्षमादिगभनित्रयधर्मनुपेक्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः; पर्यायफथनेन 
व्याख्या 1 आत्मनः क्मोपादानहेतुभूतपरिणामाभावः सरवर इत्यभिप्रायः । 

§ २२९. स च देशसवभेदाद्‌ टधा ।! तत्र वादरतूक्ष्मयोगनिरोधकाटे स्वत्तवरः । शेपा 
चरणप्रतिपत्तेरारस्य देशसंवरः । 

§ २३०. अथ वन्धतत््वमाहु-- वन्धो जीवस्य कर्मणः" परत्यादि । तच यन्यनं चन्धः-- 
परस्परारकेषो जोचप्रदेरपुद्गकानां क्षीरनीरवत्‌, मथवा च्यते येनात्मा पारतन्यमापद्यते जाना- 
वरणादिना "स बन्धः--पुद्गलपरिणामः। 

§ २३१. ननु जीवकर्मणोः संबन्धः कफ गो्ठामाहिकपरिकल्पितक्रुकसयोगकल्प उतान्यः 
कथि दित्या्ञङ्कयाह ्णोरपि" कमंवगणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा-अगन्योन्यानु- 
गतिस्वरूयः परस्परानुप्रवेशरूप इत्यथैः । अयमत्र भावः--वह्लचयस्पिण्ठप्तवन्यदत्‌ क्षीसेदकर्स- 
पकंवद्वा जीवकमंणोमिथोऽनुप्रवेजञात्मक एव संचन्यो चन्वो वोद्धव्धो न पुनः कम्ुपिःकतुक्तंयोग- 
कत्पोऽन्यो वेति । 

$ २३२. अत्राह्‌-कथममूतंस्यात्मनो हुस्ताद्यसंभवे सत्यादानराक्तिविरदहात्‌ कर्मब्रहुणमुच्यत 
इति चेत्‌ ___ 

व्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिवमं मन वचन कायक व्यापार्योका निरव तथा राके अनित्यत्ता 
मादिका सतत चिन्तवन रूप वर्मानूप्रक्ना आदि उपायोमे वन्द कर देना तवर & | अ।नयोक 
निरोध निवारण या स्थगन ही संवर है 1 तात्ययं यह्‌ कि जिन्‌ भावेति कमं माते ट उनयेः अत्यायं 
उन्न न्‌ होने देना ही संवर है 1 

§ २२९. सव॑संवर ओर देशसंवरके भेदसे संवर दौ प्रकारका है 1 जिन समय मन वनन 
कायके स्थूल मौर सूम दोनो व्यापारोका सर्वधा अभाव हौ जाता है उस्र समय अयोनि पोम- 
रहित गुणस्थानपे सवंसंवर होता है । इसके पहर मन वचन कायकी .सुय॒त परवृत्ति स्न चाशि्रि 
-देशसंवर हता है । 

$ २३०. जीवके प्रदेग ओर वर्मं पुद्गकछके दुध पानीकी तर्‌ परस्णर्‌ भिठनेको-एक दशर 
से वंधनेको वन्ध कटते है! अथवा जिन्न जानावरण आदिक हारा आत्मामे परतनमठा हाती है उस 
केम॑पुदगरके परिणमनेको वन्ध कट्ते ह 1 । 

9 २३१. शका--तया जिस प्रकार गोष्टामाहिलने जीव अर्‌ कके त्त्चन्द्नो गसीस्यर 
पिन हई चौरी या सपिके शरीरयर लिपटी हुई कँचीकी तरह माना ई उरी भ्कारते कमवन्य 
होर्ता है अथवा भौर किसी प्रकारसे ? 
 समाधान--जीव गौर कमं वननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोका परस्पर र्-अनुम्रचेश, एक्का टूर 
भ पुस जाना एकमेकं हो जाना ही वन्य है। जिस परह्‌ अग्नि ओर रो गोरेका एक सेनीवगाहू 
खम सम्बन्व होता हे या दुष ओर पानी मिरकर एकरस हो जते ह उती तरह जोव भौर कर्म 
भापसमे मिलकर एक जैसे हो जाते है, यही उनका परस्परानुपरवेय वन्ध कुन्ता ह 1 पतेर जर 
चोलो या सांप ओर कचरी जैसा साधारण सम्बन्व नही है फि जिसे जोर्की हवा ही फाडृक्र 
अरग फक दे 1 भौर न इसी तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता ह 1 आत्मां 
मीर करमद्गल वन्वके समय एकः जसे हो जाते ह एक दुसरे घुल-मिल जाते ६! 

9 २१. शका--भात्मा तो अमूं है । अतेः जव उसके हाय ही नहीं ह तवर वह्‌ कर्मक 


"१. “स गुपतिसमितिषरमानुप्ेापरिपहजयचारिवैः 1" - त° सू० ९।२॥ २. “जास्रवनिरोषः संवरः 1" 
त° सु० ९।१॥ ३. ~माव इत्यभि-म०२) संवन्धः ० १, प० १, प० २1 ५. भोष्ठा- 
माहिकास्यो निह्लवः ! ६, संवन्यो योद्ध-भ० २ 








~ क[° ५६. § २३४] जेनमतम्‌ । २७७ 


६ २३३. उच्यते; इयसेव तावदस्थानारेकाभ्रक्रिया भवतोऽनभिन्ञतां ज्ञापयति, यतः केना- 
मूतंतास्युपेतात्मनः ! कमेजोवसंबन्धट्यानादित्वदिकत्वपरिणामे सति क्षीरोदकवन्मु्तं एव क्म- 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हस्तादिग्यापारादेयं कमं, {कतु पौदगलमपि सदध्यवसायविशेषाद्रागदरेषमोह्‌- 
परिणासाभ्यज्ञनलक्षणादात्मनः क्मयोग्यपुद्गकजालष्लेषणमादानं स्नेहाभ्यक्तवपुषो रजीकगन- 

, बदिति ! प्रतिप्रदेशानन्तपरमाणु संदठेषाज्जीवस्य कमंगा सहु करोोभावात्कयंचिन्भूर्तत्वमपि 
संसारावस्थायामस्युपगस्थत एव स्याहादवादिभिरिति । 

६ २३४. स च ्रशसताप्रशस्तभेदाद्‌ द्वेधा ! श्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदाच्च चतुर्धा । 
प्रकृतिः-स्वभावो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावमित्यादि । स्थितिः--अध्यवसायङ्तः काल- 
विभायः ! अनुभागो-रसः 1 श्रदेश्षः--कमंदलसंचय इति । पुनरपि मूखग्रकृतिभेदादश्टधा जाना- 
वरणादिकः ! -उत्तरप्रकृतिमेदादष्टपच्चाद्दधिकदातभेदः ! सोऽपि तीत्रतीत्रतरमन्दमन्दतरादिभेदा- 
दनेकविध इत्यादि कमंगरन्थादवसेयम्‌ * } उक्तं बन्धतस्वस्‌ । 


केसे ्रहुण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी राक्ति तो हाथवारकि होती है । 

९ २३३. समाधान--इसी प्रकारको बेमौकेकी भही शंकाएँ आपकी मूखंताका खुरा प्रदशंन 
केर देती हुं । आत्माको सवंथा अमृतं मानता ही कौन है ? कर्मं गौर जीवोंका अनादिकालीन 
सम्बन्ध होनेसे दूधमे मिला हुआ पानी जिस प्रकार दूधनजेसाहीहो जातारहै उसी तरह यह्‌ 
अत्मा भी मृतं द्यो रहा है! गौर यही कर्म॑शरीरवाली भूतं आत्मा नये कर्मोको अपनी ओर खींच 
कर उन्हँ उसी करमंरारीरसे चिपटा छती है } कमं हाथसे उठानेकी स्थूल चोज नहीं) येतो 


पदगरलकरे-अवत्यन्ते सूषठम भाग ह 1 जव्‌ आत्मामं राग देष मोह या जन्य विक्रारो मावोकी चिकनाई. 


ती ह तमी ह च है तभी यह पृदुगरू कमक अत्यन्त बारीक धू उसपर कर जम्‌ जाती है । जिस प्रकार 
तेक कगे हुए शसरपर धृक स्वभावतः ही आकर जम जात्ती है मौर मैरका रूप धारण कर हवा- 


से उड़ने खायक नहीं रहती उसी तरह रागढेष आदि चिकनार्ईसे जमे हुए कमं प्रायः अपना फल 
दिये बिना नहीं सते । कर्मके योग्य पुद्गक धूङिको चिपकानेमे कारणभूत चिकनार्दूका होना 
तथा उससे कारण क्मोकिां चिपकेना ही उनका ग्रहण करना है । इस तरह संसारी अवस्थामें 
आलमाके प्रत्येक प्रदेरासे कमकि अनन्त परमाणुओका . एक -लोली-माव- बिलकुल घुखुमिलकर 
सम्बन्य हो रहा है इसीलिए स्याद्वाद जैन आत्मको कथंचित्‌ मृतं भो स्वीकार करते है । 

§ २३४. वन्ध शुम ओर अशुभके मेदस दो प्रकारका है ! इसके चार भेद भौ है-१ पर्ति 
वन्ध, २ स्थितिवन्ध, रे-अनुभाग वन्ध, ४ प्रदेदा बन्ध । प्रकृति-स्वभा व, जेते स्चानावरणका स्वभाव 
है ज्ञानको ठंकना, प्रकट हीं होने देना । स्थिति-अपने कषाय रूप प्रिणामोकरे अनुसार कमंकी 
छहरनेकी मर्यादा । अनरुभाग--रस तीतर सन्द या मध्यम रूपसे फर देनेकी शक्ति } प्रदेल--कमेके 
परमाणुजोका संचित होना ! ज्ञानावरण, दंनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
भौर गोत्र रूप मृ प्रकृतियोके मैदसे आ प्रकारका है इनकी उत्तर प्रकृतियां तो एक सौ अदुा- 
वन १५८ होती हँ ! इनके भी तोत्र तीत्रतर मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे होनेवाले अनेकों भेद 
क इन भेदका विशद ओर विस्तृत वणंन कमं ग्रन्थोसे जान रेना चाहिए } बन्ध तत्त्वका कथनं 

चुका 





१. च्चं चतुर्विधा आ०, क०। ~च्चतूर्धा म०२। "्रकृतिरिथत्यनुभागप्रदेशास्तद्िधयः 1” --त° 
सू० ८।३ ! २. “यादयो ज्ञानदनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ।** --त० सू० ८।४। 
३. ^ पञ्वनवद्रयष्टाविश्चतिचुद्धिचत्वारिशदृद्धिपञ्चमेदा यथाक्रमम्‌ ।'* -त्त० सू० <+ । 


४, -यमित्ि म० २) 


२७८ पददर्शनसमुच्चयै ` । [ का० ५२. १ २३५ ~ 


$ २३५. निजंरातत्त्वमाह-- 


बद्धस्य कर्मणः साटो यस्तु सा निजेरा मता । 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देदादिमेकि उच्यते ॥५२॥ 

§ २३६. व्याख्या--यस्तु बदधस्थ-जीवेन संबदधस्थ कमंणो-ज्लनावरणादेः साटः--सथटनं 
दाद्छाविष्ेन तपत्ता विचटने सा निर्जरा मता संमता \ सा चं द्विधा, सकामाकामभेदात्‌ । तत्राद्या 
चारिनिणां ष्करतरतयश्चरणकायोत्सगंकरणद्रानिदातिपरीषहपरिषहणपराणां लोचादिकाय- 
कटेहाकारिणासष्टाददाशीलाङ्कघारिणां बाह्याभ्यन्तरसवंपरिग्रहपरिहारिणां निःप्रतिकमहरौरिणां 
मवति \ द्वितीथा त्वन्यक्षरीरिणां "तीब्रतरारीरमानसप्नेककटुकटुःखरतसहच्रसहनतो भवति । 

९ २३७. अथोत्तरार्धेन मोक्षततत्वमाह्‌--'आत्यन्तिकः' इत्यादि 1 देहदेः-शरीरपच्चके न्धि 
यायुरादिबाहयप्राणपुष्यापुण्यवणेगन्रसस्पदंभुनजनमग्रहणवेदत्रयकषपयादिस द्गाज्ानासिडत्वादेरा - 
त्मन्तिको वियोगो विरहः पुनभेक्षि इष्यते! यो हिं च्ा्वद्वत्ति न पुनः कदाचित्त भवति, स 
आत्यन्तिकः \ 





६ २३५. अव निजे रातत्तवका कथन करते है 

बधे हए कमोके साट--क्षड्नेको निज रा कहते है 1 कर्मोका अ्यन्त वियोग होनेपर शरीर 
भआदिसे मी सम्बन्ध छट जाना मोक्ष कंहुराता है ॥ ५२ ॥ | 
| ९ २३६. जोवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण लादि कर्मोको वारहु प्रकारके ततप या अन्य घमं 

आदि उपायोसे उचटाना--श्चड़ा देना निर्जरा कटृलाती है 1 - यह -निरजरा स॒क्भृम -शर अकामके 
 भेदसे दो प्रकारकी दै । कर्मो को ड़ देनेकी इच्छसि जी साधुं दुष्कर तप तपतत है, रात्निमे दंमदान 
आदि भणावने स्थानौ खड होकर ध्यान करते है, भूख प्यास सरदौ शरेमी दिके वाईस 
परीषह--नायाएं सहते ई, बारोको खोचते है, अगरह्‌ प्रकारके शोको धारण कर पूरण ब्रह्मचर्य 
का पालन करते है, बाह्य स्म्ी-ूतरादि तथा आभ्यन्तर रागदेष मोहादि सभी परिप्हौका व्याग 
करते है, जिन्हे अपने शरीरसे भी मोह नहीं है उन उग्र्तपश्वरण करनेवाले देहका अनेकं उपायो- 
से दमन करनेवाले साधुओकि.सकाम्‌--इच्छापु्वंक की जानेवाली--निजेरा दती - जानेवालो--निजरा होती रै! ये साच 
कर्मो को जान-वृक्चकर एक-एकको ट्‌ दद्‌ देकर षडा देते हं । यही निजंरा वस्तततः कार्यकारिणी एवं 
परुषा्थेसे होनेवाली है ! जो शान्त परिणामी व्यक्ति कर्मो के- उद्यसे होनेवारे खों भ्रकारसे 
तीतर शारीरिक तथा मानसिक दुःखोको सातासे भोग ते ह उनके.घकप्र-( अये हुए कर्मो को 
सहना न कि उन्ह ्ड़ानेकी इच्छासे ठेडखान करना ) निजंरा होती है! सकाम निजंरामे 
कर्मो को जबरदस्त पकड़-पकडकर उदयमें लाकर रुखसतत किया जाता है न्दं खारि किया 
जाता है जव किं अकामनिजंरामें क्म अपने जाप समय पर पेन्दान कर्ते ह, रिधयडंहो 
जाते ह। 

§ २३७. शरीर, पाचों इन्द्रिया, आयु आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्पशे; 
फिरसे शरीर ग्रहण, स्त्रीपुरुष ओर नपु सक वेदे, कषाय आदि परिग्रह्‌, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिकं वियोग होना ही मोक्ष है । इन देहादिका एकं वार नष्ट होकर फिरसे उलन 
` नहीं होना ही अत्यन्तिक नाश है.। इनका इस प्रकारका नाद हौ कि वंह नारा सदा बना रहै 
भनन्तकृाल तक वहु चाड जंसाका तैसा रहै ! ये देह आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभावन 
कर सकं । नारके इम सदा स्थायित्वको ही आत्यन्तिक कहते ह \ 





१. -परिषहपरणां आ०, क० । २, --दरीरमा-आं०, क०, १० १, प० २। 


‡ 


~ को० ५२. § २४० | जेनमतम्‌ } २५९ 


§ २३८. त्र पर आह, ननु भवतु देहस्यात्यन्तिको विधोगः तस्य सादित्वात्‌, परं रागा-. 
। दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो ऽसंभवी प्रमाणबाघनात्‌ \ प्रमाणं चेदम्‌-पदनादिमत्‌ न तदिना्ञमा- 
विदाति यथाकारम्‌ \ अनादिमन्तश्च रागादय इति चेत्‌ ! 

§ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः--तथापि कस्यचिद्यथावस्थित- 
स्त्रीशषरोरादिवस्तुतत्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणसपचयो दर्ये । ततः 
संभाग्यते विशिष्टकालादिसामग्रीसमड़ावे भावनाप्रकषंतो निमूखमपि कषयः, निमूलक्षयानस्युपगमेऽप- 
चयस्याप्यसिद्धेः \ यथा हि-शीतस्पर्लसंपादया रोमहर्षादथः शीतप्रतिपक्षस्य वदह्धमन्दतायां मन्दा 
उपरुब्धा उत्कर्षे च निरम्वयविनाक्षिनः ! "एवमस्यत्रापि मन्दतोसडवे निरन्वयविनाशोऽवश्य- 
मेष्टव्यः । 

§ २४०. अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्य मन्दता भवति तत््रकषे च जानस्य न 
. निरन्वथो विनाशः, एवं प्रतिपक्षभावनोत्कर्षेऽपि न रागादीनामत्यस्तमुच्छेदो भविष्यतीति । 


§ २३८. शका-देह तो उत्पन्न होता है, सादि है अतः मोक्ष अवस्थामे उसके नारकी 
वातत तो समञ्मे आती है; क्योकि जो वीज उत्पन्न होता है उसका एक न एकं दिन नारा होता ही 
है! पर राग आदि अनादिकारीन वासनाओंका अत्यन्त विनाश्‌ बुद्धगम्य नहीं है । अनादि वस्तु- 
का विनादा तो प्रमाणसे बाधित है। जो अनादि होते हैः जो कभी उत्पन्न नहीं हए उनका नाच्च. 
नहीं होता जैसे कि अनादि कासे बराबर चके अनेवाक्ते आकाडका 1 ये रागादिभावं भौ आत्मा- 
मे अनादिकारसे ही. रहते ह । अतः इन पुर्तैली चीजोका नाद करभा न तो युक्तिसंगत है गौर नं 
उचित ही 

§ २३९. समाधान- यदपि रागादि दोष अनादि कालसे इस आत्माके समे-सम्बन्धी हो रहे 
ह फिर भी प्रतिपक्षी-विरागी भावनाभसे इनका नाश होता ही है 1 देखो, कोई स्त्रीमे अत्यन्त 
आसक्तं कामी व्यक्ति जब स्त्रीके शरीरको वास्तविक रूपमे . मर मूत्र मासि हृड्धी रक्त भादिका एक 
रोथड़ा हो समञ्च केता है तव उसके रागका सोत इतना सूख जाता है किं वह्‌ उस स्त्रीको एक 
क्षण भी ओंखे भरकर देखना नहीं चाहता 1 जव हम प्रतिपक्षी भावनाओसे राग आदिक क्रमदाः 
कम होना देखते हँ तव विरिष्ट समय आदि सामग्रीके मिलने पर व्र॑तिपक्षी-विरागी भावनाओंकी 
पूरी बढ़ती -होनेसे अवश्य ही रागादिका समृ उच्छेद हो _ सकता है । यदि प्रतिपक्षी भावनां 
अपनी आखिरी हृद पर पहुंचकर भी रागको बिलकुर समृ नष्ट नदीं कर सकतीं तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए ! जिस प्रकार कड़ी सरदीसे टटुरकर शरोरमें होनेवाङे 
` रोमांच शीतको विरोधी आगके मन्द रूपसे सुलगनेपर कम हौ जाते ह तथा खूब घधककर जङ 
उठने पर समूल नष्ट हो जाते ह इसी तरह जब विरागी भावनाभको तीत्र ध्यानाग्नि पुरी तरह. 
जर्‌ उठेगी तबु ण आदी ननी मी मारि व उड जाणत आदिकी नमी--गीापन भौ आत्मासे उड जाया । इस तरह 
अनादिकाडान रागादि भी प्र प्षपर्घक्र मरू जसि पर ब््यन्त नष्ट हो जाते है । 

§ २४०. शंका-जिस प्रकार ज्ञानावरण कमंके उदय होने पर ज्ञानमे मन्दता तो होती है 
परन्तु ज्ञानावरणका कितना ही तीत्र उदय क्यों न हौ, पर उससे ज्ञानका समृरु नदरा तो न होता 
ही है गौर न आप ही मानते है उसी तरह विरागी भावनाओसे क्रमशः मन्द पड़नेवाङे भी रागको 
ज मावनाओंकी हदसे भी ज्यादा बाढ़ समृ नष्ट नहीं कर सकेगी ! कुछ न कुछ रागांश बच 

जायगा 1 


१. -गो न संभवी म० २1 २. इत्युच्यते आ०, क०, म० १, प० १, प० २} ३. -स्य च वजा, 


क० । ४. -त्ाप्यमन्दता-भा०, के० । ५, -ता निरन्वयनिनारोऽवर्यमेव द्रष्टव्यः स० २। ६. -नामु- 
च्छेदो म० २। । | 


२८० षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५९. § २४१ ~ 


$ २४१. तदयुक्तमुः द्विविधं हि बाध्यं, _सहभुस्वभावं सहकारिसंपा्स्वभावं च । तत्र 
यत्सहभूस्वभावं, तन्न बाघकोत्कषे कदाचिदपि निरन्वयं  विनादामाविञति । ज्ञानं चात्मनः सह्‌- 
भस्वभावम्‌ । आत्मा च परिणाभिनित्थः, ततोऽच्यन्तप्रकषंवत्यपि जञानावरणीयकमदिये ज्ञानस्य न 
निरन्वयो विनाशः । रागादयस्तु लोभादिकतंविपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कमणो नि्मृलमप- 
गमे तेऽपि निर्मखमपगच्छन्ति } प्रथोगश्चात्र-ये सहुकारिसपाया यदपधानादपकविणः ते त्दस्यन्त- 
वृद्धौ निर्वयविनादधर्माणः, यथा रोमूर्बादयो चद्धिवृद्धं \ भावनोपवानादपक्षिणश्च सहकारि. 
कमंसंपाद्या रागादय इति \ अत्र "सहकारिसंपाद्या" । इति विशेषणं सहभूस्वभावन्तानादिव्यवच्छे- 
दा्थम्‌ 1 यदपि च प्रागुपन्यस्तं प्रमाणं यदनादिमत्‌, न तद्विनाकमाविशति' इत्ति, तदप्यभ्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हितोव्यभिचारात्‌ । प्रागभावो ह्यनादिमानपि विनादमाविद्ति, अन्यथा -कार्याचत्पत्तेः 1 
काच्रनोपकयोः संयोगेन च हैतुरनेकान्तिकः । तत्संयोगोऽपि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारभृत्पुट- 
पाकादिनोपायेन विघटमानो दृष्ट इति । 


§ २४१. समाधान--वाधित होनेवारी वस्तुएँ दो प्रकारकी होती ईह--एक तो स्वाभाविकं 
ओर दूसरी सहकारियोसे उत्पन्न होनेवाले आगन्तुकं विकार ! जो स्वाभाविक धमं हं, उनका प्रति- 
पक्षोका अस्यन्त उत्कषं होने पर भी कभी भी समृर नाश नहीं होता । न्‌ मतमान उ आस्माकाएेसाही 
स्वाभाविक धम्‌ है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदय क्या न हौ उसका जडसे 
नेव्ही ह सकता । यदि ज्ञानका समृ नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायगा वहं बच नहीं सकता । अत्मा परिणमनीक होकर भी द्रव. रूपसे नित्य है अतः 
सानावरणीय कमंके कारण ज्ञानमें न्यूनाधिकता रूपसे परिवर्तन होने पर भी द्रव्य~मृल स्वभावका 
विनाश नहीं किया जा सकता 1 उसकी नित्यताका तात्पर्यं ही यह्‌ है कि वह्‌ कभी भी ज्ञान- 
स्वरूपसे अन्ञानस्वरूपमे परिवतित नहीं हो सकती 1 राग आदि वासनाएं तो छोभ आदि कमेक 
उदयसे उत्पन्न होनेवाले विक्रार है, आगन्तुक ह । स्वाभाविक नहीं ह । अत्तः जव रोभ आदिको 
उत्पन्न करनेवाले कमं पृदुगरछोका समूल उच्छेद हो जायगा तव इनकी सत्ता तो अपने हौ आप 
समाप्त हो जायगी । जो विकार सहकासि्ोमे उन्न होते है स्वा णविक नहीं ह वे जिस प्रतिपश्नी 
भावनासे कम होते हैँ या मन्द पड़ते ह, उस प्रतिपक्षी भावनाकी अत्यन्त वृद्धि होने पर उनका 
समूल नाय हौ जाता है । जसे ठण्डकसे होनेवाके रोमांच अग्निक पूरी तरह जरू जाने पर नष्ट हो 
नाते ह उनका नामोनिरँ नही रहता उसी तरह विरागी - भावनाओंसे मन्द पड्नेवारे वाद्य 
कमा घे उलन रागादि भारवोका भी विरागी भावनार्ओंकी स्यन्त वृद्धि होने पर समूल नाश हो 
ही जाना चाहिए 1 इस अनुमानमे सहकारिसंपाय-जो ययाथ आगन्तुकं कारणोसे उत्पन्न ह 
स्वाभाविक नहीं है--विदोषण आत्माके सदा स्थाथी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मो के समूर ना- 

का व्यवच्छेद करतेको दिया है । ` तथां यह भौ तो नियम नहीं हो सकता कि--जो अनादि ह 
उनका विनाश होवे नहीं ? देखिए--प्रागमाव अनादि है परन्तु उसको विना देखा जाता है 1 यदि 
यमाचका नाशन हो तो कर्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी ! अतः आपका उक्त नियम प्राग- 
भाव { जवे तक्‌ कायं उत्पन्न नही होता तब तक उस कार्यका अमाव ) से व्यभिचारी है ! खानिसे 
निकर हृए मलिन सुव्णमे रहनेवाले सुवणं ओर पत्थर आदिके संयोगसे भी यह्‌ नियम व्यभिचारी 
हाताहे। जो सोना अनारिकालसे खदानमें पडा था, आज वहु निकाला गया ! उसके साथ पत्थर 
रिक भोग भना कासे ही रहा है, परन्तु युहागा भादि तीक्ष्ण पदार्थो क साथ जव उसे 

र ५२ तरह तपाया जाता है तव वहं पत्थरका , अनादिकार्का भी संयोग क्षण 
भरम लतम हो जाता है गौर सोना अपनी शुद्ध अनस्थामें निखर आता है । अतः यह्‌ कोई नियम 


९" तत्र सहभू स्वभावं यत्तन्न म० २1 २, -यनाकषि घ-म० २ ॥ २. -नुपपत्तेः म० २। 


= का० ५२. § २४४1] जैनमततस्‌ । २८१ 


६ २४२. अथ रागादयो धर्मा धमिण अत्मनो भित्नाः, अभित्त वा) भिच्राथेत्‌; तदा 
सर्वेषां चीतरागत्वसिदढत्वप्रपङ्धः, रागादिभ्थो भिच्चत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ \ अभित्नाश्वेत्‌; तदा तेषां 
क्षये धर्मिणोऽपि क्षय इति 1 


$ २४३. तदयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्य जात्यन्तरस्थाभ्युपणमात्‌ ! कथमिति चेत्‌ \ उच्यते । 
घ्मिवर्मणिां न भेद एव, अभेदस्यापि सत्वात्‌ । नाप्यभेद एव, भेदस्यापि स डावात्‌ ! ततो नोक्त 
दोषावकारशः इति । 


§ २४४. अथ कार्मणशरीरादेः सर्वथावियोगे कथं जीनध्योष्वंमाछोकान्तं गतिरिति चेष ` । 
पुवप्रयोगादिभिस्तस्योष्वंगतिरितिः ब्रुमः तदुक्तं तस्वायेभाष्ये-- 
"तदनन्तरमेवोध्वंमालोकान्तात्स गच्छति ! ` 

पर्वं्रयोगासङ्खत्ववन्धच्छेरोध्वंगौरवेः 1 १ ॥ 

कुखाल्चक्रं दोखायामिषौ चापि यथेष्यते । 

परवप्रयोगा्कत्मह, तथा सिद्धेगतिः स्मृता ।॥ २॥ 
- मृल्खेपसङ्निर्मोक्षायथा दृष्टाप्स्वलावुनः 

कसंसद्धविनिमेक्षात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ३॥ 


हो ही नहीं सकता किं “जो अनादि है वह्‌ नष्ट नहीं होता ! „^ ~ 

§ २४२. श्का-रागादि धमं आलमासे भिन्न है कि अभिन्न ? यदि रागादि घमं आत्मासे 
भिन्न हों तो सभी आत्मं अनायास ही रगादिरहित होकर मुक्त जोवोकी तरह वीतरागी वनं 
जायेगी क्योकि रागादि तो आत्मासे भिन्नहँ ही। यदि रागादि धमं आत्मासे अभिन्नर्हैतो 
रागादिके नार होने पर आत्माका भी नाञ्च होना चाहिए 1 धमंके नाश होने पर उससे अभिन्न 
अर्थात्‌ तद्रप धर्मी को नष्ट हो ही जाना चाहिए 


§ २४३. समाधान-हमखोग न तो धमं ओौर धर्मीका सर्वथा भेद ही मानते है ओर न 
_ अभेद ही 1 किन्तु सवथा मेद ओर अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदाभेद मानते है 1 रागादि ओर 
य -ज॒दा नदो रख सकते अतः वे अभिन्न हैँ रागादिके नाश या उत्पाद होने पर भी 
आत्माका नाश या उत्पाद नहीं होता अतः वे भिन्न है ! इसकिए अत्यन्त भेद ओर अभेद पक्ष्म 
आनेवारे दोष कथंचिद्‌ भेदाभेदे लाग्‌ नीं होक 

§ २४४. ज्ञका--जव कार्माण शरीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह जीव क्यों 


खोकेके अग्रभाग त्तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिमे कारणतो कर्माण शरीरही 
था, जव वह्‌ नष्ट हो गया तव सुद्ध जोव किस कारणसे ऊपरको जाता रै? 


समाधान- पूर्वके गमन करनेके संस्कार आदिसे शद्ध जीवकी ऊष्वंगति होती है । तक्तार्थ॑- 
भाष्यमे इसका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिकं विवेचने इस प्रकार किया गया है--"कमं बन्ध छटनेके 
वाद्‌ ही यह्‌ जीव छोकके ऊपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है । इस ऊध्वंगमनके कारण हैव. 
भ्रयोग, असंगत्व-निर्प, अन्धच्छेद-निवन्ध तथा ऊध्वं गौरव स्वमा ! जिस प्रकार कुम्हारके 
चाकको एक वार घुमा दन परं पी घुमानेवाला उण्डा हट भी जाय तब भी वह्‌ पूवं प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार स्खाको एक बार स्ुखानेपर 
वह्‌ पीछे अपने आप श्चूरुता रहता है अथवा जैसे वाणको एक वार अच्छी तरह खींचकर छोडने 
पर वह॒ बहुत दुर तकं पूर्वं प्रयोगके कारण स्वतः चला जात्ता है उसी तरह ` इस जीवने कमंके 


१. -श अथ म० २। २. चेन्नैवं एवं-भ० २। ३. -रध्वगति-भा०। 
३९ 


नष 


२८२ पड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २४५ ~ 


एरण्डयन्वपेडासु, वन्धच्छेदाद्यथा गतिः} 
कृर्म॑वस्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ।। ४॥ 
ऊर्ध्वगौरधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमेः । 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गखा इति चोदितम्‌ ।\ ५॥ 
यथाघस्तिर्यगृर्ध्वं च, रोष्टवा्यर्लितरीचयः \ ' 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते, "तथोध्वंगतिरात्मनः 1! ६ ॥ - 
अधघस्तिर्यक्‌ तथोर्ध्वं च, जीवानां कर्मजा गतिः । 
उष्वमेव ° तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकमंणाम्‌ ॥ ७॥ 
ततोऽप्य्वंगतिस्तेपां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः। 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि ठैतुग्तिःः परम्‌ 11 ८ ॥'* [त० भा० १०।७] 
धर्मास्तिकायस्य गतिहैतुत्वं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति । 
§ २४५. ननु भवतु कर्मणासभावेऽपि पूर्व॑प्रयोगादिभिरजोवस्यो््वंगतिः", तथापिः सरवेया 
शरीरेन्धियादिग्राणानामभावान्मोक्षे जीवस्याजीचत्वपरसद्धः \ यतो जीवनं प्राणधारणमुच्यते, तच्चे- 
ल्लास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजीवत्वं स्यात्‌, अजीदस्य च मोक्नाभाव इति चेत्‌ । न; मभि. 


सम्बन्धसे खूव गमन किया है माज भे ही गमने करानेवाटे कर्मका सम्वन्य छूट जाय परन्तु 
पूर्वके गमन प्रयोगके कारण वह्‌ ऊष्वंगति करता ही है 1 जिस प्रकार मिसे कपटी हई त्रुम्बड़ी 
पानीमे मिद्टीका रेप धुल जाने पर ऊषर उतरा आतौ है उसो तरह्‌ कमं छेपफे घुर जाने परं 
सिद्ध जो्वोको उपरकी ओर गति होना स्वाभाविक हौ ह) निस प्रकार्‌ एरण्डके फलका क्का 
फटते ही वीज ऊपरको उचटता है तथां जिस तरह बरेक--सरुकावट हुटतते ही यन्वका चक्रं खूवे पूरे 
वेगसे गति करता है उसी तरह कर्मं वन्धनके टूटते ही यह्‌ शुद्ध जीव कपरको रति करता है ! 
जिनेन्द्रदेवने जीवोको. ऊध्वं गौरव _धर्म॑वादा तथा पुद्गरोको.अयोगौरव _घमंढान्य- वताया ह 1 
जीवों ठेसा गौरव है जिससे वै स्वभावतः ऊपरको गमन करते हं तथा पुद्गोम एेसा गौरव 
है जिससे वे नीचैकी ओर गिरते हं । जिस प्रकार पत्यर स्वभावे ही नीचेकी ओरं गिरता है, 
वायु तिरछी वहती है, तथा अग्तिकी ज्वालाएं उपरको जाती हं उसी तरह आत्माकी नी ऊध्वं 
गति स्वाभाविक ही है! जीव कर्मो के संसग॑से नीचे नरकमे, उपर स्वगमें तथा तिरे मध्यरोकमें 
गमन करते हु, यहं उनकी कर्मंजन्य अस्वाभाविक गति है । परन्तु जव ये जीवं नीचे या तिरे 
घुमानेवाठे क्मोसि छटकर शुद्ध हो जाते हुं तवे उनकी गति स्वभावतः ऊपरकी ही ओर हती है 1 
रोकसे भी उपर अलोकाकारामे तो सिद्ध जीवोकी गति इसलिए नहीं होत्ती किं वहाँ गमने करनेमें 
जसाघारण सहायता देनेवाला धमद्रव्यं नहीं है । यदि वहा घरमंद्रन्य होता तो अव्य ही गत्तिहो 
सकती थी, पर धमं द्रध्य तो लोकाकाडमे पाया जाता है अखोकमें नहीं 1" "वर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है" यह्‌ पहर सिद्ध कर चुके ह । 

~~ §२४५. संका- यच्छा, क्कि अभावसे आपके मुक्त जीव पूवं प्रयोग आदिते लपरको 
सूव गमन करं गौर छोकान्तमें विराजमान भी हो जायें, परन्तु जवं मोक्षम शरीर, इन्दर्या तथा 
स्वासोच्छ्वास आदि जीवन सामग्री नहीं है तव वे भजोच--जड्‌ ही हो जायेगे ! जीवनका अर्थं ह 





१. तथोघ्वं गति-स० १, म० २, प०१,प०२) २. -वच म १, म०२, प० १, १०२ 
~व स्वभावेन भवति क० । ३. परम्‌ आ०, क० । पर इति म० १, म० २1४. -मेव ननु म०२। 


५. ~ष्वं गतिः भ० 9; म०२, प०१, प०र्‌, कऽ! ६. -पि जरी-म० १, म० २, प० १ 
प० २) 


- का० ५२. § २४५ 1 जेनमतम्‌। ` ` २८३ 


प्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हि दिविघधाः, इव्यप्राणा भावप्राणाश्च । मोक्षे च द्रव्यप्राणानामेवाभावः, 
न पुनभविप्राणानास्‌ ! भावप्राणाश्च सुक्तावस्थायामपि सन्त्येव 1 यदुक्तम्‌- 


 “"यस्मात्क्नायिकसम्यक्त्ववीयदर्शनज्ञानेः । 
आत्यन्तिकः स युक्तो निदेन्दरेनापि च सुखेन 1 १1 


ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जोवति स तैर्हि । 
तस्मात्तञ्जीवत्वें नित्यं सर्व॑स्य जीवस्य ।! २11 


- ततश्चानन्तत्तानानस्तदश्ञंनानन्तवीर्यानन्तसुखरक्षणं जीवनं सिद्धानामपि भवतीत्य । 
सुखं च सिद्धानां सव॑संसारसुखविरक्षणं परमानन्दमयं ज्ञातव्यम्‌ । उक्तः च-- 


(लवि अत्थि माणुसाणं तं सुक्खं नेव सव्वदेवाणं 1 
जं सिद्धाणं सुक्लं अन्वानाहं उवगयाणं ॥ १॥ 
सुरगणसुहं समग्गं सव्वद्धा पिडियं अनन्तगुणं । 
नवि पावड्‌ मुत्तिसुहं णन्ताहिवि करगकग्गूहि ॥ २ ॥ 
सिद्धस्स सही रासी सव्वद्धा पिडिडं जइ हविज्ञा 1 
सोऽणंतवग्गभदमो सव्वागासे न माइज्ज॑ 1 ३ ॥" 


प्राणका धारण करना तथा श्वासोच्छवास छेना ! यदि प्राण ही नही हैँ तव जीवन कैसा ? उन्हं 
जीव क्यों कहा जाय ? वे तो सोकह आने अजीव हो गये । जौर अनीवको तो मोक्ष होता नहीं है 
अतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते 1 ॥ 
 समाधान-आप अभिभ्रायको ठीक तरह समज्ञे बिना ही मण्ट-सण्ट शंका ठोक्‌ देते हो । 
जैन सिद्धान्तमें प्राण दयो प्रकारके माने गये है--एक द्रव्य प्राण गौर दुसरे भाव प्राण 1 मोक्षम शुद्ध 
जीवोके पाच इन्दर्या, मनोनर, वचनबल, कायबल,. आयु ओर श्वासोच्छवास इन दस प्रकारके 
रव्य प्रा्णोका ही अभाव हुमा है ज्ञान दन जीवत्व आदि भाव प्राणोका नहीं । ये द्र्यप्राण संसारो 
अवस्थामे चैतन्यकी अभिव्यक्तिमे सहायता करते हँ तथा उसे एक शरीरम जीवन देते हँ शुद्ध 
आत्माको, जिसका चैतत्य अपने पुणंरूपमे विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्राणोकी कोई आवर्य- 
कता नहीं है वह तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दशन आदिसे सदा जीव रहता है । भावप्राण तो सुक्त 
 अवस्थामें पूणं रूपसे विद्यमान हैँ ही 1 कहा भी है--“मुक्त जीवे क्षायिक सम्यग्दर्॑न अनन्तवीयं, 
अनन्तदरनि, केवलज्ञान तथा अबाधित अनन्त सूखसे युक्त दै ! उसमे ये गुण अपना स्ताभाविक 
पूणं विकास कर चुके ह । ज्ञान दशन आदि भावप्राण ह } मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणोसे जीता है 
मतः उसमे नित्य ही जीवन रहता है ! इस तरट्‌ मुक्त जीवोमे भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवम नित्य जीवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जाती है 1“ इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तदशोंन अनन्तवीययं 
आरे अनन्त सुख रूप भावप्राण-भावजीवन सिद्धोमे मी है ही ! | 


१. यस्मात्सततं क्षा-म० २ । २. नन्दरूपं ज्ञा-म* १, म० २, प० १, प० २, क०। ३. आह च 

` ` परमेश्वरः स० २। उक्तं च सिद्धान्ते प० $, प० २, म० १। ४. -ज्जा इत्यादि तथा म० २। 

नापि अस्ति मनुष्याणां तत्सुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां सुखमव्यावाधमुपगतानाम्‌ ॥ सुरगणसुखं 

~ समग्रं सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ उनन्तगुणम्‌ । नापि प्राप्नोति मुक्तिधुलम्‌ अनन्ताभिरपि वर्गवर्गैः 1 सिद्धस्य 
सुखं राशिः सर्वाद्धा पिण्डितं यदि मवेत्‌ । तदनन्तभागवर्गमाजितः स्वाकारे न मायात्‌ ।॥ - 


२८४ षड्दर्शनसमुच्चये { का० ५२. § २४९ ~ 


तथा ` योगयारतरेऽप्युक्तम्‌-~ 
“सुरासुरमरेनद्राणां यत्मुखं भुवनत्रयं 
तत्स्यादनन्तभागेऽपि न मोक्चसुखसंपदः ।\ १॥ 
स्वस्वभावजमल्यक्षं यस्मिन्वे शावतं सुखम्‌ । 
चतुवगा ग्रणीत्वेन तेन मोक्षः प्रकोतितः ।। २॥ ` 
६ २४६. अत्र सिद्धानां सुलमयतेत्रथो विभ्रतिपदयन्ते \ तथाहि--आतमनो मुक्तो क 
देषगुणोच्छेदात्कथं सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः 1 अ्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत भात्सन एवासंभवादिति 
सौगताः । अभोक्तत्वात्कथमात्मनो भक्तौ सुखमयत्वमिति सांख्याः । 
९ २४७. अत्रादौ वैगेषिकाः स्व्ेमुषीं विज्ञेषयन्ति ननु मोक्षे विशुदधज्ञानादिस्वभावता 
आत्मनोऽनुपपन्ना, बुद्धचादिविेषगुणोच्छेदरूपत्नान्मोल्षस्य \ तथाहि--्रत्यक्नादिप्रसाणप्रतिपन्न 
जीदस्वल्पे परिपाक प्रपि तत्त्वज्ञाने स्वानां जीवविलेषगुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वहूपेणात्मनोऽवस्थानं 
मोक्षः । तदृच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌* ! यथा, न्ीनामात्मविदेषगुणानां संतानोऽत्यन्तमुच्छिद्ति, 


सिद्ध जीवोका सुख तो समस्त संसारी जीवोके एन्द्रियकं सुखसे विलक्षण ह वह्‌ तो परमा- 
न्द ख्प है । कहा थी है “जो निवधि सुख सिद्धीको होता है वह न तो किसी मनूष्यको नसीव. 
होता ओौर न किसी देवकी तकदीरमे ही चखा है। समस्त देवत्ताओके त्रिकालवर्ती सुखको 
द्कटूठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दोर्जिए पर वहं सिद्धोके युखके अनन्तवें भाग वेरावर 
भी हीं हो सकता 1 यदि सिद्धोके समस्त सुखोको इकट्ठा करके उसके अनन्तवें भागको भी रूपी 
बनाया नाय तो वह्‌ इस रोक तथा अलोक तक फेठे हए अनन्त आकारमे भी नही समा सकता} ` - 
योगनास्त्रमे भो कहा है कि--"स्वगं पातालः तथा मत्य॑लोकमें सृरेनद्र॒ असूरेन्द्र तथा नरेन्द्रोको 
जो कुछ भी सुख होता है वह सवका सव मिल करके भी मोक्ष सुखके अनन्तवे भागकी वरावरी 
नहीं कर सकता ।" मोक्षका सुख स्वाभाविकं है नियत राक्तिवाली इन्द्र्मोकी अपेक्षा न ररखनेके 
कारण अतीन्द्रिय है तथा कभी नष्ट नहीं होनेके कारण नित्य है ! इसीकिए्‌ यह्‌ मोक्ष घर्मं अथं 
कराम भौर मोक्ष इन चार पृरुपार्थो में परम पुरुपार्थं तथा चतुर्वगं शिरोमणि, कहा गया है 1" 
५ § २४६. मुक्त जीवको सुखमय हौनेमे चादियोमें तीन प्रकारके विवदिं पाये जाति है) 
मैरोपिकरोका कहना है कि जव मुक्तिमे आत्माकै वृद्धि सुखन्दुःख आदि विशेष गुणोका उच्छेद हौ 
जीता है तब आसा सुखमय कैसे हो सक्ती है ? त इनसे भी बवटृकर है वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सद्भाव नहीं मानते । उनका तात्पयं है किं--मुक्ति अवस्थामे चित्त सन्तानका अत्यन्त 
उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह रूप आत्माकी ` सत्ता ही जव नहीं है तव सुख होगा किसे ?. सद्य. 
`आत्मा नित्य सत्ता मानकर भौ उसे मुक्तिमे भोक्ता नहीं मानते! अतः सुख भके ही रहो, पर 
जव आत्मा उसे भोगत्ता ही नहीं है तब मोक्षको सुखमय कंसे कह सक्ते है ? । 
$ २४७. इनमें सनसे पहले वेशेपिकं छोग अपनी वुद्धिकी विरेपता वताते हुए कहते है- 
~ वैशेषिक ( पूर्वपक्ष }-मोक्ष अस्यामे आत्माको विशुद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उचितं 
नही हैः क्योकि जव वुद्धि सुख आदि आत्मके विशेष गुणोके उच्छेदको मोक्ष कते है तव उसमे 
शुद्ध ञान आदिका सद्भाव कैसे हो सकता है ? जव प्रत्यक्षादि प्रमाणो प्रसिद्ध आत्माका तत्तव- 


१. --शस्त्रेऽपि सुरा-म० २। २. वानामात्मविरेपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेश्षिः 1" --प्रश० 
न्यो ० प्र ६३८ | न्यायमं प° ५०८} ३. प्रत्यक्षप्रमा-मस० २) ४. ''नवाचामात्मयुणानां 
` ` सत्रानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते, संत्तानेत्वात्‌, यो यः संतानः सः सोज्त्यन्तमच्छिचमानो दष्टः यथा प्रदीपसंतानः, 
` तथाचायं सन्तानः, तस्माद्‌ भत्यन्तमुच्छिद्यते 1 --प्रश्च ० व्यो ` पर २० क० | दुःलसंततिरत्यन्त- 
मुच्छि्यते संतत्तित्वात्‌ प्रदीपसंतत्तिवदित्याचार्याः 1" --भक० दिर० प° ९ । | 


~ क० ५२. $ २४८ 1 जैनमतम्‌ ! २८५ 


संतानत्वात्‌, प्रदीपादिसंतानवत्‌ ! न चायमसिद्धो हेतुः, पक्षे वतंमानत्वात्‌ । नापि विरः, सपक्षे 

प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ ! नाप्यनैकान्तिकः, केवरुपरमाण्वादावप्रवुत्तेः। नापि कालात्ययापदिषटः, विप- 

रोतार्थोपस्थापकयोः प्रत्यक्षानुमानयोरत्रासं भवात्‌ 1 नु संतानोच्छेदे. हैतुवक्तन्य इति चेत्‌ 

उच्यते, निरन्तरशास्जाम्पाप्तात्‌ कस्यचिष्पुंसस्तत्वज्ञानं जायते, तेन च भिथ्याज्ञाननिवृर्तिवि- 

धीयते, तस्य निवृत्तौ तत्कायंभूता रागादथो निवतंन्ते, तदभावे तत्कार्था मनोचाक्कायभ्रवृत्ति््या- 

वतते, तदवचावृत्तौ च धर्माधर्मयोरनुत्पत्तिः । आरव्यशरीरेन्दरियकार्ययोस्तु सुलादिफरोपभोगा- 
` त्मक्षथः \ अनारन्ध्ञरीरादिकायंथोरप्यवस्थितयोस्तत्फलोप भोगादेव प्रक्षय: ! ततश्च सर्व॑संतानो- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ । | 
“. ` § २४८. अत्र प्रतिविधीथते \* यत्तावदुक्तं 'संतानत्वात्‌' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; यतं 
आत्मनः सवथा भिन्नानां बुद्धयादिगुणानां संतानस्योच्छेदः साध्यते असिन्नानां वा, कथंचिद्िन्नानां 
---------- 


` श्नान परिपूणं रूपमे विकसित हो जाता है तब उस तच्वक्ञानसे आमक वृद्धि, सख, द्ःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, धम, अमं, गौर संस्कार इन नौ विशेष गुणोका अद्यन्त उच्छेद करके आत्माका सपने 
शुद्ध रूपम रीन हो जाना ही मोक्न है । वुद्धि आदि गुणोका उच्छेद सिद्ध करनेवाला प्रमाण य॒ह प्रमाण यह 
;-है--आतत्माके नौ विरोष गुणक सन्तान-परम्परा कभी अत्यन्त न्ट हो जाती है ज्रयोकि वहू 
सन्तान-परस्परा है जैसे कि दोपक आदिक परम्परा । सन्तानत्व हेतु अत्मकरे विशेषं गुण ल्प 
पक्षमे रहता है ` अतः असिद्ध नहीं है । सपक्षभूत दीपक आदिमे पाया जात्ता है अतः विरूढ नहीं 
है ! परमाणु मादि विपक्षमें नहीं पाया जाता अतः व्यभिचारी नहीं है । साध्यसे विपरीत अर्थको 
साधनेवाले प्रत्यक्ष ओर अनुमान नहीं हं अतः यहं हतु कालात्ययापदिष्ट--बाधित भी नहीं है । 
नुद्धयादि गुणोको सन्तानका उच्छेद तत्वज्ञानसे इस रमसे है--सतत शास््रोका अभ्यास एवं 
भर्छग सोदे किसी पिरलं भाग्यवानूको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तमे उसे उसका मिथ्या. 


नष्ट ह! जाता हे 1 मध्याज्ञानके नष्ट होते ही भिथ्याज्ञानसे दोनेवारे राग जादि दौष चष्ट 
हो जाते है! वाली य नजन काणे यार म दोर्षोकां ताश होने पर दोषोसे मन वचन कायके व्यापार प 
णो 
उत्पत्ति नही होगी । जौ पुण्य ओर पापं पह संचित › उनसे जिन्हने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्यन्न करके फल देना प्रारम्म.कर दिया है उनका तो फल भोगकर विनारा किया जायगा, तथा 
- जिसने अभी तक फल देना प्रारम्भ नहीं किया सत्ता रूपसे विद्यमान है उनका भी एक 
साथ अनेक शरीर आदि उत्पन्न कर फलोपभोगके दारा ही श्चय होगा । दुस्‌ प्रकार पण्य पाप शादि. 


की परम्पराका सवथा उच्छेद होने पर सवं सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है उच्छेद होने पर सवं सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता ङ । ˆ ` 


9 २४८. जेन-( उत्तरपक्ष }-भापका सन्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होमसे साध्यकी 


सिद्धि नहीं कर सकता । आप जिन व॒ट्ध्यादि गणो सास्तानका सि कर उच्छेद सिद्ध करना 
ण आरा र्मा भन य वे गुण आत्मासि सर्वथा भिन्न ई या स्व॑था अभिन्न -अथवो क्ाचिद्ड्िन्न ¶ यदि 
ह्‌; तो हेतु आश्रया सिद्ध हा जायगा, वर्योकि सन्तानीसे अत्यन्त भ्रिन्ने सन्तान उपलब्ध ही नहीं 


१ षि कय 
॥ 


१. “यदा ततु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपैति तथा मिथ्याज्ञानापाये दोपा मपयान्ति दीषापाये प्रवृत्तिर- 
पैति, प्रवृ्यपाये जन्मावैति, जन्मापाये दुःखमवैति, दुःखापाये चात्यन्तिकोऽपवर्गो निशेःयसमिति 1 ` 
--न्यायभा० ५।१।२ । ““निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्मूरुत्वाद्रागादयो नच्यन्ति कारणाभावे कार्यस्या 
नुत्पादादिति । रागाद्यभावे च तत्कारयपिवृत्तिन्यानिर्तते, तदभावे - च धर्माधर्मयोरनुत्पत्तिः । आरढ्ध- 
कार्ययोरचोपभोयात्‌ प्रक्षयः ।*-प्रशञ० व्यो पू० २० क०} २, यदुक्त भ० २ ¦ ३. “यस्मादात्मनः 
सर्वथा भिन्नानां बुदढधबादिविक्ेपगुणानां संतानस्य उच्छेदः प्रसाध्यते, अथ ˆ अभिन्नानाम्‌, कथं. 
चिद्भिन्तानां वा ?” -न्यायङकसु० पर ८२५ । श्रमेयक० प° ३,१७ | । 








२८६ पड्ददामेसमुच्चये [ का० ५२. § २४९ ~ 


वा ! आदपक्षे जशभयासिद्धो हेतुः; संतानिभ्योऽत्यन्तं भिन्नस्य संतानस्थासत्कत्पत्वात्‌ । दितीय- 
पक्षे तु सवंथाभिन्नानां तेषामुच्छेदसाधने संतानवत्‌ संतानिनोऽप्ुच्छेदप्रसद्धः । ततय कंस्यासौ 
मोक्षः ! सित्नामिन्लपक्षम्थुपगमे चापसिद्धान्तः \ किच, विरद्धश्चायं ° हेतुः, . काथकारणनूतक्षण- 
प्रवाहुलुक्षणसंतानत्वस्य नित्यानित्येकान्तथोरसंभवात्‌ । अथक्रियाकारित्वस्यानेकान्त एव भ्रति- 
पादिष्यमाणत्वत्‌ ! साध्यविकलरच दृष्टान्तः, प्रदीपदेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तैजसपरमाणनां भास्वरः 
रूपर्परत्यागेनान्धकाररूपतयावस्थानप्रथोगा्चात्न-- पुर्वापरस्वभावपरिहाराङ्खोकारस्थितिलक्षणः- 
परिणामवानुप्रदीपः, सत्वात्‌, घटादिवदिति । अत्र बहु वक्तव्यम्‌, तत्त्वभिधास्यते तिस्तरेणानेका- 
न्तप्रधटरुके । . 

§ २४९. किच, इन्दरियजानां बुद्धचादिगरुणानामुच्छेदः साध्यमानोऽस्ति भवता, उतातीन्दरि- 
धाणाम्‌ । तत्रा्पक्षे सिद्धसाधनम्‌ अस्माभिरपि तन्न तदृच्छेदाभ्युपगणमात्‌ ! द्वितौयनिकल्पे भुक्तौ 
कस्यचिदपि प्वृत्त्यनुपपत्तिः। मोक्षार्थो हि सर्वोऽपि निरतिक्यसुखज्ञानादिप्राप्त्यभिकाषेणेव 





होती असत्‌ है 1 आत्मासे भिन्न सत्ता रखनेवारे बुद्धि अदि गुण रूप आश्रय ही सिद्ध नहीं है 
जिसमे आपका हेतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसे साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता 1 यदि 
ुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न ह; तो बुद्ध्यादि गुणका उच्छेद होनेसे तदभिन्च आत्माका मी 
उच्छंद हो हौ जायगा तव मोक्ष किसे होगा ? कौन वुद्ध्यादिगुण सन्य स्वरूपमें स्थिर होगा ? 
यदि वुद्ध्यादिगुण आत्मापर कथंचिद्‌ भि्चाभिन्न है; तो जैनमतकौ सिद्धि होनेसे आपके स्था 
भेदवादका विरो हो जायगा । सन्तानका-गथं है-करायं कारणभूत क्षणोका प्रवाह 1 यह्‌ कायं 
. कारणभाव न तो सवथा नित्यवादमे हौ बनता है गौर न सवेथा अनित्यवादमें ही 1 जथेत्रिया 
- करलेकौ शक्ति तथा अथंत्रियामूलक कायंकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धन्तमे ही घटित हीता है । 
इसका विशेष समर्थन आगे करेगे 1 अत्‌ः.सन्तानत्व हेतु द्वारा आपके स्व॑था नित्यसे ` विपरीतं 
-कथंचित्नित्या नतय षदार्थकी ही सिद्धि होगो ओर इस लिए सन्तानत्व हेतु विर्दधसीरहै) 
दृटन्तरूप प्रदीपका अत्यन्तोच्छेद नहीं होता अतः आपका दृष्टान्त साध्यविकल होनेसे दष्टान्ता- 
भास है 1 जव दीपक लुञ्ञता है तव ॒दौपकके वे चमकते हुए भासुर रूपवाे तेजसपरमाणु अपने 
भासुररूपको छोड़कर अन्धकाररूपमें परिणत हो जाते है, उनका केवल रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छद नहीं । प्रयोग--दीपकका पूरवस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
द्गररुपसे स्थिति रखनेवाखा ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नही, क्योकि वह सत्‌ है 
जसे कि धड़ा ] इस विषयको बहुत कु विस्तारसे कहना है, पर उसे यहं न कहकर आगे 
अनेकान्त के प्रकरणम करगे । ` 

* २४९. यह्‌ बताइए कि--अाप मोक्षमे . इन्वियोसे उत्पन्न होनेवाखे वुद्धि आदि गुणका 
त्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चाहते है या इन्द्रियो सहायताके विना ही मात्र मात्मासे ही उत्पन्नं 
हीनेवारे अतीन्दियुदधि मादि का ? मोक्षमे इन्द्रियजन्य वद्धि सुख आदि गुणोका अत्यन्त उच्छेद 
त्तीहम रोगभी मानते ही ह अततः सिद्धसाधन होनेसे जापका अनुमान ही व्यथं है ! यदि 
` इद्दिथोको सहायताके धिना हौ उत्पन्न होनेवारे अती्द्रक्ञान सुख आदिका भो मोक्षे उच्छेद 





९* चापसिद्धः किच म०२। २. ““विरुद्धदचायं हेतुः, शब्दनुद्धिभरदीपादिपु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वैव 
2 अ 

सत्नत्नस्य भावात्‌ 1" --सन्मति० टी० पर १५७ । न्य यड्कद्ु° षऽ ८२७ । प्रमेयक० ए० ३१८ ! 

रलाकराव ० ७।५७ । ३. “किच, अतोऽनुमानात्‌ इन्दरियजानां सुद्धचादिविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदः 

सान्यत्‌, अतीद्ियाणां चा 1" --न्यायङुञ्यु° ० ८२७ | 


` ~कां० ५२. § २५५ ] जेनमतम्‌ 1 २८७ 


प्रवतंते, न पुनः िलादाकलकल्पमपगतसककसुखसंबेदनमात्मानमुपपादयितु यतते, यदि सोक्षा- 
-वस्थायासपि षाषाणकत्पोऽपगतसुखसंवेदनलेक्ः पुरुषः संपद्यते, तदा कृतं मोक्षेण, संसार एव 
वरीयान्‌ \ यत्न सान्तरापि सुखलेशम्रतिपत्तिरप्यस्ति \ अतो न वैशेषिकोपकत्पिते मोक्षे कस्य- 
चिदुगन्तुमिच्छा ! उक्तं चः 
“वरं वृन्दावने वासः, श्पुगालङ्च सहोपित्तम्‌ \ 
न तु वेशेषिकीं मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति ॥1९।' 
६ २५०. एतेन यल्चुर्मामांसका [ चर्नेयायिका ] अपि- 
- “यावदात्मगुणाः स्वे नोच्छिन्ना वासनादयः 1 
तावदात्यन्तिकी दुःखव्यावुत्तिर्नावकल्प्यते ।1 १ 
ध्मधिमंनिमित्तो हि संभवः सुखदुःखयोः 1 
मूरुभूतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसद्मनः ॥ २॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्यशरीरांयनुपप्लवात्‌ 1 
- नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त“ उच्यते ।1 २! 
ननु तस्यामवस्थायां कीदुगात्मावशिष्यते । 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलगुंणः 11४॥ 


हो जाय; तो इस स्व॑विनाञ्षी मोक्षके किए कौन प्रवृत्ति करेगा १ सभी मुमुक्षु मोक्षमे निरतिक्ञय 
अनन्तसुख तथा अनन्तज्ञान आकि प्राप्त होनेकी अभिलाषासे ही तपस्चरण योगसाधन आदि 
दुष्कर प्रयत्न करते ह, न कि अपनी आत्माके रहे सहे यख ज्ञान आदिका भी समृ नाश करक 


उसे पत्थर जसा जड बनानेके किए ! युदि सोक्षमे तमाम ज्ञान सुखं आदि गुणोका_उनच्छेद होकर 


व पत्थरकी तरह जड बन जाता है, तो एेसे मोक्षको दूरसे ही नमस्कार, वह आपके किए 
ही मबारिक. द्वो, दमे तो यह्‌ संसार अच्छा दै जिसमे बोच-बीचभें कभी-कभी मूखे- 
भटके ही सही थोडं बहत सुखका अनुभव तो हो जाता है 1 अतः वेशेषिकेके हारा माने गये इस 


सर्वविनाश्ी जड मोक्षम जनिकी किसीको इच्छा तक नहीं हौ सकती 1 कहा मी है-- "गौतम 
ऋषि वृन्दावनके जंगखोमे सियारो साथ बसना अच्छा समक्षते है परवे वेरोषिकोको जड 
मुक्तिमे किसी भी तरह नीं जाना चाहते 1" 

§ २५०. इस विवेचनसे मीमांसकं ( ? ) ( नैयायिको ) का यहु कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि--“जब तक आत्माके पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विरेष गुणोका उच्छेद नहीं होता 
तब तक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिका होना सम्भव ही नहीं है । प्राणियोको सुख दुःख आदिक 
उत्पत्ति पूण्य ओौर पापसे हौ होती हैः ये मात 
मुखस्तम्म हैँ । जब इन पुण्यपापरूप मूकं खम्पकि हो जायगा तब इनके कायंभूतं 
शरीर आदिकी स्वस्थतासे होनेवाले सुख ओर दुःख तो अपने ही आप समाप्तहो जयेगे, नतो 
ये आगे उत्पन्न ही होगे ओौर न मौजृद ही रहम 1 इस तरह सुख-दुःखल आदिके नादा होने पर 
यहु जीवं मुक्त हो जाता है 1 "उस समय आलत्माकी क्या दगा होती है ? इसः प्ररनका तो सीघा- 
सा उत्तर है कि-यह्‌ जीव मोक्षम तमाम वृद्धि आदि गुणोंसे रहित होकर शुद्ध स्वरूपमात्रे 


१. “यदि हि मोक्षावस्थायां शिराशकलकत्पः अषगतयसुखसंबेदनलेदाः "पुरुपः संपद्यते तदा कृतं मोक्षेण ।" 
--न्यायङ्कमु° पर० ८२८ । २. “अपि वृन्दावने श्ये श्गारत्वं स इच्छति । न तु निविषयं मोक्षं कदा- 
चिदपि गौतमः 1" --संबन्धवा० इखो० ७२३ । विचरणप्र° प° १३७ । “वरं वृन्दावने रम्ये श्युगालत्वं 
प्रपद्यते 1--न्यायङुञु ° प° ८२८ । ““वरं वृन्दावने रम्ये क्रोष्टत्वमभिवाच्न्न्छितिम्‌ ।*` --स्या० मं० प° 
4६ । ४. नहि वैशे--न० २। ४, केत्पते सण ९, स० २, प्० १, १०२, कण । ५. मोक्ष म २। 


च 


पडदशंनसमुच्चये [ का० ५२, $ २५१ - 


ऊमिपदटकातिगं रूपं तदस्याहु्मनोपिणः 1 
संसारबन्धनावीनदुःखक्टेशाचयदू पितम्‌ 11५11" [ च्यायम° प्रपे° पु०७ | 

ऊसंयः' कामक्रोधमदगर्वलोभदम्भाः। | 

§ २५१. “नहि वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अररोरं वा वसन्तं प्रियाप्रिये नं 
स्पश्चतः" [ छान्दो° ८।१२।१ ] "इत्यादि, तदप्यपास्तं ्रष्टव्यम्‌ । यतः किश्ु भकमपरिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवाति सुखानि सक्तो निपिध्यमानानि सन्त्युत स्वंथा तदभावः! आचये सिद्धसाधनम्‌ । 
णटवितीयोऽसिद्धः आत्मनः सुखस्वरूपत्वात्‌ । न च पदार्थानां स्वल्पमत्यन्तमुच्छियते, अतिप्रसद्धात्‌ ! 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्धतत्स-दावे प्रमाणस दावात । तथाहि-भात्मा सुखस्व भावः, *अत्यन्त- 
परतिष्ठित--टीन हो जाता है! वह मोश्न छह्‌ प्रकारको ऊमियो-खुहरोसे रहित निस्तरंग समुद्रको 
तरह शान्त है । उसमें संसारके वन्यनोसे होनेवारे दुःख कटश आदिक गन = नहीं रहती 
तात्पयं यह्‌ कि वह केवर दुःखनिवृत्ति रूप ही है 1 काम, क्रोध, मद, गवं, काम ओर दम्भय चह ` 
रहर ह जो चित्तको सदा विकारी तथा चंचल बनाये रखती ह ¦ 

§ २५१. “शरीरथारी आत्मके युख भौर दुःखका अभाव नहीं होता व्ह सुखो या दुखी 
बना हौ रहता है, परन्तु अ्चरीरी आत्माको सुख'ओर दुःख त्रियं ओर अप्रिय छं भी नहीं सकते, 
वह्‌ इनसे परे हो जाता है 1" 

हम इन नैयायिकोसे पृते हँ कि आप जोग मुक्तिमें गुभक्मके फलस्वरूप सांसारिक सुखो 
का निषेध करते हो या सभी प्रकारके युखोका ? यदि कमंजन्य सांसारिक सुखोका मोक्षमें निपेष 
करना ही आपको इष्ट है; तो इतना तो हम पहिरेसे हो मानते ह, हम मोक्षमें इन्द्रिय जन्य कर्म॑से 
होनेवाखा सुख मानते ही नहीं हँ हम तो मोक्षमे परम भवतीन्द्रिय स्वाभाविक सुख मानते हू. अतः 
अपका हतु सिद्धसाधन होनेसे भक्रिचित्कर हौ जायगा 1 मोक्षम समी प्रकारके सुखोका उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरश्दध है; च्योकि आषा वम सवयं सुख सूप हे, सुख तो उसका निजी स्वभाव है 1 
पदाशकि निजी स्वभावका उच्छेद करनेसे तो पदा्थाक्रा ही अभाव हो जायगा मौर यह्‌ जगत्‌ 
दन्य हो जायगां 1 उस समय जव सुख रूप आत्मा हौ च रहेगी तव मोक्ष होगा किसे ? अत्माकी 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोसे प्रसिद्ध है अतः उसे असिद्ध नहीं कह्‌ सक्ते ! आत्मा 
सुखस्वभाववाखा है क्योकि वह अत्यन्त भ्रियवुद्धिका विपयं है, वह सवसे अविक प्याराहै, वह्‌ 
दूसरेके लिए नहीं किन्तु स्वयं अपनो शान्तिके ङ्िए श्रहण किया जात्ता है जसे करि विषयजन्य 
युख । घन आदिका संग्रह्‌ स्व्रीके निमित्त तथा स्त्री आदिका परिग्रह आत्माके किए किया जाता 


१. “श्राणस्य क्षुत्पिपासे दे रोभमोहौ च चेतसः । रीततपौ शरीरस्य पड्मिरहितः दिव 11 
न्यायस० प्रमे० षू० ७७। २. “तस्य चन हं वँ सयरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः वाह्यविपयसंयोगवियौग- 
निमित्तयोः वाह्यविपयसंयोगवियोगो ममेति मन्यमानस्य अपहति्िनाश उच्छेदः संततिरूपयोर्नास्तीति । तं 
पनदेहामिमानादशरी रस्वरूपविज्ञानेन निवतिताविवेकञ्ञानमशरीरं सन्तं प्रियाप्रियेन स्पृदातः । स्प॒शिः प्रत्येकं 
संवघ्यत इति प्रियं न स्पृशति अप्रियं न स्पृशति वावयदयं भवत्ति-“"धर्माधर्मका्ये हि ते, अशरोरता तु 
स्वरूपमिति तत्र धर्माधर्मरसंमवात्तत्कार्यभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्प॒रातः ।--छान्दो० श° 
मा०। ३. -वानि स० १४म० २०१० १३१० २। ४. द्वितीयेऽसि--आ०, क ० । ५. "“तदेसरेयः पुत्रास्रेयः 
अन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा मात्मानमेव प्रियमुपासीत ।'--वरृहदा ० १।४।८। ““एप एव प्रियतमः 
पुत्रादपि धतादपि 1 अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तरः ॥*-सयवेद्‌न्तसि० इशो० ६२७ 1 
“आत्मा सुलाभिन्नः सुखरक्षणवत्त्वाद्‌ -वेपयिकरसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिक्प्रेमगोचरत्वात्‌ !*-- 
संक्षपदा० टी° एर ३०-३.१ । “'परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मनः सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।"*--चिरसु० 
प ३५८ ॥ सिद्धान्त वि° प्रू° ४४५ । 


२८८ 


~ का० ५२. § २५१] जेनमतम्‌ । ` २८९ 


प्रियदुद्धिविषयत्वात्‌ `अनन्यपरतयोषादीयमानत्वाच्च, वैषयिकसुखवत्‌ ! यथा सुखार्थो मुसुक्षु- 
प्रयत्नः, प्क्षायुवंकारिप्रथत्नत्वात्‌, कृषीवलप्रयत्नवदिति ! तच्च सुखं मुक्तौ परमातिशयप्राप, सा 
चास्यानुमानास्मरसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्रचिद्िश्रान्तं, तरतमशब्दवाच्यत्वाठ्‌, , -परिमाणतार- 
तम्यवत्‌ । 'तथा- 
^“ आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिब्यज्यते । 
यदा दृष्टवा परं ब्रह्य सर्वं त्यजति बन्धनम्‌ ।1१॥। 
तदा तन्तित्यमानन्दं मुक्तः स्वात्सनि विन्दति. 
इति श्ुतिसडावात्‌ \ तथा- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमत्तीन्दरियम्‌ 
तं वै मोक्षं विजानीयाददुःप्रापमक्रतात्मभिः 1९} 
इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखमयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ५ 


है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दुसरेके किए नहीं स्वयं उसीके सुखके किए ही क्रिया जाता है 1 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने ही छिए है अतः वह सुखलूप है इसी तरह 
आत्मा मी सूखरूप है ! मुमृक्षुओंका तपरघरण योगसाघन आदि प्रयत्न सुखके किए है, क्योकि 
वंह सम्र्ीर व्यक्तिका वुद्धिपूवेक किया गया प्रयत्न है जैसे कि किसानका धान्यको प्राप्तिके छिरए 
किया गया खेतीका प्रयत्न ! मोक्षम सुख अपने पूरे विकासको पा केता है वह परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है 1 मोक्षकी परमानन्दरूपता इस अनुमानये सिद्ध होती है--सुखकी तरतमता- 
क्रमिक विकासं करहीपर अपनी पूर्ण॑ताको प्राप्त होती है क्योकि वह्‌ तरतमता है मिक विकास हं 
, जैसे कि मापका क्रमिक विकास आकाशे पुणंता प्राप्त करता है 1 अथवा सुखकरी न्यूनाधिकता 

कहीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ सुख आखिरी मर्यादा को पहं जाता है कमोबेश नहीं रहता, 
क्योकि वह्‌ न्यूनाधिकता है जसे किं नापकी त्यूनाधिकता 1 श्चानन्द ही ब्रह्यका_ शुद्ध स्वरूप है, 
वहु मोक्षम प्रकट होता है । जिस समय' परव्रह्मका साक्षाक्तार करके समस्त अविद्याबन्धनोको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोसे मुक्त आतपा अपने स्वरूपमे उस परमानन्दका अनुभव 
करता है 1“ ये श्रुियां भी मोक्षम आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही ह 1 स्मृत्तिमे 
भी कहा है कि-- ग अवनि दास गुण क न्दरियोके द्वारा ग्रहण केरनेके अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त युख होता है 
व मोष है । यह मतीन्द्रियसुल केवल वुद्धिके द्वारा ही गृहीत होता हँ 1 यह्‌ मोक्ष आत्मज्ञानसे 
रहित मूढ संसारियोको ~कठिनितासे. हो प्राप होता है 1" इत्यादि भ्रुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षको आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है । । 


१. वित्तस्वीपुत्रादयो हि आत्मार्थमुपादीयन्ते, परं चात्मन उपादानं तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा मात्मार्थमे- 
वोपादीयते इत्यर्थः । “प्रवृत्तिश्च निवृत्तिङ्च यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ 1 आत्मार्थमेव नान्यार्थं नातः प्रियतमं 
परः ।"--सकेवेदान्वसि° इरो° ६३० 1 २. “इष्टार्थो मुमृक्षुप्रयतनः, प्रक्षपूर्वकारिप्रयत्नत्वात्‌, कृष्यादि. 
प्रयत्नवत्‌ इति ।"*--न्यायङुसु° पृ० ८३१ 1 ३. परमाणुतार--म० २ । ४. तथाहि आ०, म० २! 
५. श्मोक्षेऽभिपद्यते'--प्रश ° व्यो पर० २० ख । “जानन्दं ब्रह्यणो सूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ 1" -- 
वेदान्तसि० प° १५१ 1 तुलना--'नित्यं सुखमात्मनो महत््ववन्मोक्षेऽभिन्यज्यते 1 --न्यायमा० 
१।१।२२ ¦ न्याय मं० प्र० ५०९ । प्रकृतपाठः--वन्मति० टो० प्र° १५१ । न्यायङुन्ु° पु० ८३१1 
६. उद्धुतोऽयम्‌--न्यायङ्कञु० प° ८३१ । ७. “सुमात्यन्तिकं यत्तदुवुद्धिग्राह्यमतीच्ियम्‌ 1" 
--मगवद्गी ० ६।२१। यो० सि ०३।१५ | 
३७ 


२९० षङ्ददनसमुज्चये [का० ५२. § ५३ ~ 


§ २५२. अत्र सांख्या न्वते \ इह शुद्धचेतन्यस्वरूपोऽयं पुरुषः, तृणस्य कुन्नीकरणेऽप्यशाक्त- 
त्वादकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडां प्रक्रि सक्रिथामाधितः\ अन्ञानतसश्छत्नतया प्रृतिस्थमपि सुखादि- 
फलसात्सनि प्रतिविम्बितं चेतयमानो मोदते मोदमानदच भ्रककति सुखस्वभावां मोहाल्मन्यमानः 
संसारमधिवसति ! यदा तु 'ज्ञानमस्याविभेवति शुःलहेतुरियं न ममानया सह॒ संसर्गो शः 
इति, तदा विवेकख्यातेनं तत्संपादितं कमफल भुङक्ते ।! सापि च विज्ञातविरूपाहं न मदीयं कम 
फर्मनेन भोक्तव्यम्‌" इति सत्वा कुष्ठिनीस्त्रीवद्दुरादवसपेति \ तत उपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य 
स्वरूपेणावस्थानं सोक्षः 1 स्वरूपं च श्चेतनाक्क्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा ° प्रतिदष्ितविषया- 
नन्ता* च अतस्तदुयुक्त एव मुक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य भ्रकृतिकारयत्वात्‌, तस्याश्च 
जीवनाशं नत्वात्‌ 

§ २५३. अचर वयं न्मः! यत्तावेदुक्तम्‌-ससायत्मि अन्नानतसश्छचचतया' इत्यादि, तद- 

सुन्दरम्‌; यतः किमन्नानमेव तमः, उताज्नानं च तमश्चेति ! प्रथमपक्षे युक्तात्मापि प्रङृतिस्थमपि 





$ २५२. ( साय पुवक्ष )--पुरुष तो शुद्ध॒चेतन्यस्वरूपी है, वह तिनकेको टेढा 
करनेकी भी राक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है 1 वह्‌ भोक्ता भी साक्षात्‌ नही ड किन्तु कृरने-वरने 
वालो जड़ परकृतिके द्वारा ही भोगता है । वह्‌ अज्ञानख्पी अन्धकारसे ग्थाप्त होनेसे प्रकृततिमे होने- 
वारे सुखादिफरजोको मपने स्वरूपम प्र्तिनिम्बित होनेके कारण अपना ही मानता हा सुखी 
होता है ! गौर अपनी इस खुशीमे मोहसे प्रकृतिको सुखरूप मानकर संसार चक्रमे पड़ा हुमा है । 
जव इसे यह तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--*अरे, यह प्रकृति ही समस्त दुःखोकी जड है, मेरा 
इससे संसशं होना उचित नहीं है' तव इस भेदविज्ञानसे यह मात्मा उस प्रङृत्तिके द्वारा छाये गये 
कर्मफलछोको नहीं भोगता, उनकी तरफ देखता भो नहीं है । प्रकृति भो कड़ी शरमदार है ! 
उसने जब एक वार ही यह्‌ जान क्या किह पुरुष मुञ्से विरक्त हो गया है, इसने ` 
मुञ्े कुरूपा समञ्च ख्या है ओौर गव यह्‌ मेरे द्वारा छाये गये कर्मफठोको नहीं भोगेगा' तव 
वह्‌ कोढवारी स्त्रीकी तरह स्वयं ही पुरुषके पास नहीं जायगी, उससे खुद दुर रहेगी । इस 
तरह प्रकृतिका संसगं हट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चैतन्य मात्रमे स्थित हो जाता है, 
यही स्वरूपावस्थित मोक्ष है 1 पुरुषका स्वरूप चैतन्यमय है ! यह्‌ चेतनाशक्ति, अपरिवतंन- 
चोल नित्य है, अप्रतिसंक्रमादपंणक्रौ तरह स्वयं विषयेकि याकार तो नहीं होती, परन्तु 
भ्रदशितविषया वृद्धि हारा विप्ोका प्रदशंन करती है ओर अनन्त है ] मुक्तात्मा इसी दुद्ध 
चेतन्य स्वरूपमे अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्योकि सुख पुरुषका स्वभाव नहीं 
हं यह तो कृतिका कायं है 1 प्रकृति तो संसारका नाशि होनेसे मुक्त जीवके भरति न 
हो चुकी है उसका अधिकार अव मुक्त पुरुपपर नहीं रहा वह्‌ मुक्त पुरुपके प्रति चरितार्थं 
हयो चुकी है । 

$ २५३. जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने संसारो आत्माको अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
वताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार है या अज्ञान ओर अन्धकार दो वस्तुएँ है ? यदि 
अज्ञान का नाम हौ अन्धकार है ओर्‌ अज्ञात्ती पुरुष भ्रकृतिके सुखको अपना सुख मानता है; तो 





१. ` ततप्रधानावगमं भ्रति यदा पुरुषस्य सम्यग्‌ ज्ञानमुत्पयते तदा तेन ज्ञानेन दृटा प्रकृतिः पुरुषसङ्गालि- 
वर्तते । स्वरिणीव पुरुषेणोपलक्षिता । अये दयमसाध्वी भां मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यमितिवत्‌ । 
तस्यां च निवृत्तायां मोक्षं गच्छति 1“--सांख्य० माररव्रु° इछो० ६१ 1! २. '“चितिदाक्तिरपरि- 
णा्मिन्यप्रतिखङ्क्रमा दश्षितविषया शुदा चानन्ता च 1 ` --योगमा० १।२ 1 ३. -माऽप--भ० १। 
४. ~या अत-म० २। 





~ का० ५२, { २५५ ) जेनमतम्‌ । २९१ 


सुखादिफंलं {क नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य बुदधिधर्मत्वाद्बुदधेदच प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, मूुक्तात्म- 
नोऽपि ज्ञानाभावेनाज्ञानतसमश्छन्नत्वा विशेषात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु किमिदमज्ञानादन्यत्तमो नाम १ 
रागादिकमिति चेतु; तन्न; तस्यात्मनोऽत्यन्तार्थान्तरभुतप्रकृतिघमंतयात्माच्छाद्कत्वानुपपत्तेः \ 
आच्छादकत्वे वा मुक्तात्मनोऽप्यच्छादनं स्यात्‌, अबिह्ेषात्‌ । 

९ २५४. कि च संसा्यत्मिनोऽकतुरपि भोक्तव्वेऽद्धक्रियमाणे कृ तनाशकृतागमादथो दोषाः 
प्रसज्यन्ते ! 

$ २५५. {क च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रकृत्योतात्मना वा \ न तावतपङत्या, 
` तस्याः सवंगतत्वास्मुक्तात्मनोऽपि तत्संयोगग्रसङ्धः ! अथात्सना, तंहि स आतत्मः ञयुद्धचैतन्यस्वरूपः 
सन्‌ किमर्थ प्रकृतिमादत्ते । तत्र कोऽपि हैतुरस्ति च वेति वक्तन्यम्‌ \ अस्ति चेत्‌, ताह स हतुः प्रकृति- 
वा स्यात्‌ आस्मां वा \ अन्यस्य कस्याप्यनभ्युपगमात्‌ 1 आद्यपक्ष यथा सा प्रकृतिस्तस्यात्मनः 
परकृतिसंयोगे हैवुः स्यात्‌, "तथा भूक्तात्मनः कि न स्थात्‌ । प्रकृतिसंयोगात्यर्व श्चुद्धचेतस्थस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त पर्ष भी अज्ञानी ही है, ब्रथोकि ज्ञान तो बुद्धिका धमं है ओौर वुद्धि भ्रकृतिके साथ ही साथ 
मुक्त पुरुषसे विदा हौ चुकी है ! तात्पयं यह कि मुक्त पुरुष भी बुद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
है, अतः अशन अन्धकारे व्याप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यो नहीं 
मानते ओर हमारी ही तरह संसारी क्यों नहीं हो जाते ? क्योकि यदि हममे अभीतक विवेकञ्लान 
उत्पन्न न होनेके कारण अन्नान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकेञ्चान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है 1 ज्ञानका उत्पन्त न होना गौर होकर नष्ट हो जाना करीब करीब एक ही बात्त 
है 1.यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बताइए वह्‌ कौन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार है 
जिससे आच्छादित हौकर आत्मा अपने स्वरूपको भूर जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्मके आवरण नहीं हौ सकते; क्योकि ये भी आत्माके धमं न होकर अत्यन्त भिन्न प्रकरतिके 
ही घमं हं, अतः वे आात्माके आच्छादक नहीं हो सकते 1 यदि अस्यन्त भिन्न प्रकरतिके धर्म होकर 
भी आ्माके आवार हँ तो मुक्तात्मामोके स्वरूपको भी ये ठक देवे, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आात्माओसे भिन्न होकर भो उसके रागादि धमं हमारी आत्मामें जपना प्रभावे जमा सक्ते है 
उसी तरह मुक्तात्माओपर भी उन्हें अपना असर दिखाना ही चाहिए ! 

$ २५४. संसारी आत्माको कर्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमें कृतना ओर अकृतागम 
नामके बड़े भारी दोष होगे 1 जिस विचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फर 
नहीं मिला ओर जिस निकम्मे पुरुषने कुछ भी किया-कराया तो है नहीं पर फर भोगनेको उसे ही 
बिटाया जाता है 1 यह तो करे कोई ओर मोगे कोई वाङी वात हुई । 

§ २५५. आप यह बताइए कि-प्रकृति जीर पुरुपका संयोग किया किसने ? क्या भक्ति 
अपने आप पृरुपपर रीक्ञ गई या पुरुष ही प्रकृतिपर मोहित हा है ? यदि प्रकृतिने स्वयं. संयोग 
किया होता; तो प्रकृति तो सर्वव्यापी दै अतः मुक्तपुरुषोसे भी उसे संयोग करना चाहिए | 
यदि आत्मने हौ प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध निया है; तो यह्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
आत्मा क्यो इस प्रकृतिपर मोहित हुमा ओर किंस प्रयोजनसे उसने इसके साथ अपना सम्बन्धं 
किया ? ञट्मके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है या नहीं ? यदि कोई कारण हैः तो वह्‌ 
कारणयाततो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्न तीसरी वस्तु तो है ही नही जो 
इनके संयोगमें कारण हो 'सके 1 यदि प्रकृति ही कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी आत्माका 

१. -जनं नाम म०२। २.अपि च भ० १, स० २, प०१,प०२1 ३. -गः अथा-म०२र 
४. तयात्सचः स० २। 


२९२ पडदर्शनसमुच्चये [ का० ५२. § २५६ ~ 


भयोरप्यविश्ेषात्‌ नियामकाभावाच्च द्वितीयपक्षे स॒ आत्मा प्रकृत्यात्मनोः संयोगे हेतुत्वं प्रति- 
पद्यमानः †{क' स्वयं प्रकृतिसहकृतः सन्‌ हितुभवति तद्वियुक्तो वा ! आधये या प्रकरतिस्तयोगः 
कथमित्यनवस्था ! द्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित गात्मा शुदधचैतन्पस्वरूपः सन्‌ किमयं प्रकृतयात्मनोः 
संयोगे हेतुर प्रतिपद्यते ! तत्र कोऽपि हैतुविोक्य इति तदेवावत्तत इत्यनवस्था । इति सहैतुकः 
'्कृत्यात्मसंथोमो निरस्तः ! अय निर्हेतुकः; तहि मुक्तामनोऽपि प्रकृतिसंयोग्रस द्धः । 

§ २५६. किं च, अयमात्मा ्रकृतिमुपाददानः पर्वावस्यां जह्यात्‌, न वा । आचये मनित्यत्वा- 
पत्तिः । द्वितीये तदुपादानमेव दुघंटम्‌ । न हि वात्यावस्यामत्थजन्‌ देवदत्तस्तरुणत्वं प्रतिपद्यते । तन्न 
कथमपि सांख्यमते प्रजृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगामावाद्वियोगोऽपि दुघंट एव, “संयोगपुत कत्वा- 
द्ियोगस्य । 

§ २५७. कि च, यदुक्तं "विवेकख्यातेः" इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ! तत्र केयं रयाति- 
तमि प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन सूपेणावस्यितयोभदिन श्रतिभासनमिति चेतु; सा कस्य-प्र्तेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमें कारण होती है उसी तरह वह्‌ मुक्तात्माअकि साथ मपना संयोग वयो 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पटले तो संसारी गीर मुक्त दोनों ही भात्माएं नुद्ध चतन्य- 
स्वरूपवालो ही ह उनमें कु भी एेसो विधेयता नहीं है जिससे संसारी आत्मके हौ सराय प्रकृति 
संयोगको अवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण है; तो वह्‌ जात्मा जव प्रक्रि संयोग- 
मे कारण होता है तवं वहु अकेला ही विना प्रकृतिके कारण द्रो जताह या प्रक्रतिके साथ? 
यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा प्रकृतिभ्रंयोगमें कारण होता है; तो "यह्‌ प्रकृतिक्रा संयोग किससे 
हुमा-प्रकृतिसे या आत्मासे' इस्त प्ररलको वार-वार दुहुरानेषे भनवस्था दूपण होगा! यदि अकेल्य 
ही कारण होता है; तव वही प्रदन फिर होगा कि--श्रकृति रहित, गुद्ध चंतन्यस्वर्पी धुर्य किस 
कारणे आत्मा गौर प्रकृति संयोगमें कारण होता है ? उसमें कोद हतु है या नही इस तरह इसी 
प्रदनके व रात्र चाद रहुनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा । इस तरह प्रकृति गौर आत्माका संयोग 
सहेतुकर तो सिद्ध नहीं हो पाता! यद्वि प्रकृति संयोग नि्हुुक माना जाय; तौ मुक्त आलमामोसि 
भी प्ररृतिकरा संयोग हो जाना चाहिए । 


§ २५६. यह आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता दै उस समय अपने पुरक 
अकेरेपनको च्ोडता है या नहीं ? यदि अपने उकेकेपमनको छोड़ देता ह; ततौ परिवततंन नेक 
कारण अनित्य हौ जायगा । यदि अकेरेपनको नहीं छोडता; तव वह्‌ प्रकृतिको ्रहुण करके दुकेला 
चन ही नहीं सक्ता 1 जिस देवदत्तने अपना वचपन नहीं छोड़ा है वह जवान कैसे हो सकता है ? 
जवानीका जना वचपनको त्यागे विना हौ ही नहीं सकता । जव तकं पुरुप अपना कमारापन 
अकेलापन नहीं छोडेगा तव तकं वह प्रकृतिसखी का संगी वन गृहस्थ नहीं हौ सकेगा! इस्त तरह 
सांख्यमतमे प्रृतिका संयोग किस भी तरह्‌ सिद्ध नहीं होता, जव संयोग ही नहं तव प्रङृति- 
वियोगरूप मोक्षकी वात ही दूर है, क्योकि वियोग तो संयोगूरवक ही होता है 

§ २५७. आपने जिस विवेकख्याति-मेदज्ञानकौ चर्चा की थी वह्‌ भी एक तरहुसे विना 
विचारे हो भरी मालूम होनेवारी है । आप बताइए कि विवेक्यात्िका अर्थं क्था है ? अपने- 
अपने स्वरूपमे स्थित प्रकृति ओर पुरुपको भिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकख्याति है. 


१. क्रि प्रकृति-म० २। २. प्रकृत्यात्मन संयो--भा०; क} -३. तन सांद्यमते कयमपि 
भृ--भ०२। ४, संयोगविचिपूवं--म० २। ५. “तत्र केयं विवेकष्यातिर्नामि प्रकृतिपुर्पयोः स्वेन 
स्वेन स्पेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌, सा कस्य-प्रतेः , पुरुपस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 
कस्यचित्‌ 1“ --न्यायङ्सु° प° ८२१ । । । । 


-का० ५२. ६२५८] ` ` 1 जैनमतस्‌ । २९३ 


पुरुषस्य वा ! न प्रकृतेः; ` तस्था असंवेद्यपवंणि स्थितंत्वादचेतनत्वादनभ्युपगमाच्चं । नाप्यात्मनः, 
तस्पाप्यसंवेद्यपवं णि स्थित्तत्वात्‌ \ महल - 

§ २५८. तथा यदपि "वि्चातविरूपाहुम्‌' इत्यायक्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिधानस्‌, ` प्रकृतेजंड- 
तयेत्थं विज्ञानात्ुपपत्तेः \ कि च, विक्ञातापि प्रकृतिः संसारदशावन्मोक्षेऽप्यात्मनो मोगाय स्वभावतो 
वायुवतप्रवर्त॑तां तत्स्वभावस्थ नित्यतया तदापि सत्वात्‌ 1 नहि प्रवृत्तिस्वभावो वायुविरूपतया येन 
जञातस्तं प्रति तस्स्वभावादूपरमत इति कुतो मोक्षः स्यात्‌ । तदा तदसत्त्वे वा भ्रकृतेनित्यंकरूपता- 
हानिः, पू्वंस्वभावत्थागेनोत्तरस्वभावोपादानस्थ, निस्येकरूपतायां विरोधात्‌, परिणासिनि * नित्य 
एव तदविरोधात्‌ \ प्रकृतेश्च परिणामिनिस्यत्वा्युपपमे आत्मनोऽपि तदद्धकतंन्यं तस्यापि 
्राक्तनसुखोपभोक्तस्वभार्वपरिहारेण मोक्षे तदभोक्तुस्वभावस्वीकारात्‌, अमुक्तादिस्वभावत्यागेन 
मक्तत्वादिस्वभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे युलादिपरिणामैरपि परिणामित्वम- 


तो ठेषी विवेक्ख्याति प्रकृतिको होती है या पुरूषको ? प्रकृत्तिको तो नहीं हो सकती; क्योकि वह्‌ 
स्वयं असंवेद्यपवं-- जहां किसी पदाथंका ज्ञान नदीं होता--मे स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य है, 
अचेतन है ओौर आप स्वयं परकृतिम विवेकख्याति मानते भी नहीं हं । इसी तरह आत्माको भी 
विवेकख्याति-भेद विज्ञान नहीं हो सकती; क्योकि वहु भी स्वयं असंवेद्यपव॑मे स्थित होनेसे 
अज्ञानी है-ज्ञानरून्य ह 1 . 

जो आपने कहा था कि प्रकृति भौ समञ्च छेत है कि पुरुषने मुज्ञे कुरूपा समक्ष च्या है 
इत्यादिः; वहु तो निरा बेसमञ्ञीका कथन है; क्योकि जब प्रकृति अचेतन है, जड है, तब वहु इतनी 
समल्लदार कंसे हो सकती है ? इतना परिज्ञानं किसी भो जड या अचेतन पदाथंको कमो भी 
सम्भव नही हे 1 

मानं लो किं पुरुषने उसे कुष्पा समन्न भी लिया हैँ तवं भी अचेतन प्रकृत्तिको संसारदयाकी 
तरह्‌ मोक्ष अवस्थामे भो स्त्रभावसे ही भोगके किए पहुंच जाना चाहिए जिस तरहु कि वायु 
स्वभावसे ही सवत्र चरतो रहती है 1 प्रकृतिका 'पुरुषके पासं मोगको जाना रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेसे सदा वना ही रहता है, अतः बिना रोक-टोक मोक्षम भो पुरुषके पीछे रगकर भोगकी 
सृष्टि करनो चाहिए । मान छो किसी जादमीको वायु अच्छी नहीं गती या वायुसे चिद है,तो क्या 
स्वभावतः वहुनेवाली वायु उस मादमीसे बच करके किनाराकरो करके चलेगी ? इस तरह जब 
मुक्त आत्माओके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुंच जायगी तव मोक्ष कहां रहा ? वह्‌ तो 
भोगभूमि ही हौ जायगा } यरि उस समय प्रकृतिका पुरूष भोगरूप स्वभाव नहो जाताहै;ःतो 
वह्‌ नित्य एक रूप नदीं रह्‌ सकेगी; क्योकि जिस पदार्थमें किसो एक पुवंस्वभावका त्याग तथा 
नये स्वमावका उत्पाद होता है वह्‌ नित्य एक रूप नहँ रह सकता ! परिणामी नित्य पदार्थमे ही 
पर्व॑स्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणकी व्यवस्था हो सकती है ! यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवितंनशीर होकर भी नित्य है; तो आत्माको भी कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चादहिए ! आत्मा भी तो मोक्ष अवस्थामें अपने पहरेके भोगीस्वभावको छोडकर अवं एक 
नये योगो-अभोमी-स्वभावको घारण करता है, अस्तु-संसारी स्वभावको छोडकर मुक्त स्वभावको 
ग्रहण करता है 1 इस तरह जब्र आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तव 
उसमे सु ज्ञान आदि परिणाम भी मान छेने चाहिए 1 यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


१. “तस्याः असंवेदयपवंणि स्थितत्वात्‌, अचिदृरूपत्वात्‌, अनभ्युपगमाच्च 1" न्यायङ्कसु° प्र° 


८२२ । २---तेत्वादनम्यु--म० २। ३. “श्रकृतेर्जडतया इत्थं विन्नानानुपपत्तेः---न्यायङ्कसु° 
८२२ 1 ४, णामिनित्य-भ० २। 


२९४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २५९-- 


स्याभ्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्धः 1 ततश्च न कथमपि साख्यपरिकल्पितो मोक्षो धस्त 
इति यथोक्तस्वरूय एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽस्युपगन्तन्यः । 

§ २५९. अथ सौगताः संमिरन्ते । ननु ज्ञानक्षणम्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्य 
मुक्तौ ज्ञानादिस्वभावता भ्रसाध्यते । मुक्तिश्वात्मदशिनो इरोत्सारिता-यो हि पद्रयत्यात्मानं 
स्थिरादिषूपं तस्थात्मनि स्थैयंगुणददंननिमित्तस्नेहौऽवर्यंभावी, भारभस्नेहाच्चात्मसूखेषु परितृप्यन्‌ 
सुखेषु तत्साधनेषु च दोर्षास्तिरसस्य गुणानारोपयति, युणदक्षी च परितृप्यन्ममेति सुखस्ाधनः्यु- 
पादत्ते ! ततो यावदत्मद्नं तावेच्संसार एव \ तदृक्तम्‌- 

“यः परेयत्यात्मानं तत्रास्याहुमिति शादवतःः स्नेहः । 
सनेहात्सुखेषु स्तुप्यति तृष्णा दोपांस्तिरस्कुरते ॥ १॥ ` 
गुणदर्शी परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावत्स संसारः ॥ २॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहुदेपी 1 
अनयोः संप्रतिवद्धाः सवं दोषाः समायान्ति ।\ ३ 1) [ प्र° व° १२१९२२१ । 


परिणमन न्ट होता तो उसे मोक्षभी नहींहो सकेगा! इस तर्ह्‌ साख्योके द्वारा माना गया 
मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह्‌ सिद्ध नहीं होता अतः हमारे हारा साना शचा गुया अनन्तसुख चान 
आदि स्वरूप वाला ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है । 

§ २५९. बौद्ध ( पुवपक्ष )-- जवं प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाङे ज्ञानक्षणोकी घाराके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सद्भाव ही नहीं है तब आप मुक्तिमें किसको ज्ञानादि स्वभाववालछा सिद्ध 
करना चाहते हँ ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोमे रहुनेवाला अनुयाय आत्मा होता तो वही, 
मोक्षम अनन्तज्ञान आदि स्वभावोको धारण कर केता 1 पर ज्ञानधाराको छोडकर आत्मा नामका 
कोई पदाथ ही नहीं है । सच्ची वात तो यह्‌ है कि आतमदर्शी-आत्माको सत्ता माननेवालेको 
मुक्ति ही नहीं हो सकती । जो आत्माको नित्य सदा रहनेवाखी देखत्ता है उसे भात्मामे नित्यत्व 
आदि गुणोके कारण राग अवद्य ही होगा । जव .अत्सामे रागका सिलसिला जारी हमा तो वह्‌ 
आलत्माके सुलके किए प्रयत्न करता है, ` सुखके साधनोको जुटाता है 1 वह्‌ सुखके साधर्नोको जुटाते 
समय उसमे होनेवाङे हिसा आदि दोपोकी ओरसे आख बन्द कर उनमें गुण ही गुण देखता है मौर 
ममतापूवंक "यह मेरे है" इस वृद्धिसे सुखके साधनमूत स्त्री धनवान्य आदिका संग्रहं करता है 
भोर मकड़ीके जालकी तरह इस संसारके जालमे फंसता जाता है 1 तात्पयं यह किं तमाम संसार- 
की जड़ यह्‌ आत्मद्च॑न ही है । सव पदा्थेको आत्मके लिए ही जोडते ह, यदि आत्माकी ओरसे 
ही दुष्ट हट जाय तो कोई किसकिए इस संसारके चक्करमें पड़ेगा फिर तो न रहेगा वासि मौरन 
वजेगी बरसूरी वारी वातत होगी । कहा भी है-- “जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमे देखता है 
उसे आत्मामं अह मेँ" इस प्रकारका शाश्वत वहत दिनों तक टिकाऊ स्नेह हो जाता है ! जहां 
स्नेह हुमा कि उसके सुखकौ चिन्ता हुई । सुखकी तुम्णामें यहं मनुष्य ` सुखके साधनोके इकट्ठे 
करते समय होनेवाले हिसा आदि दोपोको दुधि ओक्ञर करके उने गुण ही गुण देखता है 1 
ओर तृष्णापू्वंक "यह्‌ मेरा है यह मेरा है' इस ममकारके साथ उन पदा्थोके मोहम पड़ जाता है 
उनसे वृरौ तरह चिपट जाता है 1 त्तात्पयं यह कि जव तकं “आत्मा हैः यह्‌ दुराग्रह चित्तमे 
रहता है तव तक यहु सव जा रचना पड़ता है, यह अत्मदरयंन ही संसारके फंलनेका मूक 
कारण है 1 जव हम किसी एकको अपना आत्मा मान सेते ह तव यहु स्वाभाविक ही है कि 





१. --हमित्ति हि ज०, क० । २.-तस्ने-भा०। ३, तृष्यति १० २) 


= का० ५२. $ २६१] जंनमतस्‌ | २९१ 


ततो सुक्तिमिच्छता पुत्रकलन्नादिकं स्वरूपं - चानात्मकमनित्यमलुचि दुःखमिति शरुतमस्या 
चिन्तासय्या च भावनया भावयितव्यम्‌ एवं ` भावधतस्तत्राभिष्वद्खुमभावादस्यासविशषा राग्यमुप 
जायते, ततः सार वचित्तसंतानरक्षणसंसारविनिवृत्तिरूया मुक्तिरुपपद्यते \ 

§ २६०. अथ तद्धावनाभावेऽपि कायक्लेशलक्षणात्तपसः सकलकसंप्रक्षयान्सोक्षो भविष्य- 
तीति चेत्‌; न; कायक्टेशस्य कमंफलतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तयस्त्वायोगात्‌ ! विचिन्रशक्तिकं 
च कमं, विचित्रफल्दानान्यथानुपपत्तेः \ तच्च कथं कायसंतापमात्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रसद्धगत्‌ । 

§ २६१. अथ तपःकर्मदाक्तोनां संकरेण शक्षथकरणकीरमिति इत्वा एकरूपादपि तपसश्िन्न- 
शक्तिकस्य कर्मणः क्षयः! नन्वेवं“ स्वत्पक्लेदेनोपवासादिनाप्यशेषस्य कर्मणः क्षयापत्तिः , शक्तिसांक- 


दूसरे पदाथं "पराये" माने जाये ।\ ओर इस स्व ओौर परका विभाग होते ही स्व-अपनेका 
परिग्रहु-राग तथा परसे द्वेष होने लगता है । इव. परिग्रह ओर देषके होते ही क्रोध मान काम 
लोभ आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा रेते हैः क्योकि ये सब छोटे-मोटे दोष 

राग-देषकी सेन के ही सेनिक रूप है 1" अतः जिस व्यक्तिको मुक्ति चाहना है उत्ते पुत्र स्रौ आदि 
पदार्थोको अनात्मक--मात्मस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, अशुचि तथा दुःखरूप देखना चाहिए 1 
ओर भ्रुतमयी-शास्वाभ्यास .या शब्दसे होनैवाखा परार्थानुमान-तथा चिन्तामयो-स्वयं विचारना 
या स्वा्थनुमन-भावनाओं उक्त विचारोको खूब दढ करना चादिए--उनकी बारम्बार भावना 
करते रहना चाहिए 1 इस तरह संसारे समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थोमिं अनित्य आत्म- 
स्वरूपसे भिन्न तथा दुःखादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-वीरे वैराग्य हो जायगा 1 
इप-वेराग्यसे अवि्ा ओर तृष्णा रूप आसुवसे युक्त चित्तसन्तत्ि स्वरूप संसारका नाश हो 
जायगा । यही अविद्या तुष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नाश ही मोक्ष है । । 

§ २६०. क्का--इस तरहकी अनित्य या दुःख रूप भावना न भाकर भी जत्र कायक्छेश 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नाद होकर मुक्ति हो सकती है तव आप भावनाओपर ही अधिक 
भारक्यों देतेर्ह? 

समाधान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूवंकृतं कमकि फल है, उसी तरह कायक्ले भी 
पू्वंकृतकर्मोकिा फल ही है, उसे तप हो नहीं कह सकते 1 तप तो इच्छाओंक। निरोध करके स्वयं 
किया जाता है पर यह्‌ कायक््लेरा तो केम॑के फलसे होता है किया नहीं जाता 1 कर्मोकी विचित्र 
शक्त्या ह जिनसे नाना प्रकारके कायक्ेल भादि रूप फल मिलते है । रेसे विचित्रफल देनेवाकते 
विचित्र शक्रिधारी कमं मामूली शरीरको क्छ देनेवाके तपसे कंसे नष्ट किये जाते ह ? एकरूप 

-कारण अनेके रूपवाखो वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता । 

$ २६१. ्का-तपमे एेसी शक्ति है जिससे वहु कर्मोकी शक्तिपे परिवतंन करके उन्हें 
संकर-एक रूप वनाकर उनका साद कर देता है1 अथवा तप ओर पूवेकर्मं दो्नोको शक्ति मिकर 
कर्मोका नारा कर देगी, मतः एक सूपवाले अकेले तपसे ही विचित्र शक्तिवाङे कर्मोका क्षय हो 


१. “तत्र श्रुतमयौ श्रूयमाणेम्यः परार्थानुमानवाक्येभ्यः समुत्पद्यमानेनं श्रुतशम्बवाच्यतामास्कन्दता 
निर्वृत्ता परं प्रकर्षं प्रतिप्यमाना स्वार्थानुमानलक्षणया ` चिन्तया निवृत्तां चिन्तमयीमावनामारमते 1" 
--भाप्तप? का० ८३ । २. --तरानभि--म० २1 ३. “फरुवंचिःयदष्टेदच राक्तिभेदोऽनुमीयते । कर्मणां 
तापसंक्लेशात्‌ नेकरूपात्ततः ( क्षय ) ॥ फं कथंचित्तज्जन्यात्पं स्यात्‌ न चिजातिमत्‌ । अथापि तपसः 
शक्त्या राक्तिषंकरसंभयैः । वलेशात्‌ कुतदिचद्धीयेतारोपमकलेशेरतः । यदीष्टमपरं क्लेशात्‌ तत्तपः क्टेश 
एव चेत्‌ । तत क्मफलरमित्यस्मात्‌ न चाक्तेः संकरादिकम्‌ ॥--प्र० वा० १।२७६--७८ 1 ४, क्षयसंकरेण 
ची-म० २। ५. तन्नैवं म० २। ६. पत्तिरवितिः सा--म० २। उद्धृतौ इमौ । न्यायङुसु° ए 
८४६१ 1 स्या० २० प° १११८ । 





२९६ पडदर्दनसमुच्चये [ का० ५२ § २६२ - 


्न्यथानुपपत्तेः । उक्त च- 
“क्श्षयादि मोक्षः स च तपसस्तच्च कायसंतापः | 
कमंफरुत्वान्नारकदुःखमिव कथं तपस्तत्स्यात्‌ । १ 
अन्यदपि चेकरूपं स्तच्चित्रक्षयनिमित्तमिह्‌ न स्यात्‌ 
-तच्छक्तिसंकरः क्षयकारी "त्यपि वचनमात्रम्‌ ॥ २“ 
तस्माच्रैरास्थभावनाप्रकषंविशेषाच्चित्तस्य निःव्छेशावस्था मोक्षः । 
§ २६२. अन्न प्रतिविधीयते ! तत्र यत्तावदुक्तं श्ञानक्षणप्रवाहु" इत्यादि; तदविचारित- 
विरुपितम्‌; ्ञानक्षणप्रवाहन्यतिरिक्तं मुक्ताकणानुस्यूतपुत्रोपममन्वयिनमात्मानमन्तरेण तनाला- 
कृतागमादिदोषप्रसक्तेः स्मरणाद्यनुपपत्तेश्च । 





ही जायगा, तवं भावनाओोके ऊपर इतना जोर देनेका क्या कारण है ? 

समाघन-तव मामृखो उपवास आदि कयक्लेरसे भी सभो कर्मोको शक्तिम परिवर्तन 
होकर उनमें एकरूपता हो जाय गौर उन कर्मोका नाश हौ जाना चाहिए; क्योकि आप तो तप 
भौर कर्मोकी राक्तिके मिश्रणमें एसी हो शक्ति वताते हं जिससे विचित्र शक्तिवाङे कर्मोकी विचित्रता 
परिवतित होकर एकरूपता वन जाती है ओर एकं रूपवाके तपसे एक रूपवारे कर्मोका नाद्य 
सहज ही हौ जाता है । कहा भी है--“कमृकि क्षयसे मोक्ष होता है, भौर कर्मोका क्षय होता है 
तपसे । जव तप मात्र कायक्लेश सू्पही है, जो करि नारकी जीवोकि दारुण दुःखकी तरह मान्न 
पूवङृत कर्मो का फल ही हो सफ़ता है, तो उन कमोकि फलरूप कायक्छेशको तप कँसे कह सकते 
हं ? अन्यथा नारकियोके कायक्छेराको भो तप॒ कहना चाहिए 1 एकरूप तपसे विचित्र चक्तिवाङे 
कर्मोका क्षय होना तो नितान्त असम्भव है 1 तपको कर्मोकी शक्तिमें परिवत॑न करके उनमें संकर- 
एकरूपता छानेवाला मानकर कर्मोका क्षय करनेवाला कटुना अथवा तप॒ ओर कर्मोकी मिधित्त 
शक्तिकरो कर्मक्षय करनेवाला कहना तो केवल वकवाद करना ही दहै। तपमेएेसी रदक्तिहो ही नहीं 
सकती 1“ इस तरह आत्मा नहीं है या संसार निरात्मक है--आत्मस्वकूप नहीं है" इस प्रकारको 
नेरातम्य भावना जव उ्ृष्ट अवस्थामें पहुंच जाती है तव उसके हारा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
कलेशोका नाश होकर उसकी निःक्लेश अवस्थाका नाम हौ मोक्ष है । यही चित्त जव अविद्या तुष्णा 
रूप आस्रवसे युक्त होता है तव संसार कटलाता है मौर जव अविद्या तृष्णारूप क्लेशोका, आसवो. 
का नार होकर वह्‌ निराल्व निःक्लेड हो जाता है त्तव वही मोक्ष कहा जाता है 

$ २६२. जन ( उत्तरपक्ष }--आपने जो ज्ञानप्रवाहुको ही आत्मा कहा है वह्‌ तो सचमुच 
विना विचारे ही यद्रा तद्रा कछ कह दिया है । यदि मोतियमं पिरोये गये धागेकी तरह पूवं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमं आल्मस्वरूपसे अनुयायी कोई आत्मा नहीं है; तव कृतनाय अङ्ृतागम आदि 
दोष होगे । जिस ज्ञानक्षणने किसी जीवकी हत्या की वह्‌ तो उसी समय नष्ट हो जायगा अतः उसे 
तो जपने कियेका कुछ भी फ नहीं मिला, यह्‌ तो कतनाद हआ । ओर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नहीं को उप्र विचारेको हृत्याके अपराधमे फाँसीको सजा मिरी, यह्‌ हुभा अङृतका आगम 
“क्रे कोई ओर भोगे कोई" इस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरो वन जायसा ! जिसे हमने रुपये 
दिये थे वह॒ भी नष्ट हो गया ततथा हम मी, तव कौन किससे स्मरण करके सुपयेका लेन-देन करेगा ? 
जिसने पदार्थोक्रा अनुभव किया था जव वहू समूरु नष्ट हो गया तव स्परण प्रत्यभिज्ञान आदि 
केसे हो सकेगे ? 





१, तच्चित्रं क्षय--म० २। २. ततर्मशन्ति--भ० २। ३. केरक्षय-प्० ¶ प० २५, 
क्षयकरी -अा०, क ० । 


~ का० ५२; ६ २६४१ जेनमतम्‌ 1 २९७ 


§ २६३. यत्युनरुक्तं आत्मानं यः पर्यति' इत्यादि; तरसुक्तमेव; भषित्वज्ञो जनो दुःखानुषक्तं 
सुखसाधनं परयन्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु इुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतंतेऽपथ्याद्यै- भूर्खातुरयत्‌ । 
हिताहित्तनिवेचकस्तु- `तादात्विकयुखसाधनमङ्धनादिकं परित्यज्यात्मस्नेहादात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिमार्गे प्रतते, पथ्यारौ चतुरातुरवव्‌ ह . 

§ २६४. यदप्युक्तं "मुक्तिमिच्छता' इत्यादि; तदष्य्ञानविजृम्मितम्‌; सर्व॑थाऽनित्यानाम- 
कत्वादिभावनाया निंविघथत्वेन निध्यारूपत्वात्सर्वया निस्पादि भावनावर्मुक्तिहेतुत्वानुपपत्तेः \ नहि 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंधातुव्यतिरेकेण भावनाप्युपपद्यते \ तथा यो हिं निगडादिभिवंद्वस्तस्येव 

तस्मुक्तिक्ारणपरिज्ञानानृष्ठानाभिसंधिव्यापारे सति मीष्षः, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्च- 


§ २६३. आपने जो “आत्मदर्शीको संसार होता है इत्यादि विवेचन श्या है, वहु किसी 
हद तक अच्छा है-। बात यह्‌ है कि--अज्ञानी मोही आत्मा दुःखेसे मधित सुख-साधनोको देखकर 
मात्मके मिथ्यारागसे उस दुःख मधित सांसारिक सुखके स्वो-पुत्रादि साधर्नोको जुटानेमे प्रवृत्ति 
करता है } जिस तरह कोई भूषं रोगो अपथ्यको ही पथ्य मनिकर खा रेता है मौर दिन दूना 


रोगमे फंसता जाता है, उसी तसह य॒ह-मृढ आत्मा दुःखको ही सुखं मानकर स्वी पुत्रादिमे ममता _ 
ता जा राग करता है ` ओर संसारके जार्मे उल्ता जात्ता है ! परन्तु जो विवेको हँ जिन्हें हित 
भौर अदहितका यथाथं परिज्ञान दहै वे ज्ञनौ जीव इस मिथ्या सांसारकिं सृुखके कारणस्त्री 
आदिको छोडकर आट्माके शुद्ध स्वरूपमे प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साधनभूत मोमागंमे 
प्रवृत्ति करते हैँ । जिस तरह समन्चदार रोगी वैके दारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्मके यथां स्वरूपकी प्राप्तिके उपा्योका आचरण करनेसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भौ प्राप्ति सहज ही हौ जाती है ! 

§ २६४. आपने जो मुमुक्षुओके किए अनित्यत्वं आदि भावनाए बतायी ह वह्‌ तो सचमुच 
आपके अज्ञानका ही फैराव है । संसारमें पदार्थं ही जब सवथा अनित्य नहीं ह तब सवधा अनित्य 
आदिकी निविषयक काल्पनिके मिथ्या भावनां सोक्षमे कारण नहीं हो सकतीं ! जिस तरह्‌ 
संसारमें सवंथा नित्य पदाथं कोई नहीं है उसी तरह सवंथा अनित्य पदाथंको सत्ता भो संसारमें 
नहीं है ¦ अतः जसे सर्व॑या भित्यत्वको मावना भिविषयक है मौर उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती उसी तरह सवथा क्षणिकत्वकी मिथ्या भावना मी मोक्षकी प्रापिमे किसी 
भी तरह सहायक नहीं हो सकती ! जवततके अनेक ज्ञान क्षणोमें रहुतेवाखा एक भावनां करनेवाछा 
पुवं भौर उत्तरका अनुसन्धान करनेवाला आत्मा नहीं माना जायमा तबतक भावनां बन ही नहीं 
सकतीं ! देखो, जो व्यक्ति बेड आदि बन्धनो पडा है वही जब उन बन्धनोके काटनेका ज्ञान, 
कारनेकी इच्छा तथा तदनुकूर प्रयत्न करता है तव उपोके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिकती 
है इस तरह बंधनेसे छेकर कारणोका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि छूटने तकक सब्र वतिं जब एक ही 
मात्मामे होती हँ तभी छटनेकी भावना तथा उससे छटना सम्भव होता है । एके अनुयायी आत्मा 


१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुपक्तपुखसाधनमपदयन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुपक्तसुल्रखाधनेपु 
प्वतते । हितादितविवेकस्तु--1---न्यायङ्कमु° प° ८७२ ! स्या० २० पृ० १११८ । २.-दौ 
मूरखा--भा०, क०। ३. ---विवेकस्तु म० २, १० २। ४.---कस्त्वतात्तविक--आ०, कर । 
५. “शक्षणिकादिमावनाया भिथ्या्पत्वात्‌, न च मिथ्याज्ञानस्य निःश्रेयसकारणत्वमतिप्रसङ्गात्‌ 1" 
प्रश० व्यो ० २० ध० । “भावनाया विकल्पात्मिकायाः'" श्वुततमय्याश्चिन्तामय्थादचावस्तुविषयाया 
`वस्तुविषयस्य योगिन्ञानस्य जन्भविरोषात्‌ । कुतर्दिचदतस्वविपयाद्‌ विकेत्पञ्चानात्तत्वविपयस्य ज्ञानस्यानु- 
पकरन्पेः । --भाक्तप० का० ८३ । त्तस्वायदरो° प° २१! षडद्‌” इृह० इलो० ५२ । न्यायङसु° 
० ८७२ । 
३८ 


२९८८ षड्दर्दनिसमुच्चये [ का० ५२. ४ २६५ - 


व्यवस्था लोके प्रसिद्धा \ इह त्वन्यः "क्षणो बद्धोऽन्यस्य च तन्धुक्तिकारणपरिलानमन्यस्य चानु- 
छानाभिसंघेरव्यापारश्चेतति वैयधिकरण्यात्सवमयुक्तम्‌ दित 

§ २६५. कि च, सर्वो वुद्धिमान्‌ वबुद्धिपुबं प्रवतंमानः किचिदिदमतो मम दित्यनूसंधानेन 
प्रवतंते । इह च कस्तथाविधो मार्गाभ्यासे प्रवतंमानो मोक्षो मम स्थादित्यनुसंदन्यात्‌ क्षणः, 
संतानो वा ! न तावतक्षणः; तस्थैकक्षणस्थायितथा िविकल्पतया चैतावतो व्यापारान्‌ कतुमसमय- 
त्वात्‌ \ नापि संतानः; तस्य संतानिन्तिरिक्तस्य सौगतेरनम्युपगमात्‌ \ 

§ २९६. {क च, निरन्वयविनण्वरत्वे च संस्काराणां मोक्ार्थः प्रयासो च्यथं एव स्यात्‌, यतो 
रागाद्यपरमो हि भवन्मते मोक्षः, उपरमश्च विनाञञः, स च ` निर्हेवुकतयाऽयत्नसिद्धः, ततस्तयर्यो- 
ऽचुष्ठानादिप्रयासो निष्फल एव ! 


माननेपर ही “जो वधा है वही चटा" इस प्रकारकी वन्ध-मोक्षको नियत व्यवस्था हौ सकती दै 1 
संसारमें भी वंधना ओौर छटना एक अधिकरणमें ही देखे जाति है 1 पर आप तो जव किसी 
अनुयायी. आत्माकी सत्ता हो नहीं मानते तव अन्य ज्ञानक्षण येधेगा तो द्यूटनेके कारणोका ज्ञान 
किसी दूसरे जान क्षणको होगा तो उन उपायोकि आचरण करनेको इच्छा किसी तोसरेको होगी 
गौर अचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी वातं भिन्न-सिन्न जान क्षणोको होगी 
तव वन्ध-मोक्च आदिकी व्यवस्था किसी भो तरह्‌ नहीं वन सकेगी 1 

§ २६५. संसारमे कोई भी वुद्धिमानु जघ किसी कार्यमें जान-वृक्षकर प्रवृत्ति करता है तो 
यह्‌ सोचकर ही उसमें प्रवृत्त होता है कि-इस कायके करने मे मृनञ्ञे अमुके लाभ होगा अवं 
आप बताइए कि आपके यहा मोक्षमागके अभ्यासम प्रवृत्ति करनेवाला तथा “इससे मुखे मोक्षे 
होगा इस अमिप्रायको रखनेवाला विचारक कोन है ? एेसा विचार ज्ञानक्षण करगे या सन्तान ? 
ज्ञानक्षण तो एक हो क्षण तक ठहर कर नष्ट हो जानेवाल हं तथा निचिकल्पक ई, अतः वे इतना 
रम्बा विचार नहीं केर सकते । इतना वडा विचार तो दस वीस क्षण तक ठहरनेवाखा सविकल्पं 
ज्ञान ही कर सकता है ! परस्पर भिन्न ज्ञान क्षणलूप सन्तानियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाली सन्तान 
तो वौद्ध मानते ही नहीं ह, अतः जिस तरह क्षणिक स्ञानक्षण उतना छम्ा विचार नहीं करे 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणरूप सन्तान भी उस विचार को केरने मे समथ नहीं हो सकती । ` 


$ २६६. जव आपके यहाँ सभी पदाथ क्षणिकं हैं तथा रागादि संस्कार भी दूसरे क्षणमें 
निरन्वय-समृल नष्ट हो जाते है; तव रागादिका नाक भी अपने हौ आप हो जायगा, ओर मो्- 
की प्राप्ति भी स्वतः हौ हो जायगौ, अतः सिर मुडाकर कपायतसे वस्त्र धारण कर वृद्ध दीक्षा लेना 
व्यथं ही है, क्योकरि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है 1 उपरमं का अथं है ताश्च 1 ओर 
नास तो आपके यहा नि्हुतुकं है, वह्‌ कारणो से नहीं होता चिन्तु स्वभानसे हौ भपने आप हो 
जाता है । अतः रागादिका ना्ञ भी अपने ही भाप अनायास ही हो जानेवाला है उसके लिए 
भत्रज्या केना आदि प्रयत करना निरथंक ही है 1 


१. ~न बन्धमोक्षौ क्षणिकैकसंस्यौ--क्षणिकमेकं यच्चित्तं , तत्संस्यौ चन्धमोध्ौ न स्याताम्‌ ! यस्य 
चित्तस्य बन्धः तस्य निरन्वयभणाशादूत्तरचित्तस्यावद्धस्यैव मोक्षप्रसङ्धात्‌ । यस्यैव वन्धः तस्यैवं मोक्ष एति 
एक चित्तसंस्थौ बन्धमोक्षौ ।**--युक्त्यनु° टी० प° ४१ । न्यायङ्कसु° षृ० ८४२ | २. “हू च 
केस्तथाविधो मार्गम्यासे प्रवर्तमानः (मोक्षो मम स्यात्‌' इत्यनुसंदष्यात्‌--क्षणः संतानो वा {--न्याय- 
डस" 2० ८७२ । २. ^ अहेतुकत्वान्नाशस्य र्िसाहितुनं हिंसकः । चित्तसंततिनाशद्च मोक्षो ना्टद्ध- 
ट्ठकः ॥ --आप्तमी° का० ५२ । युक्तयज्नु° ० पु० ४० | , -निहेतुकतया विनाशस्य उपायवंयर््यम्‌, 
भयलनसाघ्यत्वातु । -भ्रर° व्यो° ध्ु° २० । न्यायङकुसु° प्र ८४३ ! । 


---का० ५२. § ९९८ 1 जेनमतमर्‌ {† ` " २९९ 


§ २६७. {कि च तेन' भोक्ार्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाड्यः क्रियते, भाविनो 
वानुपादः, तदुत्पादकशक्तेर्वा क्षयः, संतानस्थोच्छेदः, अनुत्पारो वा, निराश्रय (सव) चित्तसंततत्यु- . 
त्पादो वा, तत्रादयोऽनुपपस्चः, विनाशस्य निहंतुकतया भवन्मते कुतधिदुत्यत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयोऽप्यत 
एवासाधीयान्‌, उत्यादाभावो ह्यनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कुतश्िदुत्यद्यते, अपसिदढान्तप्रसङ्ात्‌ । 
तच्छक्तेः` क्षयोऽनुपपन्नः, तस्याप्यभावरूपततया विहूतुकत्वेन भवन्मते कुतथ्िदत्पत्तिविरोधात्‌ । 
संतानस्योच्छेदार्थोऽचनुत्पादार्थो वा ततपरयास इत्यप्यनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादनत्‌ \ तयोरप्य- 
भावरूपतया" . निहँतुकत्वात्कुतोऽप्युद्पच्यनुपपत्तेः । कि च, वास्तवस्य संतानस्यानभ्पुपग्मा्कि 
तदुच्छेदादिप्रथासेन \ न हि मतस्थ मारणं कापि दृष्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदरक्षणा" सुत्ति्घंस्ते \ 

` § २६८. अथ `निराश्चय (छव) चित्तसंतत्युत्पत्तिलक्षणा सा ततप्रयाससाध्येति पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ । केवर सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया वेति वक्तव्यम्‌ ! आये सिद्धसाधनम्‌; 


§ २६७. अच्छा यह बताइए कि-मोक्ष के छिए जो प्रत्रज्या आदि .धारण करते ह उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाश होता है, या अगे राग उत्यन्न नहीं हो पाता, 
. अथवा रागक पेदा करनेवाी शक्तिका नाश हो जाता है, किवा सन्तानका उच्छेद हौ जाता है, 
अथवा रागादि सन्तति आगे उत्पन्तं नहीं हयो पाती, या नि रास्व चित्तसन्तति उत्पन्न हो जात्ती 
है ? प्रत्रज्यासे रागादिका नाश तो नहीं हो सकता; क्योकि आपके मतसे विनाश तो नि्हतुक है 
वह्‌ किसी प्रव्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता वहु तो स्वतः ही होता है 1 रागादिके 
अनुत्पादको मतलब है रागादिके उत्पादका अभाव; सी वह्‌ भी उत्पादका नाश ही है, अतः उसका 
कारणोसे उत्यन्न होना असम्भव है क्योकि आप्‌ विनादाको निर्हूतक मानते रै यदि रागादि 
नारको किसी प्रत्रज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी; तो आपके अहेतुक विनाशवाके 
सिद्धान्तका विरोघ हो जायेगा } इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश रूप ही है, अतः इसकी भी 
उत्पत्ति कारणों से नहीं हो सकती ! इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुत्ाद-उत्पादा- 
भाव भौ विनारारूप होनेसे क्षणोके नार जौर.अचुत्पादकी तरह भिर्हेतुक ही होगे अतः इनके किए 
भी परत्रज्या जादि अनुष्ठानोका कोई उपयोग नहीं है ! आप सन्तानको तो वास्तविक मानते ही 
नहीं हं उसे तो आप काल्पनिक कहते है; तब एेसी काल्पनिकं सन्तानके उच्छेदक किए क्यो प्रयत्न 
किया जाय । वह्‌ तो काल्पनिक होनेसे है ही नही, विचारी अपने ही अप छन्न है । इस मरी 
हुई सन्तानको मारनेके किए इतनो दुष्करं प्रव्रज्या आदिका धारण करना महुञ्र सनकीपन ही है 1 
इस तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती 1 

$ २६८. हा, जो चित्तसन्तति पहले सासव-अविद्या गौर तृष्णासे संयुक्त थी, प्रव्रज्या 
आदि अनुष्ठानोसि वही ` चित्तसन्तति निरास्रव-अविद्या तृष्णासे रहित हो जाती है आपका यह्‌ 
विचार उचित प्रतीत होता है । केवलं उस चित्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तचिक मानना 
 चादिए । वेतादइए-आप उसे सान्वय मानना चाहते हँ या निरन्वय ? निराखव चित्तसन्तत्तिको 

सान्वय-वास्तविकं रूपसे पूवं उत्तर क्षणोमे अपनी सत्ता रखनेवाछी-मानना ही सच्चा मोक्षका 


१. “तेन हि प्राक्तनस्य रागादिचित्तलक्षणस्य नादाः क्रियेत, भाविनो वानुत्पादः तदुत्पादकराक्तेव 
कषयः, संतानस्य वौच्छेदः--अनुत्ादो वा,. निरास्वचित्तसंतद्युत्पादो वा १*--न्यायक्ुसु° ० ८७२ 1 
२. दो वानुत्पा--प० १, प० रे, भ० १।--दो वातुच्छेदो वा निराश्रयः चित्त--म० २। 

` ३..च्छंदोऽतुत्पादा--म० २! ४. भावतया निहतुकतया कु--स०-२। ५. दा युक्ति--म० २। 
६. निराश्रयरूपच्त्त--आा० ऊऋ० । ७. साष्येत्यपि प-- -म० २ । ८, "केवरं सा चित्तसंतति; 
सान्वया, तिरल्वया बा इति वक्तव्यम्‌ \*--न्यायज्घुसु° पृ० ८७४ । 


३०० षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५९. ¶ २६९ 


तथाभ्रुत एव चित्तसंताने मोक्षोपपत्तेः, बद्धो हि सुच्यते ` नावद्धः } द्वितीयोऽनु्पपल्वः;' निरन्वये 
हि संतानेऽन्यो बध्यतेऽन्यश्च मुच्यते, तथा च बद्धस्य मुक्त्यथं प्रवृत्तिन स्यात्‌, कृतनान्नादयन्ध दोषाः 
पुष (छ)ग्ना एव धावन्ति । | | 

६ २६९. तथा यदक्तं कायक्लेशः इत्यादि; -तदप्यसत्यम्‌; -हिसाविरतिरपत्रतोपव्रंहुकस्य 
कायक्छे्ञस्य "कमंफलत्वैऽपि तपस्त्वविसेधात्‌, ब्रतावि सेधी हि कायक्लेशः कमंनिजंरहितुत्वात्तपो- 
ऽभिधोयते । न चेवं नारकादिकायवलेचास्य तपस्त्वप्रसङ्कः, तस्य हिसादयावेकप्रानतग्रा तपस्त्व- 
विरोधात्‌ , अतः कथं प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायक्लेशस्यापादयितुं शक्या । 

६ २७०. तदपि शक्तिसंकरयक्षे (स्वल्पेन इत्यादि पोक्तम्‌; तत्सुक्तमेव; विचित्रफलकदान- 
समर्थानां कर्मणां शक्तिसंकरे सति `-क्षीणमोहान्त्यततमयेऽयोगिचरमसमये ` चाक्लेजञतः - स्वल्पेनैव 
शुक्छध्यानेन तपसा श्रक्षयाम्युपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परममुक्तेश्चान्यथानुपपत्तः, स ° तु तच्छक्ति- 


स्वरूप है ओौर इसे तो हम च्ेग भी मानते ही हैँ अतः सिद्ध साधन है । जो वंघता है वही मुक्त 
होता है विना कंधा नहीं । इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक्र को अवस्थाओमे उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता माननी चाहिए । चित्तसन्ततिको निरन्वय मानना तो कितो भी तरह उचित 
नहीं है; क्योकि एसी चित्तसन्ततिको निरन्वय- पूवं भौर उत्तर क्रणोको परस्पर सम्बन्ध शून्य- 
मानने पर तो वेधेगा कोई ओर छटेगा कोई, जो वधा है उसीकी मोक्षके किए प्रवृत्ति नहीं होगी । 
इसी तरह कृतना आदि दोष इस पक्षके पीछ ही पीछे चले आ्येगे 1 तात्पयं यह्‌ कि निरन्वय 
चित्तसन्तति माननेमे करे कोई भौर भोगे कोई" आदि अनेक दोषोका प्रसंग होगा 1 

$ २६९. आपने जो कायक्लेड रूप तपके -वावत कहां वहं तो विलकुर हो ` असत्य है; 
कायक्ले भले ही कर्मका फल हो परन्तु जव वहु अह्सात्रतकी वृद्धिमे सहायता देता दै तो-उसे 
तप ही कटुना चाहिए 1 जो कायक्लेश व्रतोका अविरोधी है, अहिसा ओर संयमकी स्थिरता 
करता है वहू कर्मक निजं रामे-कारण होनेसे तपरूप ही है 1 नारको ˆ आदि जीवोक्रो होनेवाले 
कायक्लेदामें तो हिस्ादिका आवेश पाया जाता है वह इच्छा निरोध करके स्वथं तपा नहीं जाता 
अतः उसे तप कंसे कहु सकते हुं ! अत. नारकियोकी हिसात्सक दु.खरूपं शरोर पीड़से मुनियोके 
दवारा इच्छापूकंक तपे गये अहिसात्मक कायक्छेशकौो तुरना करला वुद्धिमानोको तो शोभा 
नहीं देता । 

§ २७०. आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे ही समस्त 
कर्मोकि क्षय होना चाहिए इत्यादि कहा है, वह्‌ आपने ठीक ही कहा है 1 वास्तवमे बात रएेसी 
ही है 1 जिसका मोह कमं नष्ट हो गया है उस वारहृवे गुणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके थोडे-से 
शुक्लध्यान रूपी तपसे विचित्र फरु देनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शक्तिम परिवत॑न होकर 
उनम संकर--एकरूपता आकर उनका नाश हयो जता ह 1 ओौर दूसरे ही क्षण वह क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवली हो जाता है 1 जिनके मन वचन काये समस्त व्यापार रुक गये है उन 


चौदह गुणस्थानवर्ती अयोगी जोवोका थोड़ा-सा ही शुव्रुध्यान रूपी तप एक ही क्षणमें सब कर्मो 





पि 


१. पृष्टित्य-म०-१, म० २, प० १, प०२,क०। २. तदसत्यम्‌ ० । ३. हिसादिवि- 
रतिलक्षणवृत्तोपवृहुकस्य कायवलेचाकर्मफङत्वेऽपि तपस्त्वाविरोवात्‌ 1*--न्यायङ्कसु° प° ८ ४७ । 
४. कम॑त्वेऽपि आ०, क । ५. -विरोधित्वात्‌-म० १, म०२, प० १, प०२। ९. कथं समानता 
्क्षावत्ता तेन साघु-म० २ । ७. -स्मययोभि-म० २। ८. चाक्ेरेन स्व-म० १ + म० २, पठ १, 
१० २ 1 ९. अत्यया-आा०, क० । १०. एतदन्तगतः पाठो नास्ति भ० १, म० २, प० $, प१०.२। 


~ का० ५२. २७२1 जेनमतम्‌ । ३०१ 


संकरो बहूतरकायक्लेश्नसाध्य इति युक्तप्तद्थोऽतेकोपवासादिकायक्डेशायनुष्ठानप्रयासः; तमन्त- 
रेण तत्संकरानुपपत्तेः, ततः क्थचिरदेनवचिछन्नो -ज्ञानसंतानोऽनेकविघंतपोनु्ठानान्मृच्यते, तस्य ` 
चानन्तचतुष्टयलाभस्वरूपो सोक्ष इत्ति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

§ २७१. अथात्र दिगम्बराः स्वयुक्तीः स्फोरयन्ति \ ननु भवतु यथोक्तरक्षणो मोक्षः, परं 
स पुरुषस्येव घटते न त्वद्कनायाः, तथाहि- न स्त्रियो सोक्षमाजनं भव्ति, पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌, 
नपुसकवत्‌? । 

§ २७२. अत्रोच्यते--स्त्रीणां पुरुषेभ्यो हीनत्वे चारित्रा्यभावेन, विश्िष्टसामर्ण्यासस्वेन, 
पुरषानभिवन्दत्वेन, स्मा(क्षा)रणाद्यकतु त्वेन, -अमहद्धिकत्वेन, भायादिप्रकषंवतवेन वा ! तत्र न 
तावदाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः; यतः क चारित्राभावःः सचेरत्वेन, मन्दसत्वतथा वा \ तत्र ष्ययाद्य- 
पक्षः; तदा चेलस्यापि चारिज्ाभावहेतुत्वं {क परिभोगमान्रेण, परिग्रहरूपतया वा ! यदि परि- 


कानारकरहीदेताहै। गौर वहु परमयोगो योगी दूसरे ही -क्षणमें परममुक्तिको पाक्ताहै। 
परन्तु उस शुव्छध्यान रूपी तपमे वहु विशिष्ट शक्ति पहुके किये गये अनेकों उपवास आदि केर 
कायक्छेरसे हो आती है 1 अत्तः उस विशिष्ट रक्तिकी प्राप्षिके लिए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्छे्च करना ही चहिए }! इन बाह्य तपोको तपे विना तपमें एसो शक्ति तथा कर्मोमिं 
परिवतंन नहीं हयो सकता । इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग ओर बाह्य 
तपोको तपनेसे क्मोक्रा नार करके मोक्ष प्राप्त करती है । उस अन्वयी ज्ञान सन्तान-आत्माको 
अनन्त दशंन अनन्त ज्ञान अनन्त सुखं ओौर अनन्तवीर्यं इस अनन्त चतुष्टयवारे स्वरूपकी प्राप्ति 
होना ही मोक्ष है 1 

$ २७१. दिगम्बर सम्प्रदाय वाके स्त्रियोको मोक्षं चहीं मानते है, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार है] - 

दिगस्वर-मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसकी सिद्धिका प्रकारतो वस्मुतःएेसाहीहै, 
परन्तु यह्‌ मुक्ति पुरुप हो पा सक्ते है, स्तियोको अपनो उसी योनिवाली स्तरीपर्यायसे मुक्ति नहीं 
मिक सकती 1 वे उस पर्यायको छोड़कर पुरुप शरीर धारण करने पर ही मुक्त हो सकती है । 
स्तिया मोक्ष नहीं जा सकतीं क्योकि वे पुरुषोसे -हीच है जिस प्रकार नपुंसक--हीजडा पुरुषोसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामथ्यं नहीं रखता उसी तरह स्यां भी पुरुषोसे हीन है 
अवरं हुं अतः वे भी अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नही कर सकतीं मौर न 
मोक्ष ही जा सकती है 1 

$ २७२. इवेताम्बर--स्त्रिथोको पुरुषोसे हीन या कमजोर क्यों समज्ञा जाय? क्यावे 
चारित्र आदि धारण नहीं कर सकतीं या उनमें -विरिष्ट शक्ति नहीं है, अथवा पुरुष साधु उन्हें 
नमस्कार नहीं केरले, या वे शास्त्रोका पठन पाठ्न या स्मरण नहीं करा सकतीं, दूसरोको पाठका 
स्मरण नहीं कराती; किवां उन्दँं कोई लौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त चहीं होती. अथव उनमें तीव्र 
छर कपट मायाचार -आदि पाये जाते ह ? पहला पक्ष तो "चारित्र न होनैसे स्तिया कमजोर हैः 
विचारको सहन नहीं कर सकता । आप वतादए किं स्तरियोको चारिका अभाव क्योंहै? 
क्या वे कपड़ा पहुनती हैँ इसलिए चारित्र चहो पार सकतीं, यां उनमें रक्त या धेर्य॑की कमो है ? 
यदि वे कपडा-धारण करती ह इसीकिए चारित्र नही पारु सकती; तो वस्त्र क्या पहिनने मात्रसे 
ही चारिका विघात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप१ होनेसे उसमे ममता होनेसे चारित्र नही हो 


१. -तयानुष्ठा- म० २। २. “ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरूपेभ्यो हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌ 1” -- 
न्यायङ्कसु° ए० ८७६ ।३. -वः किस चे-मण० २। ४. -यः प-मज० १, म० २, प० १, प०२। 


२०२ पडदर्दानसमुच्चये [ का० ५२. § २७३ - 


भोगमात्रेण; तदा परिभोगोऽपि' करि वस्त्रपरित्यागासमर्थत्वेन संयमोपकारित्वेन वा! तत्र न 
तावदाद्यः; यतः प्राणेभ्योऽपि नावरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्यजन्त्यो द्यन्ते, वस्त्रस्य का कथा । 
अथ संयमोपकारित्वेन; ताह कि न पुरुषाणामपि संयमोपकारितया `वस्नरपरिभोगः 

६ २७३. अथावा एता वङादपि पुरुवेरुपभुज्यन्त इति तद्धिना तासां संयमवाधासंभवो 
न पुननेराणानिति न तेषां तदुपभोग इति चे्‌ ! 

९ २७४. ताह न वस्त्राच्चारित्राभावः, तदुपकारित्वात्तस्य, आहारादिवव्‌ \ नापि परिग्रह्‌ 
रूपता; यतोऽस्य तद्रपतता कि मूच्छहितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अयचा स्पलंमात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेन चा \ तत्र यद्याद्यः; तहि शरीरमपि भूर्छाधा हेतुनं बा ! तावदहैतुः; तस्यान्तरङ्धतसवेन 
दृकुभेतरतया विशेषतस्तद्धेतुत्वात्‌ ! अथ मूर्छया हतुरिति पक्षः; ताहि वस्नवत्तस्थापि करि 





म) गम 


पाता ? यदि वस्त्रक पहिनने मात्रसे ही चास्मे वाधा आती है चारित्र पणं नहीं हो पाता; तो 
यह्‌ विचारना चाहिए कि स्त्र्या क्यो वस््रको घारण करतीं ह ? क्या वे वस्त्रका त्याग करनेमे 
असमथं हँ, अथवा वे उत संयमका सायक मानकर पहिनिती है ? वस्त्रके त्यागनेकी यसाम्यं तो 
नहीं कहौ जा सकती; वस्त्र कुछ प्राणोसे अधिक प्यारो त्तो है ही नही, जव ये चर्मप्राण मातां 
भपने धम॑को रक्षाके किए अपने प्राणोको भी हसते-हसते नि्ावर कर देती हं तव उस विथडेकी 
तो वात ही भया १ यदि स्त्रयां वस्त्रको संयमका उपकारी समन्नकर उसे पहिनती है; तो पुरुप 
साबु भी यदि संयमकै साधनेके किए उसकी स्थिरताके लिए वस्व पिनि क्तेहतोक्याहानिदहै? 
वस्त्र पहिन सेतेसे ही उनक्रा परम चारित्र क्यो रजाः जाता है ? | 

$ २७३. दिगम्बर--स्त्रियां तो अवला ह, इनके शारीरिक अवययोंकी रचना ही एेसी ह 
किं पुरुप पशु इनकी लाज बलात्कार करके लृट सकते ह, अतः वस्त्र पहिने विना इनका संयम 
साधना इनके चीककी र्ना हना असम्भव है इस किए स्वरियोका तो संयमकी रघ्नाके किए वस्व 
पटिनिना उचितं भौर भावदयक है परन्तु पृर्पोकी तो कोई जवरदस्ती लाज नहीं टूटत्ता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साच सक्ते हँ अतः इनका वस्त्र पहिनिना किसी भो तरह उचित तथा 
संयमका उपश्ारी नहीं माना जा सकता ! 

$ ¬७४. उवेताम्बर--आपके उपरोक्त कथतसे यह्‌ तादपयं तो सहज ही निकर आता है 
कि वस््रके पहनने मात्रसे स्त्रियोके चारिका अभाव नहीं होता, वह्‌ तो उनके संयमका उसी 
पर उपकारौ ह जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि शरीरकी स्थिरताके दवारा संयमके उपकारक 

ह्‌। 

वस्वरकी परिग्रहे गिनती है अतः वह्‌ चारितरमे वाघक होगा उसके पहिननेसे चारि 
नहीं हो सकता" यहु कथन भी विचारणीय है 1 वताइए कस्त ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसक्ए परिग्रह्‌ रूप है, अथवा धारण करते मात्रसे, या छू सेने मात्रसे अथवा जीवोकी उत्पत्तिका 
स्थान हीनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेसे परिग्रह स्पदे, तो शरीर भी ममताका कारण 
होता है या नहीं ? शरीर ममताका कारण नही है" यह्‌ कथन तो नितान्त असंगत है; क्योकि 
शरीर तो वस्तरसे भो अधिक दु॑मतर है ! वस्त्रको फक देनेपर भी दसरा इच्छानुक्‌र चस्तर भिल 
` सकता हं । नस्त वाह्य है पर शरीरको छोड देनेपर ईइच्छानुक्क दूसरा सरीर मिरना असम्भव 
ही है बहे अन्तर है । अतः अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण शरीरतो ओर मी अधिक 
ममता उत्पन्न कका टे तया करता भौ है । यदि शरीर वस्त्रका शरी तरह ममताक्ा उत्पादकं 
- हतो जसे पहलेसे ही क्यों नहीं छोडते ? क्या उसका छोड्ना वश्व लया गकी तरह अत्यन्त 
----------- 


१. किमपरत्यागः म० २1२, दस्वभोगः म० २1 ३, -अयवां भ०२। 
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दुस्त्यजत्वेन, मुक्त्यङ्घतयः चा न प्रथमत एव परिहारः \ यदि. दुर्तयजत्वेनेति' पक्षः; तदा तदपि 
कि सवंपुरुषाणाम्‌, केषांचिद्धा ! न तावःसर्वेषाम्‌, दृश्यन्ते हि बहवो चद्धिभवेश्ादिमिः शरीरमपि 
` त्यजन्तः \ अथ केषांचित्‌, तदा चस्त्रसपि कैषाविदडस्तयनभिति न पट न परिहा शरीरवत्‌ \ अथ 
मुक्त्यङ्त्वेनेति पक्षः; तहि वस्त्रस्यापि तथाविघशाक्तिविकरानां एषष्टम्मकत्वेन ररीरः- 
वन्मुक्त्य्त्वात्किमिति परिहारः ! अथ धारणमात्रेण; एवं सति शीतकाले ` परतिमापन्नं साधुं दष्वा 
केनाप्यविषह्योपतिपातसद्य शोतमिति विभाव्य धर्मायिना साधुशिरसि वस्त्रे प्रक्षिप्रे "सपरिग्रहता 
स्थात्‌ ! अथ यदि स्पशंमात्रेण; तदा भम्धादिना निरन्तरं ` स्पशंस्धावात्सपरिग्रहत्वेन तीर्थकरादी- 
नाभपि न मोक्षः स्यादिति काभमिच्छतोः भवतो भलक्षतिः संजाता \ अथ जीवसंसक्तिहेतुत्वेन; 
ताहि शरीरस्यापि जोवसंसक्तिहेतुस्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, कृमिमण्डुकायुत्पादस्य तत्न प्रतिप्राणिप्रतीत- 
त्वाद्‌ ! अथास्ति, परं यतना तन्नं विधीयते, तेनायमदोष इति चेतु; तहि वस्त्ेऽप्ययं न्यायः [कि 
कावौ्क्षितः ! वस्त्रस्यापि यतनयैव सीवनक्षालनादिकरणेन जीवसंसक्तिनिनारणात्‌ । तन्न वस्तर- 


किनि है अथवा वहु संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होता है? यदि शरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पुरुषोको उसका छोडना अत्यन्त कर्न है, या कुछ अल्पसक्ति वाल 
को ? “सब पुरुषोको रारीरका छोडना अत्यन्त कठिन है" यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वहुत-से साहसी पुरुष ध्मके लिए अग्निम जरकर, पवंत्तसे भिरकर त्था काशी कृरवट मादि 
केकर खुरीसे शरीरको छोड देते है । यदि किन्हीं हीनशक्तिक पुरुषोके किए शरीरका छोडना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोडना भी तो किन्हीके किए अत्यन्त कठिन होता है अतः शरीरकी 
ही तरह उसके छोड़ने का आग्रह नहीं होना चाहिए 1 यदि शरीर मुत का साधक होने से 
अपरिहाये है, तो वस्नभी तो किन्हीं वृद्ध दुबु आदि शक्तिहीन रोगोको स्वध्याय संयम 
आदिक प्रचृत्तिमे स्थिरता रता है ओर इस तरह वहं उन रोगोको शरीरकी हो तरह संयम- 
का साधके होनेसे मोक्षका अंग है अतः क्यो वस्त्रके परिहारका एेकान्तिक आग्रह्‌ किया जाता 
है ? यदि वस्त्र रारीरपर आ जाने मात्रसे ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कंडी सरदीके दिनोमे नदीके 
किनारे ध्यानावस्थ साघुके ऊपर किसी सहूदय धर्मात्मा भक्तने सरदीकी भोषणताका खयाक 
करके कपड़ा डर.दिया तो क्या इतने मात्रसे वह॒ साधु परिग्रह या वस्त परिग्रहुरूप हो जायगा ? 
यदि छ खेन मात्रसे वस्त्र परिग्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोकिो निरन्तर 
ते रहने के कारण तीर्थकर आदि भो परिग्रही हो जयेगे गौर इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पार्येगे \ यह्‌ तो नफेके लिए किये गये रोजगारमें मूल पूंजीके घटेकी ही वातत हुई । चाहा 
तो था किं वस्त्रको परिग्रह सिद्ध कर दिया जाग्र पर वहा तीर्थकरही परिग्रही बन गये! यदि 
चीखर आदि जीवोके रहने तथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्र परिग्रह रूपरहै, तो शरीर भी 
भनेको जीवोके रह्नैका स्थान है अतः इसे भो परिग्रह मान केना चाहिए । "शरीरम भी कड 
पड़ जाते हु, वह्‌ सड जाता है. गर जाता है आदि ! शरीरके भीतर निगाह्‌ डालिए कितने ही 
कीड़े उसमें विरुविाते हुए दिखाई देगे । यदि यह्‌ कहा जाय कि शरीरम कीडे रहो, पर यत्ना- 
च्रार पूवक सावधानीसे प्रवृत्ति करने पर उनकी विराधना बुद्धि पूवक हिसा नहीं होतौ अतः यह्‌ 
दोष नहीं -हो सकता" तो वस्त्रमे भी इसी युक्तिसे दोषका परिहार किया जा सकता है, यहा 
भी उस न्यायको कौए नहीं खा जायेगे । वस्वको भो सावधानो पूवंक सीनेसे तथा धोने आदि 


. . १. -ति तदापि म० २ २. -यायवष्टम्भ-म० २। ३. -मा प्रतिपन्नम्‌ स० १, ०२, प० १, 
प २॥ ४. सति परिग्र-म० २} ५. -रन्तरस्परशं-म० २1 ६. -तो मूरक्षति;ः म० २, प० ५, 
प० २। 
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सद्ावेन चररित्रासंभवः । 

§ २७५. सापि मन्दसत्वतया; यतः स्वमिह व्रततपोधारणविषमेषितव्यम्‌, तच्च तास्व. 
नत्पं सुदुधंरीरुवतीघ संभवति \ अतो न चरित्रासंभवेन तातां हीनत्वम्‌ । + । भवत्वविषशिषट 
चारित्रं स्रीणां, पटं परम्रकर्षप्राप्रं यथस्याताभिधं ताता नः स्यादिति पुरुषेभ्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ \ तहि चारिजपरसप्रकषभिबोऽपि तासां कि कारणामानेन, तिरीधसभवेन वा) नं ताच- 
दायः पष; अविशषिषटचारितराभ्यासस्यैव.तन्निवन्धनत्वात्‌, तस्य च स्त्ीष्वनन्त्रमेव स्मथितत्वात्‌ । 
नापि द्वितीयः; यथास्यातचनारित्रस्यार्वग्दक्ञामत्यन्तपरोक्षतथा केनचिदिरीधातिणंयादितिनं 
दारित्नाभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 

§ २७६. नापि विशिष्टसामथ्यसित््वेन; यत ` इदमपि कि सप्रमनरकमृथ्वीगमनायोग्यत्वेन, 
वादादिरष्िरहितत्वेन, अत्पश्नुतत्वेन बा ! न तावदाद्यः पक्षः; यतस्तदभावः कि यत्रैव जन्मनि 





से उसमे जोवोको उत्पत्तिको ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी वृद्धि धू्व॑के हिसानं हने 
से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चार्हिए ! अतः वध्वके रहने मात्स स्वियोमे चारित्रक 
अभाव नहीं फिया जा सकता । 


२७५. शर्वित या धेयं की कमोसे मी स्त्रियोको हीन कमजोर चहीं कहा जा सकता, 
वयोकरि यहाँ शक्त्िका तात्पयं है व्रतत उपवास त्तप आदि धारण करनेकी सामथ्यं । सो यह सामथ्यं 
तो कोर्द-कोई स्त्रियोमें पुरुपोसे भो अ्विके पायो जाती है" वे मौ अत्यन्त दुघेर व्रतत उपवास 
आदि धैयंपू्वंक करती ह ! उनका अखण्ड शीरु ओर कठिन कायक्लेड उनको इस सामर्थ्यका 
पक्का प्रमाण है! अत्तः चारित्रका अभाव होनेके.कारण स्त्रियोको पुष्पसे हीन नहीं माना जां 
सकता । 


दिगम्बर--साधारण त्रत उपवासादि सूप चारित्रं स्वियोमे भकूहीदही जाय, परन्तु 
परम उक्ष थथाख्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारि स्त्रियोमिं सही. हो सकता अतः वे पुरूषोसे 
हीन हं । 

इवेतास्बर--परम उक््ृष्ट यथाख्यात चारि स्त्रियोमे क्यों नहीं हयोत्ता ? - कौन-सा एसा 
बाधके ह जिसके कारण उनका यथाख्यात्त चारिते परमोक्छृष्ट दश्चाको नहीं पहुंच पाता-? क्या 
उनम उसके कारण ही नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधी कारणके आनेसे वह रक जता है ? 
कारणोका अमाव तो नहीं कहा ना सकता, क्योकि साधारण त्रत उपवास आरह्द- चारिका 
अभ्यास ही यथाख्यात चारि्में कारण होता है । सो स्तियोमें इस त्रत उपवासादि रूप चारित्रिका 
सद्भावे तो अभी ही वता आये हैँ । यथास्यात्र चारित्र अतीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्ष दै 
अतः उसका किसके साथ विसेध है 1 इसका.निणंय अल्यज्ञानवाक हम लोग नहीं कर सकते ! इस 
तरह चारित्रक अमावके कारण हम स्त्रयोको पुरुपोसे हीन नहं कह सकते ! 

$ २७६. विशिष्ट शक्तिके ` अभावसे भी स्त्रिया पुरपोंसे हीन नहीं कही जा सकती, आप 
वताद्रए कि स्तियोमे कौन सो विरिष्ट शविततका अभाव है? क्या वे सातवं नरक नहींजा सकतीं 
या.-वाद जादि ऋद्धां पराप्त नहीं कर पातीं । वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें शचरतज्ञानकी 
पणता नहीं होती 1 १ स्त्वं नरक नहीं जा सकनेके कारण विशिष्ट शवितिका -जभाव नहीं माना 
जां सकता, वयक वे जित जन्मने मोक्ष जाती है उसी हौ जल्ममें सात्तवै नरक नहीं जा 





१. विरोधिसं-म० १, -म०२, प० ३, प०२। 


२. सप्तमपुथ्वी-म० २, क० ! ३. अलन्पश्चत- 
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तासां सुक्तिगामित्वं तत्रैवोच्यते, सामान्येन वा \ यद्यादयपक्षः; ताह पुरुषाणामपि यन्न॒ जन्मनि 
सृक्तिगामित्वं तत्र सप्रमपृथ्वीगमनयोग्यत्वं ', ततस्तेषामपि सुक्त्यभावः स्यात्‌ \ अथ द्वितीयः; 
तदायमाङयो भवतः, यथा सवोत्रष्टपदप्राप्िः स्वोत्ष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सवेत्छिष्टे च द्वे एवं 
षदे सवंदुःखस्थानं -सप्रमी नरकपथ्वी सवंसुखस्थानं मोक्षश्च, ततो यथा स्त्रीणां सप्रमपुथ्वीगसन- 
मागमे निषिद्धं तद्गमनयोग्यतथाविधसर्वोकृष्टम॑नोवीर्यामावात्‌, एवं *सोक्लोऽपि तधाविघञ्युभमनो- 
वीर्याभावान्न स्त्रीणां भविष्यति ! प्रयोगश्चात्र-नास्ति स्त्रीषु *मुक्तिकारणश्ुभसनोवीयंपरम-2 
प्रकषंः प्रकषंत्वात्‌ सप्रमपुथ्वीगमनकारणाश्युभमनोवीयपरमप्रकषंचत्‌;° तदेतदयुक्तम्‌; “्याप्रेर- 
भावात्‌ \ न हि बहिर्व्याप्तिमात्रेण हेतुगंमकः स्यात्‌, ¢ त्वन्तव्याप्त्या, अन्यथा तद्यच्रस्वादेरपि 
गमकत्वप्रसद्धः, जन्तर्व्यापनिश्च प्रतिबन्धबलेनेव सिध्यति, न चात्र भरतिबन्धो विद्यते, ततः संदिग्ध- 


सकतीं इसछिए उनमें विशिष्ट रक्तिका अभाव है या सामास्यरूपसे किसी भी जन्ममे वे साते 


नरके नहीं जा सकतीं ? यदि उसी जन्ममें सात्वं नरकं नहीं जानेके कारण वे अक्त समन्नी 
जाय; तो चरमशरीरी पुरुष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते हैँ उसी जन्ममे सातवे नरक नहीं 
जते अतः उन्हें भी असमथं करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य माने किया जाय! 
एकं ही जन्ममे वही व्यवित्त सार्वे नरक भी जाय ओर मोक्ष भी यह्‌ तो असम्भव बात्तदहै। 
दिगम्बर-हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि--सर्वे्छरष्ट पदकी प्राप्ति सर्वोककृष्ट ध्यानसे ही 
होती है । सबसे ॐव दो ही पद हो सकते है--एकं तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सात्तवां नरकं 
मौर दूसरा सबसे अधिक सुखका स्थान मोक्ष 1 तो जिस तरह आगसमे स्त्रियोको सातवें नरक 
जानेका निषेध हे क्योकि उनमें सातवें नरकको जानेके योग्य तीव्र मानसिक संकटे तथा उतनी 
हिम्मत नहीं होती, ठीक उसी तरह उनमें मोक्ष जानिके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भावं 
नहीं होते अततः वे मोक्ष भी नहीं जा संकतीं । प्रयोग--स्व्री जात्तिमें मोक्ष जानेके कारण शुभ 
भाव तथा शचित्तिको प्रकषंता नहीं है, उनम इतनी अधिक हिम्मत तथा तीत्र जुभभाव नहीं ह 
क्योकि वह्‌ परम प्रकर्ष--सर्बोच्चि दशा है जिस तरह सातवें नरकं जानेमे कारण तीन्र संक्छेदा 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोमे इसीकिए नहीं पायी जाती कि वहू सर्वोच्चदशा है उसी तरट्‌ 
मोक्ष जानेके कायक शक्तिः तथां सर्वोच्च वियुद्धभावोके प्राप्त करने को योग्यता अवलाओमं 
नहीं है । | । 
इवेताम्बर--अपका कथन अयुक्त है, क्योकि वेसा नियम नहीं है । किसी दृष्टान्ते हतु 
ओर साध्यकी व्याप्ति मिरु जानेसे ही वह्‌ हैतु सच्चा नहीं हो सकता, किन्तु पक्षम भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए 1 उसको अन्तर्व्याप्ति पक्षमे साध्य साघनकी व्याप्तिही 
सचमुच उसमे सत्यता ऊने का प्रधान कारण होतो है 1 यदि बहिर्व्याप्ति-दृष्टान्तमे साध्यसाधनकी 
व्याप्ति-भात्रसे ही हेतु सच्चा मान छया जाथ, तौ ग्भंगत कड्केमे सांवलापनन सिद्ध करनेके 


चिए दिया जानेवाला तदपूत्रत्व-चूकि यह भो उसीका कुडका है-हेतु भी सच्चा हौ जाना 


१. गमनायोग्य-आ० \ २. सप्तमनरक-भण० २) ३. सवेक्किष्टाशुभ--इत्यादि पाठः ० पा९)। 
४. यथा मुक्तिगमनमपि तद्गमनयोग्यतथाविधकशुममनोवीयमिवात्‌ इत्यपि पाठः आ० पा० । ५. --रणं 
शुभ~म० २, ० { ६. -प्रकर्षात्सपम -क० । ७. “निर्वाणकारणन्ानादिपरमधकरषंः स्वषु नास्ति, 
धरमरकर्षत्वात्‌, सप्तमपुथिवीगसनकारणाभ्युण्यपरमप्रकर्षवत्‌ 1**--न्यायङघसु० पर० ८६० । भ्रमेयक० 
पृ० ३२८ । ८. -रचिन्तन्य-भा०, क० । “सप्तमपुथिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते ! निर्वणा- 
, भेवेनापरिचमतनवो न तां यान्ति 1" --स्त्रीमु° इरो० ५। सन्मति° टी° परू० ७५३. 1 प्रज्ञा 
~ मर्य० प्र० २० 8. । नन्दि० मर्य ० प्र ५६२ ८. 1 रल्नाकराव० ७।५७ } चास्त्नवा० यसो० 

एू० ४२८ £. ! युक्तिप्र° ० ११५। 

३९. ~ 


३०६ पडदर्दानसमुच्चये [ का० ५२. § २५७ 


तिपक्षन्यावत्तिकभिदं साधनम्‌ ! चरमरारीरिभिनिदचितन्यभिचार' च, तेपा हि सप्रमपृथ्वीगमन- 
हेतमनोवीयंप्रकषभिवि ऽपि मृक्तिहेतुमनोवीयप्रकषंसम्डावात्‌ \ तया मत्स्यरपि व्यभिचारः वेषां 
नोवीयप्रकर्षसद्धावेऽपि न सुक्तिगमनहेवुशुभमनोवीयभ्रकपसमडूयव इति । 
तथा स येवामधोगमनश्चक्तिः स्तोका तेषापूर्ध्वगताचपि श्राक्तिः स्तोकंव, भुनपरिसर्पादिभि- 
व्यभिचारात्‌ \ तथाहि-- 'भुनपरिसर्पा भो द्वितीयमेव पूवीं गच्छन्ति न ततोऽघः,पल्लिणस्तृतीयां 
यावत्‌, चतुर्थो चतुष्पदाः, पच्चमीमुरगाः, मय च सवेऽ्यरच्वमुत्कपतः सहलार पावद्गच्छन्ति, भतो 
त सप्ममपथ्वीगमनायोग्यतवेन विरिष्टसासर्थ्यासिततवम्‌ । 
§ २७७. नापि वादादिरष्धिरहितत्वेन , मूककेवक्लिभिर्व्यभिचारातु* ! 
चाहिए । अन्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निर्दोप भविनाभावसे होती है 1 परन्तु सातवे नरक जानेमे 
तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नहीं टै! कोई सातवें नरकनमभौ जाय तवभो मोक्षजा 
सकता है 1 इस तरह यह्‌ हतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है । चरमयरोरो सातवें नरक नहीं जकरभा 
मोक्ष जाति ह अतः निरिचत रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारो दहै} चरमभरोरिथकिं स्रात्तवं नरक 
जानेके छायक तीव्र अशुभ भाव तथा शक्ति नहो है फिर भो उनमें माक्षके कारण विगुद्ध नाव 
तथा शक्ति पायो जाती है 1 महामत्स्यके सात्ते नरक जनेके योग्य तीन्र संव्टेदा माव तया चक्ति 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमें मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा यक्िक्रा उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामत्स्यस्े भो अपिका नियम व्यभिचारी हाजतादहै! क्हूभौ 
कोई नियम नहीं है कि--'जिनमें नीचे नरकमें जाने की शक्ति कम है उनमे ऊपर स्वगं जनिकी 
भो शक्ति कम ही होनो चादिए' भुजपरि तपं आदिसे उक्त नियम व्यभिचारी हो जाता! देखो, 
भुजपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तकं जाते हँ, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पयु चौथे मरकं तक, 
तथा सपं पांचवें ही नरक तक जाते ह परन्¶ ये सभो ऊपर सद्स्रार नामके वारव स्वगं तक ही 
जाते ह ! इसलिए यह्‌ कोई नियम नहं है कि जो जित्तना नोचे जाय वहु उतना हौ उपर जा सके 
अतः सातवें नरक जाने की योगयतान होने से स्तियोमें मोक्ष जामेकी विदि शक्तिकां अभावं 
नहीं माना जा सकता है । 

§ २७७. वाद ऋद्धि आदि न होनेके कारण वाद आदि करमते कौ कृणल्ता न टोनेके कारण 
भी स्विथोको पुरुषसे हीन मान कर उनका मोक्षका रास्ता वन्दं नहीं किया जा सकता, क्योकि 
इस तरह तो मूक केवी भो, जो एक भो शब्दका उच्चारण नहं करके चुपचाप हा मोक्ष चके 
जाते है, मोक्ष न जा सके । 


१. -क्तिस्तेपा-म० २। २. “विपमगतयोऽ्यधस्तादुपरिषटाततुल्यमासदहस्ारम्‌ 1 गच्छन्ति च तिर्थर्वस्तद- 
ोगत्यूनताऽहेतुः ॥'“--स्त्रीञु° रंखो° ६ । “अपि च भुजपरिस्पाः द्वितीयामेव पृथिवीं मावत्‌ नच्छन्तिन 
परतः परपृथिवौगमनहेतुतथारूपमनोवीर्यपरिणत्यभावात्‌,तृतीयां यावत्‌ पक्षिणः! चतुर्थीं नतुप्पदा-, पञ्चमी- 
मुरगाः, मथ च सर्वेऽपू््वमुत्कर्पतः सदन्नारं यावद्‌ गच्छन्ति । तव्रायोगततिविपये भनोवोर्गपरिणतिवैपम्य- 
दशनादूव्वंगतावपि च न तदर॑पम्यम्‌ ।'"--प्रजञा० मल्य० पू २१ 4. । नन्दि, मङय० ए० ५३६ 
शास्त्रवा० यद्रो ए ४२८ 8. । युक्तिप्र प° ११५ । ३. "यतो यव रेहिकवादविक्रियाचारणादि- 
रन्धीनामपि हेतुः संयमविकेपो नास्ति तव ॒मोक्षहेतुरसौ भविष्यतीति फः सुषी श्रट्धीत ? --न्याय- 
ऊ ए ८७२ 1 प्रमेयक > ध्० ३३० । ४. “"्वादादिविकूर्वणत्वादिरन्धियिरहे श्रुते मनीयसि च । 
जिनकल्पमनःपर्ययविरहैऽपि न सिद्धिविरटोऽस्ति ॥ वादादिव्व्यभाववदभवत्रिष्यद्‌ यदि च सिद्धयभावोऽपि । 
तासामवारयिष्यद्‌ यथेव जम्बूयुगादारात्‌ 1" --स्त्रीमु० दखो० ७-८ । प्रह्ञा° मरखय० प° २५ ^. 1 
रनकराच ० ७।.५७ । “ मापतुपादोनां रुन्धिविरेपहेतुसंयमाभावेऽपि मोक्षहेतुतच्छवणात्‌, क्षायोषदामिक- 
रन्िविरहभि क्षायिकरब्धेरपरततिघातात्‌ 1" --शास्रवा० यको० एर ४२७ 8, 1 ` 


~ का० ५२. § २८० 1 जैनमतम्‌ । ३०७ 


ई २७८. तथाहपक्रतत्वेनेति पक्षस्त्वनुद्घोष्ध एव; सक्त्यवाप्यानुनितविशिष्टसामर्थ्यरमा 
वतुषादिभिरतेकान्तिकत्वात्‌, तत्न वि।शष्टसामर्ध्यासत्तवं स्त्रीणां घटते । - 

$ २७९. नापि ` पुरुषानभिवन्त्वेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌, यतस्तदपि कि सामान्येन गुणाधिक- 
पुरुषापेक्षया वा । आद्ोऽसिद्धः; ` तीथकरजनन्थादयो हि शक्ररपि पुज्यन्ते किमङ्खः शेषयुरषेः 
दवितीयशषचेत्‌; तदा गणघरा अपि तीर्थकरेर्नाभिवन्यन्तं इति तेषामपि हीनत्वान्मोक्षो न स्यात्‌ । 
तथा चतुंणंस्य सङ्कस्य ‹तीथकरवन्यत्वात्सद्खान्तगंतत्वेन संयतीनामपि ती्थंकरवन्यत्वाभ्युप- 
गसात्कथ~ स्त्रीणां होनत्वम्‌ 1 

६ २८०. अथ. स्मा(सा)रणाद्यकृत त्वेनेति पक्षः; तदाचार्याणामेव सक्तिः स्याच्च शिष्याणां 


§ २७८. इसी तरह श्रतज्ञानकी अपुणंता या अल्प श्रुतज्ञ(न हनेके कारण भी स्ति्याँ हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं है 1 अल्पश्नुत होने कौ तो दरस आपको बात ही नहीं छेडनी चािए 
क्योकि सोक्षके साथ पूणं श्रुतज्ञानकी कोई व्याप्ति नहीं है । जिन्हें केवर “उड़दकी बिजी अलग है 
तथा ऊपरका चिका अलग है' इतना ही मेदज्ञान था एेसे माषतुष आदि सुनतियोनि भी सोक्ष 
प्राप्त किया ह अतः श्रुतज्ञानकी पूर्णता या अपूणंताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्य नहीं है । मोक्ष 
जानेके छिए तो अन्तरेगकी भाव श्रृत्तरूप विशिष्ट शक्ति चाहिए, सो स्त्रमेहोही सकती है। 
अतः अल्पश्च॒त होनेसे मोक्ष नहीं जा सक्रने का नियम माषतुषादिपे व्यभिचारी है! इस तरह 
विशिष्ट सामध्यके भमावके कारण स्वियोको हीन कहकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते । 

§ २७९. 'पुरुष न्ह नमस्कार नहीं कंरते अत्तः वे हीन है यह्‌ कथन भा युक्त नहीं है 
क्योकि स्त्रियां स।मात्थरूपसे ही सब परुषोके द्वारा अवन्य हं या किसी अपनेसे विदिष्ट गु ^ पुरुषके 
दारा ! पहला पन्न तो असिद्ध है; क्योकि तोथंकरकी माता भआदिको जब बड़े-बड़े इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते है तब अन्य साधारण मचुष्योकी तो बात ही क्या। यदि अपनेसे अधिके गुण 
वालोके द्वारा अवन्य होनेके कारण स्तर्या हीन हों गौर इसीलिए उनका मोक्षका दरवाजा बन्द 
होता दै; तो तीर्थकर गणघरोको भी नमस्कार नही करते अतः गणधर भो हीच दरजेमे आकर 
मोक्ष जानेस रोक दिये जाय । जब तीर्थकर मुनि, आर्या, श्रावकं गौर श्राविका इन चारों प्रकारके 
संघको सामात्य रूपसे नमस्कार करते है, तब संघके अन्तगंत साध्वी ओर श्राविकाएं भी तीर्थकरः 
के हारा नमस्कृत हो हौ जाती ई, अतः स्त्ियोको हीन क्यो समन्ञा जाय ? 

§ २८०. यदि स्त्रियां पढ़ा नहीं सकतीं या दूसरेको कतंन्य या पाठक्रा स्मरण . नहीं करा 


१. -सक्त्वं घट-म० २ 1 २.“'स्त्रीणां न निर्वाणपदप्रापिः, यतिगृहिदेववन्यपदाऽनर्हत्वात्‌,नपुंसकादिवत्‌ ।"" 
--न्यायङ्कसु° ० ८७५ । ३. तीर्थकरपरमेरवरजनन्यादयो चच्िभिरपि भ० २। ४. रोषैः स०२। 
५. तीर्थकरपरमेदवरना-म० २! ६. तीर्थकरवन्य -म० ३, म० २; प० $, प०२। ७. कथं हीनत्वं 
स्वीणाम्‌ म० २ ८. “जप्रतिवन्यत्वाच्चेतसंयतवरगंण नायिकासिद्धिः 1 वन्दतां तां यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 
तासाम्‌ ।॥ सन्त्यूनाः पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणचारणादिकारिभ्यः । तीथंकराकारिभ्यो न च जिनकल्पादिरिति 
गणघरादीनाम्‌ 1 अर्हन्‌ न वन्दते न तावताऽसिद्धिरंगगते । प्राप्तान्यथा विमुक्तिः स्थानं स्वरीपुंसयोस्तु- 
ल्यम्‌ 1 --स््रीयु° इलो ° २४-२६ । “अथ महाव्रतस्यपुरुषावन्यत्वात्‌ न तासां म॒क्त्यवािः, तहि 
गणयरादेरपि अर्हुदवन्यत्वात्‌ न स॒क्त्यवासिः स्यात्‌ 1 ` --सन्मति० टी० परण ७५९ । रत्नाकराच° 
७।५७ । शास्त्रना० यदो घू° ७२९ ^. 1 युक्तिप्र ° पर ° १९४} ९. “इतश्च तत्सिद्धम्‌ यतः सारण- 
वारणपरिचोदनादीनि स्वरोणां पुरुषाः कुर्वन्ति न स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीर्थकराकारधरार्च पुरुषां न 
स्त्रियः । उक्त च--“सारणवारणपरिचोयणणई पुरिसा करेई रतहु इत्थी“--न्यायकुसु° पू ० ८७६ । 

“'सारणां दिते प्रवर्तनलक्षणा कृत्यस्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहितान्निवारणलक्षणा, ` 


चोयणा संयमयोगेषु स्खलितः सन्नयुक्तमे्तद्‌ भवादृशां विधातुमित्यादविचनेन प्रेरणा, प्र्तिचोदना 
तथव पुनःपुनः प्रेरणा 1' ---गच्छा० वृ गा० १७ } जोघनि० टीष गा० ४४८ । 





३०८ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५२. § २८१ - 


तेषां स्मा(सा)रणाद्यकत्‌ त्वात्‌ 1 - वि 
षा ज , अथामहद्धिकत्वेनेति यक्षः, सोऽपि न दक्षः, यतो दरिद्राणामपि केषांचिन्मुक्तिः 
श्रयते केषांचिन्महद्धिकाणासपि चक्रव्यादीनां तदभावः \ . । 
` ६२८२. अथ मायादि प्रकर्ष॑ववेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारददुदप्रहारिमिव्धंभिचारात्‌ \ 

§ २८३. तन्न हीनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघटीतीति हीनत्वादित्यसिद्धो हेतुः ! ततदचा- ` 
विगानेन पुरषाणामिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 प्रयोग्चात्र-- `अस्ति स्त्रीणां सुक्तिः, 
अविकलकारणवत्वात्‌, पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्यग्द्नादीनि स्त्रीषु संपुर्णान्युपलस्यन्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रीणां भोक्न इति सुस्थितं मोक्षतच्वम्‌ !* एतेन" । 

§ २८४. “न्ानिनो धर्मतीधंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वागछन्ति भूयोऽपि भवं तीथंनिकारतः ॥ १।।** 
इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ॥\५२॥ 
सकतीं इसकछिए पुरूषोसे हीन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाय; तो फिर पटढ्ानेवारे आचार्यक 
ही मुक्ति होनी चाहिए ओर पदनेवाज शिष्योको संसारमें ही चक्कर काटते रहना चाहिए 1 

§ २८१. स्त्रियोको ऋद्धि नहीं होती इसलिए हीन कहना तो वस्तुतः जेन शासनकी अन- 
भिन्नता ही प्रकट करना है । भल वीतरागी मोक्षका ऋद्धिसे क्या सम्बन्ध -है । वहुत-से दरिद्र 
भो मुक्ति गये हँ तथा बडे-बडे चक्रवर्ती अदि इसी संसारम पड हुए है । 

§ २८२. माया आदिकी प्रकर्षता होनेसे स्व्रिथोको हीन तथा मोक्षके अयोग्य कहना भो 
उचित नहीं है; क्योकि अत्यन्त कखहुप्रिय नारदं तथा तीत्र हसक दुदृप्रहारी आदिमे कपायकी 
तीव्रता होने पर भी वे पुरुषोमें हीन नहीं समञ्चे जाते ओर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामें ही किसी 
प्रकारका वदा लगा | - 

$ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह स्तिया पुषुषोसे हीन कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं 1. 
अतः उन्दं हीन कहना असिद्ध ही है । अतः निविवाद रूपसे . पुरुषोकी तरह स्त्र्योको भी मोक्ष. 
मानना चाहिए ! प्रयोग-स्त्रियोको भो मोन्न होता है क्योकि उनमें पुरूषोकी ही तरह मोक्षके 
कारणोकी समग्रता तथा पुणंता पायी जाती है ! मोक्षके कारण है सम्यग्दर्रान, ज्ञान ओौर.चारिर । 
सो ये तीनों ही पुरुषोकी तरह स्वियोमे भी पूणंरूपसे पाये जाति हैँ! अतः स्तियोको मोक्ष होता 
ही है" इसमे किसी प्रकारकी शंका नहीं है । इस तरह मोक्षत्तत्वका . निरूपण हुमा ! 

§ २८४. यह मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकारू तक रहता है 1 वह्‌ कभी भी वहसि 
लौटकर संसारो नहीं बनता 1 अतः परवादियोका यह्‌ कथन खण्डित हो जाता है कि- “धर्म॑तीथं 
के प्रवतंक ज्ञानी जीवे अपने ध गदान या तिरस्कार. देखकर मोक्षसे फिर वापस आकर 
अवतारं ग्रहण करते है 1" ॥\५२॥ | | 


१. -प्रकर्षकत्वेनेति आ०, क० । २. “अस्ति स्थरीनिर्वाणं पुंवत्‌ यदविकलहतुक स्वीपु1 न 


विरुद्धधति हि रत्नव्रयसंपदनिवृतिहृतुः ॥* --रन्नीमु* दरे० २! सन्मति० टी० धृ०७५२ । 
एतदथम्‌ उत्तराघ्ययनस्य पादयटीकापि विलोकनीया । ““इत्थीलिङ्गसिद्धा-सम्यग्दर्नादीनि 
पुरपाणामिव स्त्रीणामप्यविकलानि दुष्यन्ते तथाहि“ -प्रज्ञा० मल्य० प° २० ^. । नन्दि 


मर्य ० ° १३१ 5. । रत्नाकराव ° ७।५७ । “यथोक्तं यापनीयतन्त्र-णो खलु इत्थी गजीवो, ण 
यावि अभ्नन्वा, ण यावि दंसणविरोहिणी, णो अमाणृसा, णो अणारिखष्पत्ती, णो असंखेज्जाउया, णो 
अइ कूरमदई, णो ण उवसन्तमोहो, णो ण सुद्धाचारा, णो अमुद्धवोदी, णो ववसायवज्जिया णो अपव्वकरण- 
विरहिणी, णो णवगणगणरदहिता, णो अजोगा रद्धीए, णो अकल्लाणभायणं ति कहं न उत्तमधम्मसाहि- 
गत्ति 1 '-रूङितवि० पु° ५७ 8. । शास््रवा० यदो० पू० ७२९ 23, । ३. इति स्थितं आऽ, कण । 
४. *एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति म० ३, म० २, प० १, प्० २। 


~ की० ५४. § २८८ ] | जंनमतस्‌ । ` ३०९, 


` § २८५, एतानि नव त्वानि -यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः । 


सम्यक्सवज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥५२।) 

§ २८६. व्याख्या-एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्यानि तत्त्वानि यः स्थिराक्षयो-न 
पुनः शञङ्ादिना चरचित्तः शद्धानस्य॒ज्ञानपु्वंकत्वाज्जानति श्वदवत्ते च--अवैरीत्येन्‌ मनुते \ 
एतावता जानस्नस्यश्नद्दधानो मिथ्यष्ुगेवेति सुचितम्‌ ! यथोक्तं श्रीगन्धहस्तिना महातके ' दाद- 
शङ्धमपिश्रुतं विदशंनस्य मिथ्या" इति ! तस्य श्रद्दधानस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन- सम्यग्दशंन- 
ज्ञानसंड्‌ावेन चारित्रस्य सवंसाव्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्थ देशसवंभेदस्य योग्यता भवति, अन्न 
जञानात्सम्यक्त्वस्य प्राधान्येन पृज्यत्वासप्राग्निपातः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानसनावि एव चारित्रं भवति 


नान्येत्थावेदितं प्रष्टव्यम्‌ ॥॥५३ हि 
§ २८७, तथाभव्यत्वपाकेन यस्येतत्तितय भवेत्‌ । 


सम्थण््ञानक्रियायोगाज्ञायते मोत्त माजनम्‌ ॥५४।॥ 
` इ २८८, व्थार्या--जीवा दधा "भव्प्राभव्यभेदात्‌, अमन्पानां सम्यक्त्वायभावः, भव्य. 
नामपि भव्यत्वयाकमन्तरेण तदभाव एव, तथाभग्यत्वयाके तु तत्सद्ूावः, ततोऽनायमथः -- 
. भविष्यति विवक्षितययपिगेति भव्यः, त्ूयवो भग्यस्वम्‌, भव्धत्वं नाम. सिद्धिगसनयोग्धत्वम्‌,. 


६२८५. इन नवतत पर जो स्थिरचित्त तथा अडिग धद्धासे विदवास करता है उसमे 
सम्यग्दशंन ओर जानकी प्राप्ति हो जानेसे चारित्रकी योग्यताका निकास होने रगता है ५५३५ 

§ २८६. इन जीवादि नव तच््वोका जो स्थिर अभिप्रायसे शंका आदिते होने वारो चित्तक्रौ 
चंचरताको छोड कर अविपरीतत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्रद्धान करता है वह्‌ सम्यग्यदृष्टि तथा ज्ञानी 
है । श्रद्धान ज्ञनिपूर्वंक होता है अतः इन तत्त्वोके श्द्धानमे इनका ज्ञान भी अन्तभूत रहता ही है। 
श्र दन शब्दके प्रथोग्रे यह्‌ सूचित होतादैकिजो व्यक्ति जानकर भो ययवितु श्रद्धनि नहीं 
केरता वह्‌ मिथ्यादृष्टि है ! उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरथंक है 1 गन्धहस्तिने महातकंमे कटा है 
करि--“यदि मिथ्यादुष्टिको द्वादकांग शरुतंका भी परज्ञान हो जाय तब भी व्ह मिथ्याहीहं 
निरथंक है 1" उस श्रद्धालु सम्यण्दुष्टिके सम्यर्द्लंन ओर सम्यग्जञानका सद्भाव होनेसे समस्त पाप. 
क्रियाओसि निवृत्तिं करनेवाङे चारितरकी योग्यताका अंशतः या पूरण॑रूपसर विकास होने रुगता है । 
सर्वं चारि तथा देडा चारित्रके मेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है । ज्ञानसे पहर सम्यग्दरंनका 
प्रयोग सम्यग्दशंनकी प्रधानता तथा पूज्यताका सूचन करता है! यह्‌ सम्यग्दशन ही ज्ञानमें 
(सम्यग्‌" व्यवहार करता है । सम्यग्ददोन ओौर ज्ञानके होने पर ही सम्यक्‌ चारिजिहो सक्ताः 
, इतके बना होनेवारी क्रियां मिथ्या चारि सूप ही है ।५२॥ 

§ २८७. जिस भव्यको भव्यत्व गुणे परिपाकसे ये रत्नन्रय प्राप्न हो जाते हँ वही भव्य 
सम्यग्न्ञान तथा सम्थक्चारित्रकी प्णंतासे सोक्षको प्राप्न कर रेता है \\५४। 

§ २८८. जीव दो प्रकारके होते ह एक मव्य- होनहार तथा दूसरे अभव्य । अभन्य जीवोको 
सम्यग्दरंन आदि नहीं होते । भव्यजीवोके भी जब तक भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं होता तब तकं 
सम्यग्दर्शने आदि नहीं होते, जय इनके भव्यत्वगुणका परिपाक हौ जाता है तभी सम्यग्दशंन 
भादि विकसित हो जाते ह! जो अपनी उश्च विवक्षित सम्यग्दशंन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भब्य कहते है । भव्यके असाधारण स्वरूप या खासियततको भव्यत्व कते हे । भव्यत्वका 
सीधा अथं है मोक्ष जानेकी योग्यता यह्‌ भव्यत्व जीवोका अनादिकालसे रहनेवाला पारिणामिक- 


१. मन्तव्यम्‌ स० २। २, भ्या अभव्याक्च जम-भ० १, म० २, प० १, प०२। ३. -र्थः विवक्षित- 
पययिण भवत्तीति भव्यः म०२। 


३१० . पट्दरानसमुच्चये [ का० ५४. § २८९ 


जोचानामनादिपारिणामिको भावः! एवं सामान्यतो भग्यत्वमनिधायाय तदेव प्रतिविश्षि्टमभि- 
घातुमाह तथा-तेना(नोनियतप्रकारेण भन्यत्वं ताम्यत, 1 अयं भावः--भव्यत्वमेव 
स्वस्वकाल्ेनयुरवादिद्रन्यलक्षणसासम्रीभेदेन नानाजीवेपु भियमानं सत्तयाभव्यत्वमृच्यत अन्यया 
तु सर्वैः प्रकाररेकाकारायां योग्यतायां सर्वेषां भग्यजीवानां युगपदत्र घम पराप्त्यादि भवरेतुः 
तथाभव्यत्वस्य यः पाकः फलदानाभिमुख्वं तेन तयाभव्यत्वपाक्रेन, यस्य कस्यापि सागरोपमकोटा- 
कोटचभ्यन्तरानीतसर्वकर्भरिथतिकस्य भव्यस्य एततूत्रित्तयं ानवर्मनचारित्रत्रय,“ , भित्‌, 
यत्तदोनित्यासिसंबन्धात्‌, स भव्यः सम्थक्‌-समीचीने ये ्ानक्रिये-जान चारित्रे तयोर्यामा त्संयो- 
गात्मोक्षस्थ-वबन्बवियोगस्थानन्तन्ञानदरशनसम्यक्त्वसुखवीयपञ्चकामकस्य भाजनं -स्यानं जायते, 
एतेन केवलास्यां क्ानङ्गिधराम्यां न मोक्षः कि तुभान्थां संयुक्तास्यां तान्यामिति ज्ञापितं भवति । 
अन्न ज्ञानग्रहुणेन सदा सहचरत्वेन दशनमपि ग्राह्यम्‌ \ यदुनाच चाचक्रमु्यः “समस्करनानदमन- 
चारित्राणि मोक्षमागंः'' [ त० सू° ११ ] इति ५ 

६ २८२९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविशेषलक्षणमच् ग्रन्थकारः स्वयमेव वध्यति \ तच्च विशेवसक्षणं 
सामान्यलक्षणाविनाभावि, सामान्परक्षणं च विरेपलक्षणाविनाभावि, सामान्यविक्ेषलल्णयोरन्यो- 
न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविङ्ञोषलक्षणस्यादी प्रमाणसामान्यलजणं सवत्र चप्तस्पम्‌, 
अतोऽत्रापि, प्रथमं तदभिधीयते 1 


स्वाभाविक भाव है । इस तरह सापात्यरूपसे भव्यरत्वका निरूपण करके अव विगेय भव्यताका कथन 
करते ह । तथा उस निरिचत पसे होनेकी योग्यता तयामव्यत्र कहौ जाती है  तात्पयं यह्‌ कि- 
यदपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह्‌ गपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, गुर आदिका उपदेदा- 
रूप सामग्रीको भिन्नतासे भिन्न-मिन्न जीरवोमें जुदे-नुदे प्रकारकापाया जाता ह! यदि सव जीचंमिं एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो सभी जीवोमें एक ही साथ एकं ही प्रकारकी योग्यताका विक्रा होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानो चाहिए । अतः भिन्न-मिन्न प्रकारे भन्यत्योमे-से एक अमुक प्रकारके भव्यत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिक्रो योग्यता विकसितहोतो है! जिस जीवके समस्त कर्मकरी स्थितिर्यां कम 
करते-करते एक कोटाकोटी सागरके भीत्तर आ गयो हौ उस न्यून कमं स्थित्तिवारे भग्यजौवके 
सम्यग्दर्शन आदि रत्न्य होते ह । यत्‌ भौर तत्का नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही न्य नकमं 
स्थितिवाला भव्य समीचीन ज्ञन ओर चारित्रके द्वारा कर्म॑वन्यर्नोको काटकर मोक्षपद पालेता. 
वह्‌ अनन्त ज्ञान, अनन्तदरान, सम्यकत्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीयं इस अनन्तपंचकका स्वामी दो 
जाता ह 1 इससे यह भी सूचित होता है कि अकेले ज्ञान ओर भकेली क्रियासे ज्ञानशृन्यं चारि 
तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहं होती किन्तु जव सम्यग््नान मौर सम्यक्‌ चारित्र दोनो परि- 
पूणं होते हं तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है 1 सम्यग््नानको मोक्षका कारण वतानेसे उसका सहचारी 
सम्यग्दशन तो आ ही जाता है । सम्यग्दशंनके विना तो ज्ञान ओर चारिनमे सम्यक्‌" व्यपदेशा 
टी नहं हौ सकता । श्री तत्त्वार्थसूत्रकार वाचकमुर्यने कहा भो है कि--“सम्यग््ान, सम्यम्द्नि 
ओर सम्यक्चारिवको पूणता ही मोक्षका मागं है 1" इतति । 

$ २८९. प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रभाणोके लक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही कर्हुगे । प्रमाण विलेपके 
लक्षणका कथन तो तव हो सकता है जव पहठे सामाल्यका रक्षण कर्‌ दिया जाय ! सामान्य 
लक्षण मौर विशेप लक्षण दोनों हौ परस्पर सपेक्ष ह, अविनाभावी हई! अतः प्रमाण विरोष 





१. -थ प्रति-भ० २। २. -रायां सर्वेपां म २। ३. -मकोटिकीययन्त-म० २ 1 -गुकोटयन्त- 
भा०। ४. -वररूपरलत्रयं म० २। ५. -गान्मोक्षस्य भ०र२, प० 9, प० २1 ९. -पिसप्रयमं 
तद-क०, -पि तद्‌-भ० २। 


~ का० ५४. § २९५ 1 जेनमतम्‌ 1 ३११ 


१ २९०. शस्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाण" इति धकर्षेण संहयाद्यभावस्वभावेनं मीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ । स्वात्मा ज्ञानस्य स्वरूपं परः स्वस्मादन्योऽथं इति यावत्‌ तौ 
विकेषेण यथावैस्थितस्वरूपेणावस्यति निध्िनोतीव्येवंश्ीरं यत्तत्स्वपरन्यवसायि । 

§ २९१. ज्ञायते प्राधान्येन विल्ञेषो गह्यतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अत्र ज्ञानमिति विज्ञेषणसन्ञान- 
रूपस्य व्यवहारमार्गानवतारिणः सन्सात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य दरनस्य संनिकषदिश्ए- 
चेतनस्य नैयायिकादिकल्पितस्य प्रामाण्यपराकरणाथम्‌ । 

६ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यक्षय रूपस्य शव्यंनिविकत्पतया प्रामाण्येन कल्पितस्य संशय- 
विपर्थयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यचङेदार्थं व्यवसायीति । 

§ २९३. पारमार्थिकपदा्थंसार्थापलापिज्ञानादे तादिवादिमतमपाकु' परेति । 

§ २९४. नित्यपरोक्ब्ुद्धिवादिनां मीमांसकानामेकात्सससवायिज्ञानान्तरपत्यक्षन्ञानवादिनां 
वैरेषिकयोगानामचेतनज्लानवार्दिनां कापिलानां च कदाग्रहुनिग्रहाय स्वेति । 

§ २०५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकत्पितस्थार्थोपरब्िहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य प्रति- 
कषेपाथम्‌ । 


के रक्षणक पहर सब जगह सामान्य लक्षणके कहुनेकी परिपाटी दै 1 इसोखिए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते ह 

§ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा. परपदार्थका व्यवसाय निख्वय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है ॥ 
प्र-प्रकषंसे अथत्‌ संशय विपर्यय आदिका निराकरण करके मोयते-जाना जाता ह वस्तुततत्व 
जिसके हारा उसे प्रमाण कहते है । स्व- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अप्रतेसे धिन्न बाह्य पद।थं इन 
स्व परका वि--विरोष रूपसे यथावत जिस रूपमे पदाथं ह ठोक उसी रूपसे निख्चय करनेवाला 
पदाथंका ज्ञान प्रमाण है 1 - 

§ २९१. जाना जाता है प्रधान रूपसे गृहीत होता है विरोष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञान 
कहते है 1 इस श्ञान' विरोषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ ` अज्ञानरूप, सामान्यमात्रका आलोचनं करने 
वाङ तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारके अनुपयोगी जेन आगमे प्रसिद्ध द्शंन ओर नेयायिकं आदिके 
दारा माने गये अचेतनात्मक सन्निकपं आदिमे प्रमाणताका ग्वच्छेद हो जाता है, क्योकि दशन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूपं नहीं है तथा सन्निकषे आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 
रूपे 

$ २९२. व्यवसायी-निरचयात्मक विरेषणसे,. वौद्धोके द्वारा प्रमाण रूपसे माने गये निवि- 
कल्पक प्रत्यक्षका तथा संशय विपयंयथ ओर अनध्यवसायको प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है । 

§ २९३. पर्‌ व्यवसायः विकशेषण वास्तविक घटपटादि बाह्य पदार्थोका लोप करके मात्र 
ज्ञानकी ही सत्ता माननेवाके विज्ञानाहेतवादीके मतका निराकरण हो जाता है । 

$ २९४. ज्ञानको सर्वथा परोक्ष माननेवाजे मदक ज्ञानका द्ितीय अनुव्यवसाय रूप 
से प्रत्यश्त माननेवाले -चयायिक्‌ ओर वैशेप्ोकै. तथा ज्ञानको प्रकृतिका धमं मान कर अचेतन 
माननेवाके सांख्योके दुरभिप्रायका निराकरण करनेके लिए स्व व्यवसाय' पद दिया है । 

६ २९५ पूर्‌ लक्षण वाक्यसे नैयायिक आदिके अर्थकी उपरुन्धिमे जो कारण है उसे प्रमाण 
कते हँ इत्यादि प्रमाणके खक्षणोका निषेष हो जत्ता है 1 | 


१. “'स्वपरव्यवसौयि ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1" --प्रमा० त° १।२। जैनतकंमा० ० १ ! २. -णयात्मन्ञानस्य 
म० २ ३. -ण्यनिराकर-म० २। ४. -श्चस्वरूपस्य म०२। ५. -तस्यापि संक्-भ०। 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व प्र० आ० । प्रमाणलक्षणत्वप्र-म० १, स०२;, प०१, प०२। 


२१२ षड्देशंनसमुच्चये [ का० ५५. § २९८ 


§ २९६. मत्र च स्वस्थ श्रहणथोग्यः परोऽथंः स्वपर इत्यस्यापि समासस्याश्रयणाद्यवहारि- ` 
जनापेक्षया यस्य यथा यत्र ज्ञानस्याविसंवादः, तस्य तथा तन्न प्रामराण्यसित्यभिहितं भवति, तेन 


संशयादेरपि धमिसात्रपिन्षया न प्रामाण्यव्याहतिः ॥॥५४। । _ । 
$ २९७. अथ विेषलक्षणाभिधित्सया प्रथमं तावत्प्माणस्य संस्यां विषयं चाह्‌- 


प्रत्यक्षं च परोचं चदे प्रमाणे तथा मते। 
अनन्तध्कं वस्त॒ प्रमाणतिपयस््विह ॥५५॥ 
$ २९८. व्याख्या--अक्षम्‌-इन्धियं प्रति गत्तमिद्धियाघोनतया यदुत्पद्यते ` तत्रत्यक्षमिति 


तत्पुरुषः, इदं ब्धुत्पत्तिनिभित्तमेव प्रवृत्तिनिमित्त तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दरियादिप्रत्यक्षमपि-प्रत्यक्ष- 
शब्दवाच्यं सिद्धम्‌, अक्षो-नीबो वात्र व्याख्येयः, जीवमाभित्यैवेन्दरियनिरयेक्षमनिच्ियादि. 


` § २९८६. स्वपरका अपने ग्रहण करनेके लायक पर' एेसा अथं करनेपर ` अपने-अपने योग्य 
पदा्थोको जाननेवारं संशयादिज्ञान भो स्वरूपको अयेक्नासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी अपेक्षा 
से कथंचित्‌ प्रमाण है यहु वति सूचित हो जातो है । “जो ज्ञान वस्तुके जिस शमे अविसंवादी 
हो वह ज्ञान वस्तुक उस अशमे प्रमाण है" इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशयादिज्नानं भी 
वस्तुके सामान्य अंशामे प्रमाण हैँ । स्वरूपकौ दृष्टिसि तो संश्रय विपर्यय या सम्यग््ञान सभी 
ज्ञानमात्र प्रमाण ह ।५४।] 
$ २९७. जव प्रमाण विशेषके क्षणोक्ो कहनेकी इच्छसे पहर प्रमाणको संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते है- - ~ 
परमाणके दो भेव हँ एक्‌ परसय ओर दूसरा परोक्ष है । अनन्तध्मंवारी वस्तु प्रमाणका 
विषय होती है, प्रमाणक हारा अनन्तधर्मात्मकपदार्थं जाना जाता है ।\५५॥। | 
` § २९८..अुक्ष-इन्दरियोके_ आधीन जिन्‌ ज्ञानो कौ उत्पत्ति है वे प्रत्यल॒,है । यह प्रत्यक्षरन्द- 
कौ शाब्दिक व्युत्पत्ति ई ! प्रतयक्षरव्दको प्ृत्तिका निमित्त तौ स्पष्टता है! जो ज्ञान स्पष्ट 
है वह चाहे इन्द्ियसे उतपन्न हो या इन्द्रियोके.विना ही उत्पन्न हो जाय-अवदय हो प्रत्यक्ष होगा | 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोसे उत्यन्नं नहीं होते वे अतीन्द्रियज्ञान भी प्रतयक्षकी मर्यादामे आकर परतयक्ष 
राब्दके चाच्य हो जाते हैँ । अथवा, अक्षका अथं है जोव 1 जीवमात्रको निमित्त केकर इन्दरियादिके 
बिना ही जो ज्ञान उत्पन्न होते हैँ वे भी प्रत्यक्षही है। इस व्युत्पत्ति अनुसार अतील्धिय भौर 
अनिन्दरिय-मानसन्नानर्े प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो है । तल्पुरुप समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दकां 


१- "अक्षान्ितत्वं च ब्युतपत्तिनिमित्तं शब्दस्य 1 न तु प्रवृत्तिनिभित्तम्‌ । . मनेन त्वक्नाधितत्वेनैका्खमवेत- 
म्थसान्ञात्कारिखं सक्यते । सदेव शब्दस्य प्वृत्तिनिमित्तम्‌ 1 ततश्च यत्किचिदर्थस्य साक्षार्कारिजानं तत्‌ 
पर्थक मुच्यते । यदि च अक्षाभितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्थात्‌ इन्दरियज्ञानमेव परत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियोपलक्षितमेका्थंसमवेतं गोत्वं 
भवृ्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवतति 1" --न्यायवि० टी° - 
१।२ । “यद्‌ इन्दरियमाधित्य उज्जिहीते अर्थसाक्तात्कारिज्ानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यर्थः, एतच्च प्रत्यक्षशब्द- 
्युत्यत्तिनिमित्तं न प्रृत्तिनिमित्तम्‌""--दत्यादि, न्यायव ० टी० धृ० १६} “ वैशयांशस्य स द्धावात्‌ व्यवहार 
प्रसिद्धितः 1" --तरवाथदशोऽ ० १८२ । न्यायङ्कसु° ए० २६1 २. "अश्णोति व्याप्नोत्ति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रासृक्षयोपश्षमं प्रक्षोणावरणं वा प्रतिनियतं ्रत््म्‌ 1" --सर्वाथसि° ।१२। 
त०व० १।।,२। श्रमाणप० षरू० ६८ | “तथाच भद्रवाहुः--जीवो अक्खो तं पद जं वह तं तु होद 
पच्चक्लं । प्रभो पुण अक्खस्स वदन्तं होई पारीक्खं 1" ( नियुक्ति ) न्यायाव० टी० टि० घ० १५ । 
“जीवो अक्खो अत्थन्वावण भोयण गुणण्णिमो जेण । तं पई बहुई णाणं जं पृच्चक्सं तयं तिविहुम्‌ 
॥८९॥*' --वि्ेषाव० मा० । न्यायङ्कमु° ए० २६। 1 











~ का० ५५. § ३०० 1 जैनमतम्‌ । ३.१३ 


` प्रत्यक्षस्थोत्पत्तेः! तत्र तत्पुरुषाश्रयणात्मत्यक्षो बोधः प्रत्यक्षा बुद्धिरित्यादौ `स्वपुंसभातोऽपि सिद्धः 
$ २९९. अक्षाणां परं-अक्षव्यापारनिरपेक्षं मनोव्यापारेणासाक्नादथपरिच्छेदकम्‌ -परोक्ष- 
भिति परदीन्दसमानार्थेन “परस्‌” शब्देन सिद्धम्‌ । | 
$ ३००. चज्ञब्दौ द्र्योरपि तुत्यकक्षतां क्षयतः, तेनाचुमानादेः परोक्षस्य प्रत्यक्षपूर्वंकत्वेन 
-प्वुत्तेयत्केश्चित्पत्यक्ष “ज्येष्ठमभोष्टमेतन्न शे्ठसिति सूचितम्‌, दयोरपि प्रामाण्यं प्रतिविहेषाभावात्‌ ! 
"पश्य भृगो घावत्ति' \ इत्यादौ प्रत्यक्षस्यापि परोक्षपूवंकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्य ज्येष्ठतप्रसङ्गात्‌ । 
प्रत्यक्षपुवंकमेव च परोक्षमुपजायत इति नायं सवंत्रेकान्तः, अस्यथानुपपन्नतावधारितोखछवासनिः- 
श्वासादिजीवलिङ्खस्ावाभ्पां जीवसाक्नात्कारिप्रत्यक्षलक्षणेऽपि जीवन्मृतप्रतीतिदशंनात्‌, अन्यथा 
लोकव्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌ । 


विशेष्यके छिगके अनुसार तोनों किगोमें प्रयोग्र होता है जसे प्रत्यक्षो बाधः, प्रत्यक्षा बुद्धिः इत्यादि । 
यहाँ वोध ओर बुद्धिरूप विशेष्य क्रमसे पुर्क्िग तथा स्तरीकिग हँ अतः प्रसयक्ष शब्द भी उक्त दोनों 
लिगोमे प्रयुक्त हभा है । 

§ २९९. इन्दरियोसे जो प्रे हो अर्थात्‌ जिसमे इन्दरियव्यापारकी जपेश्षा न_ो केवल मनके 


त ~ ही जो जान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते ह 1 पर शब्दका पर्यायवाची 
परस्‌" शब्द भा है 1 अतः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष बन जाता है 1 
§ ३००. च' शब्दसे प्रत्यक्ष गौर परोक्ष दोनों का ही समान बर या एकश्रेणीपन सुचित 
होता है । ये दोनों ही ज्ञान तुल्यवरूवाले हँ ओर समानरूपसे अपने-अपने विषयमे प्रमाण है । इससे 
जो वादो अनुमान आदि परोक्षज्ञानोकी उत्पत्ति प्रत्यक्षपुवंक होने से प्रत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधानं 
कहते हं, उनका निराकरण हो जाता है ! उनका प्रसयक्षकी ज्येष्ठताका कथनं किसी भी तरह शवेष्ठ 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही अपने-अपने विषयमे स्वतन्त्र तथा 
समान बरुवा हँ इनमें कई ज्येष्ठ नहीं है 1 देखो. हरिण दौड़ रहा है" इस वाक्यको सुनकर 
उसका अथं विचार कर टोनेवाखा मृगका भत्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोक्षपूरवेक हुमा, अतः परोक्षको 
ˆ भी प्रत्यक्षसे ज्येष्ठ मानना चाहिए 1 प्रत्यक्षपू्वंक ही सवे जगह परोक्ष उत्पन्न होता है यह 
एेकान्तिकं नियम नहीं है । देखो, जिस समय हम दूसरेकी आत्माको देख रहे है उसी समय जीवन 
के साथ अविनाभाव रखनेवाङे इवासोच्छ्वास आदि चिह्लोसे उघकौ सत्ताक्षो तथा इवासोच्छ्वास 
आदिके अभावसे उसके अमावको मो जानते हैँ । जिस समय हम उसे देखते है उसो समय हमें 
उसके जीने ओर मरने का भी बनरुमानसे परिज्ञान हो ही जाता है 1 अतः ये दोनों प्रत्यक्न ओरं 


१. स्वीपुस्वभा-० २ । २. “जं परदो विण्णाणं तं तु परेखत्ति भणिदमत्येसु ॥५९।।-- प्रव 
सर प° ७५1 "पराणीन्ियाणि मनश्च प्रकारोपदेशादि च वाह्यनिमित्तं पतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपरमा- 
पक्षस्य आत्मन उत्यद्यमानं मतिभनतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।"*-सर्वाथसि० १।११ । ““उपात्तानुपात्तपर- 





प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।'” --तच्वाथरा० वा १।११ ! “अक्षाद्‌ आत्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ । ततः परैः 
सिञ्च्च्यते | ऋ | | \ ५ # 
इन्द्रियादिभिः उश्यते सिञ्च्यते अभिवर्व्यते इति परोक्षम्‌ 1" --तत्वाथेश्छो० ` पू० १८२ 1 प्रमाणप० 


प ६९ । परीक्षाञ्ुख ३।१ । पन्नाघ्यायीदरूमे° ६९६ । न्यायाव ० इलो० ४ । विशेषाव० मा० इरो० 
९० । सन्मति° टी° ए ५९५ । न्यायङ्कमु° ० २७ 1 प्रमाण० त° ३।१। प्रमाणमी० ३।१ । ३. 
“चकारः अत्यक्षानुमानयोस्तुत्यवलत्वं समुच््विनोति ।*--न्यायवि० टी० १।३। ४. “जादौ प्रत्यक्ष- ` 
ग्रहणं प्राधान्यात्‌""“"तत्र क चन्दस्यादावृपदेशो भवतु मास्वोस्वित्‌ भ्रत्यक्षस्येति ! प्रत्यक्षस्येति युक्तम्‌ । 
कि कारणम्‌ । सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ इति 1" न्यायवा० १, १, ३ । साङ्ल्यत० का० ५ । 
न्यायम० छर° ६५, १०९ । 'न च ज्येष्प्रमाणप्रत्यक्षविरोघादाम्नायस्यैव तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थ- 


त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पौरपेयतया निरस्तसमस्तदोषाशङ्कुस्य बोधकतया स्वतः सिद्धप्रमाणभावस्य स्वकार्ये 
प्रमितावनपेश्षत्वात्‌ 1”--मामती ०६ । 


1. 


३१४ पड्द्नसमुच्चये [-का० ५५. § ३०१ ~ 


३०१. तथाक्व्दः प्रागुक्तनवतत्त्वाचपेक्षया समुच्चये, वायस्य सावधारणत्वात्‌, ढे एव 
परव्यस्षे परोक्षैः रमणि सते-सम्मते । 

९ ३०२. यदपि परैरत द्वयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं ्रतयज्ञायि, तत्रापि यत्पयीलोच्य- 
मानमुपमाना्थापरयादिवतप्रमाणतामात्मसात्करति तदनयोरेव ्रतयक्षपरो्योरन्तर्भवनीयम्‌ 1 
यत्पुनधिचायंमाणं सीमांसक्परिकत्पिताभाववत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन वहिभुतिनान्तमू तेन 
वा भ्रयोजनम्‌, अवस्तुत्वादित्थपकणंनीयम्‌। तथाहि--प्रतयक्लानुमानागमोपमानार्यापतत्यभावसम्भवेति- 
ह्य्रातिभयुक्त्यनूपरुन्ध्यादीनि प्रमाणानि यानि परे प्रोचुः; तत्रानुसानागमौ परोकषप्रकारावेव 
विन्ञातन्यौ । . - 

९ ३०द. '्डयमानं तु नैयायिकमते "कश्ित्परेष्यः प्रभुणा प्रेषयाच्चक्रं गवयमानय इति स 
अनुमानन्ञान साथ ही साथ हृए ह । एेसा न माना जाय तौ लोकन्यवहारका अभाव हौ जायया 1 
अतः प्रत्यक्ष ओर परोक्षमें सी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं हे । 

§ ३०१. तथा शब्द पहले करै गये जीवादि नवतत्तवोके समुच्वयायं हं । सभो वक्यि 
निद्वय वाचक होते है अतः ये प्रत्यक्ष जौर परोक्ष दो ही परमाण है, तीक्ठरा नहीं । 

९३ २. जिन प्रतिवादिर्योनि प्रमाणक इन दोसे अतिरिक्त संख्याएं मानी हँ उनका विचार 
करके जो अथपित्ति उपमान आदिकी तरह प्रमाणकोरिमें आति ह-प्रमाणभूत सांवित दोतते ह 
उनका इन्हीं प्रत्यञ्ञ यौर परोक्षे अन्तर्भावं कर छेना चाहिए । जो विचार करने पर भो मीमांसक 
के दवारा मानें गये अभाव प्रमाणकी तरट्‌ प्रमाण ही सिद्ध न हौं उनके अन्तर्भावं या चहिर्मावकी 
चर्चा.ही निरर्थक है, क्योकि पसे ज्ञानतो अप्रमाण ही होगे अतः उनकी उपेक्षाही करनी 
चाहिए ! परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, एतिद्ध; प्रातिभ, 
युक्ति ओर अनुपकन्धि आदि अनेक प्रमाण मानते ह 1 इन प्रमाणोमे-मे अनुमान जर आगम तो 
परोक् प्रमाण्के ही मेद है ! 

§ ३०३. नैयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते हं 1 नैयायिक उपमानका स्वरूप इस 

प्रकार वताते है-किसो राजान अपने नौकरको गवय--रोज कानेके लिए भेजा 1 केचारा नौकर 


१. “अर्थस्तंवादकत्वे च समाने ज्येष्ठतास्य का ! तदभावे कु नैव स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ए 
--तस्वसं० का० ४६० । न्य्रायचि० री० १,३ 1 जष्टश० अष्टरस प° ८० । प्रमाणमो० ०७ 
२. परोक्षप्रमाणे आ०, क० । ३. -साश्चात्तरो-आा०, क० 1 ४. प्रमाणभावमेव म० २। ५. -नि पर 
यानि प्रो-म० २1 ६. “प्रसिदधसाधर्म्यात्‌ साध्यसाघनमुपमानम्‌ 1" --न्यायसू० १।१।६ 1 “भ्रसिदढसा- 
धमम्यादिति-प्रसिद्धं साधर्म्यं यस्य, प्रसिद्धेन वा साधर्म्य यस्य सोऽयं प्रसिद्धसराधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यक्षा- 
धनमिति समाख्यासंवन्वप्रतिपत्तिरुपमानार्थः । किमुक्तं भवति । आगमादिततसंस्कारस्मृत्यपेश्षं सारूप्यज्ञानि- 
मुयमानम्‌ । यदा ह्यनेन श्रुतं भवति यया गौरेवं गवय इतति, प्रसिद्धे गोगवयसाघर्य पुनगेवां सवर्य 





` परयत्तोऽस्य भवति अयं गवय इति समाख्यासंवन्वप्रतिपत्तिः 1“---न्यायवा० प° ५७! “"परसिद्धसाधरम्यात्‌ - 


इत्यत्र प्रसिद्धिरमयी श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयो यथा गौरेवं गवय इति ! प्रत्यक्षमयी च यथा 
गोसादुर्यविरिष्टोऽयमोदृ्यः पिण्ड. इति । तत्र प्रव्यक्षमयी प्रसिद्धिसायमाहितस्मृत्यपेश्ना समास्यासंबन्वप्रति- 
पत्तिहेतुः ।"““तस्मादागमग्रत्यक्षास्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसहितं सादृश्यन्ञानमुपमानास्यं प्रमाणमास्येयम्‌ 1" 
~ न्यायवा० ता० ० १९८ । “लयतनास्तु व्याचक्षते-धरुतातिदेश॒वाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे परसिद्ट- 
पिण्डसारूप्यक्ञानमिन्वरियजं संज्ञासंिसंवन्वपतिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीद्धियजतितमपि धृमन्नानमिवे-तद- 
गोचरभमेयप्रमित्तिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । 'ुतातिदे्यवाव्यो हि नागरकः कानने परिभ्रमन्‌ गोखद्शं प्राणि- 
नमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथित्तं यथा गौस्तया गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा च प्रतिपयते अयं 


गवयशन्दवाच्य इति । तदेत्संज्नासंज्िसंवन्यज्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफरमिदयुच्यते 1*` --न्यायमं° 
प° १४२ } न्यायकटि० ० २.। ७. कदिचप्रैष्यः स० २ । ` 


॥ 


~ कऽ ५१. § ३०५ ] जेनमतयरं । ` ३१५ 


गवयशन्दवाच्यम्थंमजानानः कचन वनेचरं पुरुषमग्राक्षीत्‌ ! कीदृग्‌ गवयः" इति, स प्राह श्यादुषगो- 
स्ताद्ग्गवयः' : इति ततस्तस्य प्रेष्यपुरषस्याप्रातिदे्षवाक्याथस्मरणसहकारि गोसदृरागवयपिण्ड- 
ज्ञानं “अयं स गवयज्ञब्दवाच्योऽथेः' इति प्रतिपत्ति फलरूपामूत्पादयत्प्रमाणमिति \ 

§ ३०४. मीमांसकमते तु येन प्रतिपत्रा गौरुपकन्धो न गवयो नं चातिदेकावाक्यं गौरिव 
गवयः" इति भुतं, तस्य विकटाटवीं पयंटतो गवयद्सेने प्रथमे समूत्यन्ने सति यत्परोक्षे गवि सादृर्ध- 
जलानमून्मज्जति अनेन सदृशः स गौः" इति तस्थ गोरनेन सादृश्यं" इति वा, तदुपमानम्‌ । 

§ ३०५. तस्माचयत्स्मयंते तत्स्यात्सादश्येन विशेषितम्‌ । 

प्रमेय पुपमानस्य साद्द्यं वा त्दन्वितम्‌ ।॥ [ मी० इको० उप० इरो० ३] । 
इति वचनादिति \ एतच्चः परोक्चभेदे प्रत्थमिन्ञायामन्तरभव्यम्‌ \ 


गवयको जानता ही तं था} उसने उरके मारे राजसे गवथकी पहिचान नहीं परछी गौर वहु 
ुपचाप जंगलकी भोर चखा } रास्तेमें एक भोलसे पूछा कि भाई, गवय कंसा होता है ? भोल 
बोखा--“अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जेसी गद्या हत्ती है ठीके वेसा ही गवय होता है" नौकर 
उस भीरुके वचनोको याद करता हुआ जंगलख्मे जा पहुंचता है ओर वह भीरके वचनोको याद 
करके सामने एक गायके समान अवयववाले प्राणोको देखते ही यही गवय है, इसे ही गवय श॒ब्दसे 
पूकारते है" इस उपमितिको उत्पन्न करता ह । इसमें गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश 
वाक्यके स्मरणके साथ ही साथ गो सदृशा गवयका ज्ञान भ कारण होता है अतः यदी गो सदश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ साद्श्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहकाता है 1 तात्पर्यं यह्‌ किं सादुरय-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा इसकी गवय संज्ञा है" यह्‌ संज्ञा संज्ञि सम्बन्य ज्ञान उपमितिरूप फल है 1 


६ ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते है--जिस व्यक्तिने गायको तो देखा ` 
है पर गवयको अभी तक नहीं देखा ओर न गायके समान गवय होता है' इस अतिदेश वाक्य-- 
परिचय वाक्यको ही सुना है । वह विकट जंगलमें घूमते-घूमते अचानक पके ही पहर गवयको 
देखता है 1 गवयको देखते ही उसे परोक्ष गौ का स्मरण हो आता है ओर वह्‌ सोचतादहै कि 
"गाय तो ठीक इसी गवयके समान होती है' उस गौ में इस गवयकी बड़ी सदुशाता है" इस तरह 
परोक्ष गौमें जो सादुस्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कहते हँ । कहा भी है -“गवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होत्ता है वही गाय गवयकी समानतासे विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
के द्वारा जानी जाती है 1 अथवा गायसे विशिष्ट गवयकौ समानता उपमान प्रमाणका विषय होती 
है । गोविरशिष्टे सादुर्य या सादुक्यविरिष्ट गो दोनो ही उपमाने प्रमाणके प्रमेय है ।" 


§ ३०५. ये दोनों हौ प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नाम परोक्ष प्रमाणम अन्तर्भूत हो जते 
हं । दोनों ही उपमानोमें गवयका प्रत्यक्ष तथा अत्तिदेक्ञ वाक्य या गायका ही स्मरण कारणं होता 
है गौर सादुश्यरूपसे उनका संकङन किया जाता है अतः प्रत्यक्ष ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाखे 
तथा सादुश्यको संकङ्ति करनेवाठे सादुश्य प्रत्यभिन्ञानमें ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है 1 - 
प्रत्यक्ष शौर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाे एकत्व साद्य विलक्षणता अपेक्षिक ` आदि रूपसे जितने 
भो संकरन ज्ञानं होते हं वे सभी प्रत्यभिज्ानलूप ही है । । 





. १. ईति तस्य प्र्य-म० २ । २. -दयतः प्रमा-म० २। ३. "तत्तो यः सेकलनालमकः प्रत्ययः स 

` भ्रत्यभिन्ञानमेव यथा स एवायम्‌" इति प्रत्ययः संकलनात्मकरच अनेन सद्शो गौः" . इति प्रत्यय इति 1" 
--न्यायङसु° प° ४५४ 1 ““आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य -गना गवयप्रतिपादनादुपमानमापसवचनमेव !"” 
"प्रदाण भा०, कन्दुण° पऽ २२० 


२१६ पडदशनसमुच्चये [ का० ५५. § ३०६ ~ 


६ ३०६. अर्थापत्तिरपि - 
“्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽलन्यथा भवेन । 
मदुष्टं कल्पयेदन्यं साथपित्तिरदाहूता 1 ॥" {मी० दलीो० भ्थ० दलो° १ ] 

इत्येवलक्षणा अनरुमानान्तगंतच,‡ अयपित्युत्थापकस्यायस्यान्ययानुपपत्तिनिश्रयेनवादृ्टाय- 
परिकल्पनात्‌, अन्यथानूुपपत्तिनिश्चयस्यानुमानत्वात्‌ । 

$ ३०७. अभावास्यं तु प्रमाणं प्रमाणपञ्चफाभावः, तदन्यज्ञानम्‌, मात्मा वा ज्ानविनिरमुक्तः 
इति त्रिधाभिवीयतेर, तेत्राद्यपक्षस्यासभव एव; प्रसज्यवत्त्या भमाणपच्चकानादस्य चुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावकानजनकत्वायोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पर्युदासवृरया' यत्तदन्यज्ञानं तत्मत्यक्षमेव, 


§ ३०६. प्रत्यक्षादि छटरमे-से किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसी भी पदार्थे 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थकी कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है ! यह अर्थात भनुमाने- 
स्वरूप ही हं अतः इसका अनुमानमें हौ अन्तर्भाव कर छना चाहिए । जिस प्रकार अनुमानमें 
छिगसे अविनाभावी परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उसी तरह अर्थापित्तिमे भो एक पदाय 
अविनाभावी परोक्ष पदाथंकी हौ कस्पना को जातो है ! दोनोमि अविनाभावके वट टी अन्य 
परोक्ष पदाथंका अटक रगाया जाता है 1 जहां भी अविनाभावे अन्य पदार्था ज्ञान हौतादँ 
वह सव अनुमानस्पहौ तो है । 

9 २५७. मभाव प्रमाणके तीन रूप होते है--(१) जिस पदार्थका अभाव करना है उस्तकर 
सत्ताको साघनेवाके प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणपंचकाभावं । 
(२) अथवा जिस गाधारमे या जिस पदा्के साथ उसे देता था; केवर उसी आधार या पदार्धका 
परिज्ान होना, जिसका मभाव करना है उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान होना, जसे घडेको भृत्तलमें 
या भूतक्के साथ देखा था, अव यदि केवल भूत दी दिखाई देता हैतो घडेका अभाव हो 
जायगा । (3) अथवा आत्मामं ज्ञान ही उत्पन्न न हो 1 जव धडेका ज्ञान ही उत्पन्तन होगा तव 
उसका सद्धाच न होकर अभाव ही सिद्ध होगा । इनमें प्रथम पल्ल तो वल ही नहीं सकता, क्योकि 
भमाण प॑चकका अमाव प्रसज्ययक्षमे तुच्छसूप होनेमे जव अवस्तु रूप ही पड़ेगा तवे चहु अभाव 


विषयकं ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सक्ता ! जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्त कर सकता है ! 
----------_--_ < 


१. ` भयापत्तिरपि दृष्टः भुतो वार्थोज्यया नोपपद्यते--्यर्थकल्पना, यथा जीवति देवद गृहाभावददनिन 
बहिमविस्यादृषटस्य कल्यना 1" --श्चावरमा० १।११५ ! श्रकरणपं ° ० ११३. । शाच्दरी° प° २९० 
नयवि० १० १५२ । तन्त्ररह० प्र १३ } पभरभाकरबि० ध ५ ३1 २. ““शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तभविः 
समानविषित्वात्‌" --प्रशच० सा०, कन्द्‌० प्र २१ ३ । “न्द एतिष्यानर्वन्तरभावाद्‌ अनुमानेऽ्ेपित्ति- 
संभवानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिपेधः 1" न्यायसू २।२।२ । ““""प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्नस्य संवद्धस्व प्रति 
पत्तिरनुमानं तथा चार्थपित्तिसंभवाभावाः वाक्यार्थखंप्रत्ययेनानमिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकमावाद्‌ श्रहण- 
मर्यपत्तिरनुमानमेव 1 --न्यायमा० २।२।२ , न्यायका° पृ २७६} न्पायछ० प° ५७। 
न्यायङु° ३।१९। तत्वायश्लो० पर २१० । भ्रमेय० प्र ९९१ । न्यायङ्खनु° ० ५१३ । 
सन्मति० टी० प° ५८५ | सैनतकौवा[० प° ७७ ) स्या० र० ० २८३. । रस्नाकराद० २।१ । 
` दशनार्थादथपित्तिधिरोष्येव भवणादनुमितानुमानम्‌ ॥'" --प्रश० मा०, कन्द० धर° २२३ } ३, 
भ्यक्षादेरनुसत्तिः भरमाणाभाव उच्यते । सातमनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ।\'*--मी० $रो° 
भमाव० दरो० ११। ४. यत्तदन्यज्जञा-आ०, क० | अ, अभावोऽप्यनुमानमेच, यथोत्पन्नं कार्यं 
. कारणस द्धावे लिङ्घम्‌, एवमनुखन्नं कार्य कारणसद्धावे लिङ्घम्‌ 1" ---प्रश० मा० प° ५७७ । तुल्ना-- 
` भत्यादिर्नवाभावस्य प्रतीतेः, तथा चाक्षव्यापारादिह्‌ भूतले घटो नास्तीति सानमपरोक्षमुत्यद्यमानं द्टम्‌। 


~ का० ५५. § ३०८ . जेनमतम्‌। ` ३१७ 


"प्रत्यक्षेणैव घटादिविविक्तस्य भूतरादेग्रहणात्‌ 1 कचित्तु तदघटं भूतलतिति प्रत्यभिज्ञानेन, योऽग्नि- 
मान्न मवति नासौ धूमवानिति तकेण, नात्र घूमोऽनाग्नेरित्यनुमानेन,* गुहे गर्गो नास्तीत्यागमेन 
उवाभावेप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं प्रवतंताम्‌ ! तुतीयपक्षस्य पुनरसंभवं एव, आत्मनो ज्ञानाभावे 
कथं * वस्त्वभाववेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानघर्मत्वात्‌, अभाववेदकत्वे वा ज्ञानविनिसुक्तत्वस्याभावात्‌, 
तन्नाभावः प्रमाणान्तरम्‌ । | 

६ ३०८. "संभवोऽपि समुदायेन समुदायिनोऽवगम इत्येवंलक्षणः संभवति खार्या दोण 


जो स्वयं गधेके सीगकी तरह अवस्तु है वहु अभावज्ञान रूप कायं कंसे केर सक्ता है ? द्वितीय 
पक्षमे तो पयुदास पक्षके अनुसार घडेसे अन्य भूतल आदिका ज्ञान प्रत्यक्षसे हीहो रहा है, वहु 
प्रत्यक्षरूप ही है । जब प्रत्यक्षसे ही धडसे रहित शुद्ध भूतख्का परिज्ञान हो जाता है तबे उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणकी क्या आंवद्यकता है ! कहीं पर "यह्‌ वही भूत आज घड़ेसे शन्य है 
जिसमें कर घड़ा रखा था' इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञानसे हो जाता है। कहौं “जो 
अग्निवाला नहीं है वहु धूमवाला भी नहीं है' यह्‌ सार्वत्रिक अग्नि ओौर धूमके अभावका ज्ञान 
तकंसे होता है 1 कहीं यहाँ धूम नहो है क्योकि अग्नि नहीं पायो जात्ती' यह्‌ धृूमके अभावका 
ज्ञानं अनुमानसे हो रहा है । कहीं 'मगं घरमे नहीं है" इस प्रामाणिक वाक्यसे घरमे गगंके अभाव- 
का ज्ञानं आगम प्रमाणसूपही है} इस तरह यथा सम्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तन अभावं प्रमाणक क्या जावर्यकता है ? वह कर परवृत्ति करेगा ? भभावका 
ज्ञाननिमुंक्तमआत्मावाला प्रकार तो वन ही नहीं सकता; क्योकि जब आत्मामें निलकुरू ही किसी 
प्रकारका ज्ञाने नहीं रहेगा, तब वस्तुके अभावका परिज्ञात किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दोनोका जालना तो ज्ञानका ही कायं है । यदि आत्मा अभावको जान रहादहै; तो फिर उसे ज्ञान 
निमुंक्त- ज्ञान शुन्य कंसे कह सकते है ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह्‌ 
यथासम्भव इन्हीं प्रत्यक्षादिमे अन्तभूत है 1 
$ ३०८. समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव प्रमाण है ! बडी चीजसे अपने अवयवभूत 
किसो छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है । जेसे खारी (= १८ द्रोण) मेँ द्रोणकी सम्भावना 


--भ्रर० व्यो० ०५९२ । प्रह ° कन्द ° धर ° २२६ । “शब्दे एेतिह्यानर्थान्तरभावात्‌ अनुमानेऽर्थापत्ति- 
संभवाभावानर्थान्तरमावाच्चाप्रतिपेधः ।' ` --न्यायसूु° २।२।६। ““अभावोऽप्यनुमानमेव"--- न्यायवा ° 
प° २७६ । ““सत्यमभावः प्रमेयमभ्युपगम्यते प्रत्यक्षा्यवसीयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्छित्तये मृगयते 1 अदुरमेदिनिदेशवतिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेदः परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरंरपि-1” 
-- न्यायमं ० पर° ५१1 “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतलस्योपलन्न्या घटानुपलन्धिरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपन्विः । एतदुक्तं भवति-घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चेकन्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतलग्राह- 
कमेव तज्ज्ञानं भवति तदा घटग्राहकत्वाभावं निदचाययतरीति प्रतीतिप्रत्यक्षसिद्धेव घटानुपक्न्धिः 1" 
प्रमाणवा० स्वन टी० १।६। तत्वसं ० प°. ४७५ । तत्वाथेइरो° प्र १८२ । न्यायङ्कमु° 
, प° ७४६८-1 स्या० र० भरू० ३१० । न्यायाव द° टि० ० २१। । 


१. तत्प्रत्य-भ० २ 1 २. “अभावोऽप्यनुमानमेव, यथा उत्पन्नं काय कारणसद्धावे लिद्घुम्‌, एवमनुत्पन्नं 
कायं कारणासद्धावे लिद्धम्‌ ।'' -प्रश० मा०, कन्द ° प° २२५ । “'करिचद्युन्नरसंनिङ्ृष्टदेशवृत्तिरनु- 
मेयोऽपि भवत्यभावः 1 --न्यायमं० ० ५४ । न्यायङ्कम्ु° प° ४६९ ३. चाभाव-भ० २ 
४ वस्तुभा-म० २ । ५. (संभवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव ' --प्रश° भा०; कन्द्‌° घू० २९५ 
'शंभवो नाम अविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणं यथा--द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य सत्ता- 
ग्रहणम्‌, आद्कस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति 1“ न्यायमा ° २।२।१। 


३१८ पड्दर्ंनसमुच्चये [ का० ५५. ६ ३०९ ~ 


इत्यादिको नानुमानात्पृथक्‌, तथाहि-खारी प्रोणवतौ, खारीत्वालयर्वोपलन्यलारीवत्‌ । 

६ ३०९. ठेतिह्यं त्वनिर्प्रवक्तृकं प्रवादपारपर्यम्‌, एवरूचुवंद्धा यथा “इह॒ वटे यक्षः 
प्रतिवसति" इति, तद्परमाणं, अनिदिषटवक्तकत्वेन सांशयिकत्वात्‌, अप्प्रवक्तुकत्वनिश्वये 
त्वागम इति) । 

§ ३१०. यदपि `श्रातिभमक्षलिद्खदाब्दव्यापारानपेक्षमकस्मादेव द्य मे _ महीपतिप्रसादो 
भविता" इत्याकार स्पष्टतया वेदनमुदयते तदप्यनिन्दरियनियन्धनतया ` मानसमिति--प्रत्यक्षकुक्ि- 
लिक्षिप्तमेव । । त्‌ 

§ ३११. यत्पुनः प्रियाप्रियप्रापनिप्रसृतिफठेन सायं गुहीतान्ययानुपपत्तिकात्मनः देया 
दलिङ्खादुदेति तत्पिपोलिकापरलोत्सपंणोत्यज्ञानवदस्पष्टमनुसानमेव । 

§ २३१२. एवं युक्त्यनुपलव्ध्योरादिशब्दा्िरिष्टोपरत्धिजनकस्य वोधावोघरूपविगिषत्यागेन 
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है वहं उसमे क्षमा जाना ही है 1 यहु भी अनुमानमें ही अन्तभूत है 1 इस खारीमं द्रोण कौ धूरी- 
पूरी सम्भावना है क्योकि वहु खारी है जंसे कि पहले देखो गयो खारी । 

६ ३०९. जिनके कहुनेवाछोका कुच मी पता न हो एसे परम्परासे चले आये प्रवाद-- 
जनम्रुतिर्या एेतिह्य है 1 जेसे-वृढे पुराने लोग कते थे कि स वट वृढमें एकं यक्ष रहता है" । 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योकि इसके वक्ताका पता न होने यह्‌ निरिचत नहीं है 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि उसमे यक्ष न रहता हौ 1 जिन प्रचादके वक्ता तथा उनको प्रामाणिकता 
निदिचत है वे तो आगमभ्रमाणमें ही अन्तर्भूत हो जायेगे 1 

$ ३१०. इन्द्रियां लिग तथा शन्दके व्यापारके विना ही अचानक आज मुज्ञ पर राजा 
प्रसन्न होगे' इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिभ ज्ञान कठ्ते हँ ! यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उत्वन्तं 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्षमे अन्तर्भूत हो जाता हे । 

३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमें मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनकी उद्िग्नता-उचाट रहनेसे 
इष्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह्‌ तो अनुमान स्प ही है ! जसे चींदियोको अण्डं केकर जाते 
हुए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान । तात्पयं यह फि मनमें सहज उल्लास होनैसे पहर करई वार 
इष्टकी प्राप्नि हो चकौ थी इकी तरह मनके उचाट रह्नेसे अनिष्ट भी हमा था । आज यदि सहसा 
मनम प्रसन्नता होती है भौर उससे हदय अपने आप कहे कि आज कुछ छाम होगा' त्तो यह्‌ 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है । क्योकि सनको प्रसन्नता आदिका इष्ट प्रापि आदिसे 
अविनाभाव पके ही ग्रहण किया जा चुका है ओर अविन्ताभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप ही 
होता है । । | 

$ ३१२. इसी तरह युक्ति ओर अनुपलन्पि इन्हीं प्रमाणे अन्त्भवि कर ठेना चाहिए 1 

युक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमानमें अन्तभूत होगौ । यदि अविनाभावं नहीं है तो प्रमाण 


१. ““एेतिष्यमर्थापत्तिः संभवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि वंस्मान्नोक्तानि ! इति होचुः" इत्यनि- 


दिष्टप्रवक्तुकं-प्रवादपारंपर्यम्‌ एेतिष्यम्‌ 1“ --न्याथमा० २।२।१ ¡ “"तथैवैतिह्यमप्यवितथमापोपदेश 
४०५ १९, = णामयीणामतीतानागतवर्तमाने ५५, 
एवेति 1 -भ्रश्ञ० मा०, कन्द्‌० प° २३० २: आम्नायविवातृणामृपीणामतीतानागतवर्तमानेप्वती- 


न््रियेप्वयपु घर्मादिपु ग्रन्योपतिवद्धष्वनुपनिवदेपु चात्ममनसोः संयोगाद्‌--घर्मविरोपाच्च यत्‌ प्रतिमं - 
यथाथनिवेदनं जानमुत्पचते तदा्प॑मित्याचक्षते ! तत्त॒-भ्रस्तारेण देवर्पीणाम्‌ । कदाचिदेप रौकिकानां यया 
कन्यका चवीति र्वो मे भ्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥' --प्रश० मा० प०-६२१ । सैनतकंसा० 


० ७७ । ३. “स्मृत्यूहादिक्रमित्येके प्रातिभं च तथापरे ! स्वप्नविज्ञानमित्यन्ये स्वसवेदनसेव नः ॥"" 
` ~ न्यायावता० इरो० १९। 


< का० ५५. § ३१४] जंनमतस्‌ ३१९ 


सामान्यतो लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मतम्‌”* [ याज्ञव० स्मु° >।२२ ] इत्युक्तस्य 
-प्रमाणस्यान्येषां च केषांचिलमाणान्तरत्वेन परपरिकत्पितानां यथालक्षणं श्रत्पक्षपरोक्षयोरन्त- 
भवो निराकरणं च विधेयम्‌ । तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणटे विध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतु क्षमः । 

अथ तयोलेक्षणायमिघीयते--स्वपरव्यवस्तायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ । तदृहिभ्रकार, सांन्य- 
वहारिकं पारमर्णथकं च । 

६ ३१३. तत्न साव्यवहारिकं बाह्येन्द्रियादिसामग्रीसापेक्षत्वादपारमाथिकमस्सदादिपत्यक्षम्‌ । 
'ष्पारमा्थिकं त्वात्मसंनिधिमाजपेक्षमवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 

६ ३९४. सांव्यवहारिकं टेधा, चक्षुरादीन्दरियनिसित्तं मनोनिमित्तं च ' तद्द्िविधमपि चतुर्धा, 
"अवग्रहेहावायधारणाभेदात्‌ ! तत्र विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरदशंना^ज्जा- 





रूपही नहीं है} अनुपरुव्धि तो अभाव प्रमाण खूप है अतः उसका यथासम्भव प्रत्यक्षादिमें 
अन्तर्भाव हो जायगा { आदि शव्दसे प्रतिवादियो-ढारा माने गये अन्य प्रसाणोका भी इन्हीं 
अन्तर्भाव कर छना चाहिए । जैसे वद्धे नैयायिक विशिष्ट उपरन्धिको उत्पन्न करनेवाङे ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभी पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान क्ते उन्होने कहाहैकि 
'“किखित स्टाम्प आदि, साक्षी-गवाही तथा भुक्ति--अनूभव सभी प्रमाण है" तथा अन्य वादियो- 
दारा भी प्रमाणान्तर माने जाते हँ उन सवके जक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हों तो उन्हें प्रमाण मानकर इन्हीं प्रत्यक्न ओर परोक्षमे शामिर कर केना चाहिए ! यदि 
वे प्रमाणहीन हों तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष ओर परोन् 
रूपसे कही गयी दो संख्याका उल्कंघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वह्‌ सर्वतः अनाधित है । 

§ ३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते हैँ । स्व ओर प्रके निश्चय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते ह ! प्रत्यक्ष दो प्रकारका है --१ सा्यवहारिक, 
२. पारमाथिक ! बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाश आदि सामग्रसे उतपन्न होनेवाखा हमलोगोको 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । वस्तुतः यहु इच्दरियादिकके परतन्त्र 
होनेसे परोक्ष है--अपारर्माथिक है परन्तु रोके ग्यवहारमें इमको प्रत्यक्षरूपमें प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है 1 पारर्माथिकं प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रसे हौ उत्पन्न होता 1 यह्‌ - 
अवधिज्ञान मनःपयंयन्ञान तथा केवलन्ञानके मेदसे तीन प्रकारका है । 


६ ३१४. साव्यवहारिकिं प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--एक तो चक्षुरादि इन्द्रिये उत्पन्न . 
होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्षं ओर दूसरा मात्रं मनसे उत्पन्न होनेवाखा मानस प्रत्यक्ष । ये दोनों ही 
- प्रत्यक्ष अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारके होते ह । इन्द्रिय ओर पदा्थके 

योग्य देश स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाखा दर्शन होता है! इस 


१. -तमित्यस्य म० २। २. “प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसंग्यवहारतः 1 --रूधी° ङ्छो० ३ ) 
३. “इन्दरियमणोभवं जं तं संववहारपच्चव्खम्‌ 1९५11" --विशेपा० मा० ! “तत्र सांग्यवहारिकम्‌ 
इन्द्रियानिन्दियप्रत्यक्षम्‌ 1 -रुघी० स्वव दरो० ४ । प्रमाणपरी० परण ६८ । सन्म्ति रीण 


पू० ५५५२ } जैनतकवा० पू १०० । परीक्षा ° २।५। प्रमाणमी० १।१।२१  न्यायदी° प° ९ । 
-४. “अतीन्धियप्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्फुटमवित्तथमतीन्दरियमव्यवधानं लोकोत्तरमात्मार्थविपयम्‌ 1" 
--रुधी० स्वच्रृ° इरो० ६१ }। “सामग्रीविशेपविदङेषिताखिलावरणमतीन्दियमरोषतो मुख्यम्‌ ।“ 
परीक्षाञ्ु° २।११ । “पारमायिक पुनरुत्पत्तौ आत्ममात्रापेक्षम्‌ 1" --प्रमा० तस्वा० २।१८ । भरमाणमी° 
१।१।१८ 1 न्यायदी० प° १० । ५. “अवग्रहहावायघारणाः 1 --त्वासू० ।॥१५॥ ६, -ताज्जातम- 
वात्तर्-म० १; म० २; प० १, १० २। । 


२२० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३१४ ~ 


तमाद्यमवान्तरसामान्याकारविरिटवस्तुग्रहणमवग्रहुः' । अस्यार्थः--विषयो द्रव्यपर्यायात्मकोऽरयो, 
विषयी चकषुरादिः, तयोः समीचीनो रान्त्याद्यजनकत्वेनानुकूख निपातो योग्यदेश्चा्यवस्थानं तस्मा- 
दनन्तरं समुद्भूतमुस्पन्नं यत्सत्तामाज्रगोचरं "ददनं निराकारो बोधस्तस्माज्जातमाद्य सत्तासामान्या- 
चवान्तरैमेनुष्यत्वादिभिषिशेषेधिशिष्टस्य वस्तुनो यदग्रहुणं जानं तदवग्रहुः । पुनरवगृहीतविषयसं- 
शयोनन्तरं तदठिशेषाकाड्क्षणमोह ' । तदनन्तरं तदीहितविह्ेषनिणयोऽवायः४ \ भवेतविषयस्मृति- 


हेतुस्तदनन्तरं धारणा । 

दर्शनसे उत्पन्न होनेवाला घटत्व आदि विशेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विषय करनेवाले ` 
प्रथम ज्ञानको अवग्रह कहते द । विषय-दरव्यपर्यायात्मक पदां, विषयी चक्षु आदि इन््रर्या, इनके 
समीचीन विपर्यय संशय आदिको उत्पन्न नहीं करनैव।ऊे निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्यसे 
सत्तामात्रका आरोचन करनेवाला निराकार ज्ञानल्पी दर्शन उलमन्न होता है1 इस सामान्य 
सत्ताका भान करनेवाले दशंनके वाद ही उससे मनुष्यत्व आदि गवान्तर-विरेप सामान्यसे युक्त 
वस्तुको "यह मनुष्य है" इत्यादि रूपसे जाननेवाला जो सबसे पहला ज्ञान उन्न होता है उसे 
अवग्रह कदते ह ! अवग्रहुके दारा जाने गप पदा्थमे उत्पन्न होनेवाके संसयके वाद विशेष निर्णयकरे 
लिए होनेवाला यह्‌ एसा होना चार्हिए एेसा भवितव्यता प्रत्यय .ईहा कहा जता है । जसे 
सामान्यरूपसे पुरुषको जान लेनेके बाद "यहु दक्षिणी है या उत्तरी" यहु संशय होता, इस 
संशयके बाद होनेवाङे इसे दक्षिणी होना चाहिए' इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते ह 1 ईहाके 
दारा सम्भावित विशेषका यथाथं निणंयु भवाय कहराता है । जिस पदार्थक्रा पक्का निद्चय हो 
गया है उसका कालान्तरे स्मरण करानेवारे कारणको धारणा कहते है । इतना द्‌ निर्चय 
होना जिससे उसको बहुत दिन तक याद बनी रहे 1 


१. "तत्र अन्यक्त' यथास्वमिन्दिर्ैः विपयाणामाछोचनावधारणमवग्रहः 1” --वत्वार्थायि० मा० १।१५ । 
ˆ विषयविषयिसंनिपातसमयानन्तरमादयग्रहणमवग्रहः । विषयविपयिसंनिपाते सति दर्घनं भवति, 
तदनन्तरमर्थस्य प्रहणमवग्रहः 1 --सर्वाथसि० १।१५। रधो० इरो० ५। राजवा० १।१५। 
धवला-° सस्परङू० । प्रमाणप० प° ६८ । सन्मति० दी० पृण णर । प्रमा० य° २।७1 
न्यायदी० पर १०। २. दर्शनाञजातम्‌ म० १, म० २, प०१, प०२। ३. “भवगृहीतेऽ्थे 
विषया्थकदेदाच्छेषानुगमनं निद्चयविशोपजिन्ासा ` चेटा ईहा 1“ --तच्वार्थाधि० १।१५ । 
“अवग्रहग्रहीतेऽ्यें तद्रिरोषाकादृक्षणमीहा ।*--सर्वाय० १।१५ । रघी० खो ५ ! राजवा० 
१।१५ । धवला री° सखरू० । तस्वाथश्को० प° २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्मति० री° 
पृ० ५५३. । प्रमा० नय ० २।८ । प्रमाणमी ° १1१।२७ । न्यायदी० पृ० ११ ! सेनतकमा० प° ५। 
४. “अवगृहीते विपये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचारणाष्यवसायापनोदोपायः 1” --तस्वार्थाधि० मा० 
१।१५ । ““विशेपनिर्ञानायाथातम्यावगमनमवायः 1" --सर्वाथसि० ५।१५ । रघी० इरो० ५ । 
राजवा० १।१५ । धवार सत्प्रड० । त्वाथरलो० ०२२०1 प्रमाणप प° ६८ । सम्म्ति० रीण 
प° ५५३ । प्रमा० नय० २।९ । प्रमाणमी० ५।१।२८ । न्यायदी० घु ० ९१ 1 जैनतकंमा० प° ५। 
५. “चारणा प्रतिपत्तिर्ययास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणा प्रतिपत्तिः अवधारणमवस्यानं निद्वयो- 
ऽवगमः अवबोधः इत्यनर्थान्तरम्‌ 1” --ततवार्थाधि० भा० ५।१५ । “"अर्थेतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं 
धारणा 1" -सर्वाथसि० ५।१५ । कघी० इरो० ६ । राजवा० १।१५ । धवरारी० ससरू० । 
भरमाणप० प° ६८ । सन्मति टी° प° ५५३ । प्रमा० नय० २।३०। परमाणमी० ९।१।२९ । 
न्यायदी ° पर ११ । जेनतकंभा० प° ५ । 


~ का० ५५. ६ ३१६1 जैनमतम्‌ ! ३२१ 


` ६-३१५. अन्न च `पुवंप्व॑स्य प्रमाणतोत्तरोत्तरस्य च फरुतेत्येकस्यापि मतिज्ञानस्य चातुविध्यं 
कथंचित्‌ प्रमाणफलभेदश्ोपपन्नः 1 तथा यदपि क्रमभाविनामवग्रहादीनां हेतुफलतया व्यनस्थितानां 
पर्यायार्थापदधेदः तथाप्येकजीवतादात्स्येन द्रव्याथदिशादमीषामैक्यं कथंचिदविरुधम्‌, अन्यथा हैतुफल- 
भावाभावप्रसक्तिभवेदिति प्रत्येयम्‌ ! | 
§ ३१६. ग्धारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्मृतिफङस्य हेतुत्वास्ममाणं, स्प्रतिरपि 
तथासूतप्रत्यवम्ंस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकेस्वभावचिन्ताफल्जनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानेक्षणाभिनिबोघफरख्जनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुदधिजनकत्वात्‌ \ तदुक्तम्‌- 
“मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिनोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 1" [ तऽसु° ११३ ] अनर्थान्तरभिति- 
कर्ंचिदेकविषयं प्राकशन्दथोजनान्तिज्ञानमेतत्‌ \ शेषमनेकप्रभेदं साव्दयोजनादुपजायसानसविशदं° 


६ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञा्नोमे पहरे-पहरेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोमे कारण होनेसे 
प्रमाण रूप हँ तथा आगे-आगेके ज्ञान कायं होनेसे फलरूप.है । अवग्रह प्रमाण है तो ईहा फर, 
ईहाकी प्रमाणता वस्तुतः यह्‌ एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फर होता है 1 पर्याय मेदसे 
उसके हीये चार खूप हो जाते ह ओर इनमें परस्पर प्रमाण ओर फलरूपसे कथंचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है ! इस तरह यद्यपि _ क्रमसे उत्पन्न होनेवाके इन अवग्रह आदि चायो ज्ञानोमे, जो कि 
क्रमशः कारण कायं रूप है, पर्यायाथिक-अनस्थाओके भेदसे भेद है परन्तु ये सभी ज्ञान एक 
मात्मासे तादात्म्य अभेद रखते हं अतः उस आधारभूत आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्न भी ह] यदि इनमें आत्मद्रव्यकी अपेक्षा कथंचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता न 
हो तो इनमे परस्पर उपादान-उपदेयभाव या कार्यकारणभाव नहीं बन सकेगा 1 कायं मौर कारण 
ये दो तो अवस्था भेद होनेपर ही हो सकते हँ तथा उपादान-उपादेय भावके किए एक द्रव्यात्मक 
होना आवश्यक ही है ! वि 

§ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविक्षवादी स्मरणमे कारण होता है अत्तः वह्‌ प्रमाण ` 
है तथा स्मरण फरू है । स्मरणसे “यह वह है" इत्यादि. संकलन रूप ॒संज्ञा-प्रत्यभिन्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फर है ओर स्मरण प्रमाण.। प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ्रहण 
कृरनेवाङे तकं रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह्‌ भमाण है तथा तक फल } त्कसे 
अविनामावका परिज्ञान कर आभिनिबोधनअनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है अतः तकं प्रमाण है तथां 
अनुमान फर } अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि खूप फल उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणरूप 
है 1 कटा भी है--“मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ये अनर्थान्तर हैँ 1 कथचिद्‌ 
अभिन्न ह" अनर्थान्तर-कथंत्तिद्‌ एकविषयक 1 अकेककंदेव इस सूत्रका निम्न तात्पयं बताते 
है-जव तकं इन ज्ञानोका शय्द्‌ रूपसे उल्लेख नहीं किया जाता, इनमें शब्द योजना नहीं होती 
तव तक ये सन मतिज्ञान रूप हैँ | शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवारा अनेक प्रकारका अविदाद ज्ञान 


१. (पूर्वपूरवप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । प्रमाणफल्योः क्रमभेदेऽपि त्ादात्म्यमभिन्नविषयत्वं च 
्रत्येयम्‌ 1'--ङुघी ° स्वल ° इखो०° ७ । “पूर्वपूर्वप्रमाणमुत्तरोत्तरं फलमिति क्रमः 1*--प्रमाणवार्तिकारं ऽ 
३।३६.१० । “तथा पूवं पूवं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलमिति ।” --न्यायवि० टी° रि° प° ४० । 
सन्मति° टी० प° ५५३ । “अवग्रहादीनां क्रमोपज्नघर्माणां पूवं पूवं प्रमाणमृत्तरमुत्तरं फम्‌ 1" 
--प्रमाणमी० १।१।३६९ । २. “अविसंवादस्मृतेः फस्य हितुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा । स्मृतिः संज्ञायाः | 
प्रत्यवमशस्य । संज्ञा चिन्तायाः तकंस्य । चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानादेः 1" -ऊुघी० स्वन 
द्रो० ११ । सन्मति° टी० ५५ 1 ३, -दं श्रुत-म” > , 
४१ 


३९९ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३१७ ~ 


ञानं श्रुतमिति केचित्‌ \! -सैदवान्तिकास्त्ववग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया मतेर्वाचकाः पर्याय- 
श्षब्दा मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोघ इत्येते शब्दा इति प्रतिपन्नाः ! स्पृतिसंलाचिन्तादीनां 
च कथंचिद्गृहीतग्राहित्वेऽप्यविसंबादकत्त्रादनुमानवत्प्रमाणतास्युपेया, अन्यथा  व्या्िग्राहुक- 
प्रमाणेन गुहीतविषयत्वेनानुमानस्याप्रमाणताप्रसक्तेः ! "अत्र च यच्छन्दसंयोजनात्मरार्‌. स्मृत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंतंनक्षमं वर्त॑ते तन्मतिः शाब्दसंयोजनातपरादुभतं ' चु सर्व शुतसिति 
विभागः । स्मृतिसंज्ञादीनां च स्मरणतकानमानरूपाणां पयोक्षभेदानामपि यर्दिंह भत्यक्षाधिकारे 
भणनं तन्मतिधृतविभाग्ञानाय भरसङ्कैनेति विज्ञेयम्‌ । । 

§ ३१७. अथ परोक्षम्‌--अविशदमविसंवादि ज्ञानं परोक्षम्‌ । स्मरणप्रत्यभिन्नानतर्कानु- 


श्रत है ! तात्पयं यह्‌ कि जन तक मति स्मृति मादिमे शब्द योजना नहीं होतो तव तकर वे 
मतिज्ञान रूप है तथा शब्दयोजना होनेषर ये, तथा अन्य भी शव्द योजनासे उत्पन्न होनैवाङे 
ज्ञान श्चतज्ञान है। परन्तु सैद्धान्तिक तो इनं मति स्मृति संज्ञा चिन्ता भौर अभिनिवोधको अवग्रह्‌ 
हा अवाय मर धारणा रूपसे चतु्भेदवारे मतिज्ञानके पययवाची शब्द ही मानते है ! वे इनमें 
शन्दयोननाके द्वारा मति ओर श्रुत रूपे भेद नहीं करते । स्मृति प्रत्यभिन्नान ओर तकं आदि 
यद्यपि पूवं प्रत्यक्ष जादिकै दारा जाने गये पदार्थोको ही जानते हँ फिर भौ कुछ विशेप अंका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे अनूुमानकी तरह ही प्रमाण हं! जिस प्रकार 
व्यापिज्ञान तकंके वारा जाने गये सामान्य ग्नि ओर धूमको हौ कुछ विशेप शूपसे जाननेवाखा 
अनुमान कथंचिद्‌ जगृहीतग्राही मानकर प्रमाण समञ्ञा जाता है उसी तरह स्मृति आदि ज्ञान भी 
परमाण हौ हँ 1 अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकेगा 1 इनमें अविसंवाद तथा छोक व्यवहार 
के चरानेमे समथं स्मृत्ति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पहले मतिञ्चान रूप है तथा शब्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाका ह्र एकं ज्ञान श्रुत रूप दै । ये स्मृति आदि भी शव्द योजनाक्े अनन्तर श्रत 
रूप 'हो जाते हं । इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें स्मृति-स्मरण, सं्ञा-प्रत्यभिन्ञान, चिन्ता-तकं, अभि- 
निनोध-अनुमान आदि परोक्षके त ॥ निरूपण इसक्ए किया है जिससे इनमे मति ओर 
शरुतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय ] । 

$ २१७. अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते हैँ । परोक्षके पाच भेद है--१ स्म॒ति, 


९. ` जानमाच्ं मतिः संज्ञा चिन्ता वा ( चा ) भिनिबोघकम्‌ ॥ प्राङ्नामयोजनच्छें शरुतं दब्दातुयो- 
जनात्‌ 1*““.्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ रपं श्रुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ 1” --रघी० स्वचर° उछो० १०।२. “"आ- 
भिनिबोधिकन्ञानस्यैव निकारतिपयस्यैते पर्याया नार्थान्तरतेति मतिः स्मृतिः सन्ना चिन्ताऽभिनिवोधं 
इत्यस्यानरथान्तरमेतदिति 1” --तत्वार्थाधि० मा० टी० १।१३। ३, -प्रमाणागृहीतचि-म० २। 
४. अव्र च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिवर्तनश्षमं प्रवर्तति तन्मतिः › फन्द- 
संयोजनात्‌ ्रादुभूतं तु सवं श्रुतमिति विभागः ।“ --सन्मति० टी० पर० ५५३ । ५. -तं सवं म० $, 
० २, प०१,१०२। ९. -कारेण भणनं म०२। ७. "जे परदो विण्णाणं तं पु -पयोक्खत्ति भणि- 
दमत्थेसु ।५९॥ --प्रव० सार प° ७५१ नवराणीन्दियाणि मनश्च प्रकारोपदेादि च वाह्यनिसित्तं 
भरतीत्य तदावरणकरणक्षयोपदमापक्षस्य भार्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते 1“ --सर्वा- 
थसि° प° ५९1 ““अक्लस्स पोमख्कया जं दन्विदियमणा परा तेणं । तेहि तो जं णाणं परोक्वमिह 
 “ तमणुमाणं व ॥९०॥1** --विशेषाव० मा० । “परोक्षं ेपविन्नानम्‌ 1“ --ख्घ० इरो० ३ । “अक्षाद्‌ 
भात्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌, ततः .परैः इन्द्रियादिभिः उश्यते सिज्च्यते भभिवर््यंत इति परोक्षम्‌ । ॥ 
- तत्वाथश्छो° ध्र° १८२ । ““परोक्षमविशद्‌ ज्ानात्मकम्‌ 1" --प्रमाणप० ष ६९ । सन्मति 
टी° प° ५९५ 1 “ "परोक्षमितरत्‌ 1 --परीक्षा्ु° २।१ । न्यायाव० इखो० ४। पभसाणनय० ३।१ । 
भ्रमाणसो° ३।१ । पञ्चाध्या० इरो० ६९६ । | 


-का० ५५. § २१७] जेनमतम्‌ 1 २२३ 


मानागमभेदतस्तत्पच्चधा ! संस्कारप्रबोधसंमूतमनुभूता्थंविषयं तदित्थाकारं वेदनं स्मरणम्‌ , 
यथा तत्तीर्थकरनिम्बसिति ! अनुभवस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌, "तदेवेदं . तत्सदृशं 
तद्िर्ष्चणं ततप्रतियोगीत्यादि, यथा स एवायं देवदतः गोसद्शो गवयः गोविलक्षणो महिषः इदम- 
स्मारीर्धं हस्वमणीयो महीयो दनीयो वा दररादयं तीन्रो बद्धः सुरभीदं चन्दनमित्यादि 1 अत्रादि- 
शब्दात्‌ स एव बह्भिरनुमीयते स एवानेनाप्यथेः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्यं च॒ 
संकरनमुदाहायंम्‌ । उपङस्भानुपलम्भसंभवं “त्िकारीककितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यारस्बनमिद- 

मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याचाकारं संवेदनं तकः, यथाग्नौ सत्येवं धूमो भवति तदभावे न भवत्येवेति 


२ प्रत्यभिज्ञान, २ तुक्‌, ४ ५ आगम । पहले देखे गये पदाथके संस्कारके प्रनोधसे उत्पन्न 
होनेवाखा, अनुभूतं पदाय विषय विषय करनेवारा, "चहु था' इत्यादि रूपमे "वह्‌" शन्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हैँ ! जैसे तीर्थकरकी वह॒ प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी 1 अनुभव ओर र उत्पन्न होनेवाटे संकलन-ज्ञान पुवं ओर उत्तरमे 

आदि खपसे_संम्बन्ध, या उन दोनोके_ जोडको प्रत्यभिज्ञान कहते ह । यह प्रत्यभिज्ञानं अनेक 
प्रकारका है ! एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ वही है, जंसे यह्‌ वहीं देवदत्त है 1 सादुर्य प्रत्यभि्चान-यह्‌ 
उसके समान है, जंसे गायके सदश गवय है । वैलक्षण्य प्रत्यभिन्ञान-यह उससे विलक्षण है, जेसे 
भैस गायसे विलक्षण है ! प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ उसकी अपेक्षा दुर समीप छोटा बड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है 1 जैसे यह्‌ इससे लम्बा है, यह्‌ छोटा है, कम वजनका है, बहूत दूर है 1 अग्नि तेजं 
है, चन्दन सुगन्धि है । आदि शब्दस ण वान शासा तथा ज गौर अनुमानके द्वारा तथा स्मरण ओर आगमसे 
होनेवारे संकल्नका भो - प्रत्यभिज्ञाने श कर लेना चाहिए । जेसे “यह्‌ उसी अग्निका 
अनुमान कियाजा रहा है जिसे पहर देखा था "यह शब्द भी उसी अ्थंको कह रहा है' ! 
उपकम्भ ओर अनुपरम्भसे उत्पन्न होनेवाले त्रिका त्रिखोकवर्ती खभी साध्य साधनोके सम्बन्ध- 
को विषयं करनेवाला ज्ञनं तके कट्कातिा है 1 साध्यके होनेपर'ही साधनं होता है इस साध्य 
ओर साधनके सद्धावरूप अन्वयकौ जाननेवाला ज्ञान उपलम्भ कहकाता है 1 साध्यके अभावमें 
साधन नहीं होता" इस साध्य ओर साधनके अभावरूप व्यत्तिरेकको जाननेवाा ल्लान व्यतिरेके 
कहूखाता है 1 "यह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नहीं होता" यह्‌ तकं 
प्रमाणका आकार है 1 जसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है अग्निके अभावमेतो कभी मी नहीं 


होता 1 इस तरह साधारम स्पे संसारे समस्त अतं ओर धृमोके अविनाभाव सम्बन्धको 
तकं प्रमाण जन चरता) 


१. “"प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिश्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं भेदम्‌ 1" --परीक्चाञ्ु° ३।२। रुघी° स्वच्र° 
- इखो० १० । प्रमाणनय० ३।१ । प्रमाणमी० १।२।३ । २.. -कारवेदनं म० २। ३. ““संस्कारो- 
द्वोघनिवन्धना त्दित्याकारा स्मृतिः । स देवदत्तो तथा 1* -परीक्षाञ्ु° २ ३-९ । “तत्र 
संस्कारप्रबोधसं भूतमनुमृतार्थविपयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणमिति ¦ तत्तीर्थकरविम्बमिति 
यथेति 1` --प्रसाणनय ० ३।३-४ । प्रमाणप प° ६९ 1 प्रमाणमी९ ५।२।२ } ४. “दर्शेनस्मरण- 
कारणक संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ! तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तस्रतियोगौत्यार्दि । यथा सर एवायं 
देवदत्तः ! गोसदृशो गवयः । गोविलक्षणो महिषः 1 इदमस्माद्‌ दूरम्‌। वृक्षोऽयमित्यादि 1" --परीक्षाञु° 
.३1५-\० । प्रमाणप० प° ६९ । प्रमाणनय० ३।४-६ 1 प्रमाणमी० १।२।४ । ५. -कारककित-- . 
आ०, क० | ६. “उपलम्भातुपरम्मनिमित्तं व्यासिज्ञानमृहः । इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- - 
वेति च \ यथानावेव धूमस्तदमावे न मवत्येवेति च !"' -परीक्षासु०.३१११-१६३.। ““उपरम्भानुप- 
ऊम्भसंमवं व्रिकारीककितसाध्यसाधनसंबन्धाय्ालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं संवेदनमृहापरनामा 
.तकं इति 1'* -प्रमाणनय० ३।७ । भ्रमाणसं ०. का० १२ । प्रमाणप० घू० ७० 1 रमाणमी ० १।२।५। 





षडददानसमुच्चये [ का० ५५ ऽ ३१८ - 


§ ३१८. अनुमानं दविधा, स्वायं परां च! देवुग्रहणसंवन्धस्मरणहेपुक सखाच्यविज्ञानं 
स्वार्थम्‌ \ निश्ितान्ययानुपपच्थेकलक्षणो हेतुः । इष्टमवाचितमसिदं साघ्यमू* ! साव्यविशिष्ट 
प्रसिद्धो घमीं पक्षः* \ पक्षहेतुवचनात्मकं परा्थमनुमानमुपचारात्‌ । मन्दमतीस्तु व्यपादि 
दष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि \ दृष्टान्तो द्विधा, अन्वयव्यतिरेकभेदातुं !  सावनसत्तायां 
यत्रावश्यं साध्यसत्तप्रदररयते सोऽन्वयवृ्टान्तः \ साध्याभावेन साघनाभावो यत्र कण्यते स ग्यतिरेकः- 
दृष्टान्तः । हैतोरुपसंहार उपनथः“ । प्रतिन्नायास्तूपसंहारो निगमनम्‌ ` \ एते पक्नादयः पद्चाययवाः; 


§ ३१८. साघनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कते हं। अनुमान दौ प्रकरा दहै 
१ स्वार्थानूमान्‌ २ प्रा्थानुमान.। दैतुका ग्रहण त्था अविनाभावे स्मरणम ठोनेवाला साच्यक्रा 
ज्ञाने स्वाथानुमान कह्राता है । जिसको साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यैः अमावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थत अविनाभाव) सृुनिरिचत्त हो उस एकं मावर अविनाभाव लक्षभवारे 
पदा्थंको हेतु कहते हं 1 जिसे सिद्ध करना वादीको ष है जो प्रत्वतादि प्रमाणेति वाधित्त नहीं 
होता तथा जौ अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य कहते है! साध्ये मुक्त वर्मी पन्न 
कटलता हे । धर्मी प्रसिद्ध होता है 1 पक्ष गीर दैतुके कथनको सुनकर श्वोत्राको उन्न होनेवाला 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कटुकता है ! यद्यपि मुस्यरूपसे तो परायनिुमते नानात्पव टो दता 
हे फिर मो जिन वचनो वह चानं उत्पन्न होत्ता है उन वचनोको भौ कायंमूतत चानका कारण्‌- 
भूत वचनोमे उपचार करके परार्थानुमान केहते & ! अनुमानक्त प्रति अर देतुयेदो टी अचयवं 
१. “तत॒ हैतुग्रहणसंवन्धस्मरणकारणकं साय्यविलानं स्वार्थमिति 1 --प्रमाणनय्र० ३।१०। 
र. "अन्ययानुषन्नत्वं हितोलंक्षणमीरितम्‌ 1” --न्यायाव० दे २२ । "पावनं प्रहतामावेऽनुर- 
पनम्‌ 1 ---प्रमाणसं० प° १०२ } न्यायचिं० इलो० २६९ 1 तच्ार्थक्टो० ग्र २१ । परीश्षामु° 
` 2।१५५। “तथा चाम्यघायि कुमारन्दिभटराखः--अन्ययानुपपत्येकरकगं लिद्गमङ्न्यते । प्रयोगपरिपादै 
तु भतिपायानुरोषतः ॥”“ --प्रमाणप° पर० ७२।, प्रमाणनय० ३।११ | ३. “यन्तः प्रसिद्धौ धर्मी, 
पसिद्धविशेपणविरिष्टतया स्वयं साव्यत्वेनेष्ितः प्रत्यायविरद इति वाग्यमः 1" --न्यायभरयै 
° १ । 'साघ्याम्युपगमः पक्षः प्रव्यक्षायनिराकतः 1" --न्यायाव० इलो० १४ । -“प्वसपेणेव सयय- 
भिष्टोऽनिराकृतः पकः इति 1“ --न्यायवि० प्र० ७९1 “पाव्य दाक्यममिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ 1" --न्यायबि° 
दरो° १७२। परीक्षासु° ३।१५। प्रमाणनय० २।१२ । जैनतकमा० ० १३ 1 प्रमाणम; १।२।५ ३) 
४. “वाच्यं घर्मः क्वचित्तद्विरि्टो वा धर्मी । पक्ष इत्ति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मो 1" --परीन्नासु° 
२।२५-२७ । न्यायप्र ० प० १) प्रमाणमी० १।२।१५-१६। ५,“ वरिल्पलिद्धास्यानं परा्यात्‌- 
मानम्‌ 1 --न्यायवि° ३।१ । “चखान्याविनाभुवौ हैतोर्वचो यत््रतिपादक्म्‌ । परार्वमनुमानं तत्वश्नादि- 
वचनात्मकम्‌ ॥ " --न्यायाव० इलो० १३। परीक्षा ३।५५ 1 प्रमाणम ० २११।१-२} ' "पक्षहेतु- 
वचनत्मकं परा्थमनुमानमुपचारादिति 1” --ग्रमाणनय० ५।२३ । ६, , 'वालब्यु्सत्यथं ततम्रमोपममे 
` शास्त्र एवासौ न वदेऽनुपयोगात्‌ 1" --परीक्षाु ० ३।४६ । , 'मन्दमतीस्तु व्वुत्पादयितु दुष्टान्तोपनव- 
निगमनान्यमि प्रमोज्यानीति १" --प्रमाणनय ० ३1४२ । श्रभाणमी०' २।१।१० । ७, “दृष्टान्तो देवा । 
अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ 1" --परीक्षासु° ६।४७ । न्यायग्र० पर० ९ | प्रसाणनय० ३।४१ । प्रमाणमा° 
१।२।२१ । ८. ^ साव्यन्यापं साधनं यत प्रदश्यते सोऽन्वयदृ्ठन्तः 1" --परीक्षाञु० ३19८ । न्यायप्र* 
० ¶ न्यायाव ङ्ो० १८ 1 प्रमाणनय० २।४२, ४३. । प्रमाणमी० ५।२।२२ } ९. "साध्याभाव 
साधनाभावो यत्रे कथ्यते स न्यतिरेकवृ्टन्तः --परीक्षाञु० ३।४९ । न्यायप्र ० २) 
न्यायाव इरो० ५९1 प्रमाणनय० ३। ४४, ४५॥ प्रमाणमौ० १।२।२३ । १०. “ैतुस्पसंहार 
उपनयः । --परीक्षासु° २।५० । प्रमाणनय० ३।४६, ४०७ ! प्रमाणमो० २१११९ । ११. “भ्रत्ति. 
जायास्तु निगमनम्‌ 1" --परीक्षासु ° ३।५१ । भरमाणनय० २१४८, ४९ । प्रमागमोर २।१।१५ | 


२२४ 


~ का० ५५. ६ ३१९ ] जेनमतम्‌ 1 । ३२५ 


कीर्तयन्त इत्यादि ! अत्नोदाहुरणस्‌--"परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः स परिणामी दृष्टो 
थथा घटः, कृतकं्चायम्‌ तस्मात्परिणामी \ यस्तु न परिणामी स न तको दृष्टः, यथा चन्च्यास्तन- 
न्धयः ! कृतकशचायम्‌ तस्मात्परिणासी ` इत्यादि \ | 


§ २१९. नन्वत्र निश्ितान्यथानुपपत्तिरेवैकं हितोरंक्षणमस्यधायि कि न  प्धमंत्वादि- 
त्ैरूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पश्चधसेत्वादो त्रैरूप्ये सरथपि तद्यत्रत्वादेर्हेतोगंमकत्वाद्दोनात्‌ , असत्यपि 
च तररूप्ये हेतोगेमकत्वदर्ंनात्‌, तथाहि-जकचन्रात्‌ नमश्वन््रः, कृतिकोदयात्‌ शकटोदयः, पुष्पित- 





होते है परन्तु मोटी वुद्धिवाे मन्द शिष्योको समञ्चानेके किए दृष्टान्त उपनय ओर निगमन इन 
तीन अवयवोका भी प्रयोग कर सकते है ! दृष्टान्त दो प्रकारका है--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दष्टान्त } जहौ साघनकी सत्तामे नियत रूपसे अवश्य ही स्राध्यकीं सत्ता दिखायी जाय वह्‌ अन्वय 


दृष्टान्त है 1 जहाँ साध्यके अभावमें नियमसे साघनकेा अभाव बताया जाय वहु व्यतिरेक दुष्टान्त 


है 1 दष्टान्तका कथन करके पक्षे हैतुक `सत्ताके दुहरानेको उपनय कहते हैँ । पक्षमें हेतुको 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सनदधावको दृहुराना निगमन कराता है 1 ये पक्ष हेतु दृष्टान्त 
उपनय ओर निगमन 'पंचावपव' कहे जाते ह! जैसे, शब्द परिवर्तनी रहै, परिणामी है, 
क्योकि वहु उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो इतक होते है वे परिणामी होते हं 
जसे घडा, चकि यह्‌ शब्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
होते वे कृतक भी नहीं होते जैसे वन्ध्यका डका, चूंकि शब्दं कृतकं है, अतः - चह परिणामी 
होगा ही) 

§ ३१९. शंका-भापने एक मान्न अविनाभावको ही हतका लक्षण माना है 1 पर हेतुके 
लक्षणमें तो 'पक्षमे रहना, सपश्षमें रहना तथा विपक्षमे नदीं रहना इन तीन रूपोका भी विशिष्ट 
स्थान है अतः इन्हें लक्षणमें शामिरू क्यो नहीं किया ? 

समाधान-तरैरूप्य हेतुका अव्यभिचारी सक्षण नहीं है ! गर्भम रहनेवाला मंत्रका क्डका 
सांवा ह क्योकि वह मैतका डका है जैसे कि उसके पांच सांवङे ऊड़के' इस मेत्रतनयत्व दहेतुमे 
त्ररूप्य पाया जाता है फिर भी यह्‌ सच्चा हतु नहीं है, क्योकि मेत्रतनयत्वका सांवलेपनसे कोड 


अविनाभाव नहीं । त्रूप्यके न होनेपर भी केवर अविनाभाव मात्रसे अनेकों हेतुं अपने साध्यका 


१. “परिणामी कन्दः, कतकेत्वात्‌""“1“ --परीक्षासु° ३।६५ । प्रमाणनय० ३।७३. । २. -णामी शब्द 

इत्यादि आ०, क० । ३. शश्ररूप्यं पुनखिङ्खस्यानु मेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असप्षे चासतत्वमेव 

निरिचितम्‌ \ --न्यायवि ° २।५ 1 ४. “न च सप्ते सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासत्ततमात्रं साघनलक्षणम्‌, 

स श्यामः त्पत्रत्वात्‌ इतरतः्पत्रवदित्यत्र साघनःृभासे तत्स द्धावसिद्धेः । सपक्षे हीतरव तत्पु तत्पुतत्वस्य ` 
साघनस्य श्यामत्वन्याप्तस्य सत्त्वं प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यासिते च तत्पुत्रे . पक्षीकृते तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात्‌ 
पक्षधम॑त्वम्‌, विपक्षे वश्यिामे क्वचिदन्यत्र तत्पत्रत्वस्याभावात्‌ विप्षेऽखत्तवमात्रं च ! न च तावता 
साध्यसाधनं ` साधनस्य ।'' --प्रमाणप० श्र ७० । न्यायङ्कञयु° ए० ४४० । सन्मति टी० 

चऽ ५९० । स्या० २० प° ५१.८ । प्रसेयर० ३।१५ । प्रमाणमी° प्र० &० । ५. “"तत्वधावे पक्ष- 
धर्मत्वा्यभावेऽपि साधनस्य सम्यक्तवप्रतीतेः उदेष्यति शकटं ृतिकोदयादित्यस्य पक्षधर्मत्वाभावेऽपि प्रयोज- 
कत्वे व्यवस्थितेः 1" --प्रमाणप० ० ७१ 1 “^तस्मासतीतिमाध्ित्य हेतुं गमकमिच्छता । पक्षघर्मत्व- 
शून्योऽस्तु गमकः कृत्तिकोदयः ॥ पल्वखोदकनैर्मल्थं सदोगस्त्युदये स च । तत्र हतुः सुनिर्णी तः पूवं शरदि 
सन्मतः ॥ चन्द्रादौ ` जखचन्द्रादि सोऽपि तत्र तथाविधः 1 छायादिपादपादौ च सोऽपि तचरं कदाचन 11 

~-तत्वाथश्छो° पर २०३। 


२२६ पड्दर्दोनसमु्वये [ का० ५५ § ३१९ ~ 


कचूततः पुष्िताः शेषचुताः, शकाङ्ोदयात्‌ समुद्रवुद्धिः, सूर्योदयात्‌ पद्राकरयोधः, चुलातुच्छाया 
चैते "पक्षधर्मताविरहऽपि सवंजनैरनुमीयन्ते । कालादिकस्तव्रं ध्म समस्तयवति, चेत्‌ \ न; ` तति- 
प्रसङ्धात्‌ । एवं हि शब्दस्थानित्यत्वे साध्ये काककाष्ण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्तेः रोकादिघंमिणस्तत्र 
कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ । "अनित्यः शब्दः भरावणात्‌, सद्श्नातायसू एवंतिवस्वरान्धथानुपपत्ते, सवं 
नित्यमनित्यं वा सत्वादित्यादिषु सपक्षे सस्वस्याभावेऽपि गमकत्वदश्चनाच्चेति ! 


सफर अनुमान कराते ह । जेसे--'आकारामे चन्द्रमा ठंग आया है क्योफि जलमें उश्नका प्रतिविम्व 
पड़ रहा है" इस अनुमानमें जलमें पड़ा हुभा चन्दरका प्रत्तिविम्व ख्य हेतु, "रोहिणी न्त्रक एकं 
मुहृत्तंके वाद उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो सटा दै" इसमे कतिकोदय हुत, 
"सभी आमोमे वोरा गये ह क्योकिवे गाम हुं जसे कि यह्‌ वीरवाला आम" इतमें पप्पित 
आम्रत्व हेतु, "समुद्र मे ज्वारभाटा आ रहा है क्योकि चन्द्रका उदय हो रहा है इसमं चन्दरोदगर 
हेतु, “कमर खिल गगरे क्योकि सूर्यंका उदय हो गया हँ" इसमे सूर्योदय ठैतु, छया पड़ रही 
क्योकि घूप भी है भीर वृक्ष भी" यहाँ वृक्षत्व हैव, इत्यादि भनेक दैतुममिं पक्षवरम॑त्व नहीं पाया 
जाता, ये हैत अपने पक्षम नहीं रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु हु । देखो कृत्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमे नहीं पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षम नहीं रहता फिर्‌ 
भी अविनाभावी होनेसे अपने साध्यका यथार्थं अनुमान करति ही ह । 
ल्ंका--कृत्तिकोदय हेतुमे आका या कालको वर्मी बनाकर पक्वर्म॑ता धटायी जा सकती 
है ! जैसे कार या आकेश एक मुहूत॑मे रोहिणीके उदयप युक्त होगा क्योकि अभी उसमे कृत्तिका 
काउदयहो रहादहै) 
समाधान--इस तरह व्यापक चीजोको पक्ष वनानेकी परम्परा कायम की जायेगी गौर 
इसके वरपर हैतुको सच्चा माना जायगा; तो वड़ी गडवड हौ जायगी । संसारे कोई भी हेतु 
पक्षधर्म॑से रहित नहीं हो सकेगा । ब्द अनित्य है क्योकि कौमा कारा है" यहु पकधर्मसे रहित 
हेत्‌ भी रोकको धर्मी मानकर पक्षघर्मवाङा वनाया जा सकेगा--छोक अनित्यशन्दवाला है क्योकि 
उसमे काला कीञ पाया जाता है अतः काल आका आदि तरस्य व्यापकः पदार्थो धर्मी 
मानकर किसोमें पक्षधर्मत्वं सिद्ध करना केवर कल्पना जाक है 1 इश्रमे अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ सुना जाता है" "यहा मेरा भाई है क्योकि 
इस प्रकारकी आवाज भाईके वले विना नहीं आ सकती" समस्त पदाथं नित्य ता भनित्यह 


१.-धमंतो विरहेऽपि म० २। “नो हि शकटे धर्णि उदेप्यतायां साध्यायां कृत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य 
छृत्तिकाधरमत्वात्‌ ततो न पक्षघमंत्वेम्‌ 1" --प्रमाणप० ए० ७१ ! न्यायङुमु० प° ४४० } श्रमेयक० 
० ३५७ । स््या० र० पू० ५१९ ) प्रमेयर० ३1१५] प्रमाग्रमी° ० ४०। २. "तवा न चन्द्रोदयात्‌ 
समद्रवदधयनुमानं चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्व पश्नादपि } तदनुमानभ्रसद्धात्‌ । चन्द्रोदयकार एव तदनुमानं तदैव 
ग्यासेगृ ही तत्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कालसंवन्धित्वमेव साध्यसाधनयोः, तदा च स एव कालो धर्मी त्व 
च साघ्यानुमानं चन््रोदयस्च तरसंवन्धीति कथगऽभधर्मत्वम्‌ ।' -प्रमाणवा० स्वव री० १।३। 
३. “कालादिधर्मिकल्पनायामतिप्रसङ्गः ।"* --प्रमाणसं ० पर १०४ 1 “यदि पुनराकादां कालो वा वर्मा 
तस्योदिष्यच्छकटवत््वं साध्यं छृत्तिकोदयसाघनं पक्षधर्म एवेत्ति मतम्‌, तदा धरिवीधरभिणी महोदन्याधारा- 
ग्निमत्तवं साध्यं महानसधूमवत््ं साधनं पाधर्मोऽस्तु तथा च महानसधूमो महोदयौ अग्नि गमयेदिति न 
कश्चिदपक्षघर्मो हेतुः स्यात्‌ 1" --प्रमाणप० प° ७१ ] तद्यायेइलो० पृ २०० । ""काककाष्ण्य दिरपि- 
भ्रासादघावत्ये साध्ये जगतो धमित्वेन पकषयर्मत्स्य कल्पयितुं सुराकत्वात्‌ "° --न्यायकुमु° प° ४४०। 
सन्मति° टी ° पर० ५९१ । स्या० ₹० शर ० ५१९] जेनत्कमा० प° १२ 1 ५. "अनित्यः शब्दः श्राव- 
णतवात्‌, सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌, इत्यादेः सपक्षे सत्त्वाभावेऽपि गमकत्वप्रतीतेः 1" --न्यायकुसु० ४४०। 


- का० ५५. § ३२१] जैनमतम्‌ । २२७ 


§ ३२०. १जाप्तवचनाज्जातमर्थज्ञानमागमः, -उपचारादाप्रवचनं च -यथाऽस्त्यन्न निधिः, 
"सन्ति मेर्वादयः ! “अभिधेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथान्नानं चाभिधत्ते, स आप्तो जनक- 
ती्थंकरादिः ! इत्युक्तं परोक्षम्‌ \ तेन 
““मुख्यसंव्यवहारेण संवादिविरादं मतम्‌ । 
ज्ञानमध्यक्षमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रहः ।\९॥ इति 1 
यद्यथेवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ 
विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपरोक्षयोः 11२" [सन्मतित्तकटीका, पृ०५९] 
१ ३२१. तत एकस्येव ज्ञानस्य -यच्ाविसंबादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 
तिमिरादययप्डुतं ज्ञानं चन्द्रादावविसंबादकत्वाल्ममाणं तत्संख्यादौ च तदेव विसंवादकत्वाद- 


क्योकि वे सत्‌ है" इन अनुमानोके श्रावणत्व आदि हतु सपक्षमे नहीं रहते फिर मो अविनाभावके 
बलसे सच्चे ह, ओर अपने साध्योका प्रामाणिकं ज्ञान कराते ह \ 
, ६ ३२०. आपके वचनोसे होनेवारे पदार्थके ज्ञानको आगम कहते हं । उपचारसे आप्तके 
वचनोको भी आगम कहते है; क्योकि उन्होके हारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है 1 जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादी यथाथंरूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठोक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते है । जैसे माता पिता या तीर्थकर 
आदि । जसे "यहा घन गडा है भेर परवत है" इत्यादि ाक्योके अथंको पिता जौर तीर्थकर अच्छी 
तरह जानते है अतः वे उक्त वाव्योके आप्त है ! एक बार आप्तताका निश्चय होनेपर उनके द्वारा 
कहे गये अन्य वाक्य भी आगम प्रमाण ह1 इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुमा 1 अतः 
“अविसंवाद विराद ज्ञान प्रत्यश्च है, वह्‌ सुस्थ ओर सांन्यवहारिक रूपे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षसे 
भिन्न समस्त ज्ञान परोक्ष है । यह्‌ सामान्य रूपसे प्रमाणो का संग्रहं है! जोश्लान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवाद ज्ञान कराता है वह उस अंामे उस रूपम प्रमाणहै तथा जिस 
असमे विसंवादी है उस अंशमे अभ्रमाण है ! यही व्यवस्था प्रत्यक्ष ओर परोक्ष द्रोनों प्रकारके 
ज्ञानोकी है ! ये भी अविसंवादी अशमे प्रमाण तथा विसंवादो अंशम प्रमाणाभास हें 1" 
§ ३२१. इसलिए एक ही ज्ञन जिस अशमे अविसंवादी होगा उस अंरामें पमाण माना 
जायेगा तथा जिस अशमे विसंवादी होगा उस अंशम अप्रमाण या प्रमाणाभासं समञ्चा जायेगा । 


~ १. “आधैवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः 1" --परीक्षाञु० ३।९९ । प्रमाणनय० ४1९! २. ““उप- 
चारादाप्तवचनं चेति 1--प्रमाणनय ० ४।२ । ३. "'समस्त्यत्र प्रदेशे रत्नविघानं सन्ति रतनसानुप्रभृतय 
इति ।7-प्रमाणनय० ७।३ । ४. “यथा मेर्वादयः सन्ति ।" --परीक्षासु° ३।१०१ । ५. ““अभिषेयं 


वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चार्भिधत्तं स आप्त इति 1* --प्रमाणनय० ४।९ ! ६. “स च 
देधा लोकिको ऊोकोत्तरद्चेति । रोकिको जनकादि्छोकोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति 1 --प्रमाणनय ° ४।६, 
७ ॥ ७. तत्त्‌ म० २। “तेन मुख्यसंग्यवहारेण "ˆ 1` --सन्मति० टी ° प° ५६५ । ८. “यद्य्थेवा- 
विसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ 1"--रुघी० इशो० २२ । सिद्धिवि० 1 तच्वाथ्खो० प° १७० । 
अष्टसह ० ० १६३. । सन्मति० टी° ए्र° ५९५ । ९. ““तिमिरादुपप्लवज्ञानं चच्दरादावविसंबादकं 
प्रमाणम्‌ यथा तत्संख्यादौ विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्थायाः तत्लक्षणत्वात्‌ 1" रुधी° 
स्वर ° इरो० २२ 1 “येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति 1 तेन प्रत्यक्षत्दाभासयोरपि 
प्रायशः संकीरणप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या, प्रसिद्धानुपहतेन्द्ियदृषटेरपि ` चन्द्रा्कादिषु देशप्रत्ासत््या् 
भूताकारावमासनात्‌, तथोपहताक्षादेरपि संख्यासंख्पादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्मात्‌ । 
तत्परकपपिक्षया व्यपदेशन्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ 1“ --अष्टश०, अष्टसह० प° २७७ । तत््वार्थदो० 
पु० १७० सन्मति० यी प° ५९५ | 


३२८ पद्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५. § ३२२ - 


प्रमाणम्‌ ! प्रसाणेतरव्यवस्थायाः' विसंवादाविसंवादलक्षणत्वादिति स्वितमेतत्‌-परत्यक्षं परोक्षं च 
ढे एव प्रमाणे" \ अत्र च मतिभुतावधिमनःपर्याथकेवलन्नानानां ` मध्ये मतिधरुते परमार्थतः परोक्षं 
प्रमाणम्‌, अवधिमनःपर्यायकेवलानि” तु प्रत्यक्षं ` प्रमाणमिति । 

§ ३९२. अयोत्तरार्धं व्याख्यायते \ “अनन्तघसंकं वस्तु" इत्यादि । इह प्रसाणाधिकारे 
भरमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विषयस्तु ग्राहं पुनरनन्तध॑कं वस्तु, अनन्तास्विकालविपयत्वा- 
दपरिमिता धर्माः-स्वमावाः सहभाविनः क्रमभाविनन्च स्वपरपर्याया यस्मिस्तदनन्तवममेव स्वार्ये 
केप्रत्ययेऽनन्तधमंकमनेकान्तात्सकमित्यथः । अनेकेऽन्ता अचा वर्मा वात्मास्वरूपं यस्य तदनेकान्ता- 
त्मफमिति व्युत्पत्तेः, वस्तु-सचेतनाचेतनं सवं द्रव्यम्‌, मन्न भनन्तयमकं वस्त्विति पष्ठः, भ्रमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवरव्यतिरेकी हेषु: सचितः, अन्यथानुपपच्येकलक्षणत्वादधेतोरन्त- 
व्याप्तयेवं साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, यदनन्तघर्मात्मिकं न भवति तत्ममेयमपि 
न भवति, यथा ग्योमक्रसुमसिति केवलो व्यतिरेकः, सावम्य॑दृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिलिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीका एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते हं ! उसका यह्‌ द्िचन्दर ज्ञान चन्द्र संद 

मे यथार्थं तथा अविसंवादी ज्ञान पेदा करनेके कारण प्रमाणरहै, गीर वही दत्व अंघमे विसंवाद 
होनेसे अप्रमाणदहै। चन्द्रतोदहै परदो चन्द्र नही ह। प्रमाणको व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अप्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है ! जिस ज्ञानमे अचिसंवादी अंदा अधिके होगे वह्‌ ज्ञान 
परमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसंवादो अंश अधिके होगे वहु यप्रमाण! जैते कि कस्तुरी 
गन्ध उत्कट होनेसे वह गन्ध द्रव्य कही जाती ह 1 (पर्वंतपर चन्द्र कग रहा है" यह सत्य ज्ञान मी 
चन्द्रम प्रमाण होकर भो "वत्त पर' इस अशमे अप्रमाण है ! यतः इस विवेचनसे यह्‌ वात 
सिद्ध हो जातो है कि प्रत्यक्ष भौर परोक्षदोही प्रसाणहैँ। मति श्रुत अवधि मन-पयेय ओर 
केवलज्ञान इन पाच ज्ञानोमे मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष ह, तथा अवधि मनःपयय 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष हँ 1 दां मतिज्ञानको कोक व्यवहारमें भरत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भो कहते ह । 


$ ३९२. अव प्रमाणके विपयका निरूपण करते ह--अनन्तधमवाखी वस्तु प्रमेय है ! इस 
प्रमाणके प्रकरणम प्रत्यक्न जौरपरोक्ष दोनों हो प्रमाणोका विपय जानने लायक अनन्तधमवाला 
पदायं होता है । जिसमे अनन्त तीनों कारमं रहेनेवारे अपरिमित सदहृभावी तथा कमभावी 
धमत्वभाव पाये जाते हूं वहु वस्तु अनन्तधरमेक या अनेकान्तात्मक कटौ जाती ह 1 अनन्तधर्मसे 
स्वाथमे क" त्यय होनेसे अनन्तधमंक' शाब्द सिद्ध होता है । अनेकान्तात्मक--अनेकं अन्त- 
धमं या अंश हौ जिसका आत्मा--स्वरूप हूं वह्‌ पदां अनेकान्तात्मक कहा जातत है} श्चेतन 
या अचेतन सभी वस्तुं अनन्तधम॑वाखी है' यह्‌ पक्ष है ] रमाण विपयः' शाव्दसे श्रमेयत्वात्‌-भरमेय 
होनेसे' यह केवरुग्यतिरेकी हेतु सूचित होता है ! हितुका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
रक्षण है तथा पक्षमे हौ साध्य बौर साधनके अविनःभावको ग्रहण करनेवालो अन्तर्व्याप्षिके 
जसे ही हेतु साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमाने दृष्टान्त दिको कोई माकवदयकता 
नहीं है । “जो अनन्तधम॑वाला नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है जसे कि आकाशका फूल' यह्‌ 
व्यतिरेकव्याप्ति ह प्रभेयत्वहेतुको पायी जातो है अतः यह्‌ केवलव्यतिरेकी हेतु दै 1 अन्वय- 


९ न्याः सवादावि म० १,म०२, प० १, प०२, ०! २. “मतिभ्ुतावविमनःपर्ययकेवलानि 
जानम्‌ ~ त० सू० १।९॥ ३, “जादे परोक्षम्‌"-त० सु ९।११। ४, -नि प्रत्य-म० २। 
५. ` भरत्यक्षमन्यत्‌ -त० सू° १।१२ । ९. ग्राह्य" तत्पुनः भ० २! ७, "अन्तर््याप्ैव साध्यस्य सिद्धौ 
वहिरुदाहतिः । व्यर्था स्यात्तदसद्धावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः )1*' --न्यायाक्त्ता० इष्यै २० १ 
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योगादिति \ अस्य च हैतोरसिद्धविरुद्वानैकान्तिकादिदोषाणां सर्वेथानवकाल्ञ एव प्रत्यक्षादिना भ्रमा- 
णेनानन्तधर्मात्सिकस्येव सकलस्य प्रतीतेः । 


§ ३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुस्यनन्ता धर्माः" प्रतीयन्त इति चेत्‌ ! उच्यते; प्रमाणघ्रमेय- 
रूपस्य सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तधमाक्रान्तस्येकरूपस्य वस्तुनो यथेव स्वपरदरव्याद्यपेक्षया सर्वत्र 
सवंदा सवेप्रमातणां प्रतीतिर्जयमानास्ति तथैव वयमेते सौवणंधटदृष्टान्तेन सविस्तरं द्दंयामः 1 
विवक्षितो हि घटः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभा्वेविद्यते, परद्व्यक्षे्रकालभवेद् न विदयते, तयाहि-स 
धटो यदा सत्त्वन्ञेयत्वप्रमेयत्वादिधर्मश्चिन्त्यते तदा तस्य सत्त्वादयः स्वपर्याया एव सन्ति, च 
तु केचन -परपर्यायाः, सवस्य वस्तुनः, सत््वादीन्धर्मानधिष्कत्य सजातीयत्वाद्विजातीयस्यवा- 
भावान्न कुतोऽपि व्यावृत्तिः ! द्रव्यतस्तु यदा पौद्गलिको घटो विवक्ष्यते, तदा स ॒पौदृगलिकंद्रव्य 
त्वेनाऽस्ति, घर्माधर्माकाशादिदरव्यत्वैस्तु नास्ति ! अत्र पौदुगलिकत्वं स्वपर्यायः,“ धर्मादिभ्यो- 
ऽनन्तेभ्यो व्यावत्तस्वेन परयपर्याया अनन्ताः, जीवहव्याणामनन्तत्वात्‌, पौदृगलिकोऽपिष् स घट 
पाथवत्वेनास्ति न पुनराप्यादित्वैः, अन्न पयिवत्वं स्वपर्यायः, अण्यादिद्रन्येभ्यस्तु बहुभ्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः \ एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायव्यक्तिवेदितव्या ! पार्थिवोऽपि स ॒धातु- 


दष्टन्त तो पक्षमें ही आ गये है, क्योकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है ! यह प्रमेयत्वहेत असिद्ध चिरुद्ध या व्यभिचारी नहीं है, क्योकि प्रत्यक्न आदि सभो प्रमाण 
जनन्तचममंवाखी ही वस्तुको विषय करते हैँ 1 अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयत्व हेतु सनंथा उपयुक्त. । 

§ ३२३. ्का-एक वस्तुमें परस्पर विरोधी अनन्तघमं कैसे हो सक्ते हँ ? एक वस्तुको 
अनेकरूपं मानना तो स्पष्ट ही विरोधी है 1 

समाघान--समी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमे स्व-प्र द्रव्यको अपेक्षा क्रम गौर युगपत्‌ 
स्थसे अनेक घर्मोकी सत्ता पायी जाती है 1 वस्तुकी अनेकान्तात्सकता तो संभो प्राणियोको सदा 
अनुभवमें आती है । हम उसो सवंप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घड़के उदाहुरणसे विस्तारपूर्वक 
समस्राते ह ! देखो, अमुकं घडा अपने द्रव्यमें है अपनी जगह है अपने समयमे है तथा अपनी 
प्यायसे है दूसरे पदाथकि द्रव्यक्षोत्र काल भावकी दृष्टस नहीं है1 घडा षड़ासरूपही है कपड़ा या 
चटाई रूप नहीं है, वह्‌ अपनी जगह्‌ है कपडे ओर चटाई को जगह नहीं है, वह्‌ अपने समयमे है 
ट्सरेके समय या अत्तीत अनागत समयमे नहीं है, चह अपनी घट पर्यायमे है कपड़ा चटाई आदिक 
हालतमें नहीं है । जिस समय उसी घडेका सत्त्व ज्ञे यत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मोकी दुष्टिसे 
विचार करते ह तव वे सर्व आदि सामान्य धर्मं घडेके स्वपर्थाय ल्पहीहो जति है, उस समय 
कोई भी पर पर्याय. नहीं रहती, क्योकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय - कटहुनेसे समो वस्तुओका ग्रहण हो 
जाता ह ! सतूकी दृष्टस तो घट-पट आदि अचेतन तथा मनुष्य पयु आदि चेतनमें कोई भेद नहीं 
है 1 समी सत्‌को दृष्टस सजातोय ह, कोई विजातीय नहीं है जिससे व्यावृत्ति कौ जाय } अत 
धड़ेका सत्‌ ज्ञेय प्रमेय आदि सामान्यदुष्टिसे विचार करनेपर सभी सतु रूपसे घड़के स्वपर्यायरूप 
फलित होते हैँ सभी सजातोय हँ उस समय धडकी किससे व्यावृत्ति को जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीयसे होती है 1 सत्‌ ज्ञेय आदिकी दशसि तो धडेका विजातीय कोई है ही नहीं 1 जवबपुद्गख 
द्रन्यकी दुष्टिसि चड़का ` विचार करते ह तो घडा पुद्गरु द्रव्यको दृष्टिसे सत्‌ है घमं अधमं 


१. -नन्तघर्माः आ०, क० । २. "सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ 1 असदेव विपर्यासात्‌ न चैव 
व्यवतिष्ठते ।*" --आक्तमो० इकौ० १५! -भावै्नं वि-म० रे, प०१, प०२। ३. -पर्थयाः 
०२१ ४. स्वप्ययः म० २! ५. परफययः म०२। ६. -पि चटः अण) 
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त पुनम॑त्वादिभिः ! धातुरूपोऽपि स सोवणत्वेनाऽस्ति न पुना राजत्त्वादिनिः। 
स स॒ धटितसुवर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वधटितसुवर्णात्मकत्वादिनः 1 घटितसुवर्णात्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनात्ति न तु यज्ञदत्तादिघटितत्वदिना । देवदत्तधटितोऽपि पुयुप्रुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनर्मुकुटादत्विन । पृथुबुध्नोदराद्याकारोऽपि वृत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण 1 वृत्ताकारोऽपि 
स्वाकारेणारिति ल पुनरन्यघटाद्याकारेण ! स्वाकारोऽपि स्वदचिक्ैरस्ति न तु परदलिकैः \ एवमनया 
दिशां परेणापि स येन येन पययिण" विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, घदन्ये तु "परपर्यायाः ! तदेवे 
द्रव्यतः स्तोकाः स्वपर्यायाः, परपर्णायास्तु व्यावत्तिूपा अनन्ता, “अनन्तेस्यो प्रव्येभ्यो 
“व्यावृत्तत्वात्‌ ! 

§ ३२४. क्षेत्रतश्च स न्निलोकीवरतित्वेन विवक्षितो न दुतोऽपि व्यावतते \ ततः स्वपर्या 
योऽस्ति न परपर्ययः“ । नरिलोकीवर्त्यपि स ति्यग्लोफवतित्वेनास्ति न पुनर्व्वविोलोकवर्तित्वेन 1 


मकाशादि द्रव्योकी दृष्टिसे असत्‌ दै ! पौद्गछिक घडेका पौद्गक्तिकत्व ही स्वपर्याय ट तया जिन 
धमं अधर्मं आकाश ओर अनन्त जीव द्रव्यो घड़ा व्यावृत्त होता है वे मव अनन्त हौ पर पदाय 
परपर्याय ह । घडा पौद्गलिक ह वर्मादिद्रव्यरूप नहीं है 1 घड़ा पृद्गर होकर भी पाथिव-पुथिवीका 
चना हँ जर आग या हवा आदिते नहीं वना है ¦! अत्तः पारथिवत्व चटेकी स्वपर्याय दै तथा जक 
आदि अनन्त परपर्याय हँ जिनसे कि धड़ा व्यावृत्त रहता है 1 इस तरह मागे भी जिस रूपसे धडकी 
सत्ता हौ उसे स्वपर्याय तथा जिससे घड़ा व्यवृत्त होता हौ उन्दं परपर्याय समन्च ऊना चाहिए । 
घडा पाथिव होकर भी वातरुका बना हुभा है मिटटी या पत्थरका नहीं है अतः वह्‌ वात॒ल्पसे सत्‌. 
मिद या पत्थर आदि शनन्तरूपसे असत्‌ दै ! घडा घातुका वना होकर भौ नुवर्णका है चदी 
पीतल तवि आदिका नहीं है अत्तः सुवणं रूपसे सतु है चादौ या पीतल रीकलं धातुजोको दुष _ 
-असत है ! सोनेका होकर भी जिस सोनेको उर्छौको गदा गया ह चहु उस. गहे गये सवर्णंकी दपि 
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सत्‌ है तथा नहीं गढे गये खदान_आदिमे पड़ हए अधटित सुवर्णकौ दुष्टे असत्‌ ह ! गर गये 
सुवणकीो द्मे होकर भी वह्‌. देवदत्तके द्वारा गढे गये उस वत दासा गद गय उस सुवर्णो ० सत्‌ दै! य॒नदत्त सादि 
ण है 1 गढे हए सुवर्णकं दृष्टसे होकर भी वृह मुहपर 
¦ त्‌ हे तथा मुकुट आदिके _आकारोको दष्टि.-गसत्‌ है । घडा 
मुहपर सकरा तथा बीचमे चौडा होकर भी वह गोल है अतः गौर आकारसे सत्‌ दे तथा.अन्य. 
वाद अकार सत्‌ ह आदि आकारोसे असत्‌ है । गो होकर भौ घड़ा अपने यत्त गौर अकारे रात्‌ है अन्य 
गोरु घड़के गोरु आकारसे असत्‌ है 1 भपने गोर आकारवाला होकर भो धड़ा अपने उत्पादकं 
पस्माणुओसे वने हृए गोर आकार दुष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुभसे वने हए गोल आकार 
से असत्‌ है 1 इस तरह धड़ेको जिस-जिस पर्याथसे सत्‌ करेगे वे पर्ययं स्वपर्याय ह त्या जिन 
अन्य पदाथेसि वह व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय होगी 1 इस तरह घड़ेकी द्रव्यकौ दृष्टस कु 
पययिं वतायीं तथा स्वप्यपिं परप्ययोसे कम भी होती ह । परपययिं तो अनन्त हँ वयोकि अनन्त 
ही दरव्योसे वह घट व्यावृत्त होता है ! 

9 २२४. केतक दष्टिसे जव वेडेको त्रिलोके रहनेवारे रूपसे व्यापक सेत दृष्टस 
विचार करते हं तो बह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अतः त्रिोकते रूप व्यापक केवकं दष्ति 
परपयय तो वन सकती है परपर्याय नहीं ! यद्यपि अखोकाकायमें घड़ा नहीं रहता अतः अलोका- 

१. -कादिना म० २1 २. -ना धाटिततोऽपि म० १, प॒० $ , प० २; ०, क०। ३, -श्ल येन मण 
र ॥ ४. पर्ययेण म० २।५. -पर्ययाः म० २। ६. स्वपर्ययाः भ० २ 1 ७. जनन्तेम्यो व्या- स० १, 


० २, प० ० प०२॥ ८. व्यानृत्तित्वात्‌ आ० क० ] ९. तुश्च त्रि-मा० २ १०. -योऽत्ति 
व्रि-भ० २। 
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तिथखोकवत्यंपि स जम्बरुदीप्वतित्वेनास्ति न पुनरपरद्रीपादिर्वतितया \ सोऽपि भरतर्वातित्वेना- 
स्ति न पुनविदेहर्वातित्वादिना ! भरतेऽपि स पाटचिपुत्र्वाततत्वेनास्ति न पुनरन्यस्थानीयत्वेन । 
पाटकिपुत्ेऽपि देवदत्तगृहूर्वतित्वेनास्ति न पुनरपरथा । गृहेऽपि गृहैकदेशास्थतथास्ति न पुनरन्य 
देशादितया । गृहैकदेशेऽपि स येष्वाकाशप्रदेशेष्वस्ति तत्स्थिततयास्ति न पुनरत्यप्रदेशस्थतया । 
एवं यथासंभवमपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ । तदेवं क्षेत्रतः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येयाः, लोकस्यासख्येयप्रदेकत्वेन \ अथवा मनुष्यलोकस्थितस्य धटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
भ्योऽनन्तेभ्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परपर्यायाः२ ।! एवं देवदत्तगृहादिवत्िनोऽपि ! तततः परपर्याया 
अनन्ताः । 

. § ३२५. काकतस्तु नित्यतया स ॒स्वप्रव्येणावतंत वतेते वतिष्यतेः च ततो न कुतोऽपि 
व्यावत्तते ! स चेदंयुगीनत्येन विवक्ष्यमाणस्तद्रपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुग्वतित्वेन । अस्मिन्‌ 
युगेऽपि स “एेषमस्त्यवषंतयास्ति न पुनरतीतादिवषंत्वादिना । एेषमस्त्योऽपि स वासन्तिक- 


काराको परपर्याय कह सकते ह; परन्तु चाहुनेपर भी अलोकमे घडा कभी भी नहीं रह्‌ सकता 
वहु सवंदा कमे ही रहता है अतः उस रूपसे परपर्यायको विवक्षा नहीं की है 1 यदि विवक्षा 
कीजायतो फिर वड़ा आकाशम रहता है" इस रूपमे जब आकाश स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुछ भी नहीं होगी \ निोकवर्ती भी धडा मध्यलोकेमे रहता है स्वगं या नरकमें 
नहीं अतः मृध्यलोककी दृष्टिसे सत्‌ दै तथा ऊध्वं गौर अधोलोककी दुष्टिसे असत्‌ 1 मध्यरोकर्वतीं 
होकर भी घड़ा जम्बृदरीपमें रहता है अतः जुम्बृष्रीपकी दुष्टिसे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोकी दुष्टिसे 
असत्‌ है । जम्बृद्रीपमे भो वहु भरत क्षेत्रमे रहता है विदेह आदि क्षेत्रोमे नहीं अतः भरतक्षेत्रकी 
दृटिं सत्‌ है तथा विदेह आदिक दृष्टस असत्‌ । भरतक्षेत्रमे भी वह पटनामें रहता है अतः.पटनै- 
की द्टिसे सत्‌ है तथा अन्य शहुरोकौ दुष्टिसे असत्‌ पटनेमें भी वह्‌ देवदत्तके घरमे रला है, अतः 
= धरकी दष्टिसे सत्‌ _तथा भुन्य घरोकी दुष्टिसे असतु है । देवदत्तके घरमे भो वह॒ 
धरके एकं रखा है, भत उ कना वह्‌ सत्‌ उस ॒कोनेकी दुष्टिसे वह्‌ सतु है . तथा मकानके अन्य भागोकी 
द्ष्टिसे असत्‌ ! कोनेमे भी वह्‌ काञ्च प्र रखा है उन आकाश प्रदेगोकी दष्टिसे 


[यययो का ठि क का 


सत्‌ ह तथा अन्य आकाशोकी दष्टिसे असत्‌ 1 इस तरह यथासम्भव ओर भी प्रकारोसे सदसतत्वका 
विचर करना चाट 1 जनक अरपक्षा अस्तित्वका विचार किया जात्ता है वे स्वपर्यायिं थोडी है 
तथा जिनकी अपेक्षा नास्तित्वका विचार होताहैवे परपययिं तो असंख्य रहै; क्योकि छोकेके 
असंख्य प्रदेश होते है । घड़ा जिस समय कुछ अमुक प्रदेशमे रहेगा तब स्वपर्याय तो एक होगी 
तथा परपर्ययिं तो लोकके वाकी असंख्य प्रदेश ही हमे ।! अथवा मनुष्यलोकवर्ती घडा भन्य अनन्त 
्ेत्रोसे व्यावृत्त होगा अतः समस्त आकाराके अनन्त ही प्रदेश परपर्याय हो सकते हैँ । इस तरह 
्ष्रकौ अपेक्षा भौ परपर्याणिं अनन्त दो सकती हँ 1 देवदत्तके घरमे रहनेवाला भी चड़ घरक 
बाहुरके अनन्त आकाशप्रदेशोमें नदीं रहता अतः परपययिं अनन्त हो सकती है 

§ ३२५. कालक दद््स जवे घड़को द्रव्यकी अपेक्षा नित्य मानते ह तब वहु वत॑मानमें 
रहता है अतीतमे था तथा आगे भी होगा इस तरह त्रिकारवर्ती होनेके कारण त्रिकाल तो स्वपर्याय 
है तथा कोई एसा कारू है ही नहीं जिसमे घडा न रहता हो अतः त्रिकारको स्वपर्याय माननेपर 
कोई भी परपर्याय नहीं है 1 चरिकार्वर्तीं भी घडा इस युगम रहता है अतः वह इस॒ य॒गकी दष्टिसे 
सत्‌ है तथा अतोत या अनागत युगकी दुष्िसे असत्‌ । इस युगमें मो वह इस वर्षमे सत्‌ है तया 


१. -तया जम्बूद्रीपवर्त्यपि भरत-म० २1 २. परपर्यया-स० २ । ३. -ष्यति ततो भ० १, म०२, 
प० १; प० २। ४. -मस्त्यतया-म० 9 स० >; प० १, प०२। 
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तयास्ति न पुनरन्यरतृनिष्पन्नतया ! तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पुनः पुराणत्वेन । तत्राप्यद्यतनत्वे- 
नास्ति न पुनरनद्यतनतवेन \ तत्रापि वतंमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणत्तया ! एवं कालतोऽ- 
संख्येयाः स्वपर्थायाः, एकस्य व्रव्यस्यासंख्यकारस्थितिकत्वात्‌ । अनन्तक्रालवतित्वविचक्षायां तु 
तेऽनन्ता अपि वाच्याः \ परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यकाछविद्रव्येभ्यो अनन्तेस्यो व्यावुत्तत्वेना- 
नन्ता एव । 

§ ३२६. भावतः पुनः स पीतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नाछादिवर्णेः । पीतोऽपि सोऽपरपीतद्रव्या- 
पक्षयेकगुणपीतः, स एव च तदपरापेक्षया द्विगुणपीतः, स एव च तदन्यपेक्षया च्रिगुणपीतः, एवं 
तावद्रक्तव्यं थावत्कस्यापि पीतद्रव्यस्यापेक्षयानन्तगुणपीतः\ तथा स एवापरपिक्षयेकगुणहीनः, 
तदन्यपिक्षया द्िगुणहीन इत्यादि तावदक्तव्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तेगुणहीनपीतत्वेऽपि स भवति । 
तदेवं षीतत्वेनानन्ताः स्वपर्याया ऊन्धाः ! पीतचणंवत्तरतमयोगेनानन्तमेदेन्यो नीलादिवणम्यो 
व्यावृत्तिरूपाः परपर्याया भप्यनन्ताः । एवं रसतोऽपि स्वमधुरादिरसपिक्षया पीतत्वचत्स्वपर्याया 
अनन्ता ्नातन्याः, 'नीलादित्ववत्‌ क्षारादिपररसपेक्षया परपर्यायां अप्यनन्ता -अवसातव्याः! एवं 
सुरमिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसरातव्याः । एवं गुरुलधुमूदुखरदीतोप्णस्निग्यस्स्पर्शा- 
एकापेक्षधापि तरतमथोगेन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया यवगन्तन्याः, यत एकस्मिन्तप्यनन्तप्रदेश्षके 





अतीत आदि वर्पोकी दुष्टिसे अपत्‌ 1 इस वर्प॑मे भौ वह॒ वशन्त॒ कऋतुमे उत्पन्न हनेके कारण सवु 

है तथा अन्व ऋतुमौकौ दृष्टिर अन्य ऋतुओंकी दुष्ट्सि अत्‌ । वसन्त ऋतुमे भी वह्‌ नया है अतः नूतन _मवच्याको 

दष्टसि सतु है तथा. जीणं या पुरानी अवस्थाको दुष्टिसेि असत्‌ 1 नया होकरभी वह आजही 

वनाया गया है मतः आज को दुष्टिसे सत्‌ है कल्की दष्टिसे असत्‌ ! आज भौ वह अभी-अभी 
वेनाया गया है घतः व॒तंमान क्षणसरूपसे सतु ह तथा अन्य क्षणोक्रो दुष्टिमे असत्‌ 1 इस तरट्‌ 

कालकी दुष्टिसे असंख्य स्वपय्यिं होती हँ; क्योकि एकं द्रव्ये असंख्य केकि अपनी स्थिति 

रखता है । भनन्तकारकी विवक्षासे तो द्रव्य अनन्तकाक तक ठह्रनेवाखा ह अतः अनन्त हौ. 
स्वपि हं । विवक्षित कारसे भिन्न अन्य अनन्तकाकसि तथा उनमें रहुनेवाक़े अनन्त हो दरन्योपि 

घडा व्यावृत्त रहता है अतः परपययिं भी जनन्त हीह । 

§ ३०६. भाव्‌की दुष्टिसे घड़ा पीटा है अतः पीठे सया मा सत्‌ ह अपेक्षा सत्‌ दै तथा अन्य नीले. 
सा अ । घड़ेका वह पीकापन किंस पौल द्रव्यसे दुगुना पौला रै किसीसे तिमना 
पिसीसे चोगुना इस तरह ~ अत्यन्त कम पोल द्रव्यसे अनन्तगुना पीला भी होगा 1 इसी 
तरह घड़ेका वह्‌ का क गीला ही किसीसे एक गुना कम पीला ह किसीसे दोगुना कम पीला है किसीमे. .. 
तीनगना कम । इस तरह पाले द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पौल मी तौ इ 1 तात्ययं यह्‌ 
कि तरतम रूपसे पीलेपनके ही अनन्त भेद हो सकते ह, वे सव उसको स्वपययिं ह । तथा पीटेपन- 
कीही तरह नके ओर खाल आदि रग भी तस्तम रूपसे अनन्त प्रकारके होते है उन सव 
अनन्तनीखादि रंगोसि इस धड़का पौलापन पृथक्‌ है अतः परपययिं भो अनन्त ही ह । इसी तरह 
उस घड़का अपना जो भो मीठा आदि रस होगा उसके भो रूपकी हौ तरह तरतम रूपसे अनन्त 
भेद होगे, ये सभी उसक् स्वपययिं हँ तथा नील आदि पर रू्पोकी तरह खारे आदि पर रस भी 
तरतम रूपसे अनन्त ह, उन सवेसे इसका रस व्यावृत्त होता है अतः परप्ययिं भौ अनन्त ह ! इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त हौ भेद होगे जो कि उसकी स्वपययिं कहे जायेगे तथा 
जो गन्ध उसमे नहीं पायी जाती उसके अनन्त मेद परपर्याय होगे ! इसी तरह भारौ हख्का कोमल 
सुरदरा ठंडा गरम चिकना ओर रूखा इन आठ स्पशोकि भो प्रत्येकके तरतम खपसे अनन्त भेद 








१. नीलादिवत्‌ म० २}! २. अवेतव्याः म० १, म० २. अवचेतव्याः क०। 
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स्केन्धेऽ्टावपि स्पर्ाः प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते भोचानम्‌ ! तेनात्रापि कल्शेऽष्टानामभिधानस्‌ \ 


§ ३२७. अथवा सुबणंद्र्येऽप्यनन्तकालेने पञ्चापि वर्णा दावपि गन्धौ षडपि रसा अष्टा- 
वपि स्पश्श्चि सर्वेऽपि तरतसयोगेनानन्तक्लो भवन्ति ! तत्तदपरापरवर्णादिभ्यो व्यावृत्तिश्च मवति । 
तदपेक्षथापि स्वपरधर्मा अनन्ता अवबोघन्याः \ ज्न्दतश्च घटस्य नानदेश्पेक्षया चटाद्यनेकचशल्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछब्दानभिषेयेभ्योऽपरदरन्येभ्यो ग्यावुत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः 1 
अथवा तस्थ घटस्य ये ये स्वपर धर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सवेषां वाचका यावन्तो ध्वनयस्ता- 
वन्तो घटस्य स्वधर्माः, तदन्यवाचकाशथ परधर्माः 1 संख्यात घटस्य तत्तदपरापरद्रव्यापेक्षया 


 प्रथमत्तं द्वितीथत्वं त॒तीयत्वं यावदनन्ततमत्वं स्यादित्यनन्ता; स्वधर्माः, तत्तत्वंस्यानभिधेयेभ्यो 


व्यावत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः । अथवा परमाणुसंख्था पलादिसंख्या वा यावतो तत्र घटे चतंते सा 
स्वधमः, तत्संख्यारहितेम्ो ग्यावुतत्वेनानन्ताः परपर्यायाः ! अनन्तकालेन तस्थ घटस्य सवद्रग्य 
समं संयोगवियोगसमावेनानन्ताः स्वधर्माः, संयोगवियोगाविषयोक्ृतेभ्यो व्यावुत्तस्यानन्ताः 
परघमख्ि ।! ` 


होते हँ । ` इनमें जो स्पशं जिस रूपसे उपे पापे ज।ते ह उनको अपेक्षा अनन्त स्वपर्ययें तथा जो 


स्पशं नहीं पाये जाते उनको उपेक्षा अनन्त ही परपर्यायें समञ्च छेनी चाहिए 1 सिद्धान्तमें स्पष्ट 
कहा है कि--एक अनन्त प्रदेशवारे स्कन्धमे भारौ आदि आबे ही स्पञ्चं पाये जाते है, अतः इस 
घड़मे भी आयो ही . स्पदांका कथन किया गया है 1 


§ ३२७; अथवा उसी सुवणं द्न्यमे, जिसका कि घडा बनाया गया है, अन्ादिकारसे अभी 
तके पच द्ी.रग, दोनी गन्ध, छो रम तथा आठों ही स्पशं तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
दए ह ! तो उसमे जिस जातिका रूप रस गन्धं तथा स्पशं होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधम तथा 
जो रूपादि उसमे नहीं रहते होगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परघमं समञ्च सेने चाहिए 1 धडेको 
भारतवपंके विभिन्न प्रदेशमे घडा, ज्र, हंडिया, कलश आदि अनेक शब्दोसे कहते ह इसी 
तरह विदेोमें उसे पाट ( ?"\ } आदि अनेक ॒शाब्दोसे पुकारते ह इस तरह अनेकों रान्दोके द्वारा 
वाच्य होनेसे अनेक ही स्वधमं होगे तथा जिन पटादि अनन्त पदाथेमिं घटके वाचक रब्दरोका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घडा व्यावृत्त होता है अततः अनन्त ही परधमं होते है । अथवा, घडेके 
जितने स्वधमं कहे हैँ तथा कटे जा्येमे उनके वाचक जितने भी शब्द हैँ उतने ही घडे स्वधमं हँ 
तथा अन्य पदाथेकि वार्चके जितने शब्द हैँ उतने ही परथमं ह । संख्याकौ अपेक्षा भो घडमे स्वधमं 
ओर परधमका इस प्रकार विचार करना चाहिए ! भिन्त-भिन्न द्रग्योकी अपेक्षा घड़मे पहा 
दूसरा तीसरा चौथा अनन्तसंख्या तक्के व्यवहार हौ सकते हं ये सभी स्वधमं हँ तथा इन संख्याओं 
के अविषय भूत पदा्थसि व्यावृत्तं होनेके कारण वे ` सब परधमं हैँ । जथवा, घडेके परमाणुमोकी 
जितनी संख्या तथा उसके चजनके रत्तियोंको जित्तनी संख्या है वह्‌ संख्या स्वधमं टै भौर वहं 
संख्या जिन अनन्त पदार्थोभिं नहीं पायी जातौ वे सव परधमं हँ 1 अनन्तकाल्से उस चड़ेका .सभी 
दरग्योके साथ संयोग तथा विभाग होता रहा है अतः वे संयोग ओर विभाग स्वधमं है तथा जिनमें 
वे संयोग ओर विभाग नहीं पाये जाते उन अनन्त पदाथि घडेको व्यावृत्ति होती है अतः वे 
परधम ह 1 


१. ““अत्र च स्निग्घरक्षशीतोष्णार्चत्वार एवाण॒पु संभवन्ति, स्कन्धेष्वष्टावपि-यथासंमवमभिधानीयाः 1” 
+ -त्वार्थाधि० मा० टी° ५1२३ ! २. -काले पञ्चापि म० २। ३. तत्तदपेक्षयापि म० २। 
४, वन्तो धटस्य भ० ९ । 


३३४ षड्दरानसमुज्चये . [ का० ५५. § ३२८- 


§ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदुद्रव्यपिक्षया तस्याणुत्वं महत्वं स्वत्वं दीर्घत्वं चानन्तमेदं 
स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः ।! ये सवद्रव्येभ्यो व्यावृत्या तस्यः परपर्याथाः संभवन्ति ते सर्वे 
पथक्त्वतो ज्ञातन्याः ! दिग्देशतः परप्वापरत्वाभ्यां तस्य घटस्यान्यान्यानन्तद्रव्यापिक्षयासल्तासन्च. 
तरतासन्नतमता दूरता दरूरतरता दूरतमता एकट्रादसंख्यपयंन्तयोजनैरासन्नता हरता च भवतीति 
शस्वपर्याया अनन्ताः । अथवा परवस्त्वपेक्षया स पूरस्यां तदन्धपेक्षया- परिचमायां स इत्येवं दिशो 
विद्विश्धाभित्य दूरासन्नादितथाऽसंख्याः `स्वपर्यायाः । कि 

$ ३१९. कालतश्च परत्वापरत्वाभ्यां सवंदरव्येभ्यः क्षणलवघरीदिनमासवषंयुगादि 
पुवत्वेन परत्वेन चानन्तमेदेनानन्ताः स्वधर्माः । | 

$ ३३०.. ्ञानतोऽपि घटस्य ग्राहकः सवंजीवानामनन्तैमंत्यादिन्ञानेषिभद्धायज्ञानैश्च स्पष्टा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहणाद्ग्राह्यस्याप्यवश्यं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तदग्राहुकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तथा च तेषामेक्यं भवेत्‌ । ग्राह्यस्य स्वभावभेदे च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः! 
सवंजीनानामपेक्षयाल्पबहुबहुतराचनन्तमेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानेपेक्षा गोचरेच्छापुण्यायुण्य- 


§ ३२८. परिमाण-मापकी अपेक्षा मी घडे स्वधमं गौर परधम होते है । घडा किन्हीं 
नडे मकान आदि दर्ग्योकी पेक्षा छर्ला, छोटे लंय आदि को अपेक्षा वडा, रम्बा ल्गिना आदि 
अनन्त प्रकारके मपवाना कहा जा सकता है ये सव स्वधमं ह तथा अन्य परम | घड़ा जिनं 
समस्त पर पदा्थसि पृथक्‌ है वे सब परपर्याय है तथा जिनसे पृथक्‌ नही है वे स्वपर्याय है । 
यह्‌ पृथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परघर्मोकरा निरूपण है उधी धेम अन्य अनन्त दरव्योकी अपे पास. 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दुर, बहुत दुर, अत्यन्त दुर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजन 
हूर, तथा एक दौ या चार योजन पास इत्यादि दिशा गौर देदाक्ली अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते हं ये सभी स्वधमं ह । अथवा, वही धड़ा किसी वस्तुको उपेक्षा पूनम किसकी अपेक्षा परिचम- 
मे किंसीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसीकी अपेक्षा दक्षिणे रहता है । तात्पयं यह किं दिदाओं ओर 
विदिक्ाओको अपेक्षा परत्व ओर अपरत्वका विचार करनेसे असंख्य स्वपयपिं हो सकती ह्‌ । 

9 ३२९. कालको अपेक्षा वही धड़ा किसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घड़ी दो घड़ी एक दिन माह वषं युगादि पुराना हे, तो वहो घडा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किससे एक दिन माह वर्षं या युग भर नया होता ह । तात्पयं यह्‌ करि घडा अन्य पदार्थोकी 
अपेक्षा धौ क्षणसे लेकर अनन्त वषं तकका नया या पुराना होता है अत्तः ये सवं उसके 
स्वधमं है | ` ` 

9 ३३०. शनको दृष्टिसे वही घड़ा संसारके अनन्त जीवक अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान 
भरुतज्ञान विभंगादि भवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विपय होता है । ्राहुक ज्ञानमें 
भेद हीनेसे उसकी अपेक्षा ग्राह्य-विषयभूत पदाथंमे भी मेद होता ही है यदि पदार्थं एकं रूपं ही 
रहे तो उसको जाननेवाछे ज्ञानोमे भी स्वभाव मेद नहीं होगा, वे सर्वथा एकल्प ही हो जायेगे ! 
इस तरह घड़को जाननेवारे अनन्त ज्ञानोकी अपेक्षा घड़मे भी अनन्त ही स्वभाव भेद है मौरये 
सव उसके स्वधमं हँ । एक ही घड़ा किसीको थोड़ा सुख किसको अधिक तथा किसीको बहुत 
मधिकं सुख उत्पन्न करता है । इस तरह अनन्त जीवको अपेक्षा अनन्ते प्रकारके ही सुख-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जीवोकी हान उपादानता उपेक्षा नुद्धिका विषय होनेसे, अचन्तं 
जीनोको अनन्त इच्छाओंका अवलम्बन होनेसे, अनन्त ही प्रकारके पुण्य ओर पापके वन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त हौ जीवोपर अपना भिन्-भिन्न असर डाकनेके कारण, उसे देखकर किंसीको 


१, तस्यापरपर्या-म० २। २. स्वपर्यया भ० २। ३. तदनपेक्षया म० २ ४. स्वपर्यया भ९ २ । 


1 


~ का० ५५. § ३३४} जेनमतम्‌ । ३३५ 


कमेनन्धचित्तादिसंस्कारक्रोधाभिसानमायालेभरागटेष'मोहादयुपाधिद्रव्यत्वलुटनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेन शुखादीनामकारणत्वेन चा घटस्यानन्तघमत्वम्‌ । 

६ ३३१. स्नेहगुरुतवे तु पुरापि स्पश्ंभेदत्वेन प्रोचाने \. 

§ ३३२. कर्मतन्धोत्छेपणावक्षेपणाकरुच्चनप्रसारणश्रमणस्यन्दं नरेचनपुरणचलनकस्पनान्य - 
स्थानप्रापणजलाहूरणजकादिधारणाविक्रियाणां * तत्तत्कालभेदेन तरतमयोगेन "वानन्तानां हेतुत्वेन 
धरस्थानन्ताः क्रियारूपाः स्वधर्माः, तासां क्रिथाणामटेतुभ्थोऽन्येभ्यो न्यावुत्तत्वेनानन्ताः परधर्म \ 


| ६ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्थातीतादिकालेषु ये ये विश्ववस्तुनामनन्ताः स्वपर. 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकष्त्रयाद्यनन्तपयंन्तघर्मैः सद्क्ञस्य `घटस्यानन्तभेदस्यानन्तभेदसादुक्यभवे- 
नानन्ताः स्वधर्माः 1 

§ ३३४. विशेषतश्च घटोऽनन्तद्रव्येष्वपरापरावेक्षयेकेन हाभ्यां चिभिर्वा यावदनन्तेर्वा धर्मः 
वलक्षणं इत्यनन्तप्रकारवैलक्षण्यहेतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तद्रग्यपक्षया च घटस्य स्थुलता- 


क्रोध किंसीको मान किसोको माया तथा किसीको रोभ होता है, इस तरह भिन्त-भिन्न व्यक्तियो- 
को क्रोघ सान माया छोभ रागद्वेष मोह आदि विकारोभावोकी उत्पत्तिमे निमित्त होनेसे. 
लुटुकना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथवा किंसीके सुख आदिमे निमित्त न होनेके कारण 
मी अनन्त स्वभाववाला होता है} ,, 

६ ३३१. चिकनापन ओर भारीपन तो स्परके ही भेद हँ अतः स्प्ंका वणन करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोका निरूपण कर दिया गया है| 

§ ३३२. क्रियाकी दुष्टिसे वही सोनेका घडा ऊपर फेका जा सक्ता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फेखया जा सकता है तथा इधर-उधर भनेक तरसे चराया 
जा सकता है, वह्‌ च्‌ सकता है, वहं खारी मी रहता है, भरा भी जाता है, यहि वहा पहुंचाया 
जाता है, हिता है, पानी भरनेके काम आता है, उसके दारा कुएते पानी भी खीचा जाता है इस 
तरह असंख्य क्रियाया कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है ! तथा इन्हीं क्रियागेके तीनों कार 
ओर जोरसे धौरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभाववोसे अनन्त भेद हो सकते ह ! वह्‌ घडा इन 
अनन्त क्रियामोका कारण होता है अतः चह्‌ घडा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तवमवाखा हं । 
ये सब उसके स्वधमं हं तथा इन क्रियाम जो पदार्थ कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमे अनन्त ही परधमं है ! । 

§ ३३३. पहर जितने प्रकारके स्वधमं या प्रधमं कहु गये हैँ उन समे प्रकृत घडा अन्य 
धड़से एकं दो तीन आदि अनन्तधमसि समानता रखता है, घड़ोसे ही क्या, अन्य पदाथंसि भी 
घडेकी एक दो आदि सैकड़ों ध्मसि समानता पायी जाती है 1 अतः सादुर्य रूपी सामान्यको 
द्ष्टिसे घडेके अनन्त ही सदृश्षपरिणमन रूप स्वभाव हो सकते है । इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
घडे स्वपर्याय तथा उससे भिन्त धर्मक अपेक्षा परप्ययें विचारनी चाहिए । 

§ ३३४. इसी तरह यह घडा अन्य अनन्त ही द्रव्योसे एकं दो तीन आदि अनन्तं ही 
धर्मकी अपेक्षा विकक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, अतः उसमें अन्य पदाथसि विलक्षणता कराने- 
, वाङ अनन्त ही धमं विद्यमन हँ मौर इसीक्ए वह्‌ विरोष विलक्षणताकी दुष्टिसे भी अनस्त 

स्वभाववा्ा है 1 अनन्त ह द्रव्योकी अपेक्षा इस घडमे किंसीको उपेक्षा मोटापन तो किसीकरी 





१. -हारन्युपा-म० १३ म० र, प० १, प० २, क०1। २. -ने तेपामक्रारणत्वेन वा म० १, ०२, 
प० १, प० २ । ३. -स्पन्दनदवनरेवन-भ० २। -स्पन्दनपूरण-प० १, प० २। ४. -णाविक्रि- 
अ० २। ५. चान-म० २। ६. -नाभेदसादश््य-ज०, गा०, क० | 


२३६ पड्दगनसमुन्चये [ का० ५५. § ३३५ ~ 


करतासमताविषमतासुक््मतावादरतातीव्रताचाकचिक्य' - सौम्यतापुयुतासंकोणंतानीचतोच्चता- 
विदाखमुखताद्यः पत्येकमनन्तविधाः स्युः ! ततः स्यूलतादिद्ारेणाप्यनन्ता घर्मा: । ` संबन्वतस्त्व- 
नन्तकालेनानन्तेः परेवंस्तुभिः समं प्रस्तुतघटस्याघारापेयावोऽनन्तविघो भवति, तततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्माः \ एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनेभित्तकस्वपोटाकारकत्वप्रकाष्यप्रकादय- 
कत्वमोज्यभोजकत्ववाह्यवाहुकत्वश्रयाश्चयिभाववघ्यवधकत्वपिरोध्यविसेधकत्वज्नेयना"पकत्वादि - 
संख्यातीतसवन्धेरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा ्ातन्धाः ५ 

$ ३३५. तथा ये येऽत्र घटस्य स्वपरपर्याया "अनन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामुत्पादा विनाशः 
स्थितयचछ पुनः पुनभंवनेनानन्तकाठेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तदेपेक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः । 

$ ३३६. एवं पीतवर्णादारमभ्य भावतोऽनन्ता धर्माः 1 

$ ३३७. तथा द्व्यक्षेत्रादिप्रकारये ये स्वधर्माः परघर्मश्चिपचचक्षिरे तैरुमर्पैरपि युगपदारिष्टो 
घटोऽचक्तव्यः स्यात्‌, यतः कोऽपि स शब्दो न विद्ते येन घटस्य स्वधर्माः परधमध्विच्यमाना 
दयेऽपि युगपदुक्ता भवन्ति, तल्देनाभिधीयमानानां क्रमेणैव प्रतीतेः । 


अपेक्षा पतकापन किसीकौ अपेक्षा समानता, असमानता, सदमता, स्थला, तीत्रता, चकचकाह्ट, 
सुन्दरता, चौडापन, सक्ररापन, नीचता, उच्चत्ता, विशालमृखपना आदि अनन्त ही प्रकारके वर्म॑ 
पाये जाते है । इस तरह इन स्थूलता आदि घर्मोकी अपेश्षा भी घडेमें अनन्त स्ववमं ह 1 सम्बन्घकी 
दृष्टिसे अनन्त कालमें अनन्त परवस्तुमकि साथ प्रस्तुत घटका आधारावेयमाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दृष्टिसे भौ घटके अनन्त स्ववमं होते ह 1 इसी तरद इस सोनेके घडेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध, पैदा करनेवाले सूनारके साय जन्यजनक भाव, स्वामीमे 
धनी आदि व्यवहार करानेमें या जक आदि खीचनेमे निमित्त नैमित्तिकं भाव, किस जल छाने 
आदि पदाथि कर्ता, कर्मं, करण आदि छौं कारक रूप सम्बन्ध, दोपक आदिसे काद्य प्रकासचक- 
भाव, जिसके उपभोगमें आता है उस भोक्तासे मोज्य-मोजकभाव, जिस जख दुव आदि पदार्थोकों 
टोता है उससे वाह्यवाहुकभाव अथवा जिन खच्चरौ आदिसे या पानी भरनेवाकके सिरे टोया 
जता है उनसे वाह्यवाहुक भाव, जिस स्थानपर रखा जाता रैया उसमेजो चीज रखी जाती 
हे उससे आधार-माधेयमाव, जो उस धडेको फोड़ता है तथा जिसके भिरमे लगनेसे उसका कपार्‌ 
पूट जाता ह उनसे वध्यघातकभाव, उस घडेके कारण जिनसे ` विरोच होता दै या उसमें रखनेसे 
जो वस्तु सराव हो जाती है उससे विरोध्यविरोयकभाव, तथा ज्ञाचके साय नेयजापक भाव 
आदि असंख्य सम्बन्ध है । इन सम्बन्धोंकी अपेक्षा एके हौ घड़में अनन्त स्वभाव हो जाति हं । 

$ ३२५. इसी तरह घडेकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोका कथन किया टै उनके उत्पाद विना 

तया स्थिति रूप धमं अनादिकालसे वरावर प्रतिक्षण होते आ रहे हँ पहले भी होते थे तथा 
जागे भी होते जायेगे । इन व्रेकाछिक उत्पाद विनादा तथा स्थिति सूय त्रिपदी मी धडेमें अनन्त 
धरम सिद्ध होते है! । 

_, $ २२६. इसी तरह पौलेपन आदि पर्यायोसि भो अनन्त धर्म ठोते ह! इस प्रकार एक ही 
०९. सवथा जपेशा-अस्तित्व तथा परघ्मोको वपेशा नास्तित्र सम्लना चाहिए 1 

9 ३२७. जव ऊपर कह गये स्व द्रव्ये क्षत्र दिं तथा परद्रव्यं सेन आदिको अपेक्षा घटकं 

एक ही शब्दे एक ही साथ कटनेको इच्छा होती हैतो धडा जाता ₹ै, क्योकि 
संसारम एेसा कोई शब्द हो नहीं दै जिससे घडके स्व-परघर्मोकिां युगपत्‌ प्रधान वसे कथन किया 


१. -क्य सौ-अ०, क०। २, सवन्वस्त्वनन्तानन्तकारतोऽनर्न्तः म० २} ३. -मेवेऽनन्त-स० २1 
४" --लायकम-म० १, म० >; प० 9, १० २। ५. पर्यया म २ । ६. नानन्तानन्तका-म० २ । 


~ काठ ५५. § ३४१ 1 जेनमततम्‌ । ३२९ 


§ ३३८. संकेतितोऽपि क्षब्दः क्रमेणेव स्वपरधर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, शतृशानचौ 
सत्‌" इति शतृशानचोः संकेतितसच्छब्दवत्‌ । 

$ ३३९. ततः प्रतिव्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधर्मः स्यात्‌, तस्य चानन्तेभ्यो 
वक्तव्येभ्यो घर्मेभ्योऽन्यंदरव्येभ्यश्च व्यावुत्तत्वेनानन्ता अवक्तव्थाः परधर्मो अपि भवन्ति ! 

8 ३४०. तदेवमनन्तधर्मात्मिकत्वं यथा घरे दशतं, तथा स्व॑स्मिन्नप्यात्माविके बस्तुनि 
भावनोयम्‌ । 

§ ३४१. तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कतु त्वं भोक्तु त्वं प्रमातृत्वं भमेयत्वममूतंत्वमसंखयात- 
परदेशत्वं * निश्च कष्ट प्रदेशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशात्वं* जौवत्वमभग्यत्वं भग्यत्वं परिणामित्वं स्वज्ञरीर- 
व्यापित्वनित्यादयः सहभाविनो धर्माः, हषंविषादौ सुखदुःखे मत्यादिज्लानचक्षुदेलंनोपयोगौ देव 
नारकति्थगनरत्वाति शरीरादितया परिणमितसवंपुद्गलत्वमनादयनन्तत्वं सवजीवेः सह सव- 
संबन्धवत्त्वं संसारित्वं करोधाद्यसंख्याध्यवसायवंत्त्वं हास्यादिषदट्क,ः स्त्रीपुनपुसं कत्वमुखत्वान्धत्वा- 
दीनीत्यादयः क्रमभाविने घर्माः 1 


जा सके ! राब्दके द्वारा वे दोनों धमं क्रमसे ही कहं जा सकते हँ एक साथ प्रधान रूपसे नहीं ! 

९ ३३८. यद्यपि श्चन्दकी प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यहु शंका की जा सकती है 
कि--जिस तरह्‌ शतृ ओर शानच्‌ दो प्रव्ययोकी “सत्‌' संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोका कथन करती है 
उसी तरह दोनों ध्मोमि जिस शब्दका संकेत किया गया है उसके दारा दोनों धर्मक युगपत्‌ 
कथन हो जायगा पर शंकाकारको यह्‌ वात अच्छी तरह समज्ञ लेनी चाहिए कि-शतु ओर 
शानचूकी सत्‌' संञा दोनों प्रत्ययोका क्रमसे ही ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भी किसी 
भी राव्दके द्वारा दोनों धर्मोका प्रधानभावेसे युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता । 

§ ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वधमं गौर परधर्मकी एक साथ कटहनेकी इच्छा होनेपर घडमे 
याह व वम व ल्त 
वक्तव्य तथा ऽन्य पदाथसि व्यावृत्त है अतः इसकी अपेक्षा अनन्त ही परपर्याय होते हँ । 

§ ३४०. जिस तरह घड़मे अनन्तं धर्मो को योजनो की गयी है उसी तरह समस्त आत्मां 
आदि पदा्थोमिं अनन्तधमोमिं अनन्त धर्मो का सद्भाव समञ्च ङेना चाहिए 1 अतः वस्तु अनन्त घसं 
वाली है क्योकि वह प्रमेय ह यह्‌ हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है | 

§$ ३४१. आत्मा चेतन है, कता है, भोक्ता रहै, प्रमाता दै, . प्रमेय है, .शमूतं. है, _ असंख्यात 
प्रदेरावाखा है, स नि मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते ह, लोकव राब॒र ही दस 

रे दः जव है, भव्यं है, अभव्य है, प्रिणामो-परिवतेनलील दै, 
प्रिमाणवाला है अतः आत्मामें ये सव अनेक सहुभावी-एक साथ रहनेवाङे धमं पाये जाते है तथा 
हष-विष्राद, सुख-दूःख, मति लादि ज्ञान, चृक्षुदशन आदवि-द््येन, देव नारक तिर्यच्‌ सौर मनुष्य ये _ 
चार अवस्थाए, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गरोसे सम्बन्ध _ रखना, अनादि -अवस्त-होचा, 
क्रोधादि 3 











सव जौवोसे सब प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी, क्रोधा 
हास्य, रति, अरति, रोक भयु, रखानि आदि भावोका सद्धाव, स्री परुष ओर नपंसकोके सुमान 
कामी पवत्ति, मखंता तथा अन्धा, टला, कगडा आदि ..क्रमसे भी. अतेक_ घमं संसारी 


„जीवमे पाये जाते 


९. -न्येम्यश्च म०२। २. कर्तृत्वं प्रमा-प० 9, प० २। ३. -्तत्वं प्रमे-म० २। ४. -शता 
रो- म० १, म० २, पर १, प० २, कण ५. -ल्त्वमम-म० २, पर १, प० २1 ६, -षटकत्वं 
स््री-म० २।७. -पूत्तत्वा-म० २। 

४३ 


३३० षड्दर्चनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४२- 


$ ३४२. सुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं सायनन्तत्वं ज्ञानदद्ानसम्यकत्वसुखवीर्याण्यनन्तदरव्यकषेन- 
कालस्वपर्थायन्नातत्वदश्ित्वानि अच्रोरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पशंशब्दत्वानि निश्चखत्वं 
नीखत्वमक्षयत्वमव्ाबाघत्वं `्राक्संसारावस्थानुभूतस्वस्वजीवधमग्धित्थादयः । 

§ २४३. धर्माधपकारकारेष्वसंख्यासंस्यानन्तप्रदेशप्रदेशत्वं सवंजीवपुद्गलानां गतिस्थि- 
त्यवगाहुवतेनोपग्राहकत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरुरधुतेक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं ` सत्त्वं द्रन्यत्वमित्यादयः ! 

$ २४४. पोद्गलिकं्रव्येषु* घठवृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्यायाः ! शब्देषु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवृतसंवृतघोषवदुधोषतात्पप्राणमहाप्राणताभिलाप्यानभिराप्यायवाचकावाचकताक्षे्रकारा- 
दिभ्रेदहैतुकतत्तदनन्ता्प्रत्यायनशक्त्यादयः। ` 

§ २४५. आतत्मादिषु च सवेषु नित्यानित्यसामान्यविन्नेषसदसदभिखाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
परेभ्यश्च वस्तुभ्यो व्यावृत्तिधर्मार्चावसेयाः । 

§ ३४६. आहु-ये स्वपर्यायास्ते' तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये तु ` परपर्यायास्ते विभिन्न- 


$ ३४२. मुक्त जीवौमे सिद्धस, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो हत्ती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान; द्ंन, सुख, वीयं, अनन्त द्रव्य क्षेत तथा कामे रहनेवाखी समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अदारीरी होना, वृढापा मृत्यु आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्पदं 
ओर शब्दस शुन्थ होना, निरवकत्व, रोग रदित होना, अविनाशी होना, निर्बाध रूपसे सुखी होना, 
संसारो अवस्थामें रहनेवाङे जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामान्य धर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकं घमं पाये जते हँ ! अतः जीवद्रव्यमे इनकी अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्न 
पररूपोको अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर लेना चाहिए । । 

9 ३४३. धमं अधमं आका तथा कार द्रव्यमें क्रमकः असंख्यात असंस्यात्त अनन्त तथा 
एकप्रदेशका होना, समस्त जौव ओर पुदुगलोके चलने उह्रने जवकाञ्च पाने तथा वर्तना परिणमन 
मे अपेक्षा सरकारी होना, भिन्न-भिन्न पदार्थो अपेक्षा घटाकोर्‌- मठाकारा, घटकाल प्रातःकाल 
मादि व्यवहारयोका पात्र होना, ¦ न रहना. अनादि अनन्त होना, अरूपित्व-अमूरतं्व, 
गुरुकुघुत्व न कम होना गौर न वदनो हौ, सखण्ड एक द्रव्य होना, स्िन्ञान जदि ज्ञानोका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि अनेकों घमं पाये जाते है । 

¢ ३४४. पुद्गल द्न्यमे घडे दृषटान्तमे कहे गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते ह । शब्दे 
उदात्तत्वे, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृत्तत्व संवृतत्व, घोषतता, अघोषत्ता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
५ जाने रछायक पदार्थक्रा कथन करना तथा जिसका कथन नटीं हो सकता हो उसका कथन 
नहीं करना, भिन्त-भिन्न समयोमे तथा भिन्न-भिन्न क्षेनमिं वदलनेवारी भाषाओके अनुसार 
जनन्त पदाथोकि कथन करनेको शक्ति रखना आदि बहुत-से घमं है | 

9 ३४५. आत्मादि सभी पदार्थोमिं नित्यत्व, अनित्यत्वे, सामान्य, विशेष, सत्त्व, असत्त्व, 
वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्वु तथा अनन्त परपदाथोधि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
घर्मोका सद्धाव है! 

$ २३४६. रंका-आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोका विवेचन किया हैवे 
सव स्वपयययिं तो वस्तुक चमं मव्य हो सकती है तथा है भी परन्तु परपर्यायिं तो भिन्न वस्तुगोके 
आधीन हं अतः उन्हें वस्तुका धमं कैसे कह सकते हँ ? धड़ेका अपने स्वरूप आदिक अपेक्षा 
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वस्त्वाभयत्वात्कथं तस्थ संबन्धिनो व्यपदिदियन्ते \ | 

§ २४७. उच्यते, इह्‌ हिधा संवस्धोऽस्तित्वेन नास्तिरञन च ! तत्र स्वपर्थाये रस्तित्वेन 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः । परपययिस्तु नास्तित्वेन संबन्धस्तेषां तन्नासंभवात्‌, यथा 
घटावस्थायां सद्रपतापययिण, यत एव च ते तस्य न सन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धाः, उत्त 
एव च ते परपर्यायाः इति व्यवदिदयन्ते । | 

§ ३४८. सनु ये यत्र न विदन्ते ते कथं तस्येति व्यपदिश्यन्ते, च खदु घनं दरिद्रस्य 
ने विद्यत इति तत्तस्य संबन्धि ज्यपदेष्टं शक्यम्‌, सा प्रापत्लोक्षन्धवहारातिक्रमः, तदेतन्सहामोह्‌ 
मूढमनस्कतासरचकं, यतो यदि नाम ते तास्तित्वसंबन्धमविकृत्य तस्येति न व्यपद्रियन्ते, तहि 
सामान्थतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्तम्‌, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुन चेतद्दुष्टमिष्टं वा 
तस्मादवदयं ते नास्तित्वसंबन्धमधिज्घत्य तस्येति व्यपदेहयाः, धनमपि च नास्तित्वसंबन्धस्धिकत्य 
दरिद्रस्येति व्यपदिदयत एव, तथा च रोके वक्तारो भवन्ति धनमस्थ दरिद्रस्य न धिते 
इति ! यदपि चोक्तं 'तत्तस्येति व्यपदेष्टुः न शक्यं इति, तन्नापि तदस्तित्वेन तस्येति व्यपदेष्टुं 
न शक्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कश्िल्लोकन्यवहारातिक्रमः । 


अस्तित्व तो उसका धमं हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्व तो पट आदि पर 
पदा्थोकि आधीन है भतः उसे घटका धमं कंसे कह सकते हँ ? जव वे परपययिं हँ तो उसकी केसे 
कही जा सकती हं ? 

§ ३४८. समाघान-वस्तुसे पर्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे , 
ओर दूसरा नास्तित्व रूपसे ! स्वपययोका तो अस्तित्व रूपसें सम्बत्ध है तथा परपर्यायोका 
नास्तिल्व रूपसे ! जिस तरह रूप रसादिका चडमे अस्तित्व है अतः उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपययिं घडमे पायी जाती हँ अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्धं है । परपययिं तो 
धडेमें नहीं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है 1 जिस प्रकार घटावस्थामें मिहटीकौ 

पिण्ड आदि प्ययं नहीं पायो जातीं अतः उनका घडेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है! जिस 
` कारणसे वे परप्रययिं उस पदा्थ॑में नहीं रहती मसत्‌ ह इसीक्एि तो वे परपययिं कही जानी हैँ 
यदि वे उसमे अपना अस्तित्व रखती तो वे स्वपर्यदही हो जातीं! परकौ अपेक्षा नास्तित्वं 
नामका धमं तो घट आदि वस्तुममें पाया ही जाता है 1 यदि घडा पटरूपसे असत्‌ न हो तो बह 
भी पटसूप हौ जायगा 1 अतः परपयायोसे वस्तुका नार्तित्व रूप्‌ सम्बन्ध मानना ही चाहिए 1 }, ~ 

§ ३८. शंका-जो परपर्ययं उस वस्तुमे पायी ही नहीं जातीं वे उसकी केसे कही जा 
सक्तो हैँ ? दरिद्रीके घनं नहीं पायां जाता तो क्या कहीं भी 'दरिद्रीका धन' एसा व्यवहार होता 
है ? जो चीज जहां नहीं पायो जाती उसका उसमे खम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही लोकन्यवहारका 
विरोध करना है । आपको इस तरह लोकव्यवहारको नहीं कूचरना चाहिए । 

समाधान--अपको यह्‌ शंका महामृखंता तथा पागरपन की विशानी है, यदि परपर्यायें 
नास्तित्व र्पसे भो घडे कौ न कही जाये; तो वे परपर्यायें सामान्यरूपसे तो परवस्तुमे भी नही 
. रहेगी; क्योकि परवस्पुमं तो वे स्वपर्याय होकर रह्‌ सकती हँ सामान्यपर्याय होकर नहीं । अत 
जव घड़ में तथा अन्य परवस्तुओमे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तब उन्हे पर्याय ही केरे कह 
सकते ह ? परन्तु उन्हं पर्याथ मानना इष्ट है त्था अनुभवका विषय भी है 1 इसीकिए उन पर- 
पर्यायोको नास्तिरूपसे. धडकी अवश्य ही कहना चाहिए ! यदि घडमे उनका अस्तित्वं कहा जाता 


१. एव ते भ० २1 २. पर्यया म०२) ३. -न्त कथं ते त-~-म०२। ४. -स्य स॒द्वि्य-म० २ 
५. -वदयं नास्ति-म० २। 
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§ ३४९. ननु नास्तित्यमभावोऽभावन्च तुच्छरूपस्वुच्छेन च सह फय सन्रन्यः, वच्छस्य 
सकलशक्तिविकलरतया "संवन्धशक्तेरप्यमावात्‌ 1 अन्यच्च, यदि परयर्ायाणां तत्र नास्तित्वं तहि 
नास्तित्वेन सह संबन्धो भवतु, "परपर्याविस्तु सह फथं संवन्धः, न खदु घटः पटाभावन सव्रद्ः 
पटेनापि सह भ्तंबद्धो भवितुमर्हति, तयाप्रतीते रभावात्‌, तदेतवसमीचीनं, सम्यग्बस्तुत्त्वापरि- 
ज्ञानात्‌, तथाहि- नास्तित्वं नास तेन तैन रपेणाभवनमिष्यते तेन तेन रपेणामयन्‌ च यस्वुनो 
धमः, ततो नैकान्तेन तत्तच्छरूपमिति न तेन सह संचन्धाभावः । तेन तेन ख्पणानननं च तते 


`पर्यायमपेक्षयेव भवति नान्यया, तथाहि--यो यः पटादिगत्तः पर्यायः तेन तन सपे सथा न भवि- 


तव्यमिति सामर्थ्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेक्ष्यते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन तेन पवपिणामयनस्य 
तं तं पर्यायमपेक्ष्य संथवात्तेऽपि "रयपर्यायास्तस्थोपयोगिन इति तस्येति व्यपदिद्वथन्ते । एवंश्पायां 
च तिवक्षायां पटोऽपि धरस्य सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेकष्य घटे पटस्पेणानवनतस्य भावात्‌) सया चं 
ोकिका अपि घटप्टादोन्‌ परस्परमितरेतराभावमधिकरत्य सवद्धान्‌ व्यवहरन्तीत्पचिगीतमेतत्‌ } 
इतश्च ते “पर्यायास्तस्येति व्यपदित्यन्ते, स्वपर्थापयिक्चेपणत्येनः तेषापरुपयोपात्‌ ) इह ये पश्यं 
स्वपर्थापविलेषक्व्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, थया घटस्य सूपादयः पर्यायाः परस्परविधेधकाः ! 


ममम 
| ^ | 


तो अवश्य हौ जोकविरोध होत्ता, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व ही चैमं वता र) देखि 
ओर धनका भी नास्तित्व खूपसे राम्बन्धहै ही । स्ंप्ार्मे समी श्टोगकहूनरहीदै विः म दद्िके 
धन नहीं है" अर्थात्‌ धन ओर दरिद्रका अस्तित्व शप सम्बन्व न होकर तास्तिल्वस्य सम्वनय द| 
इसी तरह परपययोका भो प्रदाथके साथ अस्तित्वस्य मम्बन्ये न टोक्रर्‌ नास्तित्वर्परे ही सम्यन्दर 
माना जाता हं 1 परपयपिं अस्तित्वूपसे उसकी न कही जाये पर साम्तित्वमपने तोये उरक 
कही हौ जा सक्ती ह! गीर नास्तित्वख्पसे परपर्यायोका वस्तुमे सम्बन्य माननेतते क्रिमी भी 
रोकव्यवहारका विरोध नहीं होता | 

§ २४९. शंका--नास्तित्व तो अभावको कते है, अभाव तो तुच्छया नीरषरटोताङई, 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, त्तः उशन तुच्छ अभाक्के साय वचस्तु सम्बन्ध नैन 
माना जा सकता हं ? निःस्वरूप मभाव तो समस्त रक्तियोति रहित होता दै, उरे वस्तुक साय 
सम्बन्ध रखने कौ भी शक्ति नहीं होती । यदि घडेमे परपयायोका नास्तित्व है तो नास्तित्य नामके 
धमंसे घड़ेका सम्बन्व माना जा सकता ह न कि परपर्यायकरे साय 1 यद्वि पटका अभाव पमे रहता 


* 1. 


ए 


` है--पटके नास्तित्वसे घड़ेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी घडेका सम्बन्ध वैसे कडा जा सवता 
है? कहीं भी एसी प्रतोत्ति नहीं होती फि जिस पदार्थका अभाव जिसमे पाया जाता £ वह्‌ पदां 


भी उसमें पाया जावे । धडेका अभाव भूतलमे पाया जायेमा ? 


समाधान्‌-जापकी शंका विलबुल मिथ्या है, आपने वस्तुकै तत्को रनः तरह नरी 
समज्ञा । “जो जो पट आदिको पययिं ह उस्न रूपसे मुसते परिणमन नहीं करना चाहिए २३ स्यते 
ही धड़ा उन उन पटादि की पर्यंको अपेक्षा करता है नकि उन पदादि स्पते अपना 
परिणमन करनेके लिए} यह्‌ वात तो स्वं प्रसिद्ध है ! उन पटादिपर्याय रूपते अपना प्रिणमन 


नहीं होने देना उन पर्यायोकी अपेक्षा रखकर ही हा सकता है । अतः उस रूपे परिणमनके निपेध 


के किए ही वे परपय्िं घड़के उपयोगी ह! भौर इसी उपयोभितके करण ही के घडेको पय्यिं 





१. संवन्ध न श-म० १, म०र, प०१, १०२। २. -पर्ययस्तु भऽ २। ३. संवन्धः म० २। 
४. संबन्धो भ० २, ा०, क० | ५. रूपेण भवन-म० २। ६. पयय-म० २। ७. पर्यया-म० २१ 
८ पयया-म० २ । ९. -विशेपकत्वेन- भ० २! १०. -यः पर्‌ स०२। | 


~ काठ ५५. § २४९ ! जेनमतम्‌ 1 ३३२ 


उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विक्रोषतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषां स्वपर्यायन्यपदेल्ा- 
भावात्‌, तथाहि-यदि ते परपर्थाया न भवेयुः ताहु घटस्य स्वपर्थायाः स्वपर्थाया इत्येवं न व्थपदि- 
श्येरन्‌, परपिक्षया स्वव्यपदेश्षस्य सद्ावात्‌, ततः स्वपर्यायव्थपदेलकारणतया तेऽपि परपर्णाया- 
स्तस्योपयोगिन इति तस्येति, व्यपदित्रयन्ते । अपि च, सवं वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च प्रति- 
नियतस्वेभावता प्रतियोग्यभावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावन्न प्रतियोगिविन्लानं भवति तावन्ना- 
धिक्तं वस्तु तदभावात्मकं तत्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पटादिषर्यायाणासपि - घटश्रतियोभि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न याथात्स्येनावगन्तुं शक्यत इति पटादिपर्याया अपि घटस्य पर्यायाः \ तथाः 
चान्न प्रयोगः--यवनुपकब्यो यस्यानुपरन्धिः स तस्य संबन्धी, थथा घटस्य सूपादयः, पटादिपर्य 
यानुपरन्धौ च घटस्य न यांथात्म्येनोपलन्धिरिति ते तस्य संबन्धिनः! न चायमसिद्धो हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरिज्ञाने तदभावात्मकस्थं घटस्य तत्त्वतो ज्नातत्वायोगादिति \ आह्‌ 
च भाष्णक्त्‌- 

केही जाती ह 1 इन निषेधकी विवक्षासे तो घडे ओर कपड़का भी सम्बन्ध कहा जा सकता है 1 
वड़ा कपड़ा नहीं है" इस प्रयोगमें घडा ओर कपड़ा नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी हँ ही । 
घड़का 'पटरूपसे न होना" पटकी अपेक्षके विना कैसे हो सकता है । यदि पट नहीं है या अज्ञात 
है तो घड़का पटसरूपसे अपरिणमन कंसे कहा जा सकता है ? वडा पटरूप नहीं है तथा पट 
धटरूप्‌ नहीं है" इस तरह घट ओर पटका परस्परम अभाव है; इसी इतरेतराभावको निमित्त लेकर 
खोकमें भी घट ओर पटमें नास्तित्वरूप सम्बन्धका व्यवहार होता है यह्‌ बिक निविवाद है ओर 
इस अनुभावेे भी कि-जिनका परस्पर अभावं होता है वे नास्तित्वरूपसे एक दु सरेके सम्बन्धी 
होते ही है । इन परपर्याथो स्वपर्य्योका भेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कहै जाते है, अतः भेदक होने 
के कारण भी परपर्यायें घड़ेकी कही जाती है ! भेद करनेमें उनका असाधारण उपयोग-है । "जो 
स्वपर्यायोमे मेद डाल्नेमे उपयागी होते ह वे उसीके पर्याय ह जैसे कि घडमे रहनेवाङे परस्पर 
भेदकं रूपादि पययिं ।! च्‌ कि घटकी पर्यायोका पटादि पयर्योसे भेद करनेमें पंटादिपर्यायोका पूरा 
परा उपयोग होता है अतः विरोषक-मेदक होनेके कारण परपययिं भी घडकी ही कही जानी 
चाहिए 1 परपर्यायोके बिना चड़की स्वपर्यायोमे स्व' व्यपदेश्च ही नहीं होता 1 यदि पटादिप्ययिं 
नहो तो घड़ेकी स्वपर्यायोमें शस्व' व्यपदेश ही नहीं हो सकता 1 किसी परकी अपेक्षा ही दूसरे 
को स्व" कहू सक्रते हँ ! इस तरह स्वपर्यायोमे शस्व" व्यपदेश करानेमे कारण होनेसे वे परपययपिं 
भो घड़को उपयोगी ह तथा इसी दष्ट्सि घड़की कटी जा सकती हैँ । संसारकी समस्त वस्तु 
अपने-प्पने प्रतिनियत-निर्चित स्वरूपम स्थित ह, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिलता नहीं है अपने- 
अपने स्वाधीन “है । वस्तुओंकी यह्‌ प्रतिनियत्त स्वभावता--असाधारण स्वरूपका होना-जिन 
.वस्तुगओसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प गथेकि अभावके विना नहीं बन सकती । 
` धका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जनेतक पटादिका अभावे न होगा तब तक घडमे अपना असा- 
धारण पटस्वरूप भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए जबतक उन प्रतियोगी परपदार्थोका परिज्ञानं 
नहीं होगा तवतक हम घटादिको उनेसे व्यावृत्तरूपमें परमार्थतः नहीं जान सकते । जिस पदार्थ॑का 
अभावे किया जाता है उसे प्रतियोग कहते हैँ । जबतक पटादि प्रतियोगियोका परज्ञान नहीं होगा 
` तबतक वड़ा पटाभावसरूपं है" यह्‌ जानना ही नितान्त असम्भव है 1 घड़मे पटादिका अभाव पाया 
जाता है अतः घड़के ज्ञानके लिए प्रतियोगी पटादिका ज्ञान तो पहले हो चाहिए 1 इस द्ष्टिसि भी 
परपययिं धडकी कही जा सकती ह । जबतक उन परपर्यायोका ज्ञान न होगा तबतक घड़के यथार्थं 


१. -पर्यय भ० २ 1 ३. -स्य भावात्‌ म० १, म० २, पर० २। ३. -स्य तत््वत-भ० २। 


२३४ षड्दर्ंनसमुच्चये [ का० ५५. { ३४९ - 


““जेसुः अनाएसु तभो, न नज्जाए नज्जाए य नाएसु ! 
किह तस्स ते न धम्मा, धडस्स रूवाइधस्मन्व ॥ १ 1} 
तस्मात्पटादिपर्थाया अपि घटस्य संबन्धिन इति ! परपर्थायाहच स्वपययिभ्योऽनन्तगुणाः 
उभये तु स्वपरपर्यायाः सर्वद्रव्यपर्यायपरिमाणाः ।* न चेतदनाषं यत उक्तमाचाराङ्क-- 
“जे* एगं जाणइ, से सव्वं जाणइ । जे सव्वं जाणद, से एगं जाणड 1" 
अस्यायमथंः-ये एकं वस्तुपलभते सचपर्ययिः स नियमात्सवंमुपङभते, सर्बोपरुल्धिमन्तरेण 
विवक्षिनस्यैकस्य स्वपरपर्यायभेदभिच्रतया सर्वात्मिनावगन्तुमशक्यत्वात्‌, यश्च सवं सर्वात्मना 
साक्तादुपकरभते, स एकं स्वपरपर्याधभेदभिन्नं जानाति, अन्यतरप्युक्तम्‌ -- 
“एको भावः सरवेथा येन दुष्टः, सवे भावाः सर्वथा तेन दुष्टाः 1 
सवं भावाः सवथा येन दृष्टाः, एको भावः सवंथा तेन दृष्ट` (धा 


स्वरूपका परिज्ञान ही नहीं हो सकता! प्रयोग जिसकी अनुपरल्वि रहनेसे जिसके स्वरूपक्रा 
यथाथं परज्ञान न हो सके वह्‌ उसका सम्बन्धी है, जैसे किं रूपादिकी अनुपङष्वि रहनेपर घड़ेका 
परिज्ञा नं हो पाता अतः रूपादि घड़के सम्बन्धी ह, चू कि पटादिपर्यायोकी अनुपलव्वि रहने 
पर भो घड़का यथाथ परिज्ञान नहीं हौ पात्ता अतः पटादिपययिं भौ घड़के साथ सम्वत्व रखती 
है ! यह्‌ हेतु असिद्ध नदीं है; क्योकि जबततक पटादिपर्यायरूप प्रतियोगियोका परिज्ञान नीं होमा 
तवतक उनका निषेध करके परपर्यायाभावात्मक घड़का तत्त्वतः ज्ञान ही नहीं हो सकता 1 भाष्य- - 
-कारने कहा भी है-“जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता भौर जिनका ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धमं क्यो नहीं कहै जा्येगे ? जिस तरह रूपादिका ज्ञान न 
होनेपर घडा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही घड़का ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़के धमं हँ उसी तरह. परपर्यायोका ज्ञान न होनेपर घडा यथाथं रूपसे अज्ञात रहता है तथा 
परप्यायोके ज्ञानसे ही परपर्यायामावात्मक घड़का परिज्ञान होता है अतः परपर्यायोको सी घडका 
धमं मानना चाहिए 1" अतः पटादिपययिं भी घड़की सम्बन्वी हँ उनमें भौर घड़में नास्तित्वरपसे 
ही सही, सम्व.ध तो मानना ही पड़ेगा । स्वपर्यायोसे परप्ययोका प्रमाण अनन्तगुना है । दोनों 
ह स्व-परपययिं सभी द्रन्योमें पायी जाती है, सभी द्रव्योका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमनं 
होता है 1 यह्‌ वात पुराने ऋ षि्योकी परम्परानुसार हो कही गयी है, क्योकि आचारांग सूनमें ही 
कहा है कि- “जो एकको जानता है वहं सवको,जानता है, जो सवको जानता है ` वही एकको 
जानता है" इसका तायं यह है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त पर्याथोके साथ निरिचत 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोका ज्ञान हो ही जाता है ! समस्त पदार्थोको जाने 
बिना विवक्षित एक वस्तुमे स्वयर्याय ओर परपर्यायोका भेद करके उसका ठीक-टीक पूरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । इस वस्तुका परपर्यायँसे भेद समक्लनेके किए परपर्यायोका ज्ञान अ।वदयक 
है । जो समस्त पदार्थोको पुरे-पुरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तुका स्वपर्याय ओर पर- 
पर्यायका मेद करके यथाथ परिज्ञान कर सकता है । स्व ओर परका भेदतो स्व ओर परक यथार्थं ` 
जानकी आवदयकता रखता है । दूसरे शास्ते भो इसी बातको इस रूपसे कहा है--'“जिसने एक 
भो पदाथंको सब रूपसे-स्व-परका पुणं मेद करके पूर्ण॑रूपसे जान छया है उसने सभी पदार्थोकरा 
सब रूपसे परिज्ञान कर लिया । क्योकि सवको जाने बिना एकका पूरा परिज्ञान नहीं हौ सकता ! 
जिसने सब पदार्थोको सव रूपसे जान च्या है वही ए पदार्थको पुरे पसे जान सकता है 1" 


९. यपु न्नातेपु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च ज्ञातेषु । कथं.तस्य ते न धर्मा; घटस्य सूपादिधर्मा इच ॥ 
२. न न॑तदथ यदाहं परमेदवरः जे भ०२।३. य एकं जानाति सः स्वं जानाति! यः सर्वं जानाति 
स एक जानाति ॥ ४. उदुधूतोऽ्यम्‌-तत्वोप० प्र० ७९ ¦ न्यायवा० ता० टी० धृ ३७ । 





~ का० ५६. § ३५१] `  जेनमतम्‌ ! ३३५. 


ततः सिद्धं परमेयत्वादनन्तधर्मात्सकत्वं' सकलस्य वस्तुन इति ॥ ५५! 
§ ३५०. अथ सूत्रकार एव ्रत्यक्षपरोक्लयोकक्षणं लक्षयति- 


अपरोक्तया्थस्यः प्राहं जानमीदशम्‌ । 
प्रत्यकमितरण्जञेयं परोक्तं ग्रहणेचया ॥ ५६ ॥ 


६ ३५१. व्याख्या-तच्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिदेशः । अपरोक्षतया्थंस्य ग्राहकं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्दे्षः \ परोक्लोऽक्गोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्त-ड्ावस्तत्ता तयाऽपरोक्षतया--साक्षात्का- 
. रसितिया, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितथा, अ्थ॑स्य-आन्तरस्यारमस्वरूपस्य, बाह्यस्य च शघटकटयट- 
शषकटलकूट देवंस्तुनो श्राहकं व्यवसायात्मकतया साक्नात्परिच्छेदकं ज्ञानम्‌ -'ईदुश्षम्‌ विहेषणस्य _ 
ठ्यवच्छेदकत्वादौदशमेव प्रसयक्षं न त्वन्यादुक्ञम्‌ \ अपरोक्षतयेत्थनेन परोक्षलक्षणसंकोणतामध्यक्षस्थ 
परिहरति । एतेन परपरिकल्पिताना* कट्पनायोदत्वादीनां प्रत्यक्षखक्षणानां निरासः छतो द्रष्टग्यः। 





इस विवेचनसे सिद्ध हौ जाता है कि--सपी वस्तुएँ अनन्त धमवाखी हँ क्योकि वे प्रमेय रैः 
इति ।। ५५ ॥ | । 

§ ३५०. अव स्वयं सु्रकारं प्रत्यक्ष ओर परोक्षके रक्षण कहते ह-पदाथकिो अपरोक्ष-- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहखाता है, प्रतयक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है । ज्ञानमें 
परोक्षता बाह्यपदार्थके ग्रहण को अपेक्षपसे ही है; क्योकि स्वरूपसे तो समी ज्ञान प्रत्यक्ष 
ही ह 1“ 11 ५६) | - ----- > 
` "§ ३५१. प्रत्यक्ष क्षय है तथा अपरोक्ष रूपसे पदार्थका ग्रहण करनेवाला ज्ञान' यह्‌ लक्षण 
है ! परोक्ष-इन्द्रियोका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रिणोके द्वारा जाने गये पदाथंकी तरह 
साक्षात्‌ रूरसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अथंका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाड़ी ओौर लकड़ी आदि बाह्य वस्तुभोका ग्राहुक-साक्षात्‌ रूपसे निश्चय करने 
वाखा ज्ञान ही प्रत्यक्ष है } विशेषण अन्यसे" व्यवच्छेद कराते हँ अत्तः एेसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष रहैनकि 
किसी दूसरे प्रकार का ! "अपरोक्षतया" पदसे इस - प्रत्यक्षके छक्षणकां परोक्षके छशक्षणसे मेद सिद्ध 
हो जाता है } प्रत्थक्षका इस प्रकार विरादज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बौद्धं आदिके दवारा माने गये 

प्रत्यक्षके कल्पनापोढ-निविकल्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है! 


१.-कत्वं वस्तुनः म० २ 1२ “अपसोक्नतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीद्शं प्रत्यक्षम्‌ ।'"---न्यायाव ° इको° ४ । 
““प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा 1'' --न्यायविनि० १।३ । प्रमाणप० ए ° ६७ । परीक्षासु 
२३ । पञ्चाध्यायी ११६५६ । न्यायाव ० इछो० ७! जेनतकवा० प° ९३६१ प्रमाण० तत्वा० २।२। 
प्रसाणमौ० १।१।१३ । ३. घटपटकट --म० २ । ४. ईद्राविरेपण~म० २। ५. श्रत्यक्षं कल्पनापोढं 
नामजात्याचसंयुतम्‌ ।1३॥ --प्रमाणस , पू ० ८ । "'तत्र कल्यनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ 1 * न्यायवि० प° 
१६ । तत्वसं० का० १२१४। “'इन्दरियार्थसंनिकर्पोत्पिन्नमन्यपदेदयमन्यभिवारि ग्यवसायात्मक्त प्रत्यक्षम्‌ ।“ 
- -नन्या० सु० १।१।४ । “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा 1" 
~ न्यायमा० एर० १७) न्या० वा० पृऽ २८) "-सम्यगपरोक्षानुमेवस्ताघनं प्रत्यश्नम्‌।  *--न्यायसार ए०२। 
"आत्मेन्दियार्थसंनिकषदि्‌ यन्निष्पयते तदन्यत्‌ 1" --चैशे० दु० ३।१।१८ । ““मक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पयते 
इति प्रत्यक्षम्‌"-““सर्वेपु षदा्थंपु चतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ भवितयमनग्यपदेर्यं यज्ानमुत्पद्यते तत्मरत्यक्षं भ्रमा- 
णम्‌ 1" ---प्रश्स्तपा० एर५ १८६। “इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, . मथवा ज्ञानाकेरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1” 
` --सुक्तावरो इको ५२ । न्यायवोऽ ४७ । “साक्षात्कारल्पप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 1" --न्यायसि० मं० 


३२६ पड्दशंनसमुच्चये [.का० ५६. § ३५२- 


§ ३५२. ज्ञानवादिनोऽवादिषुः । अहो आहताः, अर्थस्थात्मस्वङूपस्य यदुग्राहुक तत्प्त्यक्ष- 
मित्येव अचर वप्ार्यायताम्‌, अर्थशब्देन बाह्योऽध्ययेः कुतो व्धाख्यातो बाह्यार्थस्यासत्वादित्याशद्धाणां 
“अर्थस्य ग्राहकं इत्यत्रापि ्रहणेक्षया' "इति वक्ष्यमाणं पदं संबन्धनीयं, वर्हिरथनिराकरण- 
परान्‌ यौगाचारादीनपि्ृत्यैव श्रहणेक्षथा' इति चक्ष्यमाणपदस्थ -योजनात्‌, ततोऽयमृथः--ग्रहणं 
्ञानात्प॒थग्‌ बाह्यार्थस्य यत्संवेदनं तस्यक्षयापेक्षया्थरस्थ यद्ग्राहुक तत्परतयक्षम्‌ ! न चाप्य ग्राहुकः 
मित्येतावतैव बाह्यायरिक्षया यदग्राहकं तत्पत्यक्षसित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं, यत आत्मस्वरूपस्यार्थस्य 
“ग्राहकमित्येतावताप्यर्थस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो ग्रहुणेक्षयेत्यनेन ये यौगाचारादयो वहिरिथकला- 
कलनविकलं सकलमपि ज्ञानं प्रलपन्ति ताश्निरस्यति ! स्वांगग्रहणे ह्यन्तःसेवेदनं थथा व्याप्रियते 
तथा बहिरथ॑ग्रहुणेऽपि, इतरथा बहिरथंग्रहुणाभावे स्ेप्रमातृणामेकसदृ्ो नीलादिप्रतिभासो नियत- 
देशतया न स्थात्‌ । अस्ति च स सर्वेषां नियतदेशतया, ततोऽ ्योऽस्तीरपरवसीयते 1 अथ चिदरूपस्यैव 
तथा तथा प्रतिभासनान्न. बहिरथंग्रहणमिति चेत्‌; तहि वदहिरर्थवत्‌ स्वक्लानसंतानादन्यानि संता- 
नान्तराण्यपि3 वि्र्येरन्‌ ! अथ संतानान्तरसाधकमनुमानमस्ति,* तथाहि--विवक्षितदेवदत्तदि- 

रन्धत्र यज्ञदत्तादौ व्यापारव्याहारौ बुद्धिपवंकौ व्यापारग्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नव्यापारन्याहार- 


& ३५२. विज्ञानादरेतवादी--अहो, जेनियो, अथं का तात्पयं जानके अपने स्वरूप तक दही 
सीमित रखना चाहिए, उसे वाह्य घटपटादि पदार्थो तक नहो ले जना चाहिए 1 अथं शब्दसे बाह्य 
घटपट आदिका तात्पयं आपने कहँ से निकार ल्या ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी वाह्य अर्थं 
को तो सत्ता ही नहीं सान ह एकान मात ॥ ज्ञान ही एकमात्र पुरमाथं वही अविद्यावासना के विचित्र.विपाकसे 
नोरपीत आदि अनेक के आकारमें प्रतिभासित होने रगता है इसखिए अथंग्राहुक पदका 
अथं न्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना' इतना हौ करना चाहिए । 


| समाधान-भथं ग्राहक पदके साथ श्रहणेक्षया' पदका भी सम्बन्ध गा लेना चाहिए 1 
.श्रहुणेक्षया' पद खासकर बाह्य अर्थंका रोप करनेवाले योगाचार आदि का निराकरण करनेके 
कए ही दिया गया है 1 ग्रहणेक्षया--ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवारे" वाह्य घटपटादि पदाथेकि संवे- 
दनको श्रहण" कृते है इस बाह्यपदाथैके ग्रहणकी ईक्षा-ग्रपेक्षा करके अर्थ॑को ग्रहण करनेवाला 
जान प्रत्यक्ष केहखाता है | . 

दका--जव अथंग्राहुक पदसे ही "वाह्य अथंकी अपेक्षा अथं को जाननेवाखा ज्ञान प्रत्यक्ष है" 
इतना मतलब निकर आता है तव श्रहुणेक्षया' पद व्यथं ही है । 





प° २ । तकमा० ्र० ५। “प्रतिविपयाघ्यवसायो दृष्टम्‌ 1 - सांख्य श्ञा° ५ । “दद्धियप्रणालिक्रया 
चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागरात्‌ तद्विषया सामान्यविशेपातमनोऽ्थस्य विरोपावधारणप्रधाना वत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ 1" --योगद्‌° ्याससा० घर ० २७। ““यत्संवदधं सत्‌ तदकारोल्केचिविक्लानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1" 
साख्यद० १।८९ । “'सत्संप्रयोगे पुरुपस्य इन्द्रियाणां शुद्धिजन्म ततपरत्यक्षनिमित्तं विदयमानोपरम्भः 

. नत्वात्‌ । ` --मीमां० द्‌० १] 1४ । “"साललात्तोत्तिः पत्यक्षम्‌ 1" ---धकरणपं० प०५१। न्त्र 
रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्य्प्रमाणम्‌ 1 प्रत्यकषप्रम । चान्न चैतन्यमेव { पृ १२ ) तथा च तत्तदिन्दिय- 
योग्यवत मानविषयावच्छिन्नचैतन्याऽभिन्तत्वं तत्तदाकारवृत्यवच्छिन्नज्ञानस्य तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्‌ 1" 
-दान्तपरि° ० २६ । “आत्मेन्धरियमनोऽ्ात्‌ संतिकर्पात्‌ प्रव्तते । व्यक्ता तदात्वे या वृद्धिः 
प्रत्यक्षं सा निरुच्यते 1“ --चरकसं० ११।२० । १. इति पदम्‌ म० २ 1 -२. ग्राहकं भवेत्येवं म० २। 

` ३. -राणि च वि-म० २। ४. “बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्वा स्वलेहेऽन्य् तदग्रहात्‌ । मन्यते वुद्धिसद्धावः 
सान येपुन तेषु घीः 1“ --सन्तान० सि० इोऽ $ ! त चा० ९०२६1. ` 


[ह 


~ का०.५६. ९ ३५२ ] ~ जैनमतम्‌ 1 २४५ 


वदिति ! संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्मिन्‌ व्यापारव्याहांरयोत्चनिकायत्वेन भरतिबन्धनिश्धयादिति 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्थार्थस्येव स्वप्नदष्टान्तेन च्रारंततापत्तेः, तथाहि- सवे प्रत्यया निरालम्बना 
प्रत्ययत्वात्‌, स्वध्नप्रत्ययवदिति, तदमिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहुणस्य निरालम्बनतया बष्ह्यार्था 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया -संतानान्तराभावः स्यादिति ! -ईइतरज्जेयं 
परोक्ष" प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरत्‌-अस्पष्टतयार्थंस्य स्वपरस्य ग्राहुक-निर्णायक परोक्षं ज्ञेयम्‌-अव- 
गन्तव्यम्‌ \ परोक्षमप्येतत्‌ स्वसवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरथपिक्षया तु परोक्षव्यपदेश्यमहनुतं इति - 
दह्यन्नाह श्रहुणेक्लया" इति ! इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्षे बाह्यार्थे ज्ञानस्य प्रवतंनसुच्यते न तु स्वस्य 


समाधान-अर्थग्राहक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका भ्राहुक' यह्‌ भौ अथं होता है, अभी 
चिज्ञानवादियोने ही अथंग्राहक पदका 'स्वरूपमात्रका-ग्राहुक' यह्‌ तात्पयं निकारकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहुक कहा था ! अतः श्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोको बाह्य अथेके 
निरचायक न कहकर केव स्वरूपमा्नके ग्राहक मानते ह, उनका निराकरण हो जाता है 1 जिस 
प्रकार जन्त्‌ःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेमें व्यापार करता है उसी तरह वह वाद्यं घट पटादि 
पदा्थोको भी जानता है } यदि ज्ञान बाह्य पदार्थोको न जानकर मात्र स्वरूपका ही_प्रकाडाक-हो 
तो सभी प्राणियोको नियत बाह्यदेरामे नीकादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं हो सकेगा 1 
ज्ञानवादियोकि मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नीर आदि आकारोमें -परत्तिभास होता है, सो वे ज्ञान- 
रूप नीकादि वाहर नहीं दिखाई देने न्राहिए त्तथा सव प्राणियोको साधारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेदय नहीं । परन्तु नोजादि 
पदार्थं निरिचेत बाह्यप्रदेशमे. सवको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते है 1 अतः वाह्यनीलादि 
पदार्थो सत्ता अवद्य ही माननी चाहिए ! 


विज्ञानवादी--जान ही अनादि वासनाभोके विचित्र विपाकसे उन-उन नीखादिरूपोमें 
वाह्यदेशषमे भासित शेव बाह्य अथं तो कोई है ही नहो, अत्तः उसका ग्रहण करनेवाखा कोई 
ज्ञान भी नहीं है 1 

जेन-यदि वाह्याथं कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान ही नीलू-पीतं आदि अनेक आकारो 
में अपनी छटा दिखाता है; तब अपनी ज्ञानसन्तानके. सिवाय अन्य ज्ञान सन्ताने, जिन्हे सन्ता- 
नान्तर था आात्मान्तर भी कहते है, भौ नहीं माननी. चाहिए । वही एक स्वज्ञानसन्तानिं ही. विचित्रः 
वासनाके कारण नोरादि वाह्यपदाथं सपं तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रत्तिभासित्त होती रहेगी अन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथक है) 

विज्ञानवादी-न्नानको अनेक सन्तानोको सिद्ध करनेवाला अनुमान मौजद दै । जेसे-देवः 
दत्तकी ज्ञान सन्तानसे भिन्न यज्ञदत्त आद्कि ज्ञानसन्तानोमें होनेवाली वचन-व्यवहार या प्रवृ 
त्ति्याँ वुद्धिपूर्वक हँ क्योकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृत्तिं है, जेसे कि खुद अपनी ज्ञानसन्तानमें 
होनेवाखी वुद्धिपूर्व॑क वचन तथा प्रवृ्तिर्यां ! हम अपनी ज्ञानसन्तानमे ही वचन तथा अन्य प्रवृत्तियों 
का ज्ञानके साथ कारणका्यंभावे ग्रहण करते द--हममे ज्ञान है अतः भच्छी तरह बोरूते.हं तथा 
अन्य ` भोजन आदि प्रवृत्तियाँ चकते ह 1 उसो तरह यज्ञदत्त आदि भी वोकते तथा भोजन 


` आदिमे प्रवृत्ति करते हँ अतः उनकी ये प्रवृत्तियां हो उन्हे स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध ` कंरनेके 


किए पर्याप्त है 1 


१. “अत - एवं सवे प्रत्ययां अनालम्बनाः प्रत्यत्वास्स्वप्नप्रत्ययवदिति. प्रमाणस्य परिशुद्धिः 1 


--प्रमाणवार्तिकारं० ३।३३१ 1 २. -नान्तरभावः -म० २ । 
८४ | | 


२४६ पडदर्शनसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२ 


ग्रहणं, पस्वग्रहणपिक्षयर हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव ज्ञानानां प्रत्यक्षतया व्यवच्छेचाभावाद्धिशेण- 
वैयर्थ्यं स्यात्‌, ततो ग्रहणस्य वहिःप्रवतंनस्यः या ईक्षा-अपेक्षा "तथा" चहिःश्रवृत्तिपर्यारोचनयेति 
यावत्‌ \ तदयमन्रार्णः--परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षं, तथापि लिद्धकान्दादिद्ारेण 
बहिविषयग्रहणेऽताक्षात्कारितया व्याप्रियत” इति परोक्षमित्युच्यते \\५६॥ 








जैन--आप नीलादि बाह्यपदाथंकि ग्रहण करनेवादे प्रत्यय-ज्नानको नान्त कंटूते हो ) 
आपका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्बन ट--उनका काट वाह्यः 
पदाथं विषय नहीं है, वे केवर स्वरूपमात्रको विपय करते ह--कयोकि वे प्रत्यय ठं | जा-ज। श्रत्यय 
ह वे षव निरालस्बन--निर्विपयक हँ जैसे कि स्वप्नप्रत्यय 1 जिस प्रकार स्वप्ने घट-पटः आदि 
पदार्थोका अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोक्रा साक्षाच्‌ नियत्तूपम्‌ प्रतिभास 
होता है उषो तरह यह जगत्‌ भो एक दींस्वप्न है, इसमे इन घट-पटादि पदार्थोको कई सत्ता 
हीं है मातर ज्ञान ही इन सव रूपमे प्रतिभासत होता है, अतः जिस तरह याप स्वप्नका दुष्यन्त 
देकर नोखादि प्रत्य्योको श्रान्त वतताकर वाह्यनीादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह्‌ 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भी तो प्रत्यय हो है अतः यह भो स्वप्नके हो दृष्टान्तसे रन्त ठो 
जायेगा ओर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नहीं हो सकेगो । सन्तानान्तर साघक अनुमान भी 
स्वप्नप्रत्ययकी तरह निरालम्बन -निदिपयरक होगा अतः सन्तानान्तरका भी मभाव ही हौ जायेगा । 
परन्तु सन्तानान्तरका अमाव किसी भी तग्ह्‌ मानना उचित नहीं है; क्योकि गुरुशिष्यवादौ प्रति- 
वादी दिके रूपसे भनेको ज्ञान-सन्ताने प्रत्यक्षसे हौ अयनी स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाखी भनुम॒वं 
ये आती है | | । 

्र्यक्षसे सिन्त--अस्पष्ट रूपते स्व॒ ओर परका निरखवय करनेवाखा ज्ञान परोक्ष है) 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है ) परोक्षज्ञान भौ स्वसंवेदनको अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते ह; क्योकि सभी 
स्वरूप संबेदी होनेके कारण स्वरूपमे प्रत्यक्ष होते हई । आत्मामं चाहे परोक्षन्ञान उत्पन्न हे-या 
संशयन्ञानं उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा । यह्‌ नहीं हौ सकता कि ज्ञान उत्पन्न भी हौ 
जाये ओर उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह्‌ तो दीपृककी तरह अपने स्वरूपको प्रकादित करता हया 
हो उत्यन्न होता है । अतः परोक्ष ज्ञान भी स्वरूपम प्रत्यक्ष होता है 1 ये प्रत्यक्ष ओर परोल संज्नाए 
तो वाह्यपदार्थके स्पष्ट ओ र अस्पष्टरूपसे जानने के कारण होती ह 1 इसो वातका सूचन करनेके 
किए श्रहणेक्षया' पद दिया गया है । अर्थात्‌ वह्‌ जान बाह्यपदार्थके ग्रहणकी अपेक्षासे परोक्ष 
है 1 ग्रहृण का मतक्व इस प्रत्यक्षके प्रकरणमे ज्ञानका अपरोक्ष वाह्य पदाथमें प्रवृत्ति करना 
है । न कि स्वरूप माका जानना । स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तवा प्रत्यक्ष 
है अतः प्रत्यक्षके क्षणम "अपरोक्षतया" विरोपण व्यथं हो हो जायेगा । यदि कोई परोल रूपसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उसको व्यावृत्तिके किए अपरोक्षतया" विरोपण सांक होता 1 इसकिए 
ग्रहण-बाह्यपदार्थोमि प्रवृत्तिको ईक्षा-अपेन्लासे पदार्थोका अस्पष्ट सूपसे निश्वय करनेवाखा ज्ञान 
परोक्ष है } ग्रहणेश्नाक्रा सीधा अथं है वाह्यपदार्थोमिं भरवृत्तिका निचार या अपेक्ला } यद्यपि स्वसंवेदनं 
कौ अपेक्षा परोश्च मो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्च है फिर भी वह्‌ बाह्यपदायेकि हेतु या चन्द आदिके 
दारा अस्पष्ट सूपसे जानता है मतः परोक्ष कहरूता है 1 परोक्षता वाह्य अंको अपेल्लासे 


हौ है। 


१. स्वस्य प्रहणा-म० २1 २. -स्येक्षा म २1३. तयोर्वहिः-म० २! ४. -ते परो- 
म०२। । | 


~ का० ५७. § ३५५ ] जेनमतप्‌ 1 ` ३४७ 
§ ३५३. अथ प्रागुक्तासेव वस्तुनोऽनन्तघर्मात्मकतां द्रदयन्नाहु- 
येनोस्पादञ्ययधोौव्ययुक्तं' यत्ततस॒दिष्यते । 
अनन्तधमंकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥। 


६३५४. व्थार्था--पेनेति शब्दोऽगरे व्यारुयास्यते \ वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
व्ययध्रौव्यैः समुदितैयु्तं तदेव सद्वियमानमिष्यते ! उत्पत्तिविनाशस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणसित्यथः । | । 

 { ३५५. ननु पव॑मसतो भावस्योत्पादन्धयप्रौव्ययोगाद्यदि पश्चात्सच्वम्‌; तहि शकण ङ्गादेरपि 
-तचोगात्सत्त्वं स्यात्‌। पूर्वं सतदचेत्‌; तदा स्वरूपसत्वमायातं किमुत्पादादिभिः कत्पितैः। तथोत्पाद- 
व्ययघ्रौव्याणामपि यद्यन्योत्पादादिनययोगात्सत्वम्‌; तदानवस्थाप्रसक्तिः \! स्वतहचेत्सत्तवम्‌; तदा 
` भावस्यापि स्वत एव तदध विष्यतीति व्यथंसुत्पादादिकल्पनमिति चेत्‌ । उच्यते-न हि भि्लोत्पादनग्यय- 
प्रोन्ययोगाद्ावस्य सतत्वमभ्धुपगम्धते, कि तुत्पादन्ययध्रौग्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्रियते. । 
तथाहि-उर्वीपवंततर्वादिकं सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्पुर्टभन्वयदक्ंनात्‌ । 


§ ३५३. अब पहके-कही गयी वस्तुक अनन्तधर्मात्मकताको ओर भी प्रमाणोसे दढ करते है- 

जिस कारणसे उत्पाद, व्यय ओर श्नौव्यवाो ही वस्तु सत्‌ होती है इसीिए परे अनन्त- 
धर्मात्मक पदा्थको प्रमाणका विषय बताया है ॥ ५७ ॥ 

§ ३५४. येन" शब्दका व्याख्यान अगे किया जायगा } सभी वाक्य सावधारण- 
निर्वयातमक होते है, अतः जो हौ वस्तु उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्य इन सीसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कही जा सकती है 1 उत्पत्ति, विनाक्च ओर स्थित्तिका पायां जानां ही सतु वस्तु का 
लक्षण है । जिसमे ये तीनों धमं पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कही जा सकती है ! 

§ ३५५. शंका--जो पदाथं पहर असत्‌ हैँ वे यदि उत्पाद, व्यय ओर श्रौग्यके सम्बन्धसे 
सतु हो जाते हों; तो सरगोशके सींग आदि असत्‌ पदार्थोकी भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए । यदि पहले सत पदार्थोमिं हौ उत्पादादिकां सम्बन्ध होता हो; तो इसका अर्थं 
यह हया किं उत्पादादिके सम्बन्धसे पहले भी वे पदाथं स्वरूपसे सत्‌ थे, ओर यदि वे पदां 
स्वरूपसे ही सतु हँ तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंक ह है । जिस 
तरह पदार्था मँ उत्पाद, व्यय ओर घ्नौव्यसे सत्ता आती है, उसी तरह यदि उत्पाद, व्यय ओौर 
्रीव्यमे अन्य उत्पादादिसे सत्ता आवे ओर उनमें भी अन्यसे तो अनवस्था द्षण होगा ! यदि 
उत्पाद, व्यय जोर प्रौव्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये बिना स्वतः ही सत्‌ है; तो समस्त पदाथं 
भी उसी तरह स्वतः ही सत्‌ हौ जाये, उनमें भो उत्पादादिसे सततवकी कल्पना निरर्थक ही है) 

 समाधान्‌--हम रोग पदां स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि भो स्वतन्त्र हों, ओर उनका 
सम्बन्ध होनेसे थैलीमे रपयोकी तरह सत्ता आ जाती हो' ठेसा मेद नदीं मानते । किन्तु हमारा 
तो अभिप्राय यह्‌ है ` कि--उत्पाद, व्यय ओौर ध्नौव्य इन तीनोका तादात्म्य ही वस्तु है भौर व्ही 
सत्‌ ह उत्पादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पुथक्‌ नहीं है । जैसे, पृथिवी पहाड़ वृक्ष आदि सभी पदाथ 
न्य दृष्टे न तो उत्पन्न ही होते है ओौर न विनष्ट ही, क्योकि उनमें पुद्गल द्रव्यका परिस्फुट 
निर्बाध अन्वय देखा जाता है 1 यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि किसी भी अत्‌ द्रव्यकौो उत्पत्ति 


९. "“उपन्ते वा विगए्‌ वा धूवे वा 1” --स्था० स्था० १० ।` ““उत्पादन्ययध्यीग्ययुक्तं सत्‌ 1" 
-पस्व° सू. ५।३० । २. -गाच्छशत्वम्‌ भ० २। ३. “न सामान्यात्मनोदेत्ति न व्येति ग्यक्तमन्वयात्‌ । 


न्येत्यदे 


, व्यत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादिं सत्‌ 1" --आष्ठमी० इखो० ५७ । ५, ~स्फुटन्विय---भा०, क० । 


३४८ षड्दसंनसमुच्चये [ का० ५७. § २३५६- 


§ ३५६. लृनपुनर्जातनखादिष्वन्वयवशेनेन व्यभिचार इति न चाच्यम्‌, प्रमाणेन चाध्यसान- 
स्थान्वयस्यापरिस्फटत्वात्‌ । न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रसाणविरुद्धः, सत्यप्रत्पभिन्नातत्वात्‌ । 

““सवंव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेपः । 

सत्योर्चिव्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात्‌ 11" [ ] इति वचनात्‌ । 

९ ३५७. ततो द्रव्यात्मना स्वस्थ वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सवं चस्तुत्पद्यते 
विषद्यते' वा, अस्खक्तपर्यायानुभवस्धावात्‌ । न चैवं शुक्छे शद्धः पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभि- 
चारः, तस्य स्वलद्रपर्वात्‌, न खलु रोऽस्खलदपो, येन पूर्वकरारविनारोऽजहदरवृत्तोत्तराकारोपा- 
दानाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्मुनि हर्षामर्बोदासीन्यादिपर्थायानुभवः स्खलदरूषः, 
कस्यचिद्बाधकस्थासावात्‌ । - 


तहौं होती ओर न सत्‌का अत्यन्त नाश ही होता है हाँ रूपान्तर अव्य होता रहता है मतः ` 
किसी भी दव्यकी उत्पत्ति ओर नाशतो हो ही नहीं सकता । 

§ ३५६. शंका - देखो, वार वनवाते समय नख गीर वालोको कटवाकर फक दियं है, 
उनकी जगह नये ही वार तथा नाखून निकर ह । इस तरह वालोक्रा उत्पाद ओर विनाश 
स्पष्ट ही अनुभव सिद्ध है । परन्तु े वही वार हं ये वही नाखून ह इस प्रकार अन्वय यहाँ भी 
देखा जाता टै अतः अन्वयके बरपर उत्पाद ओर व्ययका निपेषव करना उचित्त नहीं है 

समाधान--आपको हमारे हैतुपर ध्यान देना चाहिए 1 हमने "परिस्फुट अन्वय" को हेतु 
वनाया है । जो अन्वय किसी भी प्रमाणस्ने वाधित न हौ वह्‌ अन्वय परिस्फुट" कहराता दै ओर 
जिसमे वाधा आ जात्तोहै वह्‌ तो परिस्फुट ही है! कटकर फिरसे उगे हृए वाक या नखोका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित है । वहां तो सदुश वालों ओर नखोमे यह्‌ वही ह" एेसा एकत्व भान 
करनेवाला ञ्ूा अन्वय है । पर पृथिवी आदिमे द्रव्यरूपसे पाया जानेवाला सन्वय किसी भी 
प्रमाणसे वाधित नहीं है । सत्य प्रत्यभिज्ञानके द्वारा "यह्‌ वही पुद्गरू है" इत्यादि अन्वय निर्बाध 
रूपसे अनुभवमे अते ह! कहा भी है--"“सभी पदां प्रतिक्षण परिर्वत्तति हो रहे है वे जो पहर 
समयमे थे तो दूसरे समयमे नहीं रहते । यह्‌ प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भो सर्वथा भेद या विना 
नहीं होता 1 उपचय गौर अपचय हनेपर भी आकृति जाति या द्रव्यकी सत्ता चनो रहती है 1" 

$ २५७. अतः द्रव्यदृष्टिसे समस्त वस्तुजों की स्थिति ही है } पर्यायकी दष्टिसि वस्तु 
उत्पन्न.मी होती है तथा नष्ट भी क्योकि पदा्थकी पर्याय-परिवर्तन निर्वाधिरूपसे अनुभवमें आता 
है नदय हेतु सफेद शंखमें पौरे रंगकी पर्यायको जाननेवारे श्रान्त पीतरशंखज्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योकि शुक्लशंखमें पौली पर्यायका अनुभव तो भ्रान्त है बाधित है ! इसीकिए हमने हेतुमें 
-अस्खछत्‌-निर्वाध' विशेषण दिया है ! शुक्छशंखमे पीले रंगशका अनुभव अभ्रान्त नहीं है जिससे 
वेह भी पूरवपर्यायका विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोनोमे पायौ जानेवारी कभी भी नहीं 
टूटनेवारो स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके ! जीव आदि पदार्थो भे सुख दुख 
उदासोनता आदि पयार्यो का- परिवतंनोका अनुभव भ्रान्त नहीं कहा जा सकता; क्योकि पदार्थो 
का ॥ प्रतिक्षण होने वाला परिवैतन समीके अनुभवमे आता है, उसमें कोई थी प्रमाण वाधक 
नहीं हे1 जो आदमी गमी सुदाहाक है वही एकक्षणमें दुःखी तथा दूसरे क्षणमे फिर सुखी देखा 
नाता 6 । घटादि परदार्थोका परिवर्तेन तो नयेसे पुराना ओर पुरानेसे जीणं होनेसे प्रत्यक्ष 

इ ह्‌।₹। 





१. उद्भूतंयम्‌--अनेकान्तवाद्र० पर० ५१ । २. -तेऽस्व-म० २। ३. -पर्यया-म० २। 


~ काऽ ५७. १.३५८ ] जेनमतम्‌ !“ ` २४९. 


ˆ § ३५८, ननत्पादादथः परस्परं भिद्यन्ते, न वा 1ˆ यदि भिन्ते; कथमेक उयात्मकम्‌ \ न 
भिन्ते चेत्‌, तथापि कथमेकं ज्यात्मकमिति चेत्‌; तदुक्तम्‌; कथंचिद्धि्सक्षणत्वेन तेषां कथंचिडध- 
दाभ्युपगभात्‌ ! तथाहि--उत्पादविनाशध्नौग्धाणि स्थाद्धि्नानि, भि्लक्षणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ \ न 
च मिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌; असत आत्मलाभ उत्पादः, सतः सत्तावियोगो विनाशः, द्रव्यरूपतयानु- 
वर्तनं ्रौव्यम, इत्येवमसंकीर्णलक्षणानां तेषां सर्वेः प्रतीतेः. न चामी परस्परानयेक्षत्वेन भिन्ना 
, एव, -परस्परानपेक्षाणां खपुष्पचदसत्वापत्तेः 1" तथाहि--उत्पादः' केवरो नास्ति, स्थितिविगम- 
रहितत्वात्‌, कृमंरोमवत्‌ \ तथा विना केवलो नास्ति, *स्थित्युखपति रहितत्वात्‌, ,तद्रत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवला नास्ति, विनाश्षोत्पाददूुन्यत्वात्‌, तद्देव, इत्यन्योन्यपेक्षाणायुत्पादादीनां वस्तुनि 

सत्वं परतिपत्तव्यम्‌ ! तथा च कथं नेक त्यात्मकम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 


§ ३५८. शंका--ये उत्पाद, विनाश ओौर घ्नौव्य तीनो ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदाथं हँ तो एक वस्तुमें कैसे रह सक्ते हँ ? यदि ये परस्पर भिन्त नहीं ह॑ अर्थात्‌ एक है तब भी 
एक वस्तुमे तीन धमं ग ? ये तीनों मिकुकर जब एक ही हो गये तब एकधमंवाखी ही वस्तु 
हुई वरयात्मक नहीं 1: „ 

समाघान--इन उत्पाद आदिके' लक्षण भिन्न-भिन्न हँ अतः इनमे कथंचिद्‌ मेद है! ये 
केभी मी वस्तुसे भिन्त या परस्पर भिन्न'उपरन्ध नहीं होते, एक वस्तुके उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमे नहीं 'छे जा सकते अतः ये अभिन्न ह । उत्पाद, विनाश ओर प्रौव्य परस्पर भिन्त ह क्योकि 
इनके लक्षण ही भिन्न-भिन्न है 1 जैसे रूप रस आद्कि लक्षण भिन्त-भिन्न होनेसे उनमें परस्पर 
भेद है उसी तरह खक्षण भेदसे उत्पाद, विना ओर ध्ौन्यमें भी मेद है 1 उत्पाद, विना आदिकां 
लक्षणभेद असिद्ध नहीं है; क्योकि उनके भिन्न-मिन्न ही रक्षण हैँ । जो पदाथं पहर नदीं है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्ाद कहते ह । सौज्‌द पदाथंकी सत्ताका च्युत हो जाना--उस 
की सत्ताका वियोग होना विना दै । इन.उत्पादं आर विनायके. होते हुए भी द्रव्यरूपसे अन्वय 
रहना ध्रौव्य है । इस तरह उत्पादाव्कि असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमें आते है } ये उत्पादादि 
लक्षणभेदसे कथंचिद्‌ भिन्त होकर भी परस्पर सापेक्ष है एक दूसरेकी अपेक्षा रखते ई 1 ये परस्पर 
निरेक होकर अत्यन्त भिन्नः नहींह । यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्न हो जायेगे तो 
इनका गघेके सीगकी ही तरह अभाव हौ जायगा । जसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है क्योकि वह 
स्थिति ओर विनासे रहित है जसे कि केवेके रोम ! अकेला विनाश्य सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
केयोकिः वहु उत्पत्ति ओर स्थितिसे रहित है अंसे किं कचछ्वेके रोम । स्थिति अकेटी सत्‌ नहीं है 
क्योकि वह्‌ उत्पाद ओर 'विनारसे रहित है अंसे कि कछ्वेके रोम । इस तरह परस्पर सपेक्षही 


१. केथपेकात्मक-भा० । २. -उन्ययध्रौ-भ० २ 1 ३. ““उत्पादादयो हि परस्परमनयेक्षाः खपुष्पवन्न 
सन्त्येव । तथा हि--उत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियत्कूसुमवत्‌ तथां स्थित्तिविनाखौ 
परतिपत्तव्यौ 1:' --अषटक० अष्टखह ० प्र० २११५ ४, स्थित्युत्पादरदहि-म० २ । ५. नैकमात्सकम्‌ 
म० २; आ० । “द्रन्यं हि नित्यमाङृतिरनित्या-““सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाङृति- 
मुपमुद्य रुचका: क्रियन्ते, रुचकाङकृतिमुपमूद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाछृतिमुपमुद्य स्वस्तिका: क्रियन्ते, 
पुनरावृत्तः सुवणं पिण्डः पुनरपरया भाक़ृत्या युक्तः खदिरीङ्गारसदृले कुण्डले भवतः, आङ्तिर्या अन्या न 
भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, आकरत्युपमर्देन प्रव्यमेवावरिष्यते 1" -- पात० महामा० १।१।१ । योगयभा० 
७।१३. । ““वर्घमानकभद्धं च सुचः क्रियते यदा 1 . तदा. पूर्वाथनः शोकः प्रीतिदवाप्य॒त्तराथनः ॥२१॥ 
देमाथनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु त्रयारमकम्‌ ५२२॥ न नायेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना च माध्यस्थ्यं -तेन. सामान्यनित्यता५२३॥* --मी० इरो० उ° ६१९ 


२५० षडदर्दनसमुच्चये [ का० ५७. ६ २५८ - 


“श्रध्वस्ते कठ्दो शुशोच तनया मौरी समुत्पादिते 
पत्रः प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्वाय मध्यस्थताम्‌ । 
ूर्वाकारपरिक्षयस्तदपराकारोदयस्तद्दया- 
धारश्चंक इति स्थितं त्रयमयं तत्त्वं तथाप्रव्ययात्‌ 11" - 
धटमौलिपुवर्णार्थी, नाचोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ ष्वयम्‌ ]। ` ~ 
सोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ 1 | - 
पयोत्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधित्रतः | 
जगोरसत्रतो नोमे, तस्माद्रस्तु तथात्मक्रम्‌ 1" [ आप्तमी° इलो ५९-६० ] . 
परो हि वादीदं प्रष्टव्यः । यदा घटो विनयति तदा क्ति देशेन पिनदयति, आहोस्वित्सा- 
मस्त्येनेति । 


उत्पादएदि सत्‌ हौ सक्दे ह रथा बस्तुमे भी इनको परस्पर सपे ही सत्ता है ! वात यह्‌ है कि ` 
उत्पाद विना ओर स्थिति इन तोनीसे युक्त ही वस्तु सत्‌ होत्तो है 1 यदि उत्पाद भादि विनाय 
आदि धर्मो से रहित हो जये तो वे सत्‌ ही नहीं हो सकते । इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सपिक्ष होनेसे वस्तु तयात्मक सिद्ध हौ जाती है! कहा भी है--""एक राजाने सोनेके फर्क 
एुडवाकेर मुकुट वनवाने का विचार किया ! सुनार्‌ कल्को तोडकर मुकुट वनाने र्मा तो. 
राजकुमारोको उसके पानी भरनेके घडेके टूट जानेसे शोक हुम, राजकुमारको ऊगानेके किए 
मुकुट वन रहा था, सो वह्‌ किमसौ अनिवर्चनोध खुश्षीके मारे उच्ला फिर्ता था, राजा कल्य 
र मुद्कुट दोनों अवस्था ओभे सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था 1 उसे तो सोनेको सत्तासे 
ही प्रयोजन था 1 इम तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलञ्च 
ञाकारके विनाश, मुकुट आकारके उतमाद तथा सोनेको दोनो अवस्थाओमें स्थिति रखनेके कारण 
ही हृए हं 1 इस प्रकार वस्तु उत्पाद, विनाश ओर स्थित्ति ल्प तीन घर्म होनेसे वह त्रयात्मक टै 1 . 
"एक सुनार सोनके घडेको गलाकर मुकुट वनां रहा था 1 कर्य खरोदनेवाला कर्रका विना 
देखकर दुःखी हुमा, जिसे मुकुट खरीदना था उसकी सुदोका पार नहीं रहा गौर जिते सोना 
सरोदना था वह्‌ हर हालतमे सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्थ हमा न उसे रंजहीहजा ओर 
न सकी हो । इस तरह्‌ विभिन्न च्यक्तियोको एक ही साथ त्तीने प्रकारके भाव घट-नादा,. मुकुट 
उत्पाद ओर सुवणं-स्थितिके विना नहीं हो सकते मतः वस्तु त्रयात्मकं सिद्ध हतौ हं 1" चिस ब्रतीने. 
भज केव "ट्ष ही पोर्यगा' एेसा पयोत्रत किया है वह ब्रती दही नहीं खाता} यदि दहो 
अवस्थाम्‌ दूघका विनाश नहीं हुमा तो उस पयोव्रतीको दही भी खा लेना चाहिए; क्योकि दही 
अवस्थाम्‌ मां दधे मौजूद है उसका नाश नहीं हुमा ! पर वह दही नहा खाता अतः यह्‌ मानना 
ही चादिषए किं दही जमते समय दूष नष्टो जाता ह1 जित त्रतोने भाज मै केवर दही ही 
लाखा यह्‌ दवित्रत च्या है वह्‌ दूघ नहीं पीता 1 यदि दुचमे दही नामको नयौ अवस्याका ` 
उद नही होता है ओर दूघका नाम ॥ दहो हो तव दवित्रतोको दूध मी पी ठेना चाहिए; 
चा ससम पि किसी ष नये दहोके उत्पाद कतो जका नहोँ.है) पर दधित्रती ट्ष नहं 
› अतः यह्‌ मानना ही चाहिए कि दधसे उत्पस्न होनैवाा दही भिन्न वस्तु है, ओर दहीका 
उत्पाद होता है ! जिस व्रतीने “माज मु गोरस--गायके दधसे वनी हृई दुव दह आदि- नहीं 
+ र €४ +. 
खाना है' एेसा अगोरस त्रत च्या है बह दूष गौर दहो दोनोको नहं खाता } क्ोकि गोरसकी 
सत्ता तो दूधकी तरह द्टीमे भो है । यदि गोरस नामकौ एक अनुस्यूत नस्तु दघ ओर दहीमे च हो 
तौ उत दोनो ही खा छने चाहिर्‌ 1 पर बह दोनोका ही त्याग करता है अत्तः गोरसकी ` दोनोमे 
स्थिति माननी ही बादिए । इस तर वस्तु उत्पादादि सीन घमवारी सिट हो जती है ४ 


, ~ का० ५७. § ३५९] ` * जैनमतम्‌ । - ३५१ 
| §-२५९. "यदि देशेनेति पक्षः; तदा १घरस्थैकदेश एव विनव्येत्‌ न तु सवः, सर्वश्च स विनष्ट- 
स्तडा प्रतीयते, न-पुनघंटस्यकदेको. मग्न इति भरतीतिः कस्यापि स्यात्‌; अतो न देशेनेति पल 
कक्षौकारार्हुः } सामस्त्येन विनश्यतीति पक्षोऽपि न; `यदि हि सामस्त्येन घटो विनव्येत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपानां मृद्रपस्य च प्रतीतिनं स्यात्‌, घटस्य सवत्मिना विनष्टत्वात्‌! न च तदा कपारानि 
मृद्रपं च न प्रतीयत्ते, मार्दन्यितानि कपाखानि न पुनः सोवर्णानीति प्रतीतेः, अतः सासस्तयेनेत्थपि 
पक्षो न युक्तः ! ततो बरदेवेदं प्रतिपत्तव्यं चरो -घटात्मना विनहयति कपाकात्मनोत्पते मृद्द्रव्या- 

त्मना-तु ध्रव इति) 
तथा घटो यदोत्पयते, तद्य कि -देशेनोत्पयतेः सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः प्रष्टव्योऽस्ति \ 
यंदि &शेनेति वक्ष्यति; तडा घटो देशेनैवोत्पन्नः प्रतीयेत न पुनः * पुणं इति \ प्रतीयते च घटः पुणं 
~ उत्पन्न इति ^ ततो देशेनेति पक्षो न क्षोदक्षमः'। नापि सामस्त्येनेति पक्षः! यदि सामस्त्येनोत्पन्न 
स्थात्‌, ततो यदः प्रतीतिस्तदानीं न स्थात्‌, न च सा नास्ति, मार्दोध्यं न पुनः सौवणं* इत्येवमपि 
प्रतोतेः । ततो घटो यदोत्पयते तडा सं घटात्मनोत्पदयते मृत्पिण्डात्मना विनश्यति मृदात्मना च 
ध्रव इति बलादभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । 


, . § ३५९. यदि वस्तु चयात्मक नहीं है, तो उन न माननेवाछे प्रतिवादिथीसे पूना चार्हिए 
कि--जनब घडा नष्ट होता है तब वह एकदेशसं कुछ नष्ट होता है या सवेदेदासे पुराका पुरा? यदि घडा 
एक देसे तष्ट होता है; तो पूरे घड़का नारा न होकर उसके एकेदेदाका ही नाश्च होना चाहिए पर 
हुमःतो घड़ेको समचाका समचा पूराही. नष्ट हुभा पाति है1 एसा तो कोई भी नहीं कहता कि--“वडेका 
एक हिस्सा फूटा है 1 इसक्िए घडेका एकं देदासे नाश मानिना तो उचित नहीं है 1 यदि घडा पुरा 
ही स्वदेशसे नष्ट होता हैः. तो धड्के. नार. होनरेपर मिट ओर खपिया नहीं मिनी चादिए 
क्योकि राप तो धड़ेका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मद्री गौर खपरियों आदिके साथ ही साथ स्वत्मिना 
नाश मानते है । पर घडेके नष्ट होते ही मिद्री ओर खपरियां वहीं पड़ी हई मिलती ही ह 1 उस ससय 
 देखनेवारे कहते है कि:थे मिहटीको खपरिर्यां है न कि सुवणंकी 1' इसलिए जब धडेके नाश होनेपर 
मिद ओर खपरियोका नार नहीं होता तब घड़का सर्वात्मना पूरे रूपसे नाश्च मानना भी समुचित 
नहीं है 1. अन्तमे उनन्यगतिकं हो-ओौर कोई तीसरा रास्ता न मिरनेके कारण आपको यह्‌ 
मनना ही होगा कि- धडा. धटख्प प्यायक दृष्टस नष्ट होता हे उपसे खपरि्ां उत्पन्न होती ह । 
त मिट ज्योकी त्यों स्थिर रहती है मिद पहं भी थो अब भी है उसकी घट्पर्याय नष्ट हुई 
तथा खपरिर्यां उत्पन्न हुई ह । इसी तरह्‌ हम पुदधेगे कि जब घडा उत्पन्न होता है तब वह्‌ एक देश 
से कुछ उत्पन्न होता है या स्वदेशसे पूराका पुरा ? यदि एक देशसे उत्पन्न होता है; तो उसका 
कछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिए पूरा घडा नहीं ! परन्त घडा तो समचा उत्पन्न होता है यह 
सवंखोकं प्रसिद्ध है ! इसखिएु एक देशसे घडेकी उत्पत्तिभावना तो उचित नहीं ह । .यदि पूरे 
. रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अथं यह्‌ हुमा कि उसको मिरी भी उत्पन्न होती है; परन्त यदि 
मिटूोके साथ ही साथ घड़ा पूरे रूपसे उत्पन्न होवे, तो उस मिटरीकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए । 
उस संमय वह मिटटी नही है" यह तो नहीं कहा जा सकंता; क्योकि "यह मिदीका घडा है न कि 

` सुवर्णका' यह प्रतीति सभो प्राणिर्योको होती है । अत्तः घडा जब उत्पन्न होता है तब "वह घडेकी 
, पर्याग्रिमे उत्पन्न होता है मिदट्रीके पिण्ड रूपसे नष्ट होता है तथा मिटटी द्रव्यके रूपमे ध्रव-स्थिर 
रहता हैः यह मानना 'ही पड़ेगा । इस त्रयात्मकताके विना व्यवहार चर ही नहीं सकता ! ,..--~ 
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१. इति कस्यापि प्रतीतिः स्यात्‌-म० २ । २. यदि सा.म० २1३. ततो यदा.घट उत-भ० २) 


३५२ षड्दरशनसमुच्वये [ का० ५७. § ३६०- 


६ ३६०. यथा हि वस्तु सर्वैः प्रतीयते तथा चेन्नाभ्युपगम्यते, तदा सवं वस्तुव्यवस्था कदापि 
न भवेत्‌ \ अतो यथाग्रतत्यैव वस्स्वस्त्विति \ अत एव यद्वस्तु नष्टं तदेव नयति नद्ष्यति च 
कथंचित्‌, यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यत उत्पत्स्ये च कर्थचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्यति च 
कथंचित्‌ \ तथा यदेव केनचिद्रूपेण नष्टं तदेव केनचिद्रूपेणोत्पन्नं केनचिद्रूपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नश्यति तदेवोत्पद्ते तिष्ठति च, यदेव नङ्क्ष्यति तदेवोत्पत्स्यते स्थास्यति चेत्यादि सवमुपपन्तम्‌ । 
अन्तव॑हिश्च सर्वस्य वस्तुनः स्वंदोत्पादादित्रयात्मकस्यबावाधिताध्यक्ेणानुभूयमानत्वात्‌, 
अयुभूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धेः;, अन्यथा वस्तुनो ूपरतादिष्वपि विरोधः 
प्रसक्तेः \ प्रयोगन्धाञ्त्रायम्‌--सवं वस्तुत्पादन्ययध्रीन्यात्मक, सत्त्वात्‌, यदत्पादन्ययध्रीन्यत्सकं न 
भवति तट्सदपि न भवति, यथा खरविपाणम्‌, ततथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवरुभ्यतिरेकानुमानम्‌ ¦ 
अनेन च सत्लक्षणेन नैयायिकादिपरिकल्पितः सत्ताःयोगः सत्त्वं वीद्धाभिमतं * चार्थक्रिपालक्षणं 
सत्त्वं दे अपि प्रतिक्षिपे द्रव्ये । तन्निरासप्रकार्ख ग्रन्थान्तरादवसातव्यः । 


णगि भ 


$ ३६०. जेसी वस्तु सवंसाधारणके अनुभवमें आती है यदि वैसी न मानौ जाय तथा 
स्वेच्छासे उसमें अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना कौ जाय तो संसारकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाये, 
कल्पना तो जखको गरम तथा अग्निको रण्डा माननेकी भी की जा सकती है, कल्पनापर कोई 
कुशा तो है ही नहीं 1 अतः वस्तुको जव जिस प्रकारकी निर्वावि प्रतोति हो उस समय उसे उसी 
ही भरकारको मानन्ती चाहिए 1 इसक्िएि जो वस्तु पहले नेष्ट हुई थी वही आज नाशको प्राप्त कर 
रहौ है तथा आगे भौ कथंचित्‌-पू्यायरूपसे नष दोगी । जो उत्पन्न हुई धी वहो उत्वन्न हो रही 
है तथा आगे भी कथंचित्‌--पूर्याय रूपमे उत्पन्न दोशो । जो स्थिर थी वही स्थिर है तया थागे 
भी स कथंचित्‌ स्थिर रहेगी । जो वस्तु किस रूपसे नष्ट हई थौ वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हुई थो तथा व॑ रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रही है कहो किसी जन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है । जो किसी रूपसे नष होगी वही किसौ अन्यस्पसे 
उत्पन्न हौगी तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी 1 इत्यादि त्रिकालवर्तीं वस्तुकी उत्पादादि चरयालमकता 
युक्ति सिद्ध हो जात्ती है ! संसारकी समस्त चेतन ओर अचेतन वस्तुओंका सदा उत्पादादि 
यात्मक रूपसे ही निर्वा प्रतयक्षसे अनुभव होता है जव वस्तु उत्पादादि जयात्मक पसे अनु- 
भवमें जा रही है तब उसमे विरोधको श्चंका भी नहीं हो सकती } वस्तुका स्वरूपसे तो विरोच हौ 
ही नहीं सकता; अन्यथा घड़का अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध धमंक्षि भा विरोध होना चाहिए । 

प्रयोग-समस्त वस्तुएँ उत्पाद, व्यय मौर प्रौव्यवाङो है" क्योकि वै सत्‌ है ! जो उत्पादादि 
धमवाली नहीं है चह सतु भी नहीं है जैसे कि गये का सींग । च्‌ किं ससारकी समस्त वस्तुं 
सत्‌ हं अतः वे उत्पादधमंवाली हँ । यह केवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तको उत्पादादिव्रयाटमक 
सिद्ध कर देता है । स्वके इस उत्पादादि्रयात्मकत्व रूप जक्षणसे नैयायिक आदिके द्वारा माना 
1 सत्ताक्रा सम्बन्ध रूप सतत्वका छक्नण तथा वौद्धके द्वारा माना गया अथक्रिया रूप सतत्वका 
लक्षण दोन ही संडित हो जते दँ । क्योकि इन रक्षणो -सत्ता सम्बन्ध सतु पदाथंमें माना जाय 
या असतुमे" इत्यादि दूषण तथा अर्थक्रियामें सत्ता यदि अत्य अथक्रियासे मानी जाय तो भनवस्या 








१. ` तस्मादयमूत्पत्मुरेव विनश्यति, नरवर एव तिष्ठति. स्थास्तुरेवोत्पद्यते, स्थितिरेवोत्पयते, विनाश एव 
तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नश्यति, स्थितिरेव स्थास्यतमुत्पत्स्यते विनष्यति, विनाश एव स्यस्यत्युतवसयते 
विनडइक्ष्यति, उत्पत्तिरेवोत्पर्स्यते निनद्कष्यति स्यास्यत्तीति न कुतरिचदुपरमति 1" --अष्टा० टसह ० 
० १५२ । २. “किमिदं कार्यत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंवन्धः , तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात 1" 
-प्रलण० व्यो प° १२९। ३. "“अर्थक्रियासमथु यत्‌ तदव परमार्थसत्‌ 1 -भ्र० वा०२।३ । ` 


-का० ५७. ६ ३६२ 1 जेनमतम्‌ 1 ३५३ 


§ ३६१. अथ येनेति शब्दो योज्यते ! येन कारणेनोत्पादव्धयध्रौन्ययुक्तं सदिष्यते, . तेन 
फारणेने मानयोः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणयोर्गोचरो विषयः ! अनन्तधर्माः स्वभावाः सच्वज्ञेयत्वप्रमेय 
त्ववस्तुत्वादथो यस्मिन्‌ तदनन्तधमंकमनन्तवर्यायात्मकमनेकान्तत्सकसिति यावत्‌ ! वस्तु- 
` जीवाजीवादि, उक्तसस्यघायि । अथं भावः--यत एवोत्पारर्दिज्रयात्मक परमार्थसत्‌, तत एवानन्त- 
धमत्मिकं सर्वं वस्तु -प्रमाणविषथः, अनन्तधर्मात्मिकतायामेवोत्पाक्व्ययध्रोब्यात्सकताथा उपपत्ते 
अन्यथा तदनुपपत्तेरिति 

§ ३६२. अन्रानन्तधर्मात्मकस्यैवोत्पादव्ययध्रोव्यात्मकत्वं युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
यैव भूयोऽनन्तघंमंकपदभ्रयोगो न पुनः पाश्चात्यपदोक्तंनानन्तधमंकपदेनात्र पोनर्क्त्यमााङुनोय- 
मिति \ तथा च प्रयोगः-अनन्तधर्मात्मिकं वस्तु, उत्पादव्ययघ्रोव्यात्सकत्वात्‌, यदनन्तघर्मत्सिक 
न भवति तदु्पादव्ययध्रौन्याट्लकमपि न भवति, यथा वियदिन्दीवरमिति व्यतिरेष्यनुमानस्‌ । 
अनन्ताश्च धर्मा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तथा प्रागेव दशितम्‌ ! ध्महिचोत्पचन्ते व्ययन्ते च 
धसी च व्रव्यरूपतया सदा नित्थमवतिष्ठते \ धर्माणां धमिणडच कथंचिदनन्यत्वेन धसिणः सदां 
सत्त्वे काल्य्व्तिधर्माणासपि कथंचिच्छक्तिरूपतया सदा सतत्वं अन्यथा धर्माणएमसततवे ` फथंचि- 


यदि अथंक्रिया स्वतः सत्‌ होतो पदाथं भी स्वतः सत्‌ हो जायें" इत्यादि दूषण भाते हं । इन 
लक्षणोका विस्तुतत खंडन अन्य ग्रन्थोमें देख ेना चाहिए । 

§ ३६१. अब ररोकके येन" शब्दका सम्बन्ध. मिखाते है--जिस _कारणसे वस्तुको _ वस्तुको 
उत्पाद, व्यय. ओर ध्चौव्यवाी मानकर सत्‌ मानते है उसी कारणसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो ही 
प्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवारे जीवादिपदार्थ कहे गये ह । जिसमे अनन्त ध्म॑सृततव ज्ञेयत्व 
` -प्रमेयत्व्‌ वस्तुत्व आदि स्वभाव पाये जति हँ वह्‌ अनन्त धमक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मके कहा जाता है । त्ात्पय यह्‌ कि-जिस कारण उत्पादादि.तीन धमंवारी ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसीखिए सभी वस्तुएँ अनन्तधमंवाखी हैँ ओर वे हो प्रमाणके विषय होती है ! वस्तुको 
अनन्तध्मवाी माननेपर हौ उसमे उत्पाद, व्यय गौर श्ौन्य घट सकते ह} यदि वस्तु अनेक 
धमा न त निवा सीः ह 
बन सकते 1 सवंथा नित्यम उस्वाद ओर व्यय नहीं हो सकते तथा क्षणिक स्थिरता--घ्रौन्य नहीं 
वन सकता । नित्यत्व क्षणिकत्वे आदि अनन्तधमंवाली वस्तुमे ही उत्पादन्ययघ्रौग्यात्मकता 
निर्बाधं यक्तियोसे सिद्ध होता है) 

६ ३६२. इसी अनन्तधर्मातमकताका उत्पादन्ययश्रौव्यात्मकतासे अविनाभाव बतानेके 
किए इस श्लोकम भी 'अनन्तधर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है । इसकिए पहरेके श्लोकमें 
- केह गये अनन्तधर्मात्मके' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; क्योकि य्ह वह्‌ 
उत्पादादित्रयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके किए प्रयुक्त हुभा है ओर इसीलिए चह सार्थक है । 
प्रयोग--सुमस्त वस्पुएं अनन्तधमेवाद्ो. दै क्योकि उनमें उत्पाद, व्यय ओर प्नौन्य पाये जात हैँ 1 
जो अनन्तधमवाङे नहीं हँ उनमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्य भी नहीं पाये जाते जेसे कि आकाराके 

कमलम ! यह्‌ केवर व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तधमंवाखी सिद्ध कर देता 
है । जिस जिस तरह एक वस्तुमे अनन्तधमं सिद्ध होते ह वे प्रकार परे बता चकै है । धर्म॑ 
स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होते ओर न्ट होते हं तथा धर्मी द्रव्य या स्वमाववानु पदाथं द्रव्यरूपसे स्थिर 
रहता है, नित्य है 1 धम भौर धर्मामिं कर्थचिद्‌ अभेद है, अतः जब धर्मी सदा स्थायीहै नित्य है 


१. ~-जञेत्ववस्तु -म० २ । २. -पर्यया-म० २ । ३. वस्तु विषयः म० २ 1 ४. -धर्मात्मकपद-आ० । 

५. ~मनियमिति म० २। ९. धर्मी द्रव्य-म० २। ७, ~या नित्य-म० ५, म० २, प० १, १० २। 

८. कथंचिदभि-म० २) | 
४५ 
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३५४ षडदर्यनसमुच्चये [ का० ५.९. § ३६२ - 


तदभिन्स्य धसिणोऽप्यसत्त्वप्रसङ्धात्‌ \ 

९ ३६३. न च धरिणः सकाशादेकान्तेन भिना एवाभित्ना एवे वा धर्माः, तथानुपकच्धेः, 
करथंचित्तदभिस्नप्नष्मेव तेषां प्रतीतेश्च । 

& ३६४. न॒ चोत्पद्यमानविपचसानतत्तद्धमंसम्दुपवन्धतिरेकेणपरस्य ध्मिगोऽसतत्तमेवेति 
वक्तव्यं, धर््याधार्विरहितानां केवकधर्माणासनुपलन्धेः, "एकधम्याधाराणामेव च तेपां पतीतेः, 
उत्ययसानविपद्यमानधर्माणामनेकतवेऽपयेकस्य तत्तदनेकधर्मात्मिकस्य द्रन्यर्पतया श्रुवत्य धमिणोऽ- 
बाधिताध्यक्षमोचरस्यापह्लोतुमशक्यत्वात्‌, अवाधिताध्यक्षोचरस्यापि ्घासिगोऽपह्लवे सकख्धर्माणा- 
मपल्लवप्रसङ्खात्‌ । तथा च सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिरिति सिदधमनन्तघर्मात्मकत वस्तु । प्रयोगदचात्र- 
विवादास्पदं वस्त्वेकानिकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविशेषासिराप्यनभिलाप्यादिघर्मात्मिक, तयैवास्व- 
ललत्ययेन पतीयमानत्वात्‌, यपद्यथेवात्वलत्मत्थयेन "प्रतीयमानं तत्तथैव प्रसाणगोचरतयाम्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीयसान्ते घटतयेव प्रमाणपत्वरोऽस्पुषमम्पते न तु परतया, तयेवा- 
स्वङसप्रत्ययेन प्रतीयमानं च वस्तु, तस्मादेकानेकाद्यात्मकं भ्रसाणमोचरत्तयास्युपगन्तव्यम्‌ । 


तो उससे अभिन्न काठत्रयवर्तीं अनन्तघमं भौ कथंचित्‌ शक्तिरपसे सदा रटते ह । यदि वर्मक 
त्रैकालिक सत्त्व न मान्ता जायं तो ध्मोकि अभावसे उससे अभिन्त धर्मीका भो अभावे हो जयगा। 


६३६३. धर्मन तो घर्मसि सर्वथा अभिन्नही ह ओरन सर्वथा चिन्नी) वर्मसि सर्वथा 
भित्न या अभिन्न धमं किसी भी प्रमाणसे उपच्न्य नहीं होते! प्रमाणतो धमं भौर घर्ममिं 
कथंचिद्‌ मेद को ही ग्रहण करता है । धर्मक छोडकर स्वतन्त्र धर्मक नहीं मिलते भीर न ` 
घमेसि शून्य धर्मौ ही 1 धमवर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती.दै! ` 

§ ३६४. बौद्ध--उत्पन्न होनेवार तथा विनष्ट होनेवाठे धमक छोड कर किसी अतिरिक्त 
धर्मीका सद्धावं नहीं है ! घमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते ह तथा विनष्ट होते रहते ह } उन्न धर्मामें 
रहनेवाखा कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला धर्मी नहीं है । 

जैन-- धर्मरूप आधारके विनां निराघार घमोको उपरुन्धि नदीं होती 1 धमं किसी न किसी 
आधारभूतं धर्ममिं ही प्रतीत होते हं । यद्यपि उत्पन्न तथा विन्नष्ट होनेवाके र्मी अनेक~-भिन्न यां 
अनित्य हु फिर भो उन अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी दरन्यरूपते एक अभिन्न भीर नित्य है ! एेसा 
घर्मं प्रत्यक्षादि प्रमाणणोका निर्बाच रूपसे विषय होता है, उसका लोप करना असम्भव दै ! यदि 


प्रत्यक्ष सिद्ध निर्बाध धर्मीका भी रोप किया जाय, तौ इसी न्यायसे समस्तधर्मोका भो टोप हो जायगा 
आर्‌ इस तरह धमं ओर धर्मो दोनोका लोप दोनेसे संसारके समस्त भवृत्ति-निवत्ति आदि व्यवदा२ इस तरह धमं ओर धर्मा दोनोका रोप टोनेसे संसारके समस्त प्रवत्ति-निवत्ति आदि व्यवहासें 


कूा उच्छेद हो जायगा 1 "ड़ ही उत्यन्नं या चिनष्ट होता है" इस प्रतीतिमे उत्पाद गौर विनाश- 
का आधार घटरूपं धर्मी अनुभवसिद्ध है हौ 1 इस तरह समस्त पदार्थं अनेकान्वात्मक या अनन्त- 
धमम॑वारे सिद्ध हो जाते हं । प्रयोग- संसारके समस्त विचाराधौन पदाथं एक अनेक नित्य अनित्य 
सत्‌ असत्‌ सामान्य विशेष वाच्य अवाच्य आदिं रूपमे अनेकघर्मात्मक ह; क्योकि वे अनन्त- 
धर्मात्मक रूपसे ही निर्बाध प्रतोतिके विपय होते हं । जो पदां जिस रूपसे निर्वाधि प्रतोत्तिका 
विषय होता है वह्‌ उसी खूपपे प्रमाणका विषय होता है जसे घटरूपसे नि्वाीव प्रतीतिमें प्रतिभासित 
होनेवाा धड़ा धटूपसे ही प्रमाणका विषय होता है न कि पटरूपसे ! चकि नित्य अनित्य एक 
या अनेक आदि रूपसे ही समस्त पदार्थो का निर्वाध प्रतिभास होता है तः समस्त वस्तुओंको 
एक अनेक आदि अनेकान्तात्मक रूपसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए ] ` 





९. घम्याघा-भ० २ । एकषर्माघा-क० । २. प्रतीयते तत्त-भ० २ । 


~ का० ५७. § ३६५ 1 जेनमतम्‌ 1 ३५५ 


§ ३६५. न चान्न स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथेवास्वलत््रस्ययेन प्रतीयमानत्वस्य सर्वत्न वस्तुनि 
विच्यमानत्वात्‌ । न हि रव्यपर्यायात्सकाम्यामेकानेकात्मकस्य नित्थानिस्यात्मकस्य च स्वरूपपर- 
रूपाभ्यां सदसदात्मकस्य सजातीयेभ्यो विजातीयेस्यश्चानुवृत्तव्यावुत्तरूपाभ्यां सामान्यविरोषा- 
त्सकस्य ` स्वपरपर्थाथागां क्रमेणाभिराप्यत्वेन युगपत्ते्ामनभिलाप्यत्वेन चाभिकाप्यानमि- 
राप्यात्मकस्थ" च सर्व॑स्य पदार्थस्थास्खलत्मरययेन प्रतीयमानत्वं कस्यविदसिद्धम्‌ । तत एव नं 
भसंदिग्धासिद्धोऽपि, न खत्दवाधकतयः प्रतीयमानस्य वस्तुनः संदिरधत्वं नाम \ नापि विरुद्धः, 


विरद्धाथंसंसाधकत्वाभावात्‌ \ न हि साङ्कचसौगताभिमतद्रव्यैकान्तपर्यायेकान्तयोः काणादयोगास्यु- - 


पगतपरस्परविविक्तद्रव्यपैयविकान्ते च तथैवास्ललतप्रत्ययेन भ्रतीयमानत्वमास्ते, येन विरुदः 
स्यात्‌ । नापि पक्षस्य प्रत्यक्षादिबाधा, येन हितोर्यकिचित्करत्वं स्यात्‌ ! नापि दृष्टान्तस्य साध्यः 
विकलता साघनविकरूता वा, न खदु घटस्येकानेकादिधर्मात्सकत्वम्‌ तथेवास्वकत्प्रत्ययप्रतीय- 
मानत्वं '""चासिद्धं, प्रागेव दर्सितत्वात्‌ ! तस्मादनवद्यं प्रयोगसुपश्नुत्य क्िमित्थनेकान्तो 
नानुमन्यते ! | 


1 = ~~ 


$ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, क्योकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 


वस्तुओंका निर्बाध प्रतिभास होता ही है 1 द्व्यरूपमे वस्त॒ नित्य तथा एक है ओौर्‌ पर्याय रूपसेः 


ना व सातय 8 तथा परल मा परत 









ल॒नित्य त॒था अनेक । स्वरूप स्वक्षेत्र आदिको दष्टिसे वस्त सदात्मक है तथा पररूप या 
स्चादिकी द्ष्टिसे असडा्मक । सं पदार्थो मे एकं जेसा अनुगत प्रत्ध्यका कारण होनेसे 
सामान्यात्मकं तथा विजातीय पदा्थेसि व्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विह्ेपात्मक है ! स्वपययिं 
या परपयये क्रमसे तो शब्दके दारा कटी जा सर्कती ह अतः वस्तु अभिलाप्य--वाच्य है तथा 
उनको एक साथ कहनेवाला कोई शाष् नहीं है इसक्िए वस्तु अवाच्य ह । इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकधमं निर्बाधि प्रतीत्तिके विषय होते ही हैँ । इनकी निर्बाधता क्रिसीसे चछपी हुई 
नहीं है, वह्‌ तो सवं प्रसिद्ध है । चूंकि उक्त प्रतीति निर्बाधरूपसे सर्वजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पेदा नहीं किया जा सकता इसीकिए हमारा हेतु सन्दिग्धसिद्ध नहीं है ! निर्बाधप्रतीतिमें 
सन्देहका क्था काम ? हमारा हेतु साध्यसे उर्टे अर्थको सिद्ध चरहीं करता अत्तः विरुद भी नहीं 
है! साख्यके दारा माने गये द्रग्येकान्त--सर्वयाचित्यत्व, बौद्धोके हारा माने गये पययिकान्त 
सर्वथा क्षणिकत्व तथा वैरोषिक ओर नैयायिकोके हारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय- सामान्य ओर द्रव्य 
गुण कर्म आदिक सवथा भेदका तो कभी भी अनुभवं नहीं होता जिसे हमारा उनेकान्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाला हेतु विर्द्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्न आदि प्रमाणोसे 
नाधित नहीं है जिससे हेतु बावित होकर अकिचित्कर कहा जाय । हमारा घट नामका दुष्टान्त 
भी साध्यरूस्य या साधनरात्य नहीं है । एक-अनेक आदि अनेक धम॑वाखा घडा जिस प्रकार निर्बाध 
प्रतीतिक्रा विषय होता है वह्‌ प्रक्रिया पहर वता ही चुके हैँ 1 इस तरह इस नि रष अनुमावके 
हारा जब निर्बाधिरूपसे वस्तुकी अनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जाती है न्तन आप प्रामाणिक होनेका 
दावा रखकर भी उसे क्यो नहीं स्वोकार करते ? 


१. द्रव्यपययाभ्या-म० २ । द्रन्यपर्यायात्मम्या-म० १, प० १, प० २ २. -स्यं च नि-म०२।। 
३. -पयया-म० २। ४. क्रमेणाभिलप्यानमिलाप्यत्वेन युगपत्तेषामभिल्ाप्यानभिलाप्यात्म-म० २। 
५. ~स्य सर्वं-क० । ६. सन्दिग्धोऽसिद्धोऽपि म० २1 ७. पर्ययै-म० २। ८. -मस्ति येन भ०२। 
९. ~ उस्यात्मनोऽपि पक्षस्य म०२।१०. चा सिद्धं म०२। 


३५६ षडदङनसमुच्चये ` [ का० ५७. ६ २३९६- 


§ ३६६. ननु सत्त्वासच्वनित्यानित्या्नेकान्तो दु्रविरोधादिदोपविषमविषधरवष्टत्वेन 
कथं स्वप्राणान्‌ धारयितुं धीरतां दधाति । तथाहि-देव वस्तु सत्‌ तदेव कथमसत्‌ । असच्चेत्‌ 
सत्कथसिति विरोधः, सच्वासत्त्वथोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शीतोष्णस्पशवत्‌ \ यदि पुनः 


§ २३६६. शंका--एक ही वस्तुमें सतव-असत्तव नित्य-अनित्य आदि विरो घर्मोका सद्धा 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपौ काठे नागने इस तरह डस ल्पा है कि विचारेको 
अपने प्राणोका धारण करना ही कठिन हो रहा ह 1 इस अभेकान्तमें विरोध आदि आठ दूपण 


| लाम है । जैसे जो वस्तु सत्‌ - विद्यमान है वही असत्‌ कंसे हो सकती है ? यदि दसत्‌ है; तो सुत्र 

` कंसे हो सकती है ? इस तरह स्वं मार अस्व एफ़ साथ नह रहते! जदा सत्त्व होगा वहं 
सत्व नहीं रह सकता! जैसे शीत ओर उष्णता एक दूसरेका परिहार करके रहती है 
८ उसी तरह सत्व ओर असत्त्व भी एक दसरेका परिहार-प्रहेज करके रहते हं ! यदि सत्त्व 





1 _ १. -अथोत्पादन्ययध्रीव्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । एपामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्धावावियोयतः 1 यदा 
त न्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पूर्व प्रतीते सत्त्वं स्यात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ घ्रीन्येऽपि 
र्त्र यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सत्वं प्रतीयते । प्रतीतेरेव सर्वस्य तस्मात्सत्वं कुतोऽन्यया । तस्मात्र नित्यानित्यस्य 
. वस्तुनः संभवः क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥"*-प्रमाणवातिंकालं० पू १४२ । 
८ ्र्येण उतपादन्यययोविरोषात्‌, एकस्मिन्‌ षमिण्ययोगात्‌ 1“ -देतुवि० टी पर १४६ । “भावस्छ 
= णत्य शो ल्व जमाव भावस्च चेव उप्यादा ॥१५--पंचासितकाय । “्रगयपर्यायरूपत्वाद्‌ रुप्य वस्तुनः 
----किल । तयारकरात्मकत्वेऽपि भेदः संज्ञादिभेदतः ॥१॥ भेदाभेदोक्तदोपाश्च तयोरिषटौ कथं न वा । प्रत्येकं ये 
< भसज्यन्ते हयोभवि कंयच्च ते ॥६२॥ न चवं गम्यते तेन वादोऽयं जाल्मकल्वित्तः ,11४५॥। --दहतुवि° से° 
९० १०४१०७० । तत्वसं° धर° ४८६ । “तद्वति सामान्यविदोपवति वस्तुन्यस्युपगम्यमाने अत्यन्तम- 

भेदभेदौ स्याताम्‌ `""मय सामान्यविरोपयोः कर्थचिदभेद इष्यते । अत्राप्याहू--अन्योन्यमित्यादि । सदृशा- 
सदृशात्मनोः सामान्यविरेपयोः यदि कथंचिदन्योन्यं परस्परं भेदः तरदैकान्तेन तयोद एव स्यात्‌" 
दिगम्बरस्यापि तदति वस्तुनयस्युपगम्यमाने भत्यन्तसेदाभेदौ स्याताम्‌ 1. -मिय्यावाद एव स्यादरादः +” 

-भ° वा० स्व° टी° ए° ३३२-४२ । ““सदूमूता धर्माः सत्तादिषर्मैः समाना भिन्ना्चापि यया 
निग्रन्थादोनाम्‌ । तन्मतं न समञ्जसम्‌ । कस्मात्‌ । न भिच्नाभिन्नमतेऽपि पूर्ववत्‌ भिन्नामिन्तयोर्योप- 
भावात्‌" उभयौरेकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ "~ -भिन्ताभिन्नकत्पना न सदुभूतं न्यायासिद्धं सत्याभासं गृही- 

तमू । विक्षि १२० २ खं २। ““एकं हीदं वस्तूपलभ्यते । तच्चेदभावः किमिदानीं भावो 
भविष्यति । तचदि पररूपतयाभावः, तदा धटस्य परकूपतां प्रापनोति । यथा प्ररूपतया भावत्वेऽद्धो- 
क्रियमाणे परख्पानुप्रवेशः तथा अभावत्वेऽप्यङ्गीक्रियमाणे पररूमानुपभवेश एव, ततदच सवं सर्वात्मकं स्यात्‌ 1" 

तत्व प० प° ७८-ऽ९ । “"नित्यानित्ययोः विधिग्रतिपेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने धमिण्यभावः एवं सदसत्वा- 

दैरपीति 1” -प्रश० व्यो० प्रु° २०। नकस्मिन्नसंभवात्‌ ।२।२।२३ 1-*-न दयेकस्मिन्‌ धर्मिणि 
पुगपत्सदसत्वादिविरुदधर्मसमावेशः संभवति, शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं- 

पादचेति ते तथैव वा स्युनेव वा तया स्युः, इतरथा हि तथा वा स्युरतया वेत्यनिर्धारितसूपं ज्ञानं 
सशयज्ञानवन्नाप्रमाणमेव स्यात्‌ । अनेकात्मकं वस्त्विति निर्षारितरूपमेव जलानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्ता- 

पमाणं भवितुमर्हति । सेति ब्रूमः ! निरद्ुशं ह्यनेकान्तत्वं सरव॑वस्तुपु प्रतिजानानस्य निर्घारणस्यापि वस्तु- 
त्वाविपात्‌, स्यादस्ति स्यानास्तौतयादिविकत्पोपनिपातादनिर्ारणात्मकतेव स्यात्‌ 1 एवं निारथिवुनि- 
धारणफरस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति कथं प्रमाणभूतः संस्तोर्थकरः प्रमाण- 
भयघ्रमातुप्रमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्टुं शक्नुयात्‌ \" - द्यसू० शा० मा० २।२।३३ । विज्ञानागत-म०, 


भोकण्ठमा०, अणुमा०, निम्वाकंमा० २।२।३३ । वेदान्तदो० ० १९१। २. असच्च सत्यम्‌ म०२। 


~ का० ५७. ई ३६६ ] जेनमतम्‌ । . २५७ 


सस्वमसत्वात्मना असत्वं च स्वात्मना व्यवस्थितं स्यात्‌ तदा सत्त्वासत्त्वयोरविकशेषासप्रतिनियत- 
व्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ \ एवं नित्यानित्यादिष्वपि वाच्यम्‌ ! तथा सत््वासत्त्वात्मकत्वे वेस्तुनोऽभ्यु- 
पगस्थमाने सदिदं चस्त्वसदेह्यवधारणद्वारेण निर्णीतिरभावात्‌ संशयः \ तथा येनारेन सत्वं तेन 
कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत््वासत्वम्‌ ! यद्या्चः पक्षः, तदा स्याद्रादहानिः । दहितीये पुनः 
येननाशेन सच्वं तेन क सत्त्वमेवाहोस्विततेनापि सत्वासत्तवमित्यनवस्था \ तथा येनांशेन भेदः ` तेन 
कि भेद एवाथ तेनापि भेदाभेदः \ आद्ये मतक्षतिः \ द्वितीये पुनरनयस्था \ एवं “नित्यानित्य- 
सामंन्यविशेषादिष्वपि वाच्यस्‌ \ तथा सत्त्वस्यान्यदधिकरणमसतत्वस्थ चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ 1 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेन सत्वमसत्त्वं च स्थादिति संकरः, धुगपदुभयप्राप्निः संकरः" इति वचनात्‌ \ 
तथा येन रूपेण सत्वं तेनासत्वमपि स्थात्‌ येन चासत्त्वं तेन स्वमपि स्थादिति व्यतिकरः, 
'परस्परविषयगसनं व्यतिकरः" इति वचनात्‌ । तथा सवंस्यानेकान्तात्मकत्वेऽङ्धीक्रियमाणे जलादेर- 
प्यतरादिरूपता, अनरादेरपि जलसरूपता, ततश्च `जराप्यंनलादावपि प्रवतत, अनलार्थी च 


मर असत्तवकी स्थिति एक दसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका यह्‌ अथं हुआ 
किं सत्त्व भी असत्त्व ॒रूपसे तथा अस्व भी सत्व रूपसे रहता है, तब सत्त्व ओर असत्त्वमें 
एकरूपता होनेसे विद्यमानता तथा गैर मौजृदगीमे कोई मेद ही न रहेणा ओर इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहोरोका खोप हो जायगा शै" मो न्द्री तथा नटी" भी दैः कहा जायगा इसी तरह 
मिथ्यात्व मोर अनित्यत्वं आदिमे भी विरोध दूषण आता है 1 यदि वस्तु सत्त्वासतत्वात्मक है तो 
'उसका सत्‌ या असतु" किसी मो रूपसे निणेय नदीं हो सकता अतः "वह्‌ सतु हैया असूत यह्‌ 
संदाय हो जाता ह । जिस स्वरूपसे वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्या वह्‌ सत्‌ ही रै या उस रूपसे भी 
वह सरव ओर असत्त्व दोनो ही धर्मवाखी है ? यदि उस रूपसे सत्‌ ही है; तब एकान्तवाद हौ 
जायगा ओर सर्वथा सत्‌ ही माननेसे स्याद्वाद कहाँ रहा ? यदि जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे वह्‌ 
सदसत्‌ दोनो ही धर्मवारो है; तो अनवस्थानार्मका दूषण होगा; क्योकि वहाँ भी यही प्रन 
बरावर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सतु है यस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌ है तो 
स्याद्वाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्ररन फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिका धर्मोकतो कल्पता 
करनेसे अनचस्था दूषण हौ जाता है 1 इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे वस्तुमें 
भेद ही हैया मेद ओर अभेद दोनौं ही ? यदि सर्वथा भेद ही माना जाय तो एकान्तवादकां प्रसंग 
होनेसे स्याद्रादकी क्षति होगो 1 यदि भेद गौर अभेद दोनों है तो वही प्रश्न बराबर चालू रहेगा | 
इस तरह जनवस्था दूषण आत्ता है । इसौ तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविशेषात्मक 
आदि माननेमे भौ अनवस्था दूषण आता है । सत्तवधर्मका अन्य आधार होना चाहिए तथा 
असत्त्वघमंका अन्य 1 इस तरह्‌ इन विरोधोधर्मोको एक आधारम न रह्‌ सकनेके कारण वैयधि- 
करण्य दूषण होता है ! वस्तुका सत्त्व ओर. मसत्व दोनों घमंसि आप कथंचित्तादात्म्य मानते है, 
अतः भिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपसे उसमे सत्त्व भी होगा तथा असच्च भी ! इस तरह 
एक ही सूपे दोनो धर्मोको युगपत्‌ प्रापि होनेसे संकर नामका दूषण होगा 1 कषा भी है--““दोनों 
धूर्मोकी एक साथ प्राप्तिको _ संकर कहते. दै" जिसं रूपसे चस्तुमें सत्त्व है उस रूपसे अस्व मी 
होगा तथा निस रूपसे वस्तु असत्‌ है उस रूपसे सत्‌ भी होगी इस तरह व्यतिकर दूषण होता 
है । कहा भी है-““एक दृसरेके विषयमे हस्तक्षेप करने को व्यतिकर कहते ह" सत्त्यके विषयमे 
असव तथा असत्त्वके विषयमे सवक, भो प्च जानेसे व्यतिकर दोष स्पष्ट ही है ! समो वस्तुओं 
को उनेकं धमम॑वाी माननेसे जक्मे भी अग्निरूपता तथा अग्निम भो जलरूपताका प्रसंग होगा 1 


. १. -दहोस्वित्सत््वा-भ० २ । २. तेन भेद-म० १, ० २. १०१, प०२। ३. -ता ततश्व 
भ० २1 ४, प्रवतंते म० २। 


३५८ पडदरानसमुच्चये ` { का० ५७. § ३६९- 


जलादावपीति, ततब्च प्रतिनियतव्यवहारलोपः । तथा च प्रत्यक्ादिप्रमाणवाघः । ततश्च तावृशो 


नोऽखंभथव एव । 
~ 8 ३६७. अन्रोच्यते--यदेव सत्तदेन कथमसदित्यादि यदवादि वादिवृन्दवुन्दारकेण तटश्वन- 


« स | जम्भले 
रचनासात्रमेव, विरोधस्य प्रतीधसानयोः सत्त्वासत्वयोरसंभवात्‌, तस्पाचुपरूम्भलक्षणत्वात्‌, 





तव जरू पौनेवाजा आगको पोनेके लिए दौड़गा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके दिए आम तापने 
की इच्छा है वहु जलमे भी प्रवृत्ति करने लगेगा । तात्पयं यह्‌ # संसारके समस्त नियत्‌ व्यवहारो 
मे मड्बड़ होकर व्थवहार छोप नामका दुषण होगा 1 वस्तुको उनेकान्तात्मक माननेमे कोई मी 
प्रत्यक्षादि प्रमाण सहायकं नहीं होते उक्टे उसमें वावाहौी देते हं अतः प्रमाणत्राधा नामका दपण 
होता ह । जब एसो च्स्तुनतो किसी प्रमाणकादही विपयहोतोरहै बीरन किसी व्यवहारको ही 
सिद्ध केरतो है तो एे्ौ वस्तुका अभाव हो मानना च!हिए 1 एेसी निरथंकं वस्तुको सम्भावना ही 
नहीं कौ जा सक्ती । ॥ 
$ ३९७. समाधान--ञआपके ये दूपणं स्वंथा निर्मूल तथा कोरे वकवाद रूप ही ई! 
आपने अपनेको वड़ा भारी समन्नकर जो जो सत्‌ है वही असत्‌ कैसे ? यह चिरोव दूपण दिया 
ह; वह्‌ तो बिलकुल गुक्तिशून्य है सिफ कटने के ठंगसे हौ वह विरोव जैसा मालूम होता है । जव 


१. “"विरोषस्तावदेकान्तादुमव्र न युज्यते 1" --मी० इलो° प° ५६० । “यदप्युक्तं मेदामेदयो- 
विरोध इति, तदभिधीयते, अनिरूपितप्रमाणप्रमेयतत्तवस्येदं चोद्यम्‌ । एकर्त्यकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात््र तस्य तत्पूवं कस्माद्‌ भैदोऽपि नेष्यते ॥ यस्ममा्णैः परिच्छिनमविर्दं हि तत्‌ तथा । 
नस्तुजातं गवार्वादि भिन्नासिन्नं प्रतीयते ॥ न ह्यभिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ फेनचित्‌ दर्मचितुं श्वयते । 
सत्ताज्ेयत्वद्रन्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवलक्षण्याद्धिन्नम्‌ 1 तयाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरोधः कोऽयमुच्यते । विरोधे चाविरोषे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकृष्पं प्रतीत्तत्वात्‌ द्विरूपं 
पत्तयप्यताम्‌ । -एकल्पं भवेदेकमिति नैर्वरभापितम्‌ ॥ "अन्न प्रागर्म्यात्‌ कश््चिदाहु--यथा संगयन्नानं 
स्थाणु पुरूषो वैत्यपमाणं तथा भेदाभेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमदेन न कदाचित्‌ सहल्यित्तिः 1 
ममेयानिरुचयाच्वैव संशयस्याप्रमागता ।। अत्र पुनः कारणं पूर्वसिद्धं मृत्युव्णादिलक्षणं ततः कायं पचा- 
ज्मायमानं तदाधरितमेव जाथते."“"अतो भिन्ताभिन्नरूपं ब्रह्मत स्थितम्‌ । संग्रहुरलोकः--कार्यसूपेण नाना- 
स्वममदः कारणात्मना । हेमात्मना यथाभेदः कण्डलायात्मना भिदा 1“ ---मास्छरसा० ए० $ ६-~; ७ । 
"““"तस्मात्‌ प्रमाणवङेन भिन्नाभिन्नेत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुदढौ भेदाभेदौ कथमेक्च स्याताम्‌ 1 न विरोवः, 
सह दशनात्‌ । यदि हि “इदं रजतम्‌, नद रजतम्‌ इतिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतोयेयाताम्‌ ततो 
विरुढधेयाताम्‌, न तु तयोः पर्स्रोपमर्देन तीति: ¦ दयं गौरिषि नुद्धिद्रयम्‌ अपिण प्रतिभासषमानपेकं 
वस्तद्यात्मकर व्यवस्थापयति समानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति अपर्यायत्वं न भेदम्‌, अतः प्रतोति- 
वलादविरोधः । अपेक्षामेदाच्व, "एवं धर्मिणो द्रन्यस्य रसादिषर्मान्तररूपेण रूपादिस्यो सेदः द्रन्यरूपेण 

्, ००००9 [1 चैवम स्तत्वं 
चाभदः."'' --शस्त्रदी० प° ३९३-९५ | (विरोवाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ 1-""न ॒चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयोः क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवत।स्भुपगस्यते, यत्तो वष्यधातकभावरूपो विरोधः 

" करब 1". न च तया जीवस्थासिततत्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालमाचिनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाले 
नास्तित्वामावात्‌ जीवसत्ता मातं सव पराप्तुवीत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदण्ययो चन्वमोक्षा- 
दिव्यवहारो विरोधमुपगच्छेत्‌ । सनथवासतः पुनः मात्मलामाभावात्‌, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्त्यनुप- 
पत्तः नतथोः सहानवस्थानं युज्यते । तथा जोवादिपु प्रतिवन््यप्रत्तिवन्धकरमावोऽपि न विरोघः संभवक्षि । 
996 स्तत्वं स्तित्वं ४. जनं स्मिन्ते 

न च तया जस्तित्वे नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिवध्नाति तस्मिन्तेव का परद्रन्यादिरूपेणानुपलच्िवुद्ध- 
युत्पत्तिदर्नात्‌ ।_ नास्तित्वं पा सदस्तित्वभ्रयोजनं प्रतिवष्नाति तदैव स्वरूपादपेक्षयोपरन्धिवुदधिदर्शनात्‌ 1 
तस्माद्‌ वाङ्मावमेव.विरोधः । त° वा० प° २६१ । प्रसाणसं० ° १०३ । अषटरा० अषटसह 
पघ० २०३ ततत्वाथ० दखा० पु9 ७३४ । सन्मति टी० प° ४५१ । स्यायङ्कमु० पु० ३७० ! स्या० 
र० ए० ७४१) प्रसेयरतस्न मा० ७।१ । प्रम।णमीर पर २८) स्ग्राहादमं० प° १९७ । सक्मगीत० 
° १८१ । सस्त्रवा० टी° ए० २६६ । २. -मानयोरसंभ-म० १, भ० २, प० ५ , प० २। 


~ का० ५७. § ३६८ 1 जेनमतम्‌ ! ३५९ 


वन्ध्यागभे स्तनन्धयवत्‌ ! न च स्वसू्यादिना वस्तुनः सत्वे तदेव परसरूपादिभिरसत्त्दस्यानुप- 
-कछम्मोऽस्ति, येन सहानदस्थानलक्षणो विरोधः स्यात्‌, शीतोष्णवत्‌ \ परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकन्नाग्रफलादौ स्परसयोरिव संभेवतोरेव सदसत्त्वयोः स्यात्‌, न पुंनरसंभवतोः संभवदः 
संभवतोर्वा ! एतेन वध्यघातकभावविरोधोऽपि फणिनकरुर्यो्वलवद्वलवतोः प्रतीतः सत्त्वासतत्वयोर- 
शङ्कनीय एव, तयोः संमःनबलत्वात्‌, सयु राण्डरसे नानावर्णवत्‌ 1 


९ ३६८, कि च, अयं विरोधः [क्र स्वरूपमात्रसम्डावकृतः, उतंककालासंभवेन, आशहोस्विदेक- 
` द्रव्यायोगेन, किमेककाक्कंत्रव्याभावतः, उतेककालेकत्रव्येकप्रदेशासंभवात्‌, तन्नाचो न युक्तः; यतो 
न हि जलोतस्पर्शोऽनपेक्षितान्यनिसित्तः स्वात्मस्ाव एवोष्णस्परेन सह विरुध्यते, उष्णस्पर्लो 
वेतरेण, अन्यथा चरोक्येऽप्यभावः स्यादनयोरिति ! नापि हितीयः, एकस्मिन्नपि काके पृथक्‌ 


वस्नुमे सत्त्वं ओर असत्त्व दोनो हो प्रतीत्त हो रहे हँ तब उमे विरोध कंसा ? विरोध तो उनमें होता 
है जिन दोनोकी एक साथ अचुपन्धि रहती है 1 जसे वन्ध्या-र्वा्च स्वके गर्भम लडका नहीं पाया 
जाता अतः वन्ध्या स्तोके गभंका ओौर वाल्वच्चे का विरोध है ! शीत ओर उष्ण एक साथ नहीं 
रह सकते अतः इनमें सहानवस्थान-एक साथ नहीं रहना नामका विरोध माना जाता ह } परन्तु 
वर्तुमे जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा स्व रहता.दै उसी समय प्ररूपकी अपेक्षा _अस्त्वके रहने 

मे कोई आपत्ति तो है ही नहीं जिससे इनमे शीत यौर उष्णकी.: तरह सुहानवस्थान नामका 
विरोध माना जाय 1 यदि स्वके रहते समय असत्तवकौ अनुपरुन्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोध माना जाता । प्र घड़ा जिस समय घट है उसो समय वह्‌ पट नहीं है । एक आमके फले 
रूप अपनी स्थित्तिमे इसको अपेक्षा नहीं रखता तथा अपनो स्थितिमे ख्मकी, अतः इनमे परस्पर- 
परिहारस्थिति--स्वतन्तरस्थिति- नामका विरोध माना जाता है 1 यह्‌ विरोध दो विद्यमान पदार्थो 
मे ही होता है, जब दोनों अविद्यमान हों, या एक विद्यमान ओर दसरा अविद्यमान तवं उनमें 
यह्‌ विरोध नहीं हो सकता । अतः यदि रूप ओरं र्षकी तरह सत्व ओर असत्त्वे परस्पर 
, प्रिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमें दोनोकी सत्ता माननो पड़गी 1 जव वस्तुमे दोनो 
` की सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको मनेकान्तात्मकता अपने ही आप सिद्धो जातीरहै। साप 
लोर नेवलेमे-बध्यघातक भाव नामका विरोघ होता है 1 यह्‌ विरोध हमेशा बरवाच्‌ ओर कमजोरमे 
हुमा करता है । सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनों ही समान वल्शाली हँ इसलिए कोई एक 
दूसरेका घात नहीं कर सकता ! जिस प्रकार मोरे अण्डेके द्रव पदाथमे स्वभावसे ही अनेक रंग 
होते है उसो तरह वस्तुमें सत्तव्‌-असत्तव आदि अनेक धमं होते है । ` 


§ ३६८. आप यह्‌ वताइए कि इन सत्तव-असत्तव आदि धर्मोमिं विरोध क्यों होता है ? क्या 
दोनोका स्वतन् स्वरूप होनेसे ही उनमें विरोध होता है, या दोनों एक समयमे एक साथ नहीं 
- हो सकते अथवा एक द्रव्यमे दोनों एक साथ नहीं . रह सकते,.अथत्रा एक कारम एक द्रव्ये नहीं 
रह सकते, या एक सपरयमें एक द्रव्यके एक प्रदेशमे नहीं रह्‌ .सकते ? दोनोका. स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे ही तो विरोघ नहीं कहा जा सकता, क्योकि शोत्पशं अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
दा 1 संयोग. आदि निमित्तके बिनाही_ यदि उष्ण स्पशंका विरोधी दहो जाय या उष्ण 
स्प रातिस्पशका विरोधी हो जायः ता संसारसे हौ दोनाका खेप हो जाना चाहिए 1 चीतस्पद्यं 
अपने स्वरूपके सदद्धाव मात्रसे जहां कहीं भी रहकर सारे चजिलोकक्रे उष्णस्पदाक्ा नाञ्च 
केर देगा तथा उ्णस्पदयं अपने स्वरूपकी सत्तासे हो त्रि़ोकक्रे शीतस्परंका . लोप कर देगा 1 
एक कारकौ अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योकि एकं ही समयमे सीत ओर 
उष्ण दोनोक्ा ही पृथक्‌-पृथक्‌ सद्भाव हो सक्ताहै तथाह री उसी- समय बरफ रण्डा 


२३६० षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६९९ 


पुथग््रयोरप्ुपलम्भात्‌ । नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि लछोहभाजने रात्रौ शीतस्पर्शो दिवा चोष्णस्पशः 
समुपरम्थते, न च तत्र विरोधः । नापि तुरीयः, धूपकड्च्छकादौ दयोरप्युपलम्भात्‌ । पच्चमोऽपि 
न घटते, यत ॒एकस्मिच्ेव ` तप्रलोहभाजने स्परापिक्षया यत्रेवोष्णत्वं तत्रव प्रदेशे रूपापेक्षया 
शीतत्वम्‌ ! यदि हि रूपपिक्षयाप्युष्णत्वं स्यात्‌, तहि जननयनदहुनप्रसङ्धःः । 

६ ३६९. नन्वेकस्य युगपदुभयरूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेकस्येन पुरुषस्ययेक्षा- 
वशाल्कघुत्वगुरत्वबात्ववुद्धसवयुवेत्वपुत्रत्वपितृत्वगुरत्वशिष्यत्नादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सत््वास्वादीन्यपि । तस्मात्न° सर्वथा भावानां विरोधो घटते कथंदचिद्िरोधस्तु 
स्वंभावेषु तुल्यो न बाधकः । 


है तथा अग्नि गरम ! एक द्रव्यरूप माधारकी अपेक्षा मी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
एक ही छोहेका वर्तन रात्रिम ठण्डा तथा दिनमें गरम देखा जाता "है 1 उस छैक वत्तनमें रहने 
वाके शीतस्पदं तथा उष्णस्पदंमे कोई विरोध नहीं देखा जाता । एक द्रव्यमें एक समयमे भो दो 
धर्मोका विरोध नहँ माना जा सकता; क्योकि धृपदहनो तथा करद्छुलो आदि एक ही अवयवोद्रव्ध 
मे उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी भर उष्णस्पदं पाया जाता है 1 धृपदहुनी ओर 
करचलीको जिस तरफसे पकडते है, वह्‌ उस ओर ठण्डी तथा दूसरी ओर गरम रहती है 1 एकं 
समयमे एक द्रग्यके एक ही प्रदेशकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहु सक्ते, क्योकि तपे हए लोहैके 
वतंनके जिस प्रदेशमे स्पशंकी अपेक्षा उष्णता पायी जातो है उसी प्रदेरामे रूपको अपेक्षा रोतक्ता 
सुहावना पन मालूम होता है । यदि उसका रूर भी गरम होता तो देखने वारोकी अखिं ज 
जानी चाहिए थीं  . | 
§ ३६९. शंका--एक वस्तुमे एक साथ परस्परविरोधी दो धर्म केसे रह सक्ते है? एक दही 
वस्तुको यह युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समस्मे नहीं आत्ती । 
समाघान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक हौ साथ भिन्न-भित् 
अपेक्षाओसे छोटा, वड़ा; बच्चा, वृूढा, जवान, पूत, पिताः गुर, शिष्य आओआदिं परस्पर विरुद्ध रूपो- . 
को धारण करता है, उसी तरह स्व्‌ असुत्वं नित्यत्व अनित्यत्व आदि धमं भिन्त-भिन्न अपेभ्ायों , 
से वस्तुमे एक ही साथ पाये जाति ह । जिस समयं देवदत्त अपने ठ्ड्केका वाप है उसी समय वह्‌ 
अपने बापका बेटा भी तो है, अपने शिष्यका यदि मुरु है तो अपने गुसुका शिष्य भो तो है! यदि 
किसी कम उमर जवानकौ अपेक्षा वृढ है तो किसी अधिक उमरवाछे वृहेकी अपेक्षा जवान भी 
तो है । तात्पयं यह कि एक ही साथ भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे एक ही चस्तुमे अनेकों विरोधी धमं 
रहते हँ । इसछिए पदार्थोमिं सर्वेथा अत्यन्तवि रोध तो नहीं कहा जा सकता ! करथचितु थोड़ा बहुत 
विरोघ तो सभी पदार्थोभिं पाया जाता है 1 जो एक वस्तुमें घमं है वह दूसरीमे नहीं है । वस्तुओ 
मे कथंचिद्‌ विरोध हुए विना भेद ही नहीं हो सकता ! अतः कथंचिदे विरोध तो प्रयल 
करने पर भी नहो हटाया जा सकता इसक्िएु वहु अपरिहा्यं--अवदरयंभावौ होनेसे दूषणरूप 


नहीं है ॥ 





१ र -वत्वपितृत्वपुत्रत्वगुर-म० २ । “यथा एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो -श्राता भागिनेय 
इत्यवमादयः संवन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न ॒विरुद्धचन्ते; अरप॑णामेदात्‌ । पूत्रपक्षया पिता, 
पित्रपेक्षया पुर इत्येवमादिः तथा द्रव्यमपि सामान्यापिक्षयां नित्यम्‌, विेपार्पणयानित्यमिति नास्ति- 
विरोधः 1” --सर्वाथसि० ५।३६२ 1 ““मर्पणाभेदादनिरोधः पितापुत्रादिंवन्धवत्‌ 1” --त० वा० 
2० ३६ । २. -न्तं भावानां सर्वथा वि-म० २। । 
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~ का० ५७. ६ ३७१ ] जैनमतम्‌ 1 २६१ 


६ ३७०. तथा संशयोऽपि न युक्तः, सत्त्वासत्त्वयोः स्फुटसूपेणैव भरतीयमानत्वात्‌ { अदढ- 
भ्रतीतौ हि संशयः, यथा कचितप्रदेशञे स्थाणुपुरुषयोः । तथा यदुक्तम्‌-अनवस्था' इति; तद्यनुपासित- 
गुरोवंचः, यतः `सत्त्वासृत्त्वादयो वस्तुन एव धर्माः, न तु धर्माणां धर्माः, शर्माणां घर्मा न॒ भवन्तिः 
इति वचनात्‌ । न चैवसेकान्तास्युपगमादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्य सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्यवाघटनात्‌ नयापंणदेकान्तस्य भंमाणपणादनेकान्तस्येवोपदेशार्‌, तथेव दृषटे्टा- 
स्यामतिरुढस्य तस्य व्यवस्थितेः । 


६ ३७१. § च. प्रमाणार्पणया सत्त्वेऽपि ` सत्त्वासत्वकल्पनापि भवतु \ न च तत्र कश्चनापि 
दोषः \ ननूक्तसनवस्थेति चेत्‌, च, यतः साप्यनेकान्तस्य भूषणं न दूषणं, अमूलक्षि (क्ष)तिकारित्वेनं 
प्रत्युतानेकान्तस्योरहौपकत्वात्‌, मुरुक्षि(क्ष)तिकरीः द्यनवस्था दूषणम्‌ \ यदुक्तम्‌ - 





§ ३७०. वस्तुमें सच्च ओर अस्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हयो रहे है अत 

' संशय हो ही नहीं सकता 1 यदि इनकी दुढ़ प्रतौति न होकर चकित प्रतोति होती तो संक्षय 
केहा जा सकता था ! जैसे किसी प्रदेशमे “यह्‌ स्थाणु-ट्‌ठ है या पुरुष यह चित प्रतीति संशय 
रूप हआ करती ह । अनवस्था नामका दूषण तो एसे व्यक्तिका दिया हुमा मालूम होत्ता ह जिसने 
गरक पास क ख भी नहीं पठा है 1 सत्व ओर असत्त्वं वस्तुके घमं हँ धमोकि धमं नहीं है । कहां 
भी है--“धमकि धमं नहीं होते घमं नि्धंमं होते हैँ 1" “धमं धर्मरूप ही है" इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहीं हो सकती, क्योकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होता. है 1 
यदि सम्थगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूपं अनेकान्त ही नहीं बन सकेगा । नय॒की._ दष्टिसे 
एकान्त तथा प्रमाणकी . दुष्टिसे अनेकान्त. माना[_.जाता दै 1 जो एकान्त-एकधमं वस्तुके दूसरे- 
होता है 1 जो एकान्त अन्यधर्मोका निराकरण करता है वह मिथ्या एकान्त है यह्‌ दुनंयका विषय 
होता है 1 सम्यगेकान्तोके समुदायको ही अनेकात्त--अनेकधमंवारो - वस्तु कहते ह । यह्‌ अनेका- 
न्तात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है 1 प्रत्यक्ष ओर अनुमानके दवारा उक्त व्यवस्थामें कोड्‌ भी 
वाधा तो आतो ही नहीं है प्रद्युत ये प्रत्यक्ष ओर अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही हँ । 


, § ३७१. प्रमाणक दष्टे सत्व भ वस्तुसे अभिन्न होनेके कारणं वस्तुरूप हौ जाता है 
अतः उसमे भी सत्त्व ओर असत्त्वकी कर्णना सनीसे कोजिए हमे उसमे कोड्‌ आपत्ति नहीं है 
ओर न उसमे कोई दोप ही है । इस स्थित्तिमे अनवस्था दूषणकी बात कहना तो निरथंकहौहै 

क्योकि एेसी अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तकी साधके होनेसे भूषणरूप है न कि 
दूषण । यहु अनन्तधमंकल्पना रूप अनवस्था तो मृल्वस्तुका नाश नहीं करनेके कारण उल्टी 
अनेकान्तका उदीप ही करती है इससे अनेकान्तकौ पुष्टि ही होती है! जरह मूर बस्तुका रोप 


१. ““संशयहेतुरिति चेन्न, विकेषलक्षणोपकलन्धेः 1 --च० वा० प° ३६ । अष्टखह० पर° २०७ । 
न्यायङ्कुसु ° प° २६८ । २. “तत एव नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनाश्चानिष्टेजन्मात्मति स्थिति- 
विनाञ्यानुपगमाद्िनाय स्थितिजन्मानवकारात्‌ प्रत्येकं तेषां भयात्मकत्वानुपगमात्‌ 1 न चंवमनेकान्ता- 
म्युपगमादनेकान्तामावः, सम्यगेकान्तस्यानेकान्तेन विरोधाभावात्‌, नया्पणादेकान्तस्य प्रमाणापंणादने- 
कान्तस्यैवोपदेशात्‌ तर्थव दष्टे्टाभ्यामविरश्दधस्य तस्य॒ व्यवस्थितेः 1“ --अष्टसह० प° २०७ । 
३. ““उनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाघनः । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोऽ्पितान्नयात्‌ ` --चरु° 
स्व० इलो १०३.। त० वा० पृ० ३५ ! ४. प्रमाणादने-आ०, क० । ५. सत्तासत्त्व-म० २ । 
६. -तिकारी क० । 
४६ ` 


३६२ पड्दकंनसमुच्चये  का० ५७. $ ३७१ - 
"“मृलक्षि(क्ष)तिकरीमाहुरलवस्थां हि दूपणपर 1 
वस्त्वानन्त्येऽप्यशक्तौ च “नानवस्थापि ( स्था चि) वायते 1१॥1. 

ततो यथा यथा सत्त्वेऽपि सत््वासतत्वकल्पना विघीयते, तथा तथानेकान्तस्यचोदीपनं 
श्न तु भूकवस्वुक्षि(्षोतिः 1 तथाहि-इह सवंपदीर्यानां स्वरूपेण सत्वं पररूपेण चासत्वम्‌ \ तवर 
जोवस्य तावत्सामास्योपयोगः स्वरूपं, तस्य तत्लक्षणत्वात्‌, ततोःऽन्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्यां 
सदसत्त्वे प्रतीयेते । तदृपयोगस्यापि विशेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारन्यवस्तायः स्वरूपं, दशनस्याना- 
कारग्रहणं स्वरूपं, तद्विपरीतं तु पररूपम्‌, ततस्ताभ्यां नापि सत्त्वासत्त्वे ! तया पुनर्ञानस्यापि 
परोक्षस्थावैजचं प्रत्यक्षस्य वैशय स्वरूपे, दशंनस्यापि चक्षुरचक्षुनिमित्तं चक्षुरायालोचनं स्वरूपं, 
अवधपिदर्शनस्थाप्यवध्यालोचनं स्वहूपे, अन्यन्च परशूपम्‌ ! ततस्ताभ्यां तापि सत्वासत््े । 
परोक्षस्यापि मतिज्नानस्येच्ियानिद्ियनिमित्तं स्वाथकिारग्रहुणं स्वरूपं, अनिच्ियसात्रनिमित्तं 
शरुतस्य स्वरूपं, प्रत्यक्षस्यापि विकंलस्यावधिसनः पर्यायरूपस्य मनोऽक्नानपेक्षं स्पष्टायंग्रहुणं स्वरूपं, 
सकलप्रत्यक्षस्य सर्वदन्यपर्याथसाक्षाच्करणं स्वरूपं, ततोऽन्थत्पररूपम्‌ ! तास्यां पुनरपि तत्रापि ` 
सदसत्त्े प्रतिपत्तव्ये । एवमूत्तरोत्तरविशेषाणमपि स्वपरख्पे तहे दिभिरम्पृष्ये, तद्िशेपप्रतिविश्ेषा- 


होता है वहीं अनवस्था दूषणरूप है । कहा भौ है--“भनवस्था दूपण मूलवस्तुको क्षति करने 
वारा होता है इससे मृ वस्तुका ही खोप हौ जात्ता है । परन्तु जहां वस्तुको अनन्तरूपता हौनेके 
कारण हमारी वृद्धि थक जाय वह्‌ उसके अन्तत्तक न पहुचे उस वस्तुको अनन्ततामे अनवस्था- 
का विचार नहीं किया जा सकता ! वस्तुकीः अनन्तताके कारण यदि अनवस्था है तो उसका 
वारण नहीं किया जाता वहु तो भूषण है ।'" तो सत्त्वको वस्तुसे अभिन्न हृनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमे जैसे-जेसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मो कौ कल्पना को जायगी वसे ही वसे अनेकान्तका 
उदहौपन- पुष्टि होगी 1 इसमें मूर वस्तुकी क्षति न होकर उसके स्वस्पका सम्पोपण ही होगा 1 
जेसे- सभी .पदाथेमि स्वरूपसे सत्व तथा परखूपसे असत्वं है । जीवका सामान्यसे जलानदरंनस्युम 
उपयोग ही स्वरूप है; क्योकि जोवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है 1 उपयोगसे भिन्न अनुप- 
योग अचैतनत्व पररूप है ! इन उपयोग भौर अनरुपयोगसे सत्त्व भीर असततवका विचार किया 
जाता है । उपयोगमे भो _विरेषरूपसे जानोपयोगव्य स्वक्प दै स्व भीर अर्थंका निक्वय करना 1 
_दशंनोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य जालोचन करना 1 इनसे विपरीतयर्म पररूप होगे ! 
अतः इन दोनोसे सत्त्व ओर असत्वका विचार किया जायगा 1 ज्ञानमें मौ परोक्षका स्वरूप है 
सस्पष्ट्ञान तथा प्रत्यक्षका स्पष्टज्ञान 1 दशंनमे भी चक्मुदशनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानके प्रे पदाथका सामान्य अवलोकन करना । गघक्षुदशोनका स्वरूप दै-- चक्षुसे भिन्न स्प - 
नादि इन्दरियोसे होनेवाछे ज्ञानके पहले सामन्य प्रतिभास करन 1 अवधिन्नानके पहर होनेवाला 
सामान्य प्रतिभास अवधिद्ंन है । ये तो हुए इनक स्वरूप, जीर इनसे विपरोततधमं पररूप होति हं। 
, इनसे इनमे सत्त्व भौर असतत्वका विचार करना चाहिए 1 परोक्षमे भी मतिज्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय ओर मनके दारा स्व ओर अर्थका निर्वय करना श्रुतज्ञानमान्न मनके निमित्तसे ही होता 
है । प्रत्यक्षमे भी अवधिज्ञान ओर मनःपर्याय रूप विकल प्रत्यक्षका स्वरूप है-- इन्द्रिय ओर 
मनको सहायताके बिना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ही पदार्थोको स्पष्ट जानना ! समस्त 
दरन्योको समस्त पर्यायोको साक्षात्‌ 'हस्तामरूकवत्‌ जानना सकलप्रत्यक्च है ! ये तो इनके स्वरूप 
हं ओर इनसे भिन्न पररूप हँ 1 इनके द्वारा इनमें फिर भो सत्त्व ओर असत्तवका विचार होता 





१. -वस्येति वा-मञरे । २. त भूल-म० १, म० २, प० १, १०२, आ०, कऋ०। 
३. व्योपयोगः भ०२। ४. सत्त्वासत्त्वं स० ०, म०२, प० १, पठ २, क०। ५. चकषुनिमित्त 
चक्ुरा्यालो-म० १9 प० १, प० २। चकषुनिमित्तं चक्षुरालो-म० २। ६. -पर्यय-~म० २ | 
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~ क[° 4७. § ३५३ 1 जनमतम्‌ | ` २६२ 


णामनन्तत्वात्‌ ! एवं घटपटादिपदार्थानामपि स्वपररूपप्ररूपणा कार्या, तदपेक्षया च सत्तवासच्वे 
प्रतिपाद्ये \ एवं च वस्तुनः ` सस्वेऽपि सत्त्वासत्त्वकल्पनायामनेकाम्तोहीपनमेव, न पुनः कापि 
क्षि(क्षोतिरिति । | 

$ २३७२. ननु स्त्ऽपि सत्तवान्तरकल्पने "धर्माणां घर्मा न भवन्ति" इति वचो विरध्यते ' 
मेवं वोचः! अद्याप्यनभिन्लो भवान्‌ स्या्रादामृतरहस्थानां, यतः स्वघम्येक्षया यो घर्मः सत्त्वादिः 
स एव स्वघमन्तिरापेक्षया धर्मी, एवमेवानेकान्तात्मकव्यवस्थोपपत्तेः3'\ ततः सत्वेऽपि सत्वान्त- 
रकत्पनायां सत्वस्य धमित्वं, सस्वान्तरस्य च धमेत्विति" ्धमिण एव धर्माभ्युपगसात्न पुवेक्ति- 
दोषावकाडः । न चेवं ध्संश्यापि घर्मान्तिरापिक्षथा धित्वप्राप्त्यानवस्था, अनाद्नन्तत्नाद्धम- 
धमिव्यवहारस्य, दिवसराभिप्रवाहवत्‌, जीजाङ्रयोर्वापयवत्‌,, अभव्यसंसारबद्वा । एवं नित्था- 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि चाच्यम्‌ । | | 

§ ३७३. तथा वैयधिक्रण्यमप्यसत्‌ ; निर्बाधकाध्यक्षबुद्धौ सस्वासर्वथोरेकाधिकरणत्वेन 


हे 1 इस तरह अगे-जागेके धमोकि स्व-पररूपका समक्षदार पुरूषोको स्वयं ही विचार कर लेना 
चाहिए, क्योकि इनके भेद-प्रभेद तो अनन्त है, जिसकी जितनी शक्ति ओौर बुद्धि हो वह उतने ही 
स्व-पररूपकौ कल्पना कर सकता है 1 इसी तरह घट-पट आदि पदा्थेकि भी स्वरूप ओर परररूपका 
विचार करे उनसे सत्व ओौरं असत्वका निरूपण करना चाहिए 1 इस तरह वस्तुक सत्त्वधर्ममे भी 
सत्त्व जीर असत्त्व कौ कल्पना करनेसे अनेकान्तका उहौपन ही होता है इससे कोई हानि तो हो 
ही नहीं सकती । 

$ ३७२. शंका-यदि सतत्वधमंमे भी अन्य सत्त्व आदि कल्पना की जयेगी तो आपका 
'धममिं अन्यधमं नहीं होते" यह्‌ सिद्धान्त न हो जायेगा । 

समाधान--तुम आज तक भो स्याद्ादामृतके रहस्यको नहीं समञ् सके हो इसका समञ्लना 
गूढ है । बात यह है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्पुकी अपेक्षा धमं है वही अपनेमे रहनेवारे अन्य 
धर्मोकी अपेश्चा धर्मी रूप भी होता है ! इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंशमे धमं ओर धर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है 1 अत्तः स्व भी अन्य सत्त्वधर्मंकी कस्पना करनेसे धर्मीरूप हो जाता है 
ओर दुसरा सत्त्व घमं रहता है, इस तरह जो धमं था वही धर्मी तथा जो धर्मी है व्ही धमं मी हो 
सकता है 1 जिस समय सत्त्वे अन्य कोई धमं रहता है उस समय व्ह धर्मरूप न होकर धर्मरूप 
होता है 1 अतः कोई दोष नहीं है! सुत्वधमको अस्य किंसो धमकी अपेश्ला धर्मी माततेसे अन्नवस्था 
दुषणकी शंका भी नही करनी चाहिए, वरयोकि जिस प्रकार दिवसके बाद रात्रि तथा रात्रिके बाद 
दिन अनन्तकरठतकं बरोबर होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर ौर अंकूरसे बीजकी 
परस्परा अनन्तकारू तक चलती ह या जिस प्रकार अभनग्यजीवके संसारमें एक पर्यायके बाद दूसरी 
पर्याय क्रमसः अन्तकाल तक होती जातती है ठीक उसो तरह अनादिसे अनन्तकारतक चम॑- 
धर्मिव्यवहारकी परम्परा चालू रहती है ! जो ज्ञान जीवका धर्मं है वही अपनेमे रहनेवाऊे स्वकी 
पक्षा र्मी है । सत्व ज्ञानको अपेक्षा धर्मे हकरं मौ अपन प्रमैयत्वको' अवा षमी इ! स्स 
तरह धमर्धामिभाव अनादि अनन्त है 1 इसी तरह नित्य अनित्य भेद अभेद आदि धमकी 
व्यवस्थाका विचार करना चाहिए । 

$ २७३. वेयधिकरण-भिन्न आधारो रहना-दूषणकी बातत तो खरासर ओंखोमे धूर श्लोकना 
ह; क्योकि निर्बाध प्रत्यक्षसे एक ही वस्तुमे सत्त्व ओौ र असत्त्व दोनों ही धर्मी प्रतीति होती ही 
९. सत्त्वे सत्वा-म० २ । २. स्पधमपि-म० २ । ३. -चस्थोत्यत्तेः भ० २ । ४. -त्ति धमिण एव 


धर्मत्वमिति घमिण एव आ०, कर । ५. “नापि वैयधिकरण्यम्‌, एकाधारतया निर्वाधनोषे तयोः 
परतिभासमानेत्वात्‌ 1*-- न्यायङुमु ° ए० ३७१ । अष्टसह० प° २०६ 


३६४ षड्दरंनसमुच्चये ` [ का० ५७. § ३७४ - 


प्रतिभासनात्‌ 1 न खलु तथाप्रतिभासमंनयोर्वैयधिकरण्यं, एकन फले ङ्परसयोरपि तलपरसङ्खात्‌ \ 

§ २७४. ग्ंकरव्यतिकरावपि मेचकन्लानदृष्टान्तेन निरसनीयौ । यथा मेचकन्ञानमेकमप्यनेक- 
स्वभावं, न च तत्र संकरव्यतिकरौ, एवमत्रापि । कर च यथानामिकाया युगपन्कध्यमाकनिष्ठिक- 
संयोगे हस्वदीर्घ॑त्वे न च तत्र संकरादिदोषः` एवमनापि । 

६ ३७५. तथा यदप्यवादि 'जखादेरप्यनकादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहप्रमादिग्रर्पि- 
तप्रायम्‌; यतो जकादेः स्वरूपापेक्षया जलादिरूपता न पररूपापेक्षया", न ततो जलाथिनासनलादी 
प्वतिप्रसङ्धः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “सव॑स्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्यवा- 
घटमानत्वात्‌ । 

§ २७६. कि च, भूतभविष्यद्गत्या जरूपरमाणूनामपि भूतभाविवह्भिपरिमाणपेक्षया वह्लि- 

४ (4 
रूपताप्यस्त्येव ! तथा तप्तोदके कथंचिदरद्धिरूपतापि जलस्याद्धीक्रियत एव । प्रत्यक्षादिबुद्धौ प्रति- 


है 1 जिस तरह एक आम आदि फलमें रूप गौर रस जब स्पष्ट प्रतिभासित होते ह तो उनमें वेयधि- 
करण्य तहीं कहा जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमे जब सतव ओर असत्वका साफ-साफ स्फुटः 
अनुभव होता है तव उनमें वेयधिकरण्यदूषण देना किसौ भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता 1 
§ ३७४. जिस प्रकार अनेक रंगोका मिश्रित प्रतिभास करानेवाखा मून्चकरत्तका ज्ञान्‌ एक 
होकर भी अनेक स्वभाव या आकारवाखा है पर उसके आकारनतो एकं दूसरे रूपहो होते है 
ओर न सवकी युगपत्‌ प्राप्ति ही होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकधर्भवारी 
मानने पर भी संकर ओर व्यत्तिकर दूषण नहीं हो सकता । देखो लिगुरीके पासको अनामिका- 
विना नामाली अंगुली बीचवाली सध्यमा अंगुलीसे छोटी तथा कनि्टा-सखवसे छोटी छिगुरीसे 
वड़ी है, परन्तु उसमें एक साथ छोटापन तथा वड़ापन होनेमे संकर या व्यतिकर दूषण तो नही 
भता ? उसी तरह वस्मे सनव ओर असन्त दो धमं माननेमे भी कोई दूषणः नहीं है । 
$ ३७५. आपने जो जलम भी अग्निरूपताका प्रसंग" दिया है, वह्‌ तो अत्यन्त तीन्र मोही- 
अन्ञानीके प्रलाप जैसा ही है, क्योकि जर आदि पदाथमि अपने जल स्वरूप आदिक दृष्टस जलादि 
रूपता है न किं अग्नि आदि पररूपकी अपेक्नासे । अतः जलार्थी-~प्यासा अग्निको पीनेके किए क्यों 
दौडेगा ? पानी पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे । संसारकी समस्त वस्तु किन्हीं पदाथोकि 
साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्हीं पदा्थेकि साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती ह अतः किसीसे 
अस्तित्वरूप ओौर किसीसे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुं सर्वात्मक मानी जाती ह 1 
अन्यथा वस्तुको व्यवस्था ही घट नहीं सकती 1 जक्का अपनी रसीतलता आदिके साथ यदि.स्व- 
५ अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिक साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक सम्बन्ध 
। 
$ ३७६. पुद्गलद्रन्यके विचित्र परिणमन होते है ! जो परमाणु आज जलरूप हैँ सम्भव 
-हैकिवे घड़ी भरबाद आगसरूपयाहवा रूपहो जाय 1 इनके सदा जर रूप या अग्निरूप ही 
रहनेका कोई नियम नहीं है 1 अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही भग्निके परमाणु जो आज जत 
हैः पहर अग्निरूप रहे हो या आगे अग्निरूपसे परिणत होगे 1 इसलिए भूत ओर भविष्यत्‌ अग्नि 
१. -मानवे-भ० २ । २. “नापि सद्कुर-व्यत्तिकरी, स्वस्वरूपेणैव अर्थे तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ \ ` - 
न्यायङ्ु ° ए० ३०१! “एकत्र वहुभेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ।** --न्यायविनि० २।४५ । “यथा 
कटमापव्णंस्य यथेष्टं वरणनिग्रहः 11५७1 चिन्त्वा्रस्तुनोऽ्येवं मेदाभेदावधारणम्‌ । यदा तु शवलं वस्तु युगप- 
सप्रतिपदयते ॥६२॥ ` तदान्यानन्यभेदादि सर्वमेव प्रीयते 1" --मीमांसारछो० आङ्कतिवाद्‌ । " 'एकाज्ने- 
कृस्वभावात्मक्त्वं मेचकस्य वा 1 कथं च एकस्य नरसहृत्वम्‌ उमेरवरत्वं वा स्यात्‌ ।* --न्यायङुसु° 
० ३६९ । ३. -दोपपोप एव-म° २ ४. -यत्ततो न जला-म०,२। ५. सर्वस्वार्थस्य भ० २। 


-काऽ ५७. § ३७७ ] जनमतम्‌ | २३६५ 


भासमानयो ; सतत्वासच्वयोः का नाम प्रमाणबाधा । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नास, अन्यथा सर्वापि 
तत्प्रसङ्खः 1 प्रमाणप्रसिद्धस्य च- नाभावः कल्पयितुं शक्यः, अतिप्रसद्धात्‌, भ्रमाणादि्यवहार- 
विलोपर्च स्थादिति । 

§ ३७७. एतेन च्यदप्युच्यते अनेकान्ते प्रमाणमप्यप्रमाणं स्वज्ोऽप्यस्वं्ः सिद्धोऽप्यसिद्ध 
इत्यादि, तदप्यक्षरगुणनिकामात्रसेव; यतः प्रमाणमपि स्वविषये प्रमाणं परविषये चाप्रसाणमिति 
स्याद्रादिभिमन्यत एव \ सवज्ञोऽपि स्वकेवलन्लानापेक्षया सवनः सांसारिकजोवज्ञानापेक्षया 
त्वसवं्ञः \ यदि तदपेक्षयापि स्व॑ज्ञः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सवंततत्वप्रसङ्खः, सवेन्ञत्वस्यापि 
छाद्यस्थिकन्ञानित्वप्रसङ्धो वा । सिद्धोऽपि स्वकसंपरमाणुसंयोगक्षयापेक्षया सिद्धः परजीवकमः- 
संयोगपिक्षया त्वसिद्धः ! यदि ` तद्येक्षयापि सिद्धः. स्थात्‌; तदा सवंजोवानां सिद्धत्वप्रसक्ति 


पर्यायकी अपेक्षा जखको भी अग्तिरूप कह सकते हैँ । गरम जलम तो केथंचिद्‌ अग्निरूपता मानी 
ही जाती है! अतः वत्तंमान जरु पर्यायसे चने बाकञे रोक व्यवहारमे कोई विरोध नहीं आ 
सकता 1 जब सन्त्व ओर असन्त्व प्रत्यक्षवद्धिमे स्पशटरूपसे प्रतिभास होता है तब प्रमाणनाघाका 

प्रसंग ही कैसे मा सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदाथंमे अनुपपत्ति कसी ? अन्यथा सभी पदाथेमिं 
विवाद हो सकता है । प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 ओर सभी व्यव्हारोका रोप हो जायगा } 


§ ३७७. इस विवेचनसे आपका यह कहना "अनेकान्तवादमे प्रमाण भो अप्रमाण, स्वंज्ञ भो 
असर्वंज्ञ तथा सिद्ध भी संसारी हौ जायगा भी केवर अर्थशून्य अक्षरोकी मिनतीके समन दही 
"निरर्थक है 1 क्योकि स्याद्वाद प्रमाणको भी अपने विषयमे ही प्रमाण रूप मानते ह, पर विषयमे 
तो वह्‌ अप्रमाण रूप ही है । घटज्ञान घटविषय में प्रमाण है तथा पटादिविषयोमे अप्रमाण 1 अतः 
एक ही ज्ञान विषयभेदसे प्रमाण भी है तथा अप्रमाण भी! सर्वज्ञ भो अपने केवलन्ञानकी अपेक्षा 
सर्वज्ञ है तथा-संसारी जीवोके अल्पन्ञानकी अपेक्षा अस्व॑ज्ञ यदि संसारियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
भी वह्‌ सवंज्ञ हो जाय तो इसका अथं यह भा किं संसारके समस्त प्राणी सव॑ज्ञ हँ । सर्वज्ञ अपने 
ज्ञानके ढारा ही सबको जानता है 1 यदि वहु हम रोगोके ज्ञाचके द्वारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसको आत्मा ओर हमारी आत्मामें कोई अन्तर ही नहीं रहेगा 1 जिस तरह हम अपते 
ज्ञानसे जानते ह उसी तरह सर्वज्ञ भी हमारे ही ज्ञानसे जानता है 1 अतः सवंज्न ओौर हमारी. आसा 
मे अमेद होनेसे या तो सर्व्तको तरह हम सव रोग सवंज्ञाता हो जायेगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पनज्ञ ही हो जायगा 1 सिद्ध-पुक्तजीव भी अपने साथ रगे हए कर्मपरमाणुओसे छृटकर सिद्ध हुए 
है अतः वे स्वसंयोगी कमंपरमाणुजओंको अपेक्षा मुक्त हुए है न फ अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं 
परमाणुओंकी अपेक्षा \ यदि वे अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं परमाणुओंकी अपेक्षा भी सिद्ध माने 
जाय; तो इसका यह्‌ अथं हुमा कि "अन्य आत्माोके धमं मी सिद्धजीवके स्वपर्याय ह तभी तो 
वहु अन्य आत्माओसे संधुक्त कमं परमाणुओको अपेक्षा भो सिद्ध माना जाता है 1" इसे तरह अन्य 
संसारी आत्माएं तथा सिद्ध आत्माभोमे सीधा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अभेदरूपता हो जायगी 
ओर इससे या ततो समस्त संसारी जीव सिद्ध हो जांयगे या फिर सिद्ध संसारी हो जाँयगे 1 अभेदं 


१. ~नयोः करा म०२। २. (श्वर्गापव्गयोकश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्ष 
चानित्यतेत्यनवधारणायां भ्रवृत्त्यनुपपत्तिः 1 अनादितिद्धनीवपरमृतीनां च स्वश्ास्तावेधृतस्वभावानामयथा- 
वधूतस्वभावत्वप्रस द्धः ।"--बद्य० शां० मा० २।२।३३ । “तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावर्तत इति 
मुक्तो न मुक्तश्चेति स्यात्‌ । एवं च सति स॒ एव मुक्तः संसारी चेति प्रसक्तेः 1" --प्रश्च० च्यो° पण 
२० च । ३. तदपि म०२। 
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स्यात्‌ ! एवं तमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भुक्तमप्यभूक्तमू" इत्यादि सर्वं यद्च्यते परः; तदपि 
निरस्तसवसेयम्‌ । । 

§ ३७८. ननु सिद्धानां कमंक्षयः किमेकान्तेन कथंचिद्रा, आदेऽचेकान्तहानिः । द्वितीये 
सिद्धानामपि सर्वथा क्म्॑षयाभावादसिद्धत्वप्रसद्खः, संसारिजीववदिति, मत्रोच्यते-सिद्धरपि 
स्वकर्मणां क्षयः स्थि्यनुभागप्रकृतिरूपपिक्षया चक्र, न परमाण्वपेक्षया ! न ह्यणूनां क्षयः केनाप 
कर्त पायते, अन्यथा मुद्गरादिभिघंटादीनां 'परमाणुो विना कियता कालेन सव॑वस्त्वभावप्रसङ्धः 
स्यात्‌ । ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृष्टे्टाविरुद्धमनेकान्तशासनम्‌ । 

§ ३७९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्याद्वादवादं युक्त्याम्युपगच्छन्तोऽपि तं वचनेरेन निरा- 


पक्षम एकरूपता ही हो सक्तीदहै यातो सव संसारी वते रर्हैया फिर सवे मुक्त हो जयि 
इसी तरह अनेकान्तवादमें कहा हमा भो वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुआ, किया हुजा भी कायं 
कथंचित्‌ नहीं किया हुमा, खाया हुमा भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हमा होना चाहिए 
इत्यादि द्षण भी असत्य ह, क्योकि एक ही वस्तुमे भिन्न-भिन्न अपेक्षामोसे विरोधी धमं मानना 
प्रमाणसिद्ध है! जो कायं किया गया है उसको ही अपेक्षा कृत" जो वात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा “उक्त' तथा जो भोजन खाया गया ह उसकी हौ अपेक्षा “मुक्त' व्यवहार हो सक्ताहै न कि 
अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा । अतः अन्यवस्तुओकी अपेक्षा अङृत अनुक्त या अभुक्त" व्यवहार होनेमें 
कोई मी वाधा नहीं आती । 

§ ३७८. शंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे स्वंथा क्षय कियारहैया 
कर्थचित्‌ १ यदि सवथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहां कोई भी वात सवंथा- 
सा ही है-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है 1 यदि सिद्धोने क्मेकिा क्षय कथंचित्‌ 
क्ियाह, तो इसका यह्‌ अर्थं हुआ कि आपके सिद्ध सर्व॑था कमरहितं नहीं ह उनमें भी 
कथंचित्‌ करम॑का सद्धाव है जसे कि संसारी जीवम । इस तरह अनेकान्तवाद वड़ी अन्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है | „ 


. समाधान--सिद्ध जीवोने भी कर्मपरमाणुयों की स्थिति फक देनेकी दक्ति तथा_ अपने -उति 
कमत्वरपसे प्रिणमन करनेका नाद किया है व कि कममपरमाणुमात्रका समरनाडा 1 उन्होने उन 
परमाणु्योका अपनी आत्मामे कमंरूपसे सम्ब्य नही रहनै दिया { परमाणुरूप पुद्गल द्रव्य तो 
नष्ट नहीं किया ही जा सक्ता । कोई भी अनन्तस्क्तिशारी भी किसी द्व्यका समृरनास नही कर 
सकेता । यदि इस तरह परमाणुजोका नाश होने रगे ती फिर सुद्गर मादि के पर्माणुओं तक 
समूलनाश होनेसे एक्‌ न एक दिन संसारसे परमाणुओंका नामोनिरशां मिट जायगा । उनका सर्वाप- 
हारी लोप हो जानेस संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 अतः जिस तरह मुद्गरकी 
चोट घड़ेको पर्यायका नाश करता है ओर परमाणुथोंको पडे रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कमपरमाणुजकी करमत्पर्यायका नाश करते हं न कि परमाणुओका 1 वे परमाणु जटी रस्सोकी 
तरह सिद्धको त्माके ऊपर भ पड़ रहे हं तव भी वन्धनमें कारण नहं हो सकते ! अतः सिदधोके 


कमक्षयमं भौ अनेकान्त्‌ रूपता है । इसं तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि भ्रमाणोसे सर्वथा अबाधित 
अनेकान्त शासनकी सिद्धि हो जाती हे । । 


+ $ ३७९. इन अकार युक्तियोसे वौद्ध आदि बादी स्वयं स्याद्रादको स्वीकार करते हं, इसके 
माने विता उनका शञस्तरव्यवहार या रोकव्यवहार हौ गड़वड़ीमें पड़ जाता है 1 इस तरह अपने 


----------_ 
१. परमाणुविना-जा०, क०। 
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कुवन्तो नूनं कुरीनताभिभमानिनो मानवस्य स्वजननीसाजन्मतोऽप्यसतीमाचक्नाणस्य वत्तसनुकुरवेन्ति ! 
तणाहि-प्रथमतः सोगतास्थुपगतोऽनेकान्तः प्रकाश्यते ! दलतेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाधारणस्या्थंस्य 
विषयीकरणात्‌ कुतदिचद्‌ ्रमनिमित्तादक्षणिकत्वारोवेऽपि न दक्ंनसक्षणिकतवे प्रमाणं, कि तु प्रत्युता- 
प्रमाणं, विपरीताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ ! क्षणिकत्वेऽपि न तत्प्रमाणं अनुरूपाघ्यवसायाजननात्‌ 
नीलरूपे तु तथाविधनिक्चयकरणातप्रमाणमित्येवं वादिनां ' बौद्धानामेकस्यैव दर्शनस्य क्षणिकल्ना- 
क्षणिकत्वयोरभ्रामाण्यं, नीलादौ तु प्रामाण्यं प्रसक्तमिस्यनेकान्तवादाम्युपगमो बलादायतति \ तथां 
 दंशंनोत्तरकारुभाविनः स्वाकाराध्यवसायिन एकस्यैव विकल्पस्य बाह्यार्थे सविकल्पकत्वमात्म- 


कायं तथा व्यवहारमे स्याद्ादको स्वीकार करके भी उसे मृंहसे नहीं कहना चाहते उकटे उस 
व्यवहारनिर्वाहिक स्याद्रादका अंटसंट वचनेसि खण्डन करते ह ! उस समय उनकी दशा उस मूखं 
कुरीनकी तरह दयनीय हौ जाती है, जो अपने कुरुकी पचित्रताका अभिमान रख कर भी मृखंता- 
वशा अपने ही वचनोसे अपनी माताको असती-- व्यभिचारिणी कहता फिरता हो 1 स्व प्रथम बौद्धो 
ने जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते है-बौद्ध 
निविकल्पकदरोनको प्रमाण रूप भी मानते है तथा मप्रमाणरूप भी 1 उनका मत है कि-निचि- 
कल्पकदशन-- प्रत्यक्ष एेसे साधारण पदाथंको विषय करता है जोक्षणिक भी हो सकताहै तथा 
मक्षणिकर-नित्य मी 1 अत्तादिकाङीन अविद्या ओर पदार्थोकी प्रतिक्षण सद्शरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोसे वस्तुमें "यह्‌ वही वेस्तु है" इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है! इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमे भासित्त होने रगत्ती है । निविकल्पकदशंन इस नित्यत्वके भारोपमें 
प्रमाण नहीं है वह इसका समथंन नहं करता ! वह तो उकूटा इस नित्यत्वारोपमे अप्रमाण ही 
है । क्षणिकवस्तुमे नित्यत्वरूप चिपरीतत आरोप होनेके कारण दशंन इसमें प्रमाण होही चहं 
, सकता, क्योकि दशंन तो वस्तुके अनुसार ही उत्पन्न होता है ! इस तरह निविकल्पदशंन नित्यत्व 
के आरोपमे प्रमाणतोहै हौ नहीं बल्कि अप्रमाण ही है1 यद्यपि निविकल्पक दरशन क्षणिक 
अंशका अनुभव कर छता है परन्तु "यह क्षणिक है रएेसे अयुकूलं विकल्पक्रो उत्पन्न न करनेके 
कारण वह्‌ क्षणिकांडामें भी प्रमाण नहीं है 1 यदि निविकल्पक ही क्षणिकांशमे . प्रमाण हो जाय; तो 
अनुमाने क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेकी कोई आव्यकता ही न होनी चाहिए 1 ओर एसी हाठतमें 
"सव क्षणिकं हुं सत्‌ होनेसे' यह्‌ अनुमान निरथक ही हो जायगा 1 इस तरह निविकल्पक क्षणिक 
अंशमे भी भरमाण नहो है । नीकादि अंशोमे तो "यह नीला है" इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको 
उत्पश्च करनेके कारण वह्‌ प्रमाण माना जाता है 1 तात्पयं यह्‌ कि एक ही निविकल्पक दशंनको 
नीलादि अंशोमे अनुकूखचिकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रभाण रूप तथा क्षणिक ओौर अक्षणिक अंशोमें 
अप्रमाणरूप माननेवाके बौद्धोनि अनेकान्तको वात्‌ अपना ही लिया है } उनका एक ही दशंनको 
प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका ही समर्थन करनादहै 1 इसी तरह वे 
तिविकेल्पकके बाद उत्पन्न होनेवारे सविकल्पकन्ञानको बाह्याथंमे सविकल्पक तथा स्वरूपमें 
निविकल्पक मानते है । भिविकत्पकदशंनके बाद यह्‌ नोखा है, यह्‌ पीला है" इत्यादि विकेल्पज्ञान 
उत्पन्न होते हँ । ये विकल्पन्ञान अपने आकास्मात्रका ही निर्वय करने .वाके होते ईद ! ये बाह्य 
नीखादि अंशोमे ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पके होते ह स्वरूपकी द्टिसे तो सभी ज्ञान 
निविकल्पक ही होते ह \ ज्ञान चाह निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनोका स्वसंवेदन प्रत्यश्च तो 
निविकल्पके रूप ही होता है । ध्मकीति नामके बोद्धाचायंने स्वयं न्यायबिन्दुमें कहा है कि- 
"“समस्त चित्त सामात्य अवस्थाको ग्रहण करनेवाले ज्ञान तथा चैत्त विरोष अवस्थाओके ग्राहक 
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स्वल्पे तु सर्व॑चित्तचैत्तानामात्संवेदनं प्रत्यक्षमिति वचनात्निविकल्पकत्वं च ` रूपद्रयमभ्युपगतवततां 
तेषां कथं नानेकान्तवादापत्तिः 1 तथा {हिसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सत्त्वबोधरूप- 
त्वघुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगप्रापणञ्षक्तिगुक्तत्वादिष्वप्रमाणमित्यनेकान्त एव । तथा 
यदस्तं नीलचतुरल्रोष्वंतादिरूपतया प्रमेयं तदेव मधच्यभागक्षणचिवरत्तादिनाप्रमेयसिति कथं नाने- 
कान्तः 1 तथा सविकल्पकं स्वप्नादिद्दनं बा यद्वहिरथपिक्षया चान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वरूपा- 
पेक्लया्नान्तसिति बौद्धाः प्रतिपल्लाः । तथा यन्नि्लीथिनीनाथद्रयादिकं दित्वेऽदीकं, तदपि घवल- 


ज्ञानोका स्वरूयसंवेदन प्रत्यक्ष-निविकल्पक होता है” अतः एक ही विकल्पज्ञानको वाह्य नीखादि- 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह निविकल्पक मौर सविकल्पक 
दोनों ही रूप माननेवारे वौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करही खियाहै। उनकाएकही 
विकल्पको दो रूप मानना भनेकान्तवादके विना कँसे हो सक्ता है ? इसी तरह वे आहसा रूप 
धमक्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामे प्रमाण रूप तथा स्वगंप्राप्त कराने को शक्तिम अप्रमाण ङ्प 
मानते ह । हिसासे विरक्त होकर असिक वनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियामोमें स्वगं 
पहुचाने की शक्ति आगमे प्रसिद्ध है, इनको वौदध क्षणिक भो मानते ह 1 जिस समय कोई व्यक्ति 
किसी पर अदिसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका हिसा ओर दानका प्रत्यक्ष 
अहिसा आदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको युखरूपताका प्रत्यक्ष हौ अनुभव केराता 
है तथा जगे भने दया की उससे सन्तोष या सुख हआ" एसे अनुक विकल्पक उत्पन्न करनेके 
कारण वह्‌ अ्हिसा आदिकरी सत्ता ओर सुखरूपतामे प्रमाण माना जाता है 1 मथवा अहिसा मौर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप हँ अतः वे अपनी सत्ता ज्ञानर्पता तथा सुखखूपताका स्वयं ही 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशम प्रमाण है । परन्तु जहिसा आदिमे रहुनेवारी स्वग प्रापणलक्ति 
मे तथा उसके क्षणिकतामें ह्‌ भिस प्रक प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रत्यक्स उसकी क्षणिकता 
तया स्वगं प्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकर ये क्षणिक ह ये स्वगंभरापकं 
हँ इत्यादि विकल्पोको उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमे प्रमाण नहीं माना जात्ता। 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक तथा स्वप्रापणराक्ति या 
क्षणिकतामें अप्रमाणरूप माननेवाङे वौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार क्रिया हीह) इसो तरह वे 
नीलादि वस्तुमोको नीलादिको अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्व आदिकी अपेधा अग्रेमय क्टूते हं । 
ओ नीरवस्तु अपने नीरेपन चौकोण गौर सामने दिखनेवाऊे उपरी आकार आदिक दृष्टि प्रमेय 
ह प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होता है वही अपने भोततरी अवयवोकी दृष्टिसे तथा क्षणिकेत्व आदि 
को अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अप्रमेय है। इस तरह एक ही नीलादिको प्रमेय 
तया अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त त हीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि ान्तज्ञानको वाह्य 
पदार्थकौ प्राप्ति न करानेके कारण श्रान्त तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अश्रान्त मानते है ! स्वप्नमे म 
धनी ह, म राजा ह इत्थादि विकम्प ज्ञान होते ह । ये विकल्पज्ञान वाह्यमे घनोपन या राजान. 
का अभाव होनेसे जागने पर कंगालीका अनुभव होनेसे आन्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकी द्ष्टिसे 
अभ्रान्ते हे । कैसे विकल्पज्ञान स्वप्नमे हए तो अवद्य ही ह। इसी तरह सीपमे चोका भान 
करानेवारी मिथ्या विकल्प चांदी रूप बाह्य अथंका प्रापक न होनेसे चान्त है परन्तु वैसा भिथ्या- 
सान हुभा तो अवद्य है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अतः वह्‌ स्वरूपकी दष्टिसे अशान्त 
ट। इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको वाह्य अम श्रान्त तथा स्वरूपे अश्रान्तः मानना स्पष्ट 
ह अनेकान्तको स्वीकार करना है । इसी तरट्‌ वे दिचनद्रलानको दित शमे विसंवादौ होनेसे 
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तानियतरेश्चारितादये तेऽनटीकं भ्रतिपदन्ते-। -कथं च अआन्तज्नानं च्रान्तिरूपतयात्मानमसंविदत्‌ 
 ज्ञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि स्वभावदरयं विरुद्धं न साधयेत्‌ ! तथा पूर्बोत्तरक्षणपेक्षयैकस्येव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं . चाभ्युपागमन्‌ \, तथाथकारमेव -ज्ञानसथंस्य ग्राहक नान्यथेति मन्य- 
` मानारिचिन्नरपटग्राहकं ्ानमेकमप्यनेकाकारं संप्रतिपन्नाः;\ तथा सुगतज्ञानं सर्वार्थविषयं सर्वार्थकारं 
चिरं कथं न भवेत्‌! तथैकस्येव हेतोः पक्षघमंसपक्षसत्त्वाभ्यामन्वयं विपक्षेऽविच्मानत्वाद्‌ व्यतिरेकं 
चान्वयविरुढं ते ताल्विकभुरीचक्रिरे । एवं वैभाषिकादिसौगताः स्वयं स्याद्रादं स्वीकृत्यापि तत्न 
विरोधमुद्धावथन्तः स्वशासनानुरागान्धकारसंभारविदुप्रविवेकदुशो विवेकिनामपकर्णनीया एव 
भवन्ति । | 

§ ३८०, क च, सौत्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापरसामश्रचन्तःपातितयनेकक्षायंका्या- 


अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेरमे गमन करना आदि चन्द्रगत्त धर्मोमिं उसे प्रमाण मानते है 1 अत 
एक ही दिचन्द्रज्ञानको अंशतः प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कटुना अनेकान्तकां ही निरूपण केरनां 
है ! -जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञानरूपसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता ! यदि अयपत्ी श्रान्तताको जानने रगे तो सभ्यगृज्ञानं 
` ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानैरूपताका तो स्वसंवेदन प्रतयक्षसे साक्षात्कार करता है 

, पर अपतत भ्रान्तताको नहीं जान पाता 1 अतः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशतः ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्षाक्कतार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोक्रो बताता हभ अनेकान्तको 
सिद्ध. कर रहा है 1 इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूवं क्षणका कायं तथा उत्तरक्षणका कारणं 
मानते ही है 1 यदि वहु-पूवक्षणका कायं न हो.तो सत्‌ होकर भी किससे उत्पतते नं हनेके कारण 
, वह नित्य हो जायगा } यदि उत्तर क्षणको उत्पन्त न करे तो अथेक्रियाकारी न होने अवस्तु 
हो जायगा 1 तात्पयं यह्‌ कि एक. मध्यक्षणमें पूवंकी अपे्ा कायेता तथा उत्तरकी अपेभा कारणता 
रूप विरुदधधमं मानना अनेकान्तको ख॒ङेरूपसे ही स्वीकार करना है । बौद्ध "जो ज्ञान जिस पदाथेके 
आकार होता है वह उसी पदाथंको जनता है, चिराकार ज्ञान .पदाथंको नहीं जानं सकता" इस 
तदाकारताके नियमको बौद्धोने प्रमाणताका नियामक मना है! इस नियमके अनुसार नाना रंग 
` वाङे चित्र पटको जाननेवाखा ज्ञान भी चिच्राकार ही होगा । अततः एक. ही चित्र पट ज्ञानको अनेके 
आकारवाला सान्ना एकको ही चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो ओर क्याहै] इसीं 
नियमके अनुसारं संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाले सर्वज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने ` चिच्र- 
` विचित्राकार होना ही चाहिए 1 इस तरह, सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तकों 
हौ समर्थन करना है 1 बौद्ध हेतुके तीन रूप मानते है ) वे हैतुको पक्षमें रहुनेके कारण ओर सपक्ष 
द्ष्टान्तमे उसकी सत्ता होनेके कारण अन्वयात्सक तथा विपक्षमे उसकी सत्ता न होनेके "कारेण 
न्यतिरेकात्मक मनते हैँ ! अन्वय ओौर व्यतिरेक स्पष्ट ही एक दसरेके विरोधी हँ । इस तंरह एकी 
ओर.तो एकं ही हैतुको वस्ततः अन्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप मानना तथा दसरी ओर अने- 
कान्तको-कोसना करहाकी .बुद्धिमानी है ? ` इस तरह वैभाषिके आदि बौद्धं उक्तं प्रकारसे स्यद्रादको 
स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके. दुराग्रहुसे विवेक `शुन्य होकर ` अनेकान्तमे विरोध आदि 

द्षणोको वताते हैँ । सचमुच उनकी . इस शराबियो-जेसी उन्मत्तद्शापर .विवेकि्योको दया. ही 
करनी चाहिए । उनको इस तरहकौ. स्ववेचनं विरोधी बातें उपेक्षके योग्यहै ! . ` 


| $ ३८०. सौवान्तिक एक ही कारणको भिन्ल-भिन्त सामग्रीके सहकारसे एक ` साथ अनेके 
कार्योका उत्पादक मानते ह । जसे रूप-रस-गन्ध आदि सामभ्रीका एक ही शूपश्षण अपने उत्तर 


| ` १. -नि भाव्ये आ०, क० } 
५७ 
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३७० | पडदर्शानसमुच्चये [ का० ५७. § ३८० - 


विदयते, "यथा रूपरसगन्धादिसासग्रीगतं ्पयुपादानभेषवेन स्वोत्तरं रूपक्षणं जनयति, रसादि 
क्षणादच सहकारितया, तदेव च रूपं रूपालोकमनस्कारचक्ुरादिसमग्रयन्तरगतं सत्पुरुषस्य जानं 
सहकारितया जनयति \ आलोक्ादयत्तरक्षणांदच तदेवमेकं कारणमचेकानि कार्याणि युगपच्छुर्वाणं 
किंमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, नानास्वभाचैर्वा 1 यदेकेन स्वभावेन; तर्हयोकस्वभावेन फुत्त्वात्छार्याणां 
भेदो न स्यात्‌ \ अथवा नित्योऽपि पदाथं एकेन स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्वाणः कस्सान्तिपिष्यते १ 
अथ नित्यस्मैक स्वभावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तह्यंनिस्यस्यापि तेषां करणं कयमस्तु । 
निरंशेकस्वभावत्वात्‌ \ सहकारिभेदष्च्चेत्कुस्ते \ तहि निर्यस्यापि सहन्तारिभेदात्तदस्तु \ अथ नाना- 
स्वभावेरनित्यः कुर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु । अथ नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, कुटस्थनित्यस्येकस्वभावत्वात्‌, तर्ह्यनितयस्यापि नानस्वभावा न सन्ति, निरंलेकस्वमव- 
त्वात्‌ 1 तदेवं नित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वानित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु मानितं वरम्‌ । 
तथा चेकान्तनित्यानित्थपल्संभवं दोषजारं सर्वं परिहतं भवतोति \ 


स्पक्षणको उपादान होकर उत्पन्नं करता है 1 वहो सूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोकी उत्पत्तिमें 
सहकारी होता है वही सूपल्लण रूप मलोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रीमे कामिल होकर 
रूपज्ञानमें आलम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्षणोकी उत्पत्तिमें सहकारी । 
रूपनज्ञानकेो उत्पत्तिमें मनस्कार-ूवं्ञान तो समनन्तर प्रत्यय--उपादान कारण होत्ता है, रूपण 
जालम्बन प्रत्यय--विषयरूप्ते कारण, मारोक-हकारी कारण त्तथा चक्षुरादि इन्द्रियां अधिपत्ति 
प्रत्यय है ! चक्षुरादि ज्ञानक स्वामी होकर कारण होति है । जिस इन्दरियसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ज्ञानका उसी इन्द्ियके नामसे चाक्षुष रासन आदि रूपे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्दर्यां जधिपति प्रत्यय होती ह 1 इस तरह एकं ही ख्पक्षण अनेक कार्यको एक साथ उत्पन्न 
करता है } इस विषयमे सौत्रान्तिकोसे पुना चाहिए कि-कह्‌ रूपक्षण युगपत्‌ सनेक कार्योको एकं 
स्वभाचसे उत्पन्ने करता है या अनेकं स्वभावोति ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कार्यं उत्सन्नं 
हो, तो उन कायेमिं स्वभावभेद नहीं हो सकेगा, वे सव एकं हौ स्वभाववाङे हो जायगे । ओर इसी 
तरह नित्य भी यदि एक स्वभावसे मनेक कायं करता है तो का्योमे अभिन्न-स्वभावताका प्रसंग 
देकर उसका निपेध क्यो किया जाता है ? यदि एकं स्वभाचवाला होने नित्य अरेक कार्यो 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाखा क्षणिक भो कैसे उन्हं करता है ? निलय कौ तरहं क्षणिकको 
मो तो जाप निरं तथा एकं स्वमाववाला ही मानते है । यदि विभिन्न सह्कारियोको सहायतासे 
निरं ओौर एक स्वमाववाछा भी क्षणिक कारणं अनेक कारयोको उत्यन्न करतः है; तो इसी तच्ट्‌ 
विभिन्न सहकारिर्योकौ मददसे एकस्वभावनाऊे नित्यको भौ मनेक कारयोका उत्पादकं भान चना 
चाहिए 1 यदि क्षणिकं पदार्थं अनेक स्वभावेसि अनेकं कार्यं उत्पन्न करता है तो नित्यकोभी 
अनेक स्वमावो-दारा अनेक कारयोका कर्ता मान लेना चाहिए 1 यदि एडस्वभावयाला होनेके कारण 
हैटस्थ सदास्थायौ नित्यमे अनेक स्वभावोको सम्भावना नहीं हो; सो निर तथा एक स्वभाववाले 
क्षणिके भी अनेक स्वभाव कपि अयगे ? वहु भ तो नित्यकतो हो तरह एक स्वभाववाखा है ? इस 
तरह स्वया नित्य तया सवया क्षणिक वस्ते बरावर समान दोप अति हं अतः नित्पानिच्यास्मक 
वस्तुक हौ काथंकारौ मानना समुचित है 1 वस्तुको नित्यानित्यात्मक माननेसे सवथा नित्य ओर 
सवया अनित्य पक्षम अनिवाले सभौ दोपोका परिहार हो जाताहै! इस तरह सौत्रान्तिक एक 
क्षणक युगपत अनेक कार्यकारी मानकर भो अपने सर्वथा क्षणिकत्वके आग्रहुके कारण उसे हुजम 
नहा कर सकेते ! . | 
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§ ३८१. ज्ञानवादिनोऽपि ताथागत्ताः स्वार्थाकारयोरभिन्नमेकं ` संवेदनं संवेदनाच्चं भिन्नौ 
प्ाह्यग्राहकाकारो स्वयमनुभवन्तः कथं स्याद्रादं निरस्यः । तथा सनेदनस्थ ग्राहयग्राहकाकार- 
विकर्ता स्वप्नेऽपि भवद्धर्नानुमूयते, तस्या अनुभवे चा सकलासुमतामधुनेव मुक्ततायत्तेः, तत्व 
लानोत्पत्तिम क्तिरिति वचनात्‌ । अनुभुयते च संवेदनं संवेदनरूपतया कथंचित्‌ } तत एकस्यापि 
सवेदनस्थानुभुताननुभततयानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोऽपलह्लोतुभिति ! तथा सर्व॑स्य न्नानं स्वसंवेदनेन - 
ग्राह्यग्राहकाकारदून्यतयात्मानससंविदत्‌, संविद्रपतां चानुभेवद्धिकत्पेतरात्मकं सदेकान्तवादस्य 
रतिक्षेपकमेव भवेत्‌ । तथा ग्राह्याकारस्यापि भुगयदनेकार्थावभासिनध्ि त्रंकरूपता प्रतिक्षिपत्येवे- 
कान्तवादमिति । 

§ ३८२, नेयायिकेवेशेषिरकेश्य यथा स्याद्रादोऽभ्युपजस्मे तथा प्रददयंते । इनद्धियसं तिकषदि- 
धुंमलानं जायते, तस्माच्चाग्निज्ञानम्‌ ! अत्रेन्दरियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्फं धुमन्ञानम्‌, 
धूमन्ञानं चाग्तिज्ञानपेक्षयानुमानं प्रमाणम्‌, अभिनज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ । तदेवं धू ज्ञानस्य प्रत्यक्ष- 
फलतासनुमानपमाणतां चोभयरूपतामस्युपगच्छन्ति ! एवमन्यत्रापि ज्ञाने फरता प्रमाणता च 





$ ३८१. ज्ञानाद्रेतवादौ योगाचार ज्ञानाकार गौर अर्थाक्रारको अभिन्न मानते ह । वे सेानसे 
भिन्त किसी बाह्य अथंकौ सत्ता स्वीकार नहीं करते । ज्ञान ही म्राह्य-पदार्थके आकारमें तथा 
ग्राहक-ज्ञानके आकारमें प्रतिभासित होता है । इस तरह एक ही संवेदनमे परस्पर भिन्न ग्राह्या- 
कार तथा प्राहकाकारका स्वयं अनुभव करनेवारे ज्ानवादी स्याद्ादका कैसे निराकरण 
केर सकते हँ । उनके ग्राह्य-प्राहकाकार संवेदन ही स्वयं अनेकान्तवादका समथ कर रहा है । 
संवेदनमाच परमार्थतः ग्राह्य गौर ग्राहक दोनों ही आकारोसे सर्व॑या शून्य निरंश है ! परन्तु 
संवेदनकी यह वास्तविक ग्राह्याद्याकाररहितता सपेम भी नहीं दिखाई देती । यदि सवेदनके इस 
वास्तविकं ग्राह्याद्याकारहितत निरंश स्वरूपका अनुभव होमे कगे तो सभी प्राणियोको तत्त्वज्ञान होने 
से जभी ही मुक्ति हौ जायगौ 1 “तच्वज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है" यह्‌ सर्वंसम्मत सिद्धान्त है 1 
संवेदन्की संवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोको होता ही रहता है 1 इस तरह एक ही संवे. 
दनक ग्राह्यादि आकार शून्यताकी दृष्टिसे अनुभव न होना तथा उसोका संवेदनरूपताकी दृष्टस 
अनुमव होना अनेकान्तवादका ही रूप है ! एक ही संवेदनमें अननुभूतत्ता तथा अनतुभूतता रूप दो 
ध्मोके माननेवारेको अनेकान्तका रोप करना स्ववचन विरोध हो होगा, उसका रोप करलेसे 
_ संवेदनके स्वरूपका ही लोप हौ जायगा ! इसी तरह सभी ज्ञानोके स्वसंवेदमे ज्ञनिकी ग्राह्याच्याकार 
रहितता-निरंरताका त्तौ अनुभव नहीं कर पाते प्रर संवेदनरूपताकां अनुभव अवश्य करते है । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निर॑ंशताकी दृष्टिसे अनिश्वयात्मक तथा संवेदनरूपताकी दृष्टस 
निर्वयात्मक मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्रादकौ सिद्धि कर देतां है 1 
संवेदनका श्राह्याकार भी एक घाथ अनेक पदाथोकि आकार परिणत हो एक होकर भी चिघ्र- 
विचित्रे रूपसे प्रतिभासत होता है ! एक ग्राह्याकारको यह्‌ चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन कर देती है । । 
$ ३८२, अवे नयायिकं ओौर वरेषिकोनि जहा -जहां जिस जिक्च पदाथ व्यवस्थामे अनेकान्त 
का उपयोग किया है, वे स्थर बताते ह-इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषंसे धूमका प्रत्यक्ष होता है 
तथा धूमज्ञानसे अग्निका अनुमान होता है ! यहाँ इन्दरियसन्तिकर्ष आदि परत्यक्च प्रमाणसूप ह तथा 
,धृमज्ञान हं उनका फर 1 धूमज्ञान अग्निका अनुमान करानेके कारण अनुमान प्रमाणरूप है तथा 
` अग्निका ज्ञान उसका फल है ! अब विचार कीजिए कि-एक ही धूमज्ञानमें प्रत्यक्षकी दृष्टिसे 
फलरूपता तथा अग्निज्ञानकी वष्टि प्रमाणरूपत्त स्वयं वैशेषिकोनि मानी है ! इसी तरह ओर भी 
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पुवत्तिरापेक्षया यथाहुमवगन्तव्या \ एकमेव चित्रपटादेरवयविनो रूपं विचिन्नाकारमभ्युपयस्ति ! 
न च विरोधमाचक्षते । तदुक्तं कन्दत्थाम्‌ :-- 

“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चैत्‌ न तथा च प्रावाद्कम्रवादः -- ॥ 

एक चेत्तत्कथं चित्रं चिव चेदेकता कुतः 1 एके चैव तु चित्रं चेव्येतच्चित्रतरं ततः ॥९॥"“ 
इति को विरोध इत्यादि 1 चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणसामध्यंभाविनस्तस्य 
सवंखोकंप्रसिद्धेन प्रतयक्षेणेवोपपादिततत्वात्‌" [ प्रद्ा० कन्द० पु० ३० ] इत्यादि \ एकस्येव 
घूपकड्च्छकस्येकस्मिन्‌ भागे शीतस्पर्शः पररस्मिश्च भाग उष्णस्यर्शंः ! अवयवानां 
भित्नत्वेऽप्यवयविन एकत्वादेकस्येव द्वौ विरुद्धौ तौ स्पशौ, थतस्तेषामेवं सिद्धान्तः "एकस्यैव 
पटदेश्चलाचलरक्तारक्तावृताऽनावृताखनेकविरुढधर्मोपलंम्भेऽपि दर्भो विरोधगन्धः' इति । 
निस्यस्येश्वरस्थ सिसुक्षासंजिहीर्षा च, रजस्तसोगरुणात्मकौ स्वभाचौ, क्षितिजल्चष्टमूतिता 


लानोमे पुवे-पुवं साधकतम अंशोमें प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंशोमिं फलरूपता समञ्च छेनी 
चाहिए 1 एक ही ज्ञान पूर्वकी अपेक्षा फक तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणरूप होता है ! इस तरह एक 
ही ज्ञानम प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समर्थन करना है 1 एक ही नाना- 
रंगवाङे चित्रपट सूप अवयवीमे चित्र-विचित्र रूप मानते है । एक ही अवयवीको चित्र-विचित्र 
` अनेक रूप वाका माननेमें इन्हे कोई विरोध नहीं मालूम होता । वे. स्वयं अवयवीकी चि्नरूपतामें 
नेवारे वि सभक परिहार केरते है ! न्यायकन्दरीमें श्रीधराचार्यने विरोधपरिहार करते हूए 
. किला है कि-9-“श्ंका-एक अवयवीमे अनेक रूम मानने तो विरोध दपण आता है अततः एक 
भवयनीको चित्ररूम मानना अयुक्त है । किसौ बकवादी वादीने कहा भी है-यदि एक है तो चित्र- 
अनेकरूपवाला कँसे हो सकता है ? यदि चित्र-अनेकरूपवाछा है तो उसमे एकता केसे हो सकती 
, दै ? एकता ओर चित्रतामें तो विरोध है । एक भो कहना ओर चित्र--अनेक भ कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर--अत्यन्त आद्चयेकरी वात है । समाधान--इनमे क्या विरोध है ? रूपक चित्र मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योकि चित्र रूपवाङे कारणोसे प स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है 1 यह बात सब लोगोको प्रत्यक्षसे हौ अनुमवमे आती है 1 प्रत्यक्षसिद्ध तेस्तुमे विरोध 
केसा ?” इस तरह्‌ एक अवथवीको चित्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके बिना नहीं हो सकता । 
एक ही धूपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा जाता है यद्यपि धूपदानीमें 
अवयवसेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवीतो एकह है ओौर उसी 
; एक धूपदानीरूप अवयवी परस्पर विरुद्ध शीत ओर उष्ण दोनों हो स्पशं पाये जाते ह 1 वैशेषिको 
का ही यह्‌ सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदि अवयवीमे एक हिस्सेसे चदरूपता-क्रिया होना 
हिना तथा दूसरे हिस्सेसे भचर-स्थिर रहना, एक हिस्सेमें लाररंगका संयोग होनेसे लाल हो 
जाना तथा द्रो ओर विना रंगा, सफेद ही रहना, एक हिस्सेको किसी दुसरे कपडेसे आवत- 
ठका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे सुखा रहना आदि अनेक विरोधी धमोकि रहनेपर भी कोई विरोध 
नहीं हे ! विरोध तो तव होता जब एक ही हिस्से की दष्टे विरोधी दो धर्मोकी सत्ता मानी जाती 
पर भिन्न-भिन्न गपक्षायोसे अनेक घर्मोको मानने "विरोधकी गन्ध भो नहीं है । वे नित्य एकं 
-दरवरमें जगतके रचनेकौ इच्छा तथा जगत्का प्रय संहार करनेकी इच्छा, रजोगुण ओर तमोगुण 
१, “विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च प्रावटुकप्रवादः। एकं च चितं चेत्येतच्च चित्रतरं 
पत इति । को. विरोधो नीादीनां न तावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तदच स्वरूपन्यत्वं विरोध इति चेत्‌ सत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचिवरकारण- 
सामर्य॑भाविनस्तस्यः सर्वछोकप्रसिद्धेन मरत्यक्षणेवोपपादितत्वात्‌ 1” -भश्च० कन्दु० प्रण ३० । 
९. --तरं मतं जा०, क० । ३. -लम्भे दुलं-म० २ । 


~ का० २७. § ३८२ 1 ` जेनमतम्‌ | ` ३७३ 


च, सास्विकस्वमादः परस्परं विरुद्धाः \ एकस्याभरकस्य कूवरुयविल्वाद्यपेक्षया भहुत्वमणत्वं च 
विरुद्धे । एवमिक्षोः समिटंशपेक्षया ह्ुस्वत्वदौरघ॑त्वे अपि । देवदत्तादेः स्वपितुसुतपक्षया परत्वा- 
परत्वे अपि \ अपरं सामान्यं नास्ना सामान्थविशेष इत्युच्यते । सामान्धविरेषश्च ्रव्यत्वगुणत्व- 
कमत्वलक्षणः । द्रव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु वतंमानत्वात्सामास्यं, मुणकर्म॑भ्यो ग्यावृत्तत्वाषटिशेषः \ एवं 
गुणत्वकभेत्वयोरपि सामान्यविकेषता ` विभाव्या ! ततश्च सामान्यं च तद्विशेषश्ेति सामान्य- 
विशेषः । तस्येकस्य सामान्यता विशेषता च विरुदे । एकस्यैव हेतोः पच्च रूपाणि संप्रतिपदयन्ते । 
एकस्येव पुथिवीपरमाणोः सत्तायोगात्सत््वं, द्रव्यत्वयोगादुद्रव्यत्वं, पुथिवीत्वथोमात्पुयिवीत्वं, पर- 
माणुत्वयोगात्परमाणुत्वं अन्त्याद्विशेषात्परमाणुभ्थो भिन्नत्वं चेच्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य- 
विशेषात्मकता बलादापतति; सत्त्वादीनां परभाणुतो भिन्नता तस्यासच्चाप्रव्यत्वापुथिवीत्वा- 
दयापत्ते; । एवं देवदत्तात्मनः सत्व द्रव्यत्वम्‌, आात्मत्वयोगादात्मत्वम्‌, अन्त्यादिशेषोयज्ञदत्ताद्यात्मभ्यो 
भिन्नता चेच्छतां तस्यात्मनः सामान्यविशेषरूपतावयं स्यात्‌ 1 एवमाकान्ादिष्वपि सा भाव्या ! 
योगिनां नित्येषु तुत्थाष्ृेतियुणक्ियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु च प्रत्याधारं विकक्षणोऽयमिति 


रूप स्वभावं तथा अनेक सात्विक भावोका मानना स्पष्ट ही परस्पर विष्ढ है 1 एक ही ईरवरको 
पृथिवी जरु अग्नि वायु आकार दिशा काक रूप अष्टमूर्ति मानना अनेकान्तवादका ही रूप है ! 
एक ही अविलेमे कमरकी अपेक्षा महत्तवे--बड़ापन तथा बेखकी अपेक्षा बणुस्व--छोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है 1 इसी तरह वे एक ही ईखको किसी छोटी यज्ञके काम 
मानेवाली रकडीकी अपेक्षा छम्बा तथा वासकी अपेक्षा छोटा मानते ह । देवदत्तको पते पिताकी 
अपेक्षा छृहुरा तथा अपने ज्डकेकी अपेक्षा जेठा मानते ह! अपर सामान्य को सामान्य विरोष कूते 
है, अर्थात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है । द्रव्यत्वं गुणत्वे ओर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेश्ना अपर सामान्य सामान्य विशेष हैँ । जो उव्यत्न पृथिवी आदि नौ श्योमे अनुगतं होनेसे 
सामान्यरूम है बही गुण कमं आदिमे न -पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विरेष- 
रूम है 1 इसी तरह्‌ गुणत्वं ओर कर्मत्व भी अपनी ख्पादि गुण ओौर उत्कैपणादि कमं व्यक्तियोमे 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप हँ तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विरेषरूप है) चूंकि 
ये सामान्यरूप भी हँ तथा विरोपरूप भी है अतः इन्टं सामात्य विरोष कहते है । इस तरह एक 
ही पदार्थमे परस्पर विरुद्ध सामात्य रूप तथा विरोषूप होनेसे वह्‌ अनेकान्तकां ही समर्थक सिद्धं 
होता.है । वे एक ही हेतुक पक्षधर्मत्व सपक्षसत्व आदि पाच शूप मानते ह। एके हौ पुथिवीके 
परमाणुमे सत्ताके सम्बन्धसे सत्त्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यत्व, पृथिवीत्वके समवायसे पृथिवीत्, 
परमाणुत्नके योगसे परमाणुत्वं मादि अनेक सामान्य धर्म पाये जते है ! यही परमाणु नित्यद्रव्यमें 
रहनेवार विशेष पदार्थसे तथा अन्य परमाणुसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप भी हँ} इस 
तरह एक ही परमाणुमे सामान्यरूपता तथा विरोषरूपता पायौ जाती है जिससे अनेकात्तात्मकता- 
की पूरी-पूरी सिद्धि हो जाती है ! यदि सत्त्व द्रव्यत्व पृथिवीत्वे आदिसे परमाणुओंका भेद माना 
जायेगा; तो वे असत्‌ अद्रव्य तथा अपृथिवी रूप हो जारयेगे ! इसी तरह एक ही देवदत्तकी आत्मामे 
सत्त्व, द्रव्यत्व, आत्मत्वके समवायसे आत्मत्व आदि अनेक सामान्यम पाये जाति है, यही आत्मा 
अन्त्यं जगतुके विनाश तथा आरम्भरूप आखिरी अवस्था शेव रहनेवाले नित्यद्रव्योमें रहुनेवाछे 
विशेष पदा्थ॑से तथा यज्ञदत्त आदिकी आत्मासि व्यावृत्त--भिन्न भी हत्ती है अततः इसमे विरोष- 
रूपता भी हे । इस तरह एक ही आत्मामे सामान्यरूपता ओर विशेषरूपता पायी ही जाती है ! 
इसी तरद्‌ आकारकार आदिमे भी सत्ता ओर्‌ द्रव्यस्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्यं 

गुण आदिसे भिन्न होनेके कारण विशेषरूपता समञ्च छेनी चाहिए । विरोषपदाथंका रक्षण करते 


१, विभाग्यते ततश्व भ° १४ म० २, प० १,१०२। २. ~पाहेवदत्ता्याल--म्‌ ० २ । 1 


३७४ पड्दरनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८३ ~ 


घरत्थयो येभ्यो भवति तेऽन्या विकेषा, इत्यत्र तुल्याकृतिगुणक्रियत्वंः विलक्षणं चोभयं प्रत्याधार- 
मुच्यमानं स्याद्राद्मेव साधयेत्‌ । एवं नैयाथिकवैशेपिका मात्मनानेकान्तमुररीदत्यापि तत्परति- 
क्षेपायोचयच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति । 

३८३. कि च, गनेकान्ताभ्युपगसे सत्येष गुणः परस्परविभक्तंप्ववयवाचयन्यादिपुं भियो- 
वर्तन चिन्तायां यदुदूषणजालमुपनिपतति तदपि परिहतं भवति । तयाहि-अवयवानामवयनिनन्च 
मियोऽ्थन्तं भेदोऽभ्युपगम्यते नैयायिकादिभमिनं पुनः कयंचित्‌ \ ततः पयंनुोगमर्हन्ति ते ! अवयवे- 
ष्ववयवी वर्तमानः किमेकदेशेन वतते कि चा सामस्त्येन ! यद्येकदेवयेन, तदयुक्तम्‌; अवयविनो 
तिरवयवत्वाम्युषगमात्‌ । सावयवत्वेऽपि तेभ्योऽबयवी यद्यभिन्तः, ततोऽ्नेकान्तापत्तिः, एकस्य 
निरशस्थानेकावयवत्वप्राप्तेः । भय तेभ्यो भिन्नोऽवयवी; तहि तेपु स कयं वतत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा । एकदेचापक्षे पुनस्तदेवावतंत इत्यनवस्था ! अय सामच्त्येन तेपु तत वतते, 
तदप्यसाधीयः; प्रत्यवयवमवयविनः परिसमाप्रतयावयविवहूत्वप्रसङ्धात्‌ 1 ततश्च तेभ्यो भिन्नोऽव- 
यवी न विकल्पमाग्‌ भवति । नन्वभेदपक्षेऽप्यवयविसात्रसवयवमातरं वा स्यादिति चेत्‌; न; भे 


हृए लिखा है कि तुल्य जाकार समानगुण तथा एक जसौ क्रियावाले समपरमाणुगोमें, मुक्त जी्वो- 
की निगुण अआत्माओमें मुक्तजीवोते टे हृए मनमें जिसके कारण योमि्योको . "यह्‌ इसमे विलक्षण 
है, यह्‌ इससे विलक्षण है' एेसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्दँ अन्त्य विदनेप कहते हं । इस क्ण 
दो वाते वताय ह कि परमाणु या मुक्त भात्मा मादि आकृति गुण क्रिया मादिको अपेक्षा समान 
है तथा इनमे विलक्षण प्रत्यय भी होता है 1 इस तरह हर एक परमाणु समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्याद्रादको ही सिद्धकरता है) इस तरह नैयायिक वैयेपिकोने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वीकार कियारहै फिरभीजवये अनैकान्तका खण्डन करनेके लिए 
तेयार होते ह तवं इनकी वृद्धिपर समन्लदारोको हसो ही आती है! उस समय इनका स्ववचन 

विरोध ही इनकी वृद्धिका दिवाला निकार देता है ! ..~ 
§ ३८२. अनेकान्तवादको माननेसे सवे वड़ा फायदा तो यह है कि इन नंपायिक भौर 


वेशेषिककि द्वारा अवयवीको वृत्ति माननेमें बौद्ध जो अनेकों दूषण देते ह उनच्न परिहार सहज ही 


हौ जायेगा । केवर अवयवौको ही वात नहीं है सत्तासामान्य आदि की भौ अपनी व्यक्तियों 
वृत्ति माननेपर वोद्ध इसी प्रकारके अनेक दूपण देते ह, उनका भी परिहार हो जायेगा \ नेयायिक 
भादि अवयवीका अवयवोसे अत्यन्त भेद मानते हुं कथंचिद्‌ मेद तो मानते ही नहीं है, अतः वौदध 
उन्ह इस प्रकारके दूषण देते है--अवयवी अपने अवयवो एक देरासे रहता हई या सवदेदासे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है अतः एक देदासे रहना तो नहीं बन सकता 1 यदि अवयवीके 
अनेक प्रदे मने जाय; तो वे प्रदे उससे -असिन्न ह या भिन्त ? यदि अपने अनेक प्रदेबोमे 
भवयवी अभिन्न हे; तो एक ही अवयवी अनेक प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तस्प ही हो गया; 
क्योकि एक निरंश अवयवीको अनेक प्रदेली मानना पडा । यदि अवधवी अपत्ते अनेक प्रदेभोसे 
भिन्न दै; तो वहु उनमें एकदेरसे रहता दै या सर्व॑देशसे ? एक देदसे वृत्ति भानना तो उचित 
नहीं है; क्योकि अवयवीके निरंश होने से उसके प्रदेश ही नहींहै।! प्रदेय माने जय तो 
उनमें वहु सर्वदेशसे रहेगा या एकदस इत्यादि प्ररन पुनः चालू हौ जारयेगे ओर इस्त तरह 
अनवस्था नामका द्रूपण होगा 1 यदि भवयवी अपने प्रत्येक अवयवमें पूरे-पूरे र्पसे-सर्वदेदसे 
रहता है; तो जितने अवयव हँ उतने ही स्वतन्त्र अवयवो हो ज्येये, क्योंकि हरएक अवयवमे 
अवयवी अपते पूणंरूपसे रहता है ।! इस तरह अवयवोसे भिन्न अचयवीका अपने अवयवे 
रहना ही कठिन है 1 स्वंथा अभेद माननेपर या तो .अवयवीको ही सत्ता रह सकतो है या 


१. -क्रियात्वं आ०, क० । २. -्रापिः म० २} 





#। 


~ का० ५७. § ३८४ } जेनमतम्‌ ! ` ३७५ 


दस्याप्येकान्तेनानस्युपगमात्‌ \ # तद्यन्योन्याविरिल्टस्नरूयो विवक्षया संदशंनीयभेदोऽवयवेष्वव- 
यन्यस्युपगम्यते, 'अबाधितप्रतिभासेषु सरवंजावयवावयविनां मिथो भिन्नामिन्ततया ` प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथापरिकतपने ब्रह्मे तशुग्यवादादेरपि कल्पनाप्रसङ्खत्‌ \ एवं संयो 
गिषु संयोगः, समवायिषु समवाय; गुणिषु गणः, व्यक्तिषु सामान्यं चात्यन्तं भिन्नान्यम्युपगस्य- 
मानानि तेषु वर्तनचिन्तायां सामस्त्येकदेदाविकटपाभ्यां इषणीयानि \ तदेवभेफान्तं मेदेऽनेकदूषणोप- 
नियातादनेकान्ते च ऽूषणानुष्थानादनेकान्तास्युपगमात्‌ न मोक्ष इति ! अतो वरमादादेव मत्स- 
रितां विहायनेकान्तास्युपगमः {क भेदैकान्तकत्पनथा अस्थान एवात्मना परिवरेशितेनेति 

§ ३८४, सांख्यः सत्वरजस्तमोभिरन्थोन्थं विरुदेगुणेग्रधितं प्रधानमभिदधान एकस्याः 
परकतेः संसारावस्थामोक्षसमययोः प्रव्तंननिवतंनधर्मौ विरुद्धौ स्वीकुर्वाणन्च कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वेमुख्यमास्यातुमीशः स्यात्‌ ! 


फिर अवयवकी 1 अभेद पक्षमे दोको सत्ता हो हौ नहीं सकती 1 इस प्रकारका सरवेया अभेद जेन 
खोग नहीं मानते ! वे तो अवयव रूप हौ अवयवो मानते ह, हा भेदकी विवक्षा होने प्र "यहु 
मवयवी है, ये अवयव ह" इस ध्रकारका मेद उनमें दिखाया जा सकता है ! ताने ओर बानं रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुओोंको छोड़कर उनसे सिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है ही नही । सबे 
जगह अवयव गौर अवयवीका कथंचिद्‌ भेदाभेद ही भिर्वाघ प्रतीतिका विषय होता है 1 हम चाह ` 
कि तन्तुयसे अतिरिक्त पट मि जाय, त्तो नहीं मिक सकता, इसकिए उनेमे अभेद है 1 पटकी 
पट संज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा भेद, क्षण भेद, परिमाण मेद आदिक दुष्टिसे उनमें 
भेद है ! इस तरह अवथवसे कथंचिद्‌ भिन्न-भिन्न अवयवीका प्रतिभास होनेपरं भी यदि उनमें 
सरवेथा अप्रतिभासमान त्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह्म ्ैत या शुन्यादधेत 
आादिको भो मान ऊेना चाहिए \ इसी तरह दही ओर घडा आदिमे संयोग सम्बन्ध माना जाता है ! 
दो दरव्योमिं संयोग सम्बन्ध होता है, बार्ते कि उनमें अवयव-अवयविमाव न हो 1 गुण भौर गुणो, 
क्रिया ओर क्रियावात्‌, सामान्य गौर सामान्यवान्‌, विशेष मौर नित्यद्रव्य तथा अवयव ओर अव- 
यवी समवाय सम्बन्व होता है1 बतः संयोगकौ अपने संयोगि्योमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 
की मुणीमे, सामान्यको अपनी व्यक्तियोमें वृत्ति--रहना एक देशसे होगा या सरवैदेशसे इत्यादि 
दूषण संयोग जौर समवाय आदिका संयोगी गौर समवायी आदिमे सवया भेद माननेमें बरावर 
खाग्‌ होति रुगे ! इस तरह स्वधा मेद मानतेमे अनेकों दूपण अति हैँ बौर उनका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमे किसी भीं दुषणकी गन्धे तके नहीं आती, वह स्वा निदपि है 1 
इसक्िए आखिरमे जव दूषणोका परिहार करमेके किए ओौर वस्तुको व्यवस्था करनेके छि 
अनेकान्तके माने बिना चारा ही नही है तत इससे अच्छा तो यही है कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोडकर पहले ही उसे स्वोकार कर च्या जाय ¦ प्रतीतिसे वाधित सवथा भेदको मानकर 
मात्माको व्यथं ही क्छेशमे डालना कहाँको वुद्धिमानो है ! | 

६ ३८४. सांख्य एक ही प्रघानको त्रिगुणात्मक मानते है । यह्‌ प्रानं परस्पर विरोधी सत्त्व 
रज ओर तम इन तीन गुणोसे गथा गया है- त्रयात्मके है ) . एक ही प्रकृत्तिमे संसारी जीर्वोकीं 
अपेक्षा उन्हं सुखदुःखादि उत्पन्न करनेके किए प्रचृत््यात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोकी अपेक्षा 
निचत्तिरूय स्वभाव साना जतिा है } वही प्रकृति संसारियोकि प्रति तो प्रवृत्ताधिकार-सत्ता रखते 
वारी गौर मुक्तजोवोके प्रति निवृत्ताधिकार- नष्ट हो चुकी है, वह्‌ उनमें कोई भी सुखदुःखादि उत्पच्च 
नहीं कर सकेती 1 इस तरह एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मकं तथा एक ही प्रकृतिको भिन्न जीर्वोकी 


। १. अथेन ततपरतिभासेषु सर्वापि च यथावयविनां मिथो भिन्नतया प्रति-म० २ 1 २. भेदेनकदू-स० २ । 
३.-कान्तानम्युप-मु-अगुद्मेतत्‌ पाठान्तरम्‌ 1 ४.-कान्तोऽभ्युपगतः कि म० १, प० १, प० २.जा०.क०। 


३७६ पड्दर्शोनसमुच्चये का० ५७. § २३८५- 


९ ३८५. मीर्मासकास्तु स्वयमेव भ्रकारान्तरेणेकानेकाद्यनेकान्तं ्रतिपद्यानास्तसपरतिपत्तये 
सर्वया पर्नुयोगं नार्हन्ति अथवा ब्दस्य तरसंबन्धस्य च नित्यत्वैकान्तं परति तेऽप्येवं पयनुोज्याः- 
त्रिकरालशगस्थकार्यरूपा्विषयविज्लानोत्यादिका नोदनेति मौमांसकार्युपगमः १ अन्न का्यतायास्ि- 
कालशुन्यत्वेऽभावप्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अ्थ॑त्वे तु प्रत्यक्नादिविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुलर्नोदनाया विषयतेति।  . । 

§ ३८६. अथ वौद्धादि सव॑दश्ञंनाभीष्टा दृष्टान्ता युक्तयश्चनेकन्तितिद्ये समाद्यायन्ते- 
वौद्धादिसवंदर्तनानि संश्य्तानमेकभुरछेखट पात्सकं भ्रतिजानानानि नानेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति \ तया 
स्वपक्षसाधकं परपक्षोच्छेदकं च तिष्डधर्माध्यस्तमनरमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकु्ुः । 
भगरूराण्डरसे नीलादयः सर्वेऽपि वर्णा नैकरूपा नाप्यनेकल्पाः, ` किच्वेकानिकरूपा यथाव्यिताः; 
तथेकातेकायनेकान्तोऽपि ! तदृक्तं नासस्थापनाद्मेकान्तमाध्त्य- 

'मयुराण्डरसे यद्रर्णा नीलादयः स्थिताः 1 
सर्वेऽप्यन्योत्यसंमिश्रास्तद्रत्नामादयो घटे ।|९1 


अपेक्षा न्टानष्ट प्रवत्ताप्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोवालो माननेवारे सस्य कंसे अपनेको अनेकरान्तका 
वियेधी कह सकते ह ! उनका यह्‌ मनना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष सूपते समर्थने कमना है 1 
§ ३२८५. मीमासकोमे कूमारिक आदि तो स्वयं ही सामन्य ओर विरेषमे कथंचित्तादासम्य 
धमं ओर धर्मीमिं मेदामेद तथा वस्तुको उत्पादादि चयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तको सानतते ही 
ह 1 अतः उनसे इस विषयकी विशेषरूपसे पृताछ करनेको याचद्यकता नहीं है ! हा, वे चन्द 
ओर अथंका नित्य सम्बस्य मानते हुं । वे चोदना--धृत्तिवाक्यको कार्यरूप अर्थम हौ प्रमाण मानते 
ह! इस कायंको वे चिका रान्य केहते हँ । उनका तात्ययं है कि वेदवाक्य त्रिकालश्ुन्य दद्धं 
कायंरूप अथंक्रो हौ विषय करते ह! इसी विपयमें उनसे पुना है कि-यदि कायंरूपता चिकाल- 
दन्य है--किसी भी कालमें अपनी सत्ता चेहीं रखती, तव वह्‌ अभाव प्रमाणका ही चिपयदहो 
जायेगी, उसे आगमगम्य मानना अयुक्तं है ! यदि वह्‌ वर्थस्प ह; ततो प्रत्यक्षादि प्रमाणो ही 
उसका परिजान हौ जायेगा । अतः कायंको त्रिकारसूल्य मो मानना होगा तथा अर्थ॑स्प भी, तभी 
वहू वेद वाक्यका विषय हौ सकता है ! इसकिए जव अनेकान्तके माने विना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तव उसे अगत्या मान हा छेना चाहिए) 
$ ३८६. अव अनेकान्तको सिद्धिके किए वौद्धादि दशंनोमे दिये गये कुछ दृष्टान्त त्था 
युक्तियां उपस्थित करते है--वौद आदि सभी दानिक जव एकं ही संय ज्ञानमें परस्पर वियेषी 
दो आकारोका प्रतिभास तथा उल्छेख मानते हँ तव वे जनेकान्तका खण्डन कँसे कर सक्ते ट ? 
सभी दाशंनिकं अपनी युक्ति तथा प्रमाणोको स्वपक्षका साधक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते है । अतः जव वे एकं ही हैतुमें स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ष-जसाधकता- दपकता सूप 
विरुद्ध धमं मानते ही हं तव वे अनेकान्तका खण्डन किस मंहसे करेभे ! मोरके अण्डेके तरर पदा्थ- 
भे नीले-पीले मादि भनेकरंग पाये जते हं! उन रंगोको नतो सर्वथाएकरूपहौ कहा जा 
सकता है आर न स्वतन्त्र भावसे अनेकरूप ही । अत; जिस प्रकार मोरे अण्डेमे तोलादि सभौ 
रंग कर्थंचित्‌ एकानेक रूपसे तादात्म्य भावसे रहते हँ उसी तरह्‌ वस्तुमे एक अनेक नित्य अनित्य 
भादि नेक घमं भी कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे ही रहते, वे नतो सवधा भिन्नदहीहै गौरन 
स्वंथा अभिन्न हौ 1 एक ही चस्तुमें चाम स्थापना द्रव्य गौर भाव इन चायं निकेपोसे त्यवहार 
होत्ता है 1 इन्दी नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थन करते हृए चखा है कि--“जिसं तरह 
मोरके अण्डेमे नौखादि अनेकं रंग परस्पर मधित होकर कथंचित्‌ तादात्य रूपते रहते ह उसी 


१. -दि द्थ-म० २। २. जानन्ति नाने-स० २।३. विन्त्वनेकान्त्पा म० २ । 


~ का० ५७. § ३८७ | जेनमतस्‌ 1 २७७ 


नान्वयः ` स हि भेदित्वान्न भेदोऽन्वयवत्तितः। 
मृद्धददयसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं घटः 11२" 
अचर हिशब्दो हेतौ यस्माद स घट ! 
"भागे सिंहो चरो भागे योऽर्थो भागद्रयात्मकः । 
तमभागं विभागेन नरसिहं प्रचक्षते ` 11३11 
न नरः सिंहृरूपत्वाच्च सिंहो नररूपतः। 
दाब्दविज्ञानकार्याणां मेदाज्जात्यन्तरं हि सः+ 1५ 
^्ररूप्यं पाञ्चरूप्यं वा ब्रुवाणा हेतुलक्षणम्‌ 1 
' सदसत्तवादि सर्वेऽपि कृतः परे न मन्वते 1\५11' 
§ ३८७ थथैकस्येव नरस्य पितुस्वपुत्रत्वाद्यदेकसंबन्धा भिन्नतिमित्ता न विरुध्यन्ते \ तद्यथा- 
स नरः स्वपित्रपेक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि ।! बमिन्ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तचथा-स्वपित्रपेक्षयेव * स पिता पुत्रहचेत्यादि ! एवमनेकान्तेऽपि द्रन्यात्मनेक पर्यायात्मना त्वनेक- 
सित्यादिभिस्ननिनित्ततया न विरुध्यते \ द्रथ्यास्मनेवैकमनेक चेत्यादि स्वसिन्नतिसित्तया विध्यते \ 


तरह एक ही वस्तु नामघट स्थापचाघट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेपोका व्यवहार हो जात्ता 
है 1 उसमे चारो ही धमं परस्पर सापेक्ष भावसे मिलकर रहते हैँ ॥१॥ -मिटुीके घड़ेमे नतो मिदर 
गौर घड़ेका सर्वथा अभेद ही माना जा सक्ताहै भरन मेद ही! मिद्ररूपसे सर्वथा अभेद नहीं 
कहू सकते; क्योकि वह मिरी दूसरी थी यह्‌ दूसरी है, अवस्थामेद तो है ही 1 उनमें सवथा भेदं 
भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि मिद्रीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड मी मिहटीकादहीथा ओर 
घडा भो मिटीका ही है 1 तात्पयं यह कि घडा सवथा अभेद ओर स्वेथा भेद हप दो जातियोसे 
अत्तिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिका ही है \ न सर्वथा उसी अवस्थावारी मिट 
रूप है जौर न मिदटरीसे सोनेका वन गया है, किन्तु द्रव्यरूपसे उस मिटरीका उसमे अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे मेद 1 इस दलोकमें "हि" हक्दका '्यस्मात्‌-जिस कारणसे" अथं है 1 नरसिहावतारकी 
चर्चा संसारम प्रसिद्ध है 1 वहं ऊपरके ` मुख आदि अवयवोमें सिहुके आकारका है तथा अत्य पेर 
आदि अवयवोको दृष्टस नर--मनुष्यके जकार है ! तात्पयं यह कि जो उक्त दोनों प्रकारके अव- 
यवका अखण्ड अविभागीरूप है बहौ नरसिह है! उसमे मेद दुष्टिसे भरे ही नर ओर सिहकी 
कल्पना कर ली जाय परन्तु वस्तुतः वह्‌ दोनों अवयवोसे तादात्म्य रखनेवाला अखण्ड पदां है 1 
नतो उसे नर ही कहु सकते हँ क्योकि वह्‌ अंरतः सहर्ष भी तो है ओर न उसे वहरूप ही कह 
सकते है क्योकि वह्‌ अंशतः नररूप भी है ! वहु तो इन दोनोसे भिन्न एक तीसरी ही मिश्रित 
जातिका अखण्ड पदाथं है जिसमें वे दोनों भाग पाये जते हं । नरसिहुका वाचकं शब्द, नरसिहा- 
कार ज्ञाने तथा नरसिहका कायं मनुष्य ओर सिहके वाचक ब्द ज्ञान गौर कायि अत्यन्त भिन्न 
है। जो बौद्ध ओर नैयायिक एक हौ हैतुके तीनरूप तथा पाच रूप तक मानते हँ वे एक वस्तु 
सत्त्वे ओर असत्त्व इन दो रूपोको माननेमें आनाकानी करते हैँ यह बडे आश्चर्यकी बाति है 1} 

§ ३८७. जेसे एक ही पुरुषमें पितापन पुत्रपन आदि अनेक धमं मिन्न-मिन्च पुरुषोकी अपेक्षासे 
बनं जाते हुं उनमें कोई विरोध नहीं आता उसी तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भो स्वंथा निर्बाध है | 
` वही मनुष्य अपने पिताकी उपेक्षा पत्र तथा अपने पूत्रकी अपेक्षा पित्ता है) यदि एक ही निमित्तसे-- . 
पिताक हौ अपेक्नासे वह्‌ पिता ओरं धृत्र दोनों रूपसे कहा जाता त्तो अवद्य ही विरोध होता, पर 


१. उद्धृतोऽयम्‌--अनेकान्तवादप्र° प° ३१ । न्यायङ्कसु ° पू० ३६९ । अनेकान्तजयप० प° ११९ । 
तच्वाथमा० दी° ३७७ । २. उदुधृतोऽयम्‌--त्तवोप० प° ७९। ३. उद्धृतोऽयम्‌--न्यायावता० 
वा० ० एु० ८८ । न्यायङकुु° प° ३६९ । -४. -क्नया स पिता म० २। 
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३७८ पटदर्णनममच्चये [ कार ५५. § ३८८ - 


अभिन्ननिमित्तत्वं हि विरोधस्य मुं, न पुनभिन्ननिमित्तत्यमिति ! नुगदुःानरदेयादिषरयया 
अप्यात्सनो नित्यानित्यत्वायनेकान्तमन्तरेण नोपपद्यन्ते, यथा सद्रव्यस्य स्थिरस्योत्फणचिपमावस्मे 
मिथो विरुद्धे अपि द्रव्यापेक्षया न चिरुटे, यथेवस्या भद्भुल्याः सरलताविनाघ्नो चक्रतोतपन्तिश्च, 
थथा वा गोरसे स्थायिनि दुग्धपर्यायेविनालोत्तरदधिपर्यायो -त्पादी संभवन्ती परत्य्ादित्रमापेनोप- 
लन्धौ, एवं सर्वस्य चस्तुनो द्न्यपर्थायात्मकतापि । 

§ ३८८. ¶क च, सर्देष्वपि दकनेपु स्वाभिमेतक्षाच्यसाधनायानिचोयमाना टतकीऽ 
प्यनेकान्ताभ्युपगममन्तरेण न समीचीनतामच्वन्ति, तयाद्धि-मत्र स्योपलमेय परहैनृत्तमोमात्यर- 
नामक * वादस्थलं लिख्यते \ यथा-इह हि सकलटर्ताकिकचक्रचूडसणितयात्पाचं मन्यम्बरनाः सव्रदापि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमाना गुणवत्यु विदरत्यु मत्सरं विदधाना भुव्यजनसमाजेस्त्युगितम्कूजितमनि- 
दधानाः स्पष्टोद्धदेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमभ्रान्तमनेकान्तमनुभवन्तोऽपि स्वयं च युयत्याने- 
कान्तमेव वदन्तोऽपि प्रकटं वचनमान्रेणेवानेकान्तमनिच्छन्तौ वथावत्विते वत्तुस्यर्पमपव्यन्तो 


पिता भिन्न दशसि है त्था पत्र भिन्न दृष्टस 1 इसौ तरह अनेकान्तात्मक वस्त भी उच्यति एकः 


तथा पर्यायद्ष्टिसे अनेक मानो जात्ती हं । हां यदि वह एकन्पसे दी द्रव्य टी एवः तथा अनक 
दोनों धर्मवाली मानो जाती तो अव्य ही विरोधको घात दानी! एकदा निमित्तम दो धर्मान 
मानना ही विरोधकी जड़ है, न कि भिन्च-भिन्न गपेक्ना्थसि अनेक घर्मो स्योकार्‌ करना) यदि 
भत्साको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्क-परिणामीनित्य न माना जाय; तो उरि नुच, दुःय, मन्न. 
देव आदि पयर्यिं हीते वन सकेगी; क्योकि सर्वथा नित्यम तो संदा स्थानो र्मा तया सला 
अनित्यमे अत्यन्त परिवर्तित हौ जानेसे आत्माको सत्ताहीन रहेगी! पयर्पित्तो द्रव्यो न्धिः 
रखकर हौ हुभा करती ह 1 जसे सपि कभो अपना फन फंलाकरर फुफकारतारै तधा कमी पनत 
सिकोर छता है 1 इस तरह अवस्था भेद होनेपर भी सपं द्रव्यदशति एक ही वचा रहता दै, उमम 
इन फनवालो तथा विना फनकी भवस्वा्ओका कोई विरोव नही दै! अववा जिनत्तरन्न अंगी 
अगुखी रूपसे स्थिर रहुकर भी सीधीसे टेडो हौ जातो है, उनके सो वेपनका चिनाय दोता दह तयां 
टेदेपनकी उत्पत्ति होती है मौर अंगुखो घ्रुवं रहती है । जयया, जसे गोसस चना रहृकम्‌ भी दूष 
जमक्रर नष्ट हौ जाता है मीर दही उत्पन्न हौ जाता हई, गोर्को पटगेकः दूच पूर्यपिनष्र नो 
अगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है जीर गोरम द्रव्यसू्पसे बना ताह उमीतर्द मनारकी 
समस्त वस्तुं द्रन्यूपसे स्थिर रहकर पथायरूपसे उपजतीं तथा चिनष्र होती खनी 2 } अतः समी 
पदार्थं द्रन्य-पययासक हु ! 

§ ३८८. सभो दरंनोमें अपने इष्ट साध्यको सिद्धिके दिए प्रयुक्त हैतं भी वरतुको भनेकान्ता- 
त्मक माते विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं वन सक्ते । इस वात्तको स्पष्ट दरनेके लिए स्वग टीका- 
कार { गुणरत्नं ) अपने हारा वनाये हुए भरहेततमोभालार- प्रतिवादियोके टहेनदपी अन्धकारका 
विनारक सूयं--नामक वादस्थलक लिखते है । इस संसारम अपनेको सकंठतानिकचक्रनृडाममि 
समञ्लनेवाङे, हमेशा हर्पूवंक मिथ्याभिमानको पृष्टे दत्तचित्त, अन्यगृणी विदाने चिदकम्‌ उनसे 
ईप्या रखनेवाके मूखं रोगोमे लम्बी चीडी बातें हौककर फटाटोप जमनेषार, स्यष्र अन्‌भवसे 
वस्तुको अनेकान्तात्मकताको समक्षकर स्वपक्षकी युक्तियोमे उसका यथेष्ट व्यवहार करके भो रिफ 
अपने धीमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवाङे, वस्तुक यथार्थस्रूपकी ओरसे ओआंवें मदक 
अपने मतके मिथ्यामाहुकां अनुचित रीतिसे पोपण करमेवारे, आप जसे वादियोको हतक स्वस्प- 


का स्वयं तो परज्ञान है नहीं मौर दूमरे गुणवान्‌ विद्रानोसे पृखनेमें आप अमना अपमान समन्ते 


"मीीगयणरे शमो क 


१, ~पयया म० २1 २. -प्य-मण० २) ३. इदमग्रे विलिरमानं "परहेतृतमोभार्करयादप्यन' समग्र 
पि म०२ परतां सास्ति) 


~ का० ५७. ऽ ३८९ 1 जनेमतम्‌ ! । ३.७२. 


निजमतानुरागमेव पुष्णन्तो विद्रत्समोपे च कदापि सम्य्येतुस्वरूपमपच्छन्तो निजवुदधचा च तदन- 
वगच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाधनाय साघनमधुनाभ्यधुः, तन्नापि साध्यसिद्धिनिबन्धनं हेतुः \ 
अतोऽनेकान्तव्यवस्थापना्थं यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं देयः सदधि रस्माभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वरूपं सम्यगनेकान्तरूपं प्रकाष्यते । तावदृत्तावधाना निरस्तस्वपक्षाभिमानाः क्षणं माध्यस्थ्यं 
भजन्तः ण्वन्तु भवन्तः तथाहि--युष्मदुपन्यस्तेन हेतुना किमन्वथिना स्वसाध्यं साध्येत ग्यति- 
रेकफिणा चा, अन्वयव्यतिरेकिणा वा ।! यदि तावदन्वेयिना, तदा तयुत्रत्वादेरपि गमकत्वं स्यात्‌, 
अन्वयमात्नस्य तत्रापि भावात्‌ \ नापि व्यतिरेकिणा; त्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसङ्धात्‌ ! इयामत्वा- 
भावेऽन्यन्न गौरपक्षे विपक्षे तत्पुत्रत्वादेरमावात्‌ \ अस्वयन्यतिरेकिणा चेत्‌, तदापि तद्युत्रत्वादितं 
एव साध्यसिदिप्रसक्तिः 1 न चास्य त्रैरूप्यलक्षणयोगिनो हित्वाभासतालङ्नीया; अनित्यत्वसाघने 
कृतकत्वादेरपि ततप्रसद्खगत्‌ 1 अस्ति च भवदभिप्रायेण न्ररूप्यं त्पु्नादाविति 

$ ३८९. अथ भवत्वयं दोषो येषां पक्षधमंत्वसपश्षसत््वविप्रक्षासत्त्वरूपे चेरूप्येऽविनाभाव- 
परिसमाप्तिः, नास्साकं पच्चलक्षणहेतुबादिनां, अस्माभिरससतिप्षतवप्रत्यक्षायसाबाधितविषयत्व- 
योरपि लक्षणयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ 1 


है ! इस तरह आपरोग हैतुके स्वरूपसे सर्वथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वक्ष सिदधिके छिए यद्रातद्रा 
हेतुका प्रयोग किया करतेर्है। हेतु ही साध्यकी सिद्धि मुख्य कारण होता है! अतः हमरोग 
भनेकान्तकी सिद्धिके लिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे पटे साध्यके प्रमुख 
साघके हैतुको ही अनेकान्तरूपताका प्रतिपादन करते हैँ 1 आपं कृपाकरं कुछ देरके किए अपने मत्त- 
का दुरभिमान छोडकर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूवकं सुनिए 1 आपके. हेतु अन्वयी होनेके ` 
कारण साघ्यके साधक ह, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्वय ओर व्यत्तिरेकं दोनों 
न्या्ियोकि मिरनेके कारण ? यदि साध्य मौर साधनक्रा दृष्टान्तमं सद्धाव रहनेके कारण दही वे 
अन्वयी होकर सच्चे है, साध्यके साधक ह; तो 'गभेमें रहुनेवाखछा छंडका सावा है क्योकि वह्‌ 
` उसका ठंडका है" इस अनुमानमें 'तत्युत्रत्व' हतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्योकि उसीके चार 
काठ लड़कोमे तत्पुतच्रत्व ओर इ्यामत्वकां अन्वय पायां ही जातां है \ यदि किसी व्यतिरेक दु्टन्त- 
मे साध्याभाव होनेपर साधनाभाव रूप व्यत्तिरेक व्याप्निसे ही हेतु सच्चा हो; तो गोरे चेच्रके रुडकां 
मे श्यामत्वके अभावमें तत्पत्रत्वका अभाव बराबर देखा जाता है, अततः तत्पत्रत्व हैतुको प्रामाणिके 
मानना चादिए । यदि अन्वय मौर व्यतिरेक दोनोके मिलनेपर हेतु सच्चा होताहै; तोभी 
तुत्रत्व हतुमे अन्वय गौर व्यतिरेक दोनोका सद्धाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाधकता 
होनी चाहिए 1 यह्‌ तपूत्रत्व हैतं पक्षमे रहता है सपक्षमे भी इसका सत्त्व है तथा विपक्षसे ्यावृत्त 
भी है इस तरह जव इसमें उटकर त्रिरूपता पायी जाती है तब इसे हेत्वाभास तो आप ( ब्रौद्ध )} 
कह ही नहीं सकते 1 यदि चरिरूपता हौनेपर भी तत्पु्त्वको हेत्वाभास माना जाता दहै; तो शब्द 
अनित्य है क्योकि वहु कृतकं है" इस कृतकत्व हैतुको भी हेत्वामास मानना चाहिए 1 आपके त्रेरूप्य- 
की ग्यार्थाके अनुसार तस्पुत्रत्व हेतुमें पुरो-पुरी उटकर त्रिरूपता पायी जाती. है । 

§ ३८९. नैयायिक-तत्युत्रत्व हैतुमे सचार्ईका दोष तो उन बौद्धोके मतमे आ सक्ता हैं 
जो पृक्षधर्मत्व सपक्षसत्तव तथा विपक्षन्यावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावेको सीमित रखते 
है, इसीमे उसका अविनाभाव परिपूर्ण हो जाता है । पर हेसलोग तो पाचों रूपोमे अविनाभावको 
पूणता मानते हैँ अतः तत्पु्रत्व हेतुवाा दोष हमारे मते नहीं आ सक्ता 1 हम उक्त तीन खूपो- 
के सिवाय प्रत्यक्ष ओर आगमसे हैतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अवाधित विषयत्व तथा विपरीत 
सोध्यको सिद्ध करनेवारे किसी प्रतिपक्षी हेतुका न होना ` अर्थात्‌ असस्प्रतिपक्षत्वको भो हैतुका 
स्वसूप मानते ह \ हमारे मत्से हेतूका अविनाभाव पाच सूपोमे पूणं होता है ! 


३८० षड्दरोनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९० - 


§ ३९०. ताहि केवखान्वयकेवरूव्यतिरेकानुमानयोः पच्वलक्षणत्वासभवेनायमकत्वप्रसद्धुः \ 
न च तथोरणसकत्वं यौगैरिष्टं, तस्मासखतिवस्धलिख्चयकप्रमाणासंभवेन , अन्ययानुपयत्तेः अनिद्य 
एच तत्ुत्रत्वादेरगमकतानिबन्धनमस्तु, न तु तरटक्षण्याद्भावः ! 

३९१. अथात्र विपक्षेऽसस्वं निषिचतं नास्ति, न हि श्यामत्वाभावे तदपुत्रत्वेनावश्यं निवतं- 
नीयमित्यत्र प्रमाणमस्तीति सौगतः! योगस्तु गजंति-ताकादयाहारपरिणासः व्यासत्वेनं समन्याप्नि- 
को, न तु तच्पुत्रत्वेनेत्युपाधिसडवान्न त्पुत्रत्वे विपक्नासत्वसंभव इति । 

§ २९२. तौ दयें निधितान्यथानुपयत्तिसेव चब्दान्तरेण शरणीकुरुत इति संव हितोकेक्षण- 
मस्तु ! अपिं च, अस्ति नभश्चन्द्रो जरुचन््रात्‌, उदेष्यति खःसविता, अद्यतनादित्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पक्षघमंत्वाभात्रेऽपि, मन्मातेयमेवं विधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 
दिषु च सपक्षस्याभावेऽपि हेत्‌नां गसकत्वददाना्कि तररूप्यादिना । 


§ ३९०. जेन-यदि पाचि रूप होनेसे ही हैतुमे सखचाई आती है; तो केवलान्वयी तथा 
केव व्यतिरेकी हेतुमोमे पाच रूप न होनेसे हैत्वाभासता होनी चाहिए 1 केवलान्वयी चिपक्न- 
व्यावृत्ति तथा केव व्यतिरेकीमें सपक्षसत्तव नहीं पाया जाता है 1 पर नैयायिक केवरान्वयी तथा 
केव व्यत्तिरेकी हितुओको हत्राभास नहीं मानते, उनके मतमें ये भी सच्चेही हेतुर चूंकि 
तत्युत्रत्व ओर श्यामत्वके अविनाभावका ग्रहण करनेवाङे प्रमाण नहीं मिक्ते इसङ्िएु उनके 
अविनाभावका निस्वय नहीं हौ पात्ता । यही अविनाभावका अनिर्चय तत्युत्रत्व हितुकी हेत्वा- 
भासतामे कारण है न कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव । 

§ ३९१. बौद ओर नैयानिक-बौद्ध कहते हँ कि तत्पत्रत्व हेतुमे विपश्नासत्त्वका भिर्चय 
नहीं है । यदि इसकी विपक्षव्यावृत्ति निर्वित होती तो इयामत्वकी निवृत्तिमे तद्पुत्रत्वकी निवृत्ति 
अवद्य ही होनी चाहिए थी 1 पर शइयामत्वके अभावमें तत्पुत्रत्व अवद्य ही निवृत्त होता है' इसका 
निरचय करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है 1 इस तरह विपक्षासत्तवका निचय न होनेसे तत्पुत्रत्व 
हतु हेत्वाभास है ! नेयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते है कि गर्भिणी माताका हरे पत्तेकी चाक 
खाना आदि ही गभके जड्केके सावर "होनेमे कारण है ! इस तरह -शाकादयाहारपरिणामकी ही 
र्यामत्वके साथ समान व्याप्ति है न कि तदयुत्रत्वकी । अतः तव्यु्रत्व हैतुमे शाकाद्याहार परिणाम 
रूप उपाधि हौनेसे यह हैतु विपक्षसे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है ! जो धमं साध्यका व्यापकं 
हो तथा साधनक्रा जन्यापक उसे उपाधि कहते हं, जैसे यह्‌ धूमवाला है क्योकि अग्निवाला होनेसे' 
यहा गीर ईधनका संयोग उपाधि है 1 गीर ईधनका संयोग साध्यभूत धके साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निक साथ उसके रहनेका नियम चहं है 1 तपै हए छोहैके मोलेमे अग्निके रहने- 
पर भी उसमें गीठे ईघनका संयोग नहीं पाया जाता! शाकायाहार परिणाम सावरेपनके साथ तो 
रहता ह पर तत्युजत्वके साथ रहनेका उसका नियम नहीं है \ तात्प यहु कि गकेऊ़े तत्पुत्रत्वकीं 
द्यामत्वसे व्याप्ति नहीं है किन्तु जव वह्‌ ाकाद्याहारपरिणामसे विशिष्ट हो जाता है तभी उसको 
सावलपनसे व्याति हो सक्ती है 1 

> $ ३९२. जेन--विपक्षासत्त्वको एेसी व्याख्या करके तो मापने अवि्ाभावको ही दूसरे कन्दं 
मे स्वीकार कर छिया है 1 आप ूम-फिरकर अविनाभावको ही शरणमे जा पहने ह अतः अविना- 
भावको ही हैतुका प्रधान बौर निदोषि लक्षण मानना चाहिए 1 देखो, "आकां चन्द्र टै क्योकि 
जलम उसका प्रतिविम्ब पड़ रहा है, जर्चन्द्र दिखाई देता है, (कछ सूर्य॑का उदय होगा क्योकि 
भाज शुयका उदय हो रहा है" इत्यादि हितुमि पक्षधमं नहीं पाया जाता, फिर भी सोलह आने 
सच्चे हं 1 यह्‌ मेरी माता मालूम होती है क्योकि इस प्रकारकी आवाज अन्यथा आं हौ नही 
९. -भरमाणसुंमवेन ० ! २. तह जा०, 5० । | - 


` ~ का० ५९७. § ३९४1 जैनमतम्‌ । ३८१ 


§ ३९३. निदिचतान्यथानुपपत्तिरेवेकं किङ्धलक्षणमक्षुणं तत्त्वमेतदेव, प्रपञ्चः पुनरथमिति चेत्‌, 
तहि सोगतेनानाबाधितविषयत्वमसतपरतिपक्षत्वं न्नातत्वं च योगेन च ज्ञातत्वं जक्षणमाख्यानीयम्‌ \ 

§ २९४. अथः विपक्षानिश्चितव्यावृत्तिमात्रेणावाधितविषयत्वमसतमतिपक्षत्वं च ज्ञापकटैत्व- 
धिकाराज्जातत्वं च रुब्यमेवेति चेत्‌, ताहि गमकहेत्वधिकारादशेषमपि उन्धनेवेति कि शेषेणापि 
भरपञ्चेनेति \ अत एव नान्वयसात्रा्धेतुगंसकः, अपित्वाक्षिपतव्यतिरेकादन्वयविेषात्‌ \ नापि व्यति- 
रेकमातात्‌, किन्वद्धीङृतान्वयाद्रचतिरेकविशेषात्‌ । न चापि परस्पराननुविद्धतदुमयमात्रात्‌, अपि 
तु परस्परस्वरूपाजहुदरतास्वयव्यतिरेकत्वात्‌, निश्ितान्यथानुपपच्येकलक्षणस्य हि हितोययाप्र्सिता- 
न्वयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ ! न च जैनानां हेतोरेकटक्षणताभिघानमनेकान्तस्य विघात्तकनिति वक्तव्यं, 
प्रयोगनियम एवैकलक्षणो हेतुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वभावनियने, नियतेकस्वभावस्य चाशश्पुद्धा- 

देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हितोरनेकान्तात्सकता ! 


सकती थी" "सब पदां क्षणिक या नित्य हँ क्योकि वे सत्‌ है" इत्यादि हेतुओंभे सपक्षसतत्व न रहने 
पर भी पूरी-पुरी सचाई है। ये सच्चे हेतु माने जाते हैँ ! अतः अविनामावको ही हेतुका एकमात्र 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए--त्रूप्य आदि दूषित लक्षणोका मानना निरथंक ही है । 

६ ३९३. वौद्धादि- भाई, त्वको बात यही है कि--निष्ित अविनाभावको ही एकमात्र 
हैतुका मुख्यतया तथा निर्दोष छक्षण माना जाय । पर उसी अविनाभाव कै प्रपंचके लिए चिस्तारसे 
समञ्लने गौर समक्चानेके छिए तरेरूप्य ओर पांचरूप्य मान सिये जाते ई 1 

जैन--यदि विस्तार गौर स्पष्टता ही ईष्ट है, तो बौद्धोको चाहिए कि वे अबाधितविषयत्व, 
जसत्परतिपक्षत्व ओर ज्ञातत्वको भी हेतुका स्वरूप माने तथा ैयायिकं ज्ञातत्वं नामके रूपकी भी 
स्वोकार कर षड्रूप हेतु मानें ! हतुका श्ञातत्व' रूप तो नितान्त आवर्यक है; वयोकि जब तक 
हैतु ज्ञात नहीं होता तव तक अनुमिति हो ही नहीं सकती 

§ ३९४. बौद्धादि--दैतुको विपक्षसे निश्चित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अवाधित्तविषयत्व 
मौर असतप्रतिपक्षत्व अपने ही आप फलति हो जाते है तथा ज्ञापक हैतुका प्रकरण होनेसे हैतुको 
ज्ञात तो होना ही चादिए, क्योकि अज्ञात पदाथं ज्ञापक नहीं होता । इस तरह त्ेरूप्यसे ही अन्य 
अवाधितविषयत्व आदि अर्थातु ही फक्त हो जाते हँ इसक्िए उनके पृथक्‌ कथन करनेकौ कों 
मावदयकता नहीं है 1 

जैन-तव गमक हितुका अधिकार होनेसे केव अविनाभावके कथनसे ही अन्य सब 
पक्नर्मत्वादि अपने आप ही फलित हो जायेगे, उनका भी कथनं निरथंक ह 1 अतः एकमात्र 
अविनाभावको ही हेतुका कक्षण मानना चाहिए । अविनाभावो ही हेतु साध्यका गमक हौ सकता 
है । अतः ्ररूप्य आदिका आग्रह छोडकर उसे ही मानना चादिए 1 इस विवेचनसे यह्‌ स्पष्ट ही 
गथा कि हेतु मा अन्वयके बरूपर गमक नहीं हो सकता, किन्तु उसमे व्यतिरेक--विपक्षव्यावृत्ति- 
का वरु अवदय होना चाहिए 1 विपक्षव्यावृत्ति ओौर व्यतिरेकका सीधा थं अविनाभाव है 1 अत्तः 
अविनाभाव विरिष्ट अन्वयसे ही हेतु सराध्यका वस्तुतः साधक हौ सकता है 1 इसी तरह केवल 
व्यतिरेके भी हेतुमे गमकता नहीं है किन्तु गमकता तो अन्वयकीो मवे रखना ही व्यतिरेकसे 
होत्री है! परस्पर निरपेक्ष अन्वय जर व्यतिरेक भी दितुकी गमकताम कारण नहीं हो सकते । 
गमकताके छिए तो अन्वय गौर व्यतिरेकको परस्पर सापेक्ष होकर तादात्म्य रखना चाहिए 1 
सविनाभावी हतम अन्वय गौर व्यत्तिरेक परस्पर सापेक्ष है तथा तादात्म्य रखते है 1 साध्यके 

अभावे नहं होना साध्यके होनेपर दी होने सम्बद्ध है । इस तरं यदि जैन रोग एकमात्र 


१, अथ विवक्षा-जा०, क० । 


३८२ षड्दरोनसमुच्चये [ का० ५७. § २९५ - 


§ ३९५. तथा ननु भोः भोः सकर्णा; भ्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुद्रवुद्धिभि- 
भंवद्धिरन्येश्च कणभक्षाक्षपादबुद्धादिरिष्यकैरपन्धस्यमानाः सवं एव हेतवो विवक्षयासिद्ध- 
विरुढानेकान्तिकतां स्वीकुवंन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि- पूवं तावत्तेषां विरुदढताभिधीयते \ यदि 
ह्येकस्येव हेतोस्त्रीणि पञ्च वा रूपाणि वास्तवान्यभ्धुपगम्यन्ते, तदा सोऽनेकधर्मत्मिकमेव वस्तु 
साधयतीति कथं न विपयंयसिद्धिः, एकस्य हितोरनेकघर्ात्मकस्यास्युपगमात्‌ । न च यदेव पक्ष- 
घमंस्य सपक्ष एव सत्वं तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावृत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वयन्यतिरेकयोर्भावाभाव- 
रूपयोः सवथा तादात्म्यायोगात्‌, तत्वे वा केवान्वयी केवर्व्यतिरेकी वा सर्वो हतुः स्यात्‌, न तु 
त्रिरूपः पच्चरूपो वा, तथा च साधनाभासोऽपि गमकः स्यात्‌ । 


६ २३९६. अथ न विपक्षासत्त्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसमडवेऽस्तित्मेन साध्याभावे 
नास्तित्वमभिधीयते न तु ततस्तद्धिचिमिति चेद्‌, तदसत्‌ । एवं हि विपक्षासच्वस्य तात््विकस्या- 
भावाद्धेतोस्तरेरूप्यादि न स्यात्‌ ! अथ ततस्तदन्यद्धर्मान्तर तर्योकरूपस्यानेकात्मकस्य हैतोस्तथाभूत- 
साध्याविनाभूतत्वेन निश्चितस्यानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कयं न परोपन्यस्तहैत्रूनां सर्वेषां विरुढता, 
एकान्तविश्देनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


अविनाभाव ही को हैतुका लक्षण मानते ह तो भौ अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती, 
क्योकि हमकोग हितूके प्रयोगको माच अविनाभावकी दुष्टिसे नियमित करना चाहते हं न कि उसके 
स्वभावको ! यदि हेतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमें कोई परिवततंन ओर 
मनेकरूपता न मानी जाय, तो वह्‌ असत्‌ स्वभाववाङे खरगौङके सींगकी तरह नि.स्वभाव ही हो 
जायगा । मतः जौ हतु अनुमान प्रयोगको दृष्टिसे मात्र अविनाभाव लक्षणवाला है वही स्वभावकी 
दुष्टे अनेक रूप होता है । इस तरह्‌ हेतुमे अनेकान्तात्मकता स्पष्ट शूपसे सिद्ध हो जाती है 1 


§ ३९५. तथा ओर भौ भप रोग कान खोलकर सुन छो किं प्रमाण प्रसिद्ध तथा सर्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध मपना खोटा अभिप्राय रखनेवाठे अपने तथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा लुद्ध आदिके कूस्सिते ज्ञिष्योने स्वपक्षसिद्धिके किए जितने भी हतु दिये है वे सव असिद्ध विरुद्ध 
तथा अनैकान्तिक हँ । सवसे पटुक उन हेतुभोकी विरुद्धता दिखाते है \ यदि एक ही हेतुके वास्तविक 
तीन या पांच रूप माने जाते हैँ तो वहु अनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विरुद अनेकान्तको ही सिद्ध 


करेगा 1 इस तरह एकं ही हैतुको अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधक होलेसे 
आपके हेतु विरुद्ध हो जाते है । 


शका--अप वार-वार हैतुको अनेकान्त रूप कह देते ह । वस्तुतः वहु अनेकान्त रूपहै ही 
तहं । पक्षधमं हेतुका जो सपक्षमे रहना है वही विपक्षमे नहीं रहना है 1 हेतु विपश्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्तव खूप ह 1 अतः एकरूप दही हेतु है न कि अनेक रूप । 

समाधान-मावरूप अन्वय ओर अभावरूप व्यत्तिरेकको सवेधा एके नहं साना जा 
सकता 1 यदि ये दोनों वस्तुतः एक हौ, तो फिर समीहैतु या तो केवकान्वयी हो जायेगे या फिर 
केवलव्यतिरेकी ! एेसी हाकतमें कोई भी हेतु विरूपी या पचरूपी नहीं रह्‌ सकेगा । ओर इस तरह 
जो केवलान्वयी या केवरुव्यतिरेकी हतु विरूपता ओर पंचरूपता न होनेके कारणं आपके मतसे 
साधनाभास हुए वे भौ साध्यके गमक सिद्ध करनेवाले हो जायेगे 1 


$ ३९६. हका--विपक्षासर्वको हम मानते ही नहीं हं यहं बातत नही, किन्तु साध्यके 
सद्धावमें हेतुका होना ही उसका साध्यके अभावमें नहीं होना है 1 अर्थात्‌ सपक्षसत्वका फएकितरूप 
ही विपश्नासत्तव है, इनसे भिन्न नरी है । 


~ का० ५७. § ३९८ } जेनमतस्‌ । ३८३ 


$ ३९७. तथासिद्धतापि सवंसाधनधर्माणासृल्लेया, थतो हेतुः सामात्यं वा भवेत्‌, विशेषो 
वा, तदुभय वा अनुभयं वा । न तावत्सापान्य हेतुः, तद्धि सकूलव्यापि सकलस्वाश्रयव्यापि वा 
हैतुत्वेनोपादीयमानं प्रत्यल्लसिद्धं॑वा स्यात्‌, तद्नुमानसिरद्ध वा । न तावल्परव्यक्षसिद्धम्‌; प्रत्यक्ष 
ह्यक्नानुसारितया भ्रवतंते ! अक्षं च नियतदेशादिनैव संनिकृष्यते । अतोऽक्षानुसारि ज्ञानं नियत- 
देश्ादावेव प्र्वातितुमुत्सहते, न सकलकार्देकव्यापिनि । 

§ ३९८. अथ नियतदेशस्वरूपाव्यतिरेकात्तचिश्चये तस्यापि निद्चय इति चेत्‌; न; नियत- 
देशस्वरूपाव्यतिरेके नियतदेशतेव स्थात्‌, `न व्थापित्रा, तच्च व्यापिसासान्यरूपो हेतुः प्रत्यक्षसिद्धः \ 
अनुमानसिद्धतायामनवस्थाराक्नसी दुनिवारा 1 अनुमानेन हि किङ्खप्रहणपुवंकमेते प्रवतंमानेनं 
सामान्यं साध्यते छिङ्कुः च न विक्ञेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ \ सामान्रूपं तु लिङ्धमसवगतं वान- 
वगतं वा भवेत्‌ \ न तावदनवगतं, अनिष्टत्नादतिष्रसद्खमच्चं । अवगतं चेत्‌, तदा तस्यावगस 
परत्यक्षेणानुमानेन वा } न प्रत्यक्षेण, सनिक्र्टग्राहित्वात्तस्य ! नाप्यनुमानेन, तस्याप्यनुमालमन्तरेण 
जिङ्धग्रहुणे पुनस्तदेवावतंते ! तथा चानुमानानामानन्त्याद्युगसहस्ररप्येकङिद्िग्रहृणं न भवेत्‌ 
अपि च, अशेषनव्यक्त्याघेयस्वरूपं सामान्य भ्रत्यक्षानुमानास्यां निश्ीयसानं स्वाधारनिश्चयमु 
त्पाद्येत्‌ ! स्वाघारनिश्च योऽपि निजाघारनिश्च यमिति सको जनः सर्वज्ञः प्रसज्यते । 


खमाधान- यदि विपक्षासत्व वास्तविक सूप न हो, तो हेतुमें चरिरूपता या प॑चरूपता कंसे 
वन सकेगी ? यदि विरूपताकी सिद्धिके चिए विपक्नासत्त्वको पश्षधर्म॑त्व भौर सपश्षसतत्वसे अत्तिरिक्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकेरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है । ओर 
यह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्क साध्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
ही साधक होगा 1 इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
हौ साधक होनेसे सभी हतु विषु ह! 

§ ३९७. इसी तरह परवादियोके सभी हेतु असिद्ध है 1 वताइए-आपके हेतु क्षामात्य रूप 
है, या विशेषपः या उमयात्मकं अथवा इन सबसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हेतु सामाल्यरूप 
है, तो वह्‌ सकर पदाथं व्यापी है या मात्र अपनी व्यक्तियोमे ही रहता है ? जैसा भी हो, वह 
सामान्यरूप हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनुमानसे ? उरे प्रत्यक्न सिद्धतो नहीं कह सकते; 
क्योकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोके अधीन है, ओर इल्द्रियोका सच्चिकषं नियतदेदावाली स्थर व्यक्तियों 
तक ही सौमित है इसक्एि इन्द्रियोके अनुसार चरनेवाखा ज्ञान नियतदेड वतंमानकारु तथा 
स्थर 'पदाथमिं ही प्रवृत्ति कर सकता है 1! उसमे सकण्देश तथा नरिकाठवर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाखे 
सामाल्यको जाननेकी शक्ति नहीं है 1 

§ ३९८. शंका-जो सामान्य नियतदेकवालो व्यक्तियोमे रहता है वही तो दूर देश तथा 
मतीतादिकाल्वर्ती व्यक्ति्योमे पाया जाता है ! "अतः नियत देशम उसक्रा प्रत्यक्ष होने उसके 
दूर देक ओर अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाङे स्वरूपका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है 

समाधान-यदिं सामान्य नियततदेशवर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाङे सामान्यसे सर्वथा अभिन्न 
है, तों फिर वहु मी नियतदेशवाा ही हौ जायगा 1 एसी हारुतमें वह्‌ सवेव्यापी या सर्व॑स्वन्यक्ति- 
व्ापी नहीं रह्‌ सकेगा 1 इस तरह व्यापी सामान्य स्प हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो तरहींहै1 उसे 
मनुमानसिद्ध माननेमे तो अनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षको खा जायगी । जौ अनुमान सामान्थको 
सिद्ध करनेके लिए तैयार हयोगां वह्‌ छिगज्ञान पृ्तेके ही परवृत्ति करेगा! ओौर लिगि विद्ेषरूप तो 
हो हौ नहीं सकता; क्योकि विरोषका तो दूसरी व्यक्तियोमें अनुगम्‌ नहीं होता । अव रहा सामान्य 
रूप, सो यह ज्ञात होकर छिग बनेगा या अज्ञात रहकर ही ? अज्ञात तो ख्गि हो ही नहीं सकता; 


१. -व निहृ-स०, $; प० ५, प०३। 


३८४ | पडददनसमुच्चयं [ का० ५७. § २३९९ ~ 


६ २३९२. कि च, स्वा्रयेन्द्रियसंयोगात्राक्‌ स्वज्ञानमजनयत्सामान्यं पश्चादपि न त्ज्जनयेत्‌, 
अविचल्ितशूप्वात्‌ परैरनाधेयातिदायत्वाच्च, विचलितत्वे आवेयातिक्षयत्वे च क्षेणिकतापत्तिः 

६ ४००. अन्यच्च, तत्सामान्यं व्यक्तिस्यो भित्नतसभिच्ं, भिस्चाभि्तं वा हतुभेवेत्‌ \ न 
तावद्भिचम्‌; व्यक्तिभ्यः पृथगनुपलम्भात्‌ 

§ ४०१. समवायेन व्यक्तिभिः सह सामान्यस्य संवन्धितत्वात्‌ पृयगनुपलस्भ इति चेत्‌; न; 
समवायस्येहबद्िहेतुत्वं गोयते, इहेदमिति बुद्धिश्च भदग्रहूणमन्तरेण न भवेत्‌ । {क च, मतोऽ ` 
श्वत्वादिसामान्यं स्वाश्चयसवंगतं वा, स्वसर्वंगतं वेष्यते । यदि स्वाश्रयसवंगतम्‌; तदा कर्कादि- 
व्यक्तिदृ्ये देशे प्रथमतरमुपजायमानाया व्यक्तेर्धत्वादिसामान्येन योगो न भवति, न्यक्तिसन्ये देशे 
सामान्यस्यानवस्थानादहयक्त्यन्तरादनागमनाच्च ।! भथ स्चसवंगतं तत्स्वीक्रियते; तड कर्कदि- 


अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि शगोको नहीं जाना है उन भौ अग्नि मादिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्िको जिस किसी खिगसे जिस किसी भी साव्यका ज्ञाचदहो जना 
चाहिए ! यदि वह सामान्य रूप किग ज्ञात है; तो उसका नान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानये ? 
भत्यक्न तो इन्द्रियोसे सम्बन्व रखनेवाखे स्थूरु पदार्थोमिं हौ प्रवृत्ति करता हैः, अतः उसे तौ 
सवेन्यापौ सामान्यका परत्नान हौ ही नहीं सकता } वनुमानसे मौ उसका ज्ञानं सम्भव नहीं ह; 
क्योकि यह अनुमान मी लिगग्रहुणधूरवेक होगा, छग विशेषरूपं नहीं होकर सामान्यसूप हीमा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रदन वरावर चाद रहेगा ! इस 
तरह हजारो अनरुमा्नोकी कल्पना करके भी हजारो व्पेमिं भी एक साध्यका न्नान चहीं हो सकेगा । 
सामन्य अपनी समस्त व्यक्ति्योमें रहता है } यदि दस सवेव्यापी सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निद्चवय होता है; तो समस्त व्यक्तिरूपं आधारम रहुनेवाके सामान्यकां निरचय 
टोनेसे मघारमूत समस्त व्यक्तिरयोका भी निश्वय हो ही जायगा ! इस तरह समस्त आवारमूत 
व्यक्तियोका निदचय होनेसे सभी प्राणी सहज ही सर्वज्ञ हो जाये | 


§ ३९९. सामान्य नित्य ओौर एक रूप माना जति है । अतः यदि वह्‌ अपनी माधारभूत 
व्यक्तिसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक नान उत्पन्न नहीं करता है तो वहु वादमें भी ज्ञानोत्पादक 
नहीं हो सकेगा; क्योकि उसका स्वरूप अविचरलित-सदा स्थायी है, उसमें किसी दुसरे पदार्थसे 
कोई नया अतिशय या सामथ्यं उत्पन्न नहीं हो सक्ता 1 यदि उसका स्वरूप विचलित~--परिवर्तन- 
शौर माना जाय ओर उसमें किसो सहकारीसे किसी नयी शक्तिके उत्पन्न होनेको सम्भावना हो, 
तो वह्‌ नित्य नहीं रह सकेगा । क्षणिके हो जायगा 1 । 


$ ४००. चह सामान्य स्प हेतु व्यक्तयोसे भिन्न है या अभित्त, अयवा कर्थंचिद्‌ 
सिन्तामिन्न ? भिन्न तो नहीं कहं सक्ते, क्योकि विप व्यक्तियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाङे सामान्य 
को उपकन्वि नहीं होती । | 

$ ४०१. नैयायिक--यद्यपि सामान्य व्यक्तियोसे भिन्न हैः परन्तु उसका व्यक्तियोसे नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोसे भिन्न स्वतन्त्र पसे उपरतन्वि नहीं होती 1 | 


जन-समवाय इहेदम्‌--इसमें यह है इस वृद्धिका कारण होता है ! जव तक सामान्य 
भोर विशेषका स्वतन्त्र भावे ज्ञान नहीं होगा तव तक इहेदं वुद्धि उत्पन्न ही चहीं हये सकती ! 
&ह-विशेषमे इदं-सामान्य है" यह्‌ वृद्धि स्यषट ही भेदको ग्रहण करती है ! अच्छा, यह वताइए किं 
इस इहेदं वुद्धिसे अश्वत्व आदि सामान्यको वृत्ति-रहना समस्त अश्व रूप स्वाश्रयो सिद्ध कौ 
जायगी, या स्व॑सवंगत-संसारेमे सव्र ? यदि अद्वत्व सामान्य कक--सफेद धोड़ा पीला घोड़ा 
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भिरिव श्ाबलेयादिभिरपि तदमिन्यग्येत ! न च कर्काद्यानानेव तदभिव्यक्तौ सामर्थ्यं न श्ाबल्या- 
. दीनामिति वाच्यं, यतः करूपं तत्कर्कायानां सामथ्यंम्‌ ! साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतद्रचेत्सा- 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वत एव ता अश्वोऽश्व इत्यनुवृत्तं भरत्ययं जनयिष्यन्तीति कि तद्ध्त्ि- 
सामात्यपरिकल्यनया ! यदि च स्वतोऽसाधारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसामान्यर्योगादपि न साधारणा 
भवेयुः, स्वतोऽसाधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभित्चस्य सामान्यस्याभावादसिद्धस्तल्लक्षणो हेतुः । 
कथं ततः साध्यसिद्धिभ्वित्‌ 1 

§ ४०२. अथ व्यक्त्यभिन्नं सामान्यं हेतुः, तदप्ययुक्तं, व्यक्त्यभिचनस्य व्यक्तिस्वरूपवदयक्त्य- 
स्तराननुगमात्सामान्यरूपतानुपयत्तेन्यक्त्यसिच्रत्वस्य सामान्यरूपतया भिथोविरोधात्‌ । अथ 
भिल्लाभिन्चमिति चेत्‌, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंशेन भिं केनाप्यभिन्नसिति ¦ तदपि न युक्त, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ ¦ तन्न एकान्तसामान्यरूपो हेतुः साकल्येन सिद्धः । 


आदि अपनी व्यक्ियोमें ही रहता है; तो जिस समय धुडसारमे कोई चया घोड़ा उत्पन्त होता है 
उस समय उसमे अच्वत्वसामान्यका सम्बत्ध नहीं होना चाहिए, क्योकि उस घुडसाकर्के उस खाली 
भागमें तो अर्वत्व रहता ही नहीं था जिससे वह वहीका वहीं नवजात घोडेसे चिपट जाता । 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नहीं है । सामान्य निष्क्रिय है अतः अरवत्व दुसरे घोडेसे निकल 
कर इस नये घोडमे आ भी नहीं सकता 1 तात्ययं यह किं नवजात घोडेमे अइवत्वका सम्बन्धो ही 
नहीं सकेगा । यदि अश्वत्वको समस्तं जगत्‌मे व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोडे आदिकी तरह 
खंडी मुंडी गायोमे भी अरवत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योकि अश्वत्व सामान्य तो स्वंगत है 
अतः घोड़ोकी तरह गाय आदिमे रहता ही है । “वोडोमें ही अद्वत्वको प्रकट करनेकी सामथ्यं है 
गौमोमें हीं है" यह नियम करना ही कठिनं है । धोड़में ही अइवत्वको प्रकट केरनेकी एेसी कोन-सी 
विरोषता है जो गाय आदिमे नहीं पायी जाती हो ? धोड़े परस्पर समानता दै अतः वेदही 
अद्वत्वको प्रकट कर सकते हं न कि घोडोसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि" यह्‌ दीक भी अच्यन्त 
ऊचर है, क्योकि यदि समस्त धोड़े स्वभावसे ही सदश है परस्परम अत्यन्त समान है तो इसी 
सद्श्षतासे ही “अक्वः अद्वः' एेसा अनुगताकार ज्ञान हो जायगा, तब अश्वः अर्वः" इस 
अनचुगत्ताकार ज्ञानके किए एक अङ्वत्व चामके सामान्यकी कल्पना करना निरर्थक ही है! यदि 
समस्त घोडे स्वभावसे असाधारण-विछक्षण है एक द्सरेके समान नहीं है; तो अरवत्वं नामके 
सामान्यम भी यहं शक्ति नहीं है कि वह्‌ उनमें (अद्वः अश्वः' इस साधारण सदश्च प्रत्ययको 
उत्पन्नं कर सके । जो स्वतः विखक्षण हँ उनमें दूसरा पदाथं समानता या सदशता केसे छा सकता 
है ! इत तरह व्यव्तियोसे सवंथा भिन्न सामान्यकी तो जब सन्ता ही नहीं सिद्ध होती तव उसे 
हेतु बनाकर उससे साध्यकी सिद्धि करना भकराशके फुरकी माला बनाकर उसकी महकमे आनन्द 
लेतेके समान कल्पनाकी ही बस्तु है । | 


§ ४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोसे अभिन्न है, तो वह्‌ व्यक्त्ति स्वरूप ही हुमा, अतः जिस 
तरह एकं व्यक्तिका दुसरी व्यक्तिमे अन्वय नहीं पायां जाता उसी तरह सामान्यका भी दसरी 
व्यक्तिमे अन्वय नहीं होगा 1 जव वह्‌ दूसरी व्यकितिमें अनुगत ही नहीं है तब उसे सामात्यही 
केसे कहु सकते ह ? सामान्य तौ अनेकानुगत होत्ता.है 1 "व्यवितिसे अभिन्न भी होना तथा सामान्य 
भी होना' ये तो परस्पर विरोधी बातें हैँ 1 सिन्तासिन्तं पक्षमे तो भाप स्वयं विरोध कहुते थे ! 
तथा एक सामान्य भिन्न भी हो ओर अभिन्न मी यह्‌ सचमुच विरोधीहै ही। सामात्यको 
किसी अंसे भिन्न तथा करिसी अंशसे अभिन्न माननेकी वान्त तो कही ही नहीं जा सकती; 


१. व्यज्यते आ० । २. -न्नासामान्यं स० १, प० १, प० २। 
४९ | 
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§ ४०३. नापि विज्ञेषरूपः, तस्यासाघारणत्वेन गमकत्वायोात्‌, साघधारणत्व एवार्व- 
योपपत्तेः। नापि सामान्यविशेषोभयं परस्पराननुविद्धं हेतुः उभयदोषप्रसद्खत्‌ । नाप्यनुभयं, 
अन्योन्यग्यवच्छेदरूपाणमेकाभवे द्वितीयविधानादनुभयस्यासतवेन हितुत्वायोगाद्‌ 1 वुद्धिभरकल्पितं 
च सामान्यमवस्तुरूपत्वात्साध्येनाप्रतिवद्धत्वादसिद्धत्वाच्च न हतुः \ तदेवं सामान्यादीनाससिद्धत्वे 
तत्लक्षणाः सर्वेऽपि हेतनोऽसिद्धा एव 1 

$ ४०४. तथा प्रतिबन्धविक्लरः समस्ता अपि परोपन्थस्ता हेतबोऽनेकान्तिन्ता अवगन्तव्याः 1 
न चेकान्तसामा्यर्योविशेषयोर्गा साध्यस्ताघनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते ! तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेनं 
तित्ययोः परस्परमनुपक्षार्योपकारकभूतयोः कः प्रतिबन्धः, मिथः कायंकारणादिभावेनोपक्तर्योष- 
कारत्वे त्वनित्यत्वापततेः ! विश्ेषथोस्तु नियतदेशक्तार्योः प्रतिवन्धग्रहेऽपि तत्रैव तयोध्व॑सात्साध्य- 
्घमिण्यगृहीतप्रतिबन्ध एवान्यो विक्नेषो हैतुत्वेनोपादीयमानः कथं नानैकान्तिकः ! 


क्योकि सामान्यके अंश ही नहीं है, वह तो सवथा निरंश है 1 इस तगह हेतु सर्वथा सामान्य रूप तो 
सिद्ध नहीं हो सकता । | | 

§ ४०३. हेतुको विशेष खूप तो कट्‌ ही नहीं सकते; क्योकि विरेष तो असाधारण-परस्पर 
विलक्षण होते हं उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकंगे । अन्वय तो साधारण-सद्चवस्तुओमें ही हो सकता है 1 परस्पर निरपेल सामान्य अर 
विशेषको हेतु साननेमे तो सामान्य ओर विशेष दोनों ही पक्षोमे आनेवाके द्षणोका प्रसंग होगा । 
अनुभय स्प तो संसारम कोर पदाथं ही नहीं हो सकता 1 सामान्य ओर विरेष एक दसरेका 
निषेध करके रहते ह ! जो सामान्य होगा वह्‌ विरोषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विरेप होगा 
वह्‌ सामान्यकरा } अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह विशेष रूप अवदय ही होगा ओर 
यदि चहु विरोषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवदय होगा } एकका निषेध करने से दूसरेका विघान 
अवद्यंमावी है, दो्नोका एक साथ निषेध नहीं किया जा सकता 1 वौद्धोके द्वारा माना गया 
वुद्धिकल्पित अन्यापोहुरूम सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्ये साथ अविनाभावी सम्बल्ध भौ 
नहीं है 1 इस तरह्‌ वह सवंथा घसिद्ध होनेके कारण हतु वनकर साध्य साघक नहीं हो सकता ! ` 
इस तरह सामान्य आाद्कि असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि कूप हेतु भी असिद्धही हं! 

$ ४०८. प्रतिवादियोके द्वारा प्रयुक्त हितुगोंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बत्ध 
नहीं है । अतेः वे सभौ हेतु अविनामावशून्य होनेसे अनैकान्तिक ह ! परवादो साध्य भौर हेतुको 
या तो सामान्यरूप मान सक्ते हँ या फिर विरोष रूप, सामान्यविशेषात्मक तो वे मान हो नहीं 
सकते । अतः स्व॑था सामान्य या विशेषरूप हेतु ओर साध्यमे अविनाभावसम्बन्ध ही नहीं बच 
सकता 1 यदि हेतु ओौर साध्य सामान्य रूप ह; तो सामान्य नित्य होनेके कारण एकं द्सरेकी . 
अपेक्षा नहीं रखते मौर न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेकाः उपकार ही कर सकते 
हं 1 उतः परस्पर उपकार दन्य साध्य सामान्य ओर हेतु सामान्यमे सम्बन्ध ही नही हो सकता 1 
जो पदार्थं एक दरस॒रेके कायं या कारण होकर उपकार करते हं उन्हीमे सम्बन्ध होता है ! परन्तु 
नित्य सामान्य तो न किसीके कारण हौ हो सकते ह ओर न कायं ही । ज्यों ही उनमें कायंकारण- 
भाव अया त्यों ही उनको नित्यरूपता समाप्त हो जायगी ओर वे अनित्य हो जायेगे } साध्यविरेष 
ओर साधनविरोष तो अपने नियत देश तथा नियत काले रहुनेवाङे हँ अतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
करभील्यिजायतोभी जबवे दूसरे क्षणमे नष्टही हो जानेवार ह तो उनमें सम्बन्धका 
ग्रहण करना ओर च करना बरावर ही है; क्योकि जिनमें सम्बन्व ग्रहणकियाथा वेतोनष्टही 
हौ गये है, इस समय तो पक्च एक नया हो हेतु विरोष दिखाई दे रहा है । जव इस नये हेतु विरोेप ` 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण नहीं किया तव वहु साध्यकौ अनुमान कैसे करा सकता 


~ का० ५७. § ४०६ ] जंनमतम्‌ 1 ३८७ 


§ ४०५. कि चं प्रतिबन्धः पक्षधसंत्वादिके लिङ्कगक्षणे सति संभवी,- न च साध्यसाधनयोः 
परस्परतो ध्मिगश्चंकान्तेन भेदेऽमेदे बा पक्षघमंत्वादिधसंथोगो चिङ्खस्योपपत्तिमान्‌, संबन्धासिद्धः । 

$ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयो्घमिणश्च {क समवायः, संयोगः, विरोधः, विश्ेषण- 
विशेष्यभावः, तादात्म्यं, तदुत्पत्तिर्वा भवेत्‌ \ न तावर्तमवायः, तस्य धमंधसिद्रयातिरि क्तस्य प्रमाणे 
नाप्रतीयमानत्वावं, इह तन्तुषु पट इत्यादेस्ततसाधकस्य परत्ययस्यालोक्रिकत्वात्‌, पांसुलपादानामपीहं 
, पटे तन्तव इत्येवं प्रतीतिर्कंनात्‌, इह भुतरे घटाभाव इत्यत्रापि ससवायप्रसद्खयत्‌ \ सत्त्वे वा 
समवायस्य स्वत एव धमंघर्स्यादिषु वृत्त्यभ्युपगसे तदरत्साध्यादिधर्माणामपि स्वत एव घमिणि 
वृत्तिरस्तु कि व्यथया समवायकल्पनया \ समवायस्य समवयास्तरेण ` वृत्त्यभ्युपगमे तु तच्राप्यपर- 
समवायकत्पतेऽनतस्थानदी दुस्तरा \ अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तथापि तस्य प्रति- 
नियत्तानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्थात्‌ अपि त्वन्येषामपि व्यापकत्वेन, तस्थ सवत्र तुल्यत्वा- 
देकंस्वभावत्वारच्च । 


है ? ओर यदि इस नये भगृहीत सस्वन्धवार पदा्थंको हेतु बनाया जायगा तो वह अनैकान्तिक 
हो जायगा ! 

§ ४०५. जव हैतुका पक्षे रहना आदि सिद्ध हौ तभो अविनाभाव सम्बन्ध बन सकता 
है 1 परन्तु साध्य साधन ओर धर्ममिं सवंथा मेद मानने पर तो पक्ष आदिका स्वरूप ही नहीं बनं 
पाता, उनमें सवथा अभेद माननेसे कोई एक पदाथं हो जचेगा । एक पदाथंमे तो ध्मंध्मिभावं 
का होना अक्षम्भव ही है । इस तरह धर्मी साध्य मौर साधका ` सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षघर्मत्व आदि रूपोको सिद्धि नहीं हो सकती 1 

§ ४०६. आप ही बताइए कि--वर्मी साध्य गौर साधनम कोन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवां विरेपणविरोष्यभाव, या तादात्स्य या 
तदुत्पत्तिं ? साध्यधमं ओर पवंतादिघमेमिं समवाय सम्बन्ध तो नहीं मानाजा सकता; क्योकि 
धमं ओर धर्मीको छोडकर उन दोनोमें रहुनेवाखा कोई तीसरा सम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 
में नहीं आता ! यदि यह्‌ धमं है, यह्‌ धर्मी है ओर यह्‌ उनका समवाय हृ इस तरह समवायका धमं 
ओर धर्मासि भिन्न प्रतिमास होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थी } पर उसका अनुभव दही 
नहीं होता 1 “इन तन्तुभोमे कपड़ा है" इत्यादि इहेदंपरत्यय, जो समवायकी सिदधिके छिषए पेल 
किये जाते ह, वे सचमुचमे अरौकिक ही हँ । नंगे पैर चकूनेवाङे गांवडेके किसान भी कपडमें 
तन्तु है यही कहते हँ न कि तन्तुओमें कपड़ा 1 यदि शहद प्रत्ययमे ही समवायकौ सिद्धि होती 
हो; तो इस पृथिवीम घड़ेका अभाव है" इस प्रत्ययसे भी भूतख जौर घटाभावमें समवायकी सिद्ध 
हो जानी चाहिए । समवायकी सत्ता मान भो खी जाय परन्तु वेह घमं ओर घर्ममिं यदि दुसरे 
सम्वन्वके विना ही अपने आप रह्‌ जाता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि धर्मोकी ही अपने 
धर्ममिं स्वतः वृत्ति मान केनी चाहिए, व्यथं ही उनमें समवायको कस्पना केरनेसे क्या फायदा 
है ? यदि समवाय अन्य किसी दूसरे समवायसे धमं ओर धर्ममिं रहता है; तो वह समवाय भी 
अपने सम्बन्धियोमि किसौ तीसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भो चीथेसे, इस तरह अनेकों समवायो 
को कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा ! इस अनवस्था नदोक्ा तेरना कठिन हौ 
जायगा ! अस्तु समवायकी स्वतः या परतः किसी भी रूपसे वृत्तिं मतन भी लो जाय तो भी "वह 
अमुक सम्बन्धियौमें ही सम्बन्ध करात्ता है" यह नियम करभा कस्त है । समवाय नित्य ग्यापक 
ओर एकस्वभाववाला है, अतः उसे सन्तुका पटकी तरह घटमे भी समवाय करा देना चाहिए । 


३. इत्यैव प्रतौ-ष० ९, प० १, प०२। 


रै 


३८८ पड्दशनसमुस्चये [ का० ५७. § ४०७- 


ई ४०७, नापि संयोगः, स हि साध्यसाधनादीनां भवत्‌ ¶् ततो भिचो वा स्यादभिन्नो चा । 
प्राचि पक्षे फथं चिवक्षितानमेवेष क नान्येषासपि ! भेदाविश्ेषात्‌, न च समवायोऽत्र नियासकः 
तस्य सर्न॑त्र सद्श्ात्वात्‌ \ ह्ितीे तु साध्यादीन्येव स्युः न कथित्संयोगो नाम कर्य॑चिद्भित्रसंयोगा- 
ङकारे तु परवादाश्नयणं भवेत्‌ \ 

§ ४०८. नापि बिरोधोऽभिधातव्यः, तस्पाप्येकान्तमतेऽसंभवात्‌ 1 स॒ हि सहानवस्यानं 
परस्परपरिहासो वा भवेत्‌ ! तत्राद्ये कि कदाचिदप्येकत्रानवस्थानमुत फियत्काटं स्थित्वा प्चादन- 
वस्थानम्‌ \ भासे पक्षेऽहितकुखदीनं न विरोधः स्थात्‌ अन्यथा चलोव्येऽप्युरगादीनासभायः । 
द्वितीये तु नरवतितादेरपि विरोधः स्याद्‌, तयोरपि किचित्कारमेकचः सस्वित्वापगमात्‌ \ कि च 
तेडवानरुजधिजलयोविद्युदम्भोदाम्मसोश्च चिरतरमेकत्रावस्यातः कथमयं चिरौवः } परस्परः 
परिहारस्तु सवेभावानामविरि्टः कथममी प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ \ 


§ ४०७. यदि साध्य ओर साधनका परस्पर संयोग सम्बन्य माना जाय; तो चहु संयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो वह्‌ इन्दं साध्य साचनका संयोग है अन्यका नही" यह्‌ 
नियम नहीं हो सकेगा । जव संयोग विवक्षित साध्य-साघनोसे उतना ही भिन्न है जितना किं 
भविवक्षित साध्य भौर साधनोसे; तो क्था कारण है कि वहु इन्दीका कटा जाय भीर अन्य साध्य 
साधनोका नही कहा जाय ! समवाय तौ नित्य मोर व्यापी होनेसे सभक प्रति समान दृष्टि स्खने 
वाला ह, अत्तः बेह भी संयोगका' अमुक साध्य-सावनोसि ही गटवन्धन नहीं करा सकता ! यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य गौर साधनकी ही सत्ता रहेम न किं संयोगको, अभेद 
मे तो एक ही वस्तु व्च सकती है । कथंचिद्‌ भेद मानने पर तो अनेकान्तवादकी यरणमं 
पहुचना होया । 


9. ४०८. साध्य मौर साधनमें परस्पर विरोघ भौ नहीं कह सक्ते; वयोकि स्वंथा एकान्त 
पक्षम विरोधका सिद्ध करना भी असम्भव है} बताइए साध्य ओौर साधने सहानवस्यात स्प 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थित्ति रूप ? उनमे सहानवस्थान श्य ॒विरोय भो क्यो माना 
जतत्ता ह-केथा वे कभी भी एक जगह नहीं रह सक्ते या कुछ देर तक साय रहूकर्‌ पीछे भकग 
हो जाते ह ? यदि कभी भी एक जगहे न रहुनेवाछमें ही सहानचस्थान सूप विसेच माचा जाय; 
तो सपि ओर नेवला आदि भी कभी-कमी एक साथ भी रहत हं अतः उनमें सहानवस्थानं विरोव 
हीं कहना चाहिए । यदि उनमें सहानवस्यान विरोध हौ तो संसारसे सांपोकरा छोप होहो 
जायगा । स्त्री मौर पुरुप भी कुछ देर तक इवं रह्‌ कर पीछे अरग हो जाते ह; अतः उनम भो 
सहानवस्थान विरोध मानना चाहिए । यदि क देर तक एक साय रह्‌ कर पटे पुरन्त ही जख्ग 
हो नानेवाखोमे ही विरोध माना जाय; ततो वडवानर-समुद्री भाग अर समुद्रका जल, विजली 
भौर बादलों रहनेवाखा पानी, ये सभी वहत देर तक एकं साथ रहते हं अतः इनमे वियेध नौं 
होना चाहिए । परस्पर परिहार स्थिति सूप धिरो तो सभौ पदाथमिं साधारण कू्पसे हमा ही 
करता है । हर एक पदाथ दूसरे पदाथोसि भिन्न अपनी स्थिति रखता हौ है) अत्तः इस सर्वं 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनेसि ही सम्बन्ध कंते जोड़ा जा सक्ता है ? | 





१. ॥ द्विषो हि पदार्थानां विरोधः । अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोधगतिः ! गोतोष्ण- 
स्रवत्‌ । परस्परपरिहारस्थित्तिलक्षणतया वा भावाभाववत्‌ ।"--न्यायवि० ३।०२-७५ 1 २. तन्ताद्ः 
किं म० १, प० ५, ०२1३, -कवमिति स्थि -म० १, ५१० १, प०२। 


ष्णी 


~ का० ५७. § ४११1 जेनमतम्‌ 1 ३८९. 


§ ४०९, नापि विश्ेषणविकषिप्यभावो घटामियति, तस्य संयोगाद्यसंभवेऽभावात्‌ं तस्य तु 
पागेव निरासात्‌ ! - 

६ ४१०. नापि साध्यस्राधनयोस्तारात्म्यं घटते, साध्यसाधनयोरसिद्धसिद्धयोभदाम्युपगमेन 
ˆ तादात्म्यायोगात्‌, तादस्म्ये च `साध्यं साधनं चैकतरमेव भवेन्न दयं कथंचित्तादास्म्ये तु जेनमता- 
नुप्रवेश्षः स्थात्‌ । 

§ ४११. तदूत्पत्तिस्तु कायंकारणभावे संभविनी कायंकारणमावहचायेक्रियांसिद्धो सिध्येत्‌ । 
जथक्रिथा च नित्यस्य कमाक्रमास्थां सहकारिषु सत्स्वसत्पु च जनकाजनकस्वभावद्यानभ्युपगमेनं 
नोपपद्यते 1 अनित्यस्य तु सतोऽसतो वा सा न घटते -सतः सससमय्वतिनि व्यापारायोगात्‌, 
व्यापारे वा स्वस्वक्ञारणकारु एव जातानामृत्तरोत्तरसवंक्षणानामेकक्षणवतित्वप्रसङ्ात्‌, सकरू- 
भावानां भिथः कायंकारणभावध्रसक्तेश्च, असतश्च सकरशक्तिविककत्वेन कायंकारणासंभवात्‌, 


§ ४०९. साध्य ओर साधनम विरोषणविशेष्यभाव भी चहं माना जा सकता; क्योकि 
विशेषणविरेष्यभाव तो उन पदाथोमिं होता है जिनमें पहरेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
आदि सम्बन्ध रहते है । पर जव साध्य भौर साघनमें संयोगादि सम्बल्धोका अभावं सिद्ध किया 
जा चुका है तवं उनमें विरेषणविरोष्यभावकी बात बिलकुरु अप्रासंगिक है । 

§ ४१०. साध्य ओर साधनमें तादास्स्य सम्बन्ध भी चहीं मानां जा सकता; क्योकि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जव उनमें जमीन-आसमान-जेसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध केसे बन सकता है ? यदि उनमें तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
ओर साधनमे अमेद हो जायगा तबरयातो साध्य ही बचेगाया फिर साधन ही! तादात्म्य 
सम्बन्धमे दो नहीं वच सकते 1 कथंचित्तादात्स्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करता होगा । 

§ ४११. साध्य ओर साघन्तमें कायंकारणभाव होने पर ही तदृत्पत्ति सम्बन्धको बात उठ 
सकती है 1 कायं-कारण भाव अथं क्रिया करनेवाके पदाथेमि होता है 1 सर्वथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमे जब अर्थक्रिया ही नहीं हौ सकती तब उनमे कायकारणभाव या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
को चर्चा ही व्यथं है 1 नित्य पदाथं सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहुकारि्योकी मददसे तथा उनकी मददके बिना, किसी भी तरह कोई भी अर्थक्रिया नहीं 
हो सकती, क्योकि हर हाकतमे अनेक काक्र उच्यन्त करनेके किए अनेक स्वभावोंको आवद्य- 
कता है, जिनका किं नित्यमें सर्वया अभाव है । स्वंथा क्षणिकं पदार्थं भी अपने सद्धावमे तथा 
असद्धावमे अथंक्रिया नहीं कर सकता 1 यदि वह॒ अपनी मौजृदगीमे हौ अपने कायंको उत्पल्न 
करता है; तो पहली बात तो यह्‌ है कि-समानं समय वाखोमे कायंकारणमभाव नहीं होता । 
यदि एकं साथ रहनेवारोमे मी कायंकारणमाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर काय परव पुवं 
क्षणमें उत्पन्न हो जायगे ! नवां क्षण दसवें क्षणको अपनी मौजृदगीमे अर्थात्‌ नवे क्षणमें ही 
उत्पन्न करता है, इसी तरह अवा नवेको अपनी मौजूदगी अर्थात्‌ आव्वै क्षणमे, सातवां आसवे 
को अपनी सातवे क्षणकी सत्तामे, छठवां सातवेको अपने छठे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
चिसकते-खिसकते प्रथमक्षणृमे ही उत्पन्न होगे गौर दूसरे क्षणमें नष्ट होकर संसारको रत्य बना 
देगे ! उपर यदि सहभावियोमें कायकारणभाव हो, तो समस्त सहभावी पदा्थोमिं परस्पर कार्य 
कारण भाव हो जाना चाहिए } कोई भी कारणं असत्‌. होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं केर 
सकेता; क्योकि असत्‌ पदाथं जब समस्त राक्तियोसे रहित होता है. तो उसमें काय॑को उत्पन्न करने 





१. यभावेऽभावा-भ० 9, प० १, प्र) २.बोम० १, प० १, प०२) ३. सतः समवायवति- 
आ०, ० । सतसमयवेति -प० १, प० २। 


३९० पड्दर्गनसमुच्चये [ का० ५७. § ४१२ - 


अन्यथा चदाविषाणादेरपि तत्परसद्खात्‌ । तदित्यं साध्यादीनां संवन्धानरुपपत्तेरेकान्तमते पक्षवमंत्वादि 
हेतुखक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा च प्रतिवन्धो दुरुपपाद एव । 


§ ४१२. तथैकान्तवादिनां प्रतिबन्धग्रहुणमपि न जाघटीति, मविचलितस्वस्ये नात्मनि 
लानपौर्वापयमभिवात्‌, प्रतिक्णध्व॑सिन्यपि कायंकारणादुभयग्रहणाचुवृत््यंफचैतन्याभावात्‌ । 


§ ४१२. न च कार्याद्यनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कार्यकारणभावादिः प्रतिवन्योऽनु- 
संधीयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणमप्रदर्भावात्‌ ! न च प्रतिवन्वः केनचिदनुभूतः, तस्योमय- 
तिष्ठत्वात्‌ \ उभयस्य पूर्वापरकालभाविन एकेनाग्रहुणादिति च प्रतिवन्धनिश्च योऽप । 


§ ४१४. तदेवमेकान्तयक्षे परेरुच्चायंमाणः सर्थोऽपि हेतुः प्रतिवन्यस्याभावादनिश्रयाच्चान- 
कान्तिकं एवं भवेत्‌ । . 


1 , श वि श ह. 


को शक्ति भी नहीं रह्‌ सकती 1 यदि भसत्‌ पदार्थं भी कायं करने रगे तो, खस्योदके सीगको भौ 
कुछ कायं करना चादिए ओर कायंकारी हनेस सत्‌ हौ जाना चादविए । इपर तरद्‌ जवं साव्य- 
साधन आदिका एकान्तमतमे सम्बन्व ही नहीं वन पाता तव हेतुक पक्षवर्मत्व आदि खूप कंते 
सिद्ध हो सकते ह ? उन्ह्‌ं हैतुका स्वरूप मानना असंगत है । अतः साध्य भीर साधन नादिक्ता 
सम्वन्व सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है । 


§ ४१२. एकान्त नित्यवादी आत्माको सर्वथा अपरिवर्तनशशीक नित्य मानते ई 1 वहु सवथा 
अविचकित स्वभाववाला है इसलिए उसमें दानक पयि मो नदीं वदलतीं । जच एैसा कूटस्य नित्य 
आत्मा है; तो उसे साध्य ओर साधनके सम्बन्धको प्रहुण करना हौ कठिन ह ! जिस माद्माफे जानम 
साध्य-साधन मौर उनका सर्वोपसंहारी अविनाभावे क्रमसः प्रतिभासित हो वही मात्मा स्म्बन्धको 
ग्रहण कर सकता है 1 जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक्र परिणमन हो ही नहीं सक्ता । वौद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते हँ उनका यह्‌ क्षणिक आत्मा भी साष्यसाघनके स्म्बन्वे- 
को ग्रहुण सही कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वह्‌ सग्यको नहीं जानता, स्राध्यकों 
जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको नहीं जानता । इस तरह कायकारण या साध्यप्नावन दोनोके 
जाननेवारे किसी अन्वयी चेतन्यका सद्धाव न होनेसे उनके सम्बन्यका जानना नितान्त 
असम्भव है । 

§ ४१३. बोदध-कायकारण या साध्यसाघनके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाङे स्मरणके दास 
कायकारण भावे तथा अविनाभाव आदि सम्बन्धोका ज्ञान भरीभांति किया जा सक्ता है ! 

जेन-स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है 1 जिस पदाथंका अनुभव होगा उसीका स्मरण 
आता है 1 जव कायकारणभाव या अविनाभाव गादि सम्बन्वोका अनुभव ही नहीं हृजा ई त्तव 
उनका स्मरण केसे आ सकता है ? सम्बन्व तो दोमे रहता है। जव आपका कोर भी क्षणिक 
न्ननक्षण पूर्वोत्तर कारुभावी दो पदार्थो को नदीं जानता तव वह्‌ कसे उन दोमें रहुनेवाठे सम्बन्य- 
का परिन्नान कर सकेगा ? कार्यकारण भाव ततो क्रममावी कारण गीर कामे रहता है ! आपके 
किसी एक ज्ञानक्षणके द्वारा क्रमभावी कायं ओर कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव है ! 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता । 


9 ४१४. इस तरह एकान्तपक्षमे प्रतिवादियोके सभी हेतु अनैकान्तिक §; क्योकि एक तो 


उनमें नत ही नहीं वनता, किसी तरह वन भी जाय तो उसका निश्चय करना ही 
असम्भव है । 


~ का० ५७. § ४१७ ] | ज तमतम्‌ । ३९१ 


९ ४१५. एवं च केवलस्य सामान्यस्य विह्नोषस्य च द्थोर्वा परस्परविविक्तयोस्तयोर्हतुत्वा- 
- घटनादनुवृत्तन्यावृत्तप्रत्ययनिवस्धतपरस्परसंबलितसासान्यविहेषात्मनो हेतीरनेकाल्तात्मति साध्ये 
गसकत्वमम्युपगन्तन्यस्‌ ! 


$ ४१६. न च यदे रूपं स्पान्तराहचावतंते तदेव कथसनुवृत्तिमासादयति, यच्चानुवतंते 
तत्कथं व्यावृत्तिमाभयति इति वक्तव्य, अनुवृत्तव्यावृत्तस्पतयाध्यक्षतः प्रतीयमाने चस्तुरूये विरोधा- 
सिद्धेः, सामात्यविशेषवच्चित्रज्ञानवन्चित्नपटस्येकचिच्ररूपवहा \ 


§ ४१७, {कि च एकान्तवाद्यपन्यस्तहतोः साध्यं क सामान्थमाहोस्विद्विशेष उतोभयं परस्पर- 
विविक्तमुतस्विदनुभयसिति विकल्पाः \ न तावरकामान्यम्‌, केवलस्य तस्थासंभवादथंक्रियाकारित्- 
वेकल्याच्च } नापि विषेषः, तस्याननुयायित्वेन साघयितुमरक्यत्वात्‌ ! चाप्युभयम्‌; उभयदोषान- 
तिवृत्तेः1 नाप्यनुभयमस्‌; तस्यासतो हैत्वव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ । तस्माद्विवादास्पदीभूत- 
सामान्यविल्ञेषोभयात्सकसाध्यधमस्य साध्यर्घामिणि साघनायान्योच्याचुविद्धास्वयन्यतिरेकस्वभाव- 
द्रयात्मेकहेतोः परस्शंने ेश्तोऽपि नेकान्तपक्षोक्तदोषावकारः संभवी, अतोऽनेकान्तात्मकं हेतुस्वरूपं 


§ ४१५. इस तरह हतु न तो केवल सामान्यरूप हो सक्ता है न केवर विरोषरूपं ओर न 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य विरोष प ही } अतः परस्पर सापेक्ष सामान्य विरोषात्मके रूप 
हो हतु अनेकान्तात्मक साध्थका अनुमापक हो सकता है ! परस्पर तादात्म्य रखनेवारे सामान्य 
ओर विरोष ही अनुगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमें कारण 
होते है । 

§ ४१६. ्ंक्षा--जो पदाथं विरोषात्मक है दूसरोसे न्पावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
प्रत्ययमे कारण कंसे ह्ये सकता है । इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमें 
कारण होता है वही व्यावृत्त प्रत्ययमें कारण कंसे हो सकता है ? ये दोनों ही शूप परस्पर विरोधी 
है, अत्तः एक वस्तुमे कंसे रह्‌ सकते हं ? 

समाघान-जिस तरह सामान्य विरोष-पथिवीत्े आदि अपर सामान्य जलादिसे 
व्यावत्तंक होने कारण विरोष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियोमें अनुगत-एकाकार प्रत्यय 
कृरानेके कारण सामान्यक्पमभी है! अथवा जिस प्रकार चित्रज्ञान एक होकर भी अनेक नील 
, पीतादि आकारोको धारण करता है} अथवा जसे एक ही र॑गःविरंभे चित्रपटमें भनेक नीके पीले 
रंग रह जाते ह उसी तरह एकं ही वस्तु सामान्य ओर विरोष दो भाकारोको भी धारण कर 
सकती है 1 जव एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तव उनमें विरोध कंसे हो सकता है ? पिरोध तो उनमें होता है जिनकी एकं साथ उपलन्धि न 


हो सक्ती हो । 


$ ४१७. अच्छा, आप सव एकान्तवादी कृपया यहं वतव कि--याप अपने हितुओंका 
साध्य केव सामान्यरूप हो मानते हं, या विरोषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किवा 
अनुभयरूप ? केव सामान्य पदाथं तो गघेके सींगको तरह गसत्‌ है, वह कोई भी अर्थ-क्रिया 
नहीं कर सकता । अततः उसे साध्य बत्ताना निरथंकदही दहै केवल विशेष तो दूसरी व्यक्तिमें 
अनुगत नहीं होता अतः उसका सम्बन्व अगृहीत रहनेके कारण वहु साध्य नहीं बनाया जा 
सकता ! परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षमें तो सामान्य ओर विरोषं दोनों पक्षोमें आनेवाछे दूषणोका 
भसंग होगा ! अनुभयरूपं तो कोई पदाथं ही नहीं हो सकता, या तो वह सामात्यरूप होगा या 
विशेषरूप ! परस्पर व्यवच्छेदात्मक सामान्य ओौर विरोष दोनोका युगपत्‌ निषेव नहीं किया जा 
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चावरयमङ्खीकर्तव्यं, अन्यया सकलानुमानेषु साघ्यतसाघनानापुक्तम्यायत उच्छेद _ एन भवेत्‌ । 
तस्माप्डो एकान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिमानत्यागेष्नाविपादिनोऽक्षिणी निमौल्य बुद्िवृजञमुन्मीत्य ' 
सध्यस्थवृर्था युक्तयानुसारेकप्रवृर्या तत्तत्त्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो ऽनेकान्तं कान्तं _ विचारयन्तु 
प्रमाणैकमूलसकलयुक्तियक्तं भ्रागुक्तनिखिलदोषविभ्रमुक्तम्‌ तत्त्वं चाधिगच्छन्तु ! इति परटैवुतमो- 
भास्करनामकं वादस्यलम्‌ \ ततः सिद्धं सवंदडनसंमतमनेकान्तमतम्‌ \\५७\॥ 
६ ४१८. अथ जैनमतं -वंक्ेपयन्नाह-- 
जेनदर्शनसंेप ह्येष गदितोऽनधः | 
ूर्वापरपराघातो यत्र कापि न वियते ॥५य॥ 


§ ४१९. त्थाख्या-जेनदरशंनस्य संक्षेपो विस्तरस्यागाधत्वेन वत्तुमदक्यत्वादुपयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणेव-प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनधो-निरदूषणः सवव क्तव्यस्य सवन्ञमूलत्ये 
दोषकाल्ष्यानवकाशशात्‌ \ यत्न-जैनदशने कापि चिदपि जीवाजीवादिरूपविचारणाविर्येयसुक्ष्म- 
मतिचचयिामपि पुर्वापिरयोः--पूरव॑पश्चादभिहितयोः पराघातः-परस्परन्याहतत्वं न॒ विद्यते, भयं 


सकता है ! इस तरह जव अनुभय पदा्थंको सत्ता ही नहीं तव वेह हेतुका भ्यापक होकर साध्य 
तहीं वन सकता } इस तरह पक्षमे सामान्यविकशेपात्मक चस्तुकी सिद्धिके किए सामान्यविदोपात्सकं 
ही हेतुका प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है 1 इस सामान्य विरोपात्मक पलकों एकान्त 
पक्षे दिये जानेवाके दूपणोंको हवा भी नहीं कग सकती 1 अततः हैतुका स्वरूप अनेकान्तात्मक दी 
मानना चाहिए 1 उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साघनोका खोप होकर अनुमानं मात्रका 
उच्छेद हौ जायगा 1 इसलिए है एकान्तवादियो, यदि आप लोग अपने पक्का मिथ्याभिमान 
छोडकर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चंचल ओंखोको मूदकर ज्ञान नेत्रोको खोकर, 
तटस्थवृत्तिसे गुक्तियोका आकोडनकर, तत्त्वजिन्नासापूर्वक अनेकान्तका थोड़ी देर भी चिचार करेगे 
तो आप पहले कहै गये समस्त ॒दूषणोसे रहित परमाण प्रसिद्ध अनेकान्ततत्त्वको सहज हौ पा 
सरकेगे । इस तरह यह परहैतुतमोभास्कर नामका वादस्यर पु्णं हुआ । ऊपरफे विचैचनेसे 
अनेकान्तत्ततव सवंदरंनसम्मत सिद्ध हो जाता है ।५७ 
§ ४१८. अवं जनमतका उपसंहार करते ह- 
इस तरह सवथा निर्देष जेनदर्शनका संक्षेपसे कथन किया है 1 इनकी मान्यतासोमि कही 
भी पूर्वापर विरोध नही है ५५८ 
+ § ४१९. जंनदशंन अगाध है, उसका विस्तारसे वर्णन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है । अतः सारभूत उपयोगी पदार्थो का इक प्रकरणम कथन किया गया ह । जेनदर्नके 
मूखवक्ता सर्व ह, अतः उसमे दोषको कालिमा हो ही नहीं सकती 1 यह वर्णन भी उन्हीके 
वचनोके अनुसार है अतः इसमे किसी भी तरहक दोपकी सम्भावना नहीं है । इस ज॑नदर्थनकी 
जीवे अजीवादिविषयक गहूनतम सूक्ष्म चर्चाभिमें करहीपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता ! 
पहर कुछ गोर कहा जाय ओर बादमें कु ओर ही तव पूर्वापर विरोव होता है 1 परन्त्‌ जैन- . 
ददानम पहर ओर पीछे सर्वत्र प्रमाणसिद्ध जवाधित वस्तुनिरूपण है } तात्पयं यह किं जिस तरह 
अन्यमतोके मूलशास्वोमं ही पहले कुछ कहा तथा बादमें कुछ निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोष है ` 


१, --प्यविषादि-म० १, प० १, प० २१ २. -नेकान्तं विचारयन्त प्र--आ० ।-नेकान्तं विचारयन्तु 


भर~ क० 1 ३, संकषिपन्नाहं म० १ स० २, प० १, प० २1 ४. विपये सूक्ष्ममपि पवपिस्योः पराघातः 
म० २। 


-का० ५८. ६ ४२० ] जेनमतम्‌ 1 ३९३ 


मावः "यथा अपरद्शंनसंबन्धिषु मुलसास्त्रेष्यपि कि पुनः पाात्यविप्रलस्मकग्रथितग्रस्थकथापुः 
प्रथमयश्चादभिहित्योमिथोविसेघोऽस्ति, तथा जेनदशंने कापि केवलिप्रणीतद्राद्शाद्धषु पारस्पय- 
ग्रन्थेषु च श्धुसंबद्धा्थत्वात्सुकषमेक्षिकथा निरोक्षितोऽपि स नास्ति ! यत्तु परदशनेष्नपि कचन सहूदय- 
हदयंगमानि वचनानि कालिचिदाकणंयामः तान्धपि लिनोक्तसुक्तसुधासिन्धुसमुद्गतान्येव संगृह्य 
मुधा स्वात्मानं बहु मस्वते \ यच्छीसिद्धसेनपादाः-- | 
“'सुनिरिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काद्चन सुक्तिसंपदः 1 
तवैव ताः पूर्व॑महाणंवोत्थिता जगपमाणं जिनेवाक्यविभरुषः 1९11“ [द्वात्रिंश ० ] इति \ 

६ ४२०. अन्न परे प्राह-अहो आहताः, अहंदभिहिततस्वातुरागिभियुष्माभिरिद्मसंबद्ध- 
मेवाविर्भावयांबमूवे यदूत युष्महशंनेष्वपि पुर्वापरथोविरोधोऽस्तीति \ न हयस्मन्मते सृ्षमेक्षणे रीक्ल-“ 
*साणोऽपि विरोधङेक्तोऽपि कचन, निरीक्ष्यते, अगुतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ \ उच्यते \ 
भोः, स्वमतपक्षपातं परिहृत्य माध्यस्ण्यमवलस्बमानीनरमिमानेःः प्रतिभावद्धियंवधानं विद- 
धार्नैनिशस्थते, तदा जयं भवतां सवं दश्शंयामः । 


उस तरह जेन दशंनमें केवरी भगवानुके द्वारा प्रणीत द्वाद्शांगमे तथा इनके आधारसे बते हए 
उत्तरकारीन् भ्रन्थोमे कहीपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता । सूक्ष्मदृष्टिसे अच्छी तरह 
विचारमेपर जेनदशंन आगे पीछे सवत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथनं स्व॑र सम्बद्ध है 1 
अन्थसतोकि मूलग्रन्थ ही जव इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पड़े हं तव उत्तरकारीन विप्रलम्भक 
रोगो हारा गृथे गये म्रन्थोकी तो बातत ही क्या कहना ? अस्य मतोमेभी ओ कुछ सहूदय 
विद्रत्समाजके चित्तम फवनेवाङे सुन्दर हृदयहारी वचन सुने जाते ह, वे सब वस्तुतः जँनवचन 
रूपी समुद्रसे ही निकारु-निकाङकर अपने-अपने शास्वोमे सजा चयि गये है । अतः परवादी उन 
मंगनीमं आये हुए पराये चुन्दर वचनोके बटृपर अपने रास्त्रोको व्यथं हौ बड़े महत्वशाली कहने- 
का ठोग करते हैँ । वस्तुतः रत्नोकी उत्पत्ति तो रत्नाकर-समुद्रमे हौ होती है जौहरियोकी दकान- 
परतोवे मागकरया उठाकरही खाये जति! श्री सिद्धसेनदिवाकरने स्यष्टकहा है कि- 
"ह भगवनु, यह्‌ वात सुनिदिचत दै कि-पर्शास्वोमे जो कुछ भी थोड-से सुन्दर सूक्त-सुवचन 
या सृयुक्ति्थां चप्रक रही है वे सब मृकतः तुम्हारी ही दँ 1 वे जिनवचनरूपी समुद्रकी उचटी' हुई 
वृदे है । अतः जेनेवाक्य ही सूक्तियों तथा सुयुक्तियोके समुद्र हँ ओर प्रमाण रूप) संस्रार इस 
बातको अच्छी तरह जानता है कि जरुबिन्दुर्मोका समये वड़ा भण्डार समुद्र ही होता हे 1" 

६ ४२०. परवादी - य जेनियो, जिन शासनके अचुरागसे आपलोग यह मिथ्या गौर . 
असम्बद्ध ही वकते रहते हो कि--हम खोगोके मतोमे अगे-पीछे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है ! किसीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको सोभा नहीं देता 1 हमारे मत 
तो पुणंचन्द्रको धवरू चाँदनोको तरह दुधके धु हुए स्वच्छ तथां तिर्दोषि है, उनमें विरोधकी 
कालिमा जरा भी नहीं है) आप कितनी हो बारीकसे खोज क्योन करे, पर आपको कहीं भी 
विरोध या असम्बद्वताको गन्ध तक नहीं आ सकती 1 अतः इस पूर्वापर विरोधकी व्यथं बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए । | 

जंन--आप धनड़ाद्रए नहीं, यदि आप छग अपने मत्तका मिथ्या पक्षपात छोडकर 
मध्यस्थ भावसे निरभिमनि होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधानीसे सुनना 
चाहते ह तो हम एक एक करके समस्त वि रोधोको गिनाते है । 


१. यथा पर आऽ 1 ९. ग्रन्यकेथासु म० 9; प० 9, प० ९, -ग्रन्थसंकथासु स० २१३. च संव-म० २। 
५. --क्षणेरीक्षणेरी -म० 1 ५, -श्यमा- -म० २, प० १, पठ २। ६. -माैर्घीपरधानैः 
परतिभायवधानं .जा०, क०; -मातैः प्रतिभाद्यवधानं म० २) 

५० ` 


३९४ षड्दरशंनसमुच्चये [-का० ५८. § ४२१ 


1 


§ ५२१; तथाहि प्रथं तावत्ताथागतसंमते मते पूर्वापरविरोघ उद्भाव्यते 1 पूव स्वं क्षण- 
भङ्धरसमिधाय पश्चादेवमभिदधे 'नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कार्ण, नाकारणं विपयः* [ ] 
इति। अस्यायमथेः-- ज्ञानम सत्येवोत्पदयते न ुनरसतीत्यनुृतान्वयव्यतिरेकोऽर्योज्ञानस्थ कारणम्‌ 
यतश्वार्थाज्जानसूत्पद्यते तमेव तद्विषधीकरोतीति \ एवं चाभिदधानेनायस्थ क्षणदययं स्थितिरभि- 
हिता ! तद्यथा--अर्थात्कारणाज्जानं कार्य जाधमावं द्वितीये क्षणे जापते न तु समसमये कारणः 
कार्ययोः समसमयत्वायोगात्‌ ! तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवार्थं गृह्यत नापरम्‌ “नाकारणं विपयः 
[ ] इति वचनात्‌ । तथा चार्थस्य क्षणद्रयं स्थितिवेलाद्ययाता सा च क्षणक्षमेण विद्देति 
ूर्वोपरविरोधः । 


§ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योगिप्रत्यक्षस्यातीतानागतादिरय्यर्थो विषयोऽस्य- 
धायि \! अतीतानागतश्च विनष्टानत्पन्नत्वेन तस्थ कारणं न भवेत्‌ 1 मक्रारणमपि च तं विषयतया- 
सिदघानस्य पुर्वापरविरोधः स्यात्‌ ।  , 


§ ४२२. एवं साध्यस्राधनयो्व्या्िग्राहकरस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि त्रिकाल्गतमथं 


§ ४२१. सवसे पहखे हम बौदधमतको कुछ असम्बद्ध तथां पूर्वापर विरुद्ध वार्तोकां वणंन 
करते है ! बौद्ध एक गोर तो संसारके समस्त पदा्थको क्षणभंगुर मनते हं ओर दूसरी ओर 
क्षणिकताक्े विरुद्ध भो बो जाते है 1 वे कहते ह कि--““जो पदाथं कार्यके साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक नहीं रखता वहं कारण नदीं हो सकता, जो चान कारण नहीं होता वहं ज्ञानकरा विपय 
भी नहीं हो सकरा 1" जान पदाथंके रहुमेपर ही उत्पन्न होता है न कि पदाथेके अभावमे । अतः 
जञानके साथ अन्वयव्यतिरेक रखनेके वारण पदाथ न्ञानमे कारण होता ह ! जिस पदा्थंसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वहु उसो पदाथंको जानत्ता है । इस तरह उसी पदा्थंको जनका कारण तथा उसी 
पदार्थको ज्लानक्रा विषय माननेके लिए पदा्थंकी दो क्षणत्तकं स्थिति माननी आवक्ष्यक है 1 देखो, 
पदाथं ज्ञानका कारण है । कायं कारणके दूसरे भरणमें उत्पन्न होता है ततथा कारण करार्मसे एक क्षणं 
पहले रहता है । अतः यदि ज्ञान पदा्थरूप कारणसे उत्पच्च होता है तो वह्‌ दूसरे क्षणमे ही 
उत्न्न होगा 1 पदाथं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्पन्न नहीं कर सक्ता; क्योकि कायं ओर 
कारण समान समयवर्ती नहीं होते, वे नियमपे अगे पठे-पूर्वोत्तर काछ्वर्ती, होते है । यह भी 
नियत्‌ है कि ज्ञाने अपने कारणभूत पदाथंको ही जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहींहै वह्‌ 
` ज्ञानका विपय नहीं होता” यह्‌ उन्हीका वचन है । तव वहो अथं कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पहले रहेगा ओर विपय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा 1 इस तरह पदाथंको दो क्षण तक 
जवरदस्तौ इहरना ही पड़ेगा 1 पदार्थोक्रो दो षण तक्र स्थिति माने विना उन्हें ज्ञाक्रा विपय नहीं 
वना सकते । इस तरह एक ओर तो पदाथको दो क्षण तक्र स्थित्ति मानना ओर दूसरी आरं 
संसारको क्षणिक कहना सरास्तर विरोधो वाते हं । 


$ ४२२. जो ज्ञानके कारण नदह वे ज्ञानके विपय भी नहीं" इश्त नियमके अनुसार तो 
त्रिकालवर्ती यातु पदार्थो को जाननेवारु योगियोके ज्ञानमे अतीत अनागत ओर वर्तमान सभी 
"पदार्थो को कारण मानना ही होगा । भव विचार कीजिए कि जव अतीत तो अतोतत है विनष्ट. 
हो चुके हँ तथा अनागत जाये नही है, उत्पतन ही नहीं हए हँ तव वे योगिज्ञानमें कारण कैसे हो 
सकते हु । यदि अतोत्त भौर अनागत पदार्थं योगिन्नानमें कारण न होकर भी उसके विषय मामे 
जाते हैँ तो उक्त नियमका विरोव होनेसे स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है ! | 


$ ४२३. इत्तो तरह त्रिकालवर्त साध्य ओर साधनोको जाननेवारे व्याति आहुक ज्ञानमें 


~ का० ५८. ६ ४९६ 1 जंनमतम्‌ । २९५. 


विषयं उाहूरमाणस्य कथं न पूर्वापरज्याघातः, अकारणस्पं प्रमाणविषयत्वानभ्युपगमात्‌ । 
§ ४२८: तथा क्षणक्षयास्पुपगपेऽन्वयव्यतिरेकर्थोभिन्नकाल्योः प्रतिपत्तिनं संभवति \! ततः 
साप्यसाधनथोस्त्िकारनिषयं व्यातिग्रहणं सस्वानस्य कथं न पूर्वापरण्याहतिः + 
8४२५. तथा क्षणक्षयमभिषाय । 
इत एकनवतः कल्पे दाक्ट्या मे पुरुषो हतः 1 
तत्कमंणो विपाकेन पादे -विद्धोऽस्मि भिश्चव. 11१1 
इत्यत्र शोके जन्मान्तरविषये सेशब्दास्मिशब्दयोः प्रथोगं क्षणक्षयविरुदध, ब्रवाणस्थ बुद्धस्य ` 
केथं न पूर्वापरविरोधः , 
$ ४२६. तथा निरंशं सव वस्तु- प्रा्रोच्य हसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनं तु स्वगतं 
सदुद्रव्यचेतनत्वस्वगप्रापणशक्त्यादिकं  गृह्लदपि स्वगत्तस्य सदुद्रव्यत्वादेरेकस्यांशस्थ निणंयमुत्पाद- 
यति न पुनः स्वगतस्यापि द्वितीयस्य स्वगेश्रापणुश्वक्त्थदेरंशषस्येति सांशतां परचाह दतः सौगतस्य 
कथं पूर्वापरविरुद्धं वचो न स्थात्‌ । 





तिकाच्वर्तौ अथं कारण न होकर भी विपय हो रह है ! अतः "जो ज्ञानक्ता कारण नहीं वह्‌ ज्ञानकाः 
विषय नही" इस नियमक्रा सर्वसं्राही व्यापि ज्ञाने भी विरोध होता है । 

$ ४२४. संसारके पदार्यो को क्षणक्षयी माननेपर अन्वय ओर व्यत्िरेकका ज्ञन नहीं हो 
सकेगा ! जौ ज्ञान पहले साधनका सद्धाव "ग्रहण कर उसकी सत्तामें ही साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अमावमें साघनेक्रे अभावको जाननेका इतना--दस बीस क्षण म्बा व्यापार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते है 1 पर क्षणभंगवादमें किसी भो ज्ञानक्षणका इतना 
खम्बा व्यापार होना असम्मत है ।! अतः क्षणभंग मानकर अन्वय-~व्यतिरेकके ग्रहणको असम्भवं 
बना -देना तथा सर्वसंग्रह अन्वय-ज्यतिरेकमृरुके व्या्तिन्ञानसे ग्प्रवहार भी चाना क्या परस्पर 
विरोधीन्हींर्ह। 

$ ४२५. आत्माको क्षणभंगुर भी मानना ओर “भजसे एकानवे कल्प पहके मेने. भाससं 
एक पुरुपको मारा था 1 है भिक्षुमो, उपी हिसा कम॑के फलस्वरूप आज मेरे पैरमे काटा चुभा 
है 1" यह्‌ एकनवे कल्पसे लेकर आजः तक ठहूरनेवारे आत्माका स्पष्ट कथन. करना परस्परः 
विरोधी नहीं तो क्या है ? इससे एकानवेवां कल्य ओर आज इन दोनो कालो तक स्थायी भे'ओरे 
अस्मि दाब्दका वाच्य, जन्मान्तरोमें अपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंगः- 
कादक्रो समूक नष्ट कर देगा । यह्‌ वाक्य ओर किसीका नहीं है । स्वयं बुद्धने हीः जन्मान्तर- 
परलोककी सत्ता सिद्धं॑करनेके किए यहु- लोक कहा था । इसमे श्ञो मँ माकलेसे पृरुषको मारमे- 
वाला था वही म आज कटिसे छिद रहा हू इस प्रत्यभिनज्ञानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ 
जाहिरहो रहा है । 

§ ४२६. इसो तरह पह वस्तुको सवथा निरंग मानकर पीके उसक।( सांश.रूपसे कथन 
करना भा स्ववचन विषह, वे कहते ह कि अर्दिसाक्षण या दनश्लण प चित्त अपे सत्ता, 
द्रव्रत्व; चेतनख; स्वगं-प्राप्त करानेको" शक्ति आदि अनेक अंशको जानकर मो सत्त्व, द्रव््रत्व ओर 
चेतनत्व आदि अशोका तो निदचय कर पाता है पर अपने हौ स्वगंप्रापण शक्ति आदि अंशोका 
निरचय नहीं कर सकेता । इस तरहे एक ओर्‌ वस्तुको निरंशताकी घोषणा करता ओर दूसरी 

ओर वस्तुके विभिन्न अशोका निरूपण भो करना स्प हौ वदतोन्याधात--स्वव वनः विरोध है 


१. -स्य विपय- \ २. -नवते कल्ये , म० १३ स० २, प० १, प० २, क० । उद्घृतोऽयम्‌--स्या० 
म० पूण २९८७ । ३. तेन कमेधि- म० १, म० २, प० 3, प०२1 ४. -कं तदपि म०.२.। 





३९६ पडदर्शनसमुच्चये [ का० ५८. § ८२५- 


§ ४२७. एवं निविकलत्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन श्रहुणं कुर्वाणभपि नीटला- 
दते निणंयमूत्पादयति न पुनर्नीलादयर्थगते क्षणक्षर्येऽदा इति सांशतामभिदघतः सौगतस्य पूर्वापर - 
वचोविरोधः सुबोध एव । | 

§ ४२८. तथा हेतोस्त्ररूप्यं संशयस्य चोत्लेखद्वयात्मकतामभिदधानोऽपि स सदिं चस्तु 
यन्न मन्यते तदपि पूर्वापरविरुदम्‌ 1 

§ ४२९. तथा परस्परानाशिलष्ा एवाणवः प्रव्यासत्तिमाजः समुदिता च्वटादिरूपतया भ्रति- 
भासन्ते न पुनरन्योन्यमद्धाद्धिभावरूपेणारन्यस्कन्यकार्यस्ति इति दहि वौद्धमतम्‌। तम चमो दोषाः \ 
परस्परपरमाण्नामनादर्टत्वाद्घटस्यकदेरे हस्तेन धा्यंमाणे छत्स्स्य धटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्केपावक्षेपापकर्षाडच तयेव न भवेयुः । धारणादीनि च घरस्याेक्रियालक्षणं सत्त्वम्खोकुर्वणिः 
सौगतेरस्युपगतान्येवः तानि च तन्मतेऽनुषपन्नानि ! तत्तो मचति पर्वापरयोिरोवः 1 


$ ४३०. अय नंयायिकवेशेविकमतयोः पूर्वापरतो ग्धाहतत्वं द्यते ! सत्तायोगः सत््व- 


1 


$ ४२७. इसी तरह निविकल्प प्रत्यक्षको मं।लादिवस्तुभोके समस्त वर्मो का ग्राहक मानकर 
भी उसे नौकशमं विकल्प-निद्चयका उत्पादक कहना तथा उसी नीकपदाथके क्षगक्षयांदामें 
निरचयका उत्पादक न मानना ही वस्तुकी सांशताका स्पष्ट निरूपण करना &ै 1 जो निरय 
सिद्धान्तका विरोधी है 1 

§ ४९८. इसी तरह्‌ वस्तुको निरंश मानकर भी हेतुक तोन रूप मानना तथा रांगायज्नानमं 
दो विरोधी आकारोको स्वीकार करना चौद्धोके परस्पर वियेधको समस्नेके लिए पर्यप्न ह । 

$ ४२९. वोद्धोका यह्‌ सिद्धान्त है कि--घट मादि स्थृरूपदार्थो कौ वास्तविक सत्ता नीं 
है । यह्‌ तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हूए परमाणुमोका एक पुंज- समुदाय ई । 
परमाणु परस्पर सापेश् होकर स्कन्व नटीं वनते । यहौ परमाणुओकरा ठेर हम छोगोका घट पट 
आदि स्थूरं पदार्थो के रूपमे प्रतिभासित होता है । ये परमाणु अकम्बद्ध होकर भी एक दरसरके 
इतने इतने भिकेट है कि उनका स्वतन्न प्रतिभास न होकर स्थूर गीर स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है] उनके इस परमाणुपुजवादमेये दपण आति है--यदि घट; नामका एक च्कन्य 
नहीं हं, तो घड़ेको मुखकी गोरसे उठनेपर पूरा घड़ा नहं उठना चाहिए 1 उसके उतने ही 
परमाणु हाथमे भाने चाहिए जिनं कि हाथमे पकड रवा है न कि पुरा घडा 1 इसी तरह घडेको 
ऊपर नीचे या तिरछे फकनेपर परमाणुओकि डेरको विखरकर धडकी सत्ता नष्ट कर देनो चाहिपु । 
उसमे पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योकि परमाणुभोके ठेरको न तो उठा सकते 
ह न उपर नीचे या तिरछे फक सकते हं ओर त उसमे पानौ आदि ही भरस्क्तेहु। इस तरह 
एक ओर तो पर्माणुपुंजवाद मानना भौर द्सरी ओर घडे भदिसे पानी भरने आदि अर्थ- 
क्रियाओके होनेकी वात कहना परस्पर विरोधी वाते है । चडेकी सत्ता जखषारण आदि अर्थक्रिया 
के विना हो ही नहीं सकती 1 इस तरह अथंक्रियाको सत्ताका लक्षण कहना तथा परमागुपुजवाद 
मानना, जिसमें किसी भी अर्थक्रियाकी सम्भावना नहीं है, साफ-साफ स्ववचन विरोध है) यह्‌तो 
उस मौनीके समान है जो अपनेको "मौनी" कहता भौ जाता है गौर मौन व्रती टौनेकादठोगमभो 
रचता है । 

$ ४३०. अव तेयायक ओर वैदोपिकमतमे पूर्वापर विरोध दिखति ई । इन्टने सत्‌ 
पदार्थका लक्षण तो करिया है कि--*जिसमे सत्ताका समवाय हो वह्‌ सत्‌" पर सामान्य, विरोप 





१. -परविरो -म० २ । २, धटस्कन्धकार्यास्ति भ० २ । ३, -गतानि चे तन्मते म० २। ४. दर्मयते 
भ7०, क० 1 


~ का० ५८. § ४३५ ] जंनमतम्‌ 1 ३९७ 


भित्युक्सवा खासान्यविश्ेषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सद्भावं . भाषमाणानां कथं न व्याहतं 
वचो भवेत्‌ । 

$ ४३१. ज्ञानं स्वात्मानं न वेत्ति स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्यभिधायेदवरन्ञानं स्वात्मनि 
क्रियानिरोधाभेविन स्वसंवेदितसिच्छतां कथं न स्ववचनविरोधः \ प्रदीपोऽप्यात्मानसात्मनैव 
प्रकाश्चयन्‌ स्वात्सति क्रिपाविरोधं व्यपाकरोति 1 

$ ४३२. प्रवच्छनात्मकन्यपि छकुजातिनिग्रहुस्थानाति .तत्तवरूपतयोपदिकश्शतोऽक्षपादर्षेवै- 
राग्यव्यावणंनं तमसः प्रकाशात्मकताप्रख्यापनमिन कथं न व्याहन्यते ! 

$ ४३२. आकाशस्य निरनयवत्वं स्वीकृत्य तद्गुणः शब्दस्तदेकदेश एव शयते न सर्वत्रेति 
सावयवतां ब्रुवाणस्य कथं न विरोधः । 

$ ४३४. सत्तायोगः सत्त्वं योग सर्वेवस्तुभिः ` सांशतायामेव भवति सामात्यं च निरंश- 
मेकमस्युपगम्यते, ततः कथं न पुर्वायरतो व्याहतिः । । 

$ ४३५. समवाधो नित्य एकस्वमाचश्धेष्यते सर्वेः समवायिभिः संबन्धश्च नैयत्येन जाय- 





सौर समवायको सत्तासम्बन्धके बिन। हौ स्वरूप सत्‌ मान ख्या है 1 इस तरह सत्का लक्षण कुछ 
हष द है ओर पदाथं किसी दूसरे प्रकारमरे भी सत्‌ माने जाते है यह तो स्पष्ट ही स्ववचन 
घट्‌) 

$ ४३१. इन्टोने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है । वे कहते है कि ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध है, कोई कितना ही कुशक नट क्यो न हो, वह्‌ 
अपन ही कन्धेपर चढ्कर नृत्य नहीं कर सकता, तेजसे तेज भी दुधारी तरूवार अपने आपको नहीं 
काट सकती 1 इस तरह ज्ञानको बस्वसंवेदी कहकर ईदवरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नहीं तो क्या है ? ईस्वरके ज्ञानक्रो स्वसंवेदी मानते समय स्वात्मा क्रियाका विरोघ कह 
गया ? दीपके अपनी ही लौसे अपने स्वरूपका भी प्रकाशं करता है तथा पर पदार्थोको भी 
प्रकारित करता है, अत्तः स्वात्मामे क्रियाके विरोधक बात कहना निरथ॑क है 1 दौपकके दृष्टान्त 
से ही वह्‌ खण्डित हो जाती-है 

9 ४३२. अक्षपाद ऋपि एक ओर तो दोषनिवृत्ति ओर तत्त्वज्ञानेके द्वारा वैराग्य दृढ़ 
कृरमेका उपदेश देते हँ ओर दूसरी गोर शास्त्राथमे वादिरयोको ठगनेके छिए उन्हं भुलावेमे डालनेके 
किए छर जाति ओर मिग्रहुस्थान-जैसे षड्यन्त्रके कूट उपायोको तस्व मानते ह 1 क्या यह उनका 

अन्धकारको ही प्रकारा कहूनेके समान स्ववचनविरोध नहीं है ? 

9 ४३३. कारको निरंश भी कहना तथा शब्द आकाशके एक देशम ही सुनाई देता है 
सब देशोमे नही इस तरह उसके देशो-हिस्सोका वर्णन भी करना क्या स्ववचनविरोध नहीं 
है । ये छोग शब्दको आकाराका गुण मानते ह गौर उसकी आकाशके अमुक देशम ही उत्पत्ति 
स्वीकार करते है } | 

$ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते है । एक सत्तासामात्यका सभी विभिन्न देबवर्तीं 
सत्‌ पदार्थो से युगपत्‌ सम्बन्ध तो तव॒ वन सकता है जब सामान्यको सांश-हिस्सोवाखा सावयव 
माना जाय । परन्तु सामान्यको निरंश ओर एक भी मानना त्तथा समस्त सत्‌ पदार्थो से 
रका युगपत्‌ सम्बन्ध भी मानना दोनों बातें कसे हौ सकती है ? यह सो स्पष्ट ही पूर्वापर , 

धह) | 

9 ४३५. इसी तरह समवायको नित्य तथा एक स्वभाववाला.भी कहना ओर समस्त 
समवायियोमें नियत सम्बन्ध करानेवाऊा भी सात्तना स्ववचत्त विरोध है) घट ओौर रूपका समवाय 


३९८ षड्दर्दानसमुच्नये [ का० ५८. 8 रद - 


मानोऽनेकस्वभावतायमेन भवति, तथा च पू्वपिरविरोधः सुबोधः । 

६ ४२६. अथवस्प्माणमित्यत्राथः सहक्षारी यस्य॒ तदथंचतमाणमित्यभिवाय योगिप्रत्यक्ष- 
मतोताद्यथंविषयभभिदधानस्य पुर्वापरविरोधः स्यात्‌, अतीतादेः सहुकारित्वायोगात्‌ ¦ 

§ ४३७. तथा स्मृतिगृहीतग्राहित्वेन' न प्रमाणमिष्यते अन्थंजन्यत्वेन चा 1 गृहीतग्राहित्वेन 
समतेरश्रामाण्ये धारावाहिज्ञनानामपि गृहोतग्राहित्वेनाप्रामाण्यप्रसद्धः । न च धारावाहिनाना- 
नामप्रामाण्यं नेयाधिकवेजञेषिकैः स्वीक्रियते, अनर्थजन्यत्वेन तु स्मृतेरप्रामाण्येऽतीतानागतादि- 
निषयस्यानुमानस्थाप्यनर्थजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, त्रिकालविपयं ते चानुमानं शन्दवदिष्यते, 
धूमेन हि वतंमानोऽग्निरत्रुमीयते मेघोच्नस्था भविष्यन्ती वृष्टिनंदीयूरेण च सैव भूतेति, तदेवं 
धारावाहिज्ञानरनुमानेन' च स्मृतेः सादृद्धे सत्यपि यत्स्मृतेरप्रामाण्वं धारावाहिज्ञानादौनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पर्वापरतिरोघः । 

$ ४२३८. ईश्वरस्य सर्वाथंविषयं प्रत्यक्षं किमिन्दियार्थसंनिकर्प॑निरयेक्षमिष्यत आहोस्विदि- 
न्दियाथंसंनिक्षत्पिच्चम्‌ । यदोन्द्िार्थसंनिकषंनिरपेक्षं तदेन््ियाथंसंनिकरपेत्यिन्नं ज्ञानमनग्यपदेहय- 





तथा ज्ञान ओौर आत्माका समवाय एकस्वभाववाला नहं हो सक्ता 1 भिन्त समवायियोमें नियम 
पूवक सम्बन्धव्यवस्था करनेवाला समवाय एक स्वभावनाला रह ही नहीं सकता, अन्यया सभीमे | 
एके ही प्रकारक समवाय होगा । पर घट गौर रूपका समवाय आत्मा अर ज्ञानक समवायसे 
जुदा हीहै। 

9 ४३६. प्रमाण अथव.ला होता है" यहां अर्थवत्‌ कौ व्याख्या यह्‌ कौ गयी ३ कि- 
चकि प्रमाण ज्ञानभें अथं सहकारी कारण लेता है अतः प्रमाण अर्थवाला कहा जाता है 1 
इस तरह स्थंकारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोके प्रत्यक्षको अतीत्त ओर अनागत आदि 
विनष्ट ओौर अनुत्पन्न पदार्थोको विपय करनेवाला मानना स्पष्ट हौ स्ववचन विरोघ है । अतीत्तादि- 
पदाथ तो असत्‌ होनेके कारण योगिन्नानमें सहकारी कारण हो ही नही सकते । अर्थ॑कारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके साथ सीया विरोध है । 

९ ४२७. अप यह्‌ बताइए क्रि स्मृति अप्रमाण वयो है क्या वह्‌ गृहीत--जाने गये पदार्थको 
जानती हं या उह पदारथ॑से उत्पन्न नहीं होतो--अनधंज है ? यदि गृहीतम्राही होनेसे स्मृति प्रमाण 
है; तो "यह्‌ धड़ा है यह धड़ा है" इस प्रकारके एक सरी घारावाही ज्ञानको भो अप्रमाण कहना 
होगा । पर नयायिक ओर वरोषिक धारावाहौ ज्ञानोको प्रमाण मानते ह । यदि पदार्थे उत्पत्च न 
होनके कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो अतीत ओर अनागतयदा्थोके अनुमान भो -अप्रमागही 
जयगे 1 अतीत भौर अनागत पदाथं विनष्ट तथा जनुतन्न हौनेस्ने अतु हु, अत्तः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ! नंयायिक गौर वेञेपिक आगमको रह्‌ अनुमानको भी नरिकालविगग्रक 
मानते हं । धमस मोजूदा वतमान अग्निका अनुमान होता है, विरिष्ट काके घते मेधोको देखकर 
अगे होनेवाखी वर्षका अनुमान करिया जाता दे तथा नरोके पुरफो देखकर अतीत्त वृष्टिका 
अनुमान होता है ! इस तरह ध। रावाही ज्ञान तथा अनुभानसे स्मृतिकी पुरो-पुरौ समानता है, 
फिर भी धारावाहौ ज्ञान ओर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृत्तिको अप्रमाण, यह 
स्ववचनविरोव या मूखंत पूणं पक्षपात ही है । | 

$ , <. यह वताइए कि-भापोग सब पदार्थो को जाननेवाे ईदवरने परत्यक्षकी इन्द्रिय 
ओर पदा सच्िकपंसे उत्पत्ति मानते है, या सन्निक्पफे धिना ही ? यदि ईर्वरका प्रत्यक्ष 
सक्षकपके बिना ही हो जाता है, तो इन्द्रिय मौर पदार्थके सन्निकर्षे उलन टोनेवासे, अन्यप- 





१. --त्वेन प्रामा-म० २, प० १,प०२,1 २. न स्मृतेः म २, प०२। 
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मित्यत्र सृत्रे संनिकर्षोपादानं निरथेकं भवेत्‌, ईदवरभ्रतयक्षस्य संनिकषं विनापि भावात्‌ \ अथेश्वर- 
परत्यक्षमिद्िधार्थंसंनिकंषेत्पिन्नसेवाभिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-श्नहीश्वरसंबन्धिमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वाद्यगपत्सर्वार्थिः संयोगो भवेत्‌, ततश्चे कमर्थं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽष्यर्थान्‌ ततोऽस्मदादि- 
वतन तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासंभवेन सर्वार्थानां शुगपदनेदनात्‌ ! अथ सर्वार्थानां 
करमेण संनेदनात्‌ ° स सर्वज्ञ इति चेत्‌, न, बहुना कालेन सर्वाथंसंवेदनस्य खण्डपरशाविवास्मदादि- 
ष्वपि" संभवात्तेऽपि स्व॑ज्ञाः ` प्रसजेुः ! अपि च अतोतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्षो न भवेत्‌. सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदानीमसत््वात्‌, ततः कथं महेक्ष्वरस्य 
ज्ञानमतीतानागताथंग्राहक स्थात्‌, सर्वारथग्राहकं च तज्ज्ञानमिष्यते ततः पुर्वापरो विरोधः सुबोधः ! 


§ ४३९ एवं योगिनामपि सर्वार्थसंवेदनं दु्धंरविरोधर्दंमवबोद्धव्यम्‌ । 


§ ४४०. कार्यंद्रभ्ये प्रागुत्पन्ने सति तस्य रूपं पञ्चादुत्प्यते निराश्रयस्य रूपस्य गुणत्वात्प्राम- 
नुत्पादनेति पू्वंुक्स्वा पश्चाच्च कार्यद्रव्ये विनष्टे सति तद्रूपं विनदयतीत्युच्यमानं पूर्वापरविरदध 


देवय--निविकल्पक, अव्यभिचारी ओर व्यवसायात्म ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है" इस प्रतयक्षभूत्रे 
'इन्द्ियार्थसन्निकर्षेत्पन्च' विशेषण निरर्थक ही है; क्योकि ईदवरका प्रत्यक्ष तो सच्निकपंके बिना ही 
. हो गया 1 यदि ईरवरका प्रत्यक्ष भो इन्द्रिय ओर पदाथेके सन्निकषंसे ही उत्पन्न होता है; तो ईवर- 
के इन्द्र्या तो आपछखोग मानते ही नही, रहा मन, सो उसके सन्निक्पंसे वहु सर्वज्ञ नहीं बन 
सकता । ईदवरका मन अणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्थोसे सयोग नहीं 
हो सकता 1 वह्‌ जिस समय एक अर्थको जानेगा उस समय वह्‌ अन्य विद्यमान भौ पदार्थोको 
नहीं जान सकेगा 1 तात्पयं यहं कि वह हमशओगोको तरह कभी भी सवंज्ञ नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जव समस्त पदार्थो के साथ युगपत्‌ सन्निकपं ही नहीं हो सकता तव उनका परिज्ञन तो दूरकीं 
वात है 1 यदि क्रमते सभो पदाथोकि साथ स्चिकषं करके सहैरवर सवंज्ञ बनते ह, तो इस तरह 
क्रमिक स्व्॑ता तो हम ोगोको भी हो सकती है) धीरे-धीरे संसारके सभी पदार्थोका ज्ञान 
' सहेश्वरकी तरह हम खोगोको भी हो सक्ता है । इस तरह सच्चिकषके दवारा वतंमान पदार्थोके 
परिज्ञानको समस्था किसी तरह सुखज्ञ भी जाय; पर अतीत ओर अनागत पदार्थं तो विनष्ट तथा 
अनुत्पन्न है अतः उनके साथ मनका सच्निकपं तो हो ही चही सकता । संयोग तो मौजृद पदा्थसि 
होता है न कि अविद्यमान पदार्थो के साथ ! अतीत ओर अनागत तो षतंमान कालमें असत्‌ हं 
अतः उनके साथ स्चिकप॑की सम्भावना ही नहीं है । अतः महैर्वर अतीतं ओर अनागत पदार्थो के 
ज्ञाता कंसे हो सकते द ? इस तरह एक ओर तो महेद्वरको सर्वज्ञ मानना ओर दुसरी भोर उसके 
ज्ञानको सिकषंज मानना स्पष्टतः विरोधी है 

§ ४३९. इसी तरह अन्य योगियोके ज्ञान भो यदि सन्निकपंज होगे तोवे सर्वज्ञ नही 
हो सकंगे ! 

६ ४४०. वे मानते हँ कि कार्य॑दरव्य प्रथमक्षणमे उत्पन्न हो जाता है उसके बाद द्वितीय 
.क्षणमें उसमें रूप उत्पन्न होता है । इसका कारण वे यहु बताते हं कि-रूपादि गुण निराधार 
नहीं रह सकते } प्रथम क्षणमे तो कायंद्रव्य उत्पन्न ही नहीं है तब उस क्षणमें रूपादि गुणोको 
निराधार उत्पत्ति नहीं मानी जा सक्ती । इस तरह रूपादिकी निराधारताके भयसे गुणोको 

उत्पत्ति द्वितीय क्षणमें मानकर भो वे कायं द्रव्यके नाश हनेपर द्वितीय क्षणम शू्पादिका नारं 


१, तहीश्वर-म० १, स० २, प० १, प०२। २. -गो न भवेत्‌ म० 9, म० २, प० १, प०२। 
३. -नात्‌ सर्वनः आ०, क । ४. -वत्तिं ( अस्मदादयः )ऽपि आ० । ५. प्रज्जेधुः म० २। 
६. -ढमेवा ववो-म० २1 ७. -चष्टे तद्रूपं ला०। 


४०० षडदर्येनसमुच्चये ` [ का० ५८ § ४४१ - 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं काये विनष्टे सति निराभयं स्थितं सत्‌ पग्चिनर्येदिति \ 

§ ४४१. साङ्खन्यस्य त्वेवं स्ववच्रनविरोधः । परकतितित्येक्ा निरवयया निष्कियाव्यक्ता 
चेष्यते ! सैवानिटयादिमिर्नहदादिविकारेः परिणमत इति + चासिधीयते, तञ्च पूर्वापरतोऽसंबद्धम्‌ । 
अर्थाध्यवसायस्य बुद्धिव्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेदरहिताथं न बुध्यत इत्येतत्सवंरोकप्रतीति- 
विरम्‌ 1 बुद्धि्महदाख्या जडा न किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतीतिविरुढधम्‌ । आकाडारदिभ्रुत- 
पञ्चकं स्वरादितन्मात्रेभ्यः सृक्ष्मसं्ञभ्य उत्पन्नं यदुच्यते तदपि निट्थंकान्तवादे पूर्वापरविरधं कथं 
श्दधेयम्‌ । यथा पुरुषस्य कूटस्थनित्यत्वाच्नः विकृतिभेवति नापि चन्धोक्षो तथा प्रकृतेरपि च ते 
संभवन्ति कूटस्यनित्यत्वादेवः कूटस्थनित्यं चैकस्वभावसिष्यते ततो ये भ्रज़्तेविङतिचन्धमोक्षौ 
चाभ्युपगम्यन्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुढानि ! 

§ ४४२. मीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोधः 
““न हिस्यात्सवंभूतानि” [ ] इति "न वै हिखो भवेत्‌" [ ] इति चाभिधाय । 


मानते ह] यह्‌ स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है; क्योकिःजिस तरह उत्पत्तिके समथ रूपादि मे निराधारता- 
का मय था उसी तरह साश्चके समय कार्यके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक शरण तक तो उन्हे 
निराश्रय रहना हौ होगा । तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि ङपादि गुणौकी उत्पत्ति 
कार्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाश भी कार्यके साथ ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हे निराश्रय न रहना पडे न कि एक क्षण वादं 1 | | 

६ ४४१. साख्योके मतमें स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर चिरोध इस प्रकार है-वे जिस 
परकृत्ति-प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अन्यक्त-कारणरूप मानते है, उसी प्रकृतिका ` 
जन्तित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा कायंरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते है । 
यह्‌ स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है- नित्य निष्क्रिय आदि धर्मोवारी प्रजृतिका अनित्य ओर सक्रियं 
आदि धर्मवाले महान्‌ आदिरूपसे परिणमन केसे हो सकता है ? अथके निहचयको--जड़ वृद्धिका 
धर्म कहना तथा चैततत्यको वाह्य विषयोके परिज्ञानसे शन्थ कह्ना--चैतन्थको भर्थका ज्ञाता नहीं 
कटुना, छोकप्रतीति तथा अनुभव दोनसि विरद है} संसार यही मान्ता है तथा अनुमव भी ` 
ठेसा ही है कि चैतन्य वुद्धि उपलब्धि आदि प्ययवावी है, एक हैं । चैतन्य हो पदार्थकिा मुख्यतः 
परिज्ञान करनेवारा है । महान्‌-वृद्धितत्त्व जड है, चेतन्यशन्य है, उसमे चेत्तना शक्ति नहीं 
है 1 यह्‌ वुद्धिको जड कहना भी प्रतीतिविष्ढ है । एेसौ प्रतोति न तो स्वयं सांख्योकोषही हो 
सकती ह भौर न हम रोगोको ही होत्ती है । फिर, वुद्धि तो स्व ओर पर दोनोका अनुभव करतीं 
है 1 यदि वहु जड ओर चेतन्यशृन्य है तो उसके हारा स्व तथा परका अनुभव नहीं ह्यो सकेगा ! 
शब्द रूप रस आदि सूक्ष्मसंन्क तन्मासे अकारा अग्नि जल आदि पाँच महामृतों की उत्पत्ति 
मानना सवेा नित्यत्वके विपरीत है! सवथा नित्य मानने मे उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती 1 जिस 
तरह कूटस्थनित्य -सदा एक स्वभाव वाके पृरुषमें धिकार तथा वन्ध मोक्च आदि चह होते क्योकि 
वहं कंटस्थ नित्य हैः उसी तरह प्रकृतिमे भी विकार मौर वन्ध मोक्ष नहं वन सकते; क्यो कि 
वह भौ नित्य है । सदा एकं स्वरूप रहनैवाला पदां कूटस्थनित्य कहलाता है ! बतः प्रकृतिको 
नित्य भो मानना तथा उसमे विकार गौर वन्ध मोक्ष भो सानना परस्पर विरोधो है 1 


$ ४४२. मीमांसकोके मतम पूर्वापरविरोध इस प्रकार ` है- वेदम एक स्थानपर तो 
किसी भी प्राणीको हिसा नहँ करलौ चाहिए, कभो भी हिषक नहीं होना चाषिए” इन आहिसफ 


१. इत्येवाभि- म० २ 1 २. -नित्यचितत्वान्न म० २। ३. -वन्ति कूटस्थनित्यं म० २। 


- का० १८. ६ ४४४] ` जैनमतम्‌ । [र ८६०१ 


` “महोक्ं वा महाजं व श्रोत्रियाय प्रक्पयेत्‌" [ याज्ञ० स्मृऽ १९९. ] इत्ति जल्पतो ` वेदस्य 


कथं न पूर्वापरविरोधः \ ` तथा ^न ईिस्यात्सव॑भूतानि" [ ] इति प्रथममुक्त्वा पश्चा- 
तदागमे पटितमेवम्‌- -- 
“षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि ! 
अश्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पञयुभिस्तिभिः ॥ १ 1" [ } 


तथा “अग्नीषोमीयं पञ्ुमालभेत" [ एेतरेय आ० ६।१३ ] “सष्ठदश्च प्राजापत्यान्प्रशना- 
` खमे” [ तेत्ति० सं० १४ ] -इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । । 
9 ४४३. तथानुतभाषणं प्रथमं निषिध्य पष्चादरदे ` ्राह्यणार्थेजृतं ब्रूयात्‌" [ 1 
इत्यादि } तथा | | मवा ` 1 
“न नेंयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न ले 
प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृत्तान्याहुरपातकानि 1“ [ वस्षि° धमं० १६।३६ | 
§ ४४४. तथादत्तादानमनेकधा निरस्य पश्चादुक्तम्‌ \ यद्यपि ` जाल्यणो हठेन परकीय- 
मादत्तं वरेन वा, तथापि तस्थ नादत्तादानं, यत्तः सवंनिदं ब्रह्मणेभ्यो दत्तं ्ाह्यणानां सु सैबेल्या- 





वाक्योका कथन है तथा अन्यत्र “श्रोत्रिय ब्राहाणके आतिश्थके लिए साड या बडे वकेरेका भी 
उपयोग करे” इस साड या वकरोको मरहहिसाका विधान है ! इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ 
साफ मालम्‌ हो जाता है 1 इसी तरह पहले “किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए" यह कह- 
कर भी पीछे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनमें तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५२७ पशुओंका वध कियां 
जाता है"; “अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पञशुका वघ करना चाहिए; “प्रजापत्ति यज्ञ सम्बन्धो सत्र 
. पञुजओका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका क्रूर विधान करना क्था पूर्वापर विरोध नहीं है ?- 


. “> § ४४३. इसी तरह प्रहरे असत्य भाषणका निषेध करके पोछे “व्राह्मणोके लाभ के छिए 
शूट वोखनेमें कोई दोष नहीं है” तथा “हे राजन्‌, हैसी-दिल्लगीमे सू बोलनेमे कोई हानि नहीं 
है, इसीतरह स्त्र्योकी विलास गोष्ीमे, विवाहके समय हंसी-खुशीमे, प्राणोके नाशका समय 
उपस्थित होनेपर तथा समस्तधन के रटने के मौकेपर ज्ञूठ बोलनेभे कोई दोष नहीं है । ये पचि 
असत्यवचन क्षम्थ हे, पापरूप नहीं हँ 1“ इत्यादि रूषसे असत्यभाषणका विधान करना मीमांसक 


[1 


के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है । 
स . $ ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेव करके भीः “यदि कोई हृठ्से या छलसे 
दरूसरेके धनका हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नहीं खगता, वयोकि संसारकी. समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मणोको ही दी गयी थी, ब्राह्मण ही इस जगत की सम्पत्तिके वस्तुतः स्वामी है, ब्राह्मणो 
की कमजोरीसे ही यह सम्पत्ति शूद्रके हाथमे पहुंची है, शूद्र इसका उपभोग कर रहै ह, इसलिए 
` ` यदि कोई ब्राह्मण दुसरोकरे या खासकर शूद्रके घनकों छीनत्ता है तो वह अपने ही धनको केता है, . 





१. ` तथाहि “न {हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इति प्रथममुक्त्वा, . पदचात्‌ तत्रैव ` पठितम्‌-““षटशतानि तियु- 
` ज्यन्ते पूना मध्यमेऽह्नि 4 अद्वमेवस्य वचनान््यूनानि पशुभिस्विभिः ५” तथा “अग्नीषोमीयं पर्बुमाल- 

मेत", “ससद प्राजापत्यान्‌ पशूनाख्मेते” इत्यादिवंचनाति कथमिव न पूवपिरविरोधमनुरष्यन्ते ! ` तथा 

“नानृतं बरूयात्‌"' इत्यादिना अनृतभाषणं प्रथमं निषिध्य, 'त्राह्यणार्थेनतं ब्रूयात्‌" इत्यादि तथा--““न सर 

युक्त“ --स्या० मं० प° +१ 1 २. इत्यादोनि वचनानि. म० २ 1 ` ३. “सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यक्कि- 

चिज्जगततीगतम्‌ । शवष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोर्हति ॥\ स्वमेव ब्राह्यणो भुन्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति 

च । ञानृशंस्याद्‌ ज्गाह्यणस्य मुञ्जते हीतरे जनाः मनु ° १।।००-१०१। 

५१ . . 


४०२ षद्दरंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४४५ - 


दृषलाः परिभुञ्जते, तस्मादपहुरन्‌ ब्राह्यणः स्वमादत्ते "स्वमेव ब्राह्यणो भुङक्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति ! 
§ ४४५. तथा “मपुत्रस्य गतिर्नास्ति [ ] इति रकपित्वोक्तम्‌-- 
“अनेकानि सहस्लाणि कुम, ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा ककसंततिम्‌ ॥ १11” इत्यादि ॥ तथा 
“न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मेथुने । 
्रवत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 1१11" [ मु ५।५६ | 
इति स्मरतिगते इछोके । यदि प्रव्तिनिर्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफल ति व्थाहुतमेतत्‌ । 
§ ४४६. वेदविहिता हिसा धरमहेतुरित्यत् प्रकट एव स्ववचन्‌विरोधः, तथादि-घमंहेवुखे दसा 
कथम्‌ । हिसा चेद्धमहितुः कथम्‌ । न हि भवति माता च चन््था चेति \ घ्म॑स्य च लक्षणमिदं श्रूयते । 
“श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ 1 | 
आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ 1१॥ [ चाणक्य १७ | 
इत्यादि अचिमगिंपरपन्नेदास्तवादिभिर्गाहता चेयं {हसा । 
(अन्धे तमसि मज्जामः पुभिये यजामहे । 
हिमा नाम भवेद्धर्मो न मत्तो न भविष्यति 1 १1" “इति ॥ 





[मीम यी पं वि व 0 


अपने ही धनका उपभोग करता है, अपना ह पहनत्ता-गोदतता है भौर मपना ही देता है, यद्‌ सव 
उसीका है 1" इन वाक्योसे ब्राह्मणको चोरीमें केवर दोपका अभाव ही नहीं वताया है किन्तु 
उन्हँं अभित्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भी की है। 

§ ४४५. इसी तरह एक जगह “जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुमा उस अपुत्री व्यक्तिकी 
गति नहीं होती बह तिरता नहीं है" यह्‌ कहकर भी अन्यत्र “हजारो ब्रह्मचारी विप्रकरुमार अपनो 
कु परम्परा चन्ये त्रिना ही स्वगं गये हु | इस वाक्यसे ब्राह्मणोकी अपुव्रताको स्वग॑में कारण 
कहा है 1 “मांस खानेमे, शराव पीनेमे तथा मेथुनभोग-विलासमे कोई दोप नहींहै। इनमे तो 
प्राणि्योकी प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हाँ इनका त्याग करना अवश्य ही महान्‌ फरुको देता 
है” इस मनुस्मृतिके शोकम साफ-साफ तिरेधी वातोका प्रतिपादन किया है}! यदि जीर्वोकी 
मांसमक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोप है तो उससे निवृत्त होनेमें पुण्य के हो सक्ता है ! -कौन रेस मखं 
होगा जो मासभक्षणादिको. निर्दोप जानकर भी उनसे निवृत्त होगा भीर उनक्रा परित्याग करेगा ! 
वृत्तिम यदि दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहुत्र फर केसे हो सकता है ? 

$ ४४६. वेदविहित याज्ञिक हिसाको घमं कहना तो सरासर स्ववचन विरोव है} यदि 
वह धरम हेतु है तो हिसा कंसे हो सक्तो है ।! यदि वह्‌ हिसा है त्तो धमं हेतु कंसे हो सक्रतो ह ! 
मताभीहो भौर चन्ध्या भो' यह्‌ तो असम्भव वातै! हसा धिकार भी घ्॑का कारण 
नहीं हौ सकती । देखो, आपके हौ शास्त्रम धम॑का अह्सात्मक ही लक्षण वतताया है--“जो | 
व्यवहार हमको प्रतिकूक मालूम होता हो अच्छा न रुगताहो दुःखदायक हो वैसा 
व्यवहार दूसरके साथ नहीं करना चादिए, यहो सव धर्मोकासारहै, यह घमं सर्वस्व है, इसे 
मच्छी तरह सुनकर धारण करो 1 अचिमार्गाविदान्तिथोने इ वैदिकी ह्िसाकी बड़ ही कशोर 
मौर मामिक शब्दो निन्दा की है-- "यदि हम परुभोका वध करके ईदवरकी पूजा करते है 
तो घोरं अन्धकारमे डूबते है । हिसा कमो भो-घमंरूप न हई है ओर न होगी } " 


१- -व भुङ्क्तं म० २। २. “तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" इति रपित्वा, "अनेकानि सहदाणि”*-.*”* 
-र4० मर चरुर ५२३. उद्धृतोऽयम्‌-- स्या सण प्र १३० | 


~ का० ५८. § ४५१ ] जेनमतम्‌ । ४०६ 


§ ८४७. ` तथा भवान्तरं प्रा्षानां तप्रये च श्राद्धादिविधानं तदध्यविचारितरमणोयम्‌ ! तथा 

च तद्यधिनः पठन्ति- - 
''मृतानासपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्‌ 1 
च्त्निर्वाणप्रदौपस्य स्नेहः संवधंयेच्छिखाम्‌ १11" इतिः 

एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुढधानि संदेहसमुच्चयशास्त्रादनावतायं वक्तव्यानि । 

९ ४४८, तथा नित्यपरोक्षज्ञानवादिनो भटाः स्वात्मनि क्रियाविरोधाञ्जञानं *स्वाप्रकाशक- 
मभ्युपगच्छन्तः प्रदोपस्य परं (स्व) प्रकारकमनद्खीक्वंन्तश्च कथं सदुभूता्थभाषिणः 

§ ४४९, तथा ब्रह्याद्रेतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रत्यक्षाप्रतियन्तोऽपि न निषेवक 
प्रत्यक्षमिति त्रूवाणाः कथं न विरुढवादिनः, अविदचानिरासेन सन्मात्रस्य ग्रहणात्‌ । 


§ ४५०. तथा पुर्बेत्तिरमीमांसावादिनः कथमपि देवमनद्धोकुर्वाणा अपि सर्वेऽपि ब्रह्य 
विष्णुमहेद्टवरादीन्देवान्पूजयन्तो ध्यायन्तो वा ददयन्ते । तदपि पूर्वापरविरुदढ्म्‌ इत्यादि । 

§ ४५१. अथवा ये ये बोद्धादिद्शंनेषु स्याद्वादाम्युपगमाः प्राचोनदरोकव्याख्यायां श््रद- 
रिताः ते सर्वेऽपि पुर्वापरविरुढतथान्नापि सवं दर्शनेषु यथास्वं दशंयितव्याः, यतो बौद्धादथ उक्त 


$ ४४७. पररोकमें पटंचे हुए मृततव्यक्तियोकी तृप्तिके किए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
बड़ी भारी मूखंता है । तुम्हारे हो साधियोने कहा है किं -“यदि मरे हुए प्राणी श्राद्धमे दिये गये 
अन्न-जल्से तृप्त होते हों तो बृञ्ा हमा दीपके भी तेर डालने मात्रसे जलने लगना चाहिए 1“ 
इसी तरह पुराणोमें तो अनेकों पुवपिरविरोधी कथन भरे पड़े! इनके विवरणके लिए 
-सन्देह समुच्चय शास्त्र" देखना चाहिए 1 

§ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाले भाट रोग ज्ञानको स्वभ्रकाशक नहीं मानते 1 
ये भी स्वात्मामें क्रियाका विरोध है" यही दलीकरु देते हैँ । ये खग दीपकको सरासर स्वपर- 
प्रकाशक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रक।रक नहीं मानते 1 यहं इनका दुराग्रह तथा सवेसिद्ध 
वातका हठात्‌ छोप करना है । इस तरह इनको यथाथंवादौ कंसे कहु सकते हँ ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाशकताका रोप करना तो सचमुच आंखोमें धूर सलोकना ही है । 

§ ४४९. ब्रह्यादरेतवादी प्रयक्षसे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते हँ परन्तु 
प्रत्यक्षको निषेधक-निषेध करनेवाला नहीं मानते 1 जन प्रत्यश्न अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
ब्रह्मका अनुभव कर रहारहै तो वहु निषेधक तो गपनेही आपसिद्धहो जातादहै। प्रत्यक्चसे 
अविद्याका निपेव मी करना ओौर उसे निषेक भी नहीं मनना क्या स्ववचन विरोध नहीं है ? 

§ ४५०. इसी तरह समी पूर्वमोमांसा या उत्तरमीर्मा्ता मतव शास्म किसी भो 
ईरवरको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ईदवरका निषेध ही करते ह; फिर भी वे व्यवहारमें ब्रह्मा, 
विष्णु, महै आदि सभी देवकी पुजा-उपासना करते ह 1 इन देवोका ध्यान करते ह । यह्‌ इनका 
स्वशास्तर निरोध है] 

§ ४५१. अथवा पहर रलोककी व्याख्यामें बौद्धादिदकंनोने जितने प्रकारसे स्याद्ादको 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रक्रार उनके पूर्वापर विरोवको स्पष्ट करने किए यहा दिखाये 
जा-सकते ह ! बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्याद्वादको स्वोकार करके भी स्याद्रादका खण्डन करनेके 


~- १. तथा चभ- म०्२। २, तन्निर्वाणस्य प्र-प० १, प०२। निर्वाणस्य प्र०-म०२। ३, 
उदृधृतोऽयम्‌-- स्या० मं० पू० १३७! ४. -दवतायं म०२। ५. स्वप्रका- ज० २, जाऽ। 
६. प्रकल्पिताः भ०२। 


४०४ , षड्दरनसमुच्चये [ का० ५८. § ४५२ - 


प्रकारेण स्थाद्वादं स्वीक्र्वन्तोऽपि तन्निरासाय च युक्तीः स्फोरथन्तः पुर्वापरविरुढवादिनः कथं न 
भवेयुः । किथन्तो वा दधिमाषभोजनाक्कृष्णा (कृपणा) विविच्यन्त इत्युपरम्यते । । 

९ ४५२, चार्वक्तु वरान आत्मतदाश्नितघर्माधिमनिकान्तस्वर्गापवर्गादिकं सवं कग्रह- 
्रहिलतयंवाप्रतिप्सानो ऽवज्ञोपहुत एव कल्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्ताम्पुपगमोपन्यापतेन पूर्चा- 
परोक्तविरोधप्रकाशषनेन चा किमपि प्रयोजनं, सवस्य तदुक्तस्य सवंलोकग्ास्वः सद विरुदधत्वाव्‌ ! 
ूर्ते्यो सूतेम्थोऽ्तंैतन्थोत्पादस्थ विरुद्धत्वादुभूतेभ्य उत्प्यमानस्थान्धत आगच्छतो वा चतन्य- 
स्थादरनात्‌, आत्मवच्चंतन्यस्याप्यै लियकभ्रत्थक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि । 

$ ४५३. तदेवं वोद्धादीनामन्येयां सर्वेषामागमाः प्रुत स्वभ्रणेतृणामसर्वत्तत्वमेव साघयन्ति 
न पुनः सव॑ज्ञमुरुताम्‌, पूर्वापरविर्द्वायंदचनोपेतत्वात्‌ । जंनमतं वतु सवं पूर्वापिरविरोधाभावा- 
तस्वस्य स्वज्ञमरुतामेवादेदयतीति स्थितम्‌ । 

$ ४५४. अथानुक्तमपि किमपि छिख्यते 1 ्राप्यकारोण्येतेन्दिषाणीति कणभक्लाक्षपाद- 
सीमासकसाङ्खयाः सम्यन्ति । चक्षुः्रोत्रेतराणि तयेति तायायत्ताः । चषुवंजनिीति स्याद्रादाव- 
दातहूदयाः \ 
किए कछ कतकं उपस्थित कसते है, यह भो उनका स्ववचन विरोव है ! सचतो यह दै कि 
स्थादादको माने विना किसीको तत्त्वव्यवस्था या व्यवहार सिद्धि हो ही नहीं सकती । इस तरह 
दही भौर उड्दसे वने हृए भोजनमे-से काले उड़दे ( जन्तु ) वोननेके समान कर्टातक दोर्पोकी 
कालिमाकरो ऊपर कवे, अतः इतना कहकर हो इस पूर्वापरवि रोध रूपी दोपान्वेपणके प्र्तङ्खका 
समाप्त करते हू । 

$ ४९२. चार्वाक तो विचाराअत्यन्त तुच्छ है 1 वह तो किसी कुग्रहके मावेदासे वेसुवहोकर 
आत्मा ओर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले पुण्य-पाप्‌, स्वगं -मोक्ष, अनेकान्त आदि सभीका खोप 
करके संसारफ़ी हुसीका पात्र बना हुमा है, रोग उसकी वुरो तरह उपेक्षा करते ह, उसको चर्चा 
करना पाप समन्ते हं 1 अतः उसके मतमे स्याद्वादकरा स्वौक।र करना ओौर पूर्वापर वियेध दिखाना 
निरथक ह है 1 उसके सिद्धान्तोका सभी वन्य द्ेनवारोने खण्डन किया है । सोके व्यवहार भी 
उसके नास्तिकं विचारोका समर्थने नहीं करता । मूतं पृथिवी मादिसे अमूर्तं चैतन्थकी उत्पत्ति 
माननेमे सरासर विरोध है 1 चैतन्य न तो कीस आता ही है ओर न पृथिवी आदि भूतोसे उत्वन्न 
ही होता है वह्‌ तो आत्मामं रहुनेवाला उसीका निजवमं है 1 आलमाकी तरह चेतन्य भो इन्द्रिय 
प्रतयक्षका विषय नहीं होता । वह्‌ तो अहुप्र्थयके द्वारा मानसिक ज्ञानका विपयं होता ई । 

9 ४५३. इ तरहं तौद्ध आदि दाशंनिकोकै पूर्वापर विरोधसे भरे हृए मयम अपने 
प्रणेताओकी असवंज्ञताको ही सुक तौरसे जाहिर कर रहे ह! एते बाधित आसम सवजलमूखक नहीं 
हो सकते ! स्व॑ज्ञके वचनम पूर्वापर विरोध हो ही नहीं सकता! जेन दर्यानमें कटं भी पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन वाधाका न होना उसको सवज्ञमूककताको सिद्ध करता है ! यदि जैनदरंनको 
सव्॑ञने न कहा होता तो वह्‌ इस तरह्‌ सर्वया निर्वाच तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था ! अतः 
जनमत ही सवजञके द्वारा प्रतिपादित है तथ सत्य है । 
सि 9 ४५४. अन मूर अन्थमे जिन वातोंका कथन नही है, उनका भो थोड़ा निरूपण करते हें । 
शेषिक, नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य चक्षु गादि सभी इन्दयोको भाप्यकारो- पदार्थो करो श्रा 
करके उनसे सच्निकपं करफे ज्ञान उत्पन्न करनेवाका- मनते हं । वौद्ध चक्षु गौर श्रोयके सिवाय 
बाकी स्पशंन आदि तीन इन्दरियोको प्राप्यकारी कहते हुं । पर स्याद्वाद जैन चक्षुके सिवाय सभी 
शोच आदि इन्दरियोको प्राप्यकारौ मानते है । 

------------- 


१. पूर्वापराविरुद्धवादिनः कथं भवेयुः म० 9, प० $ ? प० २ २. -मानो वेच्ोपहूत म०२) 


~ का० ५८. § ४५५ ] | जेनमतम्‌ 1 १४०५ 


§ ४५५. इवेताम्बराणां संमतिनंयचक्रवालः स्थोद्रादरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका तत्त्वां 
प्रमाणवांत्तिकं प्रमागभोमांसा न्थायावतारोऽनेकान्तजयपताकरानेकास्तपवेशो -घमषंग्रहृणी प्रञेषरत्न- 
कोडश्चेत्येवमादथोऽनेके तकश्रन्थाः । दिगम्बराणां तु प्रमेथकमरमातण्डो न्याथकुभुदचन््र आप्तपरी- 
. क्षाष्टसहस्रो सिद्धान्तसारो न्यायविनिश्चयटीका चेत्यादयः \५८। 


इति श्रोतपागगनसैौद्गणदिनमणि प्रीदेवसुन्द्रसूरिपद्पद्मोपजीविश्रीगुणरस्नसूरिविरचितायां तकरहस्य- 
दीपिकायां षडदक्षनसमुच्ययरीकायां* जेनमच्तस्वरूपनिणेयो नाम चठुर्थोऽधिकारः' ॥ 


§ ४५५. इवेताम्बरोके सत्मतिततक, नयचक्रवा, स्याद्रादरत्नाकर, रत्नाकरावतारका, 
तत्तवाथप्रमाणवातिक, प्रमाणमीमांसा, न्यायावतार, अनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, 
धर्म॑संग्रहणी, प्रमेयरत्नकोर इत्यादि अनेकों तकंग्रन्थ ह}! दिगस्बरोके प्रमेयकमरु मातंण्ड, 
न्यायकूमृदचन्द्र, अप्तपरीक्षा, अष्टसहसी, सिद्धान्तसार तथा न्य(यविनिरचय टीका आदि प्रमुखं 
तकं ग्रत्थ है 1५८ 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूयं श्री देवसुन्दर सुरिके चरण सेवकं श्री गुणरत्नसूरिके 
दवारा स्वी गथ षड्दशंन समुच्चयकी तकरहस्य दीपिका नामकी टीकामे 
जैनमतके स्वरूपा निगय करनेवाला चौथा सधिकार पूणे हुमा । 


१2 ॥ 1 


+ १. -क्रान्तजयप्र- म० २, । २. संग्रहणी जा०, कऽ, म० $, प० ५, १०२1 ३. इति श्रीमत्तपोगण- 
गगनगिणतरणिश्रीदेवसुन्दरसूरिक्रमकमरोपजीविश्नीगुणरत्नाचायं -म० २ । ४. -यां स्याद्रादसुधाकरडो 
नाम चतुर्थः प्रकाशः म० २1 ५. पुष्पिकेयं प०१ प० २ प्रत्योः नास्ति । 


महम्‌ 
अथ पञ्चसोऽधिकारः 


§ ४५६. अथ वैशेषिक्रमतविवक्षया प्राहु- 

। [4 ५ = छ 
देवताभिषयो भेदो नास्ति नेयाथिकेः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां तच्वे तु वियतेऽसौ निदश्यंते ॥५६॥ 

६ ५५७. व्ाख्या--अस्य लिङ्खवेषाचारदेवादिनेयाधिकप्रस्तावे प्रसङ्धुन प्रागेव प्रोचानम्‌ । 
मुनिविशेषस्थ कापोतीं वृत्तिमनु्ठितवतो रथ प्रानिपतितास्तण्डुककगानादावादाय कूताहारस्वहुार- 
निमित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि 1 तस्य कणादस्य मनेः पुरः शिवेनोर्करूपेण मतमेतत्प्रकाशितम्‌ 1 
तत भौल्षयं परोच्यते \ पञ्ुपतिभक्ततवेन पाश्चुपतं चोचपते ! कणादस्य क्विष्प्रत्वेन वैशेषिकाः काणादा 
भण्यन्ते ! आचा्थंस्य च शप्रागभिधानीपरिकर इति नाम समाम्नायते । 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तूयते 1 देव एव देवता तद्विषयो भेदो--विश्ञेषो वैशेषिकाणां 
नैयायिकैः समं नास्ति एतेन.यादुग्विलेषण ईश्वरो देवो नैपाधिकरभिप्रेतः, तादुभ्विशेषणः सं एवे 
वैशेषिकाणामपि देव इत्यर्थः । तरते तु तत्त्वविषये पुनविद्यते भेदः ! असौ तच्वविषयो भेदो 
रनिदश्यते-प्रदश्यंते ५९1 =" 


§ ४५६. अव वैशेषिक मतका निरूपण करते ह-- 

वैशेषिकोके देवताके स्वरूपे नेणाथिकोसे कोई मतभेद नहीं है 1 हाँ, तच्छको संहा तथा 
स्वरूपका विषयमे जितना मतभेद है वह दिखाते ह ॥५९॥। 

§ ४५७. वैरोपिकोके ल्ग वेष आाचार तथा देवता मादिका स्वरूप नैयायिकमते 
निरूपणके समय प्रसंगसे वता दिया गया है ! एक विशिष्ट मुनि कापोत्ती वृत्तिसे मागंमे पड़े हृए 
चावोको उरा-उठाकर अपनी उदरपूरणा करते थे । अतः उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वाला संज्ञा थी । रोग उन निस्पृही साधुको कणाद कहते थे 1 जिस तरह कवूतर रास्तेमें पड़ हुए 
चवलोकी कनीको चों चसे बीन-बीनकर खाते हं उसी तरह किसो गृहस्थसे याचना किये विना 
रास्तेमे पड़े हुए निकम्मे अन्नसे भोजन करना कापोत्तौ वृत्ति है । उन कणाद ऋपिके सामने 
रिवजीने उल्लके शरीरको धारण करके इस वेरोपिक मतका आदिमे निङ्पण किया था, अतः 
इस मतको ओलृक्य दन भी कहते है, वेगोपिकर खोग पशुपति--शिवके भक्त होते है, अतः यह्‌ 
दशन पाञुपतदश्चंन भी कषा जता है 1 उन कणाद-ऋपिने स्वंप्रयन कणादसूत्र' को रचना कौ 
तथां वेशेपिक कणादके ही शिष्य है अततः इन्द काणाद भो कहते ह 1 आचायंका श्रागमिवानी ` 
परिकर' यह्‌ नाम कहते ह । 

§ ४५८. देवको ही देवता कहते है । जिस प्रकार नैथायिक रोग नित्य स्वंज्ञ सृष्टिकर्ता 
आदि रूपसे ईदधरको देव्ता मान्ते है वैरोषिके भी उसो तरह ईदवरको ही देवता मनते हं । अतः 
नेयायिक गौर वेरोषिकोमिं देवतके विपयमें कोई मतमेद नही है ! तत्त्वविपयक मतमेद काफो है 

अतः वही तत्त्वविषयक मतमेद दिखाया जाता है~- ` 


१. प्रागभिधानोपकरिकरः म० २। प्रागभिधानोपरिकरः म० १, प० १, प० २, क० । २. निदद्यते 
तमेवाह भ०२। 


-काञ ६१. § ४६१] वैशेषिकमत । , ४०७ 


तमेवाह्‌- 
५ ५ 4 ¢ 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्य च चतुथकपर्‌ । 
विशेषसमचायौ च तच्वपद्कं तु तन्पते ॥६०॥ 

§ ४५९. व्धाड्या--द्र्पं प्रयमं तत्वं गुणो दितीयम्‌ 1 तथाशब्दो भेदान्तरसुचते 1- कमं 
ततीयं सामान्यं च चतुथेमेव ! चतुथंकम्‌ स्वर्थे कप्ररणथः । विज्ञेषस्तमवापौ च पञ्चमषष्ठे त्वे । 
उभयत्र चकारे सथुच्चयार्थो । तुशब्दस्थावधारणाथत्वे तचर्वषट्कमेव न न्यूनाधिकं षडेव पदार्था 
इत्यथः \ तन्मते वैशेषिक्रसते \ अन्न पदाथंषट्के द्रव्याणि गुणश, केचिचचिरया एव केचित्त्वनित्याः, 
कर्मानित्यमेव, सामन्यविशेषसमवायास्तु निधा एवेति ! केचित्त भावं सप्रसं पदायंमाहुः* \६० 


ई ४६०. अथ द्रव्यभेदानाह-- 
तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिङान्तरिक्ताणि । 
कालदिगासमनांसि च गुणः पुनः पश्चर्तिंशतिधा ॥६१॥ 


४६१. व्याख्या-तत्र -तेषु षटसु पदार्थेषु द्रव्यं नवधा, व्यवच्छेदफलं वाक्यमिति न्यायान्न- 
वधैव न तु व्थूुनाधिक्षप्रकारम्‌ । अत्र द्रव्यमिति जत्थपेक्षमेकवचनम्‌, एवं प्राणे च ज्ञेयम्‌, ततो 
नवेव द्रव्याणीस्यर्थः । एतेन छायातमसो मालोकाभवरूपत्वाच्च द्रव्ये मवत इत्युक्तम्‌ । “भुः पृथिवी 


शैषिक मते द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विक्ेष भौर समवाय ये छह तत्तव हँ ॥\६०। 

§ ४५९. वेरोषिक मतमे पहखा द्रव्य, दूसरा गुण 1 तथा शब्द अन्य भेदकौ सूचना करता 
है 1 तीसरा कमं, चौथा सामान्य । स्वा्थंमे “कः प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही चतुथंक कहते है । 
पाचवां विरोष ओर छठा सपरवाय है.1 च चन्द सपुच्चयाथंक्र है! तु शाब्दं निरचयवाचके है, 
अर्थात्‌ छह हो तत्तव ह कम-वठ नहीं न तो पाँच हो ह ओर न सात ही ! इन छह पदार्थोमिं कू द्रव्य 
ओर कुछ गृण तो नित्य ह तथा कु द्रव्य ओर गुण अनित्य 1 कर्म॑षदाथं अनित्य ही है ! सामान्य, 
विशेष ओर समवाय नित्य ही हँ! कोई आचयं अभावको मी सातववाँ पदाथं मानते है 
६ ४६०. अब द्रव्यके .मेदोको कहते है- 
उनमें द्रव्धपदा्थं नौ प्रकारका है-१ पुथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाल, 
६ काल, ७ दिशा, ८ आत्मा, ९ मन 1 गुणपराथं पच्चीसं प्रकार का है \\६१॥ 

९ ४६१. उन छऽ पदार्थेसिं द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रयेकं वाव॑ निद्वयात्मक होता है, अतः 
नौही द्रव्यत कम.ओौरन वदतौ) दरव्यन तीार्हीहो-सक्तेहै ओरन दस हौ यद्यपि- 
दन्य नौ ह फिर भी द्रग्पम्‌' यह्‌ एकवचनका प्रयोग द्रव्यत्व जाति को अपेक्षा समङ्लना चाहिए । 
पहले इलोकमें तथा भागे मी जहां कहीं एकवचनान्त द्रव्य रोन्दका प्रयोग हौ वहु द्रव्यत्व -ज्ञाति 

की पेक्षा समञ्ना चाहिए 1 इसकिए द्रव्यनौ ही ह ! इस तरह्‌ द्रव्यकी नौ संख्या नियत हौ जानेसे 
१. ““धमविशेषप्रसूतादद्रन्यगुणकममसामान्यविरेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधमम्पाभ्यां तच्वन्ञानान्निः- 
परेयसम्‌ ।"--वेशो ° सू० 1 "18 । २. ""भावपरिज्ानयपेक्षित्वादभावस्य पुयगनुपसंख्यानम्‌". "~ प्र 
व्यो ° प्र २० । "अभावस्य पुथगनुपदेशः भावपारतन्थात्‌ त त्वभावात्‌ 1“ -- प्रहा° कृन्दरो० ¶० ७। 


"अभावस्य च समानतन्रसिद्धस्याप्रत्तिषिद्धस्य न्यायदर्शने मानसेन्दरियतासिद्धिवेदत्राप्यविरोधाद अभ्यपग- 
मसिद्धान्तयिद्धत्वात्‌ 1 --न्यायलीो० प° ३! २. ""पथिन्यापस्तेजो-वायुराकारा कालो दिगात्मा मन इत्ति 


॥ 


' द्रव्याणि 1" -- वैशे सू० १।०।५ । ४. -“"भासामभावरूपत्वाच्छायायाः 1" -- प्रश्छ० व्यो परू० ४६। 
"'द्रन्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैवर्म्यादभावस्तमः ।*--वेरो° सू ° ५।२।१९ 1 ““उद्भृतलूपवद्यावत्तेजःसंसर्गाभाव- 
स्तम: 1' --वंशे० उप० ५।२।२० । ५. “'पुथिवीत्वाभिसंबन्धात्‌ पृथिवी ।"““ विषयस्तु दइयणुकादि- 


क्रमेणारज्धस्विचिधो मत्पापाणस्थावरखक्षणः । तत्र भपदेशाः-पाकारेएकादयो सदखकायः । पापाणा- 
उपलमणिवच्रादयः 1 स्थावरास्तृणौपधिवृक्षरुतावतानवनस्पतय इति ।--प्रश° मा० प° १३। 


४०८ पट्दरनिसमुच्चये [ का० ६१. ६ ४६२- 


काटिन्यलक्षणा मुर्पापाणवनस्पतिरूपा ! जल मापः तच्च `सरिततपुद्रफरकादिगतम्‌ 1 ११. तिजोपप्नि, 
तच्च चतुर्धा, भौमं काष्ठेन्धनघ्रभवम्‌, दिग्यं सर्यविदयुदादिजम्‌, आहारथरिणामहैनुरीदर्यम्‌, माकरजं 
च सुवर्णादि ।*अनिलो वायुः \ एतानि चत्यायनेफविधानि 1 

९ ४६२. .अन्तरिक्षमाकाक्षम्‌ । तच्चैकं नित्यममूतं विभु च द्रव्यम्‌ ! विमृद्न विश्यच्याप- 
कम्‌ \ इदं च शब्देन लिङ्खैनावगम्यते, माकालगुणत्वाच्छव्दस्य 1 दन्द भुजलते नोऽनिरान्तरिक्नापि । 

६ ४६३. कालः परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्चिरधिप्पत्ययलिद्गो द्रव्यम्‌ 1 तयाहि- 
पर" पितापरः पुत्रो युगपदथुगपदा चिरं लप्र कृतं करिष्यते वेति यत्परपरादिनानं तदादित्या- 
दिक्रिाद्रव्धव्यतिरिक्तपदार्णनिवन्धनं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, धटा्दिप्रत्यपवत्‌ ! योऽस्य हनुः स 


छया भौर अन्धकार द्रव्य नहीं ह! छया ओर अन्धनगर्‌ तेनोद्रव्यके अमाव थ, अतःच 
अमावपदायं हं न किं द्रव्यपदाधं । भू-पृथितरी । पृथिवी कलेर्‌ हत्ती दै, जम मिहो, पत्वर, चृक्ष 
भादि  जक-पानी, नदो, समुद्र, वरफ आदि अनेक स्पोमिं मिकत। है! तेज-भाम 1 पानौ भाम चार 
प्रकार को ह--१ लकड़ी आदि ईवनसे सुख्गनेवालो भौम जातिकी, २. मूं, विजन जगद्धिे 
दिव्य जाति कौ, ३. जठराग्नि, इरस्े मोजन भादि पचते ह 1 ४. थाकरज--पनिज मुवर्पादि 
पदार्थोमि रहनेवाखी ! अनिर -वायु 1 ये चासो द्रव्य अनेक स्पोमिं द्रे जानि 8 

$ ४६२. अन्तरिछ--आकाश 1 आाकादा नित्य एक अमूं तथा व्यपे द्रव्य द । वरिमुनतं 
अथं है विवन्यापक । शव्द भाकादयका गुण ह, अतः जब्द नामक लिगसे ही आश्नथकरा अनुपान 
होता दहै। भू जल आदि कान्द समास करना चाहिए 1 

$ ४६३. दिशा गुण जातिक्रौ अपेक्षा जितत समीपवर्ती अप्रमजात्तीय मूं बरद पुनम 
अपर प्रत्यय होता है उसीमें काल द्रव्य जवान चिद्रान्‌ युवकको अपेद षर्‌ परस्य करता ह) 
तथा जिस दू रदेशवर्ती जवान विदान्‌ युवकमे दिशा जादिकी अपेक्ता परप्स्ययं दोता र उनमें 
काल, द्रव्य, अधमजातीय मूर्खं वूढेको अपेक्षा अपरं प्रत्यय कराता द ! श्या तरट्‌ गहु एर्‌ जीर अचर 
भ्य्योकौ विपरीतता दिद आदिसे भिन्न काल द्रवक सत्ता सिद्ध कर्तो है 1 व्यद कायं एक मायं 
किया गया, यह्‌ क्रम से किया गया, यह्‌ जल्दी करिया यया, यह देरीयो क्रिया गवा" दुत्याद्वि कार 
सम्बन्यो प्रत्यथ भौ कालको सत्ता सिद्ध क्ते ह । "मिता जेत है, पुत्र लहु ठे, युगपन्‌ क्रमये, 
शीघ्र, धीरे-धीरे कायं किया या किया जायगा" इत्यादि परोप रादिग्रत्यय, मूरयंफो गति त्तेपा अन्धं 
्रव्योसे उत्पन्न नहीं होकर किसी टसरे परव्यको भपेा्ते होते है, व्योमि नवको गति आददि- 
मे होनेवलि प्रत्ययोमे ये प्रत्यय विकक्षण प्रकारके & 1 जिम भकार घटम हुनेबाा "पदु षटं द 
यह्‌ प्रत्यय सूर्यको गति मादिसे भिन्न घट नामक पदार्व्गी अपेता रदरता है उनी तरह परापसदि 
प्रत्यय भौ सुरय॑को गति आदिसे भिन्न कार व्रव्यको अपेला रते है मूर्यं मत्तिमे तो "यह्‌ मुय 
की गति है' यह्‌ प्रत्यय होगा, सकेद वामे या मुहपर पड हुई सुस्यिमिं भो ्रकेद यान, पस्य 


१. " भप्त्वाभिसंवन्धादाप ।"""विषयस्नु सरित्पमूदहिमकरकादिः ।""--श्रश्च ० मा० प्र १५1 २. समृद्ध 
सरित्करका-~ भ०२। ३. “तेज्तवा भिसंवन्धात्‌ तेजः {"""विपयमंजकं नतुर्विषम्‌ ""नुयर्पाद्रि 1“ 
प्रश० मा० परण १५1४. तच्चतु्षा स १,मग० २,प०१.प०२} ५ “वापुत्वाभिततंवन्धाद्ाथः 1 -- 
-श० मा० ए० १६ ६. तव्राकादास्य गुणाः दाव्दसरयाषरि मापपृयगल्यमंयोसविभामाः' ` सच्रलिदरा 
विरोषादेकत्वं सिद्धम्‌ '“""विभववचनात्‌ परममहत्परिगाणम्‌ 1" --प्र्० भार प्रज २३.२५ | ०, कालः 
परोपरव्यतिकरयोगपयायौगपयचिरश्चिप्रप्त्यय कलिर्‌ । ˆ" काटकिसाविेपारेक्त्व सिद्धम्‌ । "““ कारणे 
काल इति नचनात्‌ परममहत्यरिमाणम्‌ 1*--्ररा० भा० ० २ ६। £, परः पिता पुप्रा्रः पृः पिनुः 
युग~मण० २) 


~ क[० ६१. § ४६६ ] वेेषिकमतम्‌ 1 ` ४०९ 


पारिशेष्पात्कालः सं चको निर्योऽमूर्तो विभूद्रन्यं च \ 


§ ४६४. ' दिगपि द्रव्यमेका नित्यमृतं विभुश्च ( विभ्वी च ) ! मूर्तेष्वेव हि द्रव्येषु मूतं 
्रव्यसर्वाधि कृत्वेदमस्साद्य्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पुवंदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पूर्देणाघस्तादुपरिष्टादित्यमी दराप्रत्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति ! एतस्याश्चेकत्वेऽपि प्रष््यावि- 
भेदेन नानात्वं कायंविशेषादचवस्थितम्‌ । 


$ ४६५. "आत्मा जीवोऽनेको नित्योऽमूर्तो विभुद्रव्यं च । 

§ ४६६. ग्मनश्चित्तं, तच्च -नित्यं द्रव्यमणुमान्रमनेकमाशुसंवारि प्रतिशरीरमेक च \ युगः 
पज्जानानुत्यत्तिमंनसो लिद्धम्‌, आत्मनो हि सचंगतत्वाद्‌ युगपद्नेकेन्दरियाथंसं निधाने सत्यपि क्रमेणेव 
ज्ञानोत्यत््युपलम्भादनुमीयते । आतत्मेन्धियाथसंनिक्षेस्थो व्यतिरिक्तं कारणान्तरं मनोऽस्तीति, यस्थ 


यही प्रत्यय होगे । अतः इनसे भिन्न निमित्त सिवाय काके दसरा नहीं हो सकता! इस तरह धन्य 
सव सम्भवित निमित्तोका निषेध होनेपर अन्तमं परिदोष त्यायसे कारद्रव्यको सिद्धि होती है । यह्‌ 
कालद्रग्य नित्य एक अमृतं तथा व्यापकं है 1 

§ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी नित्य अमृतं एक तथा व्यापक है ! मूतं पदा्थोमिं एक दूसरेकी अपेक्षा 
यह्‌ इससे पूर्वमे, दक्षिणम, पदिचममे, उत्तरम, आग्नेय कोणे, नैऋत्य कोणमे, वायव्य कोणे, 
ईशान कोणमे, उपर या नीचे है ! ये दस प्रत्यय जिसके निमित्तसे होते दँ वही दिशा है । यचि यह्‌ 
एक है फिर भी मेरे चारों ओर घूमनेनाछे सूर्यकरा जब भिन्न-मिन्न दिशाके प्रदेशमे रहनेवारे 
लोकपालोके द्वारा ग्रहण किये गये दिशाकै प्रदेशे संयोग होता है तथ उसमे पूवं परिचम आदि 
व्यवहार होने र्गते हँ 1 दस प्रकारके प्रत्ययोसे भी दिश्ा--पूवं आदि दश मेदोका अनुमान भली- 
भांति किया जा सक्ता है। 

६ ४६५. आत्मा जीव, यह्‌ नित्य अमूतं तथा व्यापक होकर भौ अनेक हँ | 

§ ४६६. मन--चित्त, यह नित्य है, परमाणु खूप है, अनेक है, तथा हर एक दारीरमे एक-एक 
रहता है तथा वहत ही शीघ्र सारे श्षरीरमे गति करता है ! एक साथ अनेक ज्ञानको उत्पत्ति न 
होना ही मनके सावका प्रतर साधक है ! आत्मा तो स्वे व्यापक है, अतः उसका एक साथ सभी 
इन्द्रिथोके साय संभोग है ही । पदाथक्रि साथ इन्द्रियोका भौ युगपत्‌ संयोग हो ही सकना हं 1 
एक गरम पृडीको सखाइए, उसके रूप, रस, गन्ध आदि सभोके साथ इन्दरियोका युगपत्‌ सम्बन्य हो 
रहा है । फिर भी रूपादि पाचों ज्ञान एक साथ उत्पन्न न होकर क्रमसे ही होते हं । इस क्रमो- 
त्प्तिसे ज्ञात होता है किं कोई एसा सूक्ष्म पदाथं अवदथ है जिसके क्रमिक संयोगसे साने एक साथ 


॥। 


१. (“दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्खा । मूर्तद्रग्यमवधि कृत्वा पूर्तपैव द्रव्यष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणे 
परचिमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तरपूवेण चाधस्तादुपरिष्टान्चेति द प्रत्यया 
यत्तो भवन्ति खा दिगिति, अन्यनिमित्तासंभवात्‌ ।“““"दिग्‌ लिद्धाविरेषादजञ्जसेकत्वेऽपि दिश; पस्म- 
महपिभिः भरुतिस्मृतिरोकसंग्यवहाराथं मेरं प्रदक्षिणमावततंमानस्य भगवतः सवितुर्ये संयोगविरेषाः लोक- 
पारपरिगहीतदिक्परदेश्ानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः कृताः अतो सक्त्या दस दिशः 
सिद्धाः 1 --प्रश्ष० भा० प्रु २८ । २. “आत्मत्वाभिंवन्धादात्मा । "ˆ" तथा चास्मेति वचनात्परम- 
महत्परिमाणम्‌ । -प्रश० मा० प° ३० 1 ३. *“मनस्त्वयोगान्मनः ) सत्यप्यात्मनि यार्थस्तान्निष्ये 
ज्ञानसुखादीनामभूर्वोत्पत्तिदर्शनात्‌ करणान्तरमनुमोयते 1 श्रोत्राचग्यापारे स्मृद्युत्पत्तिदर्शनात्‌ वाद्येन्दियैर- 
गृहतसुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ 1" .““.भ्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनात्‌ प्रति रीरमेकत्वं सिम्‌ । 
पुथक्त्वमप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ 1“ भ्रयल्नादष्टपरिग्रहवशादाशुकषंचारि चेति 1' --प्रस० 
मा पु० २६ । ४. त्यायसु9 ५।१।१५ । 
५२ 


४१० षडद्लंनसमुच्चये [ का० ६१. § ४६७ - 


संनिधानाज्ज्ानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानूत्पत्तिरिति । तस्य च भनसो मृतशरीरान्निगतस्य भृत 
शरीरप्रत्यासच्मदृष्टवकादुपनातक्रियैरणुसिद्ंचणुकादिक्रमेणारव्यमतिसूक्ष्ममनूुपरव्विणोय्यं , शरीरं 
संक्म्यैव स्वरगद गतस्य स्वर्गाचुपभोग्यश्रीरेण संबन्धो भवति । केवरुस्य त्वेतावदृदूरं गतिनं 
स्थात्‌ ! तच्च मरणजन्पनोरान्तराछं गतं श्षरीरं मनः स्वगंनारकादिदेजञ प्रतिवहुनवमंकत्वादाति- 
वाहिकमित्युच्यते ! ततो न्द्रे काकदिगात्ममनांसि । चः समुच्चये । 


६ ४६७. तत्न पुथिव्यापस्तेजोवायुरिव्येतच्चतुःसङ्कं दरव्यं प्रत्येकं निरथानित्यभेदादृटि- 
प्रकारम्‌ ` तत्न परमाणुरूपं नित्यं “सदकारणवन्नित्यम्‌'” [ वेदे ° सू° ४।१११ 1 इति वचनात्‌ ॥ 
तदारन्धं तु दयणुकादिकायंदव्यमनित्यम्‌ । आकाश्चादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिभस्वात्‌ । 


§ ४६८. एषां च उन्यत्वाभिसंबन्धाद्‌ द्रव्यरूपता । द्रव्यत्वाभिसंबन्धङ्च द्रव्यत्वसामान्योप- 
लक्षितः समवाथः। तत्मवेतं वा सामान्यम्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्धादिकमितरंम्धो गुणादिभ्यो 
व्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ ! एवं पुथिव्यादिभेदानामपि पाषाणादीनां पुथिवीत्वानिसंव्धादिक 
उत्पन्न न हो कर्‌ क्रमसे ही उपजते ह । आत्मा, इन्द्रिय ओर पदार्थका संयोग इनसे भिन्न एक 
मन नाम्रा कारण अवदय है, जिसका जि इन्दरियसे संयोग होता है उसी इन्दरियपर ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं है । इसीका संयोग ज्ञानको उत्पत्तिमे कारण होता है । यदि मनकासंयोग त 
हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता \ यही मन मृत शरौरमे निकृलकर स्वगं आदिमे जाता है 
ओर वहाँ स्वर्गीय दिष्य शरोरसे सम्बन्थ करके उप्रका उपभोग करता ह । जव मनुष्य मरतादहै 
त्र मनका स्थर शरीरसे सम्बन्ध छट जाता है । वह्‌ उम समय अदृष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वहीं 
बने हुए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक लिग शरीरमें घुस जाता है ओर उसीके हारा वह्‌ स्वगं आदि 
तक पहुंचता है ! जीवक पृण्य-पापके अनुसार मरनेके वाद ही परमाणुथमें क्रिया होकर दयणुक 
त्यणुक आदि क्रमसे अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर वन जाता है ! यह्‌ शरीर इतना सूक्ष्म होता 
है कि अखि नहीं दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्दरियसे भौ इसका परिन्नान हो पाताहै। 
अकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके विना इतनी दूर तक नही जा सकता । यह मरण ओर ततन 
जन्मके वौचमे रहनेवाला सूक्ष्म श्चरीर मनक्रो स्वगं ओर नरक आदि तक ठोता ह-पहुचा देता 
है अतः इसे ढोनेवाला आतिवाहिक शरीर कहते है । काल आदिका न्द्र समास करना चाहिए 
"च शाब्द समुच्चयार्थक है । 


§ ४६७. पुथिवी, जक, अग्नि ओर वाथ ये चार द्रग्य नित्यभी होते ह तथा अनित्यभी। 
परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हं । कहा भी है-- “सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणो उत्पन्न न 
हो उसे नित्य कहते है ॥" परमाणु रूप द्रव्य सततो ही ओर किसो अन्य कारणसे उत्पन्न 
भी नहीं होते अतः वे नित्यरहु। इन परमाणुभोके संयोगसे बने हए दहयणुक आदि स्थूल 
कायं द्रत्य अनित्यहं। आकारा जदि द्रव्य किसो कारण से उतन्नन होमके कारण नित्य 


हीह 


$ ४६८. द्रव्यत्व नामक जात्तिका सम्बन्ध ही इनमें द्रव्यरूपता लाता है तथा श्रन्य द्रव्य 
यहं अनुगत व्यवहार कराता है' द्रव्यत्वका द्रग्यके साथ समवाय सम्बन्व होता है! समवाय त्तो 
नित्य ओर एक है अतः द्रव्यत विशेषगवाला समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व दव्योपे दरव्य- 
रूपताके प्रयोजक होते हँ 1 यह्‌ द्रव्यत्वका समवाय गुणादि पदार्थोति द्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा 
उनमें रव्य द्रव्य' व्यवहार कराता है । अतः यह्‌ द्रव्यका व्यवच्छेदक लक्षण - असाधारण स्वकूप . 
दे 1 इसी तरह पृथिवोमे पृथिवोत्वक्रा समवाय, जलम जलतवक्रा समवाय, वायुम वायूत्वका समवाय 


~ का० ६१. § ४८९ 1 वेरोषिकमतम्‌ । ४१९१ 


लक्षणमितरेभ्योऽबादिभ्यो भेर्यवहाररैतुदर्व्यस्‌ । अभेदवतां त्वाकाश्कारदिश्रव्याणामनादि 
तच्छब्दवाच्यता द्रष्टव्या । 


$ ४६९. इदं च नवविधमपि द्रव्यं सामान्यतो द्वेधा, अद्रव्य द्रव्यं अनेकद्रव्यं च द्रव्यम्‌- 
तत्राद्रभ्यमाकाराकारूदिगात्ससनःपरमाणवः कारणद्रग्धानारब्धत्वात्‌ । अनेकग्रव्यं तु द्यणुकादि 
स्कन्धाः 1 तन्न च हास्यां परमाणुभ्यां कायेदरन्ये आरम्धेऽणुरिति व्यपदेश्यः, परमाणुद्रयारब्धस्य 
दयणुकस्थाणुपरिमाणत्वात्‌ ! च्रिचतुरः परमाणुभिरारब्धस्थापि 'कायंद्रन्धस्याणुपरिमाणतैवं 
स्यात्‌, परं ह चणुकन्यपदेशो न स्थात्‌ \ -निभिद्ध॑यणुकेश्चतुभिवरिष्ये उणुकमिति व्यपदेशः, .न तु 
दास्यां हचणुकाम्यामारब्धे, हाभ्यामारब्धस्य द्य परल्धिनिमित्तं भहर्वं न स्यात्‌ ! जयणुकं च 


तथा अग्निम जग्नित्वकां समवाय उनकी इतर द्रन्योसि व्यावृत्ति कराके 'पृथिवी' आदि अनुगत 
न्धवहारमें कारण होता है । आक्राश कार ओर दिशाये पक-एक ही द्रव्य ह! इसलिए इनमे 
आकाशस्वं आदि जातिया नही पाथो जातीं 1 अतः इनकी आकाश, कार ओौर दिशा' ये संज्ञां 
तथा व्यवहार अनादि कारीन है । 


§ ४६९..ये नवो द्रव्य सामान्यसे दो प्रकारे है--एक अद्रव्य द्रव्य ओौर दूसरे अनेक द्रव्य 
द्रव्य, जिनको उत्पन्न करनेवाला कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारणन हो वे अद्रव्य द्रव्य. है अर्थात्‌ 
नित्य द्र्य । जसे आकारा कारु दिला आत्मां मन मौर पृथिवी आदिक परमाणु । इनको उत्पन्न 
करनेवाखा कोई कारण द्रन्य नहीं है जिनको उत्पत्तिमे अनेक द्रव्य समवायिकारण होते है वे अनेके 
द्रव्य द्रन्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कराते हैँ जसे परंमाणओसे बननेवारे द्रयणक आदि 1 मतव 
-यह्‌ कि द्रव्य या तो अद्रग्ये निट होगे या अनेक द्रव्य ` अनित्य ! कोई भी द्रव्य 'एकंद्रव्य'--जिसकी 
उत्पत्तिमे एक ही द्रव्य समवाधिकारण हो अंसे ज्ञानादि गुण-नहीं हो सक्ता ! दो प्ररमाणओंसि 
उत्पन्त होनेवाङे कायं द्रव्थको अणु" कहते ह; क्योकि दो परमाणुओषे उत्पन्न द्रव्यमें अणुपरिमाण 
ही रहता है 1 इसी तरह तीन चार परभाणुभसे .उत्पन्न हनेवाङे कायं द्रव्य मी णुः ही 
केह जाते ह उन्हें इयणुक नहीं कहते 1 तीन या चार द्रवणुकसे उत्पन्न होनेवाला कायं द्रव्य त्यणुक 
.कहुलत्ता है । दो दयणुकोसे उत्पन्न .होनेवारे कायंद्रन्यको त्यणुक नहीं कह सकते; क्योकि दो 
हयणकोसे उत्पत्न कायम इन्द्रियोसे ग्रहण करने छायक महत्वं परिमाण नहीं होता ! ` च्यणुक द्रव्य 
ही इन्दरियोके हारा ग्रहण करते लायक होता है । इस तरह अगे आगे महान्‌ परिमाणवाले कार्य 
दरग्धोको उत्पत्ति होतो जातो है । विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको कायंमें स्वसजातीय उक्छरष्ट 
परिभाण उत्पन्त्‌ करनेका नियम है ! यदि परमाणुके परिमाणको द्रयणुकके परिमाणमें कारण मानां 
जायगा तो उसमे अणु परिमाणके सजातीय . उक्करृष्ट अणतर परिमाणक्रो उत्पत्ति होगी । -अत 
परमाणकरे अणपरिमाणको कायंके -प्ररिमाणमें कारण नहीं मान कर परमाणकी संख्याको कारण 
मानते है.1 जिससे दयणुकमे अणपरिमाणको ही उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणको 1 इसी 
तरह यदि द्रवणुकके अणुपरिमाणको तयणुकके परिमाणे कारण मानेगे, तौ इसमे भो अणुजातौय 
उक्करष्ट-जणुतर परिमाणक्रो ही उत्पत्ति होगो । अतः दयणुकमिं रहनेवारी बहुत्व संख्याको कारण 


` , १. लक्षणं च भेदार्थं व्यव्रहाराथं चेतति तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिद्यन्ते द्रव्याणोति वा 
व्यपहर्तव्यानि द्रन्यत्वयोगात्‌ 1" --प्रश० दयो° प° ५५० } “"पुथिव्यादोनां नवानामपि द्रव्यत्व्योगः 1" 
---प्रक० सौ० पर० २० । “एतेन द्रव्यादिपिदार्थस्य इतरेभ्यो अेदरक्षणमुक्तम्‌ 1" --प्रश ० कम्दरी पर 
२० । २. “"आआकारकारूदिल्चामेकंकत्वादपरजात्यभावे . पारिभाषिक्यस्तिखः संज्ञा सवन्ति आकारं कालो 
दिगिति 1 --प्रदछ° मा० पू०.५८, २..कश्याण परमागत्वात्‌ म० ५, म०२,१० ., १०२ 1- 
कस्यापरमाणत्वात क ° 1 ४. कार्यस्याणप - भण १, प० १, पण० २ (--कोर्यस्याणपरमाणतेव म० ३। 


४१२ पड्दशंनसमुच्चये [ का० ६२, § ४७० ~ 


द्रव्यमुपरन्धियोग्यमिष्यते \ ततश्चापरापरारभ्बस्वे ऽपरापरद्व्योतपततिरञेया ॥ गणः पुनः 
पञ्चतिक्षतिधा स्पष्टम्‌ पश 

§ ४७०, गुणस्य पञ्च विशतिविधत्वमेवाह्‌- 

स्पर्श्रसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगो | 
परिमाणं च पृथक्सयं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
६ (4 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छाधमधमप्रयसनसस्काराः | 
दषः स्मेदगुरुषवे द्रथस्ववेगो गुणा एते ॥६३॥ युग्मम्‌ ॥ 

९ ४७१. व्वाख्या--^्प्ंस्त्वगिन्व्रियग्राह्यः पृथिव्युदकञ्चङनपवनवृत्तिः \ `रसो-रस- 
नेन्धियग्राह्यः पुथिग्युदक्तवृत्तिः । चश्ुर्राहयं रूपं“ पुथिव्युदकज्चलनवृ्ति, तच्च पं जङपरमाणुपु 
तेजःपरमाणुशु च नित्यं, पारथिवपरसाणुपस्य त्वग्नि्ंयोगो विनाशकः \ स्वंकावेषु च कारणर्प- 
पर्वकरूपभुरपच्ते, उत्पन्नेषु हि द्रवणुकतादिकर्पेषु पश्च त्तत्र रूपोत्पत्तिः, निराप्रथस्य कायंङ्पस्थानु- 


मानने पर ही त्यणुकमे महापरिमाणकौ उत्पत्ति हो सकती है ! यहौ कारण है कि तीन दयणुकसे 
त्यणुककी उत्पत्ति वतायो है न कि दो दरयणुकसे । दो दयणुकमें वहुत्व संख्या न होकर दिल संख्या 
हो रहतो हे \ गुण पच्चीस प्रकारका है यह्‌ स्पष्ट है । 
| ६ ४७०. अव पच्चीस गुणका निरूपण करते है- 

स्पशं, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धमं, अधमे, प्रयत्न, संस्कार, देष, स्नेह, गुत्व, प्रवत्व जीर वेगः ये 
.पच्चीस गुण ह ॥६२-६३॥ 
, $ ४७१. स्पद्ोन इन्द्रिय का विपयभूत गुण स्पा है । यह स्परोनेन्द्रियसे छा जाता है ओर 
-पृथिवौ ज अग्नि ओौर वायुम रहता है 1 जीभके दारा चसा जानेवाला गुण रस ह 1 यह्‌ पृथिवी 
भोर जशमे रहता ह \ ओंखसे दिखाई देनेवाङा गुण रूप है ! यह्‌ पुथिवी जल ओर अग्निम पाया 
जाता ह । जक तथा अग्नके प्रमाणुञओका रप नित्य ह परन्तु पृथिवोके परमाणु्ओोका रूपं अग्निके 
संयोगसे न्ट हो जता है ! पृथिवीमे अग्निके संयोगसे पू्वंर्प नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्यन्च 
होता है! कारणके रूपसे ही समो कार्योभिं रूपकी उत्पत्ति होती है । जव पहर हयणुकादिकायं 
उत्पन्न हो जाते ह तव उनमें रूपादि गुणोको उत्पत्ति होती है; क्योकि रूपादि गुण है, अतः वे 
निराधार उत्पन्न चौं हो सकते, उनका आयास्मूत द्रव्य होना हौ चाहिए \ इस तरह जवे गुण 
निरसधार उत्पन्न नहीं होते तव उनकः नास भी आधारे नाश्से ही होगा \ कारथद्रव्धरूपो जाघारके 
नष्ट होते हो द्वितीयक्षणमें रूपादि गुणोका नाच होत है ¦ क्षण इतना सूक्ष्म है कि वह हम छोगोक्तो 


१. परद्र ~ स० २। २. गुणपञ्च - भ २। ३. “'हपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृयकत्वं 
` -सयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः रुखदु-खेच्छादेषौ प्रयत्नादच गुणाः 1“ वैदो ० सू° ५।९१६ } “*इतिं 
कण्ठोक्ताः सप्तद । चशब्दसमृच्िविताश्च गुरत्वद्रवत्वस्तेहसंस्कारादृष्टशब्दाः सप्तैवेतवेवं चतुविशतिरगृणाः ।" 
` -प्रक० मा० ० ३. । *४. युगलम्‌ । म०२॥। ५. “स्पक्षस्त्वगिन्दियग्राह्यः } सित्युदकञ्चलनपवन- 
वृत्तिः 1” --परश्० ० ० ४५। ६. “रसो रसनग्रा्यः 1 पृथिव्युदकवृत्तिः 1” परश भा० 
प° ७५। ७. तत्र रूपं चक्षुग्रह्यम्‌ 1 पृथिव्युदकज्वकनवृत्ति द्रग्याचुपलम्भकं नयनसहक्रारि शुक्छा- 
नेकप्रकारं सरिखादिपरमाणुपु निष्यं पाथिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकार्दरव्येष कारणगृणपूर्वक- 
माक्चयविनादिव विनद्यतीति 1" --प्रश० मा० पुऽ ७४ | ` ~“ 


~ का० ६३. § ४८३ -] वेरोषिकमतम्‌ । | ४१३ ` 


त्पादात्‌ ! तथा कायंरूपविनाशस्याध्रयविनाड एव हेतुः ! पूर्वं हि का्ंद्रव्यस्य नाशाः, तदनु च 
रूपस्य, आश्ञुभावाच्च करमस्याग्रहणसिति \ `गन्धो घ्ाणग्राह्यः पृथिवीवृत्तिः \ स्पश्ञदिश्च गुणत्वे 
सति त्वगिन्रियग्राह्यादिक लक्षणमितरग्यवच्छेदकम्‌ \ 

§ ४७२. ब्दः श्रोत्रेन्दरियश्राह्यो गगनवुत्तिः क्षणिकश्च । श्नोत्रेन्द्रियं चाकाशात्मकम्‌ । 
अथाकारे निरवयव इदसारपीयं श्नोज्रसिदं च परकरीयसिति विभागः कयसिति चेत्‌ \ उच्यते- 
यदीयधर्माघर्माभिसंस्छृतकणंशष्कत्यवरुदधं -य्नमस्तत्तस्थ भोजनमिति विभागः, अत्त एव नासिकादि- 
रन्प्रान्तरेण न शब्दोपलम्सः संजायते! तत्कणंराष्कुरीविघातादूबाधिर्पादिकं च व्यवस्थाप्यत *. इति । 


§ ४७३. संख्या तु एकादिव्धवहारहैतुरेकत्वादिलक्षणा ! सा पुनरेकद्रव्या चानेकद्रव्या 
च तत्रेकसंख्येकद्रव्या, अनेकद्रव्धा तु द्ित्वादिसंख्या । तत्रकद्रव्धायाः सकिलादिपरमाण्वादिगत- 


स्थूरूद्ष्टिमे नहीं ्षक्कता } यही कारण है कि हुमोग कायंद्रव्यके नारक्तो त्तथा उसके गुणोके 
नारको एक ही क्षणमे मान्ते दहै) क्षण होते क्या देर ऊगती है ? वह्‌ बहुत ही जल्दी होता है 
इसीकिए हम द्रव्यनाश्च मौर गुणनारके क्रमको नहीं जान पाते । नाकये संघा जानेवाला गुण 
गन्ध है । गन्ध मात्र पृथिवीम ही रहती है 1 स्पसं आदिक इतर व्यावतंकं असाधारण लक्षण इस 
प्रकार हं । स्पशनेन्द्रियसे छंआ जाकर जो गुण हो वह्‌ स्पशं, रसनेन्द्रियसे चखा जाकर जो गुण 
हो वहु रस, आंखोसे देखा जाकर जो.गुण हो वह्‌ रूप ओर नाक्से सुधा जाकर जो गुण हो वह्‌ 
गन्ध } यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्वे ओर स्पञ्ञंत्व जातिर्यां भी चक्षु आदि इन्द्रियोसे देखी, चाटी 
संघो ओर छद जातो हँ तो भो वे गुण नहीं हँ अतः उनमें पूरा जक्षण अतिव्याप्त नदीं हो सकता । 
जिस इन्दरियसे जो पदाथं जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसको जाति भौर उसके अभावके परिज्ञान 
होनेका नियम है । मतः गुण" विशेषणसे रूपत्व आदि सामान्योमे लक्षण अतिन्याप्त नही 
हो सकता 1 | 
§ ४७२. कानसे सुनाई देनेवालां गुण शब्द है 1 यह्‌ आकाशम रहता है तथा क्षणिक है 1 
कान इन्द्रिय आकाल ख्पही है । 
दंका-आकाश तो निरवयव है, अततः यह्‌ हमारा श्रोत्र है भौर यह्‌ पराया यह्‌ विभागं 
कंसे हो सकेगा ! 
समराधान--स्व-पर विभागमे कोई कठिनाई नहीं है । जिसके पुण्य-पापसे संस्कत कणं- 
दाष्करुलि--कानका तारा-मे आकाशका जो भाग जाता है वहु उसीका श्रोत्र कहा जायगा 1 
इसीलिए नाकके छेदमे समाये हृए आकाशसे राष्द नहीं सुनाई देता 1 जिसके कानका तारा फट 
जता है या. उसमें छेद हो जाता है वही व्यक्ति वहुरया या कम सुननेवाला हो जाता है । | 
$ ४७३. एक दो तीन जादि ग्यवहार करानेवाला गुण एकत्व द्वित्व मादि संख्या है } यहं 
एक द्रव्यमे भो रहती है ओर अनेक द्रव्योमे भी । एकत्वसंख्या एकद्रग्यमें रहता है त्तथा दत्व 
त्निर्व आदि संख्याएं अनेक द्रव्योमे । एकं द्रन्यमे रहनेवोली एकत्व संख्या जर आक्कि परमाणओमें 
तथा कायंद्रव्यमे रहनेवाङे रूपादि गुणोकी तरह नित्य भी है ओर अनित्य भी । परमाणओमें 
नित्य तथा कायंद्रन्यमे अनित्य । काव्यद्रन्यकी एकल्वसंख्या कारणको एकत्वसंख्यासे उत्पच्च 
होत्ती है । अनेकं द्रव्यमें रहनेवालो द्वित्व आदि अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते हैँ तथा 'अपेक्षाबुद्धिके 
नाशसे ही. नष्ट हो जाते हं, कहीं आधारभूत द्रव्यके नाञ्चसे भी इनका नाश होता रहै 1 दोया तीन 


१. ' गन्वो धघ्राणग्राह्यः । पृथिवीवृत्तिः ¡ˆ --प्रक्च० मा० प° ४५ । २. ““लन्दोऽम्बरगणः भोत्र्राह्य 
क्षणिकः. कायकारणोभयविरोधी संयोगविभागकान्दजः प्रदे्वृत्तिः ।” --प्रच० सा० पूण १४४ । 
३. भो मृत्तस्याशोत्र-म० २ । ४. यते स~-स० २ । ५. एकादिकान्य -म० २ 1 ““एकादिन्यवहारः- 
हेतुसंख्था-“°"--प्रशा० मा० प्र ४८ । ६. अनेकद्रव्यादिपु तु म० २ । गनेकसंख्या तु आ०, क० ! 


४१४ पडदरनसमुच्चये [ का० ६२ १५५४ - 


रूपादीनासिव नित्थानित्यत्यनिष्पत्तयः ! = अनेकद्रव्याधास्त्वेकल्येम्योऽनेकविपयवुद्धिसहितिन्थो 
निष्पत्तिः । अपेश्नावु द्धिचिनान्षाच्च विनाशः क्रचित्त्वाघ् यविनाक्नादिति । . 

ऽ ४७४. प्रानिपूिका हयप्रापनिविभागः, १ अप्रा्निपूचिका च प्राप्निः संयोगः 1 एतौ च द्रव्यपु 
यथाक्रमं विभक्तसंयक्तप्रतथयहेत्‌ । भस्यततरोभयक्मजौ विभागक्तंयोगौ च यथाक्रमम्‌ । 

§ ४७५. परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ˆ \ तच्चतुविघं, महदणु दीर्घं स्वं द । तत्र 
महदृदटिविधं, नित्यमनित्यं च । नित्थमाकाद्यकाकदिगात्ममु परममहत््वम्‌ । अनित्यं हयगुकादिपु 
्र्येषु ! मण्वपि नित्यानित्यभेदादद्िविधम्‌ ! परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं ° नित्थम्‌ । अनित्यं 
दचणुक एव । बदरामखकविल्वादिषु चिस्वानकरुवद पादिषु च क्रमेण यथोत्तरं महत्वस्याणुत्वत्य 
च व्यवहारो' भाक्तोऽवसेयः, आसलकादिपूभवस्पापि ग्रवहारात्‌ । एवमिक्नौ समिट्ादयपेक्षया 
ह्वस्वत्वदीरघत्वथो भाक्तत्वं ज्ञेयम्‌ \ < 


पदार्थो को देखकर "यह एक यह्‌ एक भौर यह्‌ एकः एसी अनेके पदार्थो के एकंत्वक्रो विपथ करने- 
वारी गपेक्षावद्धि हत्ती है 1 इस अपेक्नावुद्धिते उन पदार्था से द्वित्व आदि संप्रा उद्न्न हत्ती 
है । जव यह्‌ अपेक्षा वुद्धि नष्ट हो जती है तव संख्याक भ नाश ह्ये जति ह। तासं यह्‌ कि 
दत्व आदि संख्याएँ रूपादिकी तरह घडेके पूरे समय तक स्थिर नहीं रहूतीं । वतो जी व्यक्ति 
देखता है उसकी उपेक्षा वुद्धिसे उत्पन्न हौ कर उपेक्षा वुद्धिके समाप्त टोतिदही नष्टो जातीहै। 
जिन दो जकके वुद्वृदोमिं किरी व्यक्तिको अपेभा बुद्धिस द्वित्व संच्या उत्पन्न हुई धी ओरवे 
वृदुवुद जव दूसरे ही क्षणमें नष्ट हौ गये तव वह्‌ द्वित्व संख्या भी भावारभूत द्रन्यके नादास ह 
नष्ट हो जायगी 1 
§ ४५४. जो पदां आपसमे संयुक्त थे- मिरे हुए थे, उनका विद्धं जाना--अजलग-जलग 
हो जाना विभाग है । जो पदाथं विच्ृडे हृए हं उनक्रा आपसमें मिल जाना संयोग दै } ये पदार्थो मं 
क्रमसे विभमक्त-विचडे हुए ओर संदुक्त-मिके हुए" यह्‌ प्रघ्ययन्यवहार कराति हं 1 संयोग भीर 
विभाग किसो एक पदार्थमें क्रिया होनेसे भी होते है जसे ठंडपर पक्षीका वेठ जाना ओर उह 
जाना तथा दोनों पदार्थोमे क्रिया होनेसे भी होते हं जेसे दो पहट्वानों का कुरत लडते समय 
आपसमे मिकना तथा विद्यृडना । 
$ ४७५. हल्का, भारी, छोटा, वड़ा, छम्वा आदि माप ओीर नापके व्यवहारमें कारणभृत्त 

गुण परिमाण है 1 महूत्‌- वड़ा, गणु-छोटा, दीर्घ-- लम्बा, गौर ्वस्व--रिगनके मेदस परिमाण 
चार प्रकारका है । महापरमाण दो प्रकारका है-एक नित्य गौर दूसरा अनित्य } आकाश काल 
दिशा ओर समस्त आत्माओमे सर्वोक्करष्ट नित्य मह्‌।परिमाण है 1 वरयणुक आदि द्रव्यो अनित्यं 
महापरिमाण है 1 अणुपरिमाण भी नित्य ओर अनित्य दोनों ही प्रकारका होता है] परमाणु 
ओर मनमें नित्य अणुप्रिमाण होता है 1 इ्तको 'पारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्यात्‌ अणुपरिमाण गोल 
होता है । अनित्य अणुपरिमाण केवल द्वयणृकमें ही होता है वेर वका वेल जादि मध्यम 
परिमाणवाले द्रव्योमे एक दसरेकी अपेक्षा जो छोटा ओर वडा या दोनों प्रकारके व्यव्हार होते ह 
वे गौण ह मुख्य नहीं हँ, अनियत हं । वही आंवला वैरको अपेक्षा वडा मो है ओर वैखकी अपेभा 
छोटा भी 1 इसी तरह ईखमें समितयत्नमे जलाय जानेवान्े छोटो-छोटी चिषटि्योकौ अपेभा 
लम्बापन होनेपर भी लम्बे वासको उपेक्षा स्गिना-छोयापन मी है अततः उसमे छम्बी भौर 
छोटी दोनो हौ व्यवहार गीण हैँ अनियत है 1 

१. प्रतिपूरवकाप्रात्तिविभागः ।“-य्रश्च० मा० पृ० ६७ । २. “अप्राप्योः परासिंयोगः 1 प्रज्ञ 

मा० ए° ६२ । ३. “परिमाणं मानन्यवहारकारणम्‌"“"1"' --प्रश्ष० मा० प° ०२] ४, नित्यं 

दयणुक--म० २। ५.-रो विभक्तो आ०, क०,-रो भक्तो भ० २ । ६. -यो्भक्तत्वं म० २। 


, 


~ का० ६३. § ४७८] वरोपिकमतम्‌ । ४१५ 


§ ४७६. ननु महहीघयोसू्यणुकादिषु वतंमानयोदर्यंणुके चाणुत्वह्लुस्वत्वयोः को विशेषः \ 
महत्यु दीघंमानीयतां दीर्घेषु महुदानीयतासिति व्यवहु(रभेदश्रतीतेरस्ति तथोः परस्परतो भेदः । 
अणुत्वह्भस्वत्वथोस्तु विज्ञेषो योगिनां तरिनामध्यक्षः एव \ 


§ ४७७. सथुक्तमपि दन्यं यद्व्षादजरेदं . पुथगित्यपोदृध्चियते, तदपोद्धारव्यवहारकारणं 
पथयत्ववम्‌ ` } इदं परसिदमयपरसिति यतोऽभिधानप्रत्ययौ भवतः, तद्यथाक्रमं परत्वमपरत्वं ` च ! 
द्वितयमप्येतत्‌ दिक्कृतं कालकृतं च ¦ . तत्न दिवकृतस्येत्थपरुत्पत्तिः-एकस्यां दिशि स्थितथोरेकस्य 
द्रष्टुरपेक्षया सनिषष्टमर्वाषि कृत्वैतसमािभ्रङ्घष्टस्य परेण दिक्प्रदेशेन योयात्परत्वसुत्पद्ते, विष्रशष्टं 
चावधि कृत्वेतस्मात्संनिङष्टस्यापरेण दिक्‌भदेशेन योगादपरत्वमुत्पद्यते । कालकृतं त्वेवमुत्पद्यते- 
वतंमानकाल्योरनियतदिग्देशसंयुक्तषोर्यवस्थविरयोमध्ये युवानसर्वि इत्वा चिरकालोनस्थ स्थ- 
विरस्थ परेण कालप्रदेशेन योगा्परत्वमुत्पद्यते, स्थविरं चार्वधि छ्ृत्वाल्पकालीनस्य यरूनोऽपरेण 
कालप्रदेशेन योगादपरत्वमु्पद्यते । ~ 


§ ४७८. भ्वुद्धिर्ञानं न्ञानान्तरग्राह्यम्‌ ! सा दिविधा-व्दाव्िदा च । तत्रविद्याः 


§ ५७६ शंका--अणुक आदिमे रहुनेवारे महत्व ओर दीघंत्वमें तथा दवणकमें रहनेवाछे 
भणत्व ओर ह्स्वत्वमे परस्पर क्या भेद है ? 

समाधान-बड़मेसे कम्बेको के आओ, ऊम्बोमेसे बडेको ठे आयो' एसे दो प्रकारके 
, व्यवहारोसे महत्व ओर दीरघंत्वमे विशेषता है । दीषेत्व केवल कम्बेपनकी अपेक्षा है जब कि 
महर्वमें कछम्बाई चौडाई दोनों ही विवक्षित है । दयणृकक्रा प्रत्यक्ष तो योगियोकोहो होता है 
अतः वे हो उसमे रहनेवाठे हस्थत्व ओर अणुत्वकी विदोषताको साक्षात्‌ देखते हँ 1 वह शब्दोसे 
केही जाने छायक नहीं है । 

§ ४७७. आपक्षमे संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण धे दोनों स्वरूपसे पथक्‌ ह" इस पृथक- 
भेद व्यवहारे विषय होते है वह्‌ अपोद्धार्यवहार भेदव्यवहार करानेवाखा गण पृथक्त्व है ! "यह्‌ 
परर--दूर या जेठा, अपर--समीपया रहरा इस परापर शब्दके प्रयोगमें तथा परापरज्ञानमे कारण 
भूत गुण क्रमदाः परत्व ओर अपरत्व हँ ! परत्व मौर अपरत्व दोनों ही दिः गौर कारुकी अपेक्षासे 
उत्पन्न होते है । दिदे दारा परत्वापरत्वकौ उत्पत्ति इस प्रकार होती है-एक कोई देखनेवारां 
व्यक्ति जघ्र एक हौ दिश्षामे दो भादमिययोको क्रमसे खड़ा हुभा देखता है तो समीपवर्ती पुरुपको अपेक्षा 
दूरवर्ती पुरुप पर--अधिक दिशाके प्ररेशोका संयोग होनेसे पर--दरूर समञ्षता है तथा दू रवर्तीकी 
अपेक्षा निकटयर्तकिो अपर--कम दिशाके प्रदेशोका संयोग होमेसे अपर-निरट समन्ता है । अतः 
क्रमशः दूरवर्ती ओर निकटवर्ती पदार्थमें पर ओर अपर दिशाके प्रदेशोके संयोगसे परत्व ओर अपरत्व 
गृ्णोकी उत्पत्ति होती है । इन्हीके कारण यह इससे दूर है या यह इससे पास है" यह दुर निकट- 
व्यवहार होता है ! कालकृत परत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होतो है--जिस किसी भी दिल्ला 
या देश्षमें मौजद जवान ओर वदेम जवानकी अपेक्षा चिरकारीन वृहेपे पर--अधिककालका . 
संयोग होनेसे परत्व-जेठापन--कौ उत्पत्ति होती है तथा वृकी अपेक्षा लहर जवानमे अपर-- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व--लृहंरापन-की उत्पत्ति होतो है । 

§ ४१८ दुद्धि ज्ञानको कंहते ह 1 ज्ञान स्वयं अपने स्वरूपको नहीं जानता किन्तु वह्‌ 


१. --मक्षममेव म० २।२. रकां ~ म० २1 ३. पृथक्त्वमपोद्धारन्यवहारकारणम्‌ ।'` --प्ररा० मा० 
प° ५९ । ४. परत्वमपरत्वं च परापराभिघानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । तत्तु दिविवं दिक्कृतं कालकृतं च 1-- 
प्रजण० सा० पञ ७६1१५. द्वितीयम्‌ --प्र० २1 ६, वुद्धिरुपनन्विर्ञौनं प्रत्यय इति पर्याथाः + --प्रश्च° 
मा० प° ५३.। ७, “विद्या चतुविधा सशयविपययनघ्यवसायस्वप्नलक्षणा ` --प्रश० मा प° ८७। 


४१६ पडदर्शंनसमुच्चये [ का० ६३. § ४७९ - 


चतुधा संशयविपयंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा । "विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षलद्धिकस्पृयाषं- 
लक्षणा । प्रतयक्षलेद्धिके प्रमाणाधिकारे भ्यास्थास्येते । अतीतनिषया स्मृतिः । सा च गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रमाणम्‌ \! ऋषीणां व्यासादीनामतोतादिन्वतीद्धियेष्व्थेषुं धर्मादिषु यत्ति तदाषम्‌- । 
तच्च प्रस्तारेणर्षीणां, कदाचिदेव तु खोक्रिकानां, यथा कन्यका रवीति “श्वो मे राता (आ) गन्तेति 
हदयं मे कययत्ति' इति । आर्षं च प्रत्यक्षनिेषः । 

६ ४७९. अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ ° । आत्मन उपघातस्वभावं दुःखं, '्तच्चामघंदुःलानुभव- 
विच्छायताहिवुः । स्वार्थं परार्थं चाप्राप्प्रा्थनमिच्छा° । तस्याश्च कामोऽभिलाषौ रागः संकल्पः 
कारुण्यं वैराग्यं वच्चनेच्छा गढभाव इत्यादयो भेदाः । 

§ ४८०. कतु'फल्दाय्पात्सगुण आत्ममनःसंथोगजः स्वकायंविरोधी धर्माधर्भंरूपतया भेदवान्‌ 


ज्ञानान्तर-अनुव्यवसायके द्वारा गृहीत होता है ! वृद्धि दो प्रकारकी है--१ विद्या, २ अचिद्या। 
संशय विप्यंय अनध्यवसाथ ओर स्वप्नके भेदसे अविद्या चार प्रकारकी है} प्रत्यक्ष, रुद्धिक- 
अनुमान, स्मृति ओर आषंरूपसे विद्याके भी चारही मेदरहु। प्रमाणको चर्चामिं प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानका निरूपण करेगे 1 अतीत पदार्थको जाननेवाखी स्मृत्ति होती है । यह अनुभवके हारा गृहीत 
पदार्थंको -जाननेके कारण गृहीतग्राही होनेसे प्रमाण नहीं है । व्यास जादि महपियोको अतीत्त 
अनागत आदि अतीन्द्रिय पदर्थोका तथा परमसृष्ष्म पुण्य पाप आदिकाः जो प्रतिभासेहौ 
इन्द्रियादिकी सहायताके बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उसे आप॑ कहते हं । यह्‌ प्रातिभन्तान 
प्रायः ऋषियोको ही होता दै 1 कभी साधारण छोगोको भी होता है! जंसे कोई कन्या एकाएक 
कहै कि करु हमार भाई भअयगा, मेरा हदय कहता है कि वहु अवद्य यमा }' भाषज्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है 1 | 


§ ४७९ अनुग्रहु-अनुकल अनुभवको सुख कहते हं । जिससे आत्माको आघात हो, धक्का 
खगे चह दुःख है 1 यह्‌ दुःख क्रोध असहिष्णुता दुःखानुभव मनमखीनता तथा निस्तेजपन आदिमे 
कारण होता हँ । अपने चिषए या दूसरेके लिए अप्राप्त पदाथंके प्राप्त होनेको चाह्को इच्छा कहते 
र । काम अमिराष राग संकल्प कारुण्य वेराम्य ठगनेको इच्छा गूढ़ भाव आदि इच्छके हौ नाना 
रूप हुं | 

$ ४८०. कर्ताक कियेका फर देनेवाला, आत्मा ओर मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य गौर पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फ देकर नष्ट होनेवाला--अपने काययेभूत 





१. “'विद्यापि चतुविधा प्रत्यक्षनैद्धिकस्मृत्यापंलक्षणा 1" --प्रस० मा० ष ९४ । २, “लिक्खद्ने- 
च्छानुस्मरणायपेक्षादात्ममनसो संयोगविक्षेपात्‌ पट्वभ्यासादरपरत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दष्शरुतानुमूतैष्वर्थेपु 
शेपानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्रेपहेतुरतीत्तविषया स्मृतिरिति 1" -प्रश० मा० प° १२८ । ३. “आम्नाय- 
विघातुणामृपीणामतौतानागतवर्तमानेष्वतीन्दियेष्वर्थेषु धर्मादि ग्रन्थोपतनिवदधेप्वनुपनिवदधेषु चात्ममनसोः 
संयोगाद्‌ धर्मविदोप।च्च यत्‌ प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्यमित्याचक्षते 1" --प्रशच० मा० 
षू० १२९1 ४. अनुग्रहसक्षणं सुखम्‌ ।' --प्रश० मा० पर १३० । ५. "“उपधघातलक्षणं दुःखम्‌ ।'" 
--प्रर० मा० ° १३१ । ३. तत्त्वामषं ~ म० २। ७ स्वार्थं परार्थं वप्राप्तप्रार्थनेच्छा 1*^ मेयुनेच्छा 
कामः । अम्यवेहारेच्छा्भिखषः । पुनःपुनविपयानुरञ्जनेच्छा रागः । ` अनासन्तकियेच्छा सरंकत्पः । 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदर्ानादिपयत्यागेच्छा । परवञ्वनेच्छा उपधा । अन्त- 
निगूढधेच्छा भावः ।'' --प्रश० मा० पृ० १३१ । ८. मृढमाव म०२। . 


। . ~ काऽ ६२३. ६ ४८३ 1 -- वैशेषिकमतम्‌! | ४१७ 
परोक्षोऽदष्टास्यो गुणः । "तत्र घर्मः य्पुरषगुणः कर्ठुः प्रियहितमोक्षहेतुरतीन्दियोऽत्त्यसुंखसंविक्ञान- 
विरोधी, अन्त्यस्येव सुखस्य सम्यग्बिन्नानेन धर्मो नारयते; -अन्त्यसुखकरारं यावत्‌ -ध्स्यावस्थानात्‌ } 
स॒ च पुरुषान्तःकरणसंयोगविह्ुद्धाभिसंधिजो वर्णाशरनिणां प्रतिनियतसाधननिसित्तः, साधनानि 


` तु श्रुतिस्मृतिविहितानि सामान्यतोर्शहसादीनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथक्पुथग्यजनाध्यय 
तादीनि ज्ातव्यानि । 


§ ४८१. अधर्मोऽप्यात्मगुणःः कत रहितः प्रत्थवायहेतुरतीन्वरियोऽन्त्यदुःखसंघिक्ञानविरोधी । 


९ ४८२. प्रयत्न" उत्साहः, स च सुप्रावस्थायां प्राणापानप्रेरकः“ प्रनोधकालेऽन्तःक्ररणस्ये- 
न्ियान्तरग्रप्तिहेतुहिताहितप्राप्निपरिहारोचमः शरीरविधारकन्ध ! 


| ६ ४८३. धसंस्कारो द्धा, भावना स्थितिस्थापकश्च \ भावनाख्य आरपगुणो ज्ञानजो ज्ञान- 
- ` -हेतश्च वृषटाचुभूतभतेष्वर्थेष स्प्रतिप्रत्यभिन्ञानकार्थो्नीयमानसद्धावः । स्थितिस्थापकस्तु सूतिमद्द्रत्य- 
` ` शुणः स.च घनावयवसंनिवेशविशिष्ठं स्वरमाश्चरयं कालान्तरस्थायिनसन्यथान्यवस्थितमपि भ्रयत्नतः 


सुख-दुःखादि फठ्से हो - जिसका विना होना है आत्माका गुण अदृष्ट कहता है ! अद्ष्ट दो 
प्रकारका है एक धमं ओर दूसरा अधमं 1 घमं पुरूषका गृण है, कतक प्रिय हितं तथा मोक्षमे 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिमः सुखका यथार्थं विज्ञान होनैसे इसका नाश होता है, जब 
` -तक तत्त्वज्ञानक पूर्णता नहीं होत्ती तन-तक घर्मका कायं सुख बराबर चाद रहता है, ` तत्त्वज्ञान 
„ होनेके बाद भी प्रारब्धकर्मो कै फलरूप `अन्तिमसुख तक बराबर घमं ठहुरता है 1 अन्तिमसुखको 
उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ञानसे नाश हौ जाता है । यह्‌ पुरुष भौर अन्तःकरणके संयोगसे 
दिश विचारोके दारा वर्णाश्रमध्म॑का भरुतिस्मृत्ति विहित मागंसे पाक्न करनेपर ` उत्पन्न होता 
` है 1 इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति ओर स्मृतियोमे बताये गये अहिसा आदि हँ ओर 
विरोषरूपसे ब्राह्मण क्षत्निय भादिके पूजन अध्ययन चास्त्रधारण आदि भिन्न-भिन्न आचार हं । 


§ ४८१. अधमं भी आत्माका गुण है, कतक अहित रूप है तथा विषघ्न एवं आपत्तियोमें 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है , गौर अन्तिम दुःखके सम्यग््नानसे चष्ट होनेवाला है 1 तत्तवज्ञानके 
बाद प्रारब्धकमंके फलस्वरूप अन्तिम ॒दुःखको उत्पन्न करके तच्वज्ञानके द्वारा अधर्मका नाश हो 
जाता है| 


§ ४८२. प्रयत्न--उत्साह कायं करनेका उदम ! यह सोते समय श्वासोच्छवास छिर्वाचा है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्त-भिन्तं इन्द्रियासे संयोग कराता है, हितकी प्राप्ति तथा अहितके 
परिहारके किए उदयम कराता है तथा शरीरको धारणं कृरनेमे सहायक्र होता है | | 


§ ४८३. संस्कार-असर दो प्रकारका है-१ भावना, २ स्थितिस्थापक | अनुभुव आदि 
ज्ञानोसे उत्यन्न होनेवरा तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानको उत्पन्न करतेवाखां भावना 
` "नामक संस्कार है 1 देखे गये सुने गये तथां जाने गये पदाथोकि स्पररण प्रत्यभिज्ञानं आदिसे ` इसं 
संस्ारका अस्तित्व सिद्ध होता है 1` इस संस्कारके बिना स्मरण आदि" नहीं हौ सक्ते 1 स्थिति 
स्थापक संस्कार मृत्िमान्‌ ` पदार्थोक्ा गुण है 1 ` जिसके कारण घने अवेयवं वालो स्थायी ` वस्तुको 
दूसरी तरह रखने प्र भी फिर जेसीकी तंसी हो जाती है वह जेसी वस्तु स्थित थी उसी तरह 





१. .गणः धमः भण०२. २. “वर्मः परपगण प्रण सा० घु०. १३८ 1.- ३. ''अधर््ेऽ्ष्या- 
` त्मणणः'"“---प्रश्च० मा० प° १४२] ४. “प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स दिविघो-जीवन- 
पूवक्रः इच्छाद्रेषपूवकश्च ।" --प्रश्च ० जा० प° १३२1 ५. प्रकरः म०२। ६. संस्कारस्तिविधो 
, वेगो भावना स्थितिस्थापकदच 1' --प्रश्० मा० पू० १३६। 
` ५३ 


४१८ षड्दर्दनसमु्चये [ का० ६३; § ४८४- 


पु्वंवद्यथावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते ! दृष्यते तारपन्रादेः प्रभूततरकालसंवेष्टितस्य 
प्रसा्यमृक्तस्य पुनस्तथवावस्थानं संस्कारवज्षात्‌ ! एवं धचुःवाखाण्ङ्कदन्तादिष भुग्नापरवतितेषु 
च वस्त्रादिषु तस्य कायं परिस्पुटमुपलभ्यते । | 

§ ४८४. प्रज्वनात्मको देषः ` यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितभिवात्मानं मन्यते । द्रोहः क्रोधो 
मन्युरक्षमामषं इति देषभेदाः 1 

§ ४८५. स्नेहोऽपां ` विशेषगुणः संग्रहमृद्ादिहैतुः । स्यापि गुरुत्ववत्‌ नित्यानितयत्व- 
निष्पत्तयः। 

§ ४८६. गुरुत्वं ` जलमुम्ोः पतनकर्म॑कारणमप्रतयक्षम्‌ ! तस्थाबादिपरमाणु रूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । | 

§ ४८७. “्रवत्वं स्यन्दनकमंकारणं तरिद्र्यवृत्तिः। तवृ्ेधा-सहलं नैमित्तिकं च \ सहजमपां 
व्रवत्वम्‌ 1 नेमित्तिकं तु पुथिवीतेजसोरग्तिसंयोगजं यथा सपषः सुव्णत्रप्वदिश्चागम्िसंयोगाद्द्रव- 
त्वसुत्पद्यते । 


वस्तुक स्थापन करनेवाला संस्कार स्थितिस्थापक है । जसे वहत दिनों तक क्पेट कर रते हृए 
ताङ्पत्र आदिको फेला कर छोड़ने पर संस्कारके कारण वे फिर जेसेके तैसे किपट जाति ह । धनुष- 
को खींचकर छोड़ने पर वह जेसा का तैसा इसी संस्कारके कारण हो जाता है 1 वृक्षकी डली 
को नीचेसे पकड़कर हिलाकर छोड़ दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जहाकी तहां स्थित हो 
जायगी 1 सींग या दतिको हिलाकर छोड दीजिए वह्‌ जहका तद्म जम जायगा } लिपटे हए .कपड- 
को उकेलकर छोड दीजिए इस संस्कारम वैसा ही फिर छिपिट जायगा 1 इन उदाहरणोे स्थिति- 
स्थापक संस्कारकरा कायं साफ-साफ दिखाई देता है । 


$ ४८४. देष प्रज्वलनात्मक होता है । द्वेषके कारण आत्मा क्रोधसे तमत्तमा उठती है--भीतर 
ही भीतर जलने कगती है 1 द्रोह क्रोध अहंकार अश्मा असहिष्णुता आदि द्वेषके ही रूपान्तर है 1 


§ ४८५. स्नेह--चिकनाई, जरका विशेष गुण है ! यह्‌ आरे आदिकी पिण्डी वनानेमे तथा 
पदाथकि माजतेमे उन स्वच्छ करमेमे कारण होता है 1 यहं गुरुत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
जनित्य भी ह ! परमाणुओकि स्नेह नित्य ह तथा कार्यरव्योका अनित्य 

9 ४८६. गुरुत्व--भारोपन जल ओौर पृथिवीको नीचे गिरने कारण होता है । यह 
तीन्द्र होता है । जिस तरह जर आदि परमाणुओकि रूपादि नित्य तथा कायन्य जनित है 
उसी तरह्‌ गु्त्व भो परमाणुगत नित्य है तथा कायं द्रव्यत अनित्य है 1 ` 


§ क स्यन्दन--चूने या वहनेभें कारण भूत गुण द्रवत्व है 1 यह्‌ पृथिवी जरू ओर अग्नि 
तीन द्रव्यो रहता है ! ्रवत्व दो प्रकारकाहै--एक तो सहज स्वाभाविक मौर दुसरा नंमित्तिकं । 
जम स्वाभाविकं द्रवत है 1 पृथिवी ओौर तेज अग्निके संयोगसे द्रवत उत्पन्न होतादहै। घो 
सोना ख सीसा आदि अग्निक संयोगसे पिघलक्नर वह्ने रगतते ह 1 इनमे नैमित्तिक प्रवत्व है ! 





१. मगना ( भुक्ता ) प्--आ०। २, ^ ्ज्वरूातको दपः ।*-प्र्० मा० पुण १३२} 
1 स्नेहो 
२, ऽपां विशेषगुणः 1"“--परशा० मा० प्रु० 4 २५ । ४. 'शुरुत्वं जकभस्योः पतनकर्मकारणम्‌ 1" 


य° मा० प° १३३। ५. "द्रवत्वं स्मन्दनकरमकारणम्‌ 1 --प्रश्च० मा० परू १३९। 
६. स्पन्दन - म० २। | 


~ का० ६४. § ४९१ 1 वेरोषिकसतम्‌ । । ४१९ 


§ ४८८. वेगः ` पृथिव्यप्रेजोवायुसनःसुः मूतिमद्द्रन्येषु प्रयस्नाभिघातविक्ञेषापक्नाक्कमंण 
समुत्पद्यते, नियतदिक्क्रियाकायप्रबन्धेतुः स्पशंवदूद्रन्यसंयोगविरोघी च ! तत्र शरीरादिग्रयत्ना- 
विभ्रुतकर्मोत्प्चवेगवश्षादिषोरपान्तराङेऽपातः, स च नियतदिक्‌क्रियाकायंसंबन्धोन्नीयमानसद्धावः ॥ 
लोष्टाद्यभिघातोत्पन्चकमेत्पाद्यस्तु कालादौ वेगः । 

$ ४८९. केचित्तु संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेगं प्राहुः । तन्मते चरतुवातिरेव गुणाः \ 

लोर्योदायकारण्यदाक्षिण्योच्चत्यादीनां च गुणानामेष्नेव प्रथतनबुद्धचयादिषु गुणेष्वन्तर्भावात्नाधिक्यम्‌ । 

§ ४९०. स्परश्ादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसंबन्धो व्रव्याश्चितत्वं निष्क्रिथत्वमगुणत्वं च । 
तथा स्पशरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्तेहवेगा भूतगुणाः \ बुद्धिघुखदुःखेच्छाधर्मधिमंप्रयत्न 
भावनाद्रेषशन्दा अमूतगुणाः ! संख्पापरिमाणपृथक्त्वसंपोगविभागा उभयगुणा इत्यादि गुणविषयं 
विरेषस्वरूपं स्वयं समवसेयम्‌ ॥६३। 

§ ४९१. अथ कमेव्याचिख्यासुराह- 


उत्तेपापकतेपावाद्चञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कमतत्परापरे दे तु सामान्ये- ॥६४॥ 


§ ४८८. पृथिवी जक अग्नि वायु ओर मन रूप मतं दरव्योमे प्रयत्नं पुवंकं अभमिधात--टक्कर 
, कछगानेसे क्रिया होत्ती है ओौ र क्रियासे वेग उत्पन्न होता है ! इसी वेगके कारण फेके गये पत्थर 
आदि निर्वित दशमे ही जाते हु इधर-उघर नहीं । यह्‌ वेग पदार्थोकी नियत दिक्षामें ही गति 
` कराता है । किसी स्प्शंवारे पृथिवी आदि मूतं पदार्थसि टक्ररानेके कारण वेग स्ककर नष्टहौ 
जाता है । शरीर आदिक चेष्टसे उत्पन्न होनेव्ी क्रियासे बाणम क्रिया ओर वेग उत्यन्न होता 
है 1 इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सीधा क्ष्य तकं पर्ुच जाता है } धनुषको खींच 
केर जब बाण छोड़ा जाता है तब वह वेगके. कारण लक्षय तक जा पहुंचता है 1 इस तरह्‌ बाणं 
आदिकी नियत दिशमें क्रिया होना हौ वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है ! पत्थर आदिकी चोरसे 
वक्षोको डलि्योमें क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है 1 

§ ४८९. कोई आचायं संस्कारके हो वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन भेद करते है 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते! इनके मतसे चौबीस ही गण है 1 शूरता उदारता कषणा कुकश्षकता 
उन्नति आदिका इन्हीं प्रयल वुद्धि आदि गुणोमें अन्तर्भाव हौ जाता है मतः चौबीससे अधिक्र 
गुण नही ह | 

§ ४९०, स्परं आदि सभी गुणोमे गुणत्वका समवाय है, ये सभी द्रव्याश्रित है, निष्क्रिय 
तथा निगुण हैँ 1 स्पशं रस गन्ध रूप प्रत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेहं जौर वेग ये मृतं द्रव्योके गुण 
है । बृद्धि युख दुःख इच्छा धमं अधमं प्रयत्न भावनां देष ओर राढ भमृतं द्रव्योके गुण हं 1 संख्या 
परिमाण पृथक्त्व संयोग ओर विभाग ये मृतं ओर अमृतं दोनो ही द्रग्परोके खण्ड हँ ! इस तरह 
गु्णोका विरोष स्वरूप स्वयं समञ्च छेना चाहिए ।\६२॥ 

६ ४९१. अब कमपदार्थका व्याख्यान करते है-- 

उत्परक्षण अवक्षेपण आकुच्चन प्रसारण ओर गमन येर्पाच कमं हैं) परस्तामान्य ओर 
अपरस।माम्यके भेदसे दो प्रकारके सासन्यि है पडा 


१, “वेमो मूतिमत्सु पञ्चसु --प्र ० मा० ४० १३६ । २. मनोमृति ~ म० २। ३३. प्ररस्तपाद- 
भाष्यकाराः ।---प्रश० सा० ऽ १३६ । ४. कारण्यौग्रयादि - म० २। ५. परिणामं - म०२। 
६.. दरष्टन्यम्‌--प्रशंऽ -मा° प° ३८-४२ । ७, ““उत्कषेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति 
करमपि ४1 यदो सर 9191७ । „^ नद्यामास्णं हिसिधस एर मत्ण्ड््च 1 ~ प्रक्ण० माण प १६० । 


४२० षड्दशेनसमुच्चये [ का० ६४. § ४९२- 


§ ४९२. व्धाख्या--उस्क्षेपः-ङध्चं क्षेवणं मुशकदिरूध्वं नथनमूर्छेपणं 'फर्मेद्य्ंः । तद्िप- 
रीतोऽनवक्षेपोऽधोनयनमित्यर्थः । ऋलुनोऽद्धत्थादिद्रग्यस्थ कुटिखत्वकारणं क्रक्िच्चनम्‌ । स्वायं 
कमत्यय आकुच्चनकस्‌ ! येन वक्रोऽवयव्यजुः संपच्यते, तत्कमं प्रसारणम्‌ । यदनियतदिष्देहो 
संयोगविभागकारणं तेदृभमनम्‌ । अनियतग्रहुणेन श्रमणपत्तनस्यन्दनरेचनादीनामपि गमनं 
एवात्तभवो विभावनीथः ! पच्चविधनेव कमं क्रिथार्पमेतदनन्तरोक्तम्‌ । । 


^ 9४९३. अथ सामाच्यगुच्यते \ तुशव्दस्य व्यस्तस्तनभ्धात्सामच्ये तु हे परापरे-परभपरं 
च द्विविधं सामान्यमित्य्थंः ।\६४॥ 


, § ४२४, अथ परापरे व्यास्याति- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वायपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयवतो नियद्रव्यश्त्तिरन्त्यो पिनिरदिटः ॥६५॥ 
$ ४९५. व्याख्या--तत्र-तयोः परापरयोमंच्ये परं-स्ामान्धं सत्तास्यम्‌* ! इदं सदिदं 


सदित्यनुभताकारज्ञानकारणं सत्तासामाग्यनित्य्ः 1 तच्च निषु द्रव्यगुणकर्मसु पदार्थेषु सत्सदित्यनु- 
'ृत्तिप्रत्थयस्येव कारणत्वात्सामान्यमेचोच्यते, न तु विक्नेषः ! अथापरभुच्यते श्रव्यत्वादि" द्रव्यत्वं 


$ ४९२. उत्क्षेप-ऊपरकी ओर फेंकना । मसर आदिको ऊपरकी मोर ऊँ जानेवादी क्रिया 
उत्क्षेपण हे । उक्क्षेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाली क्रिया अवक्ेप--अवक्ेपण है। सीधी अंगुली 
भआदिको टेढ़ा करनेवारी क्रिया आकुचन--सिकोडना है 1 स्वार्थे क प्रत्यय होनेसे आकूचनको 
ही आकू चनक कहते हैँ ! जिस क्रियासे टेढ़ी चौज--सिकरड़ी हई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फलाना कहते है । अनियत-जिस किसी भी दिञ्चामे टेढेमेडे तिरछे आदि खूपसे होनेवारी 
सभो क्रियाएं गमन है 1 उलषेपणमे उपरे जका प्रदेगों से संयोग तथा नीचेके काच प्रदेशो- 
से विभाग होता है ! अवक्षेपणे ऊपरी प्रदेलोसे विमाग तथा नीचेके प्रदेदोसे संयोग होता है! 
भक्चनमे वस्तुक मूल प्रारम्भके अपने ही प्रदेशोसे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशमे विभाग 
होता ह । प्रसारणमें मृ प्रदेशोसे विभाग हो कर अन्य अग्रमागके आकाल प्रदेशे संयोग होता 
है । गमनम अनियत दिशावादी सभी तरफके आकारा प्रदेशोसे संयोग विभाग होते हं । गमनके 
खक्षणमें "अनियत" शब्द होनेसे भ्रमण, पतन, स्यन्दन, चुना, रेचन--स्षरना आदि विविध 
क्रियाजका गमनम ही अन्तर्भाव हो जाता है । यहं पाच प्रकारका कमं क्रिया रूप है | 

9 ४९३. 'तु' शन्दका सम्बन्ध सामान्य" शब्दस करना चाहिए 1 अर्थात्‌--सामान्य तो परं 
जौर उपरे भेदे दो प्रकारका है 11६२ 

§ ४९४. अव पर गौर भपर सामान्यका निरूपण करते है- 

उनमें सत्ता तो परसासन्य है तथा द्पुत्व गुणत्व आदि अपर प्रमाथं दुष्टिसे नित्य 
दरन्यमें रहुनेवाले अन्त्य विञेष हैँ \६५॥ 

$ ४२५. प्र ओर अपर सामान्यम सन्ता परसामान्यरूप है सत्ता यह्‌ सत्‌ है यह सतु है 
इस सद्र.धसे अनुगतज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण .हो्ता है 1 द्रव्य गुण र कं इन तीन पदा्थेमिं 
सत्‌ सत्‌ इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेसे सत्ता केव सामान्यरूप होहि न कि 
विशेषरूय भी । द्रव्यत्व गुणत्व कम॑त्व आदि अपरसामान्य हं । इन्यत्व पृथिवी भादि नौ हौ द्रन्ोमे 








धे 


९---पश० मा० ए १४८ । २, -णस्पन्दन भ०२} ३, “त्र सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्यय- 
` कारणमेव 1“ --प्रश० मा० पृण १६५1 ५, वृततिप्रयोगस्यैव म० १, भ० २, प० १ , ८० २। 


{ 


~ कृ० ६५. § ४९६ | वेरोषिकमतस्‌ | ४९१ 


गुणत्वं कमत्व चापरं सामान्यम्‌, तत्र नवेखु द्रव्येषु द्रव्यं द्रव्यमिति बुद्धिहैतुद्रव्यत्वस्‌ 1 एवं गुणेषु 
गुणत्वबुद्धिविधायि गणत्वं, कमसु च कमंत्वबुद्धिक्षारणं क्म॑त्वम्‌ \ तच्च द्रव्यत्वादिक स्वाश्नयेषु 
द्व्यादिष्वनुवुत्तिप्रत्ययहेतुस्वात्साभास्यमप्युच्यते, स्वाश्रयस्य च विजातीयेम्धो गुणादिभ्यो व्यावृत्ति 
प्रत्ययहेतुतया विशेषोऽप्युच्यते ! ततोऽपरं सासान्यमुभयरूपत्वात्सामान्यविशेषसंज्ञा कभते-\ अपेक्षा- 
भेदादेकस्थापि सामान्यविरोषभावो न विरुध्यते । एवं पथिवीत्वस्पर्त्वोर्क्षेपणत्वगोत्वघटत्वादीना- 
मप्यनुवृत्तिव्यावुत्ति हैत्ुखात्सामान्यविशेषभावः सिद्ध इति । अन्न सत्तायोगात्सस्वं यदिष्यते तद्‌- 
द्रव्यगुणकमस्वेव न. पुतराकाल्ादिष्ु, आकाचाकारूदिषक्च हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं ` स्वीक्रियते 
व्यक्त्यक्यादिकारणेः \ तथा चोदयनः- 


““व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्कुरोऽथानवस्थितिः। 
रूपहनिरसंबन्धो जातिवाघकसं ग्रहः ।1१॥1' [परा० किरणा० पु° ३३] 


६ ४९६. अस्य व्याख्या--व्यक्तंरभेद “एकंसनेकवति सामान्यम्‌ । आकाशे व्यक्तेरभेदान्न 
जातित्वम्‌ \ पृथिवीत्वे जातौ यदि मूमित्वपुच्यते, तदा तुल्यत्वम्‌" \ परमाणुषु जातित्वेऽङ्खीकृतेः 


पाथिवाप्यतेनसवायवीयत्वयोगात्सङ्करः \ सामान्ये यदि सामान्यमङ्खीक्गियते, तदा सुरुलि{क्ष)ति- 


द्रव्य द्रन्ध' इस अनुगत बुद्धिम कारण `होता है । गुणत्वसे स्पशं आटि गुणोमे “गुण युण' यह्‌ 
अनुगताकार बृद्धि होती है 1 केमंत्व उत्क्षेपणादि केममिं कमं कम॑" इस अनुगत वुद्धिमे कारण 
होता है 1 द्रन्यत्वं आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रत्यय करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उनको विजातीय गुण ओंदिसे, व्यावृत्ति भी कराते हँ अतः ये विशेष भी ` केहखाते 
है । अपरसामान्य सामात्य ओर चिरोष दोनों रूप होनेके कारण सामात्यविरोष' भी कहुकाता हे 1 
भिन्न-भिन्तन अपेक्षाओसे एक ही सामान्यम सामान्यरूपता त्तथा विशेषरूपत्ता दोनों ही धमं 
निधिरोध सिद्ध हो जाते.) इसी तरह पथिवीत्न स्पदीत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वव्यक्तियोमे अनुगतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपंरसामान्य 
या सामात्यविरोष ह + द्रव्य गुण भौर कमं तीन ही परदाधं सत्ताके समवायसे सतु माने जाते है । 
आकारा आदिमे जाति नहीं मानते, आकाश काल ओर दिलामें स्वरूपात्मक अस्तित्वं रहता है 
क्योकि आकाड आदि एक एक ही ग्यक्तिरयां ह । उदयना चायने निम्नकिखित कारण जातके बाधक 
बताये ह--“ग्यक्तिका एक~-अकेला होना, तुस्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपानि ओर असम्बन्ध ये 
जातिके वाधक कारण ह 1" 

§ ४९६. व्याख्या-व्यक्तिका अकेलापन जातिमें वाचक है; क्योकिं सामान्य तो अनेक 
व्यक्तियोमें रहता है 1 आकाश कारु आदि एक एक है अतः इनमे आकाशत्वं कालत्व आदि जाति्यां 
नेहीं रहती 1 पृथिवीमे पुथिवीत्व जौर भूमित्व नामकी समानाथंके दो जातिर्यां नहीं रहती 
केयोकि--दोनोकी व्यक्तियां तुल्य हैँ तथा वे दोनों समानाथंक हँ । अतः पुथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिक्त जाति नहीं है । एक दुसरेके अत्यन्त्राभावमें पायी जानेवाली जातियोका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जसे घटमें परमाणुत्वका अत्यन्ताभाव है, इसमें पथिवीत्व 
जाति पायी जाती है । जल्परमाणओंमभें पृथिवीत्वकां अत्यन्ताभाव है इसमे परमाणुत्व पाया जाता 
है । परन्तु पाथिव परमाणुओमं परमाण॒त्व गौर पृथिवोत्व- दोनोका समवेश्च है अतः संकर दोष - 





१. “अपरं द्रव्यत्वगुणत्वकरम॑त्वादि अनुवृत्तिग्ावृत्तिहेतुत्वात्स.मान्यं विरोषङ्च भवति 1 भशच० मा० 

ए० १६५ । २. वृत्तिहैतु - म० १, म० २, प० १, प०रे,क०। ३. -त्वमङ्खीक्रियते भअ०२। 

` ४. ~कवृत्ति सा -*म० २. । ५. सुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वम्‌ ` इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ आ० 'टि० 1 
-द्खीक्रियमाणे चा ~ म० २। 


४२२ षड्दशंनसमुच्चये  [ का० ६५. § ४९९- 


कारिणी अनवस्थितिः ! विक्षषेषु यदि सामान्यं स्वीक्रियते, तदा विशेषस्य रूपहानिः \ यदि समवाये 
जातित्वसङ्खीक्रियते, तदा संबम्धामावः \ केन हि संबन्धेन तत्र सत्ता संयध्यते \ समवायान्तरा- 
भावादिति 1 | 

६ ४९७, परे. पुनः प्राहु सामान्यं न्रिविधं, महासामान्यं सत्तासासाल्यं सामान्यविशेष- 
सामान्यं च ! तत्न महादामान्यं षट्स्वपि पदार्थेषु पदाथंत्वबुद्धिकारि सत्तासामान्यं त्रिपदाथ- 
सदृबुद्धिविधायि 1 " सामान्यविशेषसामाम्ं तु ्रव्यत्वादि 1 अन्ये त्वाचक्षते त्रिपदाथंसत्कारी सत्ता, 
सामान्यं द्रव्यत्वादि, सामास्य-विरोषः पुथिवीत्वादिरिति \ छक्षणमभेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगरुण- 
कर्मभ्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ ! 

६ ४९८. 'अथ' इत्णानन्तये । विशेषस्तु निर्चयतः--तत््ववृत्तितत एव विनिदिष्टः, न पुनघट- 
पटकटादिरिव व्यवहारतो विषः । तुशब्दोऽनन्तरोक्तसामान्यादस्यात्यन्तन्यावृत्तिवुद्धिहेतुत्वेन भूं 
वैलक्ष्यं सुचयति । यत्त एव निश्चयतो विशेषः, तत एव (नित्यद्रन्यवृक्तिरन्त्यः" इति । तत्र नित्थ- 





होनेसे परमाणुत्व जाति नहीं मानी जाती ! परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पृथिवीत्व जरृत्व 

अग्नित्व ओर वायृत्व इन सभीसे सकिर्य॒होत्ता है, अततः परमाणुत्व एक धर्मविरेप है न किं 

जाति \ जात्िभें जाति माननेसे अनवस्था दूषण आता है 1 यह अनवस्था मूलतः सामान्यपदाथंका 

ही छोप कर देगी । विशेष पदार्थ॑में यदि जाति मानती जाय; तो विदेष पदाथा (स्वतः व्यावतंक 

होना" यह स्वरूप ही नष्ट हो जायगा \ क्योकि जिन पदार्थो में जाति रहती दै वे जातिके हारा 

ही अन्य पदार्थो से व्यावृत्त होते है, स्वतः नहीं । यदि विशेपमें भी जाति मानी जायगी तो यह्‌ 

भी स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकेगा किन्तु जात्तिके द्वारा व्यावृत्त होगा । भतः स्वतः व्यावतंकत्व" 

रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विरोषपदार्थमे जाति नहीं मानी जात्ती । समवायमें जाति मानेनेमें 

सम्बत्धाभाव नामकं दूषणं आता है 1 सत्ता अन्थ पदार्थो मे समवाय सम्बन्धसे रहती है + समवाय 

तो एक ही है, तब सत्ता किस सम्बन्धसे समवायमे रहेगी ? इस तरह द्रव्यादि तीन पदार्थोमे ही 

सत्ता समवाय सम्बन्धे रहती है । बाकी सामान्य आदि पदाथं स्वरूपसत्‌ है 1 ॥ 

§ ४९०. कोई आचायं तोत प्रकारका सोमान्य मानते ह--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 

३ सामान्यविरोषसामान्य ! महासासान्य छं पदाथमिं रहता है त्तथा उनमें 'पद्थं पदार्थं" इस 

-पदाथेत्व बुद्धिको उत्पन्न करता है ! सत्तासामान्य रव्य गुण ओर कर्म॑" इन तीन पदा्थेमिं सत्‌ 
त्‌" वुद्धि उत्यन्न करता है । द्रव्यत्वं आदि अपरसामान्य सामान्यविदेष है ये प्रतिनियत द्रव्य 
आदिमे द्रव्य द्रव्य" आदि अनुगत बुद्धि करते है । कन्हं आचार्योका मत है कि--सत्ता द्व्य गुण 
केम' इन तीन पदार्थो मे सत्‌ सत्‌" बुद्धि करती है अतः यह्‌ सत्तारूप महासामान्य है 1 द्रव्यत्व 

मादि साम्य रूप हं तथा पु्थिवीस्र आदि सामान्यविशेष रूप है \ द्रव्य गुण ओौर्‌ क्म॑से सत्ता 

भाक्कि लक्षण भिन्न हं अतः ये द्रव्य भदिसे भिन्त है, स्वतन्त्र पदां है 

§ ४९८. अथ' --इसके बाद' । विशेष पदाथ निस्चयतः--तात्तविक दसि ही कहा 

गया न किं घट, पट, चटाई आदिक तरह व्यावहारिक दृष्टिसे ! तु" रान्दसे सूचित होता है कि यह्‌ 
विशेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके कारण साम।स्य पदा्थंसे अत्यन्त विखक्षण है! जिस 
कारणसे विरेपका निरूपण तात्विक दृष्टिसे किया जा रहा है उको कारणसे वह निव्य दरव्यम रहने 
वाका तथा अन्त्र है | जिनक्रान तो कमी उत्पाद ही होता है ओर न विन श-ही, उन सदा उत्पाद 
विनाश रहित परमाणु आका, काल, दिशा, आत्मा ओौर मनमें इस विरेष पदाथंकी वृत्ति--निवास 





१. सामान्यं तु म० २। २. -भ्यः अपदार्था म० १ म० २1 ३, “नित्यद्रन्यवृत्तयोज््या विशेषाः । 
त खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहैतुत्वाद्विशेपा एव ।"* - प्रक्ष ० मा० ०४। 


~ का० ६५. ६ «९९ ] ` वेशेषिकमतम्‌ । ४२३ 


्रभयेषु विनाल्ारम्भरहितेष्वग्वाकाशकारूदिगात्ममनःचु वृत्तिवंतैनं यस्थ स नित्यद्रव्यवृत्तिः 1- तथा 
परमाणूनां जगद्विनाश्ारम्भकोटिश्रूतत्वात्‌ मुक्तात्मनां सुक्तमनसां च संसारपयंन्तरूपत्वादन्तत्वम्‌, 
अन्तेषु भवोऽन्त्यो विशेषो विनिद््टः---परोक्तः, अन्तेषु स्थितस्य विशेषस्य स्फुटतरमालक्ष्यमाण- 
स्वात्‌ \ वृत्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन परमाण्वादौ नित्ये द्रव्ये वि्यत्त एव । अत एव नित्यद्रव्यवुत्ति- 
रन्त्य इत्युभयपदोपादानम्‌ । विशेषन्च द्रव्यं द्रव्यं प्रत्येकेक एव वतते नानकः, एकेनैव विशेषेण 
स्वाश्रयस्य  व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविजेषकल्पननेयर््यात्‌ । सवंनित्यद्रव्याण्याधित्य पुनविरोषाणां 
बहूत्वेऽपि जातावत्रंकवचनम्‌ । तथा च प्रशस्तकरः- 


§ ४९९. “अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयस्य "विदेपकत्वात्‌ विशेषाः, विनाद्यारम्भरदहितेषु 
नित्यद्रव्परेष्वण्वाक्राङकाल्दिगात्ममनःसु प्रतिद्रव्यमेकशो वत्तंमाना अत्यन्तव्यावृत्तिवृद्धिहेतवः, यथा- 
स्मदादीनां गवादिष्नदवादिभ्स्तुल्याङृतिगुणक्रियावेय स्वसंयोगनिमित्ता प्रत्ययग्परावृ्तिद्टा, यथा 
गौः शुक्लः, शीघ्रगत्तिः -पीनककुद्यान्‌, "्महाघण्ट इति ! तयास्महिरिष्टानां योगिनां निव्येषु तुच्या- 
कृतिगुणक्रियेषु ` परमाणुषु मुकतात्ममनःयु चान्यनिमित्तासंमवायेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्ष- 





है ! अन्त-भखिरी चौजोमें रहनेवाखा अन्त्य कटुलाता है 1 संसारका प्रख्य होनेपर तथा संसारकी 
शुरूभआतमे परमाणु हौ परमाणु पाये जाति ह भतः इनको अन्त" कहते है । इसी तरह मुक्त जीवोकी 
आत्माएं तथा मुक्त जीवोकि मन भो संसारफा अन्त कर चुके ह अत्तः ये भी अन्त के जाते है । 
इन सभी अन्त--माखिरी चीजों मे विशेष पदाथं व्यावृत्त वृद्धि कराता है, इनमे उसका रहना है 
अतः यह्‌ अन्त्य'कहा जाता है । इन अन्त--आखिरी अवस्थामें मिलनेवाे परमाण्‌ आदिमे विरोष 
पदाधका कायं साफ-साफ मालूम होता दै; क्थोकि ये सभी परमाणु आदि तुल्यगुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आकृति आदि वाठ हं, अतः इनमे अन्य निमित्तोसे व्यावृत्त वुद्धि तोदहोही नहीं सकती! 
इसकिए इनमे विशेषपदार्थ ही व्यावृत्त वृद्धि कराता है ओर योगियौको वह्‌ इनमें साफ साफ 
दिलाई देता है 1 यह विष पदाथ सभी परमाणु आदि नित्य द्रव्यो रहता है पर अन्त--अखिरी 
'पदार्थोमिं इसका स्फुटतर प्रतिभास होता ह अत्तः ननित्यद्रन्यवृत्ति गौर उत्त्य' दो्तों विदोषण 
दिये गये ह । भरत्येक नित्य द्रग्यमे एक-एक ही विशेष पदाथं रहता है अनेक नहीं । जवे इस एक 
ही विशेषे उस नित्य द्रग्यको अन्य पदार्थो व्यावृत्ति हो जात्ती है तब उसमें अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है । इस तरह सभी नित्य द्रव्योमे एक-एक के हिसावसे कुल विशेष अनन्त हँ फिर 
साधारण रूपसे कथनं करमेके छिए "विशेषः" इस एकवचनका प्रयोग संग्रहकी अपेक्षा किया है 1 


§ ४९९ प्रक्षस्तपाद भाष्यकार कहा ह कि-“विरोष अन्त-आखिरी वस्तुओंमें रहनेके 
कारण अन्त्य हं । अपने आश्रयभूत पदा्थंकौी अन्यसे व्यावृत्ति कराते हैँ इसकिए विरेष--मेदक ह । 
ये उत्पाद गौर विनासे रहित परमाणु, आकाश, कार, दिला, आत्मा ओर मन इन नित्यदरग्योमे 
प्रतयेकमे एक-एक करके रहते ह ओौर अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेमें कारण होते हँ 1 जिस तरह्‌ 
हम छोगोको गौ आदिमे मद्व आदिसे जाति, आति, गुण, क्रिया ,विरिष्ट अवयव, गलेमें घण्टी 
आदिक संयोग आदिसे विलक्षण वृद्धि होती है किं "यह गौ.है, सफेद है, जल्दी चती है, इसके 
वड़ो कांधौर है इसके गलेमें घण्टा वंवा है" उसी तरह हेम रोगोसे विशिष्ट ज्ञानवाले योगियोको 
समानमाङ्ृति, समानगुण तथा समानक्रिया वारे नित्य परमाणुओमं मुक्तात्माओं तथा मृक्तजीवो- 
के मनोभि अन्य जाति आदि व्यावर्तक निमित्तोका मभाव होनेसे जिनके कारण प्रत्येक पस्माणु 


१. -पत्वात म० २ । २. -यविसंयोगिनि- म० २) यवसंयोभिनि- म० १, प० १, १० २।२. पोनः 
ककु- भ० -१, म० २; प० १११० २ ४. मह्पण्डः मण २। ५. -पु मू- म० २ 


४२४ षड्ददां नसमुच्चये ` [काण ९५. § ५०० - 


णोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृक्तिः, देशकालविर्रकृषटे च प्रमाणी स एवायमिति प्रत्यमिन्ञानं 
च भवति, तेऽन्या विशेषाः }'" [ प्रश० भा० पृ १६८ } इतति । 

ऽ ५००, अन्धे तु (लित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विततीषाः' इति सृत्रमेवं व्याचक्षते । नित्यद्रन्येष्वेव 
वत्तिरेव येवाभिति.सावधारणं वाक्यमेतत्‌ \ नित्यदरन्यवृत्तय इति पदसन्त्यपदस्य विवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ --'नित्यद्रन्याण्यु्त्तिविनाशयोरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि तेपु भवास्त- 
दुवत्तयो विकोषा अन्त्याः [ 1 इत्याख्यायन्तं इति । ममी चाद्यन्तग्पादृत्तिहैतयो द्र व्यादिभ्यो 
वैलक्षण्यात्पदा्था्तरम्‌ ॥\६५1 | 

§ ५०१. अथ समवायं स्वरूपतो निरूपयति-- 

य इदायुतसिद्धानापाधारथेयमूततमावरानम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहैत; स॒ हि भवति समवायः" ॥६६॥ 
§ ५०२. व्याख्या केचिद्धातुपारायणङ्ृतो रु अमिश्चणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
मित्यादि वैेषिकीयसूत्रे अयुतसिद्धानामपृथक्सिद्धानामिति व्धाद्यातम्‌ । तथा [लिकेऽपि सेदाभि- 
धायी युतार्दः प्रयुज्यमानो दह्यते, दावपि ्रातरावेतौ युतौ जातावित्यादि । ततोऽधम्रायः \ 
"इह वैशेषिकदर्शने “अयुतसिद्धानाम्‌' भपृयक्सिद्धाना, तन्तुषु समवेतपटयत्‌ पृथगाश्रयानाभ्निता- 
आदिमे “यह विलक्षण है यह्‌ विलक्षण है" यह्‌ विरक्षण वुद्धि होती है उन्दँ अन्त्य विशेष कहुते ट्‌ 
इसी विदोष पदार्थके कारण पहर देखे गये परमाणुमे देशान्तर तथा कान्तरमे "यह वहो पर- 
माणु है" यह्‌ प्रत्यभिज्ञान भी निर्वा रूपते होता है । . 

६ ५००. कोड व्याख्याकार “नित्यद्रव्यमें रहनेवारे अन्त्य विशेप है; इस सूत्रमे नित्यद्रव्य- 
वृत्तयः" को अ्त्यपदका विवरण मानकर एसा व्यास्पान करते दै" निव्यदरन्यमें हौ इन विदोपो- 
की वृत्ति हौ है, इस तरह '"नित्यद्रव्यवृत्तयः' पदं उभयतः अवधारणात्मके -निर्चयात्मक हे । 
नित्यद्व्यवृत्तयः' पद अन्त्यपदका विवरण--खृलाच्ा अथं वतात्ता दै 1 कहा भी टै--नित्यद्रम्य 
उत्पाद ओर विनाश्से परे ह अतः इन्हे अन्त' कहते है \ अन्तःमें रहनेनाठे अर्थात्‌ नित्यद्रग्यमें रहने- 
वारे विक्ञेष पदां "अन्त्य" भो कहे जति हं 1". ये विप पदार्थं त्यन्त न्यावृत्त वुद्धि करानेके 
कारणं द्रन्यादिपदा्थेसि विलक्षण है, स्वतन्त्र पदार्थं ह ॥६५॥) 

§ ५०१. अव समवायके स्वरूपका वर्णन करते ह-- 

अगुतसिद्ध गौर आधाराधेयभूत पदा्थोकि "यह इसमे ह इस इहेदं प्रत्ययमें कारणभूत 
सम्बत्ध समवाय कट्रतिा रै ।1६९६।॥ 

§ ५०२. कोई घातुपाठी थु" धातुका भमिश्ण अर्मे भी पाठ करते हं । इपीचिषए वैरोपिक - 
सूत्रके भयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याख्याकारोनि "अपृथक्‌ सिद्ध' अथं किया है। लोक व्यवहारे भी 
युतश्ब्दका फकित अथं मेद ही होता है । जसे "ये दोनो भाई युत-इकट्डे उत्पन्न हुए ह" इसका 
अथं ही है कि दोनोकी सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ हँ दोनों भिन्न-भिन्त ह । युत--संयुक्त तो दो भिन्न सत्ता- 
वाक्ते ही पदाथं हो सकते हैँ एकमे तो संयुक्त या युत भ्यवहार नहीं देखा जाता 1 इसलिए इलोकका 








१. -णोऽयमित्ति म० २, क०। २. ““उत्सादविनारयोरन्तेऽवसानें भमवन्तीत्यन्त्यां नित्यद्रव्याणि तेपु 
भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्तिकृतः ।*-- वैते उप० १।२।६ 1 ३. -न्ते नित्यं दरन्यवृत्तय इति हेतवो 
म० २1 ४. “अयुतसिद्धानामाधार्याधारमूतानां यः संवन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः ! एवं धर्मविना 
वमिणामुरेसः उत्तः +' -- प्रश्ण ० सा० प्र० ५) . 


~ का० ६६. ६ ५०३ 1 वेरोषिकममतम्‌ । ४२५ 


नामिति याचत्‌ माघाराश्वाषेयाश्च आधाराषेया ते भवन्ति स्म ! आाराघेयभूताः' ते च ते भावा- 
शार्थाः तेषा यः (संवन्व इह प्रत्ययहेतुः' इह तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रत्यथस्यासाधारणं कारणं स हि' 
स एव “भवति समनायः' संवन्धः । यतो हीह तन्तुषु पटः, इह पटद्रन्ये गुणकर्मणी, इह ' रव्यगुण- 
कमसु सत्ता, इह्‌ द्रष्ये द्रज्यत्वं, इहं गुणे गुणत्वं, इहं कमणि कर्मत्वं, इहं द्रव्येष्वन्त्या विदोषा 
इत्थादि विशेषप्रत्यय उत्पयते, स पच्चम्धः पदार्थेभ्योऽ्थान्तरं समवाय इत्यर्णः। स चैको विभु- 
नित्यश्च चिज्तेयः \\६६॥ 


६ ५०३. तदेवं षट्पदार्थस्वरूपं प्ररूपितम्‌ । संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतो रक्षणमाख्यायते । 
भर्थोपलन्पिहैतुः श्रमाणमिति ! अस्यायसथेः--अव्यभिचारादिविरशेषणविशिष्टर्थोपलल्धिजनिका 
-सासम्री तदेकदेशो वा, बोधरूपोऽवोधरूपो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकतमत्वातप्रमाणम्‌ । एतत्कायं- 
भरताः वा यथोक्तविशेषणविशिष्टा्थोपकन्धिः प्रमाणस्य सामाच्यलक्षणं, तया स्वकारणस्य प्रभाणा- 
भासेभ्यो च्यवच्छिद्यमानत्वात्‌  इन्छिथनत्वलिङ्घः जत्वादिविशेषणविरशेषिता सैवोपलन्धिः प्रमाणस्य 
विशेषलक्षणसिति । 


यह्‌ अर्थं हुजा कि~-वेशेपिक दर्शनम अयुतरसिद्ध--अपृथकसिद्ध-जिन पदार्थोकी भिन्त-भिध्न 
स्थिति नहीं है, जो तन्त मौर पटकी तरह अभिन्न जाश्रयमें ही रहते ह सिन्न-मिन्न आधारोमे नहीं 
रहते उन आधार-भाघेयभूत पदार्थो मे इनं तन्तुजमें कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते ह 1 इस समवायसे ही इन तन्तुओमें कपड़ा है, 
दस पटे गुण ओर त्रिया है, इन द्रव्य-गुण-क्ममे सत्ता है, इस द्रन्यमें द्रग्यत्व है, इस गुणमें 
गुणत्व है, इस कर्ममें कर्मत्व है, इन नित्य दरग्योरे विशेष ह इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्यन्न होते हँ । 
अत्तः अवयच-जनयविभूत द्रवयं गुण ओर गुणीमे, क्रिया ओर क्रियावानुमे, सामान्य गौरं 
सामान्यवानरमे, विशेष ओर विशेषवान्‌ पदार्थो में रहनेवाछा नित्य सम्बन्ध द्रव्यादि पाच पदाथि 
पुथक्‌ है } यह एक, नित्य तथा व्यापक ह ॥६६।। 


, § ५०३. इस तरह षट्‌ पदाथकि स्वरूपका निरूपण करके जब प्रमाणका सामान्य लक्षण 
कहते ह ! अर्थोपरूष्धिमे जो पदार्थं कारण होते है वे सभी प्रमाण है] अव्यभिचारी मादि विष्णो 
से युक्त अर्योपकल्धिको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानरूप या अन्ञानिरूप पूरी सामग्री या सामग्रोका एक- 
देश साधकतम होनेसे प्रमाण है ! इस सामग्री बोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेत्तन दीपक आदि सभौ 
शामिल ह । पूरी सामग्री तथा उसका एक एक भी हिस्सा अर्थोपरच्धिमे साधकतम होनेसे प्रमाण- 
भूत है । अथवा इस सामग्रीसे उत्पन्न होनेवारी निर्दोष अर्थोपर्न्धवि हौ प्रमाणका सामन्यलक्षण 
है 1 यह्‌ निर्दोप भर्थोपरल्वि अपनी कारणमूत सामग्रीको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती ह । यही 
सर्थोपरुव्वि जव इन्दो उत्पन्न होती है त्ब प्रत्यक्ष कही जाती है तथा जब यहं छिगसे उत्पन्न 
होती है त्तव अनुमान कष्टौ जाती" है । तात्पयं यह्‌ कि सामान्य अर्थोपन्धि ही इन्दियजत्व ओर 
छिगजत्व विरोपणसे विदिष्ट होकर प्रद्यक्ष ओौर अनुमानरूप प्रमाणविरेषका लक्षण हो 
जाती ह 1 


१. “उपरुन्धिहैतुर्च भमाणं 1" --न्यायमा० §० ९९ । न्यायवा० ध ५। ९. “अन्यभिचारिणी- 
मसंदिग्वामर्थोपव्थि विदधती बोधाबवोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । "” --न्यायमं० मागन प° १२। 
३. वा वोवूपो वा भ० २, कं० । ४. -ता यथोक्त - भ० र} ५. -अत्वादिवि सं --प० ५, 
प० २} -जत्वादिविलेवणविरिछ स ~ म० 9; भ०२। 

५४ 


४२६ पडदशंनसमुच्चये | [ का० ६७. § ५०४- 


§ ५०४. गथ प्रमाणसंस्या प्राह-- | 
प्रमाणं च दिधापीषां प्रस्यकं रेङ्धिकं तथा । 
वेोपिकमतस्यष संरेषः परिकीर्तितः ६७ 


$ ५०५. च्याह्मा-अमीषां -वहेषिकाणां प्रमाणं  द्विघा-दविविचम्‌ । चः पुनरर्थे कथय- 
मित्याह श्रत्यक्ष' \ तथेति समुच्चये । लिङ्गाज्नातं लद्भिकं च तत्र भरयक्ष देवा, एन्दरियं योगजं च । 
^देन्िथे-्राणरसनचकुसत्वकुश्नोत्रमनःसंनिकषंजमस्मदादीनं पत्यम्‌) तद्धा, निवकल्पकं सवि- 
कत्पकं च तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमात्रं निविकल्पक्रम्‌ । तच्च ^ न सामान्यमात्रं गृहात भेदस्यापि 
प्रतिभासनात्‌, नापि स्वलक्षणमात्रे सामान्धाकारस्थापि संवेदनात्‌, व्यवसयन्तरदशने प्रतिस्ंयानार्च, 
कि तु सामान्थं विशेषं चोभयमपि गृह्भयति, ` परमिदं सामान्यमयं चि्ञेष इत्येनं विविच्य न प्रत्येति, 
सामान्यविरेषसंबन्धिनोरघुवृत्तिभ्यवुत्तिमंयोरश्रहणात्‌ । सविकल्पकं तु सामान्धविल्ेषरूपतां 
दिविच्य प्रत्येति, वस्त्वन्तरंः सममनुचुत्तिव्यरावृत्तिवर्मी प्रतिपद्यमानस्वात्मन इन्दियद्रारेण तयाभूत- 


पतीत्युपपत्तेः । 





§ ५०५. अव प्रमाणकी संख्या वताते ह- 


वेशेषिक लोग प्रत्यक्ष ओौर अनुमान ये दो प्रमाण भानते ह । इस तरह वैक्ेपिकं मतका 
संक्षेपसे निरूपण हभ \\६७। 


$ ५०५. इन वेशेषिकोके यहाँ दो प्रकारै प्रमाण ह ! च = फिर । "तया" शब्द स पूञ्चया्यक 
हे 1 परत्यक तथा छिगसे उत्पन्न होनेवाला रँगिक-अनुमान ये दो परमाण ह । प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--? इन्दरियन २ योगज ! हेम रोगोको नाक, जीभ, सखि, कान, मन जौ > स्पर्लंनं इन्दरियोकि 
सन्तिकरषंसे होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष है] इन्दरियप्रत्यभष भी दो प्रन्मरका रै--९ निर्विकल्पक 
२ सविकल्पक । -वस्तुके स्वरूपका साधारणरूपमे आरोचन करनेवाला चान निविक्पक है । यह्‌ 
केवल सामान्य या मात्र विशेषको हौ चिषय नहीं करत्ता } इसमे सामान्यकी तरह विभेप आक्रार- 
का भो भान होता है । इसी व्यक्तिको देखकर यह उस जैसी है" इतर प्रत्यभिनानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है किं निविकल्पकमें स्वर्ण विशेषको तरह सामान्य--सावारण घर्मोक्रा मी प्रतिमास होता 
हं ! इस तरह निधिव.ल्पकमें सामान्य भौर विशेष दोनोका भान हौनेपर भो "यह्‌ सामान्य है तथा 
यह विदेष है"; “यह्‌ इसके समान है तथा इससे विलक्षण है इस तरह सामान्य ओर तित्ेपका 
पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतिभास नहीं होता 1 इमे सामान्य ओर विरौप सम्बन्यो अनुगत्त धमं तथां 
वयावृततपर्मोक्रा परिज्ञान हीं होता ! यहो कारण है कि निधिकल्पकमे "यह्‌ धड़ा है इत्यादि 
यन्दत्मके न्धवहार नहीं होते । सविकल्पक प्रष्यक्ष सामान्य आर विशेपका पुरा-परा पथक्करण 
करता हं । “ह उससे समान है यह्‌ उससे विखक्षण है" इस रूपसे. अनुगत्त ओर व्यावुत्त धर्मोक्रो 
जाननैवाङे आत्माको इन्द्रिये सविकल्पकं भाने उत्पच्च होता है | 





नागन 


१. 'श्रन्ये तावद्‌ त्रिविधे महत्यनेकदरव्यवत्वोद्‌भूतरूपम्रकागचतुष्टयसंनिकर्पाद्‌ धमादिरामग्रचे च स्वश्पा- 
लोचनमात्रम्‌ सामान्यविशेयदरव्यगुणकर्मविशेपणापेश्नादालमन; सनिकर्पात्‌ प्रतयक्नमृत्तै. रद्‌ द्रव्यं पथिकी 
विषाणी शुक्छो गोरगच्छतीति 1” --प्रश मा ° ९५ । २, तच्च सा ~ म० २ । ३. ति ( यदि ) 
परमिदं आ०,-ति यदि परमिदं म० १ » प० १; प० २, क०,--ति यदपरमिदं म० २), 


~ का० ६७. § ५०७ 1 वेशेषिकमतम्‌ 1 | ४२७ 


§ ५०६. "योगजमपि प्रसयकष द्वेधा, थुक्ताना प्रत्यक्षं वियुक्तानां चर ! तत्र युक्तानां समाचि- 
मेकाग्रचमाधित्तानां योगजधमंबलादन्तःकरणे शरीराद्बहिनिगंत्यातीन्द्रिया्थेः समं संयुक्तं सति 
यदतीन्दियार्णदशंनं तथयुक्तानां प्रत्यक्षम्‌, । ये चात्यन्तयोगाभ्यासोचितधर्मातिलयादसर्मावि प्राप्ता 
अप्यतीन्दरियसर्थ' परयन्ति, ते धियुक्ताः ! तेषामात्ममनइद्दरियार्थसंनिकषटिश्चकालस्वभावविप्र- 
कृष्टाथग्राहुकं यत्प्रत्यक्षं तद्वियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ एतच्चोक््ृष्टयोगिनोऽनसेयं, योगिमात्रस्थ तदसंमवा- 
दिति! विस्तरस्तु न्थाथकन्दलोतो विज्ञेयः 

६ ५०७, लछद्धिकस्य पुनः स्वरूपमिदम्‌ ! लिङ्कदरानाद्यदन्यभिचारित्वादिविज्ञेषणं ज्ञानं 
तदतः परामशेज्ञानोपलक्षितात्कारकसमुहाद्वति तल्लंद्धिकमनुमानमिति यावत्‌ ! तच्चवं 
भवति \ “अस्येदं कार्य कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति रुद्िकम्‌ ! [ वैरे सु° ९:११ 1 
तत्र कार्यं कारणपूवंकत्वेनोपलस्भादुपलमस्यमानं कारणस्य गमकं, यथायं नदीपुरो वृष्टिकार्यो 
*विशिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपम्धविशिष्टनदीपुरवत्‌ \ कारणमपि कायंजनकत्वेन पूर्वमुपरब्धेरपकभ्य- 

मानं कायस्य लिद्धुः यथा विदि्टमेघोच्नतिवंधेकमंणः \ तथा धूमोऽगेः संयोगी । समवायी चोष्ण- 


$ ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है-एक तो युक्त योगियोका गौर दूसरा 
वियुक्त योगियोक। 1 समाधिमें अत्यन्त तल्खीन एकाग्रध्यानी योगियोका चित्त योगसे उत्पन्च 
होनेवाले विशिष्ट धर्मके कारण शरोरसे वाहर. निकलकर अतीन्द्रिय पदार्थोसि संयुक्त होता है 1 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ध्यान मगन योगियोको अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते ह । जो योगी समाधि-उपयोग छगाये बिना ही चिरकारीन तीत्र योगाभ्यासके 
कारण सहूज ही अतीन्द्रिय पदार्थो को देखते जानते ह वे वियुक्त कहुकाते हैँ । इन पुराने योगियोके 
अपने दीघं योगाभ्याससे एसी विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीच्दरियार्थोका 
दशंन करते ह ! उन्हं इसके चिए॒ किसी समाधि आदिके गानेको भावदयकता नहीं होती 1 इन 
वियुक्त-समाधिमें छीन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवाठे--योगिर्योको आत्मा मन इन्द्रिय ओर 
पदाथंके सन्निकपंसे दूर देशवर्ती अतीतं ओर अनागतकारीन तथा सूष्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
पदार्थोका जो जननि होता है वह्‌ वियुक्त-योगिप्रत्यक्षहै। यह उच्छृष्ट , योगियोकि ही होता हैः 
योगिमाच्रको इसके होनेका नियम नदीं है 1 इसका विस्तृत वणंन न्यायकन्दलोमे देखना चाहिए । 
§ ५०७. लिगको देखकर जो अव्यभिचारी-- निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होत्ता है उसे अनुमिति 
कहते ह ! यह्‌ अनुमिति जिस परामर्श-व्याि-विरिष्ट-पक्षधरमंताज्ञान-आदि कारके समुदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिकरे करणको कछंगिक-अनुमान कहते ह । यह्‌ अनुमान कायं कारण आदिं 
अनेक प्रकारका होता है । "यह इसका सम्बन्धी है“ इस नियत सम्बन्धितापूरवंक्‌ होनेवाले कायं 
कारण संयोगी समवायी विरोधी आदि अनेक प्रकारके अनुमान है| कायं सदा कारणयूर्वेक 
देखा जाता है, विना क।रणके कायंकी उत्पत्ति नहीं होती अत्तः कार्यको देखकर कारणकां 
अनुमान होता है! जँसे--यह्‌ नदीकी बाढ़ वृष्ठिकि कारण अयौ है क्योकि यह विशिष्ट वृष्टिसे 
होनेवाखी तिनके ककड़ी आदिको वहानेवाली फेनयुक्त बाढ़ है जेसे गत॒ बरसातमे आयी हुई 
नदीको वाढ कारण भो कार्यको उत्पन्न करता है । करई बार अविक तथा अप्रतिबद्ध सशक्त 
कारणको कायं उत्पन्न करते हृए देखा है 1 अतः आज भी कारणको देखकर कार्यका अनुमान हो 


१. अस्मदिशि्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहौतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कारूपरमाणुवायु- 
मनस्सु तत्छमवेत्तगुणकर्मसामान्यविरोपेपु समवाये चावितथं स्वखूपदर्शनमुत्प्यते वियुक्तानां पुनस्चतुष्टय- 
संनिकर्पायोगनधर्मानुग्रहसामर्प्यात्‌ सूष्ष्मव्यवहितविप्रकृषटेषु प्रत्य्षमुत्पद्यते 1" --प्रघ° मा० घू° ९७ । 
२. च समाधि - स०२। ३. ये त्वत्यन्तप्रोगाम्थासो धर्मा ~ म० २, ये त्वत्यन्तयोगाभ्य ससेवित- 
घर्मा ~ म० १, ये त्वत्यन्तयोगाम्यासोधितघर्मा ~ प० १, प० २1 ५४. परत्वात्‌ कारणमपि स०२। 


४२८ पड्दरंनसमु्चये [ का० ६७. § ५०५- 


स्प्ञो वारिस्थं तेजो गमयतीति \ विरोघी च ` ययाऽहििस्फूजेनविरि्टो नवुलादेलिद्ध वद्धिर्वा 
हितामावस्येति \ अस्येदम्‌' इति सूत्रे च कार्यादीनाभुपादानं लिद्धनिदर्नार्थ' कृतं' न पुनरेताव- 
तयेव लिद्धानीत्यवधारणार्णम्‌ । यतः कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि लिद्गानि सन्ति, यथा चन्द्रोदयः 
समुद्रवुद्धः कुमुदविकारास्य च लिद्धम्‌, न च चन्द्रोदयः समूद्रवृद्धिकुमुदविका्ी च भियः कार्यं क्रारणं 
वा भवन्ति, बिषशिष्टदिष्देगकारसंयोगात्कल्रोखयत्रनिस्तारलक्षणानामुदकवृदधिविकाक्षानां ` स्वस्व- 
कारणेभ्य एवोत्पत्तेः \ शरदि च जलस्य नैर्मल्यमगस्त्योदयस्य ` लिद्धमिद्यादि तत्सर्वं “अस्येदम्‌' 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ 1 अस्य साध्यस्येदं संबन्धीति कृत्वा यदस्य" देदाकालाद्यविनाभूतं तत्तस्य 
लिद्धमित्यर्णः \ ततः अस्येदम्‌' इति सुत्रस्थ नाव्यापकतेति ! विज्ेषाछिना तु स्यायकन्ददधी विलोक- 
तीया । शब्दादीनां तु श्रमाणानासनूुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दटीकाराभिप्रायेणेतत्प्रमाणद्ितयमचा- 
बोचदाचा्यः । च्योमशिवस्तु प्रतयक्षातरुमानक्षाब्दानि त्रीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ ! उपसंहरत्नाह- 
वैशेषिकमतस्थ' इत्यादि । वैरोषिकमतस्येषोऽनत्तरोक्तः संक्षेपः परिकीततितः- कथितः ! 





जाता है । वर्षा होगी क्योकि वरसनेवाङे कारे-काले विशिष्ट मेध धिर आये हं । धूम भग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देलकर अग्निका अनुमान संयोगौ अनुमान ह । गरमजलके उष्ण स्परसि 
जलतमे प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है । उष्णस्परं मग्िका समवायो है ! फूफकारते 
हृए सापको देखकर समीपमें नौलेका अनुमान अथवा अग्निस ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
अनुमान हे । 'अस्येदम्‌" इस सूत्रम कायं-कारण जादि कुछ हैतुओंका नाम तो उदाहूरणके निमित्त 
ही कयि गये है उससे यह्‌ नियम नहीं करना चाहिए कि-कायं आदि पाच ही. चिग ह; क्योकि 
कायं आदि हैतुओसे भिन्न भौ सैकड़ों हेतु होते हं जो मपने ययिनाभावी साघ्यक्रा यथार्थ अनुमान 
कराते ह । जंसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाडे तथा कुमुदे प्रफुल्किति होनेका यनूुमान कराता 
है 1 यह्‌ चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि भौर कुमुद विकासका कायंहौहै गौरन कारण हौ! अमुकं 
दिशा देश कार भआदिके संयोगसे चन्दरका उदय समुद्रो लहर तथा कमलके पत्तोका फलाव 
स्वतन्वरभावसे अपने-अपने कारणेति ही उत्पन्न होति हं । हा, इनमें अविनाभाव अवद्य है अतः 
इसीके वलसे चन्द्रोदयसे उनका अनुमान हो जाता है ! इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जलको निर्मलतासे 
अगस्त्यके उदयका अनुमान होता है ! यह जरको नि्मरुता अमुक वायुं शादि कारणेति उत्पन्न 
हकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देतो है } अगस्त्योदय भीर 
शरत्काीन जक्तकी निमंर्तामे परस्पर कोई कार्यकारण भाव नहीं द, दोनों हयौ अपने-अपने 
कारणोसे उतपन्न होते ह । ये सभी कायकारण आदिसे भत्तिरिक्त छग अस्येदम्‌-- यह इश्का 
सम्बन्धी है' इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहीत हो जाति है) दस साध्यका यहु 
सम्बन्धी है" इस रूपसे जो जिसके देदह काल आदिसे अविनाभाव रखता है वहु उसका खिग होता 
है] अतः अस्येदम्‌' सूत्रसे समस्त छिगोका संग्रह हो जानेके कारण यहं भव्याप्त--अपर्यप्ि नहीं है 
किन्तु सर्वथा पूणं है । इनका विदोषं विवर्ण प्रशस्तपाद भाष्यको न्धायकन्दलो टोकासे देखना 
चाहिए । मागमआदि प्रमाण भी अपने सम्बन्वी पदा्थ॑से परोक्ष अथंको प्रतिपत्ति करानेके 
कारण जनुमानम ही अन्तभूत दै । प्रमाणोंकी यह्‌ दो संख्या कन्दलीकार धीयर आचायंके मतसे 
कहौ गयी है 1. व्योमवतती टीकाकार व्योमरिवाचायं तो प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम इन तीन 
्रमाणोको मानते है । इस तरह यह्‌ वैरेपिक मतका संधिपत कथन है! 





१. यथाज्यहविविस्फ्‌ ~ म० २। २. कवृष्टिविका ~ स० २।३. दयक ~ भ० २} ४. ययविनाभतं 
अ० २। - ` 


~ का० ९७. $ ५०९ ] ` वैरोषिकमतस्‌ | . ४२९ 


$ ५०८. अथात्राप्यनृक्तं किचिडुच्यते । व्योपादिकं नित्यम्‌ । प्रदोपादि कियत्कालावस्थायि 
बद्धिसुखादिकं च क्षणिक्स्‌ । चेतन्यादथो रूपादथश्च धर्माः आत्मादेघंरादेश्च घमिणोऽत्यन्तं व्यति- 
रिक्ता अपि समवायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवाथो नित्यः “सव॑गते एकश्च ! संगत आत्मा । 
बुदियुलदुःतेच्छावर्माधमप्रयत्तभावनास्थसंस्कारदरेषाणां नवानामात्मविशेषयुणानामुच्छेदो मोक्षः 
परस्परविभक्ती सामान्यविशेषौ द्रग्यपर्यायौ च प्रसाणंगोचरः \ द्रव्यगुणादिषु षटसु पदार्थेषु स्वरूप- 
सत्त्वं वस्तुत्वनिबन्धनं विद्ते ! दरव्यगुणकर्भयु च सत्तासंबन्धो वत्तते सामान्यविशेषसमवायेषु च 

स नास्तीति १६७) 
§ ५०९. ` षट्पदार्थौ कणादङृता तद्धाष्यंप्रशस्तकरछतं तद्धीका कन्दली श्रीधराचारयौया, 


किरणावलो तुदयनसंद्न्धा, व्योमवतिर्व्योमशिवाचा्यंनिरचिता, रीलावतोतकः भीवत्साचायीधः, 
आत्रेयतन्तरं चेत्यादयो वेशेषिकतर्काः । 


इति भ्रीतपागणनमोग्रणदिनमणिधीदेवसुन्दरसूरिपदपद्योपजीविश्रीगुणरत्नसूरिकृतायां तकरहस्यदी पिकायां 
£ > निर्णयो 
पदद्सनससुच्चयरीकायां वैशेपिकसतनिणयो नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥ 





$५०८. मृक्त ग्रन्थकारने जिन वात्तोका निर्देश महीं किया है, उनका भी कुछ वणेन इस 
प्रकार है--जकाश आदि निव्य ह । दीपक आदिं कुछ काक तक ठहरनेवा रे--कालान्तरस्थायी 
है । वुद्धि, सुख आदि क्षणिक है 1 चे्तन्य आदि धमं आत्मासे तथा रूपादि धमं चट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भो उनमें समवाय सम्बन्यसे. रहते ह ! समवाय नित्य, एक तथां सर्वगत है 1 आत्मा 
सर्वव्यापी है । वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धमं, मधर, प्रयत्न, भावना तामक संस्कार ओरं द्वेष इन 
भत्मकि नौ विशेष गुणका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है । सामान्य ओर विषशेप-दरग्य गुण कमं 
परस्पर भिन्न ह ! ये हौ द्रव्य-सामन्य ओर प्याय-विकशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणके विषय 
होते हं 1 द्रव्य, गुण दि छ पदार्थोमिं "वस्तु" व्यवहार कृरानेवाला स्वरूप सत्वं होता है ) सत्ता- 
का समवाय माव द्रव्य, गुण भौर कमम ही होता है । सामान्य विशेष भौर समवायमें सत्ताका 
समवाय नहीं होत्ता, ये स्वरूप सत्‌ हं 
९५०९. कणादछृत पट्पदार्थी-वंरोषिकसूत, प्रशस्तकरछङृत्त प्रशस्तपादभाष्य, धीधराचायं- 
विरचित प्रसस्तभाष्यकी न्यायकन्दली टीका, उदयनाचायरचित किरणावली टीका, व्योमर्चिवा- 
चायंङृत व्योमवती टीका, श्रीचस्षाचा्यंृत श्ीरावती तकं, आत्रेयतन्तरं आदि वैशेषिकके प्रमुखं 
तकेग्रन्थ हुं ।। ६७! 


दति तपागणरूपी आकादाके सूरं श्रीदेवसुन्दस्सूरिकै चरणोपासक श्रीगुणरलसूरिके द्वारा 
रची गयी पड्दशनसञुचयक्टी इस तकरहस्यदौपिक्ा नामक टकम 
दैप पिकमतनिणय नामक पोच अधिकार पूण हुभा । 


॥ मि 0) कि 7 1 1 क + 


१, सर्वगतक््व मां० २। २. उप्तपदार्थी भां० २ । ३ इति तर्करहस्यदीपिकायां मुणरत्नसूरिविरचितार्या 
वैशोपिकमतप्रकटनो नाम पञ्चमः प्रकारः भा० २) 


# 1 


अहम्‌ 
अथ षष्टोऽधिकारः 


§ ५१०. अथ मीमांसकमतं जेमिनीयापराह्लयं प्रोच्यते । जंमिनीया वेषेण साख्या इवेक- 
दण्डास्त्रिदण्डा धातुरक्तवाससो मृगचर्मोपवेशनाः कमण्डलुधरा मुण्डश्िरसः संन्यासिप्रमृत्यो द्विजाः! 
तेषां वेव एव गुरनं पुनरम्थो वक्ता गुरः । 'त एव स्वयं तव संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषन्ते । यज्ञो- 
पवीतं च प्रक्षाल्य त्रिजंल पिबन्ति । 

§ ५११. ते द्विधा, एके याल्िकादयः पुचंमीमांसावादिनः, अपरे -तुत्तरमीसांसावादिनः । 
तत्र पुरव॑मीमांसावादिनः करुकमेविर्नजिनो, यजनादिषट्‌कमंकारिणो, ब्रह्यसृत्रिणो गृहस्याश्नरमसंस्थिताः 
शुप्र्लादिवजेका भवन्ति ! ते च द्वेधा भटाः प्राभाकराश्च षट्‌ पच्च प्रमाणप्ररूपिणः ! 

१ ५१२. ये तुत्तरमीमांसानादिनः, ते वेदान्तिनो त्रह्यादेतमेन मन्यन्ते । “सवेमेतदिदं ब्रह्म" 
[ छन्दो° ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति \! एक एवात्मा सवञरीरेपुपलभ्पतं 
इति जल्पन्ति । 

“एक एव हि भूतात्मा भृते भृते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दुर्यते जरचन्द्रवत्‌ ॥१। [ त्रि° ता० ५।१२ ] 





३५१०. अव मोमांसक-जेमिनीय मत्तका वर्णन करते हँ ।! ये सांख्य परिङ्राजकरोको तरह 
एके-दण्डधारो भौर त्रिदण्डधारी होते है, ये गेखमा वस्त्र पुनते है, मृगं चमं पर्‌ वैष्ते है, कमण्डलु 
रखते हं तथा सिर मुंड़ते है । इनके संन्यासी आदि द्विज होते हँ । इनका वेद ही गुर है, वेदके 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सवंश आदि गुरु नहीं है ।! इसकिए ये अपने-आप सन्यासदीक्षा रेते हं । 
स्वय सन्यास ठेते समय ये तुम्हँ संन्यास दीक्षा दी गयी" इस वाक्यका उच्चारण करते ह । 
यज्ञोपवीत्तको धोकर तीन वार जरू पीते है । 

१ ५११. ये पूवं मीमांसावादौ तथा उत्तर भीमांसावादीके मेदसे दो प्रकारके होते है ! पूर्व॑ 
मोमांसावादी यन्न आदि क्रियाकाण्डमे मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते ह, यान्निक क्रियकाण्डी हं । 
य कुकमंसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान यओौर प्रतिग्रह इन छह्‌ ब्राह्मण 
कर्मक अनुष्ठान करनेवाछे तथा ब्रह्यसूत्रको धारण करनेवाले होते है 1 ये गृहस्थाश्चममे रहते ह 
तथा शूद्रके अन्न, भभ बल मादिका परहेज रखते हँ । मोमांसकोमे कुमारि भटके शिष्य भाद प्रत्यक्ष 
भादि छह प्माणोको मानते ह तथा प्रभाकर गुरुक शिष्य प्रामाकर अभाव प्रमाणके सिवाय वाकी 
पच प्रमाणोको स्वीकार करते है ! . । 
, , ०५१२. उत्तरमीमांसावादी वेदान्तो मात्र अदरैत ब्रह्मो मानते है । उनका'कौमी नारा है 
सवेमेतदिदं ब्रह्य--यह्‌ सच कुछ ्ह्यरूप है" । अपनी शक्ति-भर इस अद्रंतको युक्तियोसे सिद्ध 
करनेका प्रयत्न भी करते है । उनका कहना है कि एक ही ब्रह्म सभी प्राणियोके शरीरम भासमान 
होता है । कहा भी है-“एक ही भूतात्मा सिद्ध ब्रह्य प्रत्येक भूत-- प्राणौ आदिमे रम रहाहै वही 





९. तत एवे मा० $, स० २, प० १, प० २।२. वजिता यज ~ भ० २।३. कर्मणां का ~ म० २। 
6. हिर खल्विदं ॥ 

४. सवं खस्विद ब्रह तञ्जखानित्ति शान्त उपासीताथ"'” -- छान्दोम्योष० ३।१४।१ । त्नि० भ० ना० 

।३ । “श्रह्य खल्विदं वाव सर्वम्‌" -मेन्युप१० ४।६।३ । 


~ का० ९७. § ५१२ 1 मीमांसकमतम्‌ ! ३१ 


इति; वचनात्‌ । “पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" [ ऋक्‌० १०।९०२ ] इति वध- 
नाच्च ! आत्मन्येव खयं भूक्तिमाचक्षते, न त्वपरां कामपि सुति भन्यन्ते । ते च द्विजा एव भग- 
वनामधेधाश्चतुर्घाभिधीयन्ते करुरटीचर-बहदक-हंस-~परमहंस-भेदात्‌ । तत्न नि्वण्डी सशिखो ब्रह्यसुत्री 
गृहत्यागो यजमानपरिग्रहौ सङृदपुत्रगुहेऽनन्‌ कुटचां निवसन्‌ कुटीचर* उच्यते \ कुटीचरतुल्यनेषो 
विप्रगेहनैरादयभिक्षाश्नो विष्णुजापपरो नदीनीरस्नायी बहूदकः कथ्यते । ब्रह्मसुत्रशिखाम्ां रहितः 
कषायाम्बरदण्डधारी ग्रमे चैकरात्रं नगरे च तिरात्रं निवसन्‌ विधूुमेषु विगताग्निषु चिप्रगेहेष 
भिक्षां भुञ्जानस्तपःशोषितविग्रहो देशेषु भ्रमन्‌ हंसः सशरुच्यते । हंस एवोत्पतचज्ानश्ातु्व्यंगेह्‌- 
भोजी स्वेच्छया“दण्डधार ईशानी दिसं गच्छन्‌ शक्तिहीनतायासनशन ग्राही वेदान्तेकध्यायौ परमहंसः 


एक सूपसे तथा अनेक रूपसे जलम चन्द्रभाको तरह चमचमाता है !” “जो कु हो चुका तथा जौ 
होनेवाखा है वहु सव ब्रह्म ही है" ब्रह्मम च्य हो जाना ही मुक्ति है) इस ब्रह्मखयावस्थाके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारकी मुक्ति वेदान्तियोको इष्ट नहीं है ! ये ब्राह्मण ही होते हैँ तथा "भगवत्‌" श्व्दसे 
पुकारे जाते ह! इनके कुटीचर, बहुदक, हंस ओर परमहंस ये चार भेद होते है ! विदण्डधारी; 
दिखा रलनेवारे, ब्रह्मभूत्रको धारण करनेवाले, यजमानोके यहा भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर कुटिया वनाकर रहनेवाकते कुटीचर कहे जति ह । ये एकाध बार अपने पुत्रे यहाँ सौ भोजन 
कर छेते हैँ । बहुदकोका वेष कुटी चरोके समान ही हीता है । ये बराह्मणोके धर भिक्षावुत्तिसे नीरस 
भोजन करते है, विष्णुकी जयते द| बहूदक --बहुत ज्वाली नदीम स्नान करनेके कारणं बहूदक 
कहै जाते है । हंस साधु ब्रह्सुत्र तथा शिखा नहीं रखते, ये कषायले वस्त्र पहनते है दण्ड धारण 
करते है, गविमे एक रात तया नगरमे तीन रात निवास करते है, धुं निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग वृह जाने पर ब्राह्यणो घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते ह! ये कर्ठिन तपस्यामोसे 
शरीरको कृद करके देश-विदेश विहार करते रहते है । हंस साधुओंको जब तस्वज्ञान उत्पन्न हौ 
, जता है तव वे ही परमहंस कहे जाते ह । परमहंस साधु ब्राह्यण-यूदर चारों वणकि यह भिक्ना- 
भोजन करते है 1 ये इच्छानुसार कभी दण्डे भीर्ते ह कमी हीं भीर्ते। जब ये अशक्त हो 
जाते है तव ईशान दिदामें जाकर अनशन--उपवास ग्रहण कर रेते ह । इनके अध्ययनका एकमात्र 





१. ० तरिं 1१ । २. एवेदं सर्वं क० । ३. मन्वते म० २ । ४. “कुटीचसे बरद्मचारो कु दुम्वं विसृजेत्‌ । 
पां विसृजेत्‌ । पिव्रं विसृजेत्‌ । दण्डकश्च विसृजेदिति होवाच । अत ऊर््वंममन्प्रवदाचरेत्‌ । 
 ठर्ध्वगमनं विसृजेत्‌ । * गोपघवददानमाचरेत्‌ । त्रिस्यादौ स्तानमाचरेत्‌ । संधि समाधावासमन्याचरेत्‌ । 
सवपु वेदेप्मारण्यकमावतंयेदुपनिपदमावरतयेदुपनिपदमावततयेदिति ॥*--भारणि०२ । "कुटीचको बहूदको 
हंसः परमहंसः तुरीयातीतोऽवधूतश्चेतति । कटी चकः क्षिलायज्लोपदोती दण्डकमण्डद्ुषरः कौपीतकेन्याधरः 
पितृमातुगूर्वाराधनपरः पिठरखतितवदिख्यादिमन्वसाधनपर एकवान्नादनपरः स्वेतोर्ष्वपुण्डघारी विदण्डः । 
वहूदकः शिखादिकन्याध रस्तिपुण्डधारी कुटीचक षत्पर्वश्नमो मधुकरवृत्या्टकवलाशौ हसो जटाधारी त्रिपुण्डो- 
-व्वपुण्डवारी भसंबलृक्तमाधुकसन्नाली कीपीनखण्डतुण्डवारी । परमहंखः शिखायज्ञोपवी तरितः पञ्च 
गृहेषयेकरात्रा्नादनपरः करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटोधये वा भस्मोदधूल- 
नपरः सर्वत्याषी । तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी । भन्नाहार चेद्गृहत्रये देहमातरावदिष्टो दिगम्बरः 
कुणपन्रच्छरीरवुत्तिकः । अवधृतस्त्वनियमोऽभिरस्तपतितवर्जनपूर्वके सर्ववर्णेष्वजगणवृत्त्याहारपरः स्वरूपा- 
नुसंधानपरः 1 भातुरौ जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यासः कतव्य कुटीचकवहुदकहंसानां ब्रहुमचर्थाश्चिमादितुरीयाश्रमवत्‌ 
~ कुटीचकादीनां संन्यासविधिः । परमर्ह॑साद्त्रियाणा च कटिं न कौपोनं न वस्त्रंन कमण्डलुनं दण्डः 
सार्ववर्णेकमसाटनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः 1” --ना० परण उ० ५।१। दाल्यायनी० ११। 


५. दण्डधार आा०! ६. पेशानी म०२। 


४२२ पड्दर्थंनसमुच्चये [ का० ६८. § ५१३- 


समाख्यायते । एतेषु चतुर्ष परः परोऽधिक्रः । एते च चत्वारोऽपि केवलब्रह्याद्ैतवादसाधनैक- 
व्यसनिनः शब्दार्थयोनिरासायानेका युक्तोःस्फोरयन्तोऽनिरवाच्यतसवे यथा व्यवतिष्ठन्ते तया खण्टन- 
तकदिधियुक्तरवसेथम्‌ \ नात्र तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामन्येन आास्त्रकारः पूव॑मीमांसावादिसतमेव 
विभगिषुरेवमाह्‌-- ॥ . 
§ ५१३. जैमिनीयाः पनः प्राहुः सवज्ञादि विशेपणः | 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

§ ५१४. न्याख्या-जेमिनोपास्तु न्वते । स्व॑ज्ञादीनि चिक्नेपणानि यस्य सवजञादि- 
वि्चेषणः सवलः सवदर्शौ वोतरागः गृ्टयादिकती चेत्थादिविेषण वान्‌ कोऽपि प्रागुक्तदर्शनसंमत- 
देवानामेकतरोऽपि देवो-देवतं* न विदयते, यस्य देवस्य चचो-वचनं मानं-प्रमाणं भवेत्‌ । भयम 
"तावदेव एव वक्ता न वतते, कुतस्ततसमणीतानि वचनानि संभवेयुरिति भावः 1 तयाहि-परूवो न 
सवलः सानुषत्नात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । 

§ ५१५. सथ क्िकरायमाणयुरासुरसेन्यमानता वेरोकयखाम्नाज्यसुचकछत्रचामरादिविभू- 
स्यन्यथानुपपत्तिरस्ति सव॑ज्ञे विशेष इति चेतु; साथाविभिरपि कौतिपुनारिष्पुभिरिन्जाल- 
वशेन तत्प्रकटनात्‌-! यदुक्त त्वदुथ्येनेव समन्तभद्रेण-- 


विषय है वेदान्त 1 दिन-रात ब्र्यके स्वरूप विचार करते रहते ह । इन चारोमें क्रमशः कुटी चर- 
से वहुदक, वहुदकसे हंस तथा हंससे परमहंस उक्ृष्ट होते ई । ये चारों ही मावर ब्रह्म द्रितकी सिद्धि. 
मे अपनी सारी शक्ति गा देते ह । इन्हे ब्रह्यदेतके साधनकी चिरकारीन आदत हो जाती है। ये 
रह्मके सिवाय्‌ अन्य शब्द या पदाथोकरि निराकरणके किए अनेकों युक्तियोका जाल कफैखाकर 
भलिरमें अनिर्वचनीय ब्रह्मकी सिद्धिमे वादकी समाप्ति करते है । अनिवं चनोय ततत्वकी सिद्धि तथा 
परपदाथं खण्डनका युक्तिजारु खण्डनखण्डखाद्य नामक तकं ग्रन्थ देखना चाहिए } ` यहा उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा ! यहाँ तो ग्रन्थकार सामान्य सूपसे पूवंमोमासक मतके व्याख्यानं 
की इच्छासे उसीका निरूपण करते है-- 

9५१३. जेभिनीय मतानुयायी कहते है कि सर्व॑नत्व आदि गुणका धारक कोई देवता ही 
नहीं है, जिसके वचन प्रमाण माने जा सके !। ६८ \! 

९५१४. जेमिनीय तो कहते ह कि--पर्वज्ञत्व आदि विेपणोवारे कोई सर्वन्न स्व॑दर्शी 
वीतराग या सृष्छिर्ता भादि विशेपणश्ाटी, जैन आदि दर्घनोमिं वताये हए एक भी देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जवं वोलनेवाला अतीन्दियार्थका प्रतिपादनं 
करनेवाला यथार्थवक्ता कोई देव,ही तदीं है तव कोई मी आगम सर्वन प्रणत कंसे कहा जा सकता 
हे ? अतः यह्‌ अनुमान स्पष्ट हो किया जा सकता है कि--कोई भी पुरुप स्व्न नहीं है क्योकि चह 
मनुष्य है जसे क्रि गरी-गरी चक्कर काटनेवाला कोई अवारा मृखं अादमी । 

०५१५. शंका माई, साधारण गरोके घुमवकड गवारेको हम भो सवज नहीं कठते । हम 
तो उर महाच्‌ परक सर्व्॑ञ मानते दै, जिसको सुर मौर असुर सेवा--च।करी करते हू तथा जिसके 
पास त्रिलोकके साम्राज्यका सूचन करनेवाछी छने, चमर, सिंहासन आदि विभतियां पायी जात्ती 
हं । देव ओर दानवोका सेवक होना तथा छ त, चमर आदि लोकोत्तर विभूतियां सव्॑ञताके चिना 


हो ह ग सकतीं । अतः इन अविनाभावी विभूतियोके आधारसे भाप सर्वज्ञकी सत्ता बयो नही 
मानते 


--------------_ 
६. शब्दारब्दयोनिरासानिरासयोरतेका म० २।२. करिचेत्‌ यस्य म० २। ३. वान्त कोऽपि म० २) 
४ पतं विद्य ~ भ० २। ५. तावदेव बवता म० २। ` 


= का० ६८. § ५१६ 1 मोमांसकमतय्‌ ! ४३३ 


॥ 


ध्देवागमनभोयानचामरादिविभृत्तयः। | । 
मायाविष्वपि दुदयन्ते नातस्त्वमसि नो सहाच्‌ ११० [ आप्तमी० इलो० १ 1 
अथ यथानादेरपि चुवणंमलस्य क्षारमृ्पुटपाकादिपरक्रियया विशोध्यसानस्य निर्मलत्वम्‌, 


एवमात्मनोऽपि निरन्तरज्ञानाच॑भ्यासेन विगतमरत्वात्सवञतवं करि संभवेदिति सतिः, तदपि न ; 
अभ्यासेन हिं शु्धेस्तारतम्यमेव भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकषः ! न हि तरस्य रद्धनमम्यास्ततस्तार- 
तस्थवदप्युपकम्यमानं घकललोकविषयमुपरम्यते । उक्तं चं- 

“दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोरष्टुत्य गच्छति 1 

न योजनरातं गन्तु राक्तोऽभ्यासशतेरपि ॥१\। 
§ ५१६. अय मा -सृन्सानुषस्थ सर्वत्वं, ब्रह्यविष्णुमहेदवरादीनां तु तदस्तु \ ते हि देवाः, 

संभवत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ ! यत्कमार्किः*~ । 

“अथापि दिव्यदेहुत्वादत्रह्मविष्णुमहेव यः) 

कामं भवन्तु संज्ञा सारवेस्यं मानुषस्य किम्‌ 1९1 





समाधान--आपकी वुद्धि वाहुरौ चमकारोसे चमकत हो रही है । मायावी इन्द्रजार्या 
जादूगर भी अपनो कोति, पूजा आदिके छोभसे इन्द्रनाल्के हारा छत्र. चमर आदि विभूति्योको 
प्रकट कर सक्ते है तथा करते भी ह । वै देवोके द्वारा अपनी सेवा-ठहर भी दिखा सक्ते है । तो 
बया इन वाहुरी चमत्कारोसे उन्दं भी स्वे मान छिया जाय ? आपके ही आचायं श्रीसमन्तभद्रने 
कहा है कि-""देवोकां आना, मकाशमे अधर विहार करना, तथा छत्र; चमर वादि विभृतिर्या तो 
मायावी जादूगसमे भी पायी जाती ह । अत्तः सात्र इन विभूतियोसे गाप हम जेसे परीक्षकोके 
महानु पूज्य नहीं हो सक्ते \' 

द्रंफा--जिस तरह कोई अनादिकार्का मरीन भी सोना सुहागा, तेजान आदिसे म्हटिकौ 
धरियामे पकानेसे साफ़ करते-करते सौटवका नि्मख आवदार सोना हौ जाता है उसी तरहं सततत 
्नानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाभेसि आतमा भौ धीरे-धीरे कम॑मरसे रहित होकर शुद्ध हो 
सकती है) रेसी शुद्ध आत्मा ज्ञानावरण रूप सके हट जानेसे वेया सरवन नहीं बन सकती ? 
सर्व्ञताके लिए ज्ञानावरणका नाज ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है 1 

समाधान--अभ्याससे शुद्धिकी तरतमता--कमोवेडी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकरं 
होना बत्यन्त असंभव है ! अभ्यास करनेसे थोड़ा-बहुत हेर-फेर ही संभव है । कोड मनुष्य उचा 
कूदमेका कितना ही अभ्यास क्यो न करे, पर वहु कभी भी सारे छोकको नहीं खघ सकता } यहु 
तो हो सकता है कि उसकी ऊंचा कूदनेकी शक्तिम तरतमता--कछ अधिक विकास हो जाय, वहु 
चार हाथकीं जगह आठ हाथ कूदने कगे, पर सारे खोकके कूदनेका परम प्रकषं कभी भी नही हो 
सकता ! कहा भी है--“जो मनूष्य अभ्यास करते-कररते दस हाथ ऊना उछ जाता है, चह सेकड़ों 
अभ्यास करने पर भी सौ योजन ऊँचा चहीं कूद सकता 1" । 

९ ५१६. शंका--अच्छा, यदि साधारण मनूष्योको अभ्यासे सवेज्ञता उत्पन्न नही हौ सकती, 
तो न सही; पर ब्रह्य, विष्णु ओर महेश्वर आदि तो देव हैः उनमें तो सवंजञता रूपौ अतिशय हो 
ही सकता है । वे अखौकिक दिव्य पुरुष हं । कूमारिल्ने स्वयं ही कहा है कि “यदि वय बाले 
ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश्वर आदि सव्॑ञ हौ मी जायें त्तो भी साधारण मनूष्यमे सवता कंसे सिद्ध 


|  ) गगणे । , गागर 1) रं 


१. -चभसिन मण १, प १, प० २ 1 --्वभसिन म० २। २. इरोकोऽ्य कुमारिकलोक्तमिति कृत्वा 

तत््संगरहे ( पु० ८२६ ) उद्धृतः 1 ३. अथ मानुष्यस्य न सर्वत्वं म र । ४. दरोकोऽयं कुमारिलीक्त- 

त्वेन तत्वसंग्रहे ( का० ३२०८ ) उद्धृतः 1 प्रमाणसी° प्र १२। - 
५५ 


४३४. पडदर्शोनसमुच्चये । { का० ६८. § ५१७ - 


इति तदपि न रागदेषभलनिग्रहानुग्रहुग्रस्तानां कामासेवनविहस्तानामर्भाव्यनिवनेपापिति ^ 

§ ५१७. न च प्रत्यक्षं ` तत्लाधकम्‌ “संबद्धं वत्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना" [ मौ प्रस्यक्ष० 
सू० इलो० ८४ ] इति वचनात्‌ \ न चानुमानम्‌; प्रत्यक्षदृष्ट एवाय तत्प्रवृत्तेः । न चागमः, वन्या 
सिद्धत्वेन तदागमस्यापि विवादास्पक्त्वात्‌ । न चोपमानम्‌, तदपरस्यापि सव सथाभावा च! 
चार्थपत्तिरपि, स्व्॑ञसाधकस्यान्ययानुपपन्नपदोाथस्यादशनात्‌ । ततः ्रमाणपच्चकप्रवुत्तेरभाव- 
प्रमाणगोचर एव स्व्॑ञः । प्रयोगश्वात्र-नास्ति सव॑ज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शाश्यद्ध- 


चर्दिति \1६८\ 
§ ५१८. यदि देवस्तदचनानि च न सन्ति, तहि कुतोऽतोच्धिथायज्ञानमिदयान्नद्क्याह- 


तस्मादतीन्दियाथानां साच्ादुद््रमावतः ¦ 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथलविनिश्वयः ॥६&॥ 
§ ५१९. व्यार्या--तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ ! कुतो हेतुतः । इत्याह-अतीन्धियार्थानाम्‌ इन्दरिय- 


हो सकती है ?" तालस्य यह कि कुमरिरुका ज्ुकाव स्पष्ट खपे ब्रह्मा, विष्णु आदि दिन्य शरीरियों 
को सर्वज्ञ माननेकी जोर है 1 अतः इन्दं सवंज्ञ मान ही ठेना चाहिष्‌ । ॥ 
` सषमाधान--राग-ेष मूक शिष्टानुग्रह तथा दुष्ट निग्रह्‌ करनेवाठे कामसेवन आदि विक्रासे- 
से युक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमे सर्व्॑तताको वात करना सचमुत् सर्व्रताका परिहाय करना 
| . 
९९ $ ५१७. सवंशेकी सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष आदि किसीभी सदुपलम्भक प्रमाणमें 
नहीं हे । प्रत्यक्ष ततो असम्बद्ध तथा अवर्तेमान स्व्॑ञकौ सत्ता नहीं साय सक्ता; क्योकि "तम्बद 
ओौर वतमान पदाथं ही चक्षुरादि इन्दरियोसे गृहीत होते ह । यह एक स्व॑सम्मत सिद्धान्त दै । 
रत्यक्षके द्वारा देखे गये पदा्ंमे ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्वलक 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नही कर सकता ¡ जव स्व॑ ही विचाराघीन है तव सर्वज्ञ प्रणीत 
ओआरम असिद्ध होनेके कारण पर्वज्ञका साधक नही हो सकता । दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान स्व्॑ञको सदुराता भिराकर उसको सत्ता साय सके । सर्वज्ञका यायक कोई 
अविनाभावी पदाथं भो नही दिलाई देता, जिसके वल पर अर्थापत्ति सर्वक सत्ता सायनेको तैयार 
हो सके 1 ` इस तरह सद्धावको साधनेवाले प्रत्यश्न आदि पाच प्रमार्णोका चिपय न होतेके कारण 
भमाणपचकाभावमूरके अभाव प्रमाण ही सर्व्ञको विपय करके उसकी सत्ता समू उखाड़ 
फेकेगा | इस तरह यह्‌ निर्बाध रूपसे कहा जा सकता हे कि-सवेज्ञ है ही नह, कथोकरि वह्‌ सदु- 
परुम्भक प्रत्यक्ष आदि पाच प्रमाणोका विषय नहीं होता , जसे कि खरगोशका सीग ॥ ६८ ॥ 
„ 9 ५१८. यदि सवं भौर स्व॑ प्रणीत आगम नहीं ह तव अतीन्द्रिय पदा्थोकिा परिनान केसे 
होमा? इस शंकाका परिहार करते हए कहते ह्- 
इस तरह जव अतीख्िय पदार्थोको कोई साक्षात्कार करनेवाला है हो नही, तव नित्य 
वेदवाक्थोसि ही अतीन्धियार्थोक्ा यथावत्‌ परज्ञान हो सकता है 1} ६९ ॥ 
१५१९. जब इन्द्रियोके अगोचर अतीत अनगत्तकाखोन पदां, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्वग, नरके, परमाणु आदि देश्च काक स्वभावे विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थो का साक्षात्कार करने. 


१. ` सवो दृश्यते तावन्तेदानोमस्मदादिभिः । नि रकरणवच्छकया न चासीदिति कत्थना ॥ न चागतेन 


। (न जयोत्यसंभयात्‌ । नरान्तर गीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ।" -मी० दङो० चोदनामू° 
` ` -ेखा० ११७८ | 


~ का० ७०. § ५२९ | मीमांसकमतम्‌ । ४३५ 


विषयातीतपदार्थानामात्मवर्माघमेकालस्वगेनरकपरमाणुप्रसृतीनां साक्षात्‌ ` *स्पष्टपरसयक्षाबवोधेन 
ष्टुः जातुरभावतः भस्ानाद्धेतोः नित्येभ्यः अप्रच्पुतानुत्पन्ञस्थिरेकस्वभावेभ्यः अवधारणस्येष्ट- 
विषयत्याद्ेदवाव्येभ्य एव यथा्ंत्वविनिश्वयः अर्थानामनतिक्रमेण यथार्थं तस्य भावो यथार्थत्वं 
यथावस्थितपदार्थत्वं तस्य विरेषेण निश्चयो भवति ¦ नित्यत्मेनापौरूषेयेभ्यो वेदवचनेभ्य एव 
यथवदतीन्द्रियाद्यथं्ञानं भवति, न पुनः सर्व्ञभणीत्तागसादिभ्यः सरव॑ज्ञादीनामेवाभावादिति 
भावः! यथाहृस्ते -- | | . 
"अतीच्छरियाणामर्थानां साक्षाद्द्रष्टा न विदयते | 
वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स परयति 11१11 
$ ५२०, ` नन्वपौरुषेयानां वेदानां कथमयंपरिज्लानमिति.चेत्‌ \ अव्यवच्छित्नानादिसं्रदाये- 
नेति [६९्१। 
$ ५२९१. अथंतदेव दुढय्चाहु- 


अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः | 
[५५ 0 (४ 
ततो धमश्य जिज्ञासा कतव्य धमंसाधनी (७० 


§ ५२९. 'व्याख्या--अत एव सवंज्ञा्य भावादेव पुरा पुर्वं वेदपाठः ऋग्यजुः 'सामाथवंणानां 
पाठः प्रयत्नतः कायः \ ततः [क कतंब्यमित्याह्‌-'ततो धर्मस्य" इति \ ततो वेदपाठादनन्तरं धमंस्य 


` वाख कोद पुरूपविषेष हौ नहीं है तव उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवार वेदवाक्योसि 
ही जिस प्रकार पदायं स्थित्त ह ठक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निर्चय होता है 1 
सभो वाक्य इष्टका अवधारण करते हँ अतः वेदवाक्योका ही अततीन्द्रियारथं प्रतिपादनमे एकमात्र 
अधिकार समञ्ना चाहिए वेद अपौश्पेय है, इन्हे किसी पृरुषने नहीं बनाया है, ये नित्य है । इनं 
सदा एक रूप रहुनेवाके अपौरपेय नित्य वेद बाक्योपे हौ धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोक्रा यथावत्‌ 
परिन्ञान हो सकता है न कि सर्व्॑तके दारा कहे गये किसी आगमसे; क्योकि नव सवंज्ञही नहीं है 
तव तत्रणीत आगमकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती! कहा भी है--“अतीन्रिय पदार्थोका 
साक्षात्कार करनेवाला कोई सर्वद्रष्टा नहीं है ! अतः नित्य वेदवाक्योसे जो अतीन्िय पदार्थो को 
देखता है, जानता है वही सच्चा देखनेवाला है-अतीन््रियदर्शी है 1 | 
§ ५२०. यद्यपि वेद अपौरूषेय हँ उनका कोई आदि प्रणेता नहीं है फिर भी उनके अर्थ 
तथा पाठकी परम्परा अनादिकारूसे मविच्छिन्च खूपसे बरावर ची आती है, उसमे कभो कोई 
व्यवधान या चिच्छेद चहं पड़ा अतः उसके अर्थका यथाथं निर्णय हौ जाता है । 


६ ५२१. इसी वातको ओर भो स्पष्ट करते है- । 
इसीलिए सवसे पहले प्रयत्नयुवंक वेदोका स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए! इसके बाद 
धर्मको सिद्ध करनेके लिए घर्म॑की जिक्ञासा--जाननेकी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए ५ ७० \ 


६५२२. चकि सर्वज्ञ आदिका अभाव है इसलिए सर्वप्रथम ऋ्वेद, यजुर्वेद. क, सामवेद ओर 
अथर्ववेद इन चारो वेदों हृस्वदीर्धादि स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्हे कण्ठस्थ कर 
लेना चाहिए ! वेदोरो धोक लेनेके वाद ध्मंको जाननेकी इच्छा करनी चाहिए ! धमं तो अतीन्द्रिय 

१. स्पष्टं प्र- म० २1 २. “तस्मादतीन्धियार्थानांः**“ इति पाठभेदेनं श्लोकोऽयं कुमारिलोक्तमिति 
कृत्वा तत्वसंग्रहे ( प० ८२८ ) उद्धृतः । ३. नन्वपौरपेयानां कथं परि- भ० २। ४. सामोथ्वणां 
वेदानां म० १, मण, प० 9; प०२। | 


४३६ वड्दरशंनसमुच्चये [ का० ५१. १ ५२३ - 


निललासा कर्तव्या । घर्मो ह्यतीच्ियः, ततः स कीदुषकेन प्रमाणेन वा जञास्यत इत्येव ज्ञातुमिच्छा 
कार्या ! सा कीदृशी ध्म॑साधनी-घमंसाधनस्योपाथः 1\७०\। | | 

९ ५२३. यतश्चैवं ततस्तस्य निमित्तं परीक्ष्यं निभित्तं च नोदनाः ! निमित्तं हि द्विविधं 
जनकं ग्राहकं च । अन तु ग्राहकं ज्ञेथम्‌ ! एतदेव विशेषिततरं प्राह- 

नोदनारकणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवर्तकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌ ॥७१॥ 

§ ५२४. व्यार्या-नोदनते ्रंन्ते भेयःसाधकद्रव्पादिषु प्रवयन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनङ्ता प्रेरणेत्यरथः ! घर्मो नोदनया लक्षयते ज्ञायत इति नोदनालक्षणः 1 घर्मो ह्यतीन्द्ियत्वेन 
नोदनयैव लयते नान्येन प्रमाणेन; प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, घर्मस्य तु क्तन्यतास्प- 
त्वात्‌, क्व्यतायाश्च न्रिकालशुन्यार्थर्पत्वात्‌, त्रिकालशरुन्यकायंरूपा्थंविपयविज्ञानोत्पादिका चो 
दनेति मीमांसकाभ्युपगमात्‌। अथ नोदनां व्थाख्याति नोदना तु क्रिथां प्रति" इत्यादि । नोदना पुनः 
क्रियां हृवनसर्वभूतरगहिसनादानादिक्रियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं प्राहुमोिंसका भाषन्ते । 


है जतः वहु किस प्रमाणसे कंसे जाना जा सकता है ?' यह्‌ जिज्ञासा करनी चाहिए 1 यही धरम 
जिन्ञासा, धर्मसाधनका लादय उपाय है । जव धमं जिज्ञासा हौ जायगी तव घर्मके जाननेके उयाया- 
की खोज को जानो चाहिए । अतीन्द्रिय घर्म॑के जाननेके उपाय प्रत्य आदितो हहौ नहीं 


सकते 11 ७० ॥ 

§ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना- वेद 1 निमित्त दो प्रकारके हति ह- 
एक तो जनक--उत्पन्न करनेवाऱे गौर दसरे ग्राहक--ज्ञानं करानेवाके } यहां वेद धम॑का ग्राटुक- 
निमित्त ही विवक्षित है । 

अव इसीका विल्ञेष विवेचन करते हू- 

धमं नोदना रूप है । क्रिधाके प्रवतंक यचनोको नोदना या चोदना फहते हँ । जैसे स्वर्गं 
चाहनेवाला अग्निहोत्र थन्ञ फरे' यह्‌ वचन सग्निहोत्र यज्ञ रूपी क्रियामे पुरुषकी प्रवुत्ति कराता ह 
अतः यहं वचन नोदना-प्रेरणात्मक है ॥ ७१ ॥ 

$ ५२४. जिसके हारा जीव कल्याणकारी द्रव्य भादिमें प्रेस होकर प्रवृत्त हति हं उसं 
वेदिक वचने होनेवाली प्ररणाको नोदना या चोदना कहते ह \ नोदनके दवारा घमं लक्षित होता 
है अत्तः धमेको चोदना लक्षण कहा है । धमं अतीन्रिय होनेके कारण नोदना--वेदिक वचनेसि ही 
जाना जात्ता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नही; क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमानं पदार्थो. 
के जाननेवाले ह 1 धमं कतंव्यतारूप है तथा फरतग्यता त्रिकाठसून्य अ्थंरूप है ! मीमांसकोने स्वयं 
बताया है कि चोदना-नोदना त्रिकालसून्य शुद्ध का्ंरूप अंका ज्ञान उन्न करती ह ! तात्ययं 
यह्‌ कि कव्यता शुद्ध कायंरूप है उसमे भूत-मविष्यत्‌ या वर्तमान कालका कोर सम्प नहीं है; 
अतः वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विपय नहीं हो सकती, वह तो वेदवाबयोक्के दारा ही जानीजा 
सकती है ! हवन, सब प्राणियों पर दया, दान आदि क्रिधार्मोमे प्रवर्तक--प्रवृत्ति करानेवारे वेदं 
वचनोको नोदना या चोदना कहते ् चन यह्‌ कि हुवन आदि क्रियाम उनकी साममी 
जुटानेमें जो वेदवाक्य प्रेरक होते है उन्है नोदना कहते है । वचनो भरव्त॑कता दृष्टन्तसे वताते 





१ ~न विज्ञास्य ~ म० १, सण २,प० १,प०२। २. चोदना म० २), ३, ““चोदनाठ्डणोऽ्यो 
धमः ॥२॥ चोदना--इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः ! आचार्यचोदितः करोमि--इति दुदयते 1" 
मा सू शात्रसमा १।१।२ 1 ४. नोदनेति म०२। ५. मीमांप्ाभ्युप-म० १,म० 


् र, पऽ १ 
पण० २; कण०। ६. पुनहवन अ०२। # ॥ 


~ क[° ७१. § ५२४] मीमांसकमतम्‌! ४२७ 


हवनादिक्रियानिषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः \ भ्रव्तकं तदचनमेव निदकषनेन 

-ददयति ^स्वःकामोर्भग्न यथा यजेत्‌" इति ! यथेत्युपद्नार्थः ! स्वः स्वभे कामो यस्थ स ॒स्वःकामः 
पुमान्‌ स्वमकरामः सन्‌ । अर्नवं यनेत्‌-तपेयेत्‌ +. अत्रेदं इलोकबन्धानुलोस्यनेरथमुषन्धस्तम्‌ १ 
अन्था त्वेवं भवति \ “अग्निहोत्रं जुहुयासस्व्गकामः” [ मैतरयु° ६।२ ] इति प्रवर्तकदचनस्यो- 
पलक्षणत्वात्‌ ! निवतंकमपि वेदवचनं नोदना जेया, यथा “त हिस्यात्स्वेभूतानि"{ 1 इति 
एवं न वे हलो भवेत्‌ इत्याद्यपि ! आभिर्नोदनाभिर्नोदितो यदि यथा नोदनं येदरव्यगुभक्मभिर्यो 
हवनादो भ्रवतंते निवतंते वा, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्याभीष्ट॑स्वर्णीदिरूटसाघनयोग्यतैन धमं 
इत्यभिधीयते \ एतेन वेदवचर्नः परेरितोऽपि यदि न प्रव्तते.- न निवर्तते वा विपरीतं वा प्रवर्तते 
तदा तस्य नरकायनिषटफलसंसाधनयोग्यतेन द्रव्यादिसंबन्धिनी पापमित्युच्यत इत्यपि ज्ञापितः 
दर्व्यम्‌ \ इष्टानिष्टाथंसावनयोग्यतालक्षणौ धर्माधर्माविति हि मीमांसकाः ! उक्तं च शलावरे- 
“य एवे श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते" [ शावरमा० १११२ ] अनेन प्रभ्यादीनामिष्टर्थसाधन- 
योग्यता धर्मः इति प्रतिपादितं श्ञबरस्वामिना \ भद्रोऽप्येतेदेवाह- 


“श्रेयो हि पूुरुषप्रीततिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः । 
नोदनालक्षणेः साध्या तस्पदेष्वेव घर्म॑ता 1९1 '¶मो°श्लो° चोदना सूण्डलो ०१९१] 


हुं । थथा' शन्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है । स्व-स्व चाहुनेवाखा पुरुष अग्निका 
तपण करे ! चलोक्रमे अक्षरोको संख्या तियत रहती है अतः स्वःकामोऽरिनि यजेत्‌" यष कह दिया 
है 1 वास्तविक रूपमे वहू केथने अग्निहीत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः--स्वर्माभिलाषी भमग्निहोत्र यञ्च 
करे, इस प्रवर्तक वेदवाक्यका ही द्योतकं है 1 वेदवचन निवततक भी होते है अतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवर्तक दोनों ही रूप होती है 1 जैसे "किसी प्राणीको च मारे, हसक न बने" इत्यादि । 
दन नोदना--ग्रेरणात्मक़ वाज्योति प्रेरित होकर जो पुरूष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्यं गुण गौरं 
क्रियामोसे हुवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिमे निवृत्ति करता है उन न्य, गुण ओर्‌ क्रियाओं 
मं रहनेवाी इष्ट स्वर्गादिफलोके साधन होनेकी योग्यता ही धर्म है । पुरुष रूप द्रव्य जिन वृद्धि 
आदि गणस समिध तथा हवनीय दरव्यको इकदटा करनेकी हृकने-चखन क्रिया करता है उन सब 
द्रव्य, गुण ओर क्रियाओं स्वर्गादिफले साघन होनेकी जो योग्यता~शक्ति है वही धमं कहराती 
है! इससे यह भी सूचित होता है कि वैदिक वचनोको सुनकर उनसे प्रेरणा पाकर भी जो पूरुष 
जव हवन आदिमे प्रवृत्ति या हिसा आदिसे निवृत्ति नहीं करता मथवा अन्य कार्यो में प्रवृत्तिकरता 
है तव उसकी अन्यथा प्रवृ्तिमे साधनभूत दव्य गुण गौर क्रियाओंकी जो नरकं आदि अनिष्ट 
फलोमे साधन होनेकी योग्यता-- शक्ति है उसे पाप या अधमं कहते ह । तात्ययं यह्‌ कि इष्ट साधन 
पदार्थोको योग्यताको धर्मं तथा अनिष्ट साधनं पदार्थोकी योग्यता-शक्तिको अधमं कहते हँ । यह्‌ 
शक्ति तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमा्णोका विपय न होकर वेदसे ही जानी जाती हं । सावर 
भाष्यमे कहा है कि--“जो श्रेयस्कर हो वही धर्मं है" इस वाक्यसे शबर स्वामीने द्रव्य, गुण 
आदिकी इष्ट अर्थको सिद्ध करनेकी योग्यता ही धमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित की है 1 कुमारि 
मटन भी यही कहा है कि--"पुरुषकी प्रीतिको श्रेय कहतेहं 1 यह्‌ प्रीति नोदना--वेदवाक्यके हारा 
प्रतिपादित यागादि उपयुक्त होनेवारे द्रव्य, गुण गौरं क्रियाओसे उत्पन्न होती ह अतः स्वर्गादिरूप 
्ीतिके साधन द्रव्य, गुण आदिमे ही धर्मरूपता है । यद्यपि ये रव्य, गुण ओर क्रियाएु इन्द्ियगम्य 


१. वा तेषां तदा द्र-म० २ २. -एफलस्नर्गादिफक स० ५ म० २, प० २, कण र. ते विपे 
-म० २ । ४. न्नातग्यं मण २1 ५. तदाहु म० २। 


४३८ पडदशंनसमुच्चये [का० ७१. § ५२५ 


“भएषामेन्द्ियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता 1 
श्रेयःसाधनता हयेपां नित्यं वेदल्परतीयते ॥२॥ 
ता्रप्येण च धर्मत्वं तस्मलेन्दरियगोचरः ।* [मोण्दलो० चोदना सु° दलो° १३१८] 
इति \\७१॥ 
§ ५२५. अथ विक्ञेषलक्षणं प्रमागस्थाभिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभूतम्‌, ततः 
परथमं प्रमाणस्य ग्सामास्थकक्षणमसिधीयते ! अनधिगतार्थाधिगन्तु प्रमाणम्‌! इति 1 अनधिगतः 
अगृहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तम्भादिस्तस्थाधिगन्तु आधिक्येन संज्ञयादिग्युदासेन परिच्छेद्तम्‌ \ भन्‌. 
धिगतार्थाधिगन्त प्रागज्ञाता्ंपरिच्छेदकम्‌, समथेविशशेषणोपादानाज्जञानं विशेष्यं कम्यते, अगृहीताथ- 
ग्राहकं ज्ञानं प्रमाणमिल्य्ः ! अत्र अनधिगत इति पदं धारावाहिन्ञानानां गृहीतग्राहिणां प्रामाण्य- 
पराकरणार्थम्‌ 1 अर्थ" इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं मवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ किन्तु 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञापनार्थम्‌ । तच्च परोक्षं जञानं “माटुमतेऽयप्राकटचफलानुमेम्‌ * प्रभाकरमते 
संवेदनास्यफङानुेयं वां प्रतिपत्तव्यम्‌ 


है फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धर्म॑नहीं है । किन्तु वेदके वारा प्रतिपादितं उनकी श्रेय 
सायतता हये धमं है । वेद द्रव्यगुणादिकी श्रेयः-साधनताका सदा प्रतिपादन करता ह अर्तः द्र्य, युण 
आदि श्रेयःसाधनं रूपसे,हीः ध्म कहे जाते है ! यही कारण है क्रि उनको वह्‌ श्रेयःसाधनता खूप 
राक्ति, जिसे धर्मं कहते है, इन्द्रिथोका विषय नहीं होती" ॥ ७१॥ 

६ ५२५. प्रमाणोके विशेष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूरवंक होता है, पहले 
प्रमाणक सामान्य लक्षण कहते है } “नहीं जाने गये अनधिगत पदार्थको जाननेवाखा ज्ञात 
प्रमाण है" अनधिगत नहीं जाने गये संमा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विशेषतकि साथ जाननेवाखा ज्ञान प्रमाण है) यद्यपि लक्षण वाक्यम न्ञान' पद 
नहीं है फिर अगृहीत पदार्थको जाननेवाला' इस समय विशेषगको सामथ्यंसे विशेष्यभूत ज्ञानका 
वोष हो जाता है ! तात्पयं यह्‌ कि अगृहीत पदा्थंको जाननेवाखा ज्ञान प्रमाण है 1! अनधिगत 
पदसे गृहीत-जने गये पदार्थोको जाननेवाङे गृहोतग्राह्धारावाहि ज्ञानोको प्रमाणताके निराकरण 
के लिए दिया गया है । अर्थं" पदसे सूचित होता है कि ज्ञान केवर अर्थंको ही जानता है अपने 
स्वरूपको नही । ज्ञान स्वसंवेदी नहीं है, क्योकि अपने-आपमें क्रियाका चिरोध है 1 वह्‌ तो नित्य 
ही परोक्ष है । भाटूमतमें इस परोक्ष ज्ञानका अथं प्राकट्य नामक फलसे अनुमान होता है 1 ज्ञानके 
हारा जब पदाथं जाना जता है तव वहं ज्ञात होता है ओर उसमे ज्ञातता या प्राकट्य नामका 
धमं उत्पन्न होता है 1 इसी प्राकट्यसे ज्ञानके स्वरूपका अनुमान होता है ! यदि ज्ञान न होता तो 
पदाथमें ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सकता 1 प्राभाकर मतमें उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फलसे अनुमान होता है 1 


१. एपामिन्धिय -म० “ । २. “एतच्च विदोपणव्रयमूपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोपवाघकक्ञानरहितम- 
गृहीतग्राहिजञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ 1'“-शास्त्रदौ ° पू ° ५५२ । ''जनविगतार्थगन्त प्रमाण 
इति मद्रमीमांसका जहुः ।"-सि० चन्द्रोदय, ए २० । २. मते प्रकटय -म० २ । ४. यं ाटपरमा 
-म० 3 प० 9 प० २, आ०, कण । "अप्रत्यज्ना नौ बुद्धिः प्रत्यक्षोऽर्थः, घ हि वहिर्देशसंवद्धः प्रत्यदा- 
मनुमूयते, ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धम्‌ 1” -शावरमा० ।१।५ "“अर्थापत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणस्‌, सा च 
अर्थस्य ्ञातत्वान्यथानुपत्तिप्रभवा । प्रागर्थस्य ज्ञातत्वाभ वान्नोत्पयते । ज्ञाते त्वर्थे पश्चात्तज््ञतत्वानुपच्या 
अ्थापत्तप्रमाणमुपजायते "-मी ° इखो० टी° सू० १।१।५ शून्यवाद इलो० ५८३-१८२ 1 “नानकिया हि 
सकर्मिका कंर्मभूतेऽ्ये फलं जनयति पाकादिवत्‌ 1"““"तदेव च फलं कार्यमूतं कारणभूतं विज्ानमपकल्पय- 
तीति सिद्धचत्यपत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ -शास्त्रदौ° १।१।५ 1 ५. ^ तस्मान्न वुद्धिनिपयं प्रत्यक्षम्‌, अर्थविपयं 
हि तत्‌ जतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फलतः 1" -ज्ञायर स ६७ । बृहती १।१।५। 


~ काऽ ७३. $ ५२९ 1 ममांसकमतस्‌ ! 


$ ५२६. अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्सख्या चाह - 
प्रत्यच्तमसुमान च शाब्दं चोपमया सह । 
अथापत्तिरमावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 

$ ५२७. व्थाद्या-परत्यल्तातरुमानशाब्दोपमानार्थापस्थभावलक्षणानिः षर प्रमाणानि ज्ैमि- 
निमूनेः संमतानीत्यध्याहारः \ चकाराः समुच्चयार्थाः । ततनाच्यानि पञ्चैव प्रमाणानीति प्रभाकरोऽ- 
भावस्य प्रतयक्षेणेव ग्राह्यतां मन्धमानोऽभिमन्धते \ षडपि तानीति भटो भाषते \\७२! 

ई ५२८. भथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे- 

तत्र प्रसयक्तमक्ञाणां संप्रयोगे सतां सति । 
आत्मनो बुद्धिजन्पेत्यचुमानं रेक्धिफं पूनः ॥७२॥ 

§ ५२९. व्यास्था-- तत्र" इति निर्धारणार्थः । इयसनाक्षरघटना-सतां संप्रयोगे सति भत्म- 
नोऽक्षाणां बुद्धिजन्मप्रत्यक्षमिति! लोके तु बन्धानुलोस्येन व्थस्तनिरदेशः। सतां निद्यमानानां वस्तूनां 
संबन्धिनि `संप्रपोभे संबन्धे सति आत्मनो जीवस्येन्द्रियाणां यो बुद्धचुत्पादः तत्प्त्यक्षसिति १ 
सताभित्यत्र सत इत्येकवचनेनेव भस्तुतायसिद्धौ षष्ठीबहुबचनाभिधानम्‌ बहुनामप्यर्थानां संबन्ध 
इच्ियस्य संयोगः कवचन भवतीति जापना्थेम्‌ । अत्र जैभिनीयं सूज्रसिदम्‌--“सत्संप्रयोगे सति 
पुरुपस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्पतयक्षम्‌ !” [ मी° सू० १।१५४ ] इति ! व्याख्या-सतां 
विद्यमानेन वस्तुनेन्दियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पादः, तत्मत्यक्षम्‌ । 


§ ५२६. जव प्रमाण विशेषके सक्ष्णोको या प्रमाणकरे विशेष लक्षणोकी कटहुनेकी इच्छासे 
पहले उनके नाम तथा उनको संख्या वताते ह- 
जेमिनिमतमे प्रत्यक्ष, अनुमान, शान्व, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रमाण 
ह \ ७२१ । 

६ ५२७. जेभिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अ्थपित्ति ओर अभाव इन 
छह प्रमाणोको मानां है । च' शब्द सपुच्चयाथेकं है । प्रभाकर अभावको प्रत्यक्षके द्वारा म्राह्य 
मानं केर अथपित्ति पर्यन्त पाचि ही प्रमाण स्वीकार करते हं) भाट अभावको भी प्रमाण मानते 
इनके मत्मे छह हो प्रमाण ह 1७२] 

§ ५२८. भवं परत्यक्षका लक्षण कहते ह- 

विद्यमान पदा्थेसि इच्िथोंका सम्न्ध--सच्चिकषं होनेपर आत्माको जो बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते ह । लद्धिक-किगसे उत्पन्न होनेवाठे ज्ञानको अनुमान कहते हँ \\७२॥ 

§ ५२९. तत्र--जैमिनि मतमें । इटोकमें छन्द रचनाके अनू रोधसे प्रत्यक्षके लक्षण शब्दोका 
वै्िरुसिठे निर्देश किया है, प्रर वस्तुतः उनका क्रम इस प्रकार ह-'सतां संप्रयोगे सति 
आत्मनोऽक्राणां वुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌" विद्यमान चस्नु भके सम्बन्ध होनेपर आत्मको इन्द्रियोके दारा 
जो वृद्धि उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष है । यद्यपि 'सतः' एषा एकवचनका प्रयोग करनेसे भी वत- 
मान पदाथि इन्द्रियोके सन्निकपका सूचन हो सकता था फिर भौ सताम्‌' यह बहुवचनका 
पयोग इस वात्तकी खास सुचना देता है कि-कभी-कभी, कही-कहीं बहुत पदाथकि साथ भी 
इन्दरियोका सम्बन्धे होता है । जेमिनिक्रा प्रत्यक्षसूत्र ग्रह है-सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्दरियाणां 
वुद्धिजन्म तस्प्रत्यक्षम्‌' विद्यमान वस्तुसत इन्द्रियोका सम्बन्ध होने पर पुरूषको जो ज्ञान उत्पन्न 
होता ह उसे प्रत्यक्ष कहते ह । 

१. च प्राहु म०२। २. -निजै -भ० २। ३. इोकेऽनुवन्धानु-म० २! ४. ~-नि प्रयोगे म० 9, 
म० २, प० 9, पठ ०, कण 1 ५, इच्रियसं ~-म०रे) 


४३९ 


४४० षड्दर्शंनसमुच्चये [ कार ७२. § ५३० - 


९ ५३०. अयमन्न भावः-पद्िषयं विज्ञानं तेनैवार्थेन संप्रयोगे इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम्‌, ्रव्यक्षा- 
ससं त्वन्यंसपरयोगजं यथा मरूमरीचिकादिसंप्रयोगजं जलादिज्ञानमिति । अथवा सत्संप्रयोगजल्वं 
विद्यमानोपलम्भनत्वभूच्यते ! तत्न सति-विद्यमने सम्यक्प्रयोगः अर्थेष्विद्ियाणां ग्यापारो योग्यता 
वा, न तु नैयायिकास्युपगत एव संयोगादिः \ तस्मिन्सति शोषं प्राग्वत्‌ । इतिशन्दः भरत्यक्षरकण- 
समाप्रिसुदकः \ ' 

६ ५३१. अयथानुमानं रक्षयति पुनःशब्दस्य व्य॑स्तसंबन्धात्‌ } अनुमानं पुनरंद्धिकम्‌ 
लिद्धाङःतं रद्धिकम्‌ ! लिद्धाल्लिद्धिक्लानमनुमानमित्यथः । तत्रेदमनुमरानलक्षणस्य सुचामात्र- 
मुक्तम्‌ ! संभुणं त्वित्थं तल्लक्षणम्‌ “न्ञातसंबन्धस्यंकदेशदर्शंनादसंनिकृष्टेऽथ वृद्धिरमानम्‌ ' [ शाबर 
भा० ११५ ] इति शावरमनुमानलक्षणम्‌ । व्याख्या--जवगतसाध्यसाघनाविनाभावसंवन्धत्य 
पुंस एकदेशस्य साधनस्य ददांनादसंनिकृष्टे परोक्षेऽयं वु दिर्ञानमनुमानमिति 11७1 


§ ५३२. अथ शाव्दमाह-- 
शान्दं शाश्वतवेदोत्थष्एपमानं त॒ कोतितष्‌ । 
प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ ।७४)) 
§ ५३३. व्याख्या--शारवतः अपीरुषेयत्वा्नित्यो यो वेदः तस्मादुत्या उत्थानं यस्य तच्छा- 


दवतवेदोत्थम्‌ ! अथद्िदशाव्दजनितं ज्ञानं चाव्दं प्रमाणम्‌ \ अस्येवं लक्षणम्‌--'्ाव्दज्ञानादसंनि- 


§ ५३०. भावाथं-जिस पदाथंका ज्ञान हीता दै उसो अ्थंसे इन्द्रियोका सम्बन्य होने पर 
प्रत्यक्ष होता है ! अन्य पदार्थे सम्बन्ध होनेपर अत्य पदार्थंका ज्ञान होना प्रत्यक्नाभासदहै जसे 
मरुस्थल को रेत शौर सूर्यको क्रिरणों आदिसे सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाके श्रान्त जल ज्ञान 
आदि } अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं है विद्यमानं पदार्थोकी उपलन्धि करनेवाला 1 विद्यमान 
पदाथंमे उन्द्रियोके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोय कते ह न कि नैँयायिकके 
हारा मने गये संयोग आदि सन्िकरपोको ही । इोकमें माया हुभा "इति" शब्द प्रत्यक्ष के लक्षणकी 
समाप्िका सूचक है । 

$ ५३१. पुनः शव्द पठे कहे गये अनुमानका सूचन करता है ! छिगसे उत्पन्न होनेवारे 
रेगिक ज्ञानको अनुमान कहते है । छिगसे लिगी-साध्यक्रा ज्ञान अनुमान है! यह्‌ अनुमानके रक्षण 
की साधारण सूचना ह । पुरा जक्षण तो श्वर भाष्यमें इस प्रकार वताया है--ज्ञातसंवन्यस्यैक- 
देशदरंनादसंनिङ्ृ्टेऽथ वुद्धिरनुमानस्‌--साध्य गौर साधनके अविनाभावका यथां परिज्ञानं 
रलनेवाजे पुश्षको एकदेश-पाधनके देखनेसे जसच्चिकृष्ट--परोक्ष साध्य अर्थकर ज्ञान होना अनुमान 
कट्लाता है 1७३ 


§ ५३२. अते आगमका लक्षण कहते है- | 

नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाले ल्ानको शाब्द -आागम कहते है । प्रसिद्ध भथ॑की सदृशषतासे 
अप्रसिद्धको सिद्धि करना उपमान है 1७४ 

9 ५२३३. शारवत--भपौरुषेय नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाला, अर्थात्‌ वेदके शब्दोपि होनेवाखा 
लन शाब्द प्रमाण है । शावरमभाष्यमें शाब्दका यह्‌ लक्षण किया है--^शन्दज्ञानादसं निङृष्टेऽ्धे 





१. -संयोगजं म० १, ०२, प० १, प०२। २. सलरयोग-म० २1 ३. व्यस्तं घ -भण०२। 
् -कं यल्लिगशिज्ञानमनु-म० २] ५. सूव्रामाव्र-पर० १,प०२ सूवमात्र-- म०२। ६. -ङृष्टे 
क्ेऽ्य वुद्धिरनुमानलक्षणम्‌ म० २1 ७. परोक्षा्ये स०२।. 


"~ का० . ७४ § ५३४ ] मीमांसकमतम्‌ 1 ४४१ 


कृष्टऽये वृद्धिः शाब्दस्‌" [ चावरभा० १।१।१ ] इति । अयं शब्दोऽस्यार्थस्य चाचक इति यज्जानं 
तच्छन्यक्लानम्‌ ¦ तस्मादनन्तरं शब्दे शरुते ज्ञानादसंनिङ्ृषटेऽथे अप्रत्यक्षेऽप्यथं घटादौ बुद्धिजानं काव्यं 
प्रमाणम्‌ 1 शन्दादप्रत्थक्षे वस्तुनि यजञ्ज्ानमुदेति तच्छाम्दमित्यथंः । भत्र सते शब्दस्येदं स्वरूपं 
प्ररूप्यते । नित्या आकाष्वत्सर्वगताश्च वर्णाः । ते च तात्वोष्ठादिभिरभिन्यज्यन्ते न पुनस्त्पाद्न्ते । 
विशिष्ानुपुर्वीका वर्णाः शब्दः । नित्यः शाब्दा्थंषोर्वाच्यवाचकसंबन्ध इति । ` 


§ ५३४. अथोपमानमाह उपमानं तु" इत्यादि 1 उपमानं पुनः कीतितम्‌ ! तात्किरूपमित्याह्‌ 
श्रतिद्धा्थंस्य' इत्यादि ! भरसिद्ध उपरन्धोऽरथो गवादियंस्य पुंसः स प्रसिद्धाथेः ज्ञातगवादिपवायं 
इत्यथः ! तस्य गवयदशंने साधर्म्याद्गवयगतसादष्यात्वरोक्षे गति अप्रसिद्धस्य पुरानुपलन्धस्य 
सावृश्यसाधनं ज्ञानम्‌ ! अस्येदं सुत्रं “उपमानमपि सादुदयादसंनिकृष्टेऽ्थं बुद्धिमुत्पादयति, वथा 
गचयदर्चनं गोस्मरणस्य'" [ शाबरमा० ११1८ ] इति । गवयसादृरयावसंनिङृष्टेऽथे परोक्षस्य गोः 
सादृश्ये मोस्मरणस्येति । यवि स्मरणं यस्य पुंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवतं इत्यथः \ शोषं 
स्पष्टम्‌ । तत्रेदं तात्पर्यम्‌-येन प्रतिपत्रा गौरुपरव्धो न गवयो न चातिदेशवाक्यं गौरिव गवय इति 
श्रुतम्‌, तस्थारण्ये पथंटतो गवयदशंने प्रथम उपजायते परोल्े गवि सादृश्यज्ञानं दुत्पद्यते अनेन 
सदु्ो यौः इति, तदरपमानमिति । तस्यः विषयः सादृहयविशिष्टः परोक्षो गौः, तद्िरिष्टं बा 





वद्धिः सान्दम्‌' "यह्‌ शब्द इस अथंका वाचकं है" इस संकेतज्ञानको शब्दज्ञान कहते ह । इस 
संकेत ग्रहणके वाद शब्दको सूननेपर जो परोक्ष अर्थका भी ज्ञान होता है उसे शाब्द प्रमाण कहते 
ह । प्रत्यक्ष भी घट-पटादि पदार्थोक्ता शान्द ज्ञान होता है ! तात्पर्यं यह कि शब्दसे होनेवार 
अप्रत्यक्ष वस्तुविषयक ज्ञानको शाब्द कहते है । मीमांसक रोग वर्णो को आकाकी तरह नित्य 
तथा सवंगत मानते हं । तालु, मुख, नासिका आदिसे ये वणं प्रकट होते है, इनकी उत्पत्ति नही 
होती ! विशषिष्ट आनुपूरवी-स्चना वारे वणं ही शब्दं कहलाते है । शब्द भी नित्य है । शब्द ओर 
स्थका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्यहै। 


§ ५३४. उपमानका लक्षण--प्रसिद्ध--उपरब्ध ह गौ आदि पदार्थं जिसको उस प्रसिद्धाथ- 
गौ आदिको अच्छी तर्हुसे जाननेवले पुरुषको गवय~--रोजकोदेखते ही गयवमें रहुनेवारी समानता- 
से परोक्ष गौमं गवथके सादुद्यका ज्ञान होना उपमान है । यद्यपि गौम गवयको समानता मौजद 
थी परन्तु उपमानके पहले पुशुषको उसकी समानताका ज्ञान नहीं था ! उपमान प्रमाणसे "गौ इस 
गवयके समान है' यह सादृद्य ज्ञान हो जाता है । उपमानका लक्षणसूत्र यह है "उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिङृष्टेऽय ुद्धिमुत्मादयति यथा गवयदशनं गोस्मरणस्य“--गवयकी सदुशतास परोक्ष-- 
सामने गविचमान गौके साद्दयका ज्ञान होना उपमान है । यह उपमान गोका स्मरण करेवा 
परुपको ही होता है । तात्प्यं-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञाताने गौको तो देखा है प्रर आज 
तक गवथको नहीं देखा ओौर न गायके समान गवय होता है" इक अतिदेक्ञ-परिचय वाक्यको ही 
सुना है उच पृषट्णको एक दिन जरम धूमते समय एकाएकं गवय दिखाई देता है । वह पहं ही 
पहले गवयो देखकर उससे परोक्ष गौकी समानता मिलता है ओर समश्च रता है कि- 


[न 


इसके समान गौ है" यह्‌ परोक्ष सौम होनेवाका गवय-सादुद्यज्ञान उपमान कर्ता है। 





१, “नास्तं शब्दविन्नानात्‌ भसति्ृष्टेऽ्ये विज्ञानम्‌ ।” --शावर मा० १।१।५। ९. “भपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन 
छ्वन्धः ।८* -दावरमा० १।१।५। ३. ^तस्मा्त्स्मय॑ते तत्स्यात्वादुदयेन विदोयितम्‌ । ममेयमुपमानस्य 
सादृष्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ प्रत्यक्ेणाववुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते 1 विरिष्टस्यान्यततोऽिद्धे स्यमानः 
प्रमाणता ॥ '"-मी० इसे० उपमान ० दरो ० ३७-३८ । 


४४९ पड्ददांनसमुच्चये [ का० ७५. § ५३५ - 


सादृश्यमिति । अस्थ चानधिगतार्थाधिगन्तेतया प्रामाण्यसुपपन्न, यतोऽत्र. गवयविपयेण प्रत्यक्षेण 
गवय एव विषयीृतो न पुनरसंनिहितस्य गोः सादृषयम्‌ ! यदपि तस्य पुर्वं गौरिति प्रत्यक्षमभूत्‌, 
तस्यापि मवयोऽयन्तमप्रतयक्ष एवेति फथं गवि तदपेक्षं तत्सावृश्यज्ञानम्‌ । तदेवं मदयसदो गीरिति 
प्राणप्रतिपत्तेरनधिगतार्थाधिगन्तृपरोक्षे गवि गवयदक्चंनात्साद्दयन्ञानम्‌ ॥॥७४॥। 


§ ५२३५. अधार्थपत्तिलक्षणमाह-- , । 
दृषटार्थानुपपरया तु कस्याप्यथस्य कल्पना | | 
क्रियते यद्वलेनासावथापत्तिरुदाहता ॥७५।॥ 
$ ५३६. व्पाख्या--ग्रत्यक्नादिभिः षड्भिः प्रमाणदृष्ठः प्रसिद्धो योऽ्यः, तत्यानुपप्या- 
अन्यथासंभवेन तु-पुनः कस्थाप्यन्यस्य अदृष्टस्यार्थस्य कल्पना यद्वलेन यस्य ज्ञानस्य वलेन सामय्यैन 
क्रियते । "दृषटाद्यनुपपत्या' इति पाठे तु दृष्टः प्रमाणयच्चकेन आदिङब्दात्‌ भतः शाब्दभ्रमाणेन तस्य 
ु्स्य शरुतस्य चा्थस्यानुपपतथा कस्याप्यर्थस्य फल्पना यदुवलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ । भसावः 
ृष्टा्थकल्पनारूपं क्ञानमेवार्थापत्तिरदाहूता । अन्दं सूजम्‌--' अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्वधां 
नोपपद्यत इत्यदृषटा्थकल्पता"" [ शावरभा० १६५ ] इति ! अन्न प्रमाणपय्धकेन इष्टः शब्देन 
भुतश्वार्थो मिथोवेलक्षण्यज्ञापनायं पुथकछृत्योक्तौ स्तः ! शेषं ठुत्यम्‌ 1 इदमुक्तं भनति-परत्यक्षादि- 
प्रमाणषर्कविन्लातोऽर्थो येन विना नोपपद्यते तस्यास्य कत्पनमर्थापत्तिः । 
$ ५३७. तत्न प्रतयक्षपुविकार्थपत्तिः यथाग्नेः प्रत्यक्षेणोप्णस्पर्मुपलभ्य दाहकशाक्तियोगोऽ- 


णपि 





साद्दथविशिष्ट गौ या गौविशिष्ट सादृश्य उपमानका प्रमेय-निपय ह ! यह उपमान अनयिगत-- 
अभी तक अज्ञात--पदा्थंको जाननेके कारण प्रपाण है; क्योकि गवयको जाननेवाछे भ्रत्यक्षने तो 
मात्र गवयको ही जाना है, वहु प्रोक्ष गौक्री सदुशताको नहीं जानता ! पठे जो गायविपयक्र 
प्रत्यक्ष हुआ था उसने तो गवयक्रो स्वप्ने भी नहीं जना था | गायविपयक्र प्रत्यक्षफे च्एि जव 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तव उसके द्वारा यवयको अपेक्षा गे सादुद्यजान हो ही नही सक्ता 
था। इस तरह "गवधरके समान गौ है" यह्‌ प्रतोतिन तो गवयं प्रलक्षङग दाराही पृक हई है 
भौर न गो प्रतक्षे द्वारा हौ । अतः गयको देखकर परोक्ष गौ होनेवाला सादुद्य ज्ञान अगृरीत- 
ग्राही होनेसे प्रमाण है ।७४॥ | ति 

$ ५३५. अव अर्थापत्तिका लक्षण कहते है-- 

दष्ट पदयो अनुपतति वपे किप्तो अदृष्ट अर्थेको कल्पनाफो अर्यापत्ति कहते ह 15५1 

, , 9 ५३६. पत्यक्ञ आदि छ प्रमाणोसे प्रसिद्ध अर्थके अविनाभावसे किक अन्य अदुट-परोक्ष 

पदाथको कल्पना जि ज्ञानके वरु पर कौ जावे वहं अ्यापत्ति है । 'दुष्टायनुपपत््या एेना पारः 
भी कही-कहौं मिलता है । इसका अथं ह-दुष्टप््यक्ष आदि पाच प्राणो प्रसिद्ध तथा आदि 
गब्दसे भ्रूत--शान्द प्रमाणसे प्रसिद्ध किसी मो अंको अनुपपत्ति-असम्भवता दिखाकर जिस क्रिसो 
अथंकी कल्पना जिस मानसे कौ जाय उसे अर्थापत्ति कते है । इस षाड प्रत्यक्षादि पच प्रमाणो 
से प्रसिद्ध दृष्ट पदाथं तथा शाब्दप्रमाणसे परसिद्ध भरुतपदार्थको परस्पर विलक्षणता वताभी है । 
तत्य यह्‌ कि प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणंसि जानां गया पदायं जिसके विना नही होत्रा उस 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थको कल्पना अर्थारत्ति कट्लाती है | 

% ५३७. परत्क्षपुविका अर्थापत्ति-स्पाशन प्रतयक्षमे उण्गताका अनुभव कर अग्निको 





१, तथापि तस्य यव--जा०, क०। २. न १ पुनः आ० । ~न पुनः क । ३. “नत्र प्रत्यक्षतो 
सानादुदाहादहननक्तता ।** --मः० इद) अर्थापत्ति इत्ो° ३ । 
# 


~ का० ७५. ६ ५३७ ] मीमांसकमतम्‌ 1 . ` टं 


परथ प्रकल्प्यते 1 न हि शक्तिरध्यक्षपरिष्छे्या नाप्यनुमानादिसमकषिवम्याः अश्र्यक्षया शस्या ` 
संह कस्यचिदर्थस्य संबन्धासिद्धेः । सेनु गनपुविकार्यापत्तिः ययादित्यस्य देलान्तरधाष्त्था देवदत्त 
स्थेवे गत्थनुमाने ततोऽनुमानादृगमनशक्तिपोगोऽर्थापस्यावसीयते ! उउपमानपुधिकार्थापत्तिः यथा 
शवयवद्गौः' इस्युक्तेर्थद्राहदोहादिश"क्तियोगस्तस्य प्रतीयते, अन्यथा मोत्वस्यैवायोगाद्‌ ! शब्द- 
पुविकार्थपि्तिः क्षुतार्थापत्तिरितीतरनामिका यथा जञान्दादरथप्रतीतौ शब्दस्यार्थेन संबस्धसिद्धिः \ 
“अ्थपित्तिपुनिकार्थापित्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्थार्थेनः संबन्धसिद्धावर्थानिनत्यत्वसिद्धि; पौरुषेयत्वे ` 
शब्दस्य संबस्धाथोगात्‌ 1 -अभावयुधिक्यापत्तिः यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहैऽदशंनादर्थाद्बहिर्भविः ! 
अने च चतसुभिरर्थापत्तिभिः शक्ति. साध्यते, पच्तम्या नित्यता, षष्ठचा गृहाद्बहिभरुतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं घटुप्रकारार्थपत्तिः ! अन्ये तु “भरुताथापित्ति सन्थथोदाहृरम्ति, पोनो, देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्त इति वाक्यधवणादरान्निभोजनवाक्यप्रतीतिः"?, श्रुतार्थापत्तिः । " $ गवयोपमितस्यं ोस्त- 





छ्‌-करके अग्निमे दाहक-जलानेकी शक्तिकौ कल्पना "अग्निम दाहक -शक्ति है अन्यथा दाहं नही 
हौ सकता था". इद अर्थापत्तिसे को जाती है ! . अतीन्द्रिय शक्तिकां प्रत्यक्षसे तो परिज्ञान हो ही 
हीं सकता ! अतीन्धिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदाथंका अविनाभाव भी पहेसे गृहीत 
नही है, अतः शक्तिका अनुमान भी नहीं किया जा सकता ! अनुमानदुविका अर्थापत्ति-- 
देवदत्तका एकं देशसे दूसरे देशमे पहूवना गत्िभूवंक देख कर सूर्यके भी एक देशसे देशान्तर 
पहुंचने गमन करनेका अनुमान होता है । इस अनुमित गत्तिके द्वार गमन शक्तिकी कल्पना 
रये गमन शक्ति है अन्यथा वहु गति तहं कर सकता इस अर्थापत्ति से कौ जातौ 
है 1 उपमानपूरधिका अथपित्ति--"यवयकी तरह गौ है" इस उपमानवाक्यके अ्थसे गौ बान्ना 
टोचा तथा दूष देने आददिकौ शक्तिकी कल्पना करना ! यदि उसमें बोक्ञा ठते गौर इध देनेकौ 
दाक्ति नहींहैतो वह गाय ही नहीं हो सक्तौ । शन्दपूविका अर्थापत्ति -शब्दसे अथकी प्रतीति 
देखकर शव्द ओर अ्थंके वाच्यवाचक सम्बन्धकी कल्पना करना } इते भरुतार्थापित्ति भी कहते 
है! अर्थापत्तिपुध्िका अर्थापत्ति -शब्दपूविकरा अर्थापत्तिसे शन्द भौर अरथंके सम्बन्धक जानकर उष 
सम्बन्यक्ते वसे शब्दको नित्य ओर अपौरूषेय सिद्ध करना । सन्द यदि पौरषेय--पुरुषङत होमा तौ 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं वन सक्रिगा। अभावपूर्विका अर्थापत्ति-जीवित देवदत्तो घरमे न देखकर 
उसके वाहुर होनेकी कल्पना करना ! इनमे उपमानदुविक्रा अर्थापत्तिप्यन्त चार भुत धापत्तियोसे 
शक्तिक सिद्धि को जातो है । पाौचवीं भर्यापत्तिपुवंक अरथापत्तिसे नित्यता तथा छवी मभावर्पूविका 








१, -गम्या प्रत्यक्षश्च -म० > । -गम्या प्रत्यक्षया श॒ ~-प० १, प० २, क०, आ० ] -र. "बह्नर्‌ः 
नुमिता सूरये यानात्तच्छक्तियोग्यता । --मी० इको० अथपित्ति° इको० ३! ३. ““गवयोपमिता या 
गौत्तन्तानग्राह्यता मता 1“ -मी० इछो° भर्थापत्ति° इका० ४। ४. -रब्दयो -भ० २। 
५. ("जभिवानप्रसिद्धयरथसरथापत्यावनोधितात्‌ । शब्दे वोधकपरामरथ्यत्ततित्यत्प्रकत्नयू 1 भमिषा 
नान्यथा तिद्ध दितिवाचकशक्तताम्‌ । अर्थापर्यावम्येवं तदनत्यगते पुतः ॥ अर्थापत्त्यन्तरेणैव 
शब्दनित्यत्वनिक्चयः ॥"" --मी० इरो० अर्थापत्ति° ररो०, ५--७। ६. -न सिद्धा- ९ २। 
` ७, श्रमाणाभावनिर्णीतिर्चत्रामावविक्नेपितात्‌ । .. गहा्च॑नवहिरभावसिद्धिर्या त्विह दशिता ॥ ताममावो- 
, -ल्थितामन्यामर्थापत्तिमृदाहरेत्‌ ।"” --मी० -इो° अर्थापत्ति प्रको <~ । ८. "पीनो दरवान 
भुद्ते चेतयेवमादिवचः श्रुतौ । राभरिभोजनविज्ञान रतायापृ्तिरव्यते ॥" --मौ° इनो” अर्थापत्ति 
दको ५१। ९. -्तिमेवेदा- भ० २। १०. प्रतिपत्तिः स० 9 ० र,प० १,१०.२ । १६ 
६ एतदन्तरगतः पाठो नास्ति म० 9, स० २, १० १०१० ६। ` . ` - 


४४ षड्दर्शनसमुच्चये | [ का० ७६. $ ५३८ - 


उलानग्राह्यतान्ञक्तिर्पमानपुविफार्थपत्तिरिति {1 इयं च षटूप्रकाराप्यथपित्तिरनल्यक्नम्‌, अतीद्िय- 
शवत्याद्यर्थविषयत्वाद्‌ । अतं एव नानुमानसपि, प्रत्यक्षपूवंकत्वात्तस्य, ततः प्रमाणान्तरमेवार्थपत्तिः 
सिद्धा ।\७ १ 

§ ५३८ अथाभावप्रमाणं स्वरूपतः पररूपयति- 


 प्रमाणपश्चकं यत्र वस्तरूपे न जायते | 
वस्तुसत्तावब्ोधाथं तत्रामावप्रमाणता ॥७६॥ 


$ ५३९. व्थाख्या-सदस्वंशारमके वस्तुनि प्रत्यक्षादीनि पच्च प्राणानि सदंशं गुह्यते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्त्वभावोऽसवशं गृहीते न पुनः सद॑शम्‌ । “अभावोऽपि प्रमागा- 
भावलक्षणो नास्तोव्यथस्यासंनिङ्ृषटस्य प्रसिद्धयर्थ प्रमाणम्‌” [ शा० भा० १।१ ] इति वचनात्‌ । 

$ ५४०. अन्ये पुतरभावाद्यं प्रमाणं त्रिघा वणंयन्तिः \ प्रमाणपच्वफाभावरुल्णोऽनन्तसेऽभावः 
प्रतिषिध्यमानाद्रा 'तदन्यज्ज्ञानम्‌, मात्मा वा विषयग्रहणरूपेणा“नभिनिर्दृत्तस्वभाव इति । 
ततः प्रस्तुतदकोकस्यायमर्थः- प्रमाणपच्चक प्रतयक्षादिप्रमाणपद्चकं यत्न भूतलादाचाघारे घटदेराषे- 


भ्थापत्तिसे घरे वाहर देवदत्तकौ सत्ता सिद्ध कौ जाती है । कुछ आचायं श्रुतारथापित्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते है-“मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता इस वाक्यको सुनकर उसके 
रात्ने भोजन करनेको कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है ! इसी तरह गवयसे उपमित होनेवाटी 
गायमे उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेको दाक्तिको कल्पना करना उपमानपुधिका अर्थापत्ति मानते ह ! 
यह्‌ छह प्रकारकी अर्थापत्ति अतीन्दरियशक्ति दिको विषय करनेफे कारण प्रय रूप नहीं हो 
सकती । चू कि अनुमान भौ प्रत्यक्ष पूवक ही होता दै, अतः यह मनूमान रूप भौ नहीं है। इस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है 1७५] 
$ ५२८. अव अभाव प्रमाणकं स्वरूप वताते ह- 


वस्तुको सत्ताके ग्राहक प्रत्यक्षादि पाच प्रमाण निसं वस्तुमे परवृत्ति नहीं करते उसमे 
अभावप्रसाणको प्रवृत्ति होती है ॥७६॥ 


9 ५३९. वस्तु मावाभावात्मक है, उसमें सद॑श्चको तरह असद भी रहता ह । प्रत्यक्षादि 
पचि प्रमाण वस्तुके सदंशको ही ग्रहण कसते है असदंशको नहीं 1 प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकके 
अभावमे प्रवृत्त होनेवाखा अभावप्रमाण वस्तुक असदंशको हौ जानता है सदंशको नहीं । कहा भी 
ह--भ्रमाणोके अमावको अभावमप्रमाण कहते हं । यहं "नास्ति- नहीं है" इस अथंकी सिद्धि करता 
हे ! इसे अभावको जाननेके किए किसी प्रकारके सन्निक्पकी मावद्यकता नहीं होत्री 

$ ५४०. कोद आचायं अभावप्रमाणको तीन रूपसे मानते द--१ प्रमाणपंचकका अभाव, 
२. जिसका निषेध करना है उस पदार्थे मात्र भाघारभूत पदाथका ज्ञान, ३. आत्माका विपय- 
ज्ञान रूपसे परिणत ही न होना । वे इस इलोकका यहं अथं करते ह-प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस 





९. तुलना-- ्रमाणपञ्चकं यत्र॒वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्चाऽवोधाथं तप्राभावप्रमाणतां ॥"* 
-मी० उरो भमाव० श्लोऽ \॥। २, अ्यक्नादेरनुतत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनः 
परिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ।" --मी० इलो अ मावि° इरो० ११। "त्र कुमारि 
लेन त्रिविधोऽमावो वणितः-आत्मनोऽपरिणाम एकः पदार्थोन्तविोपज्ञानं द्वितीयः“. प्माणतिवृत्तिमात्रा- 


त्मकस्तृतीयः'* -तर्वसं० पं० प्र ४०३ । ३, तदज्ञानं भ० २ । ४ ञार्मा ति ~म०२। 
५. ~णामिनि ~म० २। 


-का० ७६. § ५४३ ] मीमांसकमतम्‌ ! ४४५ ,. 


यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवते, तत्र आषेवजितस्याधारस्य ्रहणेऽभावप्रमाणता अभावस्य 
प्रामाण्यम्‌ । एतेन निषिष्यमानात्तदन्यन्ज्ञानसुक्तम्‌ ! तथा श्रमाणपच्कं यज इति पदस्यात्रापि 
संबन्धा तस्तुरू पे घटादेवस्तुनो सूपेऽसदंशे ग्राहकतया न जायते, तनासदंशेऽभावस्य प्रमाणता । 
एतेन प्रमाणपच्चकाभाव उक्तः । तथा प्रमागपड्धकं "्वस्तुसत्तावबोधार्थ' घटादिवस्तुसत्ताया भवः 
बोधाय न जायते*-असदंशे न ध्या्रियते ततर सत्तानवबोधेऽभावस्य प्रमाणता ! अनेनात्मा विषय- 
ग्रहृण पेणापरिणत उक्तः । एनमिहाभावप्रमाणं त्रिधा पर्दशितम्‌ । तदुक्तम्‌- 
 "प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [ऽ] परिणामो वा, विज्ञानं वान्यवस्तुति ॥\१। 
[ मी० दखोक० अभाव० इलो० ११] 

§ १४१. उन साशब्योऽनुतप्तेविशेषणतया योञ्य इति संम्मतिटीकायामभावप्रमाणं यथा 

त्रिधोपदर्थितं तथेहापि तर्ह्ितम्‌ ) 


९ ५४२. रल्नाकरावतारिकायां तु परत्यक्षदेरनुत्पत्तिरित्यस्येवोक्तस्य बलेन द्विधा तदणत- 
मास्ते } तत्र सशब्दः पुल्लिङ्धः प्रमाणाभावस्य निश्चेषणं कायं इति । तत्वं तु बहुभुता जानते । 


§ ५४३. अथ येऽभावप्रमाणमेकधामिदयति तन्मतेन प्रस्तुतश्लोको व्याख्यायते \ प्रसाण- 


भूतु आदि आचारम घटादि रूप आधेयके ग्रहण करनेके किए प्रवृत्त नही होते उस घटादि 
आपेयसे शून्य शुद्ध भूतल्के ग्र्ुण करनेके लिए अभावकौ प्रमाणता है । इस अथंसे निषिध्यमान 
धटसे अन्य-भिन्ने शुद्ध भूतलकां ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है 1 'प्रमाणपञ्चके यन इसन पदका 
सम्बन्य यहा भी होता है ! भर्थात्‌-जिस बेस्तुरूप-घटादि वस्तुके असदंशमे पाच प्रमाणोकी 
धवृत्ति नदीं होती उस असदेशमें अभाव प्रमाण होता है ! इससे पाच प्रमाणोके अभावरूप अभावे 
प्रमाणा कथन हृगा 1 इसी तरह घटादि वस्तु्ओंकौ सत्ताको सिद्ध करनेके किए जव पाच 
प्रमाण उत्यव्र नहीं ह्येते तव सत्ताका अनवबोध--अज्नान रहने पर भभावको प्रमाणता है । इस 
सर्थमे भआत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति त होना हो अभाव प्रमाण ह । इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कहा गथा है ¡ कहा भी है--प्रत्यक्षादि पच प्रमाणोकी अचुत्पत्तिको प्रमाणाभाव-- 
अभाव प्रमाण कहते है ! अथवा आत्माकी विषय ग्रहण रूपे परिणति न होना या घटादि निषिध्य 
पदाथि भिन्न शुद्ध भूत अदि वस्तुओंका परिलान होना भी अभाव प्रमाण हे} 

§ ५४१. इलोकमे सा" शब्द अनूत्प्तिका विशेषण है ! सन्मति-तकंकी टीकामे अमाव 
परमाणका इसो तरह तोन प्रकारसे व्याख्यान किया है 1 हमने भी उन्हीके अनुसार यहां तीनों 
प्रकार वता द्िंह। 

६ ५४२, रल्नाकराथतारिकामे प्रतयक्षादिकी अनुत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी इ्लोकसे 
अभाव प्रमाणकरे दो ही प्रकार वताये हं । सः" शब्द पुल्छिङ्ध है अतः वहं भरमाणाभावका विरोषण 
है । अमाव प्रमाण दो प्रकारका है या तीन प्रकारका इसका ममं तो बहुश्रुत आचायोकि भरन्थसे 
द्री समञ्च छेना चाहिए । | 

§ ५४२. अव जो अमाव प्रमाणको एकं ही प्रकारका मानते हँ उनके मतसे इस रलोकका 


१. -ख्पेऽघदंगे ० २ । २. -ते तत्र सत्ता -म० २ । -ते न व्याप्ति -म० १, प० १, प०र२। 
३. -ह्पेण परि- ० । ४, अने सदन्दो आ०, क० 1.५. सन्म्ति० टी० ए ५८० । ९. ~ 
स्यैवानुक्तस्य म० २। ७, तत्र अन्दः भ०२। 


४४६ पड्दर्शेनसमुच्चये [ क्राम ७६, § ५८४- 


पञ्चकं प्रतयक्षादिपसाणपच्चकं यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपः घटादिवस्तुरूपे न॒ जायते न ग्यापिपत्ति ! 
वस्तुरूपं द्वेधा, सदसद्रधभेदात्‌ \ अतो दयो रूपयोरेकतरणन्यक्तये प्राह वस्तुसत्ता दत्थादि ! वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सद्रपता सदस इति यावत्‌, तस्या अववोधार्थं सदंशो हि ` ्रत्यक्षादिपव्चकस्य विधयः, 
सं चेत्तेन न गृह्यते, तदा तत्र वस्तुरूपे शेषस्यास्श्स्य ग्रहुणाभानस्य प्रसाणतेति 

९ ५४४, श्वस्त्वसत्तावबोधार्थ' इति वनचित्पाठन्तरम्‌ } तत्रायमथेः-प्रमाणपञ्चकं य्न 
वस्तुनो खपे न व्याप्रियते, तत्र वस्तुनो यासत्ता गसरदं्ञः, त्दचनोधार्थमभावस्य प्रमाणेति । 
अनेन च ° त्रिविधेनेकनिघेन धाभावप्रमाणेन प्रदेशादी घटाभावो -गम्यते । न च प्रत्यक्षेणवा- 
भावोऽवसीयते, तस्थाभावविषयत्वविरोधात्‌, भ्भावांदोनेनेद्ियाणां संयोगात्‌ \ 


६ ५४५. अथ घटानुपरन्ध्या प्रे धर्मिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुमानग्राह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; साध्यसाधनयोः कस्यचिरसंबन्धस्थाभावात्‌ \ तद्पादभावोऽपि प्रमाणान्तरमेवे । 


९ ५४६. अभावश्च प्रागभावा 'दिमेदभिन्नो वस्तुरूपोऽम्युपगन्तव्यः, अन्थया कारणादिग्यय- 
हारस्4 लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्धात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"न च स्याद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिविभागत्तः | 
प्रागभावादिमेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥£] 


न्यार्थान करते ह । जव घटादि वस्तुके सदंशमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता तव 
उस वस्तुके शेष--अभावांशमे अभाव प्रमाणको प्रवृत्ति होती है । वस्तुक दो रूप होते है--एक 
सदात्मक ओर दूरा असदा्मक  वस्तुका सदात्मक अंश प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका विपय दता 
है । जव प्रत्यक्षादि गाँच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नहीं करते तव॒ वचे हए असदंशको अभाव 
प्रमाण विषय करत! है | 
§ ५४४. कही-कहीं 'वस्त्वसत्ताववोघाथम्‌' यह्‌ पाठ भी मिलता है । इसका अथं यह्‌ होता 
है--जिस वस्तुके स्वरूपकौ ग्रहण करनेके किए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्नुके असदंशको जाननेके किए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है 1 इस तरह तीन प्रकारके 
या एक हो प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूत आदि प्रदेशमे घड़ेका अभाव जाना जातत है! 
इन्द्रियोका संयोग वस्तुके भावांशसे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके हारा अभार्वाज्न नहीं जाना 
जा संकता । प्रत्यक्षके दारा अभावका विषय किया जाना बाधित है । 
$ ५४५. घड़ेको अनुपलन्धि रूप शिगसे किस्ती भूतर भादि प्रदेश रूपी धर्मीमिं धडके 
अभावको साध्य मानकर दस प्रदेसमे घडा नहीं है क्योकि अनुपरन्ध है" इस अनुमाने अभावक्रो 
ग्रहण करना भौ असम्भव है; क्थोकरि साध्य ओर साधनका अविनाभाव पहरेसे गृहीत्त नहीं हो 
पाता तथा साध्य-साधनमें कोई कायं कारण भाव आदि सम्बन्थ भौ नहीं है । इसलिए अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए । 
9 ५४६. अभाव प्रमाणका विपयभूत मभाव पदाथं वस्तुरूप है तथा वह्‌ चार प्रकारका 
दे-१ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ३ अन्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभाव । यदि ये चार अभावन हों 
तो संसारमें कारण कायं तथा घट, पट, जीव, अजीव आदिकी प्रतिनियत व्यवस्थाका लोप होकर 





१. -स्पेन जायतेन व्या -म० 9, स २, प० $, प० २। २. दरयोरेकतर-भ०२। ३. -दि 
परमाणप- म०२। ४. रूपेण व्या- मा०२। ५. विविघेनेवाभा-भ०२) ६. भावांेरव 
व्याणां म० २। “न तावदिन्दियरेपा नास्तीप्युतद्यते मतिः । मावारोनैव संयोगो योग्पत्वादिद्धि. 


यस्य हि ` -भो० इरो० अप्ाच० इलो० १८ ! ७, ~ दमि -म० २ 


~ का० ७६. § ५४६ | मीमांसकेमतस्‌ । 


यद्राचुवृत्तिव्यावत्तिवृद्धिग्राह्यौ यतस्त्वयस्‌ | 

तस्माद्गवादिवद्रस्तुश्रमेयत्वाच्च गृह्यताम्‌ ॥२ 

त चावस्तुन एते स्युभेदास्तेनास्य वस्तुता । 
- का्यादीनामभावः को भावो यः *कारणादिना \५३॥ 

'्वस्तु(स्त्व) संकरसिद्धिक्व तसरामाण्यं समाधिता ! 

"क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः सं उच्प्रते 1 ४॥ 

नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षणस्‌ | 

गवि योऽर्वा्यभावस्तु सोऽत्योन्याभाव उच्यते ॥\५॥1 

शिरसोऽवयवा निम्ना वुद्धिकाछित्य्वजिताः । 

ङ्प द्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥*' [मी° द्को० अभाव० रशो० २-९] 

यदि चेतदव्यवस्यापक्रसभावास्यं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्तुग्यवस्था इरोत्सारितेव स्यात्‌ ! 

"क्षीरे दधिं मनेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः । 

दाशे शुद्धं पृथिव्यादौ चेतन्यं मृत्तिरातमनि 1 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जायगा ! ये समस्त कायकारण आदि व्यवहार सव॑खोक प्रसिद्ध है 
इतका लोप करनेसे वस्तुमात्रका अभव हो जायगा । कहा भी है--“यदि प्रागमाव आदिके मेदसे 
 अभावके चार भेदन होते तो संसारमें यह्‌ कायं है, यह कारण दहै इत्यादि यवहार नहीं हौ सक्वे 

थे 1 कायके प्रागभावो कारण तया प्रागमावके प्रध्वंसक्रो ही कायं कटूते ह । यदि प्रागभाव ओौर 
रध्वरसाभावन हों तो कारण कायं व्धवहार किसके वपर किया जायगा ? अथवा, अभाव वस्तु ` 
दै; क्योकि उसमे गौ आदिक तरदं “अभावे अभाव' यह्‌ अनरवृत्त-सामान्य प्रत्यय भौर प्रागभावः 
प्रध्वंसाभाव" यह्‌ व्यावुत्त--विशेष प्रत्यय होते हँ तथा वह्‌ प्रमाणका विषय है प्रमेय है! अवस्तुके तो 
ये.प्रायभाव आदि भेद हो ही नहीं सक्रते । अततः चू कि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर भेद हँ इसी- 
छिए यह्‌ वस्तू है । घट आदि कार्योक्रा अभाव ही मृत्तिण्ड आदि कार्णोका सद्भाव है । तात्पये 
यह्‌-कि अभाव सर्वथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है । धड़ेका मभाव शुद्ध भूतछ सूप है 1 कायं 
का अमाव कारणके सद्भाव रूप है । वस्तुओंका अपने-अपने नियत स्वरूपमें स्थिर रहना उनका 
आपसमें नहीं भिचा ही अभावकी सत्ताका सवसरे जबरदस्त प्रमाण है । दूध आदि कारणोमें दही 
आदि कार्योका न होना ही प्राणभावदहै। यदि प्रामभावन होता तो दधे भी दही मिलना 
चाहिए था । दही आदि कायोपिं दूध आदि कारणोका नहीं मिना प्रध्वंसाभाव दै 1 यदि प्रध्वसा- 
भावन होता तो दूधका नाञ्च न होकर दही अवस्थामें भी उत्का सद्भावे रहना चािए था । 
गाय आदि घोडे आदिका अभाव अन्योन्धाभाव है । खरगोशके सिरके अवयवोमें वृद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न--पसमतरूमें रहना ही सीगका अतल्यन्तामाव है 1 सिरके सवयर्गोकां कठिनं 
होकर वडने रणना अगेको निकल आना ही सींग कहते है । जब सिरफे यवयवं समतलमे रहेंगे 
कठिन तथा वदेगे नहीं तव वही सिरकी समतलता ही शकचम्पंगका अत्यन्ताभाव कहौ जातो है । 
यदि दनक ग्परवस्थापक्त अभाव प्रमाणन हो तो वस्तु शी नियत व्यवस्थाको ्राञ्चाही चहं कौ 
जा सकती । अभावोका लोप करनेसे तो सभी पदाथं सव रूप हौ जागे उनका कोई नियामक 
ही नहीं रहेगा । उस समथ तो--"ूधमे दही, दहीमें दूध; घडा ही कपड़ा, . सरगोशके 
मस्तक पर सौग, पृथिवीमें चेतनता, आत्मा मूत॑त्व, जलम गन्ध, अग्निम रस, वायुमे सूप, रस, 


रषोभयाणननािनिनाि क निन णोमा जो ककन 





॥। 


९. -दिन ०१, प०१, पर २। दितः म०२। र. “्स्त्वसंकरसिद्धश्व'' -मी° इडो० । 
३. क्षी रोदध्यादि जा०, क०। 


षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७६. § ५४७ - 


अप्तु गन्धो रसरचाग्नौ वायौ करूपेण तौ सह्‌ 1 
व्योम्नि १संस्परित्ता ते च न चेदस्य प्रमाणता 11८1\"' {मी °्छोऽ्अभाव ०दलो ०५-६]इति ! 
§ ५४७. अथ निरंशसदेकरूपत्वास्तुनोऽष्यक्नेण सवेत्मिना ग्रहणे कोऽपरो सदो प्माभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेत्‌; न; स्वपररूपाभ्यां सदसदात्सकलत्वा्स्तुनः, भन्यया वस्तुत्वायोगातु 1 नच 
सदंशासदंशस्यामित्त्त्तदुग्रहुणे तस्यापि ग्रह॒ इति वाच्यम्‌, सदसदंशयोघेम्यभेदेऽपि "भेदाभ्यु- 
पगमात्‌ \ तदेवं प्रत्यक्षा "गृहीतप्रमेयाभावग्राहुकत्वात्‌ भ्रमाणाभवः भमाणान्तरमिति 1 
$ ५४८.अथोक्तमपि किचिदरव्यक्तये छिष्यते-अनधिगतार्थाधिगन्त प्रमाणम्‌ । पूवं पूं परमाण- 
मुत्तर तु फलम्‌ ‹सामान्यविकेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः० \ नित्थपरोकषं ज्ञानं हि माटृभ्रभाकरमत- 
योरथप्राकट्ास्यसंवेदनाख्यफलानुमेयम्‌ 1 वेदोऽपौरुषेयः \ वेदोक्ता हिसा चमथ 1 श्ाव्दौ नित्यः । 


गन्ध, आकाशम स्पशं जदिका प्रसंग होनेसे सारी छोकव्यवस्था नष्ट हो जायगौ } यदि अमावकी 
सत्ता न मानो जायगी तो यह्‌ प्रतिनियत लोकव्यवहार नहीं हो सकेगा 1" म 
$ ५४७. शंकरा--वस्तु तो मा सद्रूप है । उसमे एक हौ सदंश है जन्य यक्तदेदा है ही नीं । 
तः जव चह निरंश वस्तु पूरे रूपसे प्रत्यक्ष आदि भ्रमास ही गृहीत हौ जाती है तवर उसमे एसा 
कौन-सा असदंश वचता ह जिसे जाननेके किए अभावको प्रमाण मानां जाय ? 
ससाघान--कवस्तृ नतो निरंश है गौर ने केवर सदंशवाली ही । चस्तुमे तो सत्‌ शरीर असत्‌ 
दोनों ही अंश हैं ! वस्तुमे स्वरूपकी दष्टिसे सद॑श है तथा परवस्तुजोकी दृ्टिसे सद॑न । यदि वन्तु 
स्वरूपसे सतु न हो तो फिर वह्‌ कुछ भी नहीं रहेमी, सर्वया अत्‌ हौ जायगी 1 इसौ तरह्‌ यदि 
वस्तु पररूपे असतु न हो तो स्व गौर परका विभाग ही नहीं रहेगा ! तात्य यह्‌ किं सदस्दा- 
त्मके मानने पर ही उसमें वस्तुत्व रह सकता है'। 
दाका -जव सदंशसे असदंश मभिन्न है तव प्रतयक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भसदंशका 
ग्रहृण तो अयते हौ माप हो जायगा, उसको जाननेके चिपु अभाव प्रमाणकी क्या आचक्यक्रता है ? 
धमं ओौर धर्ममिं तादात्म्य होनेसे धर्मोका भी परस्पर तादासम्य हो ही जाना चाद्िए । 
समाधान--यद्यपि सदंश मौर असदंश रूप धर्मोका वर्मी अभिन्न है एक ही है परन्तु उनका 
परस्पर भेद भो है 1 अत्तः घर्मीको दृ्टसे परस्पर तादात्म्य होने पर्‌ भी स्वरूपकी द्टिसि दोनों हौ 
धम जुदे-लुदे ह । अत्तः सदंशका प्रतयक्षादिसे ग्रहण होने पर भी जसदंश अगृहीत रहृप्ना है गौर 
दसी असरदशके ग्रहणके लिए अभाव प्रमाणक आवदयकता है । इस तरह प्रत्य्भादि प्रमाणोसे 
अगृहीत प्रमेयाभाव--अमाव नामकं प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणाभाव--अमाव नामक प्रमाण 
स्वतन्ते सिद्ध हो जाता है, | 
५४८. मूल ग्न्थकारके द्वारा कही गयी फुछ वातं स्पष्ट करते ह--अगृहोत अर्थक जानने- 
वाखा ज्ञान अमण है । पु-पुवं साधकतम अश्च प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फर रूप ह 
सामान्य विदोषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है । जान सदा परोक्ष है । वह्‌ भामते भ्थ- 
क्य रूप फलस्ञे तथा प्रामाकेर्‌ मतमे संवेदन रूप फलसे अनुमित होता है । वैद अपौरूपेय है । 
वद्विहित हसा ध्म होता है । सर्व नहीं है । वेदान्तमतमे यह सवे दृर्यमान जगत्‌ जाक 
अविचा या मायासे प्रतिभाित होता हे पारमाथिक नहीं है, इसकी मातर प्रात्तिभासिको सत्ता है! 
पिरय ले । आ 
स्थिते ।॥” -मी० रलोऽ भमाव० . इलो० २। १. भरथो षट हि पम्यभेदेऽपि भः 
९० । ४. ~ यभिगृहीत -म०२। ५. भी° दशो 


प्रत्यक्ष णद्रो ° ७०-७२ } ६, "सामान्यं चा विदोपो चा ग्राह्यं नातोऽ कल्प्यते !" -मी० र३ल्० प्रत्यक्ष 
रखो० १४। ७, -चिरं भआा० | 


४४८ 


= काऽ ७८. { ५५२ ] मीमासकमत्तम्‌ } ४४९ 
सवो नास्ति अनिद्यापरनाभमायावशात्तिमासमानः सतः प्रपञ्योऽपारमाधिकः। परन््यंव 
परमाथंसत्‌ ॥७६॥ 
§ ५४९. उपसहर्ाहु-- 
जेमिनीयमततस्थापि संदेपोऽयं निवेदितः | 
एवमास्तिक्वादानां छृतं संकेपकीतनम्‌ ॥७७॥ 
§ ५५०. व्याख्या--अपिक्व्दान्च केवरमपरदक्षनानां संक्षेपो निवेदितो चैसिनीयमतस्या- 
प्ययं संक्षेयो निवेदितः । वक्तव्यस्य बाहृल्यादल्पीथस्यसि्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तमदक्यत्वात्संकषेप 
एवं प्रोक्तः \ अथ प्रागृक्तमतानां सृत्ररृन्तिगमनमाह' “एवं इत्यादि ¦! एवम्‌ इत्यमास्तिकवादानां 


जीवपरलोकपुण्यपापाद्यस्तित्ववादिनां वौद्धनेधायिकसांस्यजनवेशेषिक्जेमिनीयानां संक्षेपेण कीतंनं 
चक्तव्यानिधान संक्षेपकरीतंनं कृतस्‌ 11७9] 


९ ५५१. अत्रेव विङ्गेषमाह-- 
नेयायिकमतादन्ये मेदं वैशेपिकैः सह | 
न सन्यन्ते भते तेषां पञ्चेवास्तिकबादिनः ॥७८॥ 


§ ५५२, व्याद्या--अन्ये केचनाचार्था नेयाधिकसता्ेजेषिक्ैः सह्‌ भेदं पार्थभ्यं न मन्यन्ते । 
एकदेवतत्वेन तत्वानां मिथोऽन्तभविनेऽल्पीयस एत भेदस्य भावाच्च सैयायिक्षवैशेषिक्ाणां सियो 





निसं तरह सीपमें ्चादीकी सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह जगत्‌ अपनो 
वास्तविक सत्ता न रखकर भी अविद्यासे प्रतिभासित होता है! जगस्मपंच मिथ्या है | ब्रह्य ही 
प्रमाथं सत्‌ है \॥ ७६] 

§ ५४९. उपसंहार- 

इस तरह जैसिनि मतका संक्षिप्त कथनं समाप्त हुभा । इसके साथ ही साथ आस्तिक 
दक्नोका निरूपण भी समाप्त होता हं ५५७७ 

$ ५५०. भपिशव्दसे सूचित्र होत्रा दै कि केवल अन्य दश्नोका ही कथन नहीं कियाहै 
किन्तु जमिनिदर्शंनका भी यह संक्षिप्त कथनत क्रिया गयाहै।! कहना तो बहुत कुछ था, परन्तु 
ग्रन्थक मयदिको देखते हए इस संक्षिप्त सूत्र ्न्थमें संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पहके 
कहे गये मत्तौ का उपसंहार करते है-ईइस तरह जीव, परलोक, पण्य, पाप आदिके अस्तित्वको 
माननेचाठे बौद्ध, सेयायिक, सांख्य, जंन, वैशेषिक ओरं जंमिनीय इन छह आस्तिकदशंनोका 
संक्षेपसे कथन किया गया ह ॥७५।। 

§ ५५१. विरेप वक्तव्य-- 

कोई आचायं सैयाधिक मौर बलेषिक दर्शनको दो नहीं मानकर इन्हें एक ही मानते है, 
दने मेद नहीं करते, उनकी वृते पच ही आस्तिकवादी दक्षन है 1८} 

§ ५५२, कोई-कोई आचार्यं नैयायिक मतसे वेरोषिक शतको पृथक्‌ नहीं मानेते } उनका 
तायं है कि--दोनों हौ एक दैवताको मानते है, दोनों ही एक-दूसरेके तत्त्वोका अन्तर्भाव कर 


१. परोक्तमतानां भ २। २. -हु एवमित्यमा ~म० २। ३. कृतं 11७७। इति तकरहस्यदीपिकायां 
गुणरल्नसूरिविरचितायां मी्मांखकमतदरशनौ नाम पष्ठः प्रकासिः} न वैलेषिका ताक्षपादा न चाख्या 
न लोकायित्रां नापि सख्या भवन्ति) त भीमांसकास्नातुमेतं पतन्तं विशुद्धस्त्वनेकान्तल्पस्त्वमीशः 
ॐ नमः पा्वपरमेदवराय 1 अधारत्रैव चिकेपमाहं भ° २। 

५४७ 


४५० पड्दरशंनसमुच्वये ` [ काण ५९. & ५५३ ~ 


मतैक्यमेवेच्छन्तीत्पर्थः \ तेषाम्‌-अआग्चार्याणां सते आस्तिकनादिनः पञ्चैव न पुनः पट्‌ ॥\७८१। 
§ ५५३. अथ दहांनानां संख्या षडिति या जण्लतिद्धा सा कथमरुपपादनीयेत्थादाङः.वाव्पहू- 


पटदशंनसंस्या तु पूयते तन्पते किल । 
रोकायतमतकेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६॥ 

§ ५५४. व्याद्या-ये नैयायिकरद॑शचेपिरयोमंतमेकूमाचक्षते तन्मते पडवकंमसंस्या तु-षण्णां 
दशनानां संख्या पुनर्लोकायता नास्तिकास्तेपां यन्मतं तस्य क्षेपे भीरन एव । विनठेत्याप्तदि । 
पूयते `पु्णीभवेत्‌ । तेन कारणेन -तम्मतं चार्वाकमतं कथ्यते स्वस्यतः प्रहप्यते 1 अन्राखपादे 
सप्ताक्षर छन्दोऽन्तरमिति न छन्दःशास्दविरोधः शङ्कनीधः ॥७स। 

४ 


अथ रोकायतमतम्‌ 


§ ५५५. प्रथमं नास्तिकस्वरूपमुच्यते" \ कपालिका भस्मोद्धलनपस योगिनो ब्राह्यणा- 

५4 पपापादिर्द | + [र 
चन्त्यजान्ताश्च केचन नास्तिका भवन्ति । ते च जीवपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते} चतुभूंतातमकतं 
जगदाचक्षते \ केचित्तु चावकिकेदेनीया आकाशं प्चमं भूतमभिमन्यमानाः पच्भूतात्मकं जगदिति 


रते है, गतः इनमे वहत थोडा ही भेर रह जाता है ! अतः यदौ उचित है कि इनको पृयद्‌ न 
मानकर एकं ही मानना चाहिए 1 इन आचायेकि मत्तसे आस्तिकदर्ान पाच ही हेति द्ुन कि 
छहु ।1७८।। 
$ ५५२. जव मास्तिकदरोन पचि ही ह तव दशचंनोकी जगत्मसिद्ध पट्‌ सस्या केसे वनेभो ? 

संसारम तो 'पड्दर्शन" ही प्रसिद्ध है' इस शंकाका समावान करते है- 

कः इन आचार्यो कै मते पांच भआस्तिकद्ेनोमिं छठवां नास्तिक चार्वायादज्ञंन निलनेमर 
नोक छह संख्या पूणं होती है, इसौलिए चार्वाफ सतका भो निरूपण करते हं \॥७।\ 

लिः § ५५४. जो आचायं नेयायिक मत भौर वैदोषिक मत्को एक हौ मानते ह उनके मततत 
ददनाक। छ्‌ सख्या पच जस्तिकदश्चनोमें लोकायत इस दुर्य छोकको ही माननेवाे नास्तिक- 
दशके मिकानेपर ही पूणं होती है! इसीलिए वार्वाकमततका स्वरूप करुते हं ! इस इटोकके 
पटर पादम सात अक्षर ह अतः एसा ही कोई भपंछन्द मानना चाहिए । इते अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर छन्दःशास्वरके विरोधकी सम्भावना नहीं करनो चाहिए 1 ह आपिग्रत्यं है 1७९ 

। 1 


 .. 9 ५५५. सनंघ्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते ह--वार्वाक साध कापासिकोकी तरह 
हाथ एके कपाछ--खप्पर रखते हं शौर शरीरमें भस्म र्गते है । ब्रह्मणो लेकर अन्तयज- 
सद्र तक सभी जातिके लोग चावक्ियोगियोमे मिलते ह 1 ये जाता, पुण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
पदाथकि क्षगडमे न पड्कर इनकी सत्ताका सर्वथा खोप करते हु । इस संस्तारको फथिवी जख, 
मेम्नि भौर चायु इस भूतचनतुष्टयरूप ही मानते हं । इनसे अतिरिक्त क्रिस पांचवे त स्वकौ सत्ता इन्द 
मान्य नही है, कोई चावकि आचाय आकाडको भी पांचवां भूत मानकर जगतृको पांचभौतिक 





९. पुनर्छकायिता ० १। पुनर्छोकायिता म० २। २. कषपेण॒मीलनतत एव म० २; 
३. पूरणीभावात्‌ स० २ । ४, -पं प्रोच्यते भ० २। १. ~-जन्तास्व जा०, पठ १, प० २। 


~ का० ७९. $ ५५६ ] ' सोकाय॑त्तमतप्‌ । ४५१ 


निगदन्ति 1 तन्मते भतेम्थो "सदशक्तिवच्चैतन्यमुत्पद्यते 1 "-जलबुदृ्दवज्जीवाः ! चैतन्य- 
विशिष्टः कायः पुरुष इति! ते च स्मसि भुद्धते मात्राय गस्थागसनमपि कुवते । वषे वर्षं 
कस्मिन्नपि दिनसेः सवे संभुय ययानामनिगेमं सस्त्रीभिरभिरमस्ते \ ध्यं कामादपरं न मन्वते । 
तन्नामानि चार्वाका रोकायता इत्यादीनि ! "गर चवं अदने" चर्च॑स्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो स मन्यन्ते 
पुण्यपापादिकं परोक्ष चस्तुनातमिति चावकाः । “मयाकरदयामाक" | [ इत्यादि. 
सिद्धहैमोणादिदण्डकेन शाब्दनिपातनम्‌ । लोकाः नि्रिचाराः सामान्यलोकास्तददाचरन्तिस्मेति 
. स्मोकायता छोकथतिका इत्यपि \ ब्हस्पतिमरणीतमततवेन बार्हस्पत्थाद्चेति ! 


§ ५५६. अथ तन्सतमेनाहु- 


कहते ह । इनके ममे इन भूतोके विशिष्ट संषोगसे ही महमा आदिके सड़ानेपर शरावमें मादक- 
-शक्तिकी तरह्‌ भूतम ही चैतन्यगक्ति उत्पन्न हौ जाती है ! जिस तरह जलमे बुलु उतन्न होते 
ओर विलीन होते रहते हँ उसो तरह जीव भी इन्हीं भूतो उत्पन्न होकर इन्हमें छीन होते 
रहते ह । चेतन्य विशिष्ट शरीरका नामही भत्माहै) ये शराव पीते मांस खाते दहै तथा 
माता आदि अगम्या स्तरियोसे व्यभिचार करनेमे नहीं चकते! ये खोग वाममागियोकी तरह 
अगस्यायमन, शराव पीना तथा मांस भक्षण आदि धर्मबुद्धे करते ह । ये खोग प्रतिवषं किसौ 
नित्त दिनम इकटुं होते हं ! ओर जिस स्द्रीका नाम जिस पुरुषके साथ निकर आवे वहु उसके 
साथ रमण करता है । ये सव स्त्री भौर पुरूपोके नाम एक-एक कागजकै टुकंडे पर छिखकर दो 
पृथक्‌ कोम रख देते हं ओर आंख मूदकर एक स्त्रीका नाम ओर एक पुरुषका नाम निकालते 
है । इस विधिसे जिसं स्त्रीका जिस पुशूपके साथ नाम निकल आता है वे दोनों चाहे माँबेटेही 
क्योन हों ररा पौकर मेथुन सेवन करते ह । यह्‌ इनका सामूहिक व्यभिचारका पवं दिन माना 
जता ह । काम सेवनके सिनाय इनका ओर कोई दूसरा धमं नहीं है । चार्वाकि छोकायतत आदि 
नामीसे व्यवहूत होते ह 1 शक ओर चवं धातुं मक्षणाथंक हँ}! अतः चर्व॑न्ति-खाना-पीना 
मौज उडाना ही जिनका एकं मत्र लक्षय है, जो पुण्य-पाप आदि अतीन्द्रिय वस्तुको वास्तविकं 
नहीं मानते वे चा्वकि ह भयाकश्यासाक' मादि सिद्ध हेमग्याकरणके ओणादिक सूत्रसे चावकि' 
शव्द निपात संज्नक सिद्ध होता है । साधारण विचारशुन्य मूखं लोगोको तरह आचरण करनेवलि 
छोकायत या छौकायत्तिकं कहुखाते ह । चार्वाकिके गुरु वृहस्पति ह । अतः वृहुस्पतिके हारा प्रणीत 
तका अनुसरण करनेके कारण ये वाहुस्पत्य भी कहै जाते हं 1 


§ ५५६. अवं इसके मततका निरूपण करते हई- 
१. 'मदलक्ति.वर्स्चतन्यमिति 1" --भरकरण प० प° १४६ । न्यायमं पू० ४.७} बह्म 
^ कां मा० २।३। १३ ! न्यायङ्कमु° ¶० ३४२ । 'व्चतुरम्ः खलु भूतेभ्यश्चतन्यमुपजायते । किण्वादिभ्यः 
समेतेभ्यो द्रग्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ ॥"“ -सर्वंदशशनसं० पृ० ५। "तेभ्य एव तथा ज्ञानं जायते न्यच्यते- 
ऽयवा 1" -तस्वसं० “'तेभ्यद्च॑तन्थमिति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तेम्यद्च॑तन्यम्‌, 
अन्ये अभिनग्यज्यतें इति ।'" --तस्वसं ° पं पृण ५२० । बह्यतु° श्चा० भा० २।३।५३। प्रमेधरक० पूण 
११७ 1 २. "यत्तः “जल्वुद्वुद्वञ्जीवाः 1" यथैव हि समृद्रादौ नियामिक्रादृष्टरहिताः पदाथसामरय- 
वाद्‌ वैचित्यभाजो बुद्बुदाः प्रादुर्भवन्ति यथा सुखदुःखवैचिच्यमाजो जीवेः; पूनः कायाकारपरिणत- 
मूतव्यतिरित्तम नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । "-न्यायङ्कसु° प° ३४२1 ३. 
मा्ा्यमम्यममन -जा०, मात्रा्गम्यानागमन -म० २, मात्रा्यगमन -प० १, प०२। ४. दिने सवे 
भ० २। ५. स्त्रीभी रमन्ते म०२। 





४५९ डदर्शनसमुच्चये [ का० ८०, § ५५७- 


लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निष्रेतिः। 
धर्माधर्मो न षिचेते न फं पुण्यपापयोः ॥८०॥ 

§ ५१५७. व्ाख्या--'लोकायता नास्तिका एवम्‌ इत्थं वदन्ति \ कथमित्याह्‌ \ ओोवश्चेतना- 
रक्षणः परलोक्याथी नास्ति, पञ्चमहाभतसमुद्भूतस्य च॑तस्थस्येहैव भुतनारो नाशात्पररोका- 
नुसरणसंभवात्‌ \ जौवस्थाने देव इति पाठे तु देवः सवन्नादिर्नास्ति । तथा न निदुततिमलि नास्ती- 
त्यथः \ अन्यच्च धमंश्ाधमश्च धर्साघर्मो न विचेते पुण्यपापे संया न स्त इत्यर्थः । न नैव पुण्य- 
पापयोः फलं स्वगंनरक्ादिरूपमस्ति, घसधिमंयोरभावे कुतस्त्यं तत्फलमिति भावः ॥८ग | 

$ ५५८. सोत्टुण्ठं यथा ते स्व्ञास्तरे प्रोचिरे तथेव द्षंयन्नाहू--तथा च तन्मतम्‌ । 

एतावानेव लोकोऽयं वावानिन्द्रियगोचरः | 
द्र वृकपदं पश्य यददन्त्यबहुभता; ॥८१॥ 


§ ५५९. (तथा च' इत्युपदशने \ तन्मतं भक्रमान्नास्तिकमतम्‌ \ तत्कीद्गित्पाह्‌ अ्य-्रस्यक्षो 
खोको मनुष्यलोकः \ एतावानेव एतावन्मात्र एव । यावान्‌ पाचन्मात्रः । इन्द्रियगोचरः इन्द्रियाणि 
स्पशञेनरसनघ्रणचक्षुः्ोत्राणि पञच तेषां गोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रिविषयीङृतमेव वस्तु विद्यते 





लोकायत--चावकि कहते हैँ कि जीव, सोक्ष, ध्म, अधमं तथा पुण्य मौर पापका फर 
सादि कुछ भी नही है \८०।) 

$ ५५७. नास्तिक जोग कहते है कि--इस छोकसे परलोकमे जानेवाखा चेतनालक्षणवाा 
कोड जीव नामका स्वतन्त्र तत्व नहीं है 1 पृथिवी मादि पाच महाभूतोकि विरिष्ट मिश्रणे उत्पन्न 
हौनेवाला जोव इन भूतोके साथ यही इसी छोकमे नष्ट हो जाता है, परटोक त्क उसका जाना 
भसम्भव है 1 कहीं जीवः, की जगह्‌ '्देवः' पाठ है सर्वज्ञ आदि विशेषणोवाला कोई देव 
नही है । दसो तरह निवृं्ति-मोक्ष सी नहीं है, धरम, घम, पुण्य, पाप आदि कुछ भी नहीं हँ ओर 
न पुण्य-पापके फ स्वर्ग-नरक आदि ह । जव ध्म-अधमं ही नहीं है तव स्वगं नरकं कुसि 
आयेंगे ? जड ही नहीं है तव फलकी बात निरर्थकं हीदहै॥८१ 

$ ५५८. चावकि छोग जिस तरह दूसरौकरी हसौ करते हए अपने शास्त्रौमे तत्छनिरूपण 
करते हँ उसका थोड़ा नमूना वताते है- 

जितना ओखोसे दिखाई देता है इम्द्योसे गृहीत होता है उतनाहीलोकहै। जो भृखं 
छोग अनुमानकी चर्चा करते है उन्ह भेडियेके पैरके इतनिम चिह्वोसे उसको व्यथेता वता 
देनी चाहिए १८९ 

„ $ ५५२. कड चार्वाक्र अपनी घर्मभौर स्तोको भेदियेके पैरके कत्रिम चिल्ले अनुमानकी 

व्यथता बताकर उसे प्रत्यक्ष सुखदायो विषय-भोगोमिं अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते ह । यह्‌ 
भत्यक्ष दिखाई देनेवाला मनुप्यकोक स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु गौर श्रोत्रं इन पाँच इन्द्रियोके द्वारा 
ही विषय होनेवाे पदार्थो तक ही सीमित हे 1 इनसे परे कोई अतोन्द्रिय वस्तु नहीं है 1 आस्तिक- 
वादी जिन जीव, पुण्य, पाप, उनके फर स्वगं नरक म्रादि अतीच्िय पदार्थो मनते ह वे वस्तुतः 
हं ही नहीं क्योकि उनका प्रत्यक्ष-साक्षात्कार नहीं होता! यदि इस तरह काल्पनिक आर 
अभ्रतयक्ष पदाथकि मानने रगे; तो सरगोशके सीगं तथा वन्ध्या-वांक्षके भी र्डकेका सद्धाव मान 
खना चाहिए । पाँच प्रकारकी इन्धियोके विषयोको छोडकर संसारमे अन्य किसी अतीन्द्रिय पदार्थ. 





१. कोकाथिता ० १, म० २, प० ९; १०२। २. नास्ति अन्यच्च भ०२। ३. -दि च भ०र। 


~ का० ८१. § ५५९ ] रोकायतमतम्‌ ! १४५३ 


नापरं किमपि | लोक्ग्रहुणाल्लोक्स्थाः पदा्थसार्था ग्राह्याः \ ततो यत्परे जीवं पुण्णपापे तत्फलं 
स्वगनरकादिकं ` च प्राहुः, तन्नास्ति, अग्रत्यक्षत्वात्‌! अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेत्‌ \ शशम्पुङ्ख- 
वर्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भवोभ्स्तु ! न हि पञ्नतविषेन प्रद्यक्षेण भृदुकधोरादिवस्तूनि 
तिक्तकटुकषायादिदरव्याणि सुरसिदुरमिभानान्‌ भु मूधरभुवनभूरुहुस्तम्भास्मोखहादिनरपञ्ुश्वापवा- 
दिस्यावरजद्धमपदायसायत्‌ वितिधवेणुवीणादिष्वरनीश्च विमुच्य नातुचिदप्यस्यदनुभूयते \ यावता 
च भुतोदृभूतचचतन्यव्यतिरिक्तश्वेतन्यहैतुतया परिकल्प्यमानः परलोकथायो जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते, 
तावता जीवस्यं भुखदुःखनिवन्धनो धर्माघकौ ततप्ृ्टफलभोगभूमी स्वर्गनरकौ पुण्यपापक्षयोत्थ- 
मोक्षसुखं चोपवण्यमानानि आकाषे विचित्रचि्विरचनमिव कस्य नाम न हास्यावहाति ! ततो 
येऽत्ास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदष्टमभरुतमपि जीवादिकमाद्वियमाणाः स्वर्गापवर्गादिसुखलिम्सया' 
विप्रखत्धबरुद्धयः शिरस्तुण्डमुण्डनडुख रतरतपश्च रणाचरणसुदुःसहतपनातपसहनादिग्छेन्नत्सौवं जन्म 
क्षपयन्ति, तत्तेशां महामोहोद्रेकविलसितम्‌ । तदृक्तम्‌-- 

“तपांसि यातना।शचताः संयमो भोगवञ्चना { 

अग्निहोत्रादिकं कमं वालक्रीडेव छष्षयते ।१॥ 

3 ेत्सुखं 

येवज्जीवेत्सुखं जौवेत्तावदरैषयिकं सुखम्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पूनेरागमनं कुतः ॥२।। 


कासद्धानहैहो नहीं} कोमल कठोर आदि छने छायक पदाथ, तीता कडवा कषायखा आदि 
चखने कायक पदा, सुगस्धित भौर दगंन्ितत आदि सधे जानेवाठे पदां, पृथिवी पहाड़ जगत्‌ 
वृ सम्भा कमल आदि, मनुष्य पशु इवापद आदि स्थावर--स्थित रहनेवारे ओर जंगम-चरने- 
फिखेवारे, मखे दिखने लायक पदार्थं तथा अनेक प्रकारके चीणा वसुर आदिक सूनने खायक्‌ 
दन्दोको छोडकर संग्रामे वचता ही क्या है ? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
अतिरिक्त किसी मौ अतीन्द्रिय पदा्थंकी सत्ता नहीं है} जब पृथिवी आदिसे उत्पन्न होतेवाठे 
चेतन्यसे भिन्त कोड स्वतन्त्र अतीन्द्रिय परलोकगामी जीव ही प्रत्यक्ष अनुभवमे नहीं आता उसका 
साक्षाकतार नहीं ह्येता तवं उसके चुख-दुःखके कारण धमं ओर अधर्म, उक्छरष्ट धमं भौर अघर्मकि 
- फर भोगनेके स्थान स्वगं ओर नरक, पण्य भौर पाप दोनोके नाशे होनेवाला मोक्ष सुख इत्यादि 
मतीच्िध पदार्थोक्री कल्पना तो उक्नी तरह हस्यास्पद तथा उपेक्षणीय है जिस तरह आकाशमें 
अतेकं रंगोसे विचित्र चित्र वनानैकी खयाखो कल्पना 1 इस तरहकी अननुमूत बार्तोको सुनकर 
किस समन्ञदारको हसी न भयगी ? इसीक्ए जो छोग छने चाटने संधने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य-जिन्ँ न छ्‌ सकते ह न चाट सकते ह न संघ सकते ह न देख सकते ह ओर न सुन ही सकते 
है रेते अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकी कल्पना करके स्वगं मोक्ष आदिक सुखकी चाहसे ठे जाकर 
भ्रष्ट वद्धिसे शिर दादी मुडाकर कठोर तय तपते है, दुदर त्रत धारण करते हँ, गरमीकी कठोर 
धूप आदिको सहन करते है तथा ओर भी नाना प्रकारके क्लेशको सहकर „ इस मनुष्य जन्मक्रो 
विगाडते हं उनकी मृष्लता तथा महामोहे तीब्र उदयको देखकर उन बेचारों पर दथा आती हे 1 
कहा भी है-विविघ तप केवल निरर्थक दारुण यातनां सहना ही है । संयम भोगे वंचित रह्‌ 
जाना है तथा अग्निहोत्र आदि क्रियाए्‌ ज्डकोके खिलवाड़ जैसी हौ माद्म होती हं} इसलिए 
जवे तक जियो तव तॐ सुखसे जियो, खूब विषय सुख भोगो ! जब यह देह जल जायगी शरीर 





९.लिष्ठाचिप्रल-म० १, ५० १, प० २, आ०, क० । २. तथा चाभाणकः-अम्तिहोवं तरयो वेदास्त्रिदण्डं 
| 1 ५ [ | | | क 
भस्मगुण्ठनम्‌ 1 बुद्धिपौरुपहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥'” -सवदानसं° ० ५1 २. “यावज्जीवं पुल 
॥ # मक \ १११, र 
जीवेन्चास्ति मृत्यो र्गोचरः ! भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कूतः॥। इति ल्येकयाधाम्‌ "1 ~सवद््नस ° 
प २। 


॥ गि । पि णा न 


४५४ पडदरनसमुच्चये [ का० ८१ § ५६० ~ 


इत्यादि त्तः सहि यततमिन्वरिथगोचर एव ताच्विक इति ॥ | 

§ ५६०. अय ये परोक्षे विवयेऽनुमानादीनां प्रामाण्येन जीवपुण्ययापार्दिकं व्यवस्थापयन्ति 
न जावुचिटिरमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं दृष्टान्तं श्राह भद्रे वुकपदं पहय' इति \ अत्रायं सप्रदाधः- 
फश्िदपुदषो नास्तिकमतवासनवातितन्तःकरणो निजां जायासास्तिकसतनिनद्धर्मात स्वचास्त्रोक्त- 
युक्तिभिरसियुक्तः प्रत्यहं भ्रतिनोधयति ! सातु यदान प्रतिबुध्यते तदा सं इयमतेनोपायेन भ्रति- 
भोत्स्यत इति स्वचेतसि विचित्त्य निशायाः पश्चिमे धामे तया समं तगराश्निगत्ये तां भरत्वादीत्‌ । 
श्रिये ] य इमे नगरवासिनो चराः परोक्षविषयेऽनुनानादिप्रामाण्यमाचन्नाणा लोकेन च वहुश्चृततया 
व्यवदह्धिथमाणा विद्यन्ते, पय तेषां चीरुविचारणायां चातुरम्‌" इति ! ततः स नगरटारादारभ्य 
चुष्पयं याचन्प न्वरतर सुभरसमीरणसमीभुतपांयुप्रन्नरे राजभागे दयोरपि स्वक्षरयोरङः गुलिन्नयं 
सीरयित्वा स्वशरीरस्योभयोः पक्षयोः पशुषु न्धासेने वृकपदानि प्रचक्रे ! ततः प्रातस्तानि पशनि 
निरीक्ात्तरको लोको राजमा्गेऽभिलत्‌ । वहुश्रुता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्थवोचन्‌ भोभो 
चृकपदानामन्ययानुपपत्या नूनं नि्ञि भ्वुकः कश्चन वनतोऽनागच्छत्‌" इत्यादि ¦ ततः स तांस्तथा- 





छूट कर राख हौ जायगा तवं इसका फिर मिलना कठिन है । इसलिए अगेके सुखको सूट इच्छासे 
मौजूद अवसरको नहीं चूकना चाहिए 1 इसकिए्‌ यह्‌ वात सुनिरिचत है कि इन्द्रियगोचर पदार्थं ही 
तात्त्विकं हं उन्हीकी वास्तविक सत्ता है ¦ । 

$ ५६०. जो आस्तिकवादी जीव पुण्य पाप आदि परोक्ष अतीन्द्रिय पदार्थोको परोक्ष विषयक 
अनुमान जागम आदिको प्रमाण मानकर सिद्धि करते हँ मौर अपने इस निर्मृरं तथा निरर्थक 
्रयत्नसे विरत नहीं होते, मूढ़ खोगोको अतीन्द्रिय सुखका खोभ देकर ठगते हँ उनके अनुमानकी 
व्यथंता दिखानेके लिए उनकी वुद्धिको ठिकाने छानेके लिए वृक पदका दृष्टान्त पर्याप्त है {एक 
परमनास्तिक' चार्वाक था 1 उसको पत्नी परम धार्मिक तथा आस्तिक थी 1 वह प्रतिदिन अपनी 
स्वीक नास्तिक युक्ति्योसे धामिक कायं गौर अनुमान आदिकी व्यर्थता समन्नाया करता था | 
परन्तु स्व्राका घामिक्त ओंर परलोक आदि पर दुद्‌ विद्वासं रखनेवाखी वुद्धिमें परिवत॑नके कोई 
लक्षण नहीं दिखाई दिये । स्त्री हमेशा यही कहती धी कि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थोके सिवाय अनुमान 
ओर्‌ आगमसे सिद्ध होनेवाछे स्वगं नरक परलोक आदि भौ ह 1 मततटव यह्‌ कि जव उसकी स्वी- 
कगे आस्तिक वृद्धि नहीं पलटी तव उसने एक उपाय सोचा । वह एक दिन रानिकरे पिच्छ पहर 
अपनी स्त्रोको खेकर नगरके वाहर गया । नगरे बाहर पह॑चकर अपनो स्त्री परेमपूवंक वोरा- 
प्रिये, इस नगरम बहुत-से वहुश्ूत पण्डित हँ, जो सदा परोक्ष पदाथि छिए अनुमान मौर आगम- 
कौ प्रमाताकौ घोपणा किया करते हँ ओर नगरमे अपने थोये पल्लवग्राहिक्ञानसे बहुश्रुत विदान्‌ 
वने हुए ट्‌ ! इनके प्रमावमें आकर तुम जैसे मूढ छोग परलोकं परलोक चिल्लाया करते है । आज 
ठम उनको वुद्धि तथा विचार करनेको शक्तिक्रो परीक्षा कसते हँ मौर उनक्रो पोपरीलाश्ना दिवाा 
लात ठ 1 यहु कट्कर उसने नगरके दरवाजेसे ठेकर चौराहे तक सारे राजमाग॑मे मेडियेके वैरके 
निधान वना दिये । प्रात-कार हो रहा ध्रा, अततः वायुके मन्द मन्द क्षङोरोमे नमरकौ मस्य सड़क 
कौ वृर [बलकरं एक-सो समत हो गयी थौ 1 उसने उप्र समतख्वाटी घलियें अपने हाथके 
अगूढ प्रददिनी-्जगूठके पातको अंगुली तथा वीचकी अंगुखोको मिलाकर दोनों हा्थोकि वर चल 
कर ठक भेडियेके पैरोके समान चिल्ल षड़ो ही कुशल्तासे वना दिये ] जव प्रातःकाल हभ, ओर 
रास्तेसे लोग जने-जने रुगे तव उन भेडियोके पैरके निशानोंको देखकर वहुत्त-से लोग उप्त रास्ते 
. पर इ्क्दटुहो गये] इषो समयं नगरके बहुश्रुत पण्डित भौ वह आ पहृचे उन्होने अपनी थोथी 


१. जायां नास्तिफमतिनिवद्मतिस्व -म० २ २. -त्यावादौत्‌ म०२।३. चारविचारविचारणायां 
न° {9 भ०२। ४. -मन्यरप्रसु -म०२। ५. वृक्पशुः वन ~ म० २। 





-~का० ८२. १ ५६१] लोकायत्तसतम्‌ । ४५५ 


पावमाणाल्निरीकषय निजां भार्या जजल्प 1 हे भद्रे भिये वृकपदं "अत्र जातानेकवचन' पर्य निरीक्षस्व 
` {वि तदित्याह! यद्‌-वृकपदं वदन्ति जत्पन्त्यबहु्ुता लोकरूढया बहुभरुता अप्येते परमाथमन्ल्वा 
भषसाणा अवहृ्रता एवेत्य्थंः \ "द्रदन्ति बहुक्रताः' इति पाठे त्वेवं व्यास्येम्‌-रोकप्रसिद्धा 
बह्रुता इति, तथा छेते वृकपदविषये सम्यगविदितेपरमार्या बहवोऽप्येकसदृशमेव भाषमाणा 
अपि बहुमुग्बजनध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोऽपि च ज्ञातततत्वानामादेथवचना न भवन्ति \ तथा बहवोऽप्यमी 
वादिनो धासिफछ्यधूर्ताः परवच्छनैकप्रचणा ्यात्कचिदनुमानागमादिभिर्दादचमादर्यं जीवाद्यस्तितवं 
, सष्कषमेव भाषमाणा अपि सुधैव सुग्यजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्तिछभ्ययुखपंततिप्ररोमनया सकष्ासकषयगस्या- 
. गम्हेोपादेादिसंकटे पातयन्तो बहुभुग्धयर्प्तकन्यामोहमुपादयन्तोऽपि च 'सत्तामवधीरणीय- 
वत्तना एव भवन्तीति ! ततः सा पत्युवंचनं स्व मानितवतती \८१५ 

६ ५६१. तदनु च तस्याः स पतियंडूपदिष्टवान्‌ तदेव दशेयच्राह- 


पिष खाद्‌ च वारुलोचने, यदतीतं वरभात्रि तन्न ते) 
न हि भीरु सतं निवतते, सष्ठदयमात्रमिदं कटेवरम्‌ ॥८२॥ 


वुद्धिसे विदारकर उपस्थित रोगोसे कहा कि-भाद्यो, रातमें कोई भेड़िया जंगरुसे नगरमे 
अवदय भाया है, यदि नहीं आया होता तो उसके पैरके चिल्ल क्सि अति ? पासमें खडा हुमा 
चार्वाक उन पण्डितोकी इस अंट-संट बातचीततकी ओर अपनी परत्तीका ध्यानं खींचता हु हंसे 
वोखा कि--हे भद्र प्रिये, इन भेडियेके पैरोको देखो ! ये यद्यपि पैरके चहल बहुत हैँ फिर सामान्य 
रूपसे कथन करनेके किए एकवचनक्रा प्रयोग किया } वहृश्रुत रूपे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अब 
वहुशरूत पोगा पण्डित इन्दं मेडियाके पेर वता रहे है । ये तत्त्वको नहीं समक्षनेके कारण वस्तुतः 
अवहुशुतत ही हँ 1 चद्रदन्ति वहुश्रुताः' रेषा भी पाठ मिरुता है 1 इस पाठका अर्थं यह्‌ करना 
चाहिए--ये लोकम वहुश्रुत रूपे प्रसिद्ध पण्डित इन्ह भेड्याके पैर वता रह हं । जिस प्रकारये 
रोग भेडियाके पर गौर मनुष्यके हारा किये गये कृत्रिम चिह्लोका मेद नदीं समक्ञकर जो एकने कहं 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्दं `भेडियके पेर ही मानकर स्वयंण्मेजा रहै 
तथा बहुत-से मूखं छोगोक्तो यज्ञानके गडढेमे ठक्रेक रहे हँ ओर जिस्त तरह ये इष प्रकारक मूसंता- 
पूणं वातोसे मेडिवके पैर ओौर छत्रिम चिह्ोके भेदको समक्षनेवालोकी हो भौर उपेक्षाके पात्र 
होते हैं ठीक उसी तरह्‌ ये वहुत-से धर्मकौ आड्में स्वाथं साधन करनेवाले धृतं छोग दूसरोको ठगनै- ` 
के लिए तथा अपना स्वार्थं साधनेके दिए स्वगं आपिके सूखोका लोभे दिखाकर इन भो प्राणियो- 
को यह्‌ भक्षय है यह्‌ अभक्ष्य है, यह गम्य है यह्‌ मगुस्य है, यहु हिय है यह्‌ उपादेय है," इत्यादि 
अपनी वुद्धिसे कल्पित भक्षयामक््य आदिकी भूकभुखेयामे डाक कर अपना उल्ट्‌ सोधा करते है ! 
इम तरह ये वहुत-पे मूर्खं धार्गिकोंकी वृद्धिको अपत्ती कुशल तासे कावूे करके इन्टँ अनेक तरहसेः 
ठगते हँ, पर्प जिन्दं नास्तिके तत्त्वज्ञान है उन समक्षदारोके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारे पात्र 
ही होते है 1 इतत तरह चार्वाकिने उपनी स्त्रीक आस्तिक वृद्धिको पलटं दिया । वह्‌ मृदु स्त्री अपने 
पतित वचर्नोपर ठीक उशी तरह विवास करने रुगी जसे कि वह्‌ स्वगं ओौर नरकं आदिर 
` करती धी ! 

| § ५६१. इसके वाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उसे ध्यानसे सृनिए-- 
हे युलोचने, इसलिए आनन्दसे जो चाही पियो भौर जो सनमें आये खा । हि सुन्दरि, 
यहु चार दिनी जवानी बीत जानेपर वापिस नहीं जायगी । जो गया वह फिर वु्हं नहीं भिर 
` सकता । स्वगं ओर नरकके चक्करमे पड़कर इस परोसे हए थालको मत छोड़ो \ यह करीर 


१. ~त भ -स० २.) २. -जनानामान््यमू;-म० २३, सतासनवृघारणीय.-म० २। 


८४५६ षडदर्रोनसमुच्चये [का० ८२. { ५६२ 


§ ५६२. व्याख्या--हे चारलोचते शोभनाक्षि पिब पेधपेषग्यवस्थारोपेन मदिरादैः पानं 
कुर । न केवर पिव खाद च भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया मांसादिकं भक्षय च ! पिवखादक्रिथयोरपल- 
-णत्वाद्गस्यागम्यविभामत्यागेन भोगानासूपरभोगेन स्वयौवनं सफलीकुवित्यपि वचोऽत्र ज्ञातव्यम्‌ ! 
यद्‌ यौवनाद्यतीतम्‌ अतिक्रान्तं हे प्रधानाद्धिः तद्भूयस्ते तव न भविष्यतीर्यध्याहा्थम्‌ । चारलोचने 
वरगात्रीति संबोधनद्यस्य समाना्थेस्थान्यादरानुरायातिरेक्नाच्च पीनस्त्यदोषः \ यडुक्तम्‌- 

“अनुवादाद रवीप्साभृचाथंविनियोगरैत्वसूयापु । 

ईषत्सं्रमविस्मयथगणनास्मरणेषवपुनरुक्तम्‌ ।। ११ [ ] 

$ ५६२. अथ स्वेच्छाविरचिते पाने खादने *भोगतसेवने च सुप्रापा परलोके कष्टपरस्परा, 
सुरुमं च सति सुङृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयौवनादिकमिति पराशद्धूं पराकतु प्राह । नहि- 
नैव हे भीर ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःलभयाकुरे ! गतम्‌-इह्‌ भवादतिक्रान्तं सुखयीवनादि 
निवतते परलोके ` पुनरप्युपढीकते । परलोकसयुखरिप्सया तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षणं 
व्यथंमित्य्थेः । 

§ ५६४. अथ श्युभाञ्चुभकमपारतन्त्रयेण जीवेनामु कावमधुनाधिष्ठाय स्थितेनावहयं परलोकेऽ- 
पि स्वकम॑हितुकं सुखदुःखादिवेदितन्यमेवेत्या्चङक्यः प्राहु । समूदयमाच्रं सधरुदयो भूतचतुष्टथसंयोग- 


, 


पुथिवी आदिका समुदाय है भौर यहीं खतम हो जानेवाला है । परलोक तक नहीं जायेगा । यततः 
निभय होकर दिल खोलकर वामो, पियो ओर मौज करो 1८२ 


$ ५६२. है चारुखोचने, पेय ओर अपेयका विचार छोडकर खूब शरावके प्याटेपर प्या 
ढाखो 1 भक्ष्य अभक्ष्यके विचारकी परवाह न करके मांस आदि जो मनमें. आवे सो खायो | खाना 
पीना ये क्रियाएं अन्य वतको भो सुचक ह, अर्थात्‌-गम्य-अगम्यका विचार छोडकर सूव॒तवि- 
यत्तसे भोग भोगो ओर अपनी इसन चार दिनक जवानीक्रो सफल करो } जो जवानी या शरीरतो 
सुन्दरता लुनाई या गठन आदि चके जायगे, है सुन्दरि, फिर वे तुम्हारे नहीं हो सकते ! यद्यपि 
(चदरुलोचने गौर वरगात्रि" ये दोनों सम्बोधन पद समानार्थक ह, फिर भी अत्यन्त आदर ओौर 
अनुरागके सुचनके लिए प्रयुक्त होनेसे पुनरुक्त नहीं हँ । कहा भी है-"अनुवाद, आदर, वोप्ता- 
मुशाथं-वहुरुता, विनियोग, हेतु, असूया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्परण, इन अ्थेमिं 
राव्दका दवारा प्रयोग पुनरुक्त नहीं होता 1“ 

$ ५६२. आस्तिक स्तरी-इच्छानुसार स्वच्छन्दा पूर्वक खाने-पीने तथा मजा मौज करने 
तो पाप होगा जौर परलोकमें दुःख मिरेगा 1 यदि यहं थोडा खान पान मादिका विवेके रखक्रर 
संयत्‌ प्रवृत्ति करेगे, तो पृण्यका संचय होनेसे परलोक भोग सुख यौवन आदि इससे भी अधिक 
मिलेगे अत्तः विचारपूरवक पररोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है | 

नास्तिक पति-है इन धू्तोकि वहकायमें अ।कर नरक आदिक दुःखोसे उरनेवाटी भीरु 
मरये, इस छोकका गया हुमा यौवन भौर सुख पररोकमें वापस नहीं मा्येगे ! जो गया सो गया 
इसकिए परलोकके सुखकी मिथ्या चाहूसे तपङ्चरण आदि क्रियाओंसे इस छोकके मौजद भोगोकी 
ज करना वड़ो भारी मूर्खता है । यह तो वादक देखे विना हौ मौज॒दा पानीका घडा फोड 

1 है। ` 

$ ५६४. आस्तिक स््ी-जो जोव अपने पूवंकृेत शुभ अम कमकि फलको इस शरीरम 
भोग रहा है उसे आज किये गये कमेक फलको भी परलोकमे दसरा शरीर धारण करे भोगना 
ही पड़ेगा 1 कमं तो भोगे बिना छूट ही नहीं सकते । ` | 





१, भोगाशेव ~स० २ । २. -केषु पून -म० २।३, -चेयाह्‌ समु -म० २] 


~ का० ८३. § ५६६ ] . रोकायतमतम्‌ । ४५७ 


स्तन्मात्म्‌ } सात्रशब्दोऽनघारणे । इदं परत्यक्षं कलेवरं शारीरम एवास्तीत्यध्याहारः, न पुनभत- 

चतुष्टयसयोगमात्रादेपरो भवान्तरयाी शुभाश्ुसकमंविपाकभोक्ता काये कदचन जीवो विदयते । 

तचद्कतपोगन विदयुदु्योत इव क्षणतो दृष्टो नष्टः। तस्मात्परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिष खादं 
: [८ र 


§ ५६५. अथ प्रमेयं प्रमाणं चाह-- कि च, 
एृथ्नी जरु तथा तेजो वायुभूंतचतु्यम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां मानं स्वच्चजमेवं 'हि ॥८३॥ 

9 ५६६. व्याद्या--कि च' इत्यम्युक्चये । पृथ्व मुमिः, जकम्‌ आपः, तेजो बद्धः, वायुः 
पवनः, भूतचतुष्टयम्‌ ! एतानि भूतानि चत्वारि आधासे भुमिरेतेषां भूतानामाधायेऽधिकरणं भूमिः 
पथ्वी \. चेतन्यभूमिरेतेषाम्‌' इतिं पाठे तु चतुष्टयं किविशिष्टं चैतन्यभुमिः चैतन्योत्पत्तिस्थानम्‌, 
भूतानि संभूयकं चैतन्यं जनयन्तीत्य्थः । एतेषां चार्वाकाणां मते रमाणभूमिरेतेषाम्‌ इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रमाणभूमिः प्रसाणगोचरस्तात्विकं एतेषां संते { मानं तु प्रमाणं 
पुनरक्तजमेव प्रसयक्षमेवेकं न पुनरयुमानादिकं प्रमाणम्‌ । हिक्दोऽन चिदोषणार्थो वतते । विजञेषः 
पुनश्चावकिककभ्याजानिर्वाहणप्रवणं धूमादचयनुमानमिष्यते स्वचन न पुनः स्वर्गाद्ष्टादिप्रसाध- 
कमलौकिकमनुमानभिति ॥\८३॥ 

नास्तिक पति--मुर्े, पुथिवी जक जाग भौर हवाके विशिष्ट संयोगे बने हृए श्षरीरको 
छोडकर अन्य कोई जीव नामका पदां है ही नही, जो इस रोकसे परलोक जाकर शुभ ओर अरुभ 
कमकि फरुको भोगेगा } जो कुह सो यहं शरौरही है} गौर यहु शरीर क्या है, विजखीकी 
चमकेकी तरह हम हमेया इसे न्ट होत्ता हुमा देखते हं । कितने ही शरीर प्रतिदिन नष होते है, 
चितामे जरे मौर खाक हो गये ! इस रारीरमें भूतोके संयोगसे उत्पन्न हई चेतना भी बिजलीकी 
चमककी तरह जव कृभो भी समाप्त हो सकती है 1 इसलिए परशोकका सगां छोडो 1 उसे किसने 
देता है ? जो सामने है, सौ सामो पोभो भौर मस्तीसे भोग भोगो \॥८२। 


§ ५६५. अव इनके प्रमाण मौर प्रमेयका निरूपण करते हु 

किच-ओौर भौ \ पृथिवी जल अग्नि भौर वायु पे भूतचतुष्टय ही तत्त्व है \ पृथिवी सबकी 
जाघार है 1 इद्धियजस्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है +< 

६ ५६६. किच शब्द~अभ्युन्वय-भौर भी' अथंमे प्रयुक्त होत्ता है । पुथिवी जरु आग भौर 
हवा ये चतुष्टय ही तत्तव है ¦ पृथिवो इन भूतोका आधार है ! चितन्यभूमिरेतेषाम्‌' यह पाठ भौ 
देखा जात है ! चार्वाकोके म्मे ये भूतचतुषटय चैतन्यकी भूमि~उत्पत्तिके स्थाने हैँ । ये सव मिरूकर 
एक चैतन्यको उत्यत्त करते है श्रमाणभूमिरेतेषामन' इस ाठका शन चावाक्रोके मतमे भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणभूमि-श्रमाणके विपय अर्थात्‌ प्रमेय ह तत्तव हँ ।' यह अथं होगा ! ये रोग इन्द्रिय जन्य 
प्रयक्षको ही एकमात्र प्रमाण मानते है अनुमान आदिको नहीं ! “हि' श्न्द विशेष वात्तको सूचित 
करता है ! वह्‌ विरोषं वात यह है कि-चावकि छोकं व्यवहारके निर्वाहक लिए धूम आदिसे अग्नि 
आदिं किक पदाथोकि अनुमानको प्रमाण मान रेते है । हँ, स्वगं भदष्ट मादि अतीन्द्रिय 
अलौकिक पदा्थेकि अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते हं ॥८३ 


१. जं तेजो म० ₹ ! २. पाठान्तरे तु म०२।३. मते तु प्रमाणं म २ । ४. -कनिर्वा -म० २! 
५. --कमथ भर २) । 
५८ 


४५८ षडदरछंनसमुच्चये [ का० ८४. § ५६७- 


& ५६७. अथ भूतचतुष्टथीप्रभवा ^ देहे चैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्‌ \ इत्याड्क्याहु- 
पृथ्न्यादिभूतसंहत्या तथा देदपरीणतेः । 
मदशक्तिः सुराडगेभ्यो यद्वततदच्चिदात्मनि ॥८४॥ 

६ ५६८. व्याख्या-पुथिव्यादीनि पुथिव्यप्रेजोवायुलक्षणानि यानि भूतानि तेषां संहतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ स्तया हेतुभूतया 1 तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणत्ति; "परिणाम 
स्तस्याः सकाशात्‌ चिदिति योगः ! यद्यथा सुराङ्केभ्यो गुडघातक्थादिभ्यो ® मदा द्धेम्यो मदज्क्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तद्रत्तथा चित्‌ चैतन्यमात्मनि शरीरे! भत्रात्म्ञब्देनानेकार्थेन दारीरमेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जीवः ! अयं भावः-भूतचतुषटयसंबन्धादेहुपरीणामः, ततङ्च देहे चतन्यमिति । अत्र 
परीणतिकाब्दे “घनभावेऽपि बाहुलकादुपसगंस्य दीघत्वं सिद्धम्‌ । पाठान्तरं वा-- 

““पुण्न्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः 1 | 

मवक्तिः सुराङगेभ्यो यदरत्तद्स्स्थितात्मता ।\” पुथिव्यादिभूतसंहर्याः सत्यां तथा शाब्दः 
परवंशलोकापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः । ` आदिदाब्दाद्भूभूधरादयो भमूतसंयोगजा _भेयाः \ 
` सुराङ्गेभ्यो यद्रन्मद्ञक्ति्भंवति, तद्द्‌ भूतसंबन्धाच्छरीर मात्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति। 
यद्वाच वाचस्पतिः--“पुथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविपयेन्द्रियसंञाः" 
तेभ्यस्चेतन्यस्‌'” इति \८४। | । 





६ ५६७. अव भूतचष्टयसे उत्पन्न होनेवाठे दारीरमें चैतन्यकी उत्पत्तिको प्रक्रिया वताति ह 
जिस तरह महुभा आदि मादक सामग्रीसे सदलाक्ति उत्पन्न होती है उसी तरह पुयिवी 
आदि भूतोकि विरिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे शरीरम चेतन्य उत्पन्न होता है \\८८। 

§ ५६८. प॒थिवी जर अग्नि भौर वायु इन भूतोके विरिष्ट संयोगसे भूतोका चरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड़ घातकी आदि शारावकी सामग्रीसे मादकरक्ति होती है 
उसी तरह सरीरमें चैतन्यशाक्ति उत्पन्न हो जाती है 1 “आत्मा' शन्दके अनेकं अथं होते ह 1 मतः 
यहाँ आत्मा शब्दका दारीर अथं ही लेना चाहिए न कि जीव ! तात्य यह्‌ किं पृथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विशिष्ट संयोगसे देहं बनती है फिर देहुमें चैतन्य उत्पन्न होता है 1 परीणति शब्दमे परि 
उपसगंको विकल्पसे दीघं हो गया है! इस इदलोकका यह पाठन्तर भो देखा जाता है- 
पृथिव्यादिभूतसंहुत्यां तथा देहादिसंभवः 1 मददाक्तिः सुराद्धेभ्यो यद्वत्तदत्स्थितात्मता 1 अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि भूतोका संयोग होनेपर देह आदि उतन्न होते ह । पुथिवी पहाड़ आदि सभी पदां 
भूतोके संयोगसे ही उत्पन्न होते ह 1 जिर प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मदाक्ति होती है उसो तरह 
भूतोके विशिष्ट सम्वन्धसे शरीरम भात्मता या सचेतनता आदि है । वाचस्पत्तिने कहा! है-- 
"पृथिवी जङ्‌ अग्नि भौर वायु ये चार तत्तव हं ! इनके समुदाय--विरिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रिय 
ओर विषयसं्क पदाथं उत्पन्न होते है, उनसे चैतन्य होता है°।८४।। 


१. प्रमावादेहे जआ०, ₹० ! २. तद्धेतुमूतया स० २ \ तया हेतुत्तया प० १, प० २ \ ३. परीणामः 
म०२। ४. दिभ्यो मद -म० १। ५. घन्‌भावे -जा०। ९. -त्यां तयाम०२। ७. 
-शब्दादुमूवया -म० १ म० २, प० १, प०२। ८. ताभ्यश्वै -म० २1 ' पृथिन्यापस्तेजो 
वायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविपयसंज्ञा 1" -तस्नोप० षऽ१1 शां० सा० मामती 
३।३।५४ । तत्वसं ° पं० ०५५२० । तच्वाथं दो ० ०२८ युक्त्ययुशा० टी ०७२. 1, न्यायङक्दयु० 
प° ३७१ । न्यायवि० वि० द्वि° ए० ९३ । स्या० रलना० पृ० १८६ । '“ततो निरङृतपरेत -शरोरे 


शद्रयविषयसंनेभ्यः पृथिग्यादिमूतेम्यक्चैतन्याभिन्यक्तिः, पिष्टोदकगुडधातवयादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ 1“ 
~ प्रमेयकम० प्र० ११५1 


~ के7° ८६. $ ५७२ रोकायथतमतय्‌ 1 “ ४५९ 


§ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिज्ञन्ति तथा दज्षयघाह- 

तस्माद्दृ्टपरित्यागाचद ष्टे भवतेनम्‌ । 
लोकस्य तद्िमृढस्वं चावकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 

$ ५७०. व्यास्या-यस्माद्भूतेम्यश्चेतन्धोत्यत्िः तस्मात्कारणादृद्ष्टपरित्यागातु-दष्टं भ्त्य- 
षानूभूतमेहिकं ' छौकिकं यद्विषयजं सुखं तस्थ परित्यागाददृष्टे परलोकसुखादौ तपश्चरणादिकष्ट- 
क्रिथासाघ्ये यत््रवततने प्रवृत्तिः तल्लोकस्य विमढत्नम्‌ अन्नानमेवेति चार्वाकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । 
यो हि लोको विभ्रतारकवचनोपन्यासत्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिहत्यं सुखं विहाय स्वर्यापवगंसुख- 
प्रेप्पया तपोजपध्ानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्याज्ञानतेव कारणमिति `तन्सतीपदेदाः \)८५॥) 

६ ५७१. अथः ये श्ान्तरसप्‌ रितस्वान्ता निरुपमं शमसुखं वणंयन्ति, तानुदिषय थच्चार्वाका 
ब्रवते तदाह-- 

साष्यदृत्तिनिषत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 
र + _ € 
निरर्थ सा मते तेषां धमः! कामा्यरो न हि ॥८६।॥ 

§ वला ध्यानं देषा, उपादेयं हेयं च ! उपादेये धमंशुवरध्यानयुे हेये 
ं । अथवा साध्ये साधनीये "काये, उपादेये पुण्यङृत्ये तपःसयमादो, हैये च पाय्य 
विषयसुखादिके क्रमेण वृत्तिनिवुत्तिभ्यां प्रवतंननिवतंनाम्यां जने छोके या प्रोततिः मन्तुखं जायते 
समुत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्था निःप्रथोजनो निःफकलातास्तविकीत्यथंः । हियंस्मात्‌ धमः 


= ोभीतीौषपिषरीरषि 





६ ५६९. इस तरह तत्वोका व्याख्यान करके चार्वाक रोग जो कत्तव्य वताते उसे 
ध्ानसे सुनिए-- 

चार्वाक कहते है कि--इसलिए दृषट-भोगोंको छोडकर जो रोग अष्ट परलोकके सुखके 
लि्‌ प्रवृत्ति करते हं वे अत्यन्त मखं हँ ।*८५॥। 

६ ५७०. चूंकि भूति ही चैतन्य उत्यन्न होता है अतः दुष्ट-्रत्यक्ष सिद्ध लोकिकं विषय- 
सुखोको छोडकर अदृष्ट परल्ोककै सुखके किए तपस्वरण आदि क्टकर क्रियाम प्रवृत्ति करना 
महामूदतता तथा अन्ञानकौ पराकाष्ठा है} चार्वाक लोग सदा यदी कहते है किं भविष्यतको आशा- 
से व्त॑मानको छोडना मूर्खता है 1 जो खोग इन धूतोकि वहकावमे आकर अपने सम्यशङ्ञानकी 
(तिजांजछि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोकी छोडकर स्वर्गं मोक्षफे सुखकी कूटो चाहसे तेष 
जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयल करते है उनकी इस निरथेक प्रवृत्तिका ससे बड़ा कारण 
उनकी भूद्‌ वुद्धि या वुद्धिश्र॑शही है । यही उनके मतके उपदेशका सार है ।८५॥) 

६ ५७१ जो शान्त रससे आप्ठावित हदय होकर तप जप भादि कायेसि निरूपम शान्ति 
सुखकौ प्रापि वताते है उनके प्रति चार्वाकोका यहु उपदेह है-- 

कर्तव्यम परवृत्ति तथा अकत्तच्यसे निवृत्ति होनेपर जो मनुष्योको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे चार्वाक दोग निरर्थक वताते ह ! उनके यहाँ तो कामसे बदकर कोड दूसरा धमं नहीं है \\८६॥ 

§ ५७२. साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है-एक उपादेय, दूसरा हेय । धर्मध्यान ओर 
शुक्छध्यान उपदेय हँ तथा माततध्यान भौर रीद्रध्यान हेय 1 अथवा साधनोय उपादेय तपं संयम 
आदि उपादेय कायोमिं परवृत्ति तथा विषय सुख भादि हेय पाप कमोति निवृत्ति करनेपर मनूष्योको 
जो जात्मसुख या मनःसन्तोप होता है वह्‌ चा्वकिकी दृष्िमि निरर्थक है, नाचोज है, मिथ्या है] 
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४६० - पडदर्शनसमुच्चये [ का० ८७. § ५७३ - 


~ पेवनार्न परः काम एव परमो धः, तज्जनितमेव च परमं सुखमिव! भावः) 
कामात्‌ सवा सोकऽीषयाि्ठताययो तिद्धचतिद्धी वदन्ति, तान्प्रति { 
जल्यन्ति तदशंयन्नाह--साध्यवुत्तिनिवृत्तिम्ाम्‌' इत्यादि ! तपोजपहोमादिनिः साध्यस्य परप्ित- 
कार्यस्य या वृत्तिः सिद्धिर्था' च तैरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्थ साध्यस्य विध्नरदेनिवृत्तिः असिद्धिर- 
भाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवृत्तितिवृत्तिभ्यां या जनै प्रीतिर्जायते सा निरर्था 1 अयेशव्दस्य हत्वर्थ- 
स्थापि भावान्नि्हतुक्ता निर्मूला । तेषां मते हियंस्मादमः कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ ॥८६।। 
§ ५७३. उपसंहरन्नह्‌- | 
`लोकायतमतेऽप्येवं संकेपोऽयं निवेदित्तः ! 
अभिधेयतात्पयाथेः परयालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७।॥ 

९ ५७४. व्ाख्या--एवस्‌ अमुना प्रकारेण अपेः समुच्चयारत्वान्न केवलमन्यमतेषु संक्षेप 
उक्तो श्छोकायदमतेऽव्ययमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः नचु वौद्धादिमतेपु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यद्युच्यत तहि विस्तरेण तत्परमा्थेः कथमवभोतस्यते \ इत्यादाड्‌कयाहु-जनियेय' इत्यादि \ 
अभिघेयस्य-सवदक्षंनवाच्यस्या्थस्य तात्पर्थाथः-अवोषविशेद "विशिष्टः परमाथः परि समन्तातुपोर्वा- 
प्येणाोच्यः स्वयं विमं नीयः 1 अथवा * "लोचड्‌ दशने" इति धातुपालदालोच्यस्तत्तत्तदीयरास्ते- 
म्योऽवोकनीयः सुदुद्धिभिः सुनिपुणंमतिभिः संलिप्तरचिसत्तवानूग्रहाथेत्वादस्य सुघ्करणस्येति ¦ 
क्योकि उनके मतमें काम~विषयभोग मोगनेसे वद्‌कर कोई धमं नहीं है ओर्‌ न विपयसुखसे वदृक्रर 
कोई दूसरा सुख ही 1 अथवा, जो छोग धर्म॑के प्रभावसे ही इस लोकम ग्यापारमें लाम पू्रोत्पत्ति 
भादि कार्योकी सिद्धि तथा पापसे व्यापारमें हानि एवं अन्थ शुभ कार्योमिं विघ्न मानते हं उनके 
प्रति चार्वाक्र रोग कहते है कि आप रोगोंको यह्‌ कल्पना निर्मूल तथा निष्फल ह ! तप जप होम 
आदिसे इच्छित मनोरथोकी पूति तथा मरी रोग आदि विघ्नोका अभाव मानना ओर्‌ उन तप 
जप आदि कायि करनेसे मन.सन्तोप मानना निरथ॑क है) तपत्तंयम धमं आदि करनेपर भी 
बहुत रोग दुःखी देखे जाते ह तथा परम अधार्मिक रोग सुखी देखे जाते हँ अतः धर्म॑से सुख आदि 
कटुना निहतुकं तथा निर्मूल है । चार्वाकोके मतम विपयसेवन हौ सबसे वडा धमं है ।॥८६॥ 

§ ५७३. उपसंहार- 

इस तरह रोक्रायत मतक्रा भी संक्षेपसे कथन क्रिया है \ सुदुद्ध विचारकोंको चाहिए कि 
वे सभी दशंनोके अभिधेय वक्तव्ये तात्पयं ओर विस्तारकी अच्छी तरह पयल्िचना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करे ॥८अ 


$ ५७४. इस तरह अन्य मतोके साथ हो साथ लोकायत मतका भो संिप्त कथन किया 
गया है 1 अपिशब्द समुच्चयाथंक है } यहाँ तो सभी बौद्धादिदशंनोका संक्षेपे हौ कथन किया है 
इनके विस्तार ओर तात्पयंका गहराई भौर सूष््मताके साथ सुवुद्ध दरनप्रमियोको स्वयं विचार 
कर छेना चाहिए 1 हर एक दच॑नकी वतोका पूर्वापर सन्दभं तत्तत्‌ दर्शंनोके मूर अर टीका 
्न्थोसे, अच्छो तरह देख लेना चाहिए । छोच धातु दस्नाथंक है । अतः "पयलिच्यः'का अथं 
तत्तत्‌ दशनग्रन्थोसे पूर्वापर सन्द्भ॑का देखना भी होता है ! यह्‌ सूत्र ग्रन्थ तो संक्षेपसे दर्यनोकी 
रूपरेखा समञ्चनेवारे जिज्ञासुओके अनूग्रहके छिए्‌ बनाया गथा है ! अथवा, सभी द्शनोकि पदाथि 
परस्पर विरोधको सुनकर किकत्तव्यमूढ्‌ प्राणियो्े आचायं कहते ह फि-समस्त दर्लनोके वक्तव्यका 
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~ का० ८७. § ५७५ 1] लोकायतर्म॑तय्‌ । ४६१ 


अथवा सवंदक्षनसंमतानां स(तत्त्वानां परस्यरं विरोधमाकण्यं । {क कतंव्यता मूढानां प्राणिनां 
त्कतग्योपदेशमाह अभिधेय, इत्यादि-अभिधें सरव॑दशं नसबन्धी प्रतिपाद्योऽर्थः तस्थ यस्तात्प- 
यथिंः सत्थाप्तत्यविभागेन व्यवस्थापिततस्तस्वाथः सपर्थाोच्यः। सम्धग्विचारणीयो ल पुनर्यथोक्तमात्रो 
निविचारं ग्राह्यः केः 1 सुबुद्धिभिः सुष्टु शोभना मार्गानुस्वारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः मतिर्येषां 
ते सुबुद्धयः, "तेनं पुनः कदाग्रहप्रहिलेः 1 यदृक्तम्‌- 
“ग्रही बत निनीषति युक्ति यत्रं तत्र मतिरस्य निविष्टा 1 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र मतिरेति निवेशय 1१11" [ ] इति \ 


६ ५७५. अयमन्न भावाथः--स्वंदलंनानां परस्परं मतविरोधमाकण्यं मूढस्य प्राणिनः 
सव॑ंदशंनस्पहयारुतायां निजदरनैकपक्षपातितायां वा दंभ स्वर्गापवगंसाधकत्वम्‌, अतो सध्यस्थ- 
व॒त्तितया विमशंनीथः सत्यासत्याथ विभागेन तात्त्विकोऽथः, विमृश्य च धेपस्करः प्न्थास्थुपगन्तव्यो 
यतितव्यं च तत्र कुशरूमतिभिः। 


खूब गहुराईके साथ विचार करके उनका सत्यास॒त्य निर्णय करना चाहिए } यह्‌ नहीं कि जिसने 

कट दिया उने भा मृद कर विना विचारे ही मान किया! जो समज्ञदार ह दुराग्रहसे मुक्त है 
उलका कतव्य है कि वे सभी दक्षंनोका मध्यस्थ मावसे अध्ययत ओर विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निर्णय करे \ किसी भी दकषंनकौ वात्तको अपुक आचार्यने कहा है' इसीक्एि अख मूदकर 
विना चिचारे नहीं मानना चाहिए । कहा भी है-“जो दुराग्रह है साम्प्रदायिक ग्रहुसे जिसको 
वद्धि विकृत हो रही है वह॒ उसकी वुद्धिने जिस पदार्थको जिक्च रूपे ग्रहण कर रखा हे वही 
ुक्तियोकी यद्रा तद्रा खींचतात करता है 1 उसका मृरमन्तर होता है कि जो मेराहै या मने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है !' इसकिए वहं युक्तिर्योकौ खीचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
अनुचित प्रयत करता है ! परन्तु जो मत पक्षपातसे रहित ह, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते ह उन समक्षदारोकी वुद्धि तो जिस पदाथंको युक्तां जिस सूपसे 
सिद्ध करती ह उसको उसो रूपसे माननेके किए सदा प्रस्तुत्त रहती है 1 इनका सिद्धान्त होतार 
कि जो सत्य सिद्ध हो वही मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्पुको पूवेग्रहसे स्व॑था मुक्त होकर स्वीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए ! तात्पयं यह कि--सभी दशंनोके परस्पर विरोधको सुनकर 
-मृट्‌ प्राणी यातो सभी ददांनोको जख मूदकर सत्य मान बेठेमा या फिर साम्बरदायिके भावसे 
अपने अरतका दुराग्रह कर वैठेया ! दोनों हौ अवस्थाय स्वगं मोक्षका साधन अत्यन्त कठिन है, 
व्योकि सभी दर्वालोंकी परस्पर विरोधी क्रिया्का अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण या तौ वह्‌ 
करियाून्य होकर निरुदोगी हौ जायगा या फिर अपने सम्प्रदायको अपरीक्षित क्रियाओंका आचरण 
करके मिथ्या चासो हो जायगा । निश्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों ही ज्य तक 
नहीं पहुंचा सकेते । 


§ ५७५. इसक्िए समन्नदार ग्पक्तिर्योका यह्‌ आद्यकर्तव्य है कि वे मध्यस्थं भावस तात्तिक 
भर्थका अच्छी तरह विचार करं ओर सत्यासत्यका निय करके श्रेयस्कर मागेको चुनें तथा उसके 
अनुसार आचरण करके पना गौर पररकरा कल्याण कर्‌ 1 ॥८५॥ 





१. -तानां परस्प -मऽ २, कण०। २, वैस्कदाग्रह्‌ -म०२। २३. तत्र यत्र म०२। 
४. -स्परमत्र भ० २) 


४६२ पडदर्दानसमुच्चये 


इति भ्रोष्ठपागणमगनाङ्णदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपदपद्मोपजीविभीगुणरस्नसूरिविरवचितायां 
तककरहश्भदीपिकायां पडदश्ंनसमुच्चयटीकायां जैमिनीय चार्वाकीयमतस्वरूपनिणयो 
नाम पष्टठोऽधिकारः ॥ 


तत्सभाक्तौ च समाकतेयं तकेरहस्यदीपिकानाम्नी पददुदानससुच्चयचत्तिः ॥1 


इति श्री तपागणरूपी आकाशङे सूयं श्री देषसुन्द्रसूरिे चरणोपजीवो श्री गुणरलन सूरि हारा 
रची गयी षडदश्चंनसञुचयष्डी तकंरहस्यदीपिका "नामकी टीकामें जैमिनीय जीर 
चार्वाकिकरे मतके स्वरूपका निणय करनेवारा छठ्वो अधिक्रार पृण इुभा 


इस अधिकारी समाक साथ ही साथ यह तकरदस्यदरीषिका नामकी षडदशनसमुचय 
की वृत्ति मी समक्त होती है ॥ 





१. तपागणनभोगण ~-प० १, प० २। 


रण 


परिशिष्ट १ 
क्रोमणिभद्रकृता रधुवृ्तिः 


 सञ््ञानदपणतरे विमङेऽर यस्य ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीवमूवुः ! 

तेऽ्यापि भान्ति कलिकारुजदोपभस्मप्रोदीपिता इव शिवाय घ मेऽस्तु वोरः ॥१।। 

जनं यदेकमपि वोधविधायि वाक्यमेवं श्रतिः फलवती भुवि येन चक्ते । 

चारिजिमाप्य वचनेन महत्तरायाः श्रौमान्‌ स नन्दतु चिरं हरिभद्रसूरिः ॥२॥ 

संनिधेहि तथा वाणि पड्दरंनाङ्कषद्भुजे । यथा षददर्शनव्यक्तिस्पष्े प्रभवाम्यहम्‌ ॥३।। 

व्यासं विहाय संक्षपरचित्वानुकम्पया । टीका विधीयते सष्टा षद्द्शनसमुच्चये ।\४॥ 

इह हि श्रीजिनशासनप्रभावनोविभावकश्रमोदयभूरियशाख्चतु्दशशतप्रकरणकरणोपक्ृतजिनधरमो भगवान्‌ 

शरोहरसिभद्रसूरिः पद्दरनप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिन्नासुशचिष्यहितहेतवे भकरणमारिष्समानो -निविष्नशास्त्रपरि- 
सभ्ाप्त्य्थे स्वपररेयोऽयं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपर्वकमभिधेयमाह"-- 


सहनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌ । 
सर्वदरंनवाच्योऽयंः संक्षेपेण निगदते 11१ 


"अर्थो निगद्यतेऽभिधीयत इति संवन्धः 1 अर्थशब्दोऽ्र अभिधेयवाचको ग्राह्यः 1 


"“अर्थोऽमिषेयरेवस्तुष्योजननिवृ्तिषु" [ ] इत्यनेकार्थवचनात्‌ । मया" इत्यनुक्त- 
स्यापि गतार्थत्वात्‌ । किविशिष्टोऽथः । सवदश्छनवाच्य इति ! सर्वाणि च तानि दर्शनानि वौद्धनैयायिकर्जनः- 
वेरोपिकसाख्यजमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेपु वाच्यः कथनीयः । किं कृत्वा । जिनं नसा । 
सामान्यमुक्त्वा विदोपसाह ! कं जिनम्‌ । वीरं वर्धमानस्वामिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ ! प्रमाणवक्तन्यस्य 
परपल्लोच्छेदादिमुभदवृत्तित्वात्‌ । भगवतदचे दुःखसंपादिविपमोपसगंसहिष्णुत्वेन सुभटरूपत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌- 

““मिदूारणात्कमेततेविराजनात्तपःश्चिया बिक्रमतस्तथादसुतात्‌ 1 , ` 
मचसमोद्‌ः छ्िर नाकनायकदचकार ते वीर इति स्फुटमिधाम्‌ ॥* [ ] इति । 
युक्तिगुक्तं श्रन्या रम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणङृतः । यद्रा आसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्वीवद- 
मानतीर्थृतो नमस्करणम्‌ । तमेव विदिनष्टि । किंभूतम्‌ । सदनं सत्‌ शोभनं ` दर्शनं शासनं सामान्याववोध- 
लक्षणं जानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति 1 ननु दर्शनचारितरयोर्मयोरपि मृक्तय ङ्कत्वात्‌ किमर्थं सदू्शनमिःत्येक- 
मेवं विदोषणमाविष्कृतम्‌ । त्‌ दर्दनस्यैव व्राधान्यत्त्‌ । यटसूत्रम्‌-- 
०मद्धेण चस्तिड*" दंसणमिह दिड्यरं गहेयव्वं । 
सिञ्डति चरणरहिया दंखणरहिया न सिज्छति ॥'* | ] 

इति तद्टिकोपणमेव युक्तम्‌ । पुतः ^ किभूतम्‌ । स्यादवाददेशकम्‌ । स्यात्‌ विकल्पितो वादः स्याद्यादः 

सदसच्धित्यानित्याभिलाप्यानभिराप्यसामान्यतिदोपात्मकस्तं दिङति भविकेम्य उपदिशति र स्तम्‌ । अनादिमाद्धं 
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४६४ पड्दर्दानसमुच्चये 


भगरतोऽतिलयचनुषटयमाक्षिपम्‌ । सदूर्गनमिति दर्शननानयोः ` सहवा।रिल(ज्नानातिगयः। जिने वौरमिति 
रागादिजेतत्वात्‌ स्टकर्मायपायनिराकर्तुत्वाच्चे अपायापगमातिगयः । स्याद्राददेभकमिति वचनातिनगयः ! ईदग्बि- 
धस्य निरन्तरमक्तिमरनिर्भरुरामुरनिकायनिपेग्यत्वमानुपद्धिकमिति पूजातितयः, इति प्रथममद्स्तोकार्थः ॥१॥ 
कानि तानि दर्शनानीत्ति व्यक्सितस्तत्सश्यामाह-- 
दशनानि षडेवात्र मूरुभेदन्यपेक्षया । 
देवत्तातत्त्वभेदेन तव्या मनीपिभिः 11२॥ 
अन्न जगति प्रसिद्धानि पडेव दुक्षनानि । एवदाब्दोऽववारणे ! यद्यपि भदप्रमेदंतया वहूनि दर्शनानि 
प्रसिद्धानि । यदुक्तं सूत्र- 
"असियसयं छिरियाणं जकिरियवाद्ूण इति चुटसीद । 
अन्नाणिय सत्त्री वेणद्रभाणं च वत्तीसं ॥ * [ ] 
इतति त्रिपषटवधिका त्रिशती *पापण्डिकानाम्‌ । बौद्धानां चाष्टादण निकायभेदाः, वैभाविकसीवान्तिक- 
योगाचारमाध्यसिकादयो-भेदाः । जैमिनेदच भिप्यज्ता वहवो भेदाः । 
“उत्प: कारिकां वेत्ति तस्त्र वेत्ति प्रमाकरः । 
वामनस्तूभयं वेत्ति न िचिदपि रवणः ॥' 


अपरेऽपि वहूदककुटीचरहंसपरमदहसभाट्रप्राभाकरादयो वहुबोऽन्तमेदाः ! अपरेषामपि दर्ननानैं देयता- 
तत्त्वप्रमाणादिभित्रतया वहुमेदाः प्रादुमवन्ति, तथापि परमार्य॑तस्तेपामेप्वेवन्तमेविात्‌ परवति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किमर्थं पडवेत्याह्‌ 1 मूलमेदभ्यपेक्षया 1 मून्भेदास्तावत्‌ पटेव 
पट्संख्यास्तेपां व्ययेक्षया तानाधित्येत्यर्थः । "तानि च दशनानि मनोपिमिः पण्िवीर्ततव्यानि योदन्यानि 1 
केन. प्रकारेणेति 1 देचतातसरमेदेन । देवतां द्ंनाधिष्ठायिकाः, तत्वानि च मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेवां 
भेदस्तेन पृथक्‌-पुथक्‌ दशं नदेवतादशंनतत्वानि च क्ञयानीत्यर्थः ।२॥ 
तेपामेव दर्शनानां नामान्याह-- 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जेनं वेरोपिके तथा ! 
| जेमिनीयं च नामानि दरंनानाममृन्यहो 1131) 
अहो इति इष्टामन््णे । द्शनानां मतानाममूनि नामानीति संग्रहः ! नेयानीति क्रिया, अस्तिमवत्या- 
दविवेदनुक्ताप्यवगन्तन्या । तत्र वौद्धमिति वुद्धो वेवतास्येति बौद्धं सौगतदर्शनम्‌ । नेमायिकं पायुपतदर्यन्म्‌ । 
तन्न न्यायः प्रमाणमा्गस्तस्मादनपेतं नैयायिकयिति व्युत्पत्तिः । सांख्यमिति कापिक्दर्शनम्‌ । जदिपुरुप- 
निमित्तेयं सला नैनमिति जिनो देवतास्येति जैनमार्हतं दर्शनम्‌ । वैशेषिकम्‌ इति काणादददनम्‌ । दर्गन- 
देवतादिसाम्येऽपि नयायिकेम्यौ दरव्यगुणादिसामग्र्ा विनिष्टमिति वैमेषिकम्‌ । समनीयं जैमनिन्ऋरपिमतं 
भाटूदशनम्‌ । चः समुच्चयस्य दर्शकः । एवं तावत्‌ पडदर्शमनामानि ज्ञेयानि शिष्येणेत्यवसेयम्‌ ।३॥ 
अथ द्राररोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्ौटधवर्शनमेवादावाचष्टे-- 


तत्र वौद्धमते तावहेवता सुगतः कि | 
चतुर्णामायंसत्यानां दुःखादोनां प्ररूपकः ॥५॥ 





१. दशनन्ञानयौः प० १, २, सु° 1 २. -रित्वेन ज्ना-प० २। ३. -सदेन व-म० १} ४. पापण्डिनां 
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† । परिरिष्टम्‌ | १४६५ 


तन्न तस्मिन्‌ बौद्धमते सौगत्तश्ा सने । तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धमह्यरको व्शंना- 
विकरः किङेत्यातभवादे ! तमेव विचिनषटि' । कथंभूतस्तत्वनिरूपकत्वेन । प्ररूपको दर्शकः कथयितेति यावत्‌ ] 
केपामित्याह--आयंसस्यानाम्‌ । वरयसत्यनामणेयानां तत्वानाम्‌ । कतिसंख्यानामिति चतुणां चतुख्पाणाम्‌ । 
किंरूपाणामित्याह । दुःख्दीनां दुःखसमुदयसां्गनि रोवलक्षणानाम्‌ । भआदिशब्दोऽनयवार्थोऽन । यदुक्तम्‌-- 
“सामीष्येऽथ न्यवस्थायां भ्रकारेऽवयवे क्था । 
चतुप्वर्थेपु मेधावी भादिकव्दं तु क्षयेत्‌ ॥'* [ | 
एवविधः सुगतो वौद्धमते देवता सेय इत्यर्थः ॥४ 
आदिममेव तत्त्वं विवृण्व्नाह-- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिताः । 
विन्नानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेचं च 1५) 
दुःखं किमुच्यत इत्याशङ्खायां संखारिणः स्कन्धाः । संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणद्ीखाः स्कन्धाः 
प्रचयविनेयाः । संसारेऽमो चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः । ते च स्कन्धाः पञ्च भ्रकीतिताः पञ्चसंस्याः 
कथिताः । के त इत्याह ! विन्नानं वेदना संशा संस्कारौ रूपमेव चेति । तत विन्ञानमिति-विदिष्टं ज्ञान 
विज्ञानं सवंकषणिकत्वेजानम्‌ । यदुक्तम्‌- 
'"यत्‌ स्तद्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च सावा इमे 
सत्तादक्तिरिदाथंकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा। 
नाप्येकेव विधाः थापि परेव क्रिया वा सवेद्‌ 
देधारि श्षणमङ्गदंगतिरततः साध्ये च विश्राम्यति 1 [ ] इति । 
विज्नानम्‌ । पेदमेति-वेचत इति वेदना पूरवंभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुभवह्पाः 1 तका च 
भिक्षुभिक्षामटरवरणे कण्टके कमते प्राह-- 
“दत पुकनततैः. कल्पे श्या मे पुरुपो हत्त; । 
सेनर कमचिपाक्रेन पारे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥' ` { इत्यादि ¦ 
सत्ेति-दंज्ञानासकोऽ्थं । सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेवनस्वरूपन्यवहरणं संज्ञामा्ं साममाचम्‌ । 
नात्र कलवपूनमित्श्नायादिसंवन्यो घटपटादिपदर्थसार्थो वा पारमाधिकः । तथा च तत्सत्‌ । ""तानोमानिं 
भिक्षवः संज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं कल्यनामात्रे संदृति-मप््मतीतोऽध्वानागतोऽध्वा सहेतुको विनाश याका 


भ 


पुद्गरः'' [ ] इति 1 संस्कार दति-इहं परभवविपयः संतानपदार्थनिरीक्षणप्रवुदपूर्वानु 'मूतसंस्का- 
र्स्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः, सैवेयं दीपकक्तके सादाकारेण त्नानोत्यत्तिः संस्कारः ! यदाह-- 
"ध्यसिमिन्नेव हि संतान भाहिता कमेवासना । 
फं तत्रैव संधत्ते कापि रक्तता यथा ॥'* [ ] इति 
रूपमिति-ररगायमाणपरमाणुप्रचयः । बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तंमानपदाथजातस्य 
तद्यनोपयत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एव तात्विकाः । च पुनरर्थः* } एवेति पूरणाथः* ॥\५\ 
दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चमेदतया निख्प्य मथ समुदयतत्वस्य स्वरूपमाह 
समुदेति यतो छोके रागादीनां गणोऽखिटः । 
आस्मात्मीयेस्वभाचास्यः समुदयः स संमतः ५६१ 
यसो यस्माद्धोके शमादीनां समगद्रेपमोहानामखिकः समस्तो गणः सथुव्युद्ध वति । प्कीदृगित्याहं । 
___------- 
१. ~ तत्वनिष्पकत्वेन कथंमूतो देवता प्रर-7० १० २। र. तत्कर्मणो विपा-प० १, २। 
३. पूर्वभवानुखूपसं० भ० 9 २, ०) ४. -्थै- पथ १,२। ५. -यभावा- प० ५०२ 
६. कीदृक्ष इ~ प० 9 २। | 
५९ 


५६६ | वडदशंनसमुच्वये 


आत्मात्मीयस्वमावाख्यः । अयमात्मा, अयं चात्मीयः, पदे पदसमदायोपवारादयं परः जयं च परकीय दत्यादि- 
भावो रागद्रेणनिवन्धनं तदाख्यस्तन्मलो रागादीनां गणः 1 आत्मात्मीयस्पेण रागष्पः, परपरकीयपररिणामेन 
च देषरूपो यतः समुदेति स ससुदयः समुदयो नाम त्वं समती चीद्रद्नेऽभिमत दति ॥६॥ 


अथ त॒तीयचतुथतच्वे प्रपञ्चयन्नाह्‌-- 
क्षणिकाः सरव॑संस्कारा दव्येवं वासना तु या । 
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो सोक्ष उच्यते 1७1 


सर्वसंस्काराः क्षणिकाः । सर्वेपां विर्वत्रयविवरविवर्तमानानां पटपटस्तम्भाम्मोरहादीनां दित्तीयादि- 
क्षणेपु स एवायं स एवायमित्यादुत्लेसेन ये संस्कारा ज्ञानस्ं ताना उत्पयन्ते से विचारगोचरगताः क्षणिकाः । 
यतप्रमाणयम्ति, सर्व सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिके क्रमयोगपद्याम्यामर्थक्रियातियेवादित्ति वादस्यलमभ्यृद्यं भणिकत्वा- 
विरोपकम्‌ । विजेपोपपत्तिदच समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदार्यकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकव्यं 
विनदवरमाकलय्यते ।१ तत्र योऽस्य प्रान्त्यावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोल्पत्तिसमयं वितं, न वा । अव 
विते चेत; आपतितं तदृत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनदवरत्वम्‌ } मयेव एवं स्वभावौ यत्कियन्तमपि 
स्थित्वा विनष्ट्यम्‌ ! एवचेन्मद्गरादिसंनिधानेऽप्येप एव तस्य स्वभाव इति सूयोऽपि तावत्छट स्ययम्‌ । 
एवं भृदगरादिघातशतपातेऽपि न विनाशो जातं कत्पान्तस्थायित्व घटस्य । तथा च जेगद्न्यवहारव्यवस्वालप्‌- 
पातकपङ्किलतेत्यभ्युपेयमनिच्छताऽपि क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ 1 भरयोगस्तवेवम्‌ 1- वस्तु उत्पत्तित्तमयेऽपि 
वित्तश्वरख्यं, विनर्वरस्वभावत्वाद्‌, यद्विनदवरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवत्तिवटस्य स्वष्टपम्‌, 
विन्श्वरस्वमावं च रूपरसादिकमुदयत आरस्येति स्वभावहेतुः । 

तनु यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं तहि स एवायमिति वासनान्नानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृसापरापरः- 
क्षणनिरीक्षणर्च॑तन्योदयादवियानुवन्धाच्च पूर्वक्षणप्रख्यकाल एव दीपकलिकायामिव रौवेयं दीपकरिकरेति 
संस्कारमत्पाद्य तत्सद्दामपरक्षणान्तरमु दयते । तेन समानाकारत्तानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामानिरन्तये 
दयाच्च पूर्व॑क्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यव्यवसायः प्रसभं प्रादुर्भवति । द्ययते य्चावल्नपुनस्त्पन्नेप्‌ 
नखकेशकलापाद्षि स एवायमिति प्रतीतिः । तथेहापि कि न संभान्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धं सायनमिदं 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति । युक्तियुक्तं च क्षणिकाः स्वसंस्कारा इव्येवं वासना इति ! प्रस्तुतार्थमाह्‌ । एवं या 
वासना स भागों नामार्यसत्यम्‌; इह- बौद्धमते, विक्तेयोऽवगन्तव्यः । तुदाब्दः पाठ्चात्यार्व सग्रहः पूर्वसमुच्चयाथे । 
चतुर्थमार्यसत्यमाह्‌ ।! निरोधः किमित्याशद्ुमयां मोक्ष उच्यते ! मोक्षोऽपवर्गः । सर्वल्षणिकत्वसर्यनैरस्म्य- 
वासनाखूपो निरोधो नामायसत्यमभिधीयत इत्यर्थः 1\७॥ 


भथ तत्वानि न्याख्याय तत्संकग्ान्येवायतनान्याह- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषथाः पञ्च मानसम्‌ 
धमयतनमेताति दाददायतनानि च 11८ 


पच्चसख्यानीन्ियाणि स्प्टनरसनघ्राणचक्षःभोत्रस्पाणि । श्रव्दाया चिपयाः पत्त, शब्दरूपरसस्पर्थ 
गन्धरूपाः पञ्च विषया इन्द्रियन्यापारा इव्यथः । मानसं चित्तम्‌ । धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतनं 
घमयितनं वचैत्यस्थानमिति । पएतानि हादशसंख्यानि ज्ञातन्यानि न केवलमेतानि द्वादश्षायतनानि जातिजरा- 


मरणभवोपादानतृष्णावेदनास्परशनामरूपविज्ञानसंस्काराः अविद्याखूपाणि द्रादशायतनानि । च; समच्चये । 
अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः । रोपं तदेवेति ॥८॥ 


1 


९. -कतप्यते प° ¶९। २. -निच्छुनापि प० १, २।३. -वम्‌-वस्तु उत्पतिसमयेऽपि विनदवररूपं 
विनक्वरस्वभावत्वात्‌ यद्विन--सु० । ५. च टून- प० १,२1 ५. 'धर्मायत्तेनं नास्ति प॥० ५, 


१० ९० ° । ६. षडायत- म० १, म०२। ७. स्पर्शपडायतननाम--म० $, म० २ , प० ९। 
८. --कारावि- भ० १, ५० २। 





परिरिष्टम्‌ | , ४६७ 


तत्त्वानि न्याख्यायाधूना प्रमाणमाह-- - 
प्रमाणे हे च विज्ञेये यथ। सौगतदशंने । 
` म्रत्यक्लमनुमान्ं च सम्यग््ानं द्विधा यतः ५९५ । 
तथेति प्रस्तुतानुसंधाने । सोगतदशंमे बौद्धमते ! दे ममाणे विन्चेये । च शव्दः पृनरर्थे । तदेवाह 
प्रत्यक्षमञ्ुमानं च । अक्षमक्ञं प्रति गतं प्रत्य्रमन्द्रियकमित्यथंः । अनुमीयत इत्यनुमानं रँङ्किकमियर्थः । 
यतः सम्यन्ज्ञानं निदिचताववोधो द्विधा दिपरकारः° । सम्यग्प्रहणं मिथ्यान्नाननिराकरणार्थम्‌ । प्रत्यक्षानुमा- 
नास्यामेवेत्यर्थः; 1९ 


पृथक्पुथरदरनपेकरुक्षणसकिर्यभीर कीदृक्‌ परत्यक्षमव्र ग्राह्यमित्यारङ्कायामाह- 
प्रत्यक्षं केल्पनापोढमश्रान्तं ततर बुध्यताम्‌ । 
त्रिरूपाल्लिङ्घतो लिद्धिज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम्‌ ॥१०॥ 
तत्न प्रमाणोभय्यां प्रव्यक्षे उद्धयतां ज्ञायतां निष्येणेति । किमूतं कल्पनापोढं शब्दसंसर्गवती 
प्रतीत्तिः कल्पना, तयापोढं रहितं निविकल्पकमित्यर्थ; । अन्यच्चाञ्ान्तं श्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाण्‌- 
कर्षण स्वलक्षण हि प्रत्यक्षं निविके त्पकमभ्रान्तं च तद्‌ धटपटादिवाह्यस्थूरुपदाथंप्रतिवद्धं च ज्ञानं सविकत्प- 
कम्‌ ! तच्च वाह्यस्यूरायानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिभिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । नीखाकरारपरमाणुस्वरूमस्यवें 
तात्तिकत्वात्‌ । 
ननु यदि वाह्यार्था न सन्ति, क्रिविपयस्तर््ययं “घटपटशचकटादिभ्वाद्यस्थूखप्रतिमास इति चेत्‌; 
निराकम्बने एवायमनादिवितथवासनाप्रव्तितो व्यवहाराभासो नि्विपयत्वादाकाशकेशवस्स्वम्नज्नानवदेति 1 
यद्कतम्‌-- ` 


1 


"नान्योऽनुमाग्यो बुद्धबास्ति तस्या नाजुभवोऽपरः । 


ग्ाह्यमाहकवेधुर्यास्वयं सैव श्रकाश्चते ।1" [ ] इति । 
“'्वाद्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा वालेविंकरहप्यसे । 

चासनालुरितं चित्तमर्थामासे प्रतते ॥” | ] इति । 

"तदुक्तम्‌--मिविकष्पकसभ्नान्तं च भ्व्यक्षम्‌ । | ] इति । 


जनुमानलक्षणमाह--तु पुनः तरिरूपात्‌ पक्षधर्मत्वसपक्षसस्वविपक्षव्यावृक्तिरूपाल्लिङ्ातो धूमादेश्प- 
लक्षणाचद्धिङ्धिनो वैदवानरादैर्तानिं तदनुमानं संक्ञितमनुमानप्रमाणमित्यर्थः । सूत्रे लक्षणं नन्वेपणीयमिति 
चरमपादंस्य नवाक्षरत्वेऽपे न दोष इति ॥१०॥ 
रूपत्रयमेवाह- 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता । 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं चरीणि "'विभान्यन्ताम्‌ ॥१९१॥ 


हेतो रनमानस्यं त्रीणि रूशणि ^ *विमान्यन्तामिति संवन्धः 1 तत्र पश्चधमेत्वमिति 1 साघ्यधर्मविरिष्टो 
धर्मी पक्षः । यथा “पर्वतोऽयं वह्िमान्‌ धूमवत्त्वात्‌" भत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धर्मत्वम्‌ । १ धूमवत््वं व्जिमत्तवेन 
व्याप्तं धूमोऽग्नि न व्यभिश्वरतीवत्यर्थः १३। सपक्षे, सत्त्वमिति योयो धूमवान्‌ स स वल्लिमान्‌ यथा महानस प्रदेशः । 


१. ~रः प्रत्य म० $, म० २। २. -णोभये १० 41 ३. -क्षणस्व- प० ५! ४. -रुपदार्थानां 
मानत्तोप-~ प० २। ५. घटकटश- प० १, मऽ १, म०२1 ६. -दिस्यूल- म० १ ज० २, 
प० $ । ७. युक्त भ० १ { यदुक्त- म० २। ८. -सं्ञकम- भण २। ९. -मपास्य स० ५ 
प० १, प० २, सु०। १०. -भान्यताम्‌ स० १, म० २1 ११. -भान्यतामिति म० 9 भ०र। 
१२. बह्धिमच्वं भूमवत्त्वेन म० १, म० २, प० ११ १० २। १३. -तीति पक्ष इत्य-प० १, प० २, 
भ० ९, अ०२। १४. सत्वं योसु०। 


४६८ . षड्दर्शनसमुच्चये 


जत्र धूमवततवेन हैतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता | स्तव वह्लमत्वमस्तीत्यर्थः विपके नारिततेति यत्र 
वह्निर्नास्ति तत्रं धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशयं । जलाशये हि वह्विमतवं व्यावर्तमानं ग्याप्यं धूमवत्वमादाये 
व्यावर्तते + इति एवं प्रकारेण हेवोः अनुमानस्य त्रीणि रूपाणि चायन्तागित्यर्थंः ॥११॥ 
उपसंहरन्नाह-- ` 
बौद्धराद्धान्तवाच्प्स्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । - 
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निराम्यतताम्‌ 1 १२॥ 
अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निएां ° नीत इत्यथः । वस्य । चाद्दराद्धान्तवाच्यस्य चीद्धानां राद्धन्तः 
सिदधान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातन्योऽर्थस्तस्य ! इतोऽनन्तरं नेयायिकमतस्य *र्थवासनस्य कथ्यमानो निद्रर्यतां 
संघनेपः कथ्यमानः श्रुयतामित्यथंः ॥१२॥ 
ष्तदेवाह- 
आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारछृच्छिवः। 
विभुनिव्येकसवंज्ञो नित्यवुद्धिसमाश्रयः १३ 
“आक्षपादा नैयायिकास्तेपां मते शासने देषो दर्दानाचिष्ठयकः श्रिवो महैयवरः) च कयभूतः। 
रष्टिसंहारछृ्‌ सृष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, संहारस्तद्धिताशः, सुष्टिदच संहारष्वेति दन्दः तौ करोतीति विवपि- 
“तोऽन्तः । "तथा हि । अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वर्पस्य जगतः कदिचदनिर्वचनोयमादालम्यः पुरपः 
सेष्टा क्षेयः) केवलमूष्टौ च निरन्तरोत्प्यमानापारप्राणिगणस्य ^“मुवनत्रयेऽप्यमतूत्ममिति सहारकर्तापि 
कञ्चिदभ्युपगन्तव्यः । यत््रमाणम्‌^ * सर्व धरणिधर्मीघरत्स्मुरप्राकाादिक नुद्धिमसूर्वकम्‌, बार्व॑त्वात्‌, वच्चत्‌ 
कार्य तत्तदूबुदधिमसपर्वकं १२, यथा घटः, कार्यं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमद्पूर्वकमिति प्रयोगः ! १य्म्‌ च नगवानीदवरः 
एवेत्ययं-१४ 1 व्यतिरेके गगनम्‌ ! न चायमसिद्धो हेतुः, भूभूवरादीनां स्वकारणकरापजन्यत्येनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विरुदधानैकान्तिकदोपौ; विपक्नादत्यन्तन्यावृत्तत्यात्‌ 1 नापि कारात्ययाप्‌- 
दिष्टः; परत्यक्षानुमानोपमानागमावाध्यमानवर्मधमित्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; १भतत्परिपन्थिमदार्थस्वस्पसमर्यनः 
प्रथितम्रत्यनु *भ्मानोदयाभावात्‌। अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सृष्टसंहारकतश्वर इति प्रत्यनुमानो- 
दयात्‌ कयं प्रकरणसमदुपणाभाव इति चेत्‌; उच्यते; अत्र साध्यमानं ईववरसरूपो धर्गी प्रतीतः अप्रतीतो वानु- 
मन्यते सुहृदा । अप्रतीतश्चेत्‌; भवत्परिकत्पितहेतोरेवा्यासिद्धि ° °दोपप्रसद्धः । प्रतीत्तदचेत्‌; तहि येनैय प्रमाणेन 
परतीतस्तेनैव स्वयमुद्धावितस्वतनुरपि किमथं नाभ्युपगम्यत इत्ति कथमगरीरत्वम्‌ 1 यत्तो न दृष्टो हैतुरिति 
साधूक्तं सृष्टिसंहारङ्च्छिवः । । 
तथा विभुः सर्वव्यापकः । एकनियतस्थान "वृत्तित्वं ह्यनियतप्रदेश १ नि्ितानां पदार्थानां प्रत्िनियत- 
यथावन्नर्माणानुपपत्तः । न छयेकस्थानस्थि्तः कुम्भकारोऽपि दुरदुरततरषटवटनायां व्याप्रियते । तस्माष्टमूर्मम- 
वान्‌ । तथा नित्येकः । नित्यश्चासावेकर्चेति । यतो नित्योऽत एव एकोऽप्रच्थुतानुत्यन्न्थिर॑कपं नित्यम्‌ । 
भगवती ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिस्यपेक्षः तया कृतकत्वप्रासिः । स्वोतत्तावपेक्ितपरव्यापारो हि भावः 
तक इष्यते इति । अथ चेत्‌ कदिचज्जगत्कर्तारमपरमभिदधाति; स एवानुयुज्यते । सोऽपि नित्योऽनित्यो वा ! 
~------------------------- 
१. -ते एवं म 9, म० २, प्रण 9, भ्ु०। २. -तौस्वीणि स० 9, म० २, प० 4, ञु०। ३. 
लायतामि-भ० १, अ० २। ४. नीतः कस्य । ५. शिवसा-सु०, प० १, प० २। ६. तदाह म० ५, 
० २} ७. अक्षपा-मण० १,मभ०२) < ततः भ० १ $ म०२। ९. तथाह म०२। १५. 
-माततत्व-म० १,म० २1 ११. -ण घर-म० १ ,२०२। १२. ~क दृष्ट य~-प० २1 १३. स भग-प१० 
१, पण २, मु० । १४. एवेत्यन्वयः भ० १ , मण २} १५. तत्तिप-म० १ , ०२ १६. ~प्रस्यभ्ानु- 
मानोद-प० २ । १७. -ढदो-प० २ । १८. -न वततित्वे प० २} १९. -य प्रतिष्ठानं १५० २ । 
~ प्रतिष्ठितानां म० १, म०२।२०. दूरतो घट-प० २1 २१. -क्षय प० १। 
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नित्यव्चेत; अधिकृतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ । अनित्यश्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्यादकान्तरेण भाग्यमनित्यत्वादेव 
तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्पशित्पशतस्वीकारे कल्यान्तेऽपि न ^जतपसमपिः 1 तस्मान्तित्य एवं 
भगवान्‌ । अन्यच्च, एकोऽद्वितीयो वहूनां हि जगत्करतृत्वस्वीकारे परस्परं पृथक्‌ पृथगन्योन्यमसदृरामतिन्यापा- 
रतयैककपदार्थस्य विसद्शनिर्माणे सर्वंमसमज्जसमापचेतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं नि््यैकेति विशेषणम्‌ । 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वतिशेन्ञाता । सर्वज्ञत्वाभं वे हि विषित्सितपदार्थोपयोगयोग्य 
जगलमसूमरविपरकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्ीमीरनाक्षमतया याथातथ्येन पदाथनिर्माणस्वना दुघा । 
सर्वश्च सन्‌ सकरलप्राणिनां “संमीकितसमुचितकारणकरापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यवस्तु निर्मिमाणः 
स्वाजितपुष्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयोः सुखदुःखोपरभौगं च ददानः केपां नाभिमतः । तथा चोक्तम्‌-- 
“'ैङ्षरपेरितो गच्छेत्स्वग वा इवश्चतेव वा । 
अक्तो जन्तुरनीक्षोऽयमात्मनः सुखटुःखयोः ॥ | ] इति । 
भूयोऽपि विरोपयन्नाह्‌ "नित्यबुद्धिसमाश्रयः' इति यादवतवुदधिस्यानम्‌ 1 क्षभिकवुद्धिमतो हि परायौन- 
कायपिकितया^ मुख्यकर्तृत्वामावादनीदवरत्वपरसक्तिरिति १“ । ईदृगगुणविरिष्टः निनो ^+ "नेयायिकमतेऽम्यु- 
पगन्तव्यः ॥१३॥ 


जथ त्वाति प्ररूपयन्नाह-- 
तत्त्वानि पोडशामुत्र प्रमाणादीनि तदयथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संश्यस्व प्रयोजनम्‌ ।१४॥ 
द्ष्टान्तीऽप्यथ सिंद्धन्तोऽवयवास्तकनिणंयौ 1 
वादो जत्पो वितण्डा च हेत्वाभासार्छसानि च ॥१५।॥। 
जातयो निग्रहुस्थानाल्येपामेवं १ ° प्ररूपणा । 
मर्थोपिरुष्िहेतुः स्यालप्रमाणं तच्चतुविवम्‌ ।1 १६ 
अमुत्ास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते पोट उच्वानि प्रमाणानि प्रमाणप्रभृतीनि । तद्यथेति । वालाव- 
वोघाय नामान्यप्याहू--प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रमोजन-दृ्टन्त-सिद्ान्त-मवयव-तक-निर्णय-वाद-नल्प-वितण्डा-ेत्वा- 
मास-ठल-नाति-निग्रहस्यानानां तच्वन्नानान्निश्वेयससिदधिरिति पोडक् 1 एषामेवं प्ररूपणति । „› स्तत्वानामेवम्‌ 
जमुना श्रकारेण प्रहूपणा साममात्रप्रकटनमित्ययः 1 
१ "अर्थक कस्वरूपमाह्‌ । तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह--अर्थीपकन्धितुः१* प्रमाणं स्यात्‌ । 
मवस्व परदाथस्यापरन्िक्नान तस्य हतुः कारणं प्रमाणं स्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदनापिक्षया प्रमाणानामनिय- 
तत्वोत्यदिहानस्य सं्यामुपदिगन्नाह-तचतुविधमिति । तस्रमाणं +ऽचतुधिघं ल यमिति ॥१४-१६॥1 


प्रत्यक्षमनुमानं *चोपमानं ल्ञाल्दिकं तथा 1 
व्याख्या ° *--प्रमाणनामानि निगदतिद्ान्येव, केवयमुपमया सह इत्युपमानं प्रमाणम्‌ ! अथ प्रत्य्ानु- 
मानस्वरूपमाहू 


तत्रेन्दरियाथं ंनिकपेत्पिन्नमन्यभिचारिकम्‌ ॥१७।। 


१. -स्पपरिस-म० १, म० २। २. -गन्यान्यसद्श-प० १, प० २। -गन्योन्यासदुन-पर० २ । 
-गन्योन्यसदुग-म० ¶, म०२।३. -ज्रताभावे प१०१। ४ समीक्ति-प० ५। ५. कार्य -प० १। 
९. ग दस, म० १, म०२। ७. ~था च त्यथ्योक्त-म० १, अ० २। ८ अन्यो भ्जुण 


० १,१०२॥ ९. -पेक्षतया प० २। १०. -क्तरिति १०५ १९१. ते देवोऽभ्यु-प० २। 
९२. -मेव प० १ १३. -जामम-प० ९ प २, सु० 1 १४. -कस्य स्व-भ० १,म०२) १५ 
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पद्ंनसमुज्वये 


व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशवि्वजितम्‌ 1 
.' ्रक्षमितरन्मानं तसू तरिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ . का 
तत्र प्रमाणचातुनिष्ये प्रव्यक्षं कौद्गिति संबन्धः । विरोपणान्याह--इन्दियाथसं निकपविन्नमिति । "इन्धि 
चा्थश्वेति हृन््ः,. तयोः संनिक्पात्संयोगादुलन्नं जातम्‌ । इन्दियुं हि चकटचातु पदाथ स्युज्यत । 
द न्िणीर्थसंयोगौज्‌ ज्ञानमृत्ययते । यदृक्तम्‌-- 
"आत्मा सदेति मनसा मन इन्दियेण, 
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एष प्क्ोघ्म्‌ । 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो चजति तन्न गतोऽयमात्मा 1" { ] 
धतन्रान्यमिचारिकि ज्ञानान्तरेण नान्यथामावि 1! गृक्तिशकले करयौतवोधौ हीन्दियार्थसंनिकर्पा- 
तमन्तोऽपि व्यभिचारी दृष्टोऽतोऽव्यभिचारिकं ` ग्राह्यम्‌ । तथा व्यवसायात्मकं व्यवहा रस्ाधकम्‌ । सजखयरणितछे 
हि वहलखादलनृक्ताबल्यामिन्वरियार्थसोनिष्योद्गततमपि जलन्नानं तपदेक्षसंममेऽपि स्नानपाना-दिव्यवदारासाधः- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । यतः सफलं व्यवसायात्मकमिति विशेषणम्‌ । तथा भ्यपददाविवर्जितमिति । व्यपदेशो विप्य- 
यस्तेन रहितम्‌ ! तथाहि-आजन्मकाचकामलादिदोपदूपितचक्ुपः पुरुपस्य धवल पीतन्ञानमुदेति तयद्यपि 
सकलकालं तन्तेत्रदोपाविरामादिन्द्िया्थंसंनिकर्पौत्यन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तरुनोऽन्ययावोधान्न तद्यथोक्तछक्षणं 
्रसयक्षमिति प्रत्यक्षसाधकं विक्ञेपणचतुषटयमुक्त"म्‌ । 
साम्प्रतमनुमानमाह्‌ 1 दतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिक्षति वदनुमानं पूवं प्रथमं तरिविधं तिप्रकारकं 
भवेज्जयेत ! पूवंमितिपदेनानुमनान्तरभेदानन्त्यमाह्‌ । तत्पूर्वं प्रत्यक्षपूर्वं चेति इलोकदयार्थः ॥१७-१८। 


अनुमानेतरेविध्यमाह्‌ ^ १-- 
पर्ववच्छेषवन्वव दृष्टं सामात्यत्तस्तथा । 
तत्रायं कारणक्कतायं मनुमानमिह'र गीयते ।१९॥ 
पूवत शेषवत्‌ सामान्यतो चेत्यनुमाननयम्‌ १३ । चः समुच्चये । एवेति धूरणारये । तथेति उप- 
ददाने । तत्र त्रिपु मघ्ये, आथमनुमानमिहः शास्त्रे कारणात्कायमनुमानञयुदितं १४ कारणान्मेघात्‌ कायं 
वृष्टिलक्षणं यतो स्नायते तत्का रणकार्य ° “नामानुमानं कथितमित्य्थः ॥१९॥ 
निदर्शनेन तमेवार्थं द्रढयन्नाह, यथा-- 


रोकम्बगवङव्यारुतमाछमलिनत्विषः । 
| वृष्टि न्यभिचरन्तोह्‌ नैवंप्रायाः पयोमुचः ।।२०। 
यथेति दृष्टन्तकथनारम्मे ! रोलम्बाः भ्रमराः, गवर माहिपं श्यङ्गम्‌, व्याखा गजाः, १भसर्फा वा, 
तम वृक्षविशेषाः, सर्वेऽप्यमी "दृष्णाः पदार्थाः स्वभावतो ज्ञेयाः ) दन्समासो वहुव्रीहिद्चं । एवंमाया - 
एवेविधाः पयोञुचो मेधा चष्ट न व्यभिचरन्तीति । एवप्राया इत्युपङक्षणेन परेऽपि वृष्टिहेतवोऽभ्युनोत्यादि १९. 
विहेपा जेरा: ¦ यदुक्तम्‌- 
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परिशिष्टम्‌ ) ७१ 


““गस्सीरगजितारस्भनि्िन्षगिरिगष्राः । , 
तङ्गन्तडिछतासङ्गपिशङगोत्ङ्विग्रहाः ॥' [ स्यायम० | 
इत्यादयोऽपि वटि न व्यभिचरन्ति ॥२०॥ 
केपवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानसेदमाद- 
कायात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपुरान्मेधो वृष्टो यथोपरि \२१ , 
१यत्कार्यात्‌ फखात्कारणानुभानं फरोत्पत्तिहेतुपदार्थाव गमनं तच्छेषचदनुमानं मतं कथितं नैयायिकः 
शासते । यथा तथाविघनदौपूराटुपरि मेषो वृष्टस्तथाचिधभ्रवदेत्सक्र्संभारभरितो यो नदीपूरः सरिसरवाह- 
स्तस्मादुपरि क्षिखरिशिखरोपरि जल्वराभिवर्पणन्ञानं तच्छेपवत्‌ । अत्रं काय नदीपूरःकारणवच पर्वतोपरि 
मेघो वृष्ट इत्ति \ उक्तं च नैयायिकंः-- , 


“भ्रावतंवतनाशालिविश्षारुकदयुषोदकः 1 
कर्रोकविकटास्फाङस्फुटफेनच्छटाङ्कितः ॥ 
वहदुवहुरुशेबारुफरशादवरुसं क्रः 1 
नदीपूरचिद्ेषोऽपि शक्यते नउ निवेदितुम्‌ 11 [ ] इति ॥१२१। 
तृतीयानुमानमाह-- 
यच्च सामान्यतो दष्टं तदेवं गतिपूविका । 
पू सि देशान्तरप्राक्षियंथा सूर्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 
चः पुनरे 1 यत्‌. सामान्यतो दृ्टमनुमानं तदेवममुनाध्वक््यमराणप्रकारेण । यया पुंसि पुरपे देवद्तादौ 
देदान्तरपरा्ठिगतिपूर्विका । एकस्मारैशान्तरगमनं गमनपूर्वकमित्यर्यः । यथोज्जयिन्याः प्रस्थितो देवदत्तो 
माहिष्मतीं पूरी प्राप्तः 1 सूयऽपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरम्युपगम्यते । यद्यपि गगनं 
संचरतः भूयस्य नेवावकोक प्र सरणाभावेन गतिर्नपिकुस्यते, तथाप्युदयाचकात्‌ सायमस्ताचलचूलिकावखम्वतं 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृ्टमनुमान जेयमित्य्थः ॥२२॥ 


अय क्रमायातसपि श्ाब्दप्र्माणं स्वस्प श्वक्तन्यत्वादुपेक््या दावृपमानरुक्षणमाह-- 
प्रसिद्धशवस्तुसाचम्यदिभ्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं तदाख्यातं यथा गोर्गबयस्तथा ।\२३॥ 


तदुच्यमानञ्ुपमानमास्याते कथितम्‌ । यततदोनिव्य १संचन्धात्‌। १ रर्यत्किचित्‌ अप्रसिद्धेस्य साधनम्‌ 
अन्ञायमानस्यार्यस्य ज्ञापनं क्रियते । प्रसिद्धधमसाधम्यादिति `, प्रसिद्धा (दः) आवारगोपा्ाङ्कनाविदितोऽसौ 
धर्मोऽपाघारणलक्षणं +४ तस्य साधर्म्यं समानघर्मत्वं ५ तस्मादित्युपमानमाख्यातम्‌। द्‌ ्टान्तमाह्‌-यथाःगौगेवयस्त- 
थेति 1 यथा कर्चिदरण्यवासी ९ ध्नागरिकिण कीदुरगवय इति पुष्टः, स च परिवितगोगवयखक्षणो नागरिकं प्राह 
यथां गौस्तथा गचयः, लुरककुदखाद्गृलसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्धो +ऽगवयोऽपि १८ ज्ञेय 
इत्यर्यः । न्रे प्रसिद्धो मौस्तत्साधम्यदिप्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति ॥२३॥ 
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४७२ पड्दर्शनसमुच्चये 
उपमान व्यावर्ण्यं दान्दप्रमाणमाह- 
शान्दमाप्तोपदेलस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ 1 
प्रमेय ` त्वात्मदेहाथेवदधौन्दियसुखादि च ॥२४ ` 
तु पुनरासोपदेशः शाब्दस्‌ 1 अवितथवादी हितश्चाप्तः ° परत्ययितजनस्तस्य य उपदश्य यदेश 
वाक्यं तच्छाब्द्म्‌ बागमप्रमाणः ज्ञेयमिति । एवसुक्तमङ्गया मानं प्रमाणं "चदठनिधं चतुप्पकारं निषठितमित्यथं : 1 
अथ प्रसेयलक्षणमाट्--्रमेयं ? नात्मदेहारथ्चद्धीन्दरियसुखादि चेति प्रमाणग्राह्योऽ्ंः प्रमेय, तु 
पुनरर्थे । आत्मा च देहस्चेति" इन्द्रः । आदिशब्देन रोपाणासपि पण्णां प्रमेयार्थानां सग्रहः 1 तच्च नेयायिक - 
सू आत्मगरीरेन्रियार्यवुद्धिमनःःप्रवृत्तिदोपग्रेत्यभावफरदुःखापवगंभेदेन दादराविधम्‌ 1 तत्र सचैतत्तत्वकतुत्व- 
सर्वमतलयादिधर्मेरत्मा प्रमीयते ! एवं देहादयोऽपि प्रमेयता ज्ञेयाः । अत्र तु ग्रन्थविस्तारभयान्तं प्रपञ्चिता 
दतरग्रन्येभ्योऽपि सृनेयत्वाच्चेति ॥ २४॥ 
संशयादिस्वरूपमाह-- 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः 1 
प्रवर्तते यर्दाथत्वात्तत्तु साध्यं प्रयोजनम्‌ । २५ 
हरावलोकनेन पदार्थपरिच्छेदक १'धर्मेपु संशयानः प्राह-किंमेतदिति । एर्तत्कि स्थाणुर्वा पुरुषो वेति | 
यः संदिग्धः प्रत्ययः+१स संशयो नाम त्वविशेपो सतः संमतः तच्छासन इति 1 प्रयोजनमाह--तनत्त त्युनः 
प्रयोजनं नाम तत्वं यक्किमित्याह--अर्धि्वात्मराणी साध्यं कार्यं प्रति प्रवतेते 1 प्रतीत्यध्याहार्यम्‌ । न हि 
निष्फलकार्यारिम्भे इत्यथित्वादुक्तम्‌ । एवं यत्परं तत्प्रयोजनमित्यथं : ॥२५॥ | 


दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः| 
सिद्धान्तस्तु चतुभदः सवंतन्तादिभेदतः \२६।। 
व्याख्या--ु पुनरेष द्छन्तो नाम त्वं मवेत्‌ । यक्किमिति । विवाद्विषयो ` "नयः यस्मि्नुषन्यस्ते 
वचनै वादगोचरो न भवति । इदमित्यं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थ; । तावच्चान्वयन्यतिरेकयुक्तोऽ्थः 
स्कति यावन्न १ उस्पषटं दष्टान्तोपष्टम्भः । उक्तं च- | 
“तावदेव चलत्यर्थो ` * मन्तुर्गोवरमागतः 1 
यावन्नोत्तम्मनेनैव दष्टान्तेनावेङस्च्यते +" 
एप वृ्छन्तो ज्ञेयः । * ` 
सिद्धान्तः पुनश्वतुसेदो भवेत्‌ † कथमित्याह-सवंतन्त्रादिभेदत इति ! सर्वतन्नासिद्धान्त इति प्रथमो 
भेदः । आदिकब्दाद्धदत्रयमिदं ज्ञेयम्‌ । यथा प्रतिततन्नसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽम्युपगमसिद्धान्तर्चेति ! अमी 
चत्वारः सिद्धान्तमेदाः। नाममात्रकयनमिदम्‌, विस्तरगरन्धेभ्यस्तु ` “विशेपो ज्ञेयः ॥२६॥ 
अवयवादितत््वत्रयस्वर्पमाह- । 
प्र्तिज्ञाहैतुद््टन्तोपनया ^<्निगमस्तथा । 
अवयवाः पञ्च तकः संशथोपरमो भवेत्‌ ॥२७॥ 
` यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाव्यसच्र हि । 
ऊर्ध्वं संदेहतकभ्यिां प्रत्ययो निर्णयो मतः ।॥२८॥ 





९. चात्म-प० 9, प्र० २, य° २. -म्‌ भप्त इति अ~प० १, प० २, ०१1 ३. प्रत्ययिता 
ज-प० २। ४. -देशो देरानावा-प० 4, प० २, म० १ १५. वेत्यादि द-म० 9 › प° १, 
पञ २। ६. ~त तच्च आ-प० १, परण २, भ०१। ७. -स्तरभ-पण १, प० >, -स० १। 
८ ~त द्-स० 1 ९. त्वादिति म० १ } १९. -कविनेयध- प० १, म९ १। ११. -यः सं~ ए० १, 
१० २। १२. नयस्मि-प॑० १, म० १, म० २1 १३. स्पष्टदष्टन्तावष्टम्मः म० १ । १४. मन्तुविपयमा- 
पर 9, प०२,म० १1 १५. विकेपार्थों ज्ञेयः भ० 9, प० १। १६. -गमनं तथा प० १, म० १। 


परिशिष्टम्‌ । १४७३ 


अचयवाः पञ्चेति संत्न्धः । पतर दिमाह- प भरसिकाहेपु छान्तोपनया निगमनं चेति पञ्चादयवाः । 
तत्र प्रतिज्ञा पक्षः, इृगानुमानेय ˆ सानुमानित्यादि । हेतुङिङ्धिवचनम्‌, ` धूमवच्वादित्यादि ! दृष्टान्त उदाह्रण- 
वचनम्‌, यो यो धूमवान्‌ स स वद्भिमान्‌ यथा "महानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेतोरपसंहारकं वचनम्‌ 
धसवांद्वायमित्यादि । निगमन हेतूपदेशेन पुनः साष्यघर्मोपसंहरणं तस्माद्रह्हिमानित्यादि । इति पञ्चावयव- 
स्वरूपनिरूपणम्‌, इति अवयवततत्तवं ज्ञेयमिति । तकः संग्रयोपरभो मवेत्‌ । यथा काकेत्यादि । दराद्दुग्गोचरे 
स्यष्टप्रतिभासाभावात्‌ कसय स्थाणुर्वा पुरूपो वेति संशयस्तस्योपरमेऽभावे सत्ति तर्को भवेत्‌ तर्को नाम॒ तत्त्वं 
स्यात्‌ । कथमित्याह--यथेति । दूरादूष्वस्थं पदार्थं विलीक्य स्थाणुपुरुपयौ; संदिहानोऽवहितीभूय विमृशति । 
काकादिसंपाताद्ादिशब्दादल्युत्सपंणादयः स्थाणुधर्मां ब्राह्या: । वायसप्रमृत्तिस वन्धादत्र स्थाणुना माधव्यं 
कीलकेन भवितन्यम्‌ ! पुरुप हि शिरःकम्पनहस्तचालनादिभिः° काकपातानुपपत्तेः । एवं घंरयाभावे तर्कतच्ं 
ज्ञेयमिति ! ऊध्वमित्यादि पर्वक्तसक्षणाभ्यां संदेहतकाभ्यामूर्व्वमत्तर- यः प्रत्यय. स्थाणरेवायं परप एवायमिति 
प्रतीतिविपयः, स निणयः निर्णयनामा त्व्रिशेपो तेय: । यत्तदावर्थसंवन्ादनुक्तावपि ज्ञेयौ ॥२८॥ 


वादततत्वमाह- 


आचाय॑रिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिश्रहात्‌ 1 
यः कथाभ्यासहेतुः स्यादसौ वाद उदाहृतः ॥२९॥ ` 


असौ वाद उदाहतः कथितस्तज्ज रिप्यर्थः । यः कः । दत्याह---कथाभ्याहेत्तुः । कथा प्रामाणिकी 
तस्या १"गस्यासहेतुः कारणम्‌ 1 कयोः जाचायंरिष्ययोः । आचार्यो गुरुर्यापकः, शिष्यदचाष्येतता १ ¶विज्ञेय 
इति । कस्मात्‌ 1 पक्षप्रतिपक्षपरियहात्‌ । पक्षः पूर्वपक्षः प्रातिज्ञादि ^ ` परिग्रहः, प्रतिपक्न उत्तरपक्षः पूर्वपक्ष- 
वादिपयुक्तप्रतिज्नादि * श्रतिपन्यिकोपन्यासप्रौटिः तयोः परिप्रहात्संग्रहादित्यर्थः ! आचार्यः पूर्वयक्षम ङ्ीकृत्याचष्टे ! 
निष्यश्चोत्तर + 'पक्षनुररोकृत्य पूर्वपक्षं खण्डयति ! एवं निग्राहुकजयपराजयच्छर जात्यादि १ “निरपेक्षतया 
अम्यासनिमित्तम्‌ । पद्लप्रतिपक्ष ^ ^परिग्रहेण यत्र गुरुनिष्यौ गोष्ठीं कुरतः स वादो ज्ञेयः ॥२९॥। 


कै 


अथ तदिशेपमाह- 


विजिगीपुकथायां %« तु च्छलजात्यादिदूपणम्‌ । 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतियक्षविर्याजिता ।३०॥ 


स ज्य इति संवन्यः1 “यत्‌ तु विजिगीपुकथायां विजयाभिलापिवादिग्रतिवादिभ्रार्वप्रमाणोपन्यास- 
गोष्ठवां सत्यां खरुजात्यादिदृषणम्‌ । खं तरिप्रकारम्‌--वाक्छल, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छलं चेति, जातयः 
स्चतुविदौतिभेदाः, आदिनब्दान्निग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एतः कृत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदूपणजालमुताद्य 
निराकरणम्‌ । भभिमत्तं च स्वपते १ "स्थापनेन सन्मार्गप्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्यादयुपन्यासंः परपरयोगस्य 
दूषणोखादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
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र्ब 


ज षड्ददंनसमुच्चये 


““दुःदिक्षितङ्कतका द्ररेशचाचाटिताननाः 

हाक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डा"दोपमण्डिताः ॥ 

गतानुगतिको रोकः कमाय तव्परतार्तिः 

मा गादिति च्छखादीनि प्राह कारुणिको सनिः ॥*° इति । 

संकटे प्रस्तावे च सति च्छछादिभिरपि स्वपन्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि धर्मध्वस्रादिद्ोपसभव- 

स्तस्माद्रं छलादिभिरपि जयः । सा वितण्डातु या प्रतिपक्षविघर्जिता । सा पुनवितण्डा, या। करिम्‌ । 
विजिगीपकेव प्रतिपक्षविर्वाजिता । वादिप्रय॒क्तपक्षप्रतिरोधकः प्रतिवाद्युपन्यासः प्रतिपकस्तेनं व्रियजिता रहितेति 
प्रतिपक्षसाध नबिहीनो वितण्डावादः ¡ वैतण्डिको हि स्वास्पुपगत्तपश्षमस्यापयन्‌ यत्किस्चिद्रदेन परोक्तमेव 


दूपयतीत्यथः ॥३५॥ 


हेत्वाभासा असिद्धा्यारछरं कूपो नवादकः | 
जातयो दरूपणाभासाः पल्लादिदूष्यते न यैः 11३१ 

हेत्वामावा ज्ञेया इति । कं ते 1 इत्याह--असिद्धाद्याः, असिद्धविम्द्ानकान्तिकेकालाच्ययापद्ि्ट- 
प्रकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा जेयाः । तत्र पक्षे धर्मत्वं यस्य नास्ति पोऽसिद्धः। त्रिपक्षं सन्‌ सरपं चासन्‌ 
विरुदः । पक्षव्रयवृत्तिरनैकान्तिकः । प्रत्यक्षानुमानागमचिरदपकषवृक्तिः काटात्वयापदिष्टः । `व्रि्येपाग्रहणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः । उदाहरणानि स्वयमस्यृद्यानि 1 

छट कूपो नवोदकं इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकत्पतया वचनविघातदृदलम्‌ 1 कथ- 
मित्याह--वादिना कूपो नवौदक इति कथायां प्रत्य्रार्थवाचकंतया नवद्नव्दप्रयोगे ° दछवादी नेवनंस्यामासेप्य 
दुपयति । कूत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति वाक्छलम्‌ 1 प्रस्तावागतत्वेन दोपच्छलद्रयमप्याद्‌-सनावनया- 
तिप्रसङ्कखिनोऽपि सामान्यस्योपन्यामे हेतुत्वा रोपणेन तत्निपेवः सामान्यच्टछयम्‌ 1 यथा अहो नु खस्यन्नौ ब्राह्मणो 
वि्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रस द्धं कदिचदरदति--संमवति त्राद्वणे व्रिद्याचर्गणस्रपदिति । तच्छल्वादी 
्राह्यणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुर्वन्तभियुटन्ते 1 यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धवंति ब्रात्येऽपि सा भवेदूत्रात्योऽपि 
राह्मण एवेति । ओौपचारिकं प्रयोगे मुख्यप्रतिपेवेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपत्रारच्छलम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोभन्तीत्यु्ते 
परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोगन्ति मञ्चस्थाः पुरुपः क्रोगन्तीति छखच्रयस्वमूपं जयमिति । 

जातय इत्यादि । दूषणामासा जातयः ) अदूपणान्यपि दूपणवदभित्न्त इति दुपणाभासाः । * यैः, 
किम्‌ । पक्षादिन दृप्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्लदोपः११ समुद्धावयितुं शाक्यत्ते केवलं सम्यगहेतौ हेत्वामासे 
वा वादिना प्रयुक्ते स्मिति तदोपततवानवमामे हेतु्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः! सा 
चतुविकातिभेदा साघर्म्यादिप्रत्यतस्थानभेदेन । यथा सावर्म्य-वेधर्म्य-उत्कर्प-जपकर्प-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकल्य-पाच्य- 
प्रति-मप्रा्ि-अरसङ्क-पतिदृष्टन्त-अनुत्यत्ति-संशय.प्रकरण ~ महेतु-अर्थापर्ति-अविरोप-उपपत्ति-उपलन्वि- 
अनुपरन्धि-नित्य-अनित्य-कायसमाः । तत्र॒ साधरम्येन प्रत्यवस्थानं सायर्म्यसमा जातिर्भवति ! "अनित्यः 
शल्वः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इति प्रयोगे कते साधेर्म्यप्रयोगेर्णव प्रत्यवस्यानम्‌--नित्यः शब्दो निरय- 
यवत्वात्‌ आकाशवत्‌ । न चास्ति विशेषहेतुः घटसावर्म्याति कृतकत्वात्त॒ अनित्यः शब्दः न पन 
भाकारदासाधर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य इति वेवस्यण प्रत्यवस्यानं वधम्यस्तमा जात्तिभवति अनित्य 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्रैव प्रयोगे स॒ एवं हतुर्वधर्म्येण प्रयुज्यते नित्यः गव्यो निरवयवत्वातत 
अनित्य हि सावयवं दृष्टं ""घटादीति । न चास्ति विशेपहतुः घटसाधरम्यात्‌ कृतकल्नात अनित्यः शब्दः न पनस्त- 
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परिरिषम्‌ | ४७१५ 


दषरम्यात्‌ निरवयवत्वान्नित्य इति ! उक्कर्पीपकर्पास्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्पापकर्पसमे जाती भवतः 1 तत्रैव 
प्रयोगे दृष्टन्तधमं °कचित्साघ्यधमिण्यापादयन्तुक्कर्पसमां जाति प्रयुङ्ते ! यदि घर्टवक्कर तकत्वादनित्यः शाब्दो 
घटचदेवं `मूर्तेऽपि भवेद्‌, न चेन्पूर्तो घटवदनित्योऽपि मा भृदिति शब्दे धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति । अपकर्पस्तु 
धटः कृतकः सन्तश्रावणौ दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेद्‌, नो चेद्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे धर्मान्त तै- 
त्कर्वमापादायति ! जपकपस्तु घटः कृतकः सन्तश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेत्‌ । नो चेद्‌ घटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वं धर्मभपकपंति । वर्ण्यवर्ण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावण्य॑समे जाती सवतः 1 स्याप- 
तीयो वण्यस्तद्धिपरीतोऽवण्यस्तावेतौ वर्ण्यात्रर्ण्यो साष्यद्‌ष्टान्तघर्मौ ` विपर्यस्यन्‌ वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती प्रयुन्ते । 
यथाविधः शब्दधर्मः छृततकत्वादि ˆ न तादुग्‌ घटवरमो यादृग्‌ घटधर्मो न तादक्‌ शब्दधर्म इति साच्यधर्भदटन्त- 
धर्मा हि तुल्यौ कर्तेन्यौ । अत्र तु विपर्यासः, यतो यादुगूघटधर्मः कृतकेतेवादि न तादृक्‌ कान्दधर्मः 1 घटस्य 
हन्याद कम्भकारादिजन्यं कृतकेत्वम्‌ । शब्दस्य हि ताल्वो्ठदिन्यापारजमितति । धर्मान्तिर्‌ विकल्पेन प्रस्यव- 
स्यानं विकल्सखमा जातिः । यया कृतकं किचिन्मृदु दृष्टं राद ` शय्यादि, क्रिचित्कठोरंः कुठारादि एवं 
कृतकं {किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, क्िचिन्नित्यं शब्दादीति! साध्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साष्यतमा जातिः । यदि यथा ^ घटः तया चाब्दः १ १प्राप्तः वहि यथा.रव्दस्तथा चट इति । जन्दद्च साध्य इतिं 
धेटोऽपि सान्यो मवेत्‌, ततस्च न + *साघ्यं साध्यस्य ^ उवृष्टान्तः स्यात्‌ 1 न चेदेवं तथापि वैलक्षण्यात्‌ सुतराम- 
दृष्टान्त इति । प्राप्त्य प्रातिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्रप्त्यप्राप्तिसमे जाती । यथा यदेतक्कृतकत्वे त्वया साधन- 
मुपन्यस्तं तकि १ प्राप्य साव्रयत्यभ्राप्य १४ वा । प्राप्य १ चेत्‌ द्रयोविद्यमानयोरेव प्राम वतिन तटसदसतोरिति, 
दयोश््व सत्वात्कि कस्य साच्यं सायनं वा । १ अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसद्धादिति । अतिप्रसद्खापादनेन 
श्रत्यवस्थानं प्रसङ्कपमा जात्तिः । यया अनित्यः भब्द: प्रयत्नानन्तरीयकरत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाद्ाह्‌-- 
यद्यनित्यत्वे कृतकस्वं साधनं कृत्तकत्वे **“ददानीं कि साधनं तत्साधने क्रि साधनमिति । प्रतिदृान्तेन प्रत्थवस्यान 
प्रतिदृटान्तसमा जातिः । यथा अनित्यः नव्दः प्रयत्नानन्तरीयकंत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाद्ाह--यथा धटः 
भ्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यौ दृष्ट एवे पतिदृ्टान्तं जाकानं नित्यमपि प्रयत्ननन्त रीयकं दष्ट कूपखननप्रयतनानन्तर- 
-मुपलम्नादिति } च चेदमनकान्तिकत्वो द्धनं भद्खचन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ 1 अनुतत्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्प्ति- 
समा जात्तिः। ययानुत्प्रं शब्दाख्यं धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः क्व वर्तते, तदेवं हेत्व भावादसि द्धि रनित्यत्वस्येति १९ । 
साध्यसमा ववरम्यसमा चा १७ या जातिर्यथा पूर्वमुदाहूता, मव संशचयेनोपसंह्ियमाणा संशयसमा जातिर्भवति । 
यथा कि घटसावरम्यात्छतकत्वादनित्यः चाव्दः, +< कि वा तटयरम्यणाकाल्साघरम्या ९ £न्निरवयवत्वान्चित्य इति । 
दित्रीयपल्नोत्यापनवु दयार ० प्रयुज्यमाना सैव सावरम्यसमा वेत्र्म्यसमा वां जातिः प्रकरणसमा भवति ! तत्रैवाः 
नित्यः शब्दः कतकत्वाद्‌ घटवदिति भ्रयोगे नित्य; णब्दः श्रावणत्वात्‌ नन्दत्ववदिति, उद्धावनप्रकारसेदमात्रे 
सति नानात्वं द्रव्यम्‌ । त्रैकात्यानुपपच्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतु्तमा जातिः । यथा हतुः साधनम्‌, 
तत्साच्यासूर्वं पश्चाद्यार? सह वा भवेत्‌) यदि पूर्वम्‌, वसति साव्ये तत्कस्य साधनम्‌ 1 अथं परश्चात्‌- 
सावनम्‌; पुवं तहि 'साध्यं तस्मिदच पू्सिद्धे कि सधिनेन । अथ युगपत्ाध्यसायने; तहि तयोः सन्येतर- 
गोविपाणयोरिब साव्यसायनमात्र एव नं "स्मवेदिति 1 अ्थपित्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अ्थपित्तिसमा 
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४७६ पड्दरनसमुच्चये 

जाति; यचनित्यसायर्म्याद्छृतकत्वादनित्यः याब्दोऽर्यादापद्यते, नित्य साघर्म्या्नित्य इति । अस्ति चास्य तिच्येना- 
कारेन * साय्यं निरवयवत्वमिल्युद्धावन्रकारभेद एवायमिति । अविदोपापादनेन प्रत्यवस्यानिमविद्रेपसमा 
जाति; 1 यथा यदि श॒व्दधटयोरेको धर्मः कृतकलत्वमिष्यते तहि स॒मानधर्मयोगात्तयो रविदीपे तद्देव सर्वपदार्था- 
नामविेषः प्रसज्यत इति । उपपच्यार प्रत्यवस्यानमुपपत्तिसमां जातिः 1 यथां यदि छृत्तकल्वोप्पत्या यव्दन्या- 
नित्यं निरवयवत्वोपपर्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षदटयोपपतत्या अनय्यवसायपर्यवसाननेवं विवदित- 
मिच्युद्धावनभकारमेद एवायम्‌ 1 उर्व्याः प्रत्यवस्थानमुपटव्विसमा जातिः 1 यया अनित्यः राव्दः प्रयत्ना 
न्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न॒ सदु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनिव्यतवे सावनम्‌, साधनं तदुच्यते येन 
विना न साव्यमुपलभ्यते, उपरम्यते च प्रयलानन्त रीयकत्वेन विनापि विच्युदादावनित्यत्वम्‌, चरन्दऽपि 
क्वचिद्धायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । अनुपलव्च्याप्रत्ववस्यानमनुपलव्विस्तमा जातिः 1 यवा 
तत्रैव प्रयलानन्तरीयनीत्वहेतादृषन्यस्ते, ध्सत्याह जातिवादी न प्रयत्नकार्यः जब्दः ्रागुच्वारणादस्त्येवसि 
आवरणयोगात्तु नोषरभ्यतं 1 आवरणानुपक म्मेऽप्यनुपलम्मान्नास्त्येव दाव्द दति चेतु; न; ववंरणानुप्छम्मेऽप्य 
नुपकम्भस(ावादावरणानुपलव्धेश्चानुपकम्मादभावः, तदभावे चावरणोपखव्चे्भावो भवति । 
तर्च “मृदन्तरितमूरकीरोदकादिवदाव र्णोपर्व्विकृतमेव श्दस्य प्रगुच्ारणादग्रहणमित्ति प्रयत्नकार्वा 
भावान्नित्यः जब्द इति । साव्यथर्मनित्यानितयत्वविकष्येन गव्दनित्यंतापादनं नित्यस्षमा जातिः । च्या 
अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता वव्दत्योच्यते सा कमनित्या, नित्या चेति । 
थच्नित्या; तदियमवक्यमयायिनीत्यनित्यताया ^ “अमवान्नित्यः शब्दः । १५अय अनित्यता निन्यवेति ° रतेयापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च १उनिराध्ितस्यानुपत्तेः तदार यभूतः शब्दोऽपि नित्य १ *एव " पमवेत्‌ । म चेन्न; 
तदनित्यत्वे तदधर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि १८ नित्यः शाब्द इति । एवं “ ऽसूर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
वस्थानमनितयसमा जातिः । यथा घटन्ताध्म्यमनित्यत्वेन १ चब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि ५ तिपाद्यते तद्‌ 
धेन सर्वपदार्यानामस्त्येव किमपि साध्यमिति तेपामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अय पदारयान्तराणां तयानाचेऽपि 
नानित्यत्वं तहि शब्दस्यापि तन्मा भूदिति अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वंकविशेपोद्धावनाच्चाविरोधसमातौ भिन्ने 
जातिः । प्रयत्नकार्यनानालोपन्थासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जतिः । यथानित्यः गब्दः प्रयत्नानन्तरोयक्त- 
त्वादित्युक्ते जाततिवाचाह्‌-- प्रयत्नस्य दंङप्यं दृष्टे किचिदसदेव तेन जन्यते यया घटादिकम्‌, किचित्सदेवाव रण- 
वयुदासादिना अभिव्यजते १ यथा मृदन्तरितमखकोखादि । एवं प्रयलकाय॑नानात्वादेप भ्रयलेन णव्दो न्यज्यते 
जन्यते वेति संशय इति. संशयापादानप्रकारभेदाच्च संगयस्मातः कार्य समा जाति्भिद्यतें । तदेचमुद्धाचनविषय- 
विकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये [भ]ंकीर्णोदाहरणविवक्षया चतुविशतिजातिमेदा एते दिता इति । 


दूपणामासानुक्त्वा निग्रहस्यानमाह-- 


निब्रहुस्थानमास्यातं परो येन निगृह्यते 1 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासवियोधादिविभेदवद्‌-° 1३२ 
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५ परिशिष्टम्‌ 1 ४७७ 


येन केनचिदु्पेण+ परो विपक्नो निगद्यते परवादी व चननिग्रहे पात्यते तन्नियहस्थानमाख्यातं 
` कथितमिति । कतिचि ददन्‌ ` नामतो ऽनिदिरन्नाह--प्रतिन्ताहानिसंन्यासविरोधादिविभेदध्वत्‌ । हानिसंन्यास- 
विरोषाः प्रतिज्ञारुन्देन संबध्यन्ते । भदिब्देन शेपानपि भेदान्‌ परामृशति 1 एतददूपणजालमुत्पायते येन 
तनिनिग्रहस्थानम्‌ । यदुक्त“ विप्रतिपत्तिरमतिप्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायम 1]! तत्र विप्रतिपत्तिः 
साधनाभासे साघनबुद्धिः दूपणाभासे च दू पण्ुद्धिरिति 1 अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूपणं दूपणस्य चानुद्धरणम्‌ ! 
“तद्धि निग्रहस्यानं 'दाविशतिभेदम्‌ । तद्यथा-्रतिल्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासः, 
हैत्वन्तरम्‌, अर्थान्तर, निरथं कम्‌, अविज्ञाताथम्‌, अपार्थकम्‌, अप्रासकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननु- 
भापणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिमा, विक्षेपो मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोन्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वाभासद्वः ! वत्र दैतावनेकान्तिकीकृते प्रतिवृष्टान्तधमं स्वदृष्ठन्तेऽम्युपगतवतः प्र तन्नाहानिर्नाम मिग्रहुस्थानं 
भवति ! यथा अनित्यः शब्दः, एेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाघलाय वादी वदन्‌ धरेण सामान्यमैन्द्रियिकमपि 
नित्यं दृष्टमिति देतावनैकान्तिकी छते यदेवं ब्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं ब्रवाणः शब्दा- 
नित्यत्वपरतिज्ञां जह्यात्‌ । प्रतिज्ञातार्थभरतिपेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मन्तिरसाधनमभिदधतः प्रतिज्ान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति 1 अनित्यः गव्द पेन्दरियिकत्वादित्युक्तं तथैव सामःन्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रयाद्‌ 
युक्तं सामान्यमेन्दियिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द इति, सोऽयमनित्यः शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः 
प्रतिज्ञान्तरमसर्वंगत्तः शाब्द इति ` प्रतिजान्तरेण निगृहीतो भवति । प्रतिञाहेत्वोौषिरोधः प्रतिज्ञाविरोध नाम 
निग्रहस्थानं भवति 1 यथा गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं ख्पादिभ्योऽर्थन्तिरस्यानुपरब्वेरिति, सोऽयं प्रतिजाहेत्वोिरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्तं दरव्यं कयं स्पादिम्योऽ्थान्तरस्यानुपकल्विः, अथ रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपरुन्धिः कथं 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति तदयं प्रतिज्ञा^विश्द्धाभिघानात्पराजीयते 1 पक्षस्राधने परेण दरूपिते १°तदुद्धरणारक्तया 
परतिजामेव निह्वुवानस्य प्रति्ञास्नन्यास्नो नाम निग्रहस्थानं मवति 1 यथा अनित्यः शब्दः एन्द्रियिकल्नादिः्युक्त 
तथैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्धानितायां यदि वरेयात्‌ कं एवमाह “अनित्यः गब्दः' इति प्रतिज्नासनभ्यासात्‌ 
पराजितो भवतीति । अविोपाभिदहिते हेतौ प्रततिपिद्धे तद्विशेपणमभिदधतो हैत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
तस्मिन्तेव प्रयोगे तथव सामान्येऽस्य १२ व्यभिच्रारेण दरपिते जातिमत्त्वे सतीत्यादिविदोपणमुपाददानो हित्वन्तरेण 
निगृहीतो भवति । भ्रकृतादर्यादर्थान्तरं तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोऽर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः ! ° हेतुरिति हिनोतेर्घातोस्तु प्रत्यये कृदन्तं पदम्‌, पदं च नामतद्धितनिपातोपसर्गा इति 
प्रस्तुत्य › नामादीनि ग्याचभाणोऽ्थन्तिरेण निग १ “दह्यत इति 1 अभिषेयरहितवर्णानुतूर्वीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः द्द: कचत्तटपानां गजडदववत्तवाद्र घञ्चटधभवदित्येतदपि सवथा अर्थशन्य- 
त्वान्निग्रहाय १८ कल्पेत, साघ्यानुपयोगाद्रा ! यत्साधनवाक्यं दूपणवाक्यं घा १*त्रिवारममिहितमपि पर्पस्रति- 
वादिभ्यां वोदुं न राक्यते »"तदाविज्ञातार्यं नाम निग्रहस्थानं भवति । पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादप्रतिषठित- 
वाक्यार्थमपार्यक नामं निग्रहस्थानं मवति, दश दाडिमानि पडपृूपा इति । प्रतिन्नाहेतूदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
क्रममुत्छद्भथ अवयवचिपर्यातिन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकाल नाम निग्रहस्थानं भवति । स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परभ्रतिपत्तेजंनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ 1 पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तव्ये १ £तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साघ्यसिद्धेरमावात्‌ प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि साधनत्वात्‌ ! एकेनैव 





१, द्रव्येण म० २, पण १, १०२ २. -दनिव ना-प० १, प० २, भ० २। ३. निदर्शंयन्नाह 
प०र। ४. -दतःप०२े। - ५. तच्च म० १, स०्र२ 1 ६. -सःप० २, भ०१, मुऽ। 
सार्व प० २ 1 ७. -गच्छतः ज० २, प० १, प०२। ८. -धनीयम-म० १, भ०२1 ९. -च्येन 
व्य-प१० १, प०-२, म० २1 १०. -त्ताहेत्वोवि-पण० १, प० २, भर २। ११. -द्वारणा- भ०२। 
१२. -न्यस्य व्य-पर० १, प० २, म०२। १३. हतुहि-म० $, सु°1 १४. प्रस्तुतार्थपरिदहारेण ना- 
प० २1 १५. गृहीतो भेवति प० २। १६. -हृणाय प० १, प० २, यु०, म० १ १७. विरभि- 
भण २। १८, तदवि-प० 9, प० २, म०२1 १९. तदन्यतमेनाप्यवयवेन प० १, प० २, म० २। 


| 


७८ षदद्शनसमुच्वये 


हैतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिततेऽये हैत्वम्त रमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिक नाम निग्रदेस्यानं भवति 1 शब्दार्थयोः 

पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादातत्‌ शब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स॒ पुवं गब्दः पुनशुच्चार्यते 
यथा अनित्यः दाव्दोऽनित्यः शव्द इति । अर्थपुनर्क्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्चार्यते पुनः पर्यायान्त- 
रेणोच्यते यथा अनित्यः शब्दो विनाशी ष्वनिरिति। अनुवादे तु पौनस्क्त्यमदोपः । यथा 'टेनुपदेगात्‌ प्रति- 
्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति । -पर्यदाविदितस्य वादिभिरभिहितस्यापि यदप्रलयुच्चारणं तदननुभापणं नाम 
निग्रहस्थानं मवति । परपंदा विज्ञातेस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानं 
भवति 1 अविदितोत्तरविपयो हि किमुत्तरं त्रयात्‌ । न चाननुभापणमेवेदम्‌, जातेऽपि वस्तुन्यनुभापणासामर्थ्य- 
दर्शनात्‌ । परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभापितेऽपि तस्मिन्तुत्तरप्रतिपत्तिरपरतिमा नाम निग्रहस्थानं भवति 1 कार्यव्या- 
सङ्कात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिपावयिपितस्यार्थस्याकयमाधनतामवसाय कयां 
विच्छिनक्तीदं "मम॒ करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध इ्याद्यमिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपण 
पराजीयते । स्वपक्षं “परापादितदोपमनुदत्य तमेव परपक्षे ्प्रतीपमापादयतो मतानुक्ता नाम निग्रहस्यानं 
भति । चौरो भवान्‌ पुरुपत्वात्‌ प्रसिद्धचीरवदित्ुक्ते, भवानपि चीरः पुरुपत्वादिति व्रृवन्नात्मनः 'परापादित- 
चौरत्वदोपमस्थुपगतवान्‌ भवतौति मतानुक्ञया निगृह्यते । निग्रहपरात्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहु- 
स्थानं भवति । पर्यनुयोज्यो चाम निग्रहोपपत््यावश्यं नोदनीयः दते निग्रहस्थानमुपनततमतो निगृहीतोऽसि 
इत्येवं वचनीयस्तमुपेध्य न निगृह्यति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेने निगृह्यते 1 अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगान्नि- 
रनुयोज्यानुयोधौ नाम निग्रहस्थानं भवति \ उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहार्हमपि निगृहीतोऽभीति यो ब्रूात्न 
-एवाभूतदोपोद्धावनाननिगृह्यत इति । सिद्धान्तभभ्युपेत्य[]नियमात्कथाप्रस द्खोऽपसिद्धान्तो नाम निग्रह्यानम्‌^। 
यः प्रथमं ` कचित्सिडान्तमस्पुपगम्य कयामुपक्रमते,१* तत्र च तिपाययिपितार्थदावनाय परोपारुम्भाय११ वा 
सिद्धान्तविरुढममिधत्ते सोऽपसिद्धन्तेन निगृह्यते । हेत्वामासादच यथोक्ता असिद्धविरद्वादयो निग्रहस्यानम्‌ 
इति 1 मेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां द्वाविशतिर्मृलमेदा निवेदिता इति१२ । 


अथोपसंहरन्नाह- 


नैयायिकमतस्येवं समासः कथिततोऽधुना | 
स्िोभिमत्तभावानामिदानोमयमुच्यते ।\२३३॥ 


एवम्‌ इत्थंभकारतया नेयायिकमतस्य १ ्दौवकासनस्य समासः संकेपोऽधुना शयितो निवेदितः 
साम्प्रतमेव निति इट्यर्थः । ददानी.पुनस्यं समासः सांख्रामिमतभावानाम्‌ उच्यत्त । सांस्याः कापिल 
इत्यर्थः । तदमिमता ° नतेदभीष्टा ये भावाः पञ्वविश्चतिततच्वादयस्तेणां संशेपोऽतः परं कथ्यत इत्यथः ॥ 


तदेवाह “~ 


एतेषा या समावस्या सा प्रकृतिः किोच्यते | 
प्रधानान्यक्तशब्दराभ्यां वाच्यां नित्यस्वरूपिका | ३४) 


एतेपां सस्यानां भ्कृतिः प्रीत्यभरीतिविपादात्मकानां साववोपषटम्भमगोसवधमामां १६ परसय रोपकरारणां 
सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां या साम्थावस्या समत्तयावस्यित्ति; सा किङ्ग छुतिरुच्यते, किचठेत्याप- 


# 


प्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते । अन्यच्च सा प्रधानाव्यक्तशब्दराम्यां वाच्या १ ` प्रधानराब्देन अन्यक्तंञ्न्देन च 
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परिशिष्टम्‌ ! ४७९ 


भकृतिराश्यायते । शस्त शङृतिः प्रधानमन्यक्तं चति शवर्याया न ततत्वान्तरमिव्यर्थः !* तथा निव्यस्वकूपिका 
शाश्वतभावतया भ्रसिद्ेत्यथं उच्यते च नित्या नानापुरुपाश्चया च तदनेन प्रकृतिर्यदाह-- 
“तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति वध्यते सुष्यते च नानाश्रया श्रकतिः 1 इति 1 


द्शंनस्वरूपमाह-~ 
सांख्या तिरीर्वराः केचित्कतेचिदीर्वरदेवताः । 
सवेपामपि तेषां स्यात्तत्वानां पञ्चविंशतिः ।३५।! 
केचिप्सांख्या निरीदवरा ईदवरं देवतया न मन्यन्ते यकेवलछाध्यात्मवेदिनः 1 केविरपुनरीदवरदेवत 
` महेदवरं स्वशासनाधिष्टातारमाहुः ! *सर्वेपामपि । तेपां केवरनित्यारमभ्वादिनामीश्वरदेवतानां च स्वेषां 
सास्यमतानुसारिणां गासने तस्वानां पञ्चविंशतिः स्यात्‌ । तत्वं ह्यपवर्ग प्रापकं वीजमिति सर्वेवादिसंवादः । 
यदुक्तम्‌ ! . 
““पञ्चविशतितत्वश्षो यन्न तद्राशनपे रतः 1 । 
जटी सुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संक्रायः 1" 
तन्मते पञ्चविनतितस्तत््वानीत्यर्थः 1 
गुणत्रयमाह-- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञ यं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ 1 
प्रसादतोपदन्यादिकार्यं लिङ्क क्रमेण तत्‌ ॥२३६॥) 
तावदिति प्रक्रमे 1 तेपु तत्त्वेषु सत्वं मृलक्षणं रजोदुःखरभ्षणं तमश्त्वेति मोहलक्षणं प्रथमं तावत्‌ गण- 
त्रयम्‌ सत्त्रं रजस्तमश्चेति गुणच्नयं जेयम्‌ । तद्‌ गुणत्रयं क्रमेण परिमाटथा, प्रसादतोषदैन्यदिकायंरिङ्ग गृण- 
वयेणेदं चि द्भ्य क्रमेण जन्यते । स्वगुणेन प्रसादकार्यकतिङ्धं वदननयनादिप्रसन्नता स्वगुणेन स्यादित्यर्थः । 
रजोगुणेन तोपः म॒ चनन्दपर्मायः, तत्छिक्घानि स्फूरत्यादीनि रजोगुणेनाभिन्यज्यन्त इत्यर्थः । तमोगुणेन च 
दन्य जन्यते हा दैव नष्टोऽस्मि, वच्नवितोऽस्मि' इत्यादिवच नविच्छायतानेवसंकोचादिव्यङ्गच' दैन्यं तमोगुण- 
चिद्धमितति । दैन्यादीत्वाद्किव्येन दुःखत्तयमाक्षिप्यते, तद्यया आष्यास्मिकम्‌, भापिभौतिकम्‌, आपि्दविकं 
चेति । तत्राव्यात्मिकं ्िवियं शारीरं मानसं च । णारीरं वात्तपित्तर्केप्मणां वंपम्यनिमित्तम्‌, मानसं काम- 
कोवरोभमोहे्याविप्रयादर्गननिवन्धनम्‌ ! सर्वं चतदान्तरोपायसरा्यत्वादाध्यातिमकं दुःखम्‌ । वा्योपायसाध्यं 
दुःलं 2ेषा*, धाचिभौत्तिकम्‌ आधिदैविकं चेति 1 तेत्राधिभौतिकं आनुपपशुमृगपक्षिसरीसुपस्यावरनिमित्तम्‌, १" ˆ 
माविर्दविकं यलगालसग्रहायावेभहेतुकमिति । - ~ ` 
अनेन दुःखत्रयेणाभिहतस्य प्राणिमस्तत्त्वजिन्ञासोतवयते अतस्तान्येव तत्त्वान्याह-- 
ततः संजायते वृद्धिर्महानिति यकोष्यत्ते । 
अहुंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्पोडशक्रो गणः 11३७] 
वतो गुणव्याभिषाताद्‌ इद्धः सं जाग्रते यका तृदधिमहानिति उच्यते महच्छब्देन कौत इत्ययः । 
एवमतत्नान्यथा, गौरयं + + नाश्वः, ` स्थाणुरेय नायं पुरुप इत्येवं निदवयस्तेन पदायप्रत्तिपत्तिहेतूर्योऽध्यवसायः सा 


१. पर्यायान्तरमि-प० १, १०२, ०१} २. यथा पर १, १० २।. ३. तेनापि म~ षप० १, अर 
.१ । ४, केव्ात प० १। ५. सर्वेदामित्ति ५० २ ) मभ १, अ०२। ६. -तमवेदि-प० २। ७. । कायं 
कि-म० २! ८. -वनोवि-पण दे, म०१। ९ द्विधापर०२॥। १५. -निमितम्‌ प० १, प० २, 
म० १; स०२। ११. गौरेवायं प० १, प २१, म० १ । ,१२. स्थाणुरेवायं १०.१, प० २, म९ १ । 


४८० पटदर्दनिसमुच्वये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्व्टौ ठ्पाणि तद्यनिविश्रतानि ! गदाट्‌--यर्गसानर्वयागद्यर्यन्याति नन्वारि मानसिक, 

सवरमदीनि तु तत््तिपक्षमूतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ । तता नदेरल्छारः स नानिमानानय्ति चमो १ 

शब्दे, अहं ख्पे, अहं री, अहं स्पे, महु गन्धे, अदं स्वामी, यदम्‌ वयद, मौ सवा तक भह म्म 

हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययस्षः तस्माददहंकारान्पोडशकौ गणो "जायते" दन्वध्यारागः असिति गदनीन्याद्दयेन्‌ ) १८ 
वुद्धीद्धियाणि पञ्चे कर्मेद्धियाणि पएवेतदनं मनः पस्चं भृतानि पधमन मनः | गभा क 

"“सृटपरकूतिरयिकृतिमषदाय्ाः प्रणनिपिद्रयः सक्त । 

पोहशक्श्च विकारो न प्रष्तिन िष्टनिः दुश्पः ॥" नि । 


#, 


पोटयकगणमेवाह- 
स्पगनं र्नं घ्राणं चक्षुः भत्रं च पञ्च्‌ ] 
पञ्च वुद्धोद्धियाण्याहुस्तथा कर्मेन्दियाणि च ॥३८। 
पायूपस्थवचःपाणिपादास्याति मनस्तथा | 
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्माव्राणीति पदन ॥1३९॥। यम्मम्‌ । 
पञ्च बुद्धीन्दियागीत्ि संवन्धः! स्पदरानं सणिन्ियम्‌, रमनं जितत, चां नन्ति, यशु, 
"पमं च श्रो वर्णं हति, एतानि पवुदिप्रयानानि बुद्धिमहयेराप्येव शानं जनगन्नौनि न्या वुदोन्धिषा- 
ण्याहुः कथयन्ति तन्मतीया एति! तथा कर्मेन्दियाणि नेनि । नमा प्वोटिष्ल्यमंसपमाथस्स पम. 
मृति । तान्येवाह--पयूपस्यवच.पाणिपाद्ः्यानीति ! पागुरपानम्‌, उपर्यः प्रल्यनम्‌, धनय गोप, 
पाणिर्हस्तः, पाददचरणस्तदास्यानि पञ्च कर्मेन्धियायि, कर्म" का्यन्वायान्सन्य नानानना 
कर्मद्दियाणि । तया मन एकाद्भिन्दियमित्यर्ः 1 अन्यानि पर्चरुपायि नन्माद्रानि चेनि । "रग्ममन्ध- 
दाव्दस्पर्नख्यानि तन्माप्राभौति पदश्च जेया; । 
पञ्चतन्मावरम्यः पञ्चंभृतोखत्तिमाहू-- 
रूपात्तेजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नभः 1 
स्पशद्युस्तेधवं च "पञ्चभ्यो भृत्तपञ्वशम्‌ | ४५४ 
पस्य दति, पञ्ततन्मातेम्यः पव्वभूतकमिति मंवन्पः 1 एप्ननमागनेतः, गमन्न्ादादरपः, 
गन्धतन्माताद्‌ यमि: शस्वरतन्मावादाकायम्‌, स्पकनन्मायाद्वायूः, एवं पस्यतन्या कछ थनं ममान्दृन्प्म 1 
भसाधार्णकेकगुणकयनमिदम्‌, उत्पत्तिदच गब्दतन्मानादावायं णव्दयुतन्‌, सपद सम्दन्पुदः एति दन 
तन्माव्र्रहितात्‌ सर्गतन्मात्राढायुः गव्दस्प्थयृणमित्ि । नम्र न्तातनताद्‌ गवप्नमानानेमः एन्य 
स्पशंख्पगुणमिति । -णब्दस्पर्भर्पतन्माव्रसिताद्रनतम्मायादायः रव्दन्ययगपरमनयना ठति 1 दसदन्यम, 
रसतन्मानरसरहिताद्‌ गन्यतन्मावात्‌ गब्दरपर्मर्‌परसगन्यगुणा पृमिवी जगन दनि परमक न्यर्भ; } 
प्रकृतिविस्तरमेवोपसंहरनाह- 
एवं चतुरविंशतित्त्वरूपं निवेदितं सासमते प्रयानम्‌ । 
अन्यस्त्वक्तां विगुणस्तु भोक्ता त्त्वं पुमा त्यसिदभ्तुपेततः ।1८१।। 





क 


१. त्र क्रमेण प्रतीतिपञ्चकाकरारस्वाने, भहं ्णोमि, अहं सपयामि, अं गलमाभि, भतः सवधम 

अहं जिघ्रामि, दत्येवाकारपंञ्चकं ज्याय ति नाति, मृ निदिष्ठगच््यतीनीनागनानममितत्यः । 

्र्थकारर्लानुपरवभि ङ्ग भिया तु मूलस्वपाटो न परा्वत्ति। -सु°यि०। १. -मं भोस्‌ ०, मेऽ २] 

२. तथेति ¶०-प० १, १० २, भ० १। ४. -~मक्रिवाश्या-प० १ ) परे, ग०१। ५, शस. 

रपरसंगन्धस्पर्था-पण० 9 › ४० ३, म० १} ६. तथा सपं प५ १, प २ भ १ ७, ~य 
` परञ्चभूतकम्‌ पण 9, प० २, म०१.।८.-च्र ति आका-म० | 


परिदिष्टम्‌ } ४८१ 


एवं पू्वोक्तिभ्रकारेण सांख्यमते चतरविशतिरत्वसरूपं प्रधानं निवेदितम्‌ । शप्रकृतिर्महान्हंकारदसेति 
श्रयम्‌, पञ्च ुदौन्धियाणि, पञ्च कर्मन्दियाणि, *मनस्त्वकम्‌, प्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतु- 
विशतिस्तत्त्वानिं रूपं यस्येति, एव विधा प्रकृतिः कथितेत्यर्थः ! पञ्चविशतितमं तत्त्वमाहु--अन्यस्त्विति 3 
अन्योऽक्रतां पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधरमत्वात्‌ । यदुकतं--्रकृतिः करोति अङ्तिवध्यते भ्रकृतिमुच्यते, 
नं तु पुरपः, पुरुषोऽवद्धः पुरुषो मुक्तः । पुरुपस्तु- ` 
““अमूतश्वेत्तनो मोगी नित्यः स्वंगतीऽक्रियः । 
अकर्ता निशुणः सृष्षमः आत्मा कापिलद्ने 1} 
परुपगुणानाह--वियुण इति । सत््वरजस्तमोरूपगुणवयविकलः । तथा मोक्ता भोगी, ए्वभकारः 
घुमान तत्वं पञ्चेविशतितमं तच्वमित्यर्थः ! तथा निस्यचिद्भ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्च॑तन्यशाकितस्तयाः 
भ्युपेतः सहितः । आत्मा हि स्वं बुद्धरव्यतिरिक्तमभिमन्यते ! भुखदुःलादयस्च विपया इन्द्रिदरारेण बुद्धी 
सृक्रामन्ति । बुद्धिक्चोभयमुखदपंणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यरवितः प्रतिविम्ते । ततः सुख्यहं इुःख्यटमित्यु, 
पचर्यते 1 आहं च -पातञ्जके, “छ्ुद्धोऽपि पुरुषः प्रस्ययं वौद्धमनुपश्यति तमयुपरयन्नतदात्माऽपि तदासक 
हव भतिमासते” [ योगमा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छवितधिपयपरिच्छेदशून्या, बुद्धेरेव विपयपरिच्छेदस्वभाव- 
त्वात्‌ चिच्छवितिसंनिधानाच्चाचेततनापि बुद्धिश्चेतनावतीवाव भासते } वादमहार्णवोऽप्याह- 
“ुद्धिदपणसं करान्तमभ्थंविग्रतिविम्बकम्‌ । 
दवितीयदु्प॑णकख्पे ` पुरुपे द्यधिरोहति 11" 
तदेव भोक्तुत्वमस्य न तु श्विकारोत्पत्तिरिति । तथा चासुरिः-- 
“विविक्ते रक्थरिणतौ उुद्धौ सोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिचिम्बोदुयः “स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि 1" 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमचट- 
““पुरुपोऽविङृतात्मेव स्वनिंमापिमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सानिध्यादुपाघेः स्फटिकं यथा ॥* [ ] इति 
नित्यचिज्ज्ानयुक्तः । 
वन्धमोक्षससाराद्व नित्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोर्जयपराजययौरिव तत्फलकोशलाभादिसंदतन्धेन स्वामि. 
न्युपचारवदत्राप्युपचर्यन्त इत्यदोपः । 
` तत्वोपसंहारमाह-- 
पञ्चविकशतितत्नानि साख्यस्येव ९० भवन्ति च 1 
प्रधातनरयोर्चात्र वृत्तिः पङ्वन्धपोरिव ॥४२॥ 
पूर्वार्वं निगदसिद्धम्‌ । अत्र सांख्यमते प्रधाननरथोः प्रकृतिपुरुपयो्त्तिव्तनं पर््वन्धयोरिव पद्गु- 
श्चरणविकलः, अन्यश्च नेत्रविकरः । यथा पड्ग्बन्वौ संयु 'क्तावैव कार्यसाधनाय प्रभवतो न पृथरभूतौ । भ्रकृति. 
पुरपयोरपि तर्थैव कार्यकतुत्वम्‌ । प्र कृद्युपात्तं पुरुपो भुङ्क्त इत्यर्थः । 
मोक्ष पमाणं चाह- 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः ° ्पुरुपस्यैवान्तरज्ञानात्‌ 
सानत्रितथं च १३ भवेत्‌ प्रत्यक्षं कङ्कं शाब्दम्‌ ।1४२।! 
१. प्रकृते्म-प० १, ५०२1 २. मृनश्चकम्‌ प० १, प०२, भ०१। ३. पातञ्जक्लिः भ०१। 
४, --थप्रतिविम्वके प० २। ५. पुंस्यध्यवरोहति प० १, प० २, म० १1 ६. -कारापत्ति-प० $, 
प० २, म०१1 ७. स्वच्छो मु०, प० १, प०२, म०२। ८. तमेवं म० १।.९. रएवम्‌ 
भ० १। १०. संख्यैव १०१1 संख्ययेव प०२) ११. संयुतावेव मण 9, प० १, प०२। 
१२. -स्य बरतैतदन्तर ज्ञा~ १० २} -स्यन्त्ररजा- भ० 9, भ० २, प० १। १३, चात्र प्र भ० १) 
६१ 





मोक्षः किमुच्यत इरयाह्‌ 1 पुरुपस्यात्मन आन्तरस्तानात्‌. त्रिविधवन्धविच्छेदादषतिवियोगो य: स 
मोश्चः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पएषपस्यापवर्शं एति । आन्तरलानं न त्रन्धविच्छेदाद्वति । बन्परदच 
प्ाक्तिकवै^कृतिकदाक्षिणमेदात्‌ त्रिविधः । तद्यथा, प्रकरृतावात्मज्ञानादि्‌ ये प्रकृतिमुषाश्रते तेषां प्राकूतिफो वन्पेः। 
मे विकारानेव भूतेन्धियाहंकारलुद्धीः पुमपबुद्धयोपासते तेषां वकारिकः । उमृ दाक्षिणः, दटपृततं जनमोजन- 
दानादिकं तस्मिन्‌, पुरुपतत्वानमिननो ही्ापूर्तकारीः कामोपदतमना व्यत्‌ एति 1 । 
“दृष्टपूर्वं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुरतेन भूत्वा दमं लोकं हीनतरं चा चिदान्ति 1 [ 
दति वचनात्‌ 1 
इति धिविधवन्धविच्छेदात्परमत्रह्मनानानुमवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरप॑स्य, प्रमृ्तिनु रृपविवेकद्धनीच् 
निवृत्तायां प्रकृतौ, पुस्पस्य स्वरूषावस्थानं मोक्ष इति षछोकपूरद््थिः 1 सानत्रितयं च प्रमाणत्रयं च, मतेन 
स्यात्‌, प्रत्यक्षं छेङ्गिकं शब्दं च, चकारः सर्वर संवघ्यते । प्रत्यक्षमिन्ियोपम्यम्‌, कंडिकमनुमानगम्यम्‌, 
शाब्दं चागमस्वरूपमिति प्र माणत्रयम्‌ 1 ' । 
अथोपसंहैरतराह- 
एवं साख्यमतस्यापि समासः “कथितोऽधुना 1 
जेनदशंनसक्षेपः कथ्यते सुविचारवानु 11 ४५। 
एवं पू्वेक्तप्रकारेण सारयरमतद्धापि समाः संक्षेपः कथितः । अपिं समुल्नयारये न रेवन करौदनया- 
यिकयोः संक्षेप उक्तः, सांदयमतस्यप्यधुना कथित इति । सास्य इति पुमपनिमित्तेयं संजा । *सं्यस्य एमे 
सांख्याः 1 'तार्ग्यो वां शकारः, गद्कुनामाऽऽदिपुरुपः 1 
भथ क्रमायातं जैनमतोदेशमाद--अशुनेव्यु्तरार्देन वा संवध्यते । धुना दानीं तंनदृ्तनसश्षेपः 
कथ्यते कथंभूत इति । सुविचाशवान्‌ । सुष्टु शोभनो विचारोऽ्थोऽस्यास्तीति मत्र्ययि मतुष्‌ 1 नुविचारवा- 
निति साभिप्रायं पदम्‌ । भपरदर्ञनानि दि) 
“पुराणं मानवो धमः साङ्गो वेदश्िकिस्सितम्‌ । 
| आ्तासिद्धानि चत्वारि न हन्वग्यानि देतुभिः 1" [ ] 
इत्यायुक्त्या न विचारषदवीमाद्रियनते । जनस्त्वाह- 
““अस्ति चक्तम्यता काचित्तनेदं न विचार्यते । | 
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यासपरीक्षाया विभेति क्रिम्‌ ॥** ] ] 
इति युक्तिगुक्तविचारपरम्परापरिचेयपथपयिकत्वेन जनो युक्तिमार्गमेवावमादते । न न पारेम्ययादिवनभ- 
पातेन पुक्तिमुर्लङ्धयत्ति परमार्हेतः । उक्तं च-- । 
| “पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिलादिपु । 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायः परिपहः ॥" | ] 
इत्यादिदेतुहेतिधातनिरस्तविपक्षप्रसरत्वेन “सुविचारवान्‌ इत्यसाधार्णं विलेपणं सेयमिति 
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कथमपि संगमनीयः । वस्तुतस्तु, “शदधात्मतत्वविज्ञानं सा॑ख्यमित्यभिधोयते"" ति न्याचत्मत्या भावार्ग- 
। , काद्प्रत्ययनिप्प्जञानवाचकसंस्याब्दात्संवन्विवोधकदौपिकाणा "सास्य '' पाव्दः.निद्धः 1 यद्रा “संस्या 
¦ भरकुवृते च॑व प्रकृति च प्रचक्षते । चतुविशतितत्वानि तेन सस्या भरकौततिताः" इति भारतात नसया- 
। शब्दाहेदर्थकाणा निष्पन्नः “सांख्य शब्दः 1 उभयथाऽपि योगरटः । सुभ टि० 1 ७. -स्ती्यये म~ 
सु° 1 ८. ~णविदोपणप्रसरणं सु° । 


१, नण 
क ५ 
॥। [11 
#" 
‡ ® 


परिशिष्टम्‌ ] ४८३ 


तदेवाहु- ` - ~~ + 
जिनेन््रौ देवता तत्र रागद्रेषविवजितः। । 
हतमोहमहामच्छः केवछक्चानदरंलः ।४५।। 
सुरासूरेन््रसंपुज्यः सद्भूतांर्थोपदेशकेः। - 
कृत्स्नकमेक्नयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ।४६॥ 

तत्र तस्मिन्‌ जंनमते जिनेन्द्र देवता कूरस्नकर्मक्षयं कृत्वा प्रमं पदं समात इति संवन्धः । निनेन 

इति जयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवरिनस्तेषामिन््रः स्वामी तादृकासदृशचतुस्विरादतिशयश्सपत्स- 
हितो जिनेन्द्र देवता दशंनप्रवर्तके आदिपुरूपः, एप कीदक्‌ सन्‌ शिवं संप्राप्त इति परासाभारणानि विरेषणा- 
नमाहु--रागद्ेषविवमित इति रागः सांसारिकस्नेहोऽनुग्रहरक्षणः, देप वैराग्यायतुवन्धािग्रहलक्षणः, ताभ्यां 
विवजितो रहितः । एतावेन दुर्जयौ दुरन्तमवसंपातहेतुकतया च मुक्तिपरतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ । यदाह-- 
“को दुस्खं पाविज्ना कस्स न सुक्खेहिं विर्हहो हना । 
को यन रमे सुक्खं रागदोसा जद न हना 1)" [| ] इति । 
तथा हतमोहमदामचव्छः मोहनीयकर्मोदयात्‌" हिसात्मकक्षास्तेभ्योऽपि मुक्तिकाइक्षणादिन्यामौहो मोहः 
स एव दुजयत्वान्महामंत्ं इव॒ महामत्लः, हतो मोहमहामल्लो येनेति स तथा  रागद्रेपमोहसदद्धावादेव न 
चान्यतीर्थधिएातासे मुक्तयद्धतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्धावश्च तेपु सून्ञेय एव 1 यदुक्तम्‌- 
“'रागोऽङ्गनासङ्गमनायुमेयो देषो द्विपाद्‌ दारणहेतिगस्यः | 
मोहः ऊचत्तामदोषस्ाध्यो नो यस्य देवस्य स चंवभहेन्‌ ॥*° 
इति रागद्रेपमोहरहितो भगवान्‌ । तथा केवरुह्ानदशनः । धवखदिरपलादादिन्यक्तिविरोपावबोधो 
ज्ञानम्‌ । वनमिति सामान्यावमोधो दशनम्‌ । केवलशब्दश्चोर्भयत्र संवध्यते 1 वैचखमिन्द्ियादिज्लानानपेक्षं जानं 
दशनं च यस्येति । केवलजानकेवखदर्नात्मको हि भगवान्‌ केरतरखकरितविमर्मक्ताफखवद्द्रन्यपर्यपयविश्‌ द्- 
मखिलमिदमतवरतं जगत्स्वसूपं परयतीति केवलजानर्द्न इति पदं साभिप्रायम्‌ । छद्यस्थस्य हि प्रथमं ददानमृत्- 
यते, ततो ज्ञानं, केवचिनस्त्वादौ जानं तत्तो दर्धनमिति । तथा सुरासुरेन्दसपूज्यः ! १ स्सेवावधानसावधान- 
निरन्तरदौकमानदासायमानदेवदानवनायक  १वन्दनीयः 1 तादृ रपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खेचरकिनरनिकर १? 
संेन्यत्वमानुषद्धिकंमिति । तथा सद्शूतार्थोपदेश्चकः । सद्भूतार्थान द्रव्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेष- 
सदसदभिराप्यानभिखाप्यायनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः स इति । 

उत्पादव्ययश्नीग्यात्मकं च सदिति अभिमन्यमानौ जनः एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्षं चेत्थं 

विघटयति । त॒या हि--वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ 1 तच्च नित्यैकान्ते न घटते । अप्रच्युतानुलन्नस्थि- 
रकरूपो हि नित्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां कुवीताक्रमेण वा । अन्योन्यन्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेणोत्या- 
दाभावात्‌ । तत्र न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकारु एव प्रसह्य कुर्यात्‌ समथस्य का~ 
लेपायोयात्‌, कारेलेपिणो › वासामर्यधाषेः 1 समर्थो पि हि तत्तत्यहकारिसमवधाने तं तमं करोतीति चेद्‌, 

ताहि तस्य सामर््यमपरसहकारिसपिक्षवृत्तित्वात्‌ 'सपिक्षमसमथस्‌' [ ] इति न्यायात्‌ । न तेन सहेकाररिणोऽ- 
पश्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिप्वसत्स्वभवेत्तानपेक्षत इति चैत्‌ त्वि स भावोऽसमर्थः समर्थो वा } समथ 
रचेत्कि *धसहकारिमुखपरक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते च पुचर्टिति धटयति। ननु समर्थमपि चौजमिलाजकता ^“निलादि- 
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८४ पड्दरोनसमुच्चये 


सहकारिसहितमेवाङ्कुरं फरोति नान्यया, तक "वीजस्य सहकारिभिः विचिदुपक्रियते, न वा । यदि नोयक्रियते 
तदा सहकारिसंनिधानात्रागिव कि न सोऽथक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स्न तहि तग्पकारो भिप्नोऽमित्नी 
वा क्रियत इति वाच्यम्‌ । अभेदे, स एव्र क्रियत इति लाममिच्छतो मुखल्ततिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापत्तेः । भेदे सति कयं तस्योपकारः कि न सह्यविन्व्यदेरपि । तत्संबन्वात्तस्यायमिति चेत्‌, उपका्योपिकार्‌- 
कयोः कः संवन्धः । न तावत्संयोगः, द्रन्ययोरेव तस्य भावात्‌ । भत्रं तूपकायं द्रव्यमुप्कारद्व क्रियेति नं 
संयोगः । नापि समवायः, तस्यैकत्वादुन्यापकत्वास्च प्रत्यासत्तिविप्रकेर्पाभावेन सर्वत्र तुल्यलान्न नियतैः संव्न्वि 
भिः संतरन्धो युक्तः । नियतसंवन्धिसबन्धे चाद्धीक्रियमाणे तत्कृतोपकारोऽस्य समव्रायस्यास्पुपगन्तव्यः, तया 
च सत्युपकारस्य सेदामेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादभेदे श्रमवाय एव छतः स्यात्‌ भेदे पुनग्पि 
समवायस्य न नियतसंवन्धे संचन्वत्वम्‌ 1 तन्नकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुर्ते । नाप्यक्रमेण; न देवौ 
भावः सकलकारकलाभाविनीयुंगपत्सर्वाः क्रियाः केरोतीति प्रातीतिकम्‌, कर्तां वा तयापि स द्वितीयक्षणे फि 
र्यात्‌ । करणे वा* क्रमपक्षमावी दोपः 1 अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वामावादवस्तुखपरसंग॒शरवयेकान्तभित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाम्यां व्याप्ता्थक्रिया व्यापकानुपङन्धिवखाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ निवतंमाना व्याप्यमर्थद्रियाकारिः्वं भिवत- 
यति ! अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वग्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति कान्तनित्यपलो युवितक्षमः । 

एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणा्हुः । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी, स चन क्रमेणा्यक्रियाच्रमरो 
देशृतस्य कालङृतस्य च ` क्रमस्यैवाभावात्‌ । क्रमो हि पौर्बापर्यम्‌ ` तच्च धगणिकस्यास्म्भवि उवस्यिनस्यैव 
हि नानादेककारुव्यापिरदेशक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते । न "र्वकान्ततिनाधिनि सास्ति । यदाहुः-- 


धयो यत्रैवस त्रैवयो यदैव तदैव सः: 
न देशकाटयो्यस्िर्मावानामिह चिद्यते 1" 

न च संतानपेक्षया पूरवोत्तरक्नणानां क्रमः संमति । संतानस्यावश्नुतवात्‌ 1 वस्तु्वेऽपि तशय यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तहि क्षणेस्यः कदिचद्विशेपः । अयाक्षणिकत्वम्‌; ताहि समाप: क्षगमभद्घवादः } नाप्यक्रमेणा्य- 
क्रिया क्षणिके संभवति; स ह्यं को वीजपुरादिरूपादिमणो युगपदमेकान्‌ रसादिक्नमान्‌ जनयन्नेनैन स्यभावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभावर्वा । यदेकेन; तदा तेपां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वमावजन्यस्वात्‌ । अय नाना 
स्वभावैजनयति किचिद्रपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिकं सहकारित्िनेति; ते तर्हि स्वभावास्तस्यात्मभूताः, 
अनात्मभूत्रा वो 1 अनात्मभूताश्चेतू; स्वेभावत्वहानिः । य्चात्मभूताः; तहि तस्यानेकत्वमनेकस्वमावत्वात्‌ 
तेषाम्‌, स्वभावानां चैकत्वं प्रसग्येत 1 तदव्यतिरिक्तत्वासेपां तस्य चकत्वात्‌ । नेय य एकेन्तव्रोपादानभवः सं 
एवान्यत्र सहकारिमाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नित्यस्यैकषटपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्यमावमेदः 
कार्यसाकयं च कयमिष्यते, क्षगणिकबादिना । अथ नित्यमेकस्वरूपल्वादक्र मम्‌, अक्रमाच्च कमिणां नानान्नर्यामां 
कृथमुत्पत्तरिति चेत; महो स्वपक्षपक्षपाती देवानांप्रियः । यः सलु स्वयमेकस्माप्निरंणादरपादिघ्णलक्षणात्कार- ` 
णात्‌, युगपदनेककारणसाव्यान्यनेककार्यण्यङ्गीकुर्वाणोऽपि परपले नित्येऽि वस्तुनि क्रमेण नानामयकरपेऽपि 
व्रिरोषमुद्धावयति । तस्मात्लभिकस्यापि भावस्याक्रमेभार्यक्रिया दुर्वटा शत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोनि- 
ृत्यैव च्याप्यार्थक्रिया व्यावर्तते । तद्रघावृत्तौ च सत्त्रमपि व्यापाकानुपलम्मवटेनव निव्रतंत इत्येकान्ता- 
तित्यवादोऽपि न रमणीयः 1 स्याद्वाद तु पू्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानाम्य्रियो- 
पपत्तिरविरुढां । न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुदधवर्माव्यास्तायोगादसन्‌ स्याद्राद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्ला- 


नित्यपक्षविलक्षणस्य कथंचित्सदसदात्मकस्य पक्ान्तरस्याङ्गाक्रियमाणत्वात्‌ तथैव च सर्वैरनुभवादिति । तथा 
चं परन्ति- 





९. तस्य प० १ पर भ०५। २. क्रियेत इत्ति प०१, प०२। ३. कालभा- सु० 1 
-तलकलप्भा- प० २1 ४. वाक्रम- प ५, प०२, म० 4] ५. -मस्याभा- प० ५1 ६. तल 
सु म० २1७. चेतस्मिन्‌ वि- मु०, म० २। 


॥ 


परिरिष्टम्‌ ! ४८५ 


“सागरे सिहो गरो भागे योऽर्थो मागहयास्सकः । - 
तमभागं चिभागेन नरसिहं प्रचक्षते ।।”° [ - 1] इत्ति) ` 


तथा सामारन्यकान्तं, विशेवंकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेपौ चैत्यं निराचष्टे तथा हि--विरेषाः 
सामान्याद्धिन्नाः अभिन्ना वा । भिन्नार्चेतु; मण्डूकजटाभारानुकाराः । अभिन्नाश्चेत्‌; तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः। सामान्येकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयनुपातिनो भीमां्तकमेदा भहतवादिनः साख्यारच । 


पर्यायनयान्वयिनस्तु ^ मापन्ते चिविक्ताः क्षणक्षयिणो विरेषा एव परमार्थास्ततो विष्वग्भूतस्य सामान्य- 


स्यपरतीयमानत्वात्‌ । न हि गवादिव्यक्यनुभवकाले वर्ण[सं]स्थानात्मकं व्यक्तिषममपहायारनयारकचिदेकमनुयायि 
त्यक्षे प्रतिभासते तादृशस्यानुभवाभावात्‌ । तथा च पठन्ति- 


ह। 


“एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्र्यक्षवोधे स्छुरमङ्युलीपु 1 
साधारणं रूपमवेक्षते यः शङ्गः कशिर्स्यात्मन ईक्षते सः 11" 
,  एककारपरामर्चप्रत्ययस्तु स्वहेतु दत्तनक्तिभ्यो व्यक्तिभ्य एवोतद्यत्त इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिद सामान्य परिकल्प्यते तदेकम्‌, अनेकं वा । एकमपि सर्वगतम्‌, असर्वगतं वा 1 सर्वगतं 
चैत्‌; कि न व्यक्तन्तराखेपूषलम्यते 1 मर्वगर्तकत्वाभ्युपगमे च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्ती; क्रोडी- 
करोति, एवं किं न घरटपटादिन्यक्तीरप्यविरोषात्‌ । भसर्वगततं चेत्‌; विरोपरूपापत्तिरस्युपगमवाधश्च 1 अथानेक- 
गोत्वाश्वत्वघटत्वपटत्वादिमेदमिन्तत्वात्‌, तहिं विशेषा एव स्वीहृता अन्योन्यग्यावृत्तिहैतुत्वात्‌ । न हि मद्गोत्ं 
तदश्वत्वात्मकेमिति । अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तञ्च विशेपेप्वेव स्फुटं "रुध्यते । न हिं सामान्येन 
काचिदयंक्रिया क्रियते; तस्य निण्कियत्वात्‌ 1 वाहदोहादिकासु अर्थक्रिया बिगेपाणामेवोपयोगात्‌ । तथेदं 
सामान्यं विरेपेभ्यो भिन्नमभिन्नं चा । भिन्नं चेत्‌; अवस्तु, विशेपविर्लेपेणारथक्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिन्न 
अत्‌; वियेपा एव तत्स्वशूपवदिति विशेपैकान्तवादः 1 । 
नेगमनयानुगामिनस्त्वाहुः 1 स्वतन्त्रौ सामान्यविरेपौ, तथैव प्रमाणेन प्रतोतल्नात्‌ 1 तथा हि-~ 
धामान्यविकेयावत्यन्तं भिन्नौ विरूढवमण्यासितस्वात्‌, यावेवं तावेवं यथा पायःपावकी, तथा चेतौ, तस्मात्तथा । 
ˆ सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं तद्विपरीतादच शवलगावलेयादयो विकेयाः ततः कथयभेपामैवयं युक्तम्‌ ! ने 
सामान्यात्‌ पृथम्‌ विकेपस्योपलम्भ इति चेत्‌; कथं ताहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ । सापान्यग्याप्तस्येति चैत्‌; 
न तहि घ विगेपोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । तत्व तेन वोयेन विविक्तनिशेपग्रहणाभावात्‌ तद्रा 
चकं ध्वनि तत्साध्यं च व्यवहारं न परवतेयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विशेपाभिभानन्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्रिशेयमभिखयता तत्र ग्यवहारं श्रवर्तयता तदुग्राहको *वोधोविविवतोऽम्युपगन्तम्यः । एवं सामान्यस्थाने 
विेपशब्दं विदोपस्याने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तदुग्राहको ्वौधो विचिक्तोऽद्खीकर्तम्यः। तस्मा- 
स्वस्व्रा्हिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ दावपीतरेतरविशकलिती, ततौ न सामान्यविकशेपात्मकलवं वस्तुनो 
घटत इति स्वतन््रः सामान्यविदोपवादः । त्वतन्भरसामान्यविकेपदेशकां नैगमनयासुरौधिनः काणादा आक्ष. 
पादाङ्च । तेदेतत्यक्षत्रयमपि शोदं न क्षमते । प्रमाणवाधितत्वात्‌ 1 सामान्यविदोपोभयात्मकस्यैव वस्तुनो निवि- 
भानमनुभूयमान्वात्‌ 1 वस्तुनो हिं लक्षणमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्चानेकान्तवाद एवाचिकलं कल्यन्ति परीक्षकाः । 
तथा हि- गौगियुक्तं सुरककुदल्गङ्गूरसास्नाविपाणाद्यव यवसंपन्नं वस्तुरूपं सर्वन्यक्तचनुयायि प्रतीयते, तथा 
भहिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते । यत्रापि च ध्यवक्छा गीरितयुच्यते, तत्रापि च यथा विरोपप्रतिभासस्तथा 
गोतवपरतिभासोऽपि स्फुट एव । श्वकतेति केवरुनि्ोपोच्चारणेऽप्यर्ासरकरणाद्रा गोत्वमनुवर्तते । अपि च 
वकतत्वमपि नानाल्पम्‌; तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्ता शवरेव्युक्तं कोडीकृतसकलदवलसामान्यं विवक्षितगो- 
्यक्तिगतमेव श्रवरर्वं व्यवस्थाप्यते ! तदेवमावालगोपालं ्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे 
ˆ---------------------~- 

१. ~यिनो भालु 1 २. प्रतीयते-म० 9१, भ० २1 ३. ~दिष्वथ-सु० भ० १) ४. वोधोऽङ्खी- 

सु° । ५. वोधोऽङ्धी-प० २1 ६. गवकत्यु-प० ५ } ७, पि यथा-प० १ 1 


४८६ पड्दरशंनसमुच्चये 
तदृभयैकान्तवादः प्रकापमात्रम्‌ । न हि ववचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं वियोपविनाषटतमनुमूयते, विपा 


वा तदिनङ़ताः । यदाहु - 
"व्यः पर्यायवियुतं पर्याया द्रभ्यघर्जिताः । 
क्व कद्‌! केन किंवा रछा मानन कन + चा ॥"* | ] एति । 


कैवं दर्णयवलप्रभावितप्रचकरमतिनग्यामोहादेकमपदप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति वुःमतयः । मोऽयमन्य- 
गजन्यायः ¡ येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपात्तितः प्रागकेतदोपास्तेऽप्यनेकान्तवादप्र चण्डमदगरप्रहारजजरितत्वान्ना- 


चछवसितुमपि क्षमाः 

स्वतन्त्रसामान्यविक्ेपवादिनस्तवेवं प्रतिक्षेप्याः सामान्यं प्रतिन्यविति `"कयंचिद्विभिन्चम्‌; कयंचित्तदात्म- 
केत्वादिसंददापरिणामवत्‌ । यथैव हि काचिद्र्यक्तिरपरम्यमाना व्यक्त्यन्तराष्टियिषएटा विमदुयपरिणामदेना. 
दवतिष्ठते, तथा सदुशपरिणामात्मकसामान्यदगंनात्समानेति, तेन समानो सौर्यं, सोऽनेन स्मान इति प्रतीतेः 1 
त चास्य ग्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपतान्याघातः । व्यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरपादमित्रत्रमस्ति । 
त च तेपां गुणसूपतान्यावातः । कथचिद्रचतिरेकस्तु ख्पादीनामिव स्रदृणपरिणामस्याप्यस्त्येव पृयगृन्यपदेणादि- 
भाकतवात्‌ । विपा जपि नैकान्तेन सामान्याद्पुथग्‌ भवितुमर्हन्ति । यत्तो यदि सामान्यं सर्वमतं सिद्धं भवत्‌; 
तदा तेषामसर्वगतत्वेन" ततो विरुद्धर्मष्यासः स्यात्‌ 1 न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्त्या निराकृतत्वात्‌ । 
सामान्यस्य विेपाणां च परस्परं कथंचिदन्यतिरेके्णं कानेकरू पतया व्यवस्थितत्वात्‌ 1 विषेन्यो :त्यतिरिकति- 
त्वादि सामान्यमप्यनेकमिष्यते ! सामान्यात्तु विषशेपाणामग्यतिरेकात्‌ तेःप्येकर्पा एतनि । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रह्नयार्पणात्सर्वतर विज्ञेयम्‌ । अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात्तस्य सदृगपरिपामरूपस्य विसदृपरिणामवत्‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ । एवं चासिद्धं सामान्यविरोपयोः सर्वया विरुद्धवर्मव्यासितत्वम्‌ । कयंचिदधिन्‌द्नर्मष्पास्ितचं 
चेद्रिवक्षितम्‌; तदास्मतपक्षप्रवेशः" 1 कथंचिद्धिरुढधर्माव्यासस्य कथंचिद्धदाव्रिनाभूतत्ान्‌ । पागरःपावक्दृष्ट- 
न्तोऽपि साष्यसाधनविककः; तयोरपि कथंचिद्िरुढवेमष्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वौकारात्‌, पयस्त्वपाववः- 
त्वादिना हि तयोविरुदधवर्माध्यासो भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तदरैपयीत्यमिति 1 त्था च कयं न सामान्यविभेपा- 
त्मकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च-- 


"'दोहिं वि णएहिं णीयं सत्थमुदरोण तहवि निच्छन्तं । 
जं सविक्षयप्पहाणत्तणेण सण्णोष्णणिरवेक्खं ॥'" तया । 

“निर्विशेषं हि सामान्यं रसवेत्रविपाणवत्‌ । 
खामान्यरहितसेन विरोषास्तद्वदेव हि ।* 


तथकान्तसत्त्वमेकान्तासत्त्वं च वात्तमेव । तथा हि सर्वभावानां हि सदतदात्मकत्वमेव स्यम्पम्‌ 1 


एकान्तसत्तवे वस्तुनो वंशवरूप्यं स्थात्‌ । एकान्तासत्तवे च निःस्वभावता भावानां त्यात । तस्मात््वष्पेण सत्त्वात्‌, 
पररूपेण चसित्त्वातु सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहुः- 


"सवस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
ह # 9 
अन्यथा सवसव स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंमवः 1' [ ] इतिं । 


ततक्चकस्मिन्‌ घटे सर्वेपां घटव्यत्तिरिक्तपदार्यानामभावरूपेण वृत्तेरलेकान्तात्मकल्वं घटस्य सुपपादम्‌ । 
एवं चकस्मिन्र्थे ज्ञाते सर्वेपामर्थानां ज्ञानं सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निपेधासन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिच्छेदासंसवात्‌ । आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः । 





` ` १. केनचेति-सु° । २. -विद्धि्ं-प० २ । ३. यदि-प० २ + रतेत्व ततो मु०, प१५ ९१, प २९ 
म० २ । ५. --त्कक्षाप्र-प० 9, प०२, म० १1 ६. -टायवि-प० १ ) प० २, म० १। 


परिशिष्टम्‌ । | ४८७ 


' “ज्ञे एगं जाद्‌ से^ सज्वरं जाणड जेर सम्नं जाणई ते एगं जागद 1” तथा- 
, “षको सावः सवेथा येन इष्टः सवे भावाः सवथा तेन शाः । 
॥ 
सवं मावाः सवथा येन दृष्टाः एको मावः सर्वथा तेन दष्टः ॥* | ] इति । 


. घटं सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु । अनयैव भङ्ग्या स्यादस्तिस्यात्नास्तिस्यादवक्तन्यादिसप्तभङ्खीविस्त- 
रस्य जगत--पदाथंसाथनग्यापकत्वाद्‌ अभिकाप्यानभिरप्यात्मक "मप्यूह्यमिति 1 


सद्भूताथोपदेश्चक इति, छस्स्नकमक्चयं कृत्वेति ।! त्स्नाति सर्वाणि धात्यघात्यादीनि यानि कर्माणि 
नीवभोग्यवेचपुद्गलास्तेषां क्षयं निर्जरणं विधाय । परमं पदं मोक्षपदं संप्रा्तः । अपरे हि सौगतादयो मोक्ष- 
-मवाप्यापि ती्धनिकारादिसंभवे भूयो सूयो भवमवतरन्ति ! यदाह ः- 


““ज्ानिनो धमंतीथस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथनिकारतः ॥' [ ] इति । 
ने ते परमाथतो मो्गतिभाजः, कर्मक्षयाभावात्‌ । न हि तत्वतः कर्मक्षये पुनर्मवावतारः । 
यदक्त्‌-- 
। । “दुर्ये बीजे ययाऽस्यन्तं भादुमेवति नाडङकरः । 
कमवीजे तथा दुग्धे न रोहति मवादरछुरः ॥ [ ] इति । 
उवं चं श्रीसिद्धमेन दिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रवकमोहविजम्मितम्‌ । यथा- 
“"दुग्धेन्धनः पुनस्पेति सवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितरमीणरनिषटम्‌ । 


मुक्तः स्वयं कृतभवद्च पराथ श्ुरस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ 11* [ ] इति । 
अर्हश्च भगवान्‌ कंर्मक्नयपूर्वमेवे विचपदं प्राप्त इति । 
तत््वान्याह्‌-- . 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्चरवसंवरौ । 
. ' वर्च निजं रामोक्षौ नव तच्वानि तन्मते 11४७! 
तन्मते जैनमते नव त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । नामानि तनिगदसिद्धान्येव । 
जीवाजीवपुण्यतत््वमेवाद-- 
तत्न ज्ञानादिधर्मभ्यो भिन्नाभिन्नो विवत्तिमान्‌ । 
. कर्ता शुभाशुभं कमं भोक्ता कमफलस्य च ४८) 
~ ~ चैतन्धलक्षणो जीवो, यदचं तद्रेपरीद्यवान्‌ । 
` अजीवः स समाख्यातः, पृष्यं सक्कर्मपुद्गलाः ।४९॥ युग्मम्‌ । 

, तच्र नमते, चतन्यरुक्षणो जीव इति सबन्धः । तरिरोेपणान्याहु-ज्तानादिधमेभ्यो भिन्नाभिन्न इति । 
ज्ञानमादियपां वर्माणामिति जानद्यनचारितररूपा धर्मा गुणास्तेभ्योऽयं जीवश्चतुर्दशभेदोऽपि कथंचिद्धि्नः 
कथचिदभिन्न इत्यर्थः । एकैन्दरियादिपन्चेन्धियपर्यन्तेपु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्यः 
परपेक्षया पुन रज्नानवत्वमिति भिन्नत्वम्‌ । केदतश्चेत्सवंजीवेपु न ज्ञानवत्त्वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्तुयात्‌ । 
तथा च सिदडान्तः- 





~ १. सोर प० १, पणर, म०१। २. -जोस्यु०, पर १,प०२,मग०१। ३. सो ञुऽ पष, 
`. पणर, म०८१1 ४. -कमभ्यू-भ० २।. ५. भीर न~-म० २। ६. वन्धो विनि-प०.१, प? २५ 
बन्धो नि- म०२1 ७. -ततत्वमाह- प० १, भ०२1 ८, दभारभकेर्मकर््ता म० १1 ९. तंद्िपरीतवाने 

, „प० २, म०२। १०. घर्मगणा-। । | 


॥ १ 


५ ड्दर्शनसमुच्चये 


'सन्वजीवाणं रि य णं अक्खरस्स अणन्तओो मागो 'निच्चुग्धाडिनो ॥ ` 
जड़ सो.वि आवरेऽ्ना तो जीवो अजीवन्तं पाविजा । 
सुद धि मेहसयुदये दोहद पहा चन्दसूराणस्‌ 11" 
तथा निचरत्तिमानिति 1 विवृत्तिः परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयो मतुप. 1 सुरन रनास्कतियङुः 
एकैन्दरियादिपच्वेन्दियपर्यन्तजातिपु विविधोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामात्ननुभवति जीव इत्यथः । अन्यच्च छ्रुमा्ुम कम 
कर्ता । नभं सातवेयम्‌, अदाभमसातवेदयम्‌ } सभं चादयुभं चेति इन्द्रः ! एवंविधं क्म भोक्तत्यफलकत्तु सूते 
कर्ता, स्वात्मसाद्धिधाता उपार्जयितेति यावत्‌-। न च सांख्यवदकर्ता आमा शुभागुभावन्धकद्चेति 1 . तथा 
कमफटं सोक्ता । न च केवलं कर्ता, क तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकमंफटपस्य वेदयिता 1 न चान्यकृतु- 
स्यान्यो भोक्ता । तथा चागमः-- | 
““जीचाणं मन्त ! किं अन्तकडे दुक्खे, परकडे दक्ख, तदुमयकड दुक्खे । 
गोयम !} भन्तक्ड दुक्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुभयकडे दुक्खे 1" [ ] इति 1 
कर्तैव भोक्ता । तथा चैतन्यरक्षण इति । चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूकगुणो यस्येति । 
सक्ष्मवादरमेदा एकेन्दियास्तथा विकलेन्दियास्नयः संज्यसंज्ञिभेदाश्च पच्चेन्दियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता अपर्याप्त. 
श्चेति चतुर्दशापि जीवमेदास्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति 1 
अथाजीवमाह्‌--“यश्चैतद्धेपरीत्यवानजीवः ख समाख्यातः" इति ! यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणाद्रपरीत्य- 
मन्यथात्वमस्यास्तीति तदैपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावोऽचेत्तनः सोऽजीवः समाख्यातः कथितः पूर्वसुरिभिरिति 1 
भेदाश्च धर्माधरमाकाशपुद्गलाः स्कन्धदेदम्रदेशगुणा अद्धाकेवरुपरमाणुद्वेति चतुदश अजीवभेदाः }, पुण्यं 
सत्कमपुद्गला इतति । पुण्यं नाम तत्त्वं कीद्गित्याह--पत्कर्मपुद्गसा दति । सच्छोभनं सातवें कर्म, त॑स्य 
पुट्गखा द॑ख्पाटकानि पुण्य्रकृतय इत्यर्थः 1 ताश्च दाचत्वारिदात्तयथा-- 
““नरतिरिसुराउडश्चं सायं परधायञयदुजोयं । 
तिश्थुस्सासनिमाणं पणिदिवहईसस्समचउरंसं ॥ 
तसदसचडवन्नादं सुरमणुद्धगपंचतणुखवंगतिअं । 
अगुरुलहुपदमखगद बवायारोसंति ` सुहपयडी ॥”" 
भावाथस्त॒ ्रन्थविस्तरमयान्नोच्यत इति इरोका्थः । 
शेषतत्त्वमाह- 
पापं तद्धिपरीतं तु मिथ्यात्वाचास्तु हेतवः 1 
च्यस्तैवंन्धः स विज्ञेय आस्रवो जिनशासने 1५०1 


तु पुनस्तद्धिपरीतं पुग्यप्रङृतिविसदृशं पापं पापतत्त्वमित्यथंः \ सिथ्यास्वायारचेति ।! मिथ्यादर्ना- 
विरतिप्रमादकपाययोगा हेतवः 1 पापस्य कारणानि तसकृतयश्च दवषीतिस्तयथा-- 
'"धावरदसचउजादं अपढमसंखाणखगडसंघयणा । 
तिरिनिरयदुगुवधाद वन्रचञनामचउत्तीसा ॥ ` 
तरयाउनीयथस्सा- 
 यघादपणयारसदहियवासीई"* इति । 
पुण्य्रकृतिच्यत्तिरिक्ताः पापप्रकृतयो दयशीतिः | 
वणचतुष्कस्य तु बुभागुभरूपेणोभयत्रापि संवध्यमानत्वान्नं दोषः । यस्तैवैन्ध इति यस्तंमिध्यादशना-. 
दिभिर्वन्धः स कर्मबन्धः स जिनशासन आक्लवो विन्तेयः, आसवतच्वंः जेयमित्यर्थः । तत्पङृतयश्च दाचत्वा- 
सिकत्‌ । तथा हि-पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, "पञ्च आ]त्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविदतिन्नियादव . 
कायिक्यादय, इत्यास्तवः। < 


| 





९* आत्म १०२।२. यो बन्धः प० १1 ३. -तत्वमित्यर्थः प० २1 ४. पञ्चाणुव्रत्ानि भ०२। 


परिशिष्टम्‌ ! ४८२ 


संवरस्तन्नि रोघस्तु वन्धो जीवस्य क्मंणः ) 
अन्योन्यानुगमाक्कमसंबन्धो यो योरपि 11५१] 
तु पुनस्तन्निरोध आत्तवद्वारपरतिरोषः संवरःउ तत्त्वम्‌ ! संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञ्चाशत्तयथा-- 
"'समिदयुत्तिपरीसहजद धम्ममावणाचरित्ताणि 1 
पणतिगदुवरीसदसवार पञ्चभेरहिं सगवण्णा 11" 
पञ्च समित्रयस्तिनो गुप्तयो दाविशतिः परीपहा दशविधो यतिधर्मः द्वादश भावनाः पञ्च चारिता. 
णीति प्रकृतयः 1 बन्धो नाम जीवस्य भाणिनः कमणो प्वर्ढमानस्यान्योन्यालुगमात्‌ परस्परं क्षीरनीरल्यायेन 
लोरीभावाद्‌ यो द्वयोरपि जीवकर्मणोः संवन्धः संयोगः स बन्धो नाम ततत्वमित्यर्थंः । स च चतुविधेः प्रकृति 
स्थित्यनुभागप्रदेशमेदात्‌ । 
"स्व मावः प्रङृत्तिः प्रोक्तः स्थितिः कारकधारणम्‌ 1 
घनुमागो रसो क्तेयः प्रदेशो दरूसंचयः ।1* [ ] इति 
द्रस्यादिः सं बन्धो स्तेयः । 


निजरामोक्षौ चाह-- 
वद्धस्य कर्मणः -शाटो यस्तु सा निर्जरा मत्ता ! 
आत्यन्तिको वियोगस्त देहादैर्मोक्ष उच्यते 1५२! 
यः पनवद्धस्य स्पटवद्निधत्तनिकाचितादिस्पेणाजितस्य कमणस्तपस्चरणष्यानजपादिभिः शाद 
कर्मक्षपणं सा निजरा मठ पूर्वसूरिभिरिति । सा पुनद्धिविधा, सकामाकामभेदेन । त॒ पुनदेहादेरास्यन्तिको 
वियोगो मोक्ष उच्यते । स च नवविधो यथा- - 
' संतपयपसूवणया दत्व्रपमाणं च चित्तफुसणा य । 
कालो य अंतरं सागो मातो जप्पाब्रहु चेव 1 [ 1 इति 


नवप्रकारो हि करणीयः 1 वाद्प्राणानामात्यन्तिकापुनर्मावित्वेनाभावः रिव इत्यर्थं; । ननु सवथा 
प्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्खः, तथा च द्ितीयतत्त्वान्तमूतत्वात्‌ मोक्षतत्त्वाभाव इति चेत्‌; नः; मोक्षे हि न्य 
अ्ोणानामेवामावः । भावप्राणीस्तु नेप्क्मिकावस्थायामपि सन्त्येव । यदुक्तम्‌-- 
""यस्मारक्षायिकसम्यक्त्वकीयेसिद्धत्वद्शनश्तानैः 1 
भास्यन्तिकैः सयुक्तो निद्न्द्रेनापि च सुखेन ॥ 
श्ानाद्वस्तु मावप्राणा सुन्ोऽपि जीवति स सैर्हि । 
१०तस्मात्तज्जीवष्वं हि नित्यं सवस्य जीवस्य ॥*' | ] इति 1 
" सङ्गतं देहवियोगान्मोषः, आदिशब्दादेदेन्दियधमं १ १ विरहोऽपीति पयारथ; । 
एवं नामोदलेन तत्वानि भ्रत्य फरूपूर्वकमुपसंहारमाह-- 
एतानि तत्र तक्तवानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः। 
, सम्यक्त्वन्नानयोगेन तस्य चारिजयोग्यता ॥ ५३ ॥ . 
एतानि पू्वक्तानि, सत्र *जिनमते, तत्वानि यः कदिचत्‌ स्थिरादयो दृहचित्तः सन्‌ अदत्ते, अवैप- 
रोत्येन ^ मनुते ।! एतावता जानन्नपि भध्दृधानो मिध्यादुगेत्र । ययोक्त--भीगन्धिहस्तिमहातक---““ह्ादशाङ्ग- 
भपि श्चतं विद्द्यनस्य मिथ्या | ] इति । तस्य दृढमानसस्य सम्यक्त्वत्षानयोगेन.चारित्रयोग्यवा 





१. -गमात्मा च यः म०९। २. यः सवन्धो हयो- प० १, प०२, मऽ २। ३. ~वरत्‌- सु०, 
म° १1 ४. वेस्या- सु° 1 ५. निर्जरा मोक्ष चा-~ । ६. साटो म० १1 ७. -षएटषत्तनिध- प० १, 
` १० २,.भ० १ 1 --षएतिघ-म० २ । ८. संयुक्तो ्रु° । ९. तहि सु, परण ५, प० २। १०. तस्माल्जी- 
ञु° } ११. वियोगोऽपी-प० २ १२, जंनमते पण $, प० २, भ० २1 १३. मन्यते म०२। 
९६२ 


९९ पड्दशनस्मुच्चये 


चारित्रा्हता । सम्यक्त्वज्लानयोभेनेति । सम्यवत्वं च जानं च सम्यक्त्व्ञाने तयोर्योगस्तेन । जानदेदनिचिनष्टतस्य 


हि चारित्रस्य सम्यक्चारितेव्यवच्छेदार्थ सम्यक्त्वज्ानग्रहणमिति । 
` फलमाह- 
तथा भव्यत्वपाकेन यस्येतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ । 
-सम्यग्ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षमाजनेम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` तथेद्युपदरदाने 1 मच्यस्यपाकेन परिपर्वभन्यत्वेन तद्व एवावदयं <मोक्ने मन्तव्यमिति ) भग्यत्वस्य 
परिपाकेन यस्य पुंसः ४स्त्रियो एतच्‌ तितयं दर्खलनानचारिप्रमपं भवेत्‌ । यत्तदोनित्याभिसंवन्धात्‌ मोऽनुक्तोऽपि 
सवष्यत इति । स पुमान्मोक्षमाजनं जायत निर्वाणिध्ियं भूदुक्तं दत्य; 1 कस्मातु सम्यग्तासक्रियायोयाव्‌ । 
सम्यगिति 1 सम्यक्त्वं दनं ज्ञानमागमाववोवः क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः सवन्धस्तस्मात्‌ 
न चे केवर दर्थनं नानं चायिवरं वा मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहुमद्रवाहुस्वामिपादाः- 
- चहु पि सुयमहीयं किं काही चरणदिप्पुकस्स 
अन्धस्स॒ जह पडता दीवेस्रयसहस्सकोडोी ति ॥ 


॥। 


तथा 
. "नाण चरित्तहीणं छिगग्गहणं च दंसणविष्धीभं । 
" संजमहीणं च तवं जो चरद् निरस्थयं तस्स ॥* 

-दरनिन्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि ! यद्वाच याचकमुच्यः--'"दृधानक्तानचारि- 
रागि मोक्षमायः” [ त° सू० १।१.] इति । 

प्रमाणे आह-- ~ 

प्रत्यक्षं च परोक्षं च दे प्रमाणे तथा मते 1 
. उनन्तंधर्मकं वस्तु प्रमाणविपयस्त्विह ॥ ५५१ 

तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने द्वे प्रमाणे मते अभिमते! केते। टतव्याह--प्रव्यक्षं च परोक्षं चेति। 
सदतुते अक्ष्णोति वा न्थाप्नोति सकलद्रव्यकषेत्रकालभावानित्यक्नो जीवः, अदनुते विपयमित्यन्नमिन्धियं च अक्षमक्त 
प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ । इन्दरियाण्याधित्य व्यवहारसायकं यज्ज्ञानमुत्पयते तत्‌ पत्य्षमिस्यथंः । जवविमनःपर्यय- 
` केवङत्तानानि, तद्धोदाश्च भरत्य्मेव अत एव साव्यवहारिकपारमाथिनच्ियिका ' °यद्धिधिकादमो पदा अनु- 
माना ' "दधिकन्नानविकेपप्रकाशकत्वादत्रवान्तर्भवन्ति ! परो चेतति । अक्षाणां परं परोक्षम्‌ । जनेभ्यः परतो 
वर्तते इति वा 1 परेणेन्धियादिना वोद्यते परोक्ं स्मरणप्रत्यभिन्ञानत्तकनुमानागमसेदम्‌ । ^ रअमूर्यैवं भट्पा 
मतिश्नुतन्ञाने अपि परोक्षमेवेति दे प्रमाये । 

प्रमाणम्‌ क्त्वा तद्गोचस्माह--ठ पुनः, इह जिनमते, प्रमाणविपयः प्रमाणयोः प्रत्यप्तपरीक्षयोद्धिपयो 
गौचरो ज्ञेय इत्य्याहारः । फि तदित्यागा ्कायामनन्तधमं क चस्त्विति । वस्तुतत्वं पदार्थस्वन्पम्‌ '! क्िविरदि- 
एम्‌ *उ । .अनन्तथमकम्‌--अनन्तास्विकारुविपयत्वादपरिमिवा ये वर्माः सहभाविनः क्रमभानिनस्चं पयाया 
यत्रेति । जनेन साधनमपि दरितम्‌ 1 तथा हि ^ ४्तत्त्वमिति धमि, अनन्तवर्मासकन्वं साच्यो धमः, सत्त्वान्यया- 
नुपपत्तेरिति हतुः । अन्यथानुपपच्येकलघ णत्वादेतोरन्तर्याप्तैव साच्यस्य सिदधत्वात दु्टन्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, 
यदनन्त मातम १५ न भवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिनदोवरमिति केवरव्यतिरेकी हेतः 1. साधम्य 


-------------- 
१, चस्य ज्यव-प्ण 9, १०२, म० १1 २, सम्यदत्वज्ञा-प० ५ „ प०२) ३. मोक्षंभ०्२। 
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परिदिषटम्‌ ! - ४९१ 


-दृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिकषिप्तत्वेनन्वयायोगात्‌ । अनन्तधमत्मिकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तत्वं 
-भ्रोक्तृत्व प्रदेशा्टकनिस्वकता अमूतंत्वममख्यातप्रदेश्ात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्मा; -हर्पविपाद- 
.-शोकसुखदरःखदेवनारकतियंङ्नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः । धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्वं - गत्याचुप- 
 ग्रहकौरित्वं मत्यादिज्ञान विषयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छे्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्करियत्वमित्यादय; 1 
: घटे पुनरामत्वं पाकजस्ूपादिमत्त्वं पृथुवुध्नोदरकम्तुग्रीवत्वं जलादिघारणाहरणसाम्यं मत्यादिज्ञान'विषयत्वं 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः । एवं सर्वपदाथपु नानानयमताभिज्ञेन गाष्दानार्थाद्च पर्यायन्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
शब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृतशघोपनादाघोपाल्पप्राणमहाप्राणतादय तत्तदथंप्रत्यायनशक्तयादय- 
श्चावसेयाः । अस्य हेतोरने कान्तप्रचण्डमुद्गराघातदलितशवितत्वेनासिदधविरुद्ानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 


. मनवकाड एवेत्येवं 'विधपर्यायानन्त्यसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविपय इत्यर्थं ; । 


, ` लक्षयनिदेशं कृत्वा लक्षणमाह्‌-- । । 
._ ` भपरोक्षतयारथस्य ग्राहक ज्ञानेमीद्शम्‌ । | 
। परत्यक्षमितरजज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ।। ५६॥ 


तत्र प्रत्यक्षमिति लध्यनिरदेग; । धपरोक्षतयाथस्य हकं ्ानमीदशमिति लक्षणनिरदेशः । परोक्षोऽ- 
क्षगौचरातीत्तः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तया साक्षात्कततयेति यावत्‌ । 'अर्य्यत इत्यर्थो. गम्यत 
" इति हदयम्‌, अर्थ्यत इति वार्थो दाहपाकायर्थक्रियाधिभिरभिरुष्यत इति तस्य । भ्राहकं, व्यवसायात्मकतया 
` परिच्छेदकं यज्‌ ॒क्ानं तदीच्छामिति ईदृगेव प्रस्यक्षमिति संट द्धः । अपरोक्षतमेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीणता- 
अध्यक्षस्य परिहरति । तस्यासाक्नात्कारितयाऽ्थग्रहणरूपत्वादिति 1 ईदशमिति 1: अमनाः तु पूर्वोक्तिन्यायात्‌ 
साववारणत्वेन विदोपणकंदम्बकसचिवक्ञानोपदर्शनात्‌ परपरि कत्पितलक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । एव 
“च यदाहुः “इृन्दियाथसंनिकपयिन्नं जानमग्यपदरश्यमय्यमिचारि व्यवसायारमकं प्रस्यक्चम्‌ 1 | ` ` 
तथा “'सस्सप्रयोगे पुर्पस्येद्वियाणां बुद्धिजन्म तसपत्यक्षम्‌ 1” [ ‹ - ] इत्यादि । ` तदयुक्तमिस्ुक्त 
भवति । अपूरवपरादुरभावस्य प्रमाणवाधितत्वादत्यन्तासतां शङविपाणादीनामप्युत्पत्तिश्रस ङ्गात्‌ 1 तस्मादिदमारम- 
रूपतया विद्यमानमेव विदोपकृदेतुककपसंनिधानात्‌ साक्षादर्थग्रहुणपरिणामख्यतया १० विवतंते१ १, तथा चोत्पन्न- 
जन्म्‌ १ "खूपादिविशेपणं न संभवेत्‌ । अर्थेवंविधार्थूचकमेवैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत्‌ । 
_ ` “. अधुना पोक्षठक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतया्थस्य ग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
-तरदसान्नादर्थग्राहकं सानं परोक्षमिति जेयवे गन्तव्यम्‌ ! १उतदपि स्वसंवेदनापक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया 
तु परोक्षग्यपदेशमर्नुत इति दशंयन्नाहु-ग्रहणिक्षयेति 1 इह ग्रहणं प्रक्रमाद्रहिः प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेपण- 
"वैयर्थ्यात्‌, तस्येश्षा अपेक्षा तया वहिः-प्रवृ्तिपर्यालोचनयेति धावत्‌ । तदममर्थो यचपि स्वयं प्रत्यक्षं तथापि 
किद्धशन्दादिद्रारेण वहिविपयग्रहणे असक्षात्कारितया ग्याप्रियतत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थः । “ ' 


पूर्वोक्तमेव व्रस्तुतत्त्वमनन्तघर्मात्मकतया दुढ्यन्नाह्‌-- 
येनोत्पादन्धयध्रौन्ययुक्तं **यत्सत्तदिष्यते 1 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥। ` + , 


॥ 1 
~ + ५ $ 
४. । 


[ 








१. ज्ञानसेयत्व-प० १, प० २, भम० 4, मर २।२. -पवदधोपतात्प- पण $, प०२, म० 3, म०२। 

- ३. -रपातचात-प० २, -राघातपात-प० २1 ४. -वं धमपर्याया-प० २ 1 -वविधपर्यायात्यन्तसु- 

`: मयु. -तं विवपर्यायानयसु-म ०१1 ५. अयत्‌ म० १, म०२ ६. -ना पू-स० २ । ७, “रणत 
भर २, प० १, प० २1 ८. -कदम्बसचिवलक्षणज्ञा-सु° 1 ९. -तस्य युक्तेरयं सु० । १०. ~या तिवे- 
य° । ११. ्विवर्तेतं प० १, प० २, म०२। १२. न्मादिवि-म० १ । १३. एतदपि भ० $, म० २, 
१० १, प० २1 १४. यत्तत्सर्दि- म० १। । - 


व | 


1, । 


५९२ पड्दशंनसमुच्चये 


येन कारणेन यदुष्पादभ्ययभरौन्ययुनकं तस्सत्सत्तवरूपमिप्यते तेन कारणेनामन तधमकं वस्तु मानगोश्ररः 
भ्रत्यक्षपसेक्षप्रमाणविपय उ्तं कथितमिति संवन्धः । उस्पादस्व व्ययद्च घ्रीन्यं च, उत्पादन्ययश्रौन्याणि 
तेषां यन्त सेकस्तदेव सत्त्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलक्ञानिभिरभिकुप्यत इति । वस्तुतत्वं चोत्पादग्ययघ्रीम्या- 
त्मकम्‌ । तथा हि-उर्वीपर्वततर्वादिकै सर्व वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते, विपये, वा परिस्फुटमन्वयदभनात्‌ । 
लनपनर्जातनलादिष्वन्वयददनिन व्यभिचार इति भ वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाध्यमानस्यान्नथस्यापसिम्पुखल्वत्‌ 1 न 
च ्रस्ुतोऽन्वयः प्रभाणविरुद्धः; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वत्‌- 
"'स्वग्यक्तिपु नियतं क्षणे क्षणेऽन्थस्वमथ च न वित्तेषः । 
सत्योश्चित्यपचचित्योराङृतिजातिय्यवस्थानात्‌ ॥'* [ ` ] 


इति वचनात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुनः पर्यायात्मना तु सवं वस्तरुतयते विपद्यते 
च, अस्खक्तिपर्यायानुभवसद्धावात्‌ । न चवं शुक्लदाद्भु पीतादिपयविानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्वलद्रूपत्वात्‌ 1 
न खल्‌ सौऽस्खलद्रपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजदहद्वृत्तोत्तराकारोसादाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्युनि 
हर्षामिपौदासीन्यादिपर्यायपरस्परानुभवः स्वलद्रपः, कस्यचिद्राधकस्यानावात्‌ । ननृत्पादादयः परस्यरं भिन्ते 
न वा! यदि भिन्ते; कथमेकं वस्तु न्यात्मकम्‌ । न भिचन्ते चेत्‌; तथापि कथमेकं ^ वस्तु ट्यात्मकम्‌ । तया 
च यद्युसादादयो भिन्नाः, कथमेकं श्यारमकम्‌ । अथोत्त्यादयोऽभिन्नाः, कथमेकं ध्वात्मफमिति चत्‌; तदयुक्तम्‌; 
कथंचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तेपां कथंचिद्धदाम्युपगमात्‌ । तथा हि--उत्मादविनायघ्रौन्यापि स्याद्धिप्नानि, भित्त- 
लक्षणत्वात्‌ खूपाविवत्‌ । न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌, असत आत्मलाभः, सतः तस्वातिग्रयोगो दरग्यत्पतयानु- 
वर्तनं च खदत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकखुटोक्रसाक्षिकाण्येवं । न चामी भिन्नलक्षणा सपि 
परस्परानपेक्षाः. खपुष्पव दसतत्वापत्तेः ! तथा छत्ादः केवलो नास्ति स्थितिविचमरर्हितत्वात्‌, कमरोमवत्‌ । 
तथा विनाशः केवछो नास्ति स्थिच्युखत्तिरहितप्वात्तदरत्‌ । एवं स्वितिः केव नास्ति, विनापोत्वादसुन्यत्यात्‌, 
तद्रदेवैत्यन्योन्यपेक्षाणामुव्पादादीनां वस्तुनि सत्तं प्रतिपत्तग्यम्‌ । तथा चोक्त-- 
""घरमौकिसुतर्णार्थी नाक्तोरवादस्थितिस्त्ररम्‌ । 
धोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ 11 
पयोब्रते त दध्यति न पयोऽचि दृथिचतः। 
अगोरसचतो नोभे तस्मादस्तु चयास्मकम्‌ ॥'` [ आत्तमौ ° ५९-६० 1 एति 


व्यतिरेकश्च यदुत्पादवग्ययघ्न्यात्मकं न भवति, तद्रस्त्वेव न यथा सरवि प्राणं यथेदं तयेदमिति । अत 


, एवानन्तधर्मक वस्तु मानगोचरः पोक्तम्‌ । अनन्ता धर्माः पर्यायाः सरामान्यविदोपरक्नणा यतरेत्यनन्तधर्मकं 


वस्त्विति । उत्पादन्ययघ्रौन्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं युक्तियुक्त तामनुमवतीति ज्ञापनायैव, भृयोऽनन्तपर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पाद्चात्यप्ोक्तानन्तवर्मकपदेन* पीनर्क्तथयमादा्रुनीयमित्ति पयायः 1 
ग्रन्थस्य वालाववोचार्थफरुत्वान्दथोपसंहरन्नाह- 
जेनदनसंक्षेप “द्रप कथित्तोऽनघः । 
ूर्वापरविघातस्तु यतर क्वापि न विद्यते ॥५८} 
इति पूवेक्तिप्रकारेण, एष प्रतयक्षलक्ष्यो जेनद्णंनसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागायत्वेन यक्तमभोचर. 
त्वात्‌ । उपयोगसारः संक्षेपो निवेदितः । 'किंभूतोऽनघो निरपणः सर्ववक्तव्यस्य सर्वक्षमसत्वेन दोधकारव्या. 
तवकायात्‌ । ठु समुच्चयायं । यच्च पुनः पूर्ापरव्रिधातः क्वापि न विध्यते, पूवस्मिन्नादौ परस्मिन्‌ १० भ्रान्ते च 
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परिरिष्टम्‌ 1 ४९२ 


 . विघातो विष्डार्थतां यनन दशंने क्वापि परयनतगनन्येऽपि परस्परविसंबादो + नास्ति, मास्तां तावतकेवलिभाषितेषु- 


~ , दरादशाङ्कपुं पारस्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसंवद्धा्थत्वाद्‌. विरुद्धाथदौर्गन्घ्याभावः- । अयं भावो, यत्त "परतौथिकानां मल. 


`. शास्त्रेप्वपि न ॒युक्तियुक्ततां पश्यामः कि पुनः पाश्चात्यविप्ररम्मकग्रथितग्रन्थकथासु , यच्च केवापि कारण्या- - 
 दिपुण्यकमपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाकेर्णयामस्तान्थपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येव रत्नानीव 
संगृह्य ऽस्वात्मानं रत्नपतय इव वहं मन्वाना मुवा प्रगत्भन्ते यदाहुः भोसिद्धसेनदिवाकरपादाः-- 
“सुनिशितं नः परतन्त्रयुक्तिपु 
स्फुरन्ति याः काश्चन सुक्तिक्षपद्‌ः । 
तथैव ताः पूवमहाणंवोरिथता 
जेगद्ममाणं जिनवाक्यचिप्रषः 1» | ] इत्ति परमार्थः । 
अथ वेशेपिकमतस्य देव तादिसाम्येन नेयायिकेभ्यो ये विक्षेपं न मन्यन्ते तान्‌ वोधयन्नाह-- 
देवताविषये मेदो नास्ति नंयायिकः समम्‌ । 
वंरेषिकाणां "तत्त्वेषु विद्तेऽसौ ^निदिर्यते ।(५९॥। 


शिवदेवत्तासाम्येऽपि, तत्त्वादिविलेषविशिष्त्वाद वैरोषिकास्तेषां वै्तेपिकाणां काणादानां नैयायिक 


`, राक्षपादंः समं सार्द्धं देवताविषयं रिवदेवतास्युपगमे भदौ विक्षेपो नास्ति, त्वेषु शासनरहस्येपु भेदो विधते । 


दुशन्दोऽष्याहार्यः । भसो विशेपो नैयायिकेस्यः पृथग्भावो निर्दिद्यते प्रकारयत इत्यर्थः । 
तान्येव तत्वान्याहू- 
द्रन्यं गुणस्तथा केम सामान्यं च चतुथंकम्‌ । 
| विरोपश्चमवायौ च तत्त्वषटकं हि तन्मते ॥॥६०॥ 
.  छैन्मते वरोपिकमते हि निश्चयेन तस्वषट्‌कं नेयमिति संवन्धः । कथमित्याह--द्रभ्यं गुण इत्यादि । 
, आदिमतत्ं द्रव्यं नाम, मेदवाहुल्येऽपि सामान्यादेकभ्‌ १० । द्वितीयत्वं गुणो नाम तथेति भेदान्तरस्मूचने । 
तृतीयं तत्वं कमेसंननम्‌। चतुथंकं च तत्त्वं सामान्यम्‌ 1 चतुरथ॑मेव चतुर्थकं १ *%स्वारथे कः प्रत्ययः 1 चः समुच्चये । 
अन्यच्च विक्ेणसमवायोौ । विदोपदच समवायश्चेति दन्छः । इति तदु्शने तत्त्वानि पड ज्ञेयानि । 
. ` भेदानाह-- 
तत्र द्रन्यं नवधा भूजरूतेजोऽनिखान्तरिक्नाणि । 
कालदिगात्ममनांसि च, ^ "गुणाः पुनरश्चतुविंशत्तिधा ॥६९॥ 
स्प रस १उरूपगन्धाः शब्दः संख्या चिभागसंयोगौ । 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६९॥ 
नुद्धिः सुखटःसैच्छा + *्धर्माधर्मो प्रयत्तसंस्कारौ 
, , देषः स्नेहगुश्तवे द्रवत्वनेगौ गुणा एते 11६३! 
` ` नवद्रग्याणि चतुविशतिगुणार्च, निगदसिद्धान्येव । संस्कारस्य वेगमावनास्यिति ° “स्थापकमेदात्‌ त्रिविध 
त्वेऽपि संस्करारत्वजात्यपेदायैकत्वम्‌ । दो््यौदार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुविशतिरुणेष्वन्तर्भवान्नाधिक्यम्‌ । 
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„९४ षडदशंनसमुच्चये 


कर्मसामान्यमेदानाह-- 
` ,. उत्कषेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ 1 
- ~ ` पञ्चविधं कर्मेतत्‌ परापरे दे तु सामान्ये ॥६४।। | | 
पञ्चापि कर्मभेदाः स्पष्टा एव । गसनग्रहणाद्‌ भ्रमणस्वनस्यन्दनायवरोवः । तु पुनः, सामान्ये वे 
द्विसंख्ये 1 के ते इत्याह--परापरे । परं चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः 1 ` ` ` ~ 
एतद्ग्यक्िति विशेपव्यवितं चाह-- । 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वा्यप्रमथ विरोषस्तु । 
निर्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिदिरोत्‌ १ ।।६५॥ . 
तत्र तयोर्मध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते, द्रग्यत्वायवान्तरसामान्यपिक्षया महाविषय- 
त्वात्‌ } ` अपरसामान्यं द्रन्यस्वादि, एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि भ्यपदिदयते 1 तथा हि 1 द्रन्यत्वं नवसु 
्न्येपु वतंमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तत्वाद्विकोपः, ततः कर्मधारये सामान्यविशेप इति । एवं 
्रव्यत्वाद्यपेक्षया पथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया धटत्वादिकम्‌ । एवं ` चतुविङ्तौ गुणेषु वृत्तेगुणत्वं सामान्यं 
द्रग्यकर्मभ्यो ` व्यावृत्तेदच विशेपः ।.एवं गुणत्वापे्षया रूपत्वादिकं तदपेक्षया नी छत्वादिकम्‌ । एवं पञ्चसु कर्मसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्यं, द्रन्यगुणेभ्यो व्यावृत्तत्वाद्विदीपः ।- एवं कर्म॑त्वापिक्षयोत्लेपणत्वादिकं जेयम्‌ ! त॒त्र 
सत्ता द्रन्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं कया युक्तयेति चेत्‌, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, द्रन्यादन्येत्यर्थः, एकद्रव्यत्वाद्‌ 
एकस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः 1 द्रव्यत्ववद्‌, यथाः द्रन्यत्वं नवसु द्रभ्येपु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं भवति, क 
पु सामान्यविशेषरक्षणं द्रन्यत्वमेव, एवं सत्तापि 1 वैदोपिकाणां हि, द्रन्यं वा द्रव्यम्‌, अनेरकंद्रव्यं वा द्रन्यम्‌ 1 
तत्राद्रवयं द्रन्यमाकाशं दिगात्मा कलो मनः पस्माणवः, अनैक्रवयं तु हचणुकादिस्कन्धाः, एकंदरव्यं तु द्रव्यमेव न 
मवति, एकद्रन्यवत्ती च सत्ता इति द्रग्यलक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्‌ । एवं न गुणः सत्ता, गुणेपु भावाद्‌- 
` गुणत्ववत्‌ । यदि हि सत्ता गुणः स्यात्‌ न ताहि गुणेषु वर्तेत, निगुंणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणपु सत्ता, 
सन्‌ गुण इति प्रतीतेः । तथा न सत्ता कर्म, कर्मसु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि च , सत्ता कर्म स्यान्न तहि 
कर्मसु वेत, निष्कर्मत्वा्तमंणाम्‌, वर्तते च कर्मसु भावः, सरमेति तीतेः । तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अथ विदोपपदार्थमाहार्याेन -विशेषरित्वति 1 निश्चयतो नित्थद्रन्यदृत्तिरन्त्यो विनिर्दिशेत्‌ ! विनिदिशेत्‌ 
कथयेद्‌ भाचा्यं इति जेयम्‌ । कथमित्याह--अन्त्यो विश्नेषो नित्यद्न्यच्त्तिरिति ! तथा हि ! नित्यद्रव्यवृत्त- 
योऽन्य विरेपा अत्यन्तव्यावृत्तहैतवस्ते द्न्यापिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरम्‌ । तथा च भरशस्तकारः" अन्तेषु भवा 
अन्त्याः, स्वाश्रयविकञेषकत्वादिरोपाः । विनाश्ारम्भरहितेपु नितयद्रभ्यष्वण्वाकाशकाखदिगात्ममनःसु परतिदरन्यमे- 
कशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिवुदधहेतवः । “यथा अस्मदादीनां गवादिष्वद्वादिभ्यस्तुलयाकृतिक्रियावयवो- 
पचयापचय जवयनविदेपसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येस्ो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विरक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति 
प्रत्ययन्यावृत्तर्देशकाखविप्रकर्पदुष्टे च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेऽन्त्या विशेषा इति । 
-भमी च विरेपा एव, न तु द्रग्यत्वादिवत्‌ सामान्यविरेपोमयरूपा व्यावृत्तेरेव हैतुत्वादिर्थः ! ` 
समवायपृदार्थन्यवितिलक्षगमाह- ` | 
य इहायुतसिद्धानामाधौराधेयमतमावानाम्‌ । 
संबन्ध इह्‌ प्रतथयहेतुः प्रोक्तः स समवायः ॥६६॥ . 


दह प्रस्तुतमते, जयुतिद्धानामाधारधियभूतमावान। सिह प्रस्य पहेतुथः संवन्धः स समवायः} यथेह 
` ~तन्तुपु पट इत्यादि प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः । यद्शात्‌ स्वकारणसरामर््यादुपजायमानं पटाद्याधायं 


। १. "दिष्टः म० १,म०२।२. अपर.सा-सु०, स० २, प० १,प१०२1३. न्यावृक्तित्वाद्वि-प० $ 1 
ग्यावृतततत्वाच्च वि~ प० २। ४. -करः भ० १।-५. तथा ३०, म० २। ६. -दिति पार्थः म० ९, 
१९ १११० २। ७. -मावेयाधारभू- भ० १; स०२1 ८. धार्यधारभ- भ० ९। | 


तन्त्वायाधारे संवध्यते, ˆ यथा छिदिः क्रिया छेचेनेति । अयुत्तसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पुथगाश्रयाना- 
धितानामाश्नयाश्नयिभाव इति । परस्परवैधरम्यं तु वि विक्तैरस्यूह्यम्‌ । पण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधिः 
कृतत्वाद्‌ श्रन्थस्य नेह प्रतन्यत्‌ इति । | 
प्रमाणन्यक्तिमाह- 
प्रमाणं च द्विषामीषां प्रत्यक्षं लङ्क तथा । 
„ ~ - वैरोषिकमतस्येवं संक्षेपः परिकीतितः ।६७॥ 

- यचव्यौलृक्यशासने व्योमरिवाचायेक्तानि त्रीणि प्रमाणानि, तयापि श्रीधरमतापक्षयात्रोभै एव. 
निगदिते \ अमीषां वैशेषिकाणां भरमाणे द्विधा दविभरकारम्‌ ) चः पुनरे । कथमित्याह भत्यक्षमेकं प्रमाणं, तथेति 
दितीयभेदपरामर्ो, ङेद्गिकमनुमानम्‌ । उपसंहरमाह--एवमिति । एवमिति प्रकारसुचनं, ययपि प्रमातूफला- 
पेक्षया वहु वक्तव्यं, तथाप्येवममुना प्रकारेण बैशोपिकमतस्य संक्षेपः परिकीर्तितः कथित इति । 

षष्ठं ददनिमाह- 
जैमिनीयाः पूनः प्राहुः सर्वज्ञादिविरेषणः। 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ६८ 
<~ सजैमिनिमूनेरमी इतति जैमिनीयाः । पुत्रपकादय्थे तद्धित शयप्रत्ययः । जमिनिचिष्याश्वके उत्तरमीमा 
सावादिनः, एके पूर्वमीमांसावादिनः । तवरोत्तरमीमांसावादिनो वैदान्तिनस्ते हि केव लन्रह्य्टेतवादसाधनग्यस 
निनः गव्यार्थलण्डनाय युक्ती खेटयन्तोऽनिवच्यित्त््वे व्यवतिष्ठन्त । यदाहुः-- 
“अन्तर्मातिततसरवं चेक्कारणं १ संदसत्ततः । 
नान्तर्मावितसच्वं चेच्कारंणं तदसत्ततः ॥ 
यथा यथा विचार्यन्ते विश्षीयन्ते तथा तथा । 
यदेतरस्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ 1 
एकं ब्रह्याख्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ ) 

। आस्ते न य्वीरधीरस्य मङ्गः सङ्रकेकिपु ॥ 

५५ च॑) देप्रत्तिविदिनीः 
समस्तरोकाखेकमत्यमाश्नित्य चृत्यतोः ! 
करा तद्वस्तु गतिस्तदवद्वस्त॒धीग्यवहारयोः ॥ 
उपपादयिकतं तैस्तै्मतैरशङ्कनीययोः । 
अनिर्वक्तव्यताचादपादसेचा यतिस्तयोः ॥ 


इत्यादिप्रर्यकाठानिकक्षुभितचरमसक्िकराविकल्रोकमालानुकारिणः परब्रह्म तसाधृकहेतुषन्यासाः 
प्रोच्छछन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क्व पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तयः सूत्रकृतानुष्किद्धितत्वाद्‌ भ्रन्थविस्तरमयाच्च 
नेह प्रपञ्च्यन्ते, गभियुकैस्तु खण्डन महातकदिवसेयाः 1 पूरवंमी मांसावादिन्च दविधा प्राभाकरा भद्रश्च क्रमेण 
पञ्चपट्प्रमागश्रद्यकाः ! मध्र तु सामान्येन सृप्र पू्व॑मीमांसावादिनि एव जैमिनीयानुदि्टवेान्‌ । ते पुनर्ज- 
मिनीयाः, पराहुः कययन्ति, कयमित्याह--सयंकादिविशे्रगः कोऽपि देवो न वियते यस्य चग्चो वचनं मानं 
प्रमाणं मवेत्‌ । सर्वनादिविग्ोपण इति 1 -सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्य ^ इति । आदिब्दाद्विमुत्वेनित्यत्वचिदात्म- 
कल्वादिगुणविदिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं भ्रमाणतामनुभवेन्‌, मानुपतनुत्वाविशेषेण विभ्रलम्भकत्वाद्‌ 
दष्पुरुपयत्‌ 1 सर्वजादिगुणवििषटपुर्पा् भाव इत्यर्थः । भथ किद्धुरायमाणसुरासुरसेव्यमानताचुपलक्षणेन 


॥ 1 





~ षट्करं प १,प०२।.२. तदस स० १, ०२१३. करणं प १४० ९।४. धीरीरस्य 
~ प० १, प०२॥। ५. रछाकनीययोः १० $, प० २। द. -प्यत इ भ° १५० २, प० १, प० २। 
७. मानुपत्वायि -प० 3; प २, भ० १ मर ९॥ ~ \ , ~ ८ 


४९६ षड्ददोनसमुच्चये 


्ररीवयसान्नाज्यसूचकच्छत्र चामरादिविभूतयन्यथानुपपन्तेदचास्ति १ कंरििचित्‌ पुरुपविगेपः सर्वजन इति चेत; 
त्व्ुध्योक्तवचनप्रपञ्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वात्‌ 1 यथा-- - 
'“देवायमनमोयानचामरादिविभूतयः 1 
 मायाविप्वपि च्दयन्ते नातस्स्वमसिं नो महान्‌ ॥1 ' | | 
अथ यथानादेरपि सुवर्णमरस्य क्षारमृतपुटपाकादिग्रक्रियया -योव्यमानस्य निर्मरुत्व मेवमात्मनोऽपि 
निरन्तरज्ञाना्भ्यासेन विगतमल्तवात्‌[त्वं] किं न संभवेदिति मतिः, तदपि न ह्यभ्यासमात्रसाम्ये शृद्धेरपि 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ । यद्क्तम्‌-- | 
““गरत्मच्छाखासगयोंडः घनाम्याससं भवे । 
समानेऽपि समानत्वं छद्धनस्य न विद्ते 11 [ ] ` 
न च शुतरां चरणश्ञनित्तमानपि पङ्कुरखवंपर्वेतरिल र" मधिरोदुं क्षमः । उक्तं च-- 
“"दज्ञहस्तान्तरं व्योम्नो थो नामोष्प्त्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं शन्ोऽभ्यासक्षतैरपि 1" 
अथ मा भवतु मानुपस्य सर्वज्ञरवं ब्रह्यविष्णुमहेषव रादीनामस्तु । ते हि देवाः, संमवत्यपि तेप्वति- 
'शायिसंपत्‌ । यदाह कुमारिलः-- 
"अथापि ` चेददेहत्वाद्‌ ब्रह चिष्णुमहेदतेराः । 
कामं मवन्तु सवत्ताः साव्यं मानुषस्य किम्‌ 1" 

"एतदपि न; रागरेपमूखनिग्रहानुग्रह््रस्तानामसंभाव्यमिदमेपामिति । न च प्रवयक्षं तत्ताधकम्‌, "सयवं 
वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना | ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌, परत्यक्षवृप्ट एवार्थे तत्वृत्तेः< ) 
न चागमः, सर्वज्ञस्यासिदधत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ 1 न चोपमानम्‌ तदभावादेव । म्यपित्तिरपि त; 
सर्वज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नलिद्धस्यादर्शानात्‌ । यदि परमभावप्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति रिथतम्‌ । प्रयोगदचाव्र- 
नास्ति सर्वज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शाश द्वे दिति । 

अथ कथं यथावस्थिततत्त्व १ °निर्णय इत्याह्‌- 


तस्मादततीन्दरियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः। 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथंत्वविनिर्चयः१ * 1\६९॥ 


तस्मात्रामाणिकपुरूपामावादतीन्दियार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ बर्ट्ञातुः सर्वादेः पुरुषस्या- 
मावाद्‌ नित्येभ्यः दाश्वतेभ्यो वेद्वाक्येभ्योऽपौरपेयवचनेभ्यो यथाथत्वचिनिर्णयो ययावस्यितपदार्यधर्मादि- 
स्वरूपविवेचनं भवति" इत्यष्याहारः । अपीरपेयत्वं च वेदानाम्‌- 
` “अपाणिपादो छमनो गृष्दीता पञ्यत्यचश्ुः स ्ुणोस्यक्णः । 
स वेत्ति विदं न च तस्य देश्ता तमाहुरण्व्यं पुरषं महान्तम्‌ ॥* [ | 


इत्यादिमावनया रागदरेपादिदोपतिरस्कासपूर्वकं भावनीयमिति । 





१. -उ्चास्ति विरिष्टः सव॑ज्ञः १० २ । -श्वास्ति विकेष; सर्वत्तः ५० १ , म० ५1} २. ~या विक्षो- 
प० ११ प० २, ० १।३. -पिताद ~ पण १, प० २, म० १, म० २। ४. -दिखामधि- प १, 
१०.९१ ° । ५. ~-शयसम्प- प० १, प० २, भ० १, म० २1 ६. देवदेहत्वात्‌ प० २1 वेदहेतुत्वात्‌ 
स°1 ७. तदपिन म० १, म०र, प०१, १०२) <. तत्र वतनात्‌ प० २ । ९. -पपत्तिलि- 
१० १ । १०. -तत्त्वज्ञाननि -प० १, प० २ म० 4, भ०२1 ११. निर्णयः म० १,अ०२। 


परिरिष्टम्‌1 ` चेश 
अय यथूावस्थितार्थन्यवस्थापकं तत्त्वोपदेशमाह-- ` 7 ` 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्ततः 1 ` . 
ततो धरमंस्य जिन्नासा कर्तव्या धर्मसाधनी + ७०८ ॥ ^ 
यतो देतोरवेदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, अत एव पुरा पूव प्रयत्नतो यलादेदपाटः कायः 
कग्वजुःसामायर्वाणो -वेदास्तेपां पाठः कण्ठपीटलुठत्पाटप्रतिष्ठा, %तानुश्रवणमात्रेण सम्यगववोधस्थिरतां , ततो- 
ऽन्तर सावनीयपुण्योपचयहेतुधमस्य हेयोपदियस्व रूपस्य वेदामिहितस्य जिक्ताघा ज्ञातुमिच्छा कतव्या विधेया 
वेदोक्ताभिधेयविधाने यतितन्यसित्यथः । + “ ^. | 
वेदोक्तधर्मोपदेशमेवाह- 
नोदनालक्षणो घर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति 1 
प्रवतके वचः, प्राहुः स्वःकामोऽग्नि" यजेदथा ! ७१11 
नोदनैव रक्षणं यस्य स॒ नोदनाछक्षणो धमः । तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह । चु पुन नोदनाक्रियां भ्रति 
प्रबतंकं वचः प्रहु: । वेदोक्तस्वर्गादिसाधकाम्नोयस्य क्रियाप्रवतंकं वचनत नोदनामाहुरिव्यरथं: । शिष्यानुकम्पया 
तत्सत्रणैव दुषटान्तयन्नाह--स्वःकामोऽर्नि यजे्था 1 यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गोभिलापी जनोर्शगन 
यजेद्‌ अभ्तिकायं कुर्यात्‌ । ययाऽहुस्तत्सुध्रम्‌ । अनिनिहोनं जुहु यात्स्वगकामं इति । 
 - प्रमाणान्याह-- ` ' 
प्रत्यक्षमनुमानं चः राब्दश्चोपमया सह । 
अथपित्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जमिनेः 1 ५२ ॥ 
जैमिनेः पूर्ववेदान्तवादिनः, पट्‌ भ्रमाणानि जेयानीति संबन्वः ! यद्यपि प्राभाकराणां मते पञ्च 
प्रमाणानि, भाद्धानामेव पट्‌, तथाप्यत्र प्रन्थकृत्सामान्यतः षटूसंख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धन्येव । 
निरुक्तमाह- 
तत्र प्रत्यक्षमक्नाणां संप्रयोगे सतां मत्तिं 
, आत्मनो वुद्धिजन्मेव्यनुमानं रद्धिकं पूनः 1! ७३ ॥ 
तच्र प्रमाणषट्के, भक्षाणामिन्द्रियाणां, संप्रयोगे पदार्थः सह संयोगे, सतामनुपरहितेन्दियाणां या मति- 
दद्धिरिदमित्यववोधः, तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं "भवति" इत्यघ्याहारः । यत्तदावनुकताप्यथसं बन्धात्‌ ज्ञेयौ । सतामिति~ 
विदुपामदृष्टेन्दरियाणामित्यर्थः । एतावता मरुमरीचिकायां जलभ्नमः, शुक्तौ रजतश्रमदवेन्द्ियाथसंप्रयोगजोऽपि 
्रष्टुरविकलेन्दियत्वाभावान्न प्रत्यक्षं ॑तत्प्रमाणकोटिमधिशेते । अनुमानमाह--नार्पनो बुद्धिजन्मेस्युमानं 
लैङ्किकं पुनः ! आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमित्यर्येः । अजनुमानरुद््िकयोः शश्राब्दसेदेऽप्यनुमीयत .. 
श्त्यनुमानं लिङ्काज्जातं रुद्धिकमिति'ष्युत्पत्तिमेदाद्भेदो ज्ञेय उसयकाम्दकथनं तु वाकाववोधाथं मेवेति । 
शा्दं शाश्वतत्रेदोत्थमुपमानं श्रकीत्तित्तम्‌ ! | 
प्रसिद्धथंस्य साघम्यदिप्रप्षिद्धस्य १ "भाजनम्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
- ऋ्ऋब्दमरागमप्रमाणं श्ाश्वतेव्रेदोर्थं शादवत्ताच्चिव्यादेदाज्जातम्‌ 1 आगमप्रमाणमित्यथंः 1 चाद्वतत्व च 
वेदानामपौरुपेयत्वदिव । उपमानमाह--यव्यसिद्धाथस्थ प्र तीत्तपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यादप्रिद्धस्य वस्तुनः 
साधनं तदुपमानं प्रमाणं भ्रकीर्तित्तं कथितम्‌ 1 यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽप्रसिद्धगवयस्वशूपं नागरिक 
प्राह--"यथा गौस्तथा गवयः' इत्ति ! यथा भोः सुरककुदलाङ्गख्छस्नादिमन्तं पदार्थं गामिति जानासि 
गवयोऽपि तथास्वरूपौ ज्ञेय इत्युपमानम्‌ । भत्र सूरानुक्तावपि यत्तदावथंसंबन्वार्थमध्याहा्यौ । 


क 
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४९८. | षड्दरेनसमुच्चये 


अथपित्तिमाद्‌-- 
दुष्टाथानुपपत्त्या ठ कस्थाप्धथस्य कल्पना । 


क्रियते यदवखेनास्ावर्थपत्तिरुदाहूता ।॥ ७५॥ 
ज्सौ वनरर्थापतिष्दाह्ता कथिता, अर्थापत्तिप्रमाणं प्रीक्तमित्ययं : । यद्रवखेन १कस्याप्यरप्टस्याथंस्य 


ङस्पना न्रियते संबटना विधीयते; . कया श्षटार्थाजुपपस्या दृष्टः परिचित प्रत्पक्षलकष्यो योऽर्थो देवदत्ते" 
पीनत्वादिः तस्यानुपपत्या अवटमानतया अन्यथानुपपत्त्या इत्यथः । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुद्लते, :पीन~' 
त्वस्याल्ययानुपपतत्या रात्ाववदयं मुड्कत इत्ययं इत्यत्र, दृष्टं पीनल विना भोजनं दुर्घट, दिवा चे न गुडन, 
अतो रात्राववश्यमदष्टं भोजनं ज्ञापयतीत्यर्थोपत्तिः प्रमाणम्‌ । * “ 
अथाभावप्रमाणमाह- 
प्रमाणपञ्चकं यत्र.वस्तुरूये न जायते । 
वस्तु सत्तावबोधार्थ तत्राभावेश्रमाणता ॥ ७६ ॥ 
यच्च घस्तुख्पे, अभावादौ पदायं प्रमाणपञ्कं पूरवोवितं न जाते, तत्रामाचध्रसाणता नयेति संवन्धः 1 
किमर्थमित्याह-- वस्हुसत्ताववोधाथम्‌ । वस्तुनोऽभावरूंपस्य मुण्डमूतलादं; सत्ता षट्च मावे दावः तेस्वा- 
वयोधः प्रामाणिकयथावतारणं तदथं तद्धेतोरिव्यथः । ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ ) प्रत्यक तविद्धूत्मव्‌द 
घटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकडारेण चस्तुपरिच्छिन्दत्‌ तदधिकं विपयममावेकरूपं निराचष्ट ति कि विपय- 
माभनित्यामावप्रामाण्यं स्यात्‌ । मुण्डभूतरे घटाभावमाधित्येति चेत्‌, मेवम्‌, धटाभावग्रतिवड़ूतलग्रहण सिद्धः । 
तदक्तम्‌-- | 
“न तावदिस्दियिणेपा नास्तीष्युखद्यते मतिः । 
- मावदिनैवं संयोगो योग्यत्वादिन्ियस्य हि ॥ 
गृहीत्वा वस्तुसदुभावं स्परस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताक्तानं जायतेऽक्षानपेक्षया 1" | ] इति 
ास्तिताजानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य, केवरं भावांग इन्द्रियसंनिकर्पजत्वेन पञ्चप्र माणगोचर- 
संचर्ष्णुतामनुमवन्नावारगोपालाङ्खनप्रसिद्धं व्यवहारं प्रवर्तयति ! अभावागस्तु परमाणपञ्चकविपयवर्हि 
भंतत्वात्‌ केवरमूतरग्रहणादयपयोगित्वादभवप्रमाणब्यपदेनमदनुत इति सिडमभावेस्यामि युक्तिगुक्ततया 
प्रामाण्यमिति । 
- उपसंह्‌रताह-- 
जेपिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां इतं संक्षेपकीतनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपिराब्दान्न केवरुमपरद्ंनानां जैमिनीयमततस्याप्ययं संश्चेपो निवेदितः कथितः । वक्तन्यत्य बाहु- 
त्यादीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगत्‌ संत्रोष़ एव प्ोकनोऽस्ति 1 अय भूव्रछत्सम्मत सं्षेपमुक्त्वा निगमनमाह । 
एवमिति । एवमिंत्थम्‌ः . आस्तिकवादिनासिह परखोकगतिपुण्यपापास्तिवयवादिनां चौद्धनयायिकमांस्य्जन- 
वैशेषिक्जैमिनीयानां संक्षेपकीत्तनं कृतं, सक्षेपेण कव॑तन्यमभिहितमित्ययथः | 
` विदेषान्तसमाह-- 
` नैयायिकमतादन्ये भेदं वेदोषिकेः सह । 
त मन्यन्ते मते तेषां पन्चेवास्तिकवादिनः॥ ७८ ॥ । 
` ,* भन्ये आचार्या नैयायिकमततद्धेशे षिकः सह भेदं न मन्यन्ते दरनाधिषठावेकर्दवतत्वात्‌ पृथग्दयनं नास्यु- 
पगच्छन्ति तेषां मत्त पेक्षया आस्तिकवादिभः पञ्चैव । 


१. कस्याप्यथं-म० २1 २. वस्त्वसत्ता~प०-२ 13. -रूपमु-प० २ । ४. “~म्मतं सं-म० १, म०२। 


र 
। 2 ॥ 





दर्शनानां पटूसंस्या जगति प्रसिद्धा^ सा कथं फएल्वतीत्याह-- . . . | , , 
- पष्ठदरशानसंस्या तु पूयते तन्मतेकिक 1...  . .~ । 
<, , छोकायतसतक्षेपात्कथ्यते तेन तत्मतम्‌ 11 ७९ 1-.... . . 
ये संयायिक्त्ररेषिकयोरेकरूपत्वेनाभेदं मन्यमाना दरशनपञ्चकमेवाचक्षते, तन्मते षष्ठद्शनसंख्या 
लोकायतमतक्षेषस्पूयते ! त पनरे, किति परमााम्नाये, तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकिमतं कथ्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति । | , + 
' „ तदेवाह ~ ५, \ 
. खोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निवृतिः} -' 
;:- . धर्माधर्मौ न चिदयेते न फलं पुण्यपापयोः} ८०1. ` ` ` 
खोकायता नारितिका -एवसमुना प्रकारेण वदन्ति कथमित्याह“देवः--सर्वज्ञादिर्नास्ति, निषेति्मोक्षो 
नास्वि, अन्यन्व, न विते, कौ धर्माधमो, धर्मद्चायर्मस्चेति द्न्धः । पुण्यपापे सर्वथा न स्त इत्यर्थः । पुण्य 
वापयोर्घ्माधर्मयोः फरुं स्वर्गनरकादिषशूयं मेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फलमित्यादि । 
तच्छास्वक्तमेव सोल्टुण्ठं दर्चयन्ना्ह--तथा च तन्मतम्‌ । । 
एतावानेव छोकोभ्यं यावानिन्द्ियगोचरः । ` ` 
“ ` ` सेद्रे वृकपदं परय यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥ ८११ 
तथा चेव्युपदर्याने । तन्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम्‌ । कथमियं 
जयं रोकः संसार एतावानेव एतावेन्मात्र एव याचान्‌ यावन्मात "मिन्दियगो चरः । इन्द्रियं स्पर्शन 
“स्सनघ्राणचक्षुःशरोवमेदात्‌ पञ्चविधं तस्य गोचरो विपयः । पश्ेन्द्ियव्यक्तीशतमेव वस्त्वस्ति नापरं किचन । 
अव्र लोकग्रहृणाल्लोकस्यपदार्थसा्यस्यं संग्रहः 1 तेथा परे पृण्यपापसाच्य स्वंगनंरकाच्याहुः, तदप्रमाणं परत्यक्ता- 
-मावादेव। अप्रत्यक्षमप्यस्तीति वचेच्छगग्पृङ्खवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावस्तु । तथा हि--स्पशनेन्द्रियेण 
 हावन्मृदुकलोस्नीतोष्णस्तिरयङूक्षादिभावा उपरम्यस्ते ! रसनेन्दरियेण तिक्तकटुकपायाम्कमधुरास्वादरेद्छचूष्य- 
"यादयो वेयन्ते ! घ्राणेन्द्रियेण मृगमदमल्यजघनसारागुरुमभृतिसुरभिवस्तुपरमलोद्गारपरम्परीः पस्रीयन्ते। 
चकुरिन्धियेण भूमूरमुरग्राकारवटपटस्तम्भकुम्भाम्भोरहादिमनुष्यपगुखनायदादिस्थावरजङ्गमपदार्थसा्थां अनु- 
भूयन्ते } श्रो्रेन्दियेण तु प्रथिष्ठगाथकपयपयिकप्रथ्यमानतालमानमूर््छनाप्रेङ्खोलनाखेलन्मधुरष्वनय आकर्ण्यन्ते । 
इति पञ्चप्रकारभ्रवयक्षदृषटमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवौमवगाहते । शेपप्रमाणौनमंनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ 
ˆगगनकरुसुमवत्‌ । ये चास्पष्टमनास्वादितमनाध्रातमदृषटमश्रुतमप्यद्वियमाणा;स्वर्गमोक्षादिमुखपिपासानुवन्वचेत- 
वृत्तयो दश्चरतरतेपद्वरणादिकष्टपिष्टकेया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महाखाहसं तेपामित । कि चाप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितियाभ्युपगम्यते चैस्जगद १ °नपदरतमेव स्यात्‌ । दर्दर हि स्वर्णरारिमेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव दौःस्थ्यं 
दलयेत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवसम्ब्य स्वस्य कि ङ्गरतां निराकरर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमतमाछिन्य- 
महनुवीत एवेन करिवत्सेव्यसेवकभावो दरिद्विघनिभावो वा स्यात्‌ । तथा च जगद्ब्धवस्था १ १विलोपप्रसंग 
इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एव प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः ू पण्यपापव्यापारपराप्यस्वग- 
नरकादिसुखासूखं व्यवस्यापयस्तो वाचाटा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति ृषटा्तमाह्‌ 4 मब टृकपदं पद्येति 1 यथा हि 
कस्पतयुरपो वृकपददनंन'असमुदधतक्तूहलां दयितां मन्थरतरमरुमरसमौरणंसमीछृतपायूपरकर स्वकराद्खलि- 
“न्यासेन वुकपदाकारतां विधाय प्राह--ह मदे { दृकपदं पर्य । कोऽर्थः सथा तस्या.अविदितपरमा्थाया मुग्धाया 
१, ~-द्धा कथं फरुती--प० १, १० २, यु० । २. एवमनुपानिव~-पं” १ ३. एतदपि-प० 9, पऽ २, 
.स० १; स०२।५. त इ-प० १, प० २) ५. किचित्‌--म० १।.६. -्थसं-प० १, प० २,.ज० 9, 
, ~अ० २) ७. तच्चापरे-प० १, प २, म० ५, भ०२।. ८. भानादप्र १० पः १.०. मदु 
-‡ मप्यादधियमाणाः प० २) -दिसुखपिष्टिकाः प० 9 प१० २ + स० १ मण २। ९०. ~नपल्लुत- खण 
` अनुपहूत- प० १, प० २ । ११. स्थालोप- प० १; प० २५ १३. समृखंतेकुः. म 4; म०२। 





५०० षडददानसमुच्चये 


विदग्धो वल्कभो वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं कराङ्कङिन्यासमात्रेण प्रलोभ्य पूरिवान्‌, एवममी मपि ` चर्मच्छद्मवूत्तः 
परवद्चनप्रवणा यत्‌ क्रिचिदनुमानागमादिदाढर्चमादर््य व्ययं मुर्वजनान्‌ स्वर्यादिप्रात्निलम्यभोगाभोगप्ररोभनया 
भेद्याभक््यगम्यागम्यहेयोपदेयादिसंकटे पातयन्ति, मुरघधामिकच्यान्व्यं चोत्पादयन्ति \ एवमेवा प्रमाणकोटि- ` 
मधिरोपयन्तरच यदूबहुश्चताः परमा्य॑वेदिनो वदन्ति, वघ्यमाणपद्येनेत्यर्यः 1 
पिब खाद च `जातोभने ! यदंतीतं वरगाति ! तन्न ते । 
तहि भीर ! गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम ।८२॥। 
हे जातशोमने, भावप्रचानत्वाचनिदेशानां, जातं शोभनत्वं वदननयनादित्वं यस्याः रसेति तत्संवोधनम्‌ । 
पिव पेयपेयग्यवस्थावैसंष्टुल्येन मदिरादेः पानं कुर न केवरं पिव, खाद्‌ च भक्षयामदयनिरपेक्षतया मा्तादिके 
भक्षय । यद्रा पिवेति अधरादिपानं कुह, खादेति भोगानुपभुदश्षवेत्ति काम्युपदेशः, स्वयौवनं सफटीकरवित्यर्वः । 
जथ सुलभमेव पुण्यानुभावाद्धवान्तरेऽपि श्लोमनत्वमिति परोक्तमाशद्भुचाह--यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 
हे प्रधानाद्कि* ] यदतीतम्‌, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न, कि तु जशाजीर्णत्वमेव भविप्यतीत्यर्यः । 
जातशोभने-वरगात्रीतिचंवोवनयोः समानार्ययोरप्याददानुरागातिरेकान्न -पौनर्क्तचदोपः । यदुक्तम्‌- 
"'अनुवादादरवीप्प श्राय विनियो गहेत्वसुयासु 1 
देषतसंभ्रमविस्मयगणन।स्सरणेप्व पुनरक्तस्‌ ।‡ 
ननु स्वेच्छयाविच्छित्े खादते पाने दुस्तरा परखोके कपरम्पसा, सुभं: च सति सुङृतसं चये भवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमित्ि पराश क्रुं दूपयन्नाह-न हि मारु गतं निव्रतते 1 है भीर ! परोक्तमात्रेण नरकादप्राप्य- 
दुःखभयाकरे ! गतम्‌, इहं भवातिक्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते पररोके नादीकते परलोकसुखाकाड्क्षया 
तपश्चरणादिकेष्टक्रियाभिरिहत्यचूखोपेक्षा न्यर्थत्यर्थः । अव जन्यजनकसंवन्धस द्भावादमृना कायेन परलोकेऽपि 
सहेदुक सुखदुःखादिकं वेदितन्यमवश्यमेवेति चैत्‌; आह--ससुदयमान्नमिदं करचरम्‌ । इदं कलेवरं शरीरं सम्‌- 
दयमातरं समुदयो मेलः वक्ष्यमाणचतुभूतानां संयोगस्तन्मात्रं मात्राब्दोऽववारणे मूतचतुषटयसंवन्वं एव कायो न च 
पूर्वमवादिसंवद्धशुमागुभकर्मविपाकवेयसुखद्ःखादिसन्यपेक्ष इत्यर्थः ! संयोगास्च तदरिखराव रीरीनदाकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतो विनश्व रास्तस्मात्‌ परोकानपेक्षया यथेच्छं पिव खाद चेति वृत्तार्यः 1 
च॑तन्यमाह-~ 
कि च पृथ्वी जकं तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ । 
चैतन्यभूमिरेतेषां, मानं त्वक्षजमेवं हि 1८रेध 
छि चेत्युपददने, एम्वी भूमिः, जरमापः, तेजो बन्दिः, वायुः पवनः, इति ` भूदनचचतुष्टयं तेषां चार्वा- 
कर्णां चतन्यभूमि. रवतन्योत्यत्तिकारणं चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः । तु पुनर्मनिं 
प्रमाणं हि निदिचतम्‌ । अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिद्यर्थः 
ननु भूतचचुष्टयसंयोगजा देहर्चतन्योतत्तिः कथं प्रतीयतामित्यादाड्क्याह-- 
पृथ्न्यादिभूतसंहत्यां तथा ° १देहादि्षंभवः । ` 
- मदशक्तिः सुराङ्केभ्यो यद्त्तद्स्स्थितात्मता ॥८५ा 
एथिन्यादीनि पृथिव्यसेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेपां संदस्यां मेरे संयोये सति, चयेल्युपद्नि, 
देदादिलंमवः, आदिवाब्दादितरे भूमृषरादिपदार्था अपि भूतचतुष्टयसंयोगजा एव ज्ञेयाः 1 दृष्टान्तमाह~यद्वद्‌ 
येन प्रकारेण सुराद्गभ्यो गुडघातक्यादिभ्यो मचाङ्खेभ्यो मदशक्किरन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तथा भ॒तचतुषटय- 
सवन्वात्‌ शरीर आस्ता स्थित्ता सचेतनत्वं जातमित्यर्थः । 


1 


क 
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इति स्थिते यदुपदेनपूवकञ्चपसंहारमाह्‌ -- 
तस्माद्‌ द्ष्टपरित्यागा ददृष्टे यत्‌ प्रवतंनम्‌ । 
लोकस्य तद्धिमूढत्वं चार्वाकाः ` भतिपेदिरे 1८५1 
तस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे पूवं तस्मात्ततः कारणाद्‌ चष्टपरित्यागाद्‌ दुष पेयापेयखादाखागम्यागम्यानु 
रूपं प्रत्यक्षानुभाग्यं यत्सुखं तस्य परित्यायादद््टे तपङ्चरणादिक्टक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ भ्रवतनं प्रवृत्तिः । 
चः समुच्चये । यत्तदोर्नेयत्यात्‌ पृवद्धिं यत्सबन्धो ज्ञेयः । तल्छोकस्य विसूढरव मन्ञानत्वं चार्वाकाः छौकायतिकाः 
प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । मूढोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितज्ञानाः.{ सांसारिकं सुखं परित्यज्य व्यर्थं 
स्वर्गं मोक्षपिपासया तपोजपध्यानहोमादिभिरिहत्य सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रोतिर्जायते जने । 
निररथा सा मते तेषां भसा चाकालात्‌ परा न हि )८६।॥ 
साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुन आश्रुतः प्र्िः, कस्यचिद्स्तुनोऽनभीष्टस्य निद्धत्तिरभावः, 
तभ्यां जने रोके या प्रीतिर्जायते उतसयते सा तेषां चार्वाकाणां निरधिक। निरभिप्राया शून्या मताभीष्टा । पर 
भवाजितपुण्यपापसाघ्यं सुखदुःखादिकं सवया न विद्यत इत्यथः । सा च प्रीतिराङाशाद्‌ गगनात्‌ परान हि 
थथा आकां शून्यं तथेषापि प्रीत्िरभावड्पैवेत्यर्थः ! 
४उपसंहारमाह- 
लोकायत्तमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः 1 
अभिधेयताव्पर्या्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः 1८७] 
एवममुना प्रकारेण टोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः । -अपिः समुच्जये । न केवलं परमते संक्षेप 
उक्तो लोकायतमतेऽपि ! अय सर्वदर्शानसंमतसंग्रहे परस्परफलत्यितानल्पविकल्पजस्यसूपे "निरूपिते किकर्तन्य 
मूढानां प्राणिनां कत्तग्योभदेशमाह्‌--भमिभेयेति । सुदद्धिमिः पण्डितैरभिषेयतास्प्यधिः पर्यालोच्य । अभिषेयं 
कथनीयं मुक्तय द्धुतया प्रतिपाद्यं यदुर्शनस्वूप तस्य तात्पर्यार्थः सारार्यो विचारणीयः । सुवुद्धिभिरिति ! बुद्धा 
पक्षपातरहिता वुद्धियेपामित्ति । न तु कदाग्रहमर हिकः । यदुक्तम्‌-- 
. *'ाग्रह्यौ चत निनीषति युक्ति तत्न यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियन्न तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥” | ] इति । 
दर्शनानां पर्यन्तकभारप्येऽपि पृथक्‌ पुयगुपदेष्टन्याद्धिमतिपरं भवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वस्पुकूतया दुभ 
स्वर्गापवर्गसाचकत्वम्‌ ! भतो विमंनीयस्तात्विकोऽ्थं; । यथा च तिचारितं चिरन्तनं; । 
“श्रोतव्यः स्मैगतो धमः कत्तव्यः पुनरार्हतः । 
नेदिको व्यव्रहतञ्यो ध्यातन्यः परमः शिवेः ॥» 
इत्यादि विमृश्य श्ेयस्फरं रह्स्यमम्पुपगन्तन्यं कुलखमतिभिरिति पर्यन्तदरोकार्थः । तत्समाप्ता चेयं 
पड्दर्शनसमुच्चयसूत्रटीका । | 
येतौ मृरूराजदंसो यारदधिद्वसरस्तटे । 
तावद्युधैर्वाच्यमानं पुस्तकं नन्द्तादिंति ॥ 
सष्ठा्ीतिः इछाकसुज्रं योकामानं विनिश्ितस्‌ । 
सहसमेक द्विशती दाप्चाशद्ुष्टुभाम्‌ ॥ 
इति श्रीदरिभद्रसूरिष्ृतपडद्शनससुच्ये मणिभद्रकृता कधुग्रत्तिः समाप्ता । 
शम्‌ । 
१, गाद प्र-म० १, म० २। २. सान्यव-प० 4, पं० २, म० १, म०२। ३. स्वगंः कामातु 
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्रोमद्ीरजिनं नत्वा हरिभद्रगुरं तथा । किचिदर्याप्यते युक्त्या पद्दर्शनखमृच्चयम्‌ ॥ ` 
सत्‌ शोभनं दर्शनं सामान्यावबोधलक्षणं जञानं सक्तं [सम्यक्त्वं ] लोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतुत्वात्‌, 
वीरमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्य्य पसेच्छेदादि { परपक्षोच्छेददेः 1 सुभयवृत्तित्वात्‌ भगवदश्च दुःखसंपादि- 
विपमोपसगंसहिष्णुस्तन[ स्वेन ]सुभटसरात्‌ ! यदुक्तम्‌ -"'विदारणात्‌ कर्मततेविराजनातपःच्रिया [ ह्पश्िया | 
विक्रमतस्तथाद्भुतात्‌ 1 भवत्प्रमोदः किरं नाकरिनायक्कष्वक्रार ते वीर इति स्फुटाभिधानप्‌ (घातम्‌ ) ॥ 
स्याद्िकल्पितो वादः स्याद्वादः, सदसन्तित्यानित्यादिः तं ददति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्शनानि च 
वौदादीनि तद्ाच्यः अर्थाभिघेयः अर्थीभिषेय वस्तु [ अर्थोऽभिघेयरं ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिस्त्वप्नि- 
त्यनेकार्थः संकषेपेणंव, विस्तरकरणं दुरवभाहम्‌ 1१॥ प्रसिद्धानि दर्शनानि पडेव । एवावधारणे ! यद्यपि 
भेदप्रमेदतया वहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तम्‌--"“भसियसयं किरियायं अक्किरियवारईणमाह चुलषीएु । 
अच्नाणी सत्तहौ वेणइमाणञ्च वत्तीसं }" इत्यादि 1 मृरुभेदापेक्षया मूरमेदानानित्य, वैभाषिकसू( सौ )- 
वान्तिकवहुद [क] टी चरहंसपरमहंस मा म ्रप्रभाकरादिसं मवश्चैतदन्तगत एव । देवता दर्शनाधिष्ठायकः । 
तत्त्वानि रहस्यानि मोक्षसाघ्कानि ॥1२॥ बुद्धो देवत्तास्येति वौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिक्रम्‌ 1 सांख्यं कापिल- 
दशनम्‌ । जनो देवतास्येति जैन्‌ । वैशेषिकं कणादि[द]दर्लनम्‌ 1 जैमिनितऋऋषिमतं जैमिनीयं भाद दर्शनम्‌ । 
चः समुच्चये ।॥३॥ चतुर्णा दुःखसमुदयः(य)मार्गनिरोघलक्षणानाम्‌ जार्मखत्यानां तत्वानां प्रर्पकः कथयिता 
सुगतो नाम । आदिशब्दोऽत्र अवयवार्थः, यदुक्तम्‌--"“सामीप्येऽय व्यवस्यायां प्रकारेऽवयवे त्तया । चतूर््वेपु 
मेवावी [धीमत] आदिशब्दं तुं खक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] \४॥ खंसरन्तीति संसारिणो विष्तरणकीखाः । स्कन्वाः 
भ्रचेयविरेषाः 1 दुःखं ते पञ्च [च] पञ्च । विरिष्टं तानं विक्तानं सर्वक्नणिकत्वक्चानम्‌ \ यदुक्तम्‌ ““यरदत्त्‌ 
कणिकं यथा जलधरः सन्तश्च मावा इमे 1“ वेद्यत इति वेदना, पूर्वमवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुमव- 
स्पा । तथोक्तम्‌ -- इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुपो हुतः । तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि ( भि )- 
क्वेः ॥“ सेति सर्वं वा चेतनाचेतनं [चेतनाचेतनं] संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌, नात पुत्रजख्वश्रतृत्वादि [ तादिः] 
घटपटादि्वां पारमाधिकाः[कः] 1 पूरवानुभूतरूपः संस्कारः, स एवायं देवदत्त इत्याचाकारेण ज्ञानोत्त्तिः संस्कारः 
सैवेयं दीपकलिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचयः, बौद्धमते हि स्थूखहूपपदाथस्य निराक्रिय- 
-माणत्वाद चेतन स्वेन |परमाणव एव तात्विकाः । रागदरेपमोहानां खमस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समृद्धवति । 
भयमा्मा अयमात्मीयः पदे पदसमुदायोपवारात्‌, अपरः[ अयं परः] परकीयः इति मावो रामदरेपनिवभ्यनं स 
समुदयः ॥६॥ सवेषां धटपटादीनां स एवायमिति ये संस्कारा ज्ञानप्॑तानास्ते क्षणिकाः, र्वं सत्‌ भषणिकम्‌ अक्षणिक 
कमेयोगपद्याम्यामयक्रिया विरोधात्‌, एवं या वासना स माः । तुशब्दः पचा ( पाष्चा फत्यार्थसग्रहाथं 
पूव समुच्चयाथ । निरोधो मोक्षः । सर्वक्षणिकत्वनैरातम्यवाखनारूपः [मागः] 11७1 पच्चेद्धियाणि परसिद्धाति । 
शब्दरूपरसगन्धस्पञल्पाः विषयाः 1 मानसं चित्त धर्मायतनं धर्मप्रधानमायत्तनं चेत्यादि 1 एतानि द्राद्चा- 
यतनानि पतवानन्तर्‌ निरूप्यन्ते ॥ ८ ॥ तेया सौगतदर्नि प्रमाणे ! चः पुनरथ । अक्षमक्ं प्रतिगतं परत्यक्षम 
कमु 1 वव तुन ठंद्चिकम्‌ । सम्यर्ञानं निदिचताववोधौ दिविध एव [द्विषा यतः] 1 ९॥ शब्द 
ससगवरी, प्रतीतिः कपप ठयपोडं रहितं 
लस [ल] लत द णु रागाय 
"तु पुः त्रिपात्‌ पलवरभतव-तपक् षे ]सत््[सवं|विपद््याव सिल्पात स ष कि 
रादे्ञनिं तदनुमानन्‌ । सूत्रे रक्षणं नैक्षणं [णयं ] सेत चरमपदस्य नवाक्षरत्वेऽपि त्‌ छङ्िनो ति 
५ पिन दोषः ॥१०॥ साव्यधर्मवि- 
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रिष्ट धर्मौ पक्षः, यथां -“अद्िरयं वह्धिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌" भत्र पर्वतः पक्षः धर्मत्वं व्लिमत्तव धृमवच्वेन व्याप्तम्‌ 1 
सपक्षक्ष]घत्त्वमिति, यो यो धूमवान्‌ स ख अग्निमान्‌ यथा महानसे, धूमवत्वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्वं 
वद्धिमखम्‌ । विपक्षे नास्तिता यत्र वह्धिर्नास्ति ततर धूमोऽपि नास्ति यथा जङारये बह्धिमच्वं ग्यावत्तमानं व्याप्य 
घूमवत्त्वमादाय व्यावतंते 11? १॥ अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः, बौद्धानां राद्धान्तः सिद्धान्तः [तस्य] [तद्वाच्यः] . 
यद्वाच्यम्‌, इतो नैयायिकस्य विशेषदैवशासनस्य्‌ ॥१२॥ गक्षपादा नैयायिकाः । सुष्टिः प्राणो(णि)नां समुनिामु] , 
त्पत्तिः, संहा रः तद्विना तत्करोतीति । विदवस्य हि कटिचत्‌ सष्टा संहर्ता विज्ञेयः, केवलसृषटौ च तिरन्तरोत्प- 
यभानापारभाणिगणस्य भृवनत्रयेऽप्यमात्वमिति [ भ्राणिगणस्यापारत्वात्‌ } संहासकर्तापि कदिचदस्युपगन्तव्यः 
जगतः कार्यत्वाच्च } शिव ईवरः । विभुः [सर्व ]म्थापकः 1 ` नित्यश्चासौ एकष्वेति, [म]प्रच्युतानृत्पन्नस्थिर- 
[रेक्वभावं हि नित्यम्‌, एकोऽ्ितीयः वहूनां घटाना[टना]युक्तेः । सर्वज्ञः घ सर्वविक्षेषक्ञानात्‌] तात्‌] शाइवत- 
बद्धिस्थानम्‌,क्षणिकबुद्धितवे हि पराधीनता ॥१३।। उक्र नैयायिकमते प्रमाणादीनि पोडरतत्वानि यथाक्रमं व्या- 
क्रियमाणानि । नामानि सुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमर्थस्य[मर्थस्य ]पदार्थस्योपरच्चिरञानं तस्य हेतुः 
कारणं प्रमाणं चतुविषम्‌ ।.१४-१६॥ चतुः प्रमाण] (णानां) नामानि 1 भथ प्रत्यक्षानुमानस्वल्ममाह-- 
इन्धियं चार्थध्चेत्ति तयोः संनिकर्षात्‌ संयोगादुसपत्नम्‌, इद्दरियार्थयोहि नैकदा ( टचात्‌ ) संयोगाज्ज्ानम्‌ । 
यदुक्तम्‌--““आत्मा सदहे(है)ति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चे इन्द्रियम [मि]तिक्रम एव शीघ्रः । 
योगोऽयमेव मनसा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो व्रजति तत्र गतोऽयमासा ॥+" | 
अन्यभिचा्सिराक् लानान्तरेण नन्यवाभावि, शुक्तिशकले कलूघौतवोधो व्यभिचारी । व्यवसायात्मकं 
व्यवहारसाधकं सजल्वरणितठे जलहार्‌[जानं | व्यवहारासाधक्त्वादप्रमाणम्‌ । व्यपदेशो विपर्ययस्तेन रहितम्‌ । 
तु पुनस्नुमानं तव्यं (व) प्रत्यक्षपूर्वं तरिभ्रकारम्‌ \ १७-१८॥ पूत्रवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ । तेत्र त्रिषु म्ये 
कारणात्‌ मेया[घात्‌ कायं ]तद्वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणका्यमनुमानं निदशनेन दरयति ॥:९॥ रोलम्बा 
भ्रमराः, गवलं माहिषं श्दङ्गम्‌, व्याः गजाः सर्मीश्ववा], तमा वृक्षाः, मङ्निा अर्थात्‌ कृष्णा तिट्‌ येपाम्‌ । 
एवप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽ्युत्रतत्वगजितत्वा[ता]द्थो विशेषा ज्ञेयाः ॥ २० 1 यर्घा[यच्च] कार्यात्फलात्‌ 
कारणानुमानं फकरोत्पत्तिदैतुपदार्थावगमनं तच्छेपचत्‌ 1 ययाविवप्ररहुत्छलिरनदोपू रात्‌ उपरिशिखरिशिखरोपरि 
जकाभिवर्पगन्ञानम्‌ । २१ ॥\ चः पुनरर्थे 1 सामान्यतोदुष्टं तदनुमानं यथा पुंसि देवदत्तादौ देशान्तरत्वा्षिगति- 
पूरिका दृष्टा यया उज्जयिन्याः प्रस्थित्तति] माहिष्मतीं भरासः] 1 तथा सूर्योदया (सूर्यस्य उदया) (सूर्यपि 
उद्या]चलात्‌ "साय परस्ताचकममनं [गमनं] ज्ञापयति । २२ ॥ क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपेक्ष्य उपमानमाह--- 
तंदुषमानं यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ । यत्‌, किचिद्‌ बप्रसिद्धस्य भज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धघर्मसा- 
घम्यादावांलगोपालाईगनाविदितात्‌ क्रियते \ साधम्यं समानधमंत्वम्‌ । यथा अरण्यवासी चिरपरिचितगोगवय- 
लक्षणो ` नागरिकेण गावा गवोप]खक्षणवता पुष्टो दृ्टन्तमदात्‌ ॥ २३॥ तु पुत्ः। आप्ोऽवितयतादी. 
हितद्च यो जनताथ्यो[जनस्तस्यं तथ्यो] हितोपदेशो देशनावाक्यं तच्छान्दमागमप्रमाणम्‌ । अव प्रमाण ( प्रमेय ) | 
` लक्षणमाह -[प्रमेयरक्षणमाधित्याह-अय) प्रमाणग्राह्योऽथः प्रमेयम्‌ । तुः पुनरथं । अत्मा च देहृश्चेतिं 
दनः । -"आदिश्ठ्यैन पण्णां प्रमेयानि परिग्रहः 1 , तश्र सुचेतनत्वकतत्वसवंगतस्वादिना आत्मा अनुमीयते एवं. 
देहादयः, अत्र तु ग्रन्थविस्तरतया नात्र प्रपञ्चिताः ॥२४॥ संशयादिस्वरूपमाह 1 दुरचलोकनेन पदा्थाीर्थ 
परिच्टेदकघर्मेपु किमेतदिति सन्देहो व्रः स्थाणुर्वा पुरुपो- वेति संशयः । अर्थत्वावणी ( ? ) साघ्यं 
कारय प्रति प्रवर्तते प्रतीत्य अघ्याहा्यम्‌ । न हि निषफकः कार्यारम्भः इति ॥ २५ ॥ यस्मिन्तुपन्यस्ते 
वचने वादगचरो न भवति उभयखम्मतत्वात्‌][खंशयत्वात्‌] । उक्तं च~“"तावदेवे चकत्यर्थो मन्तो विषयमागतः ! 
तावन्नोत्तम्भते नैव दृष्टान्तो नावलम्ब्यते[दृषटन्तेनाव्रसन्ब्यते] 1" एष दृष्टान्तः 1 सिद्धान्तः पुन्चतुर्घधा- 
सवतन्त्प्रतितन्तर-अधिकरण-अस्युपगममेदात्‌ । विकेपार्थो ` विस्तस्गरन्थादवसेयो नाममात्र-कथनम्‌ ।! २६ ॥ 
प्रतिज्ञापभः ब्भिमानयं सानुमान्‌ । दैतुलिद्धवचनं धूमवत्त्वात्‌ । दृष्टान्त उदाहरणम्‌, यथा महानसमित्ति। उवनयो 
हैतीस्पंहारं वचनम्‌, धूमवांस्वायम्‌ । निगमनं, हितूषदेशेन पुनः साघरम्योपसंहरणम्‌, तद्रह्नि तस्माद्‌ वद्धिमान्‌ 
पवत्त इत्यादि पञ्चावयवस्दस्पतिरूपणमवयवत्त्वम्‌जियमिति]। दूराद्‌ दुगगोचरे स्पष्टपरतिभासाभावात्‌ | “किममूं 
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स्थाण्वा परुषो वा इति संक्षयः, तदुपरमे काकादिपतनावलोकनेन आदिशब्दात्‌ स्थाणुधर्मोर्मा] भ्राद्यः, सत्र ` 


कीटेन भाग्यम्‌, पुरुषस्य दिरःकम्पचहस्तचाक्नादिभावात्‌ ) ` स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति यः प्रततीर्ति-- 


विषयः । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कथा प्रामाणिकी तद्या -अम्यासकारणं या सा वादः पक्षः प्रतिन्ना भति- 
यक्षः प्रतिक्ञोपन्यासप्रतिपंथो तयोः संग्रहात्‌, -निग्राहकजयेपरानयानपेक्षगुरविनेथयोः ॥२९।॥ विजयाभिलाषिणौ 
वादिनः प्रतिबादितर्च प्रारब्वप्रमाणोपन्यासोष्ठो छं त्रिधा--बाक्लम्‌, , खामान्यचछलम्‌, उपचारछरम्‌ 1 
जातयः २४ भेदाः । अद[दिकषब्दात्‌] निग्रहस्थानानि] दि] । एतैः छरत्वा परपक्षनिराकरणं दूषणोत्पादेन[पादनेन | 
स्वमाच[मततस्थापनेन स्व[सा[जस्पः 1 सा वितण्डा, या चादिगप्रयुक्तपक्प्रतिरोधकश्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरदिता 
॥1३०॥ हेतुरूपवदामासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पक्षक्ष] धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्धः । वियषठो सन्‌ प्रतिपक्षे [सपक्ष] 
वा [चा] सन्‌ विरुदः । पकषत्रयवृत्तिरैकान्तिकः 1 प्रत्यक्षागमविरोघः कासात्ययापदिष्टः 1 विशेषाग्रहुणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः । परोपन्यस्तवादे स्वराभिमतंकल्पनया वचनविघातः छलम्‌ । नवोदकः भरतय- 
ग्रोदकः नवसंख्यामारोप्य दूषयति । मञ्चाः करो्षन्तोत्ति छम्‌ । बद्रूषणन्यपि दृषणवदाभासन्ते भभासमाव- 
त्वादेव पं न दुषयन्ति जातयः [जाति] साधर्म्यादि 1 "अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ चटवत्‌" वादिन्युक्त 
परतिवादयाह- नित्यः शब्दो निरवयवत्वादाकायवत्‌ । न चात्र हेतुः घटवदनित्यत्वे भाक्राशवन्तित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्याकाश्चवत्‌ वास्ति ॥३१॥ येन केनचिदुद्र्येण विपक्षो निगृह्यते तन्निगरहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञाशब्दः 
संवच्यतै- प्रतिज्ञाहानिः प्रतिन्नासंन्यासः प्रतिन्ञःविरोध इव्यादि 1 हितौ. अनैकान्तिक कते प्रतिद्शन्तधमं 
स्वदृष्टान्तर्मेऽभ्युषगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानम्‌, यथा गनित्यः -शब्दं एेन्द्रियकच्वात्‌ घटवदिति प्रतिक्ञा 
साधनाभास्वादी वदन्‌ परेण “सामान्यमेन्धियकमपि नित्यं दुष्टम्‌ ' इति हितावनेकान्ते कृते यचचं ब्रूयात्‌ सामा. 
न्यवद्‌ घटोऽपि नित्यो मवति' इति ब्रुवाणः शब्दानिव्यत्वप्रतिजञां त्यजेत्‌ पक्षस्राघनदूषणोद्धाराश्चक्त्या पतिज्ञामेव 
निह्घ वानस्य प्रतिज्ञाघंन्यासो निग्रहस्थानम्‌ ! यथानित्यः शब्द एेन्दरियकत्वेन तथेव समान्येचानैकान्तिकताया- 
मुह्धावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्यः शक्द इति प्रतिज्ञानस्यासः । प्रतिज्ञाहेस्वोविरोधः प्रतिजाचिरोषः 
निग्रहस्थानम्‌ ! यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रग्यं रूपादिम्पोऽ्थान्तरस्यानुपलब्येरिति प्रतिन्ञाहेत्वोविरोधः 1 यर्दि 
गुणद्रन्यातिरिक्तं तदेयं प्रतिज्ञा विरुदढामिधानात्‌ पराजीयते ।३२॥ पूर्वार्धं सुगमम्‌ । सांख्याः क(का)पिखाः, 
मपिभादि[पुल्षनिमित्तेयं सज्ञा । तदभीरटमोष्धार्च |पञ्चविशतितच्वादिभावानां संक्षेपः कथ्यते ॥ ३३1 ईद्वरं 


देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवलाध्याट्मवादिनः 1 केचित्पुनः ईखवरदेवताः । तेषामु मयेपामपि त्वाना पञ्च ` 


विशतिर्भवति । तेत्वं ह्य पपवर्गसाधकम्‌ । यदु कम्‌ -पञ्वविशतितत्वज्ञो यत्र त्राश्वमे रतिः । जटी मुण्डी 
शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः 1 ३४1 तावदिति प्रक्रमे 1 गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाटचा विह्ेपयति 1 सत्त्वं 
परसाद[दः]कार्यकलिङ्कम्‌, वदननयनादिप्रसन्नता'जनिरजसि [त] तदा आनन्दपर्यायः । त्मोगुणे वाच] दैन्यं चयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसंकोचादि । ` एतेनैव च] माधिभौतिक-आ। घ्यात्मिक-भाधिदैविकदिव | क्षणं 
दुःखत्रयमाक्षिप्यते ॥ २५ ॥ एतेषां स्तवरजस्तमख(मोगुणतनां] भरीव्यप्रीतिरूपविषयलूपाणां[विषादसूपार्णा] 
समतयावस्थितिः सा किरु प्रकृतिरुच्यते 1 प्रधानान्यक्तशच्दाभ्यों वाच्या {शन्दवाच्याः-] प्रकृतिः प्रधानमव्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ । श्ादवत्तमाव्तयां असिद्धा निर्या, नानापुरूषाधया या च प्रकृतिः 1 ३६॥ ततो 
गुणत्रयामिघातान्महानिति बुदधिरुत्ययते। पएवमेतन्नाम्यथा, गौरेवायं नाद्व स्थाणुरेवायं न पुरुष इति 


निचयेन पदार्थप्रतिपत्तिः । तस्याः ट रूपाभि -धर्मज्ञानवैराग्यशवर्यरूपाणि सत्त्वभूताति अधमादीनि 


च-बेात्विकानि । ततो बुदधेरहंकारोऽभिमानात्मकः' तस्मादहेकारात्‌ पोडशकगणमाह 1 ३७) वृद्धिमधा- 
नानि बुद्धिसहचराण्येवेति इत्वा बुद्धीन्द्रियाणि । सस्पर्नं ` त्वगिन्दियम्‌ । कर्म-क्रियासाधनानि शन्द्ियाणि 
कर्मनदियाणि । पायुरपानम्‌ 1 उपस्थः प्रजननम्‌ } `वेचःपाणिपादाः (हस्ताः) प्रसिद्धाः । मन एकादशम्‌ । 
पञ्चतन्मात्राणि शेव्दरूपरषगन्वस्पर्शोल्यानि । एवं पोड्शको गु(ग)णः स 
भूतपञ्चकम्‌ शन्दतन्मात्रादाकााम्‌, शन्दो ह्यम्बसुणः 1 “` स्प्शतन्मात्राद्रायुः 1 रसतन्मात्रादापः + स्प- 
तन्मानात्तजः । गन्वतन्मात्रादुभूमिः । कब्दतन्मात्रासहितात्‌ स्प्चतन्मात्राढायुः शब्द्पर्शगणः। शब्दस्पशंसहित- 
स्पतन्मात्रात्तजः । शब्दस्पशख्परुणम्‌ । खष्दस्पर्शरूपगुणसंहित [ .र॑स ॥। तन्मात्रादापः हब्दस्पशंरूपा रस 1 


न्नः 


॥ ३८३९ ॥ पञ्चम्यस्तन्मा्रेम्यौ 


परिशिष्टम्‌ २ ५०१ 


गुणाः । शब्दस्पर्शरूपरससदहितगन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी शन्दस्पशरस[रूपगन्ध गुणा जायते ॥ ४० ॥ प्रकृते- 
महानहंकारः पञ्चबुद्धीन्दरियाणि [ पञ्चकमेन्द्ियाणि ] मनश्च पञ्च-तन्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ तत्त्वानि 
रूपं यस्य तलप्रधानं प्रकृतिः कथिता । पञ्चविशं ततत्वं पुरुषः अन्यः अकर्ता । प्रकृतिरेव करोति बध्यते मुच्यते च । 
पुरुषस्तु ““अमूरतस्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । अकर्ता निर्गुणः सोऽपि[सुक्ष्म] आत्मा कापिर्दरशने 1" 
अन्यः प्रकृतिरेव कर्ता तु पुतर्न पुरुषः । विगुणः सत्तवरजस्तमो-रूपगुणत्नयविकलः । मोक्ता भोगी 1 नित्यं यासौ 
चिच्चैतन्यशक्तिः तथाभ्युपेतः सहितः । आत्मा हि स्ववुद्धेरन्यतिरिक्तं मन्यते 1 सूखदुःलादयो विषया इन्दिय- 
दारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । बुद्धिर्यो मयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां च॑तन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं 
दुःर्यहमित्युपचर्यते 11४१ तत्त्वोपसंहारमाह-ूर्वाधिं सुगमम्‌ । अत्र सांख्यमते प्रृतिपुरुषयोवं तनं पड्गवन्ययो- 
रिति । यथा पड्ग्वन्धौ संयुतावेव कार्यक्षमौ-न पुयक्‌, तथा प्रकृतिनरौ 1 प्रङत्युपात्तं पुरुषो भुङ्क्तं इत्यथः ॥४२॥ 
्क्रृत्या खह विरह पुरुषस्य मोक्षः 1 एतस्याः प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं वन्वविच्छेदाद्‌ भवति । बन्धस्तिविधः 
पराङृतिकवैकारिकदाक्षणिकभेदात्‌ 1 प्रकृतावात्मज्ञनात्‌ प्राकृतिकः । भूतेन्दरियाहंकारबुदधिविकारान्‌ पुरुपवुद्धधो- 
पासते वैकारिकः । इष्टापत्ते दाक्षिणः । पुरुपततत्वानभिश्ञो हीटापूर्तकारौ तिविधबन्धच्छेदात्‌ परमत्रह्यजानानु- 
भवः । प्रमाणत्रयम्‌, प्रदयक्षमिन्धियोपकम्यम्‌, ठद्धिकमनुमानम्‌, शान्दं चागसस्वरूपम्‌ 11४३।॥ चः समुच्चये | 
न केवरं वौद्धनैयायिकयोः सांख्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः ! सुष्टु शोभनो विचारोऽ्थो्स्यास्तीति साभि- 
प्रायम्‌ 1 अपराणि दर्शनानि--"“पुराणं मानवो धमः शाद्खो वेदद््विकित्सितम्‌ । जाज्ञासिद्धानि चत्वारिन 
हन्तव्यानि हैतुभिः 1" इत्यायविचारपदवीमाद्वियन्ते । जंनस्त्वाह--“"अस्ति वक्तव्यता काचित्तनेदं. न 
विचार्यते 1 निर्दोपं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया विभेत्ति किम्‌ जनो युक्तिमवीवगाहुते--““पक्षपातो 
न मे वीरे त देषः कपिखादिपु । युवितमदवचनं यस्य तस्य कार्य; परिग्रहः 1 ४४ 1 देवतत्त्वतमाह- 
जयन्ति रागादीन्‌ जिनाः केवलिनिः तेषामिद्धः स्वामी । रागः सांसारिकः स्नेहः । देषो वैरानुवन्धः 
तद्रहितः । धवखदिरपखाक्षादिविरदोषाववोधो न्नानम्‌, वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवलशब्दोभम 
( शब्द उभे › यत्र संबध्यते । केवलम्‌ इन्रियज्ञानानपेक्षम्‌ । छद्यस्थस्य हि प्रथमं दशनं ततो ज्ञानम्‌, केवलि- 
नस्त्वादौ चानं तत्तो दर्शनम्‌ ॥ ४५ ॥ मोहनीयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकशास्त्रेम्योऽपि युक्तिकाङ्क्नादिमोहः स एव 
मल्लः, स हि येन रागद्रेषमोहसद्धावादेवेमन्यतीर्थापिष्ठातारो मुक्तितया प्रसिद्धाः 1 सुरासुरसेव्यमानत्वमानु- 
पद्धिकफलम्‌ । सद्रपान्‌ द्रन्यपर्यायल्पान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेषायनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिरति यः 
सर्वाणि धनधान्यादोनि कर्माणि जीवयोग्यावयपुद्गलाः तेषां क्षयं विषाय मोक्षं संभ्राप्तः 1 अपरे सौगतादयः 
मोक्षं प्राप्ता मपि स्वतीर्थतिरस्कारददनि पृनर्भवमवतरन्तः श्रयन्ते, न तेषां कर्मक्षयः । कर्मक्षये हि मवानतारः 
कुतः ॥ ४६ 1 तत्त्वान्याह्‌ । तन्मते जंनमते त्वानि त्तेयानि निगदसिद्धनामानि ॥ ४७ ॥ जीवादिस्वल्पमाह 1 
जनमते चंतन्यलक्षणो जीव इत्ति संवन्धः । ज्ञानदर्दनचारित्रधर्माणां गुणाभिन्नो भिन्नस्व । स्वापेक्षया 
्ानवतत्वमभिन्नं ज्ञानादिम्यः, परपिक्षयाज्ञानवत्त्वं भिन्नम्‌, लेशतोऽपि यदि स्वंजीवेषु त तज्ञानं तदा जीव 
भजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । विवृत्तिः परिणामः सुरनरनारकतिर्श्ु एकेन्द्रियादिजातिषु विविधौत्पत्तिखूपान्‌ परिणामान- 
नुभवति जीवः । शुभं घातवेयम्‌ अशुममसातवेयम्‌, एवंविधं कर्म करोतीति क्तृमूतः । स्वोपाजितपुण्यपाप- 
फरुभोक्ता, न चान्यकृतस्यान्यो भोक्ता ॥ ४८ 11 चेतनास्वभावत्वं खक्षणं यस्य सूक्ष्मवादरएकेन्दरियास्तथा विक- 
ऊेन्धियाः संत्यसंज्ञिनः पञ्चेन्दियाः पर्याप्तापर्यासभेदेन घतुर्दशजीवमेदाः । भस्मायो विपरीतोऽचेतनादिलक्षणः 
स अजीवः घर्मापर्माकारपुद्गलाः स्कन्धदेददेशगुणाः, अद्धा केवरपरमणवश्चेति चतुर्दश जीवभेदाः । सत्‌ 
शोभनं सातवें कम तस्य पुद्गलाः दरपाटकानि तै च 1 ४९ ॥ तु पुनः पुण्यप्रकृतिविखदुनं पापम्‌, ८२ 
भेदाः । मिथ्यादङनाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः 1 यस्तैमिध्यात्वादिमिर्वन्धस्य हेतुः कर्मबन्धः स॒ आन्नवः 
४२ भेदाः । पञ्चेन्दरियाभि, चत्वारः कपायाः, पञ्च त्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चबिदतिक्रियाः कायिक्यादय 
इति ॥ ५० ॥ आआच्वद्वाखतिरोधः संवरः ५७ भेदाः । तु पुनरर्थः । यो जीवस्य कर्म॑णा बद्धस्य परस्परं 
क्षीरनीरन्यायेन रोीभावात्‌ संबन्धो योगः स वन्यो नाम, प्रृतिस्थित्यनुभागपरदेदाभेदाच्चतुर्घा । प्रकृतिः 
"परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१1 यः पृनद्धस्य मृ वृ निघत्तनिकाचितादिरूपस्य कर्मणस्तपश्चरणष्यानादिभिः शाटः 
६४ 


५०६ षड्दर्दनसमुच्चये 


क्षपणं सा निर्जरा सकामाकामभेदेन द्विषा 1 तुं पुनः 1 दहेन्दरियघर्माविजीवरहे आत्यन्तिको वियोगो मोक्ष 
९ विचः } ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्खः, तया भोक्षामावः; न, दव्यप्राणानामेवामावः, भावभ्राणास्तु 
कनायिकसम्यक्तववीर्यज्ञानादयो निष्कर्मावस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ 1 स्थिरारायो दृढचित्तः सन्‌ श्रद्धत्ते 
अर्व॑परीत्येन मनते, जानश्चपि अश्रदवानो मिष्यादुमेव 1 सम्यक्त्वं च ज्ञानं च तयोर्योगः, ज्ञानदर्थनविनाङृतस्य हि 
चारित्रस्य निष्करतवात्‌ सेभ्यवचारित्रव्यवच्छेदार्थ सम्यगत्तानग्रहणम्‌ ।॥ ५३ ॥ तथेच्युपददनि 1 परिपक्वभव्यत्वेन 
तद्धवावश्यकमोक्षगन्तव्येन पुंसः स्नियो वा ज्ञानदर्ननबारितरत्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिशियं भुङ्क्तं । 
सम्यगिति ज्ानामागमाववोधेः क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्धः, नं केवलं ज्ञानं दर्शनं चारित्रं 
वा सोक्षहेतुः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ 1 ५४ ५ तयेति प्रस्तुतमतानुसंघाने । भदनुते सक्ष्णोति वा व्याप्नोति 
खकलक्षेरकालभावान्‌ इत्यक्षो जीवः । भसेनुते विपयमित्यक्षमिन्दियं च । अमा प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्दरिया- 
[ण्याभित्य]धितव्यवहारसाधकम्‌ 1 अवधिमनःपर्ययकेवलानि तद्भेदाः अतएवच] साव्यवहारिकपारमा्थके न्दि- 
यानिन्दरियादयो भेदाः अनुमानाधिकविरोषप्रकरारक[श]त्वादत्रवान्तसंवन्ति । बक्षाणां परं परोक्षं स्मरणप्रत्यनि- 
चञानतर्कालिमानागमभेदमिति \ मतिग्रुतक्ञानेऽपि परोक्षे \ तु पुतः ! इह नजिनमते प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्चयोः 
विपयो गोचरः वस्तुतस्वं पदाथंरूपम्‌, मनन्ताः निकाल्विषयत्वादपरमितयो[ता ये घर्मा सहमाविनः क्रमभाविनस्च 
प्याया आत्मा स्वरूपं यप्य अनन्तवर्मकत्वं साध्यो धर्मः, सच्वान्थथानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त] व्यप्त्यिव 
साघ्यसिद्धत्वाद्‌ दुष्टान्तादिभिः क प्रयोजनम्‌ ? यि दनन्तधर्मास्मकं न भवति तत्खदपि न स्यात्‌ यथा आकाश 


पुष्पम्‌ । आत्मादीनां साकारानाक्रारोपयोगकरतत्वभोक्तस्वादयो जगत्प्रसिद्धा घर्मा: ॥५५11 अक्षगोचरातीतित्तः 
[तं ] परोक्षः तदमावोऽपरोक्चः तया चाक्ना्कारितया अर्थस्य वस्तुनो श्राहुकम्‌ ईदृगेव जानं प्रत्यक्षम्‌, अन्य- 
थोक्तप्रतयक्षनिपेधः 1 इतर द साक्षात्कारितया स्वसंवेदनवहिःपर्थालोचनया परोक्षम्‌ ।॥ ५६ 1) येन कारणेन यत्‌ 
उत्पादग्ययप्रौष्यात्मकं तत्‌ सत्‌ सत्त्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तघर्मकं रस्तु प्रमाणगोचरः ! ` सर्ववस्तुपु 
उत्यत्तिविपत्तिसत्तास्धावात्‌ उत्यत्यादित्रययुक्तस्यैवानन्तधरमता तेनैव पुनरनन्तधर्मात्मकत्वमुक्तं न पौनरक्त्यम्‌ 
॥\५७11 जिनदर्शनस्य संक्षेपः प्रोक्तः विस्तरस्य अगाघत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अ ना यानि द्ूतघो निदु] 
पणाः [णः] सवज्ञमूरूत्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, आदौ प्रां ते [अन्ते] च परस्पर[वि]रुदपत[र्थता] 
यत्र न, आस्तां केवलिप्रणीते छदमस्थप्रणीततेऽप्यङ्खादिके न दोषलवः परेषां [परस्पर] शास्त्राणि प्रस्पर- 
विरोघाघ्रातानत्वे]न व्याघ्रा] इव दुःशक्या कणं धर्तुम्‌ 1 ५८ ॥ ग्वेेपिक्राणां काणादानां नैयायिकः समं 
शिवदेवविपयो भेदो नास्ति तत्तेषु शासनरहस्येपु तु भेदो निदिदयते ॥ ५९.1 तन्मते वैरोपिकमते तु निरिचतं 
च॒ त्वषट्करम्‌, नामानि सुगमार्थानि १।६०॥ नवविधं दरव्यं पञ्चविरतिगुणास्वेति [श्च नि] गदसिद्धान्येव 
संस्कारस्य वेगभावनास्थित[तिस्यापक्मेदात्‌ त्रिविधोऽपि [्विष्येऽपि] संस्कारत्वजात्यपेश्नया एकत्वम्‌ ! शौ्यौ- 
दार्यादौनां गुणानामेष्वेवान्त्भाविात्‌ नाधिक्यम्‌ ।। ६१-६३ ॥ पञ्चापि कर्मभेदः स्पा एव । भमनग्रहुणाद्‌ 
भ्रमणरेचनस्यन्दना्यविरोचः । तु पुनः सामान्ये दवे परसामान्यमपरषामान्यं चेत्यर्थः ।॥ ६४ ।॥ एतद्ग्यक्ति क्ते]. 
विदेषन्यक्ति चाह--तत्र परं सत्ता भावो महाखामान्यम्‌, [अपरसामान्यं] च द्रव्यत्वादि, एतच्च सामोन्यविसेष 
इत्यपि ग्यपदिर्यते । तथाहि दन्यत्वं नवसु द्रव्येषु वतंमानत्वात्‌ सामान्यं गुणकमन्यावृत्तत्वाद्‌ विजञेषः ! एवं 
द्व्यत्वपिश्षया पृथिवौत्वादिकरमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ 1 चतुबिरातौ गुणेपु वृत्तरुणत्वं सामान्यं द्रन्यकर्मभ्यो 
निवृत्तश्च विश्नेषः ! गुणत्वापेक्षया नील[रूप)[त्वादिकम्‌ । एवं कर्मदीन्यपि । नित्यद्रन्यवृत्तयोजन्त्या विशेषा अत्य- 

न्तव्यावृत्तिहेतचः 1 ते दरव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्यान्तराः[रम्‌] 1 बरन्तयन्ते]पु भवा अन्त्याः, स्वाध्तयविश्ेषकत्वाद्‌ 
विरोषाः । गवादिषु अश्वादिभ्यः तुल्याकृतिक्रियावयवोपचयसंयोगविलक्षणोऽयं प्रत्ययन्यावृत्ते[त्ति]विरसेपः ६५१] 
इह[दतर] प्रस्तुतमते अगुतसिद्धानां परस्परपरिहारेण पृथगाश्चया[ना न्निवानाम्‌ आधार्याधारभतानामिह 
प्रत्ययहेतुः संबन्धो थः ख समवायः । इह तन्तुपु पट इत्यादौ समवायः । स्वकारणसामर््याट्पनायमानं पटाचा- 
धायं तन्वाचयावार|र्‌] संवध्यते यथा छिदिक्रिया छेचेनेति । षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधिङृतत्वात 
न्यस्य नेह प्रतन्यते विस्तरः \\६६॥ यदयप्यौटष्यदासने न्योमरिवाचार्योक्तानि वणि अमाणानि तथापि श्रीधर 
मतपेक्षयाऽ्रौभे एव निगदिते ! च पुनरर्थे । अमीषां वैसेषिकाणां प्रमाणं द्विवा~~प्रत्यकषमेकम्‌ रँङ्किकमनुमानं 


परिरिष्टम्‌ २ ५०७. 


द्वितीयम्‌ 1. एवमिति प्रकारवचनम्‌ ! यचपि प्रमातुफरायपेक्षया बहु वक्तग्यं तथापि तथाप्येवममुनां पूर्वोक्त 
, प्रकारेण वेरोषिकमतस्य संक्षेपः परिकीतितः कथितः ॥ ६७ ॥ षष्ठं दर्शेनमाह । लैमिनिमूनेरमी जैमिनीयाः, 
पुतरैपौत्रा्यथ तद्धित ईयप्रत्ययः । लजेमिनिरिष्याश्च॑के पूर्वमीमांसावादिनः 1 एके उत्तरमीभांसावादिनो ते 


हि पुंरुषादंतवादसाधनज्यसतिनः शब्दार्थखण्डकाः । पू्वंमीमांसावादिनो द्विषा ब्राभाकर्युराः]भटुस्व क्रमेण 
पञ्चषदेभ्रमाणध्रर्यकाः 1 अत्रे तु खामान्येनेवनि] सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एव जेमिनीयानुरिष्टवान्‌ । 
तत्मते प्राहः--सर्वेजत्वादिविशेषणोपपन्चः कोऽपि नास्ति मानुपत्वावि[दवि क्षेपेण विप्रलम्भकत्वात्‌ द्रव्यपुरुषाद्य- 
भावैः [सर्वेज्त्वादिविरिष्टपुरूपादिभावः] यदुक्तं प्रमाणं भवेद्‌ वाक्यम्‌ । अथ कथं यथावस्थितत्व्नणयः ॥६८।॥ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अततीन्दियार्थानां चक्षुराद्यगोचरपदा्थानां साक्षाद्‌ दर्शकस्य सर्वज्ञादेः पुरषस्या- 
भावात्‌ नित्येभ्यः शाश्वतेभ्थो वेदववयेभ्योऽपौरषेयवेचनेभ्यो यथावस्थितपदार्थधर्मादिस्वरूपविवेचनं भवतीत्य- 
घ्पाहरः 1 ६९ )! अथं यथावस्थितत्वार्थस्थापकं तत्त्वो [तथो |पदेशमाह । अपतत एव [यतो] हैतोः वेदाभिहित- 
तच्वानुष्ठानादेव त॑त्तवनि्णयः । अत एव पुरा पूरव प्रयत्नाद्‌ वेदपाठः कार्यः, कटगयजु.सामाथर्वणवेदानां पाठः कण्ठ- 
पीठोखोचनपौरीद्ष्ठन्तम्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोऽनन्तरं घर्मसाघनपुण्योपचयहैतुः । घर्मस्य 
हेथोपोदेयस्वषूपस्य वेदाभिहितस्य ज्ञातुमिच्छा कत्तव्यां वेदोक्तामिषेयविधाने यतित्तव्यसित्यर्थं; ॥) ७० ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनालक्षणः । तु पुतः चोदना क्रियां प्रति प्रवर्तकं वचः, वेदोक्तं भवति, सोदना 
पः क्रियां हवनधर्षमूताहिस्नदानादिष्रतिक्रियां प्रतिभ्रचर्तकं प्रेरकं वचो वेदवचनं प्राहुः मीमांसका भाषन्ते । 
हुवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं संव चोदनेति भावः । प्रवर्तकं तेद्धचनमेव निदश्निन दशोंयतिं 
स्वःकामोऽग्तिं यजेदिति ! अथेति उपदक्लनार्थः । स्वः स्वगे कामना यस्य ख स्वकामः पुमान्‌ स्वःकामः 
खन अगि व्ल यजेत्‌ तपयेत्‌ । अत्रेदं दलोकषन्धानुखोम्येनेत्यमुपन्यस्तम्‌, अन्यथा त्वेवं भवति-अमितिहोतं 
जुहुयात्स्वगकामं इति ! भ्रवे्तकवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवर्तेकमपि वेदवचनं नोदना जेया, यथा न हिस्यात्‌ 
सर्वभूतानि † अच प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्संख्यां चाह, प्रत्यक्षानुमानखब्दोपमाना- 
थौपत्यभावलक्षणानि पट्‌ प्रमाणानि सैमिनिमुनः संमतातीत्यघ्याहारः 1 चकारः समुपयोगार्थः 1 तत्रायाति 
पञ्चैव प्रमाणानीति प्राभाकयोऽभावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यतान्नन्यमानोऽभिमन्यते षडपि त्तानि ते मदौ भाषते । 
सथं भ्रत्यक्ष्रमाणस्य क्षणमाचष्टे । तत्र प्रमाणषट्कम्‌ अलाणामिन्दियाणां वेदोक्तस्वगंसापकाम्नायस्य क्रिया- 
प्रवेत्तकं वेनं नोदना तामाहुः दृष्टान्ते न स्वष्टयति 1७१1 प्रमाणान्याहं । जंमिनेः षद्‌प्रमाणानि ज्ञेयानि, 
यद्यपि .प्रभाकराणां मते-पञ्च, भाटानां षद्‌ ; तथापि ग्रन्थकृत्‌ सामान्यतः षटुसंख्मामाचष्टे । प्रमाणनामानि 
निगदभ्रसिद्धान्येव )1७२॥ तत्र परमाणपद्‌के अक्ाणामिंद्धियाणां प्रयोगे पदार्थः सह संयोगे य्था{या] बुद्धिरिदः 
भिदेमित्यववोधः तस्यम्‌ ! सत्तामदुष्टेन्दरियाणामित्ति । एतावता मरुमरीचिकाजलवत्‌ [कायां जरश्चमः। 
शुक्तौ रजतश्रमश्च इन्दियार्थसंप्रयोगेऽपि द्रष्टुरविकलेन्दियत्वाभावान्न त्यक्षं प्रमाणम्‌ 1 भात्मा यदनुमीयते 
[चिदनुमिमीते] स्वयं तदनुमानमिव्यर्थः । लिङ्गाज्जातं रङ्किकम्‌ । च्यत्पत्तिमेदाद्भेदः । उभयशब्दकथनं 
बालववोघार्थम्‌ ॥ ७२ ॥ शन्दमागमप्रमाणं शाश्वता दर दाज्जातम्‌, वेदानां च लाइवततत्वम्‌, अपौरुषेयत्वादेव 1 
यतप्रसिद्धा्थंस्य प्रतोतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अग्रसिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं यया 
- प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरः अग्रसिद्धगवयस्वर्पं नागरक प्राह यथां गौर्गवयतस्तथा । अत्र सूत्रानुक्तावपि 
यत्तदावर्थसंवन्वादष्याहार्यौ ।1 ७४ ॥ यद्बलेन कस्याप्यदृष्टस्य कल्पना संघटना व्रिघीयते 1 दृष्टः परिचितः 
प्रत्यक्षलक्ष्योऽर्थ; देवदत्ते पीनत्वादिः त्स्यानुपपस्याघटमानतया अन्यथानुपपन्नेत्यर्थः यथा पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्ते राव्राववश्यं मुङ्त इत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ ॥७५। यत्र वस्तुरूपेऽमावादौ पदायं पृवक्तिप्रमाणपञ्चकं 
न वर्तते तत्राभावग्रमाणता न्ञेया 1 किमर्थम्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्थव |वोघाथम्‌, वस्तुनो भावस्वरूपस्य मुण्ड- 
भूतलादेः यत्ता घटाययभावः[वः]उद्धावः तस्याववोषः प्रामाणिकतयात(प)थावतरणं [तावत्तरणं ] तदथं तद्धेतोः । 
ननु अभावस्य कथं प्रामाण्यम्‌ } प्रत्यक्षं तावद्‌ भूततलमेवेदं घटादि व भवतीति अन्वयद्ारेण [अन्वयव्यत्तिरेकेण 
दारेण] वस्तुपरिच्छेदः, तदविकममावकरूपं निराचष्टे । नैवं घटाभावप्रततिद्धभृतलग्रहृणासिद्धः नास्तिताग्रहणा- 
वसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोत्यन्तम्‌ ।। ७६ ॥ उपसंहरन्नाह । अपिशब्दात्‌ केवरुमपरदर्शनानां जैमिनी- 
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यमत्तस्यापि कथितः । व॑क्तन्यस्य वाहूत्या[िहुत्वाटौकामावरे घामस्त्यक्थनायोगात्‌ 1 एवमा[मित्थमास्तके- 
वादिनाम्‌ इह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां वौढनैयायिकाख्यथनवैशोपिकनमिनौयानां ध | 
फुतम्‌ ॥ ७७ 1 विकेषान्तस्माह । भन्ये आचार्या; नैयायिकमताद्‌ वैशेषिकः सह भेदं न मन्यन्ते । दश्नाधिष्ठा- 
तरकदवतत्वात्‌ ! पृथग्र्शनं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां मतापेक्षया आस्तिकवादिनः पञ्चैव । दरानानां पट्‌ संख्या 
कथं एलवतोत्याह 11 ७८ ॥ तन्मते नैयायिकवैरोषिकाभेदमन्यमानकाचार्यमवे पट्‌ दकचसंख्या रऊोकायितमत- 
षेपात्‌ पूर्यते । तु पुनरथ । कररेत्याम्नाये । `तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते ॥ ७९ ॥ ऊोकायिता 
नास्तिका एवममुना प्रकारेण बदन्ति-देवः सर्वज्ञादिः निर्ुतिर्म्षः, घर्मद्च अघर्मरच दनः, पुण्यपापयोः फलं 
स्वर्गनरकादिकं च नास्ति ! धर्मावर्माभावे कौतस्कुतं तत्फलम्‌ 11 ८० ॥ तन्मते खौकायि[य.]त्मते मयं खोकः 
संसारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्रं इन्दरियगोचरः । इन्द्रियं पञ्चविधम्‌, तस्य गोचरो विषयः, पचेन्दियन्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । लोकग्रहणात्‌ ोकस्यपदार्थग्रहः 1 अपरे पुण्यपापाष्यं स्वर्गनरकायाहुः । तदभ्रमाणं - 
प्रतयक्षाभावादेव 1 अप्रत्यक्षमपि चेन्मत्तम्‌; तदा दादाण्ृद्धवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोश्स्तु । दृ्टन्तमाह्‌- 
थथा करिचत्पुरुषो वृकपददर्शानकूतूहखां दयितां समीरणसमीकृतपांशुप्रकरे कराडगुत्यां वृकपदाकारं विचाय 
मुगधामवादीत्‌--मद्रे वृकपदं परय । तथा परवञ्वनप्र वणा मयाघा्मिक्रा स्वगदिप्राप्तमै त्पर्चरणादुपदेशेन 
मुगवजनं भ्रतारयन्ति ॥ ८१ ।! परमार्थवेदिन इदं वाक्यम्‌-यदतीतं यौवनादि तन्न ते । किन्तुं जराजीर्णत्वादि 
भावि । हे भीर, गतम्‌ इह भवातिक्रान्तं सुखयोवनादि परलोके न ढौकते भूतानां समुदयो मेखः{जन्तः] तन्मा- 
त्रम्‌, केवरं [केवरं] भूतचतुषटयाद्धु[विक]स्याभावानन च पूर्वमवादिषंवन्धः शुभाशुभाकर्मजन्या[न्यिः] ॥८२॥ 
पृथ्वी जमिति, पृथ्वी भूमि", भलमापः, तेजो वद्धिः, वायुः पवनः एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाघारोऽचि- 
करणभूमिः भूतानि संभूय एकं चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एक प्रमाणं न पुनरनुमानादि- 
कम्‌ हि शब्दोऽत्र विहेपार्थो वर्तते विशेषः पुनर्चारवीकः लोकयात्रानिर्वाहिणप्रवणं धूमाद्नुमानमिष्यते । क्वचन, 
न पुनः स्वर्गाद्ष्टादिप्रसाघकमलीकिकमनुमानमिति \ चतस्यमाह्‌ 1 पूर्वाधि सुगमम्‌ । एतेषां चावराकाणां चेत्तनो- 
त्पत्तिकारणं भूतचतुष्टयम्‌ । चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमत्पादयन्ति । तु पुनः । मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ।८३॥ नंनु 
भूतचतुष्टयसंयोगेऽपि [गे ] कथं चैतन्योत्पत्तिरित्याह-पृथिव्यादिचतुभृतानां संहतौ मेले सति । तयेत्युपदरकने । देहादि- 
षंभवः । भादिशन्दाद्‌ भूधरादिपदार्था अपि । यथां येन प्रकारेण सुराङ्गेभ्यो गुडधातक्यादिभ्यो मयद]श्क्तिः 
उन्मादकत्वं भवति[त्तीति] तथा भूतचतुष्टयसंवन्वाच्छरी र आत्मनः स्थिता चै (सवे ]तनता ॥८४॥ तस्मादिति 
पूरवोक्तानुस्मरणपूर्वकं दृष्टपरित्यागात्‌ परत्यक्ञमुखत्यायात्‌ अदृष्टे [तपरेचरणादिकषटे] परवृत्तिः । चः समुच्चये । 
तल्लोकस्य विमूढत्वं चावक्राः प्रतिपेदिरे । प्रज्ञातः [तवन्तः] ॥८५। साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुनो 
वृत्तिः भ्रातः अनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः तम्यां जने या प्रीतिष्त्म्ते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थ ! श्रेण्या 
[निरयका । शून्या] पूर्वभवाजितपुण्यपापामावात्‌[म एव] 1 सा च भ्रीतिराकाश्चल्पा शन्येत्य्थः । धर्मस्य 
करामादन्यस्यामावात्‌ ॥ ८६ ॥ एवं खौकायितमतखंकषेपः कथितः । एतं” पडदरशन[नोत्पन्न] विकल्पे खति 
मभिधेयतात्पयर्यंः मुक्त्यङ्गतत््वखारर्थः[्ंताततत्वमारार्थः] चिन्तनीयः बुद्धिमद्भिः ॥ ८७ ॥ 


इति ष्दशनससुच्यावचूर्णिः समाछठा ॥ छ ॥ श्री ॥ 
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ति० पऽ : तिरोयपण्णत्ती, जीवराज ब्रन्थमारा, 
सोलापुर . 

तैत्ति : तैत्तिरीयं हिता, निर्णयस्ामर वम्बई 

दरव्यं ° : द्रन्धसंग्रहः, रायचनद्ररास्वमारा, वम्बई 

धवङा० : धवला टीका, जैन साहित्योद्धारक फंड, 
अमरावती 

धमंसं० : धर्मसंग्रहिणीवृत्तिः, मागमोदय खमिति, 
सूरत 

नन्दि° मलय ० : नन्दिसुत्रमच्यगिरिटीका, मागमोदय 
समिति, सुरत 


५२४ 

नयवि० : नयविवेक्ः, मद्रास यूनिट सरिज, 
मद्रास 

न्यायकलि० : न्यायककिका, सरस्वती भवन, कराधी 


न्यायज्कघु० : न्यायकुपुमाज्जलिः, चौखम्बा सीरिजि, 


कारी 
न्यायङकमु° : न्यायकरमुदचद््, माणिकचन्द्रं ग्रन्यमाला, 


वम्वई 
न्यायदी० : न्यायदोपिका, वीर सेवा मंदिर, दित्छी 


न्यायमं ° : न्यायमज्जरी, चौखम्बा सीरिज, कारी 

ल्यायमं० प्रमे० : न्यायमन्जरीश्रमेयप्रकरणम्‌ , 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायम ० भ्रमाग० : न्यायमज्जरी प्रमाणप्रकरणम्‌; 
चौखम्बा सीरिज, काशो 

न्यायसुक्ता० दिनि° : न्यायमुक्तावखी दिनकर, 
निर्णयप्नागर, वम्बई 

म्यायटी° : न्यायलीखावती, चौखम्बा सीरिज, काकली 

स्यायवा० : न्यायवात्तिकेम्‌, चौघम्वा सौरिज, काली 

न्यायवा ता० टी° : न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सोरिज, काची 


न्यायसार : न्यायसारः, एशियाटिक सोसादटी, 
कलकत्ता 


न्यायावता° : न्यायावतारः, सधी जन सरिज, 
भारतीय विद्याभवन, वम्बरई 

न्यायसा० : न्यायमाष्यम्‌, गुजराती भ्रेस, वम्वई 

न्यायत्रा० ता० टी° : न्यायवा्तिकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काली 

न्यायवि० वि० : न्यायविनिश्चविवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपोठ, काची 

न्यायवि° : न्यायविन्दुः, जायसवाङ सरिज, पटना 


न्यायवि° टी : न्यायविन्दुटीका, जायसवार सरिज, 
पटना 

न्यायसू०° : न्यायसूत्रम्‌, चौखम्बा सीरिज, काक्षी 

न्यायमा° ला० टी° : न्यायमाष्य, गुजराती प्रेष, 
वम्वरई 

प्रसाकरवि ० : प्रभाकर विजय, जन सिद्धान्तप्रकाश्नी 
सस्था, कलकत्ता 


षद्दरशंनसमुच्चये 


प्रकरणपं० : प्रकरणिका, चौलम्वा रीरिज, 
वाराणसी 

प्रह्ा० मलट्य० : प्रनापनामूव्रमल्यमिरिटोका, भाग- 
मोदय समिति, सुरत 

प्र० वार्तिकाद्यं० : प्रमाणवा्तिकालकारः, जालचवाङ 
रिखर्चं श्स्टीटच.ट, पटना 

प्र* वा० स्थघरु० री° : भ्रमाणवातिकिस्ववृत्तिटीका, 
कितावे महक, इाटाचाद 

प्रमाणवा० : प्रमाणवात्तिकम्‌, विहार उदीष्ठा रिखर्चं 
सोसाइटो, पटना 

प्रमाणससु० : प्रमाणसमुच्चयः, जायश्चवार इृन्स्टी- 
ट्यूट, पटना 

प्रमाणप० : प्रमाणपरीक्षा, जन चिद्धान्त धकानी 
सस्या, कलकता 

प्रमाणमी० : प्रमाणमीमांसा, भारतीय विदयामवन, 
कादी 


प्रमागसं ° : प्रमाणसंग्रह, 
वम्र 

प्रमेयक० : प्रमेयकमरमार्तण्ड, निणयसागर, चम्वई 

ग्रमेयरल्नमा० : प्रमेयरत्नमाला, १० एूलचनद्र शास्त्री, 


काली 


प्रघ टी० प्रवचनसारटीका ( जयदेनीया ) रायचन् 
दास्व्रमाला, दम्ब 


भारतीय दिद्याभवन, 


प्रश० मा०, कन्द° : प्रयास्तपादमाप्यकन्दलोरीक, 
चौखम्बा सीरिज्च, कासी 


प्रह० ` किरण : प्रसस्तपादभाष्यकिरणावलोटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काली 

पञ्च सा०, व्यो° : प्र्चस्तपादमाष्य व्योमवतीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काली 

पात० महासा० : पातनञ्जलमहामाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिजि, काशी 

चृहत्कस्य ० मकय० : वृहत्कत्पभाष्यम्‌, आत्मानन्द 
समा, भावनगर 

€ वुहुत्वर्व्सि 

त° सवश्तसि० : वुहत्सर्वक्तिद्धिः { क्घोथयस्त्रयादि- 
सग्रहान्तगतः ), माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, बम्बर 

चहदा० : वृहदारण्यकोपनिपत्‌, निणयसागर, बम्बर 


संकेत-विवरणम्‌ 


`ब्रह्मसू० शां० मा० : ब्रहासूत्रलाकरभाष्यम्‌, निणय- 


सागर, बम्बर | 

ब्रह्मसु ऽ शां० मा० रलनप्रमा : ब्रह्यसूच्रसांकरभाष्यम्‌, 
| निणथसागर, बम्बर 

वोधिचर्था० पं० १० : बोधिचर्यावतारः, एशियाटिक 
सोसादटो, कलकत्ता 


सग० : भगवतीसूत्रम्‌, आगमरोदय समिति, सुरत 

सगवदूगी ° : भगवद्गीता, आनन्दाश्चम, पूना 

मनु° : मनृस्मृति, निर्णयसागर, बम्बईं 

महामा० : महाभारतम्‌, निर्णयस्ागर, बम्बर 

, माध्यभिके० ब° : माघ्यमिकवृत्तिः, विन्लोयिका 
मुदधिका, रशिया 


मी० कको मीमांसादलोकवात्िकम्‌, 
सरिज, कारी 


इरो० ` उपमान ० 
चौखम्बा सीरिज, काक्षी 


रको० प्रत्यक्षसू० ¦ मीमांसारलोकवात्तकिम 
चौखम्बा खीरिज, काश्च 


खण्डक० : मुण्डकोपनिषत्‌, निर्णयसागर, वम्वई 

खाच ० : मूलाचार, माणिकचनद्र ्रन्थमाला, बम्बर 

मैत्रा : मैनायण्युपनिषद्‌ निर्णयशचागरर सम्ब 
यजञस्ति्कम्‌, निर्णेयसागर, वम्बरई 


चौखम्बा 


मी० मी मांसादलोकवाक्षिकम 


मी० 


उक्त्यजसा : युन्त्यनुश्षासन, माणिकचन्द प्रन्थमाला 
व्व 


१ 


योगद्‌० व्यास यापदकनन्यास्रमाष्यम, चौखम्बा ` 


सीरिज, काञ्च 


योगार : योगदर्शं गन्याच्माष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज 
काक्षी 


योगमा तत्ववैशा० : योयभाष्यश्य तत््ववलारदीटीका 
चौखम्बा सीरिज काली 


योगसू° व्यासमा० योगसूत्रन्यासमाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशौ 


रनक ° : रतनकरण्डश्रावकाचार, माणिकचन्र म्रन्थ- 


माला, बम्बर 


५२५ 


रस्नाकराव ० : रत्ताकरावतारिका, , यश्चोविजय ग्रन्थ- 
माला, माविनगर ` 


राजवा० : राजवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काली 


वदृन्थाय : वाद्यायः, महाबोधि सोसाद्टी, 
सारनाथ । 
विधिवि० : विधिंविवेक्र, लाजरख प्रेस, काली 


चिधिवि० स्यायकणि० : विधिविवेक टीका न्याय. 
कणिका, खाजरस प्रेख, कारी 


विवरणप्र०. : विंवरणभ्मेयपग्रहः विजयानगरम्‌ 
सीरिज, काशी 
- विशषेषा० : विशेषावश्यकमाष्यम्‌, यदसलोविजय प्रन्य- 


मारा, काशी 
विसुद्धि : विसुद्धिमग्गो, भारतीय विद्याभवन, बम्बई 


-येशे ° सू°`: वशेषिकसूत्रम्‌, चौष्ठम्बा सीरिज, काशी 


बेदो० उप० : वैलेषिकसूत्रस्थ उपस्कारः; : चौखम्बा 
सीरिज, काक्षी 

च्या० प्र° : व्याद्याप्रज्ञप्ति, आगमोदय समिति, सुरत 

शावरमा० : दाचरभाष्यम्‌, बानन्दाश्रम, पूना 

दास्त्रदी° : शास्वदीपिका, निर्णयसागर, वम्बरई 


शास्नवा° यश्लो° : चास्ववातसिमुच्चयः, देवचन्द्र 
खालमाई, सुरत 


शास्त्रवा० ईरो° : शास्वरवार्तसिमुच्चयः, 
रालभाद, सूरत 


दवेता ० : इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌, तिर्णयसागर, वम्बई 
पद० छह ° : षड्दशनपमुच्चयवृहदवृत्तिः, आत्मानन्द 
सभा, भावनगर 
पट्प्रा° टी° : षट्‌भ्राभृतटीका, माणिकचन्द्र रन्ध. 
` मारा, म्व 


देव चन्द्र 


स्षमगोतं० : सप्तभंगितरंगिणी, रायचद्ध॒ शास्त्र. 


माला, बम्बर 
सवद्‌० : सवदन, भण्डारकर इन्स्टीटयूट, पूना 
लजद्° ; सवदरातसग्रहः, भाण्डारकर इन्स्टीट्युट 
पूना 
सववेदान्तसि ° : सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंगरह ( प्रकरण. 
` स॒ग्रहान्त्त ), गोरियण्टङ बुक एजेन्सी, पूना 


५२६ 


सर्वाथसि० : सर्वाश्सिद्धिः, भारतीय ज्ञानपोठ, कारी 


सन्मति० टी ० : सन्मत्तितकंटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
महमदाबाद 


संक्षेप्शा० टी : सं्षेपसारीरकरटीका, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 

सौख्यका० : सांख्यकारिका, चौखम्बा सीरिज, काशी 

सांख्यप्र मा० ¦ सख्यप्रवचतभाष्यम्‌, चीलम्बा 


सीरिज, काक्षी 

सास्य ० माडर० : सांख्यकारिका माठरवत्ति, चौखम्ना 
सीरिज, काली 

सांख्यतत्त कौ० : सांर्यतत्वकौमु दी, 
सीरिज, काशी - 

साख्यस ० : साख्यसग्रह, चौखम्बा सीरिज, कारी 


सस्यिसू° वि ० : साख्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काशी 


चौखम्बा 


षड्दशंनसमुच्चये 


सिद्धिवि ० : सिद्धिवितनिश्चयटीका, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी 

सौन्द्र० : सौन्दरनन्दमहाकान्यम्‌, पंजाव यूनिवर्िटी 
सीरिज, काली 

स्था० : स्थानांगसुत्रम्‌. आगमोदय समित्ति, सूरत 


सूत्र ° : सूत्रकृता, आगमोदय समिति, सुरत 
स्त्रीञु° : स्तरीमुक्तिप्रकरणम्‌, जनघाहित्य संशोधकमें 
मुद्रित, अहमदावाद 


स्या० म० : स्याद्रादमञ्जरी, रायचन् शास्त्रमारा, 
वम्बरई | 


स्या० ₹० : स्याद्रादरलत्नाकरः, आर्हस्भाकर कार्या. 
ल्य, पूना 


हेठवि° : हैतुचिन्दुटीका, भरियण्टल सीरिज, बडौदा 


हैम० : हैमकोशः, भावनगर, कारी 
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